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इत्यतः स्थाननिर्देशादिभिरलङ्कत्य संशोधितम्‌ 
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उप्र ्ए्फपारप्दरन्या, 

चट, ख. = घटसखरप॑रकाग्यम्‌ 0? (21191001 1181:1281:0. ( &180 ०४160 यमककाम्यम्‌ ), 0 ४९ &#1)० ०४९ 
0 7 7114889. 124, 10 € शफा 6४ 3861168 कध] = 6 रा९र१दप॥8 8 
(धगाानाोण्िप. 

दाणक्य. = चाणक्यनीनिमारः 0 (भर €. पधा€ाप. 
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चातक्रा. = चातका्टकम्‌ 2४0. 10 29061110 8 ^ ०675108. 

चा. नी.-= (रषु) चाणक्यक्रातकम्‌ 07 (71५) ‰२.;.४ 748. 

चोर. पं. = चोरपचाशिका % 31111402 1९ 28णा7: ; 68706 ऽ0प्ी ४० ४06 (द्मणाक2. ९०५४ 
ण 1150160४ ४1 ( 1076-1127 -6. 1), ) €. 30719. 

छित. = छुखितरामनारकम्‌ ००४९५ 17 1286], 98148 ध.1६४11570141181183 7८.2० 
1012156, नि 2.19 ०४12०02, €1९. 

ज्योतिस्तच्व = ग वाप ०त०००. 1190 (्ा ० (^ , 0. 1490-1570 ) ; १०६९ 171 16 
11945 ५810वा प (1612) 

दैपती.; द. = दम्पतीरिक्षा 0 7प199.0189.587708. 6१. श्रीरामपुर खन्‌ १२४० (^, 1). 1848) 
( 86811 2 §क्ण17४). 

द्पे. द्‌. = कर्षदृलनम्‌ 0 1९ 56161109. 866 210९९. ए 14 श. 

दशा. ; दशरू. = दशरूपकम्‌ 0 1117127 ]2.972, 800 0 7$प्रप, ग छ्1९ (पहं ग [तट पपे] = 
$ पकप 9 0078 (974 4. 1.) ; एए0ाला 9 12018; धप्रज्नी०ाा ज 0०४ 
1 पएबदरष्म०, चि 8.2 1941. 

द्‌ शकु. = दश्कुमारचरितम्‌ ॐ 2441. 8366 900४९ पा1१९॥ 14 त प$ २५८६९. चि 8 1 1981. 

ट. दा. ; दात. = द्टान्तकचिकादरातकम्‌ 0" दष्टान्तशतकम्‌ 0 -& पऽपा४१०४४; ¶००६९५्‌ ॥$ शपा 
01246९४ ; 1 118 8 प 1711 ज्ाध्ठर्य]1., < 4 उर 04 2150 ^ [वला ऽ ^+ एधा. 

धनंजय. = धनंजयविजयन्यायोगः 07 1९ 271८८11४, 801 2 नि तद ङध2 # दाय. ; (1006 11४ ध 
01067 9 [साड व पङ्प्वठरय) 170 1118 ल्पा, 1८9व९त (णाः 0 उध्वद्वासः४ ; तृपठल्त 
0४ अगा प्य ( व्यड ४य७पत्‌7 1 ९. 400 ) 

धर्म. ; धर्मवि. = धमेविवेकः 07 ५16011५ (1000-1100 ^. 1.). पशसा ^+ ण४. 

धूतंस. = धृत॑समाममः 0? च ४०४1115 ४४1५ < ४९151129 9 चणा 14४ ९८०४, 4. 1). 
त. (+ एणा, 2110 158. 

ध्वन्या. = ध्वन्याखोकः 061४70५ ९४१]1५1:. 8९० ४०७४० ५९१ 6 गइ थ्प्यय४. प ७ 2 1945. 

नङ्क. = 1067४00९ 10 [30ाडरथा ९४७४य४गपा्8. 

न. र. = नवरलस्तोत्रम्‌ 2. 11॥ ए ४ा.प्. 

नक. चं. = नरुचपुः 0". दूमयन्तीकथा 0 ¶11४1151.81112. 2811212 = 1111) ४०४॥४, णा ०६ 
प जणहवा ष्य, धणत्‌ छ०7त्‌ऽ०प ५ उलवा०० ; वणणाु0०७6९१्‌ प्© कभप्डणपं ण्डय ० - 
1प्विकभता 1० [1 171 915 4. 1. चि ७. 1931. 

नव. साहसाड्क. = नवसाहसाङ्भचरितम्‌ 24017119 पा०४४ ८1४5 [2411711४ ; ५. 1005 -& . 1. ; 
८९५01४08 जिपतााप्ाषद्] ४ 271४. 

नागा. = नागानन्दम्‌ 0 102 [त 1.59214112118, 70 एला 6. 1). 118 91४. ७6168 
10, ए. 

नीतित,. = नीतितरङ्कः 0? ४1६ ९६१९१०९० २.४६९.. 

नीति. स. = नीतिसंकल्प 10. ७110611161862 119. 

नीतिप्र. = नीतिप्रदीपः 0 ५०४५६1५ 81919; 24. पत? एडापणाप्त ०० च 1१4 ^ प7^. 

ने. नषध. = नैषधीयचरितम्‌ 3111191:59, 80 0 पो १४ 20 140०184७ श्‌ ; गः०४6 प०त९४ 
ए1]9720810019 80 व ०१०४१८० ० इ ००६] ; 27 [र्था 9 ४6 19 (छणष्पप 
6 . 7. क 82 1952 ५04 (८प८४४ 1886. 

पंच. रल. = पचरलस्तोत्रम्‌ 2४१. 11 ^ छाप णप्. 

प. त. ; पंच. = पञ्रतन्रम्‌ 0६ ए1६प्रप०7187 पध 381 @0णण, प 872 1950 >. 8180 

€ 0868160. 
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पदयकेणी = प्यवेणी ० ४ ०01१९४४९, 800 ° प 8९०] 17र5189, 600०860 10 1644 4. 1). २४५. 
(040एण. 

पद्य, सं. = पद्यसंग्रहः ९ 9.१1018.112. 2५4. त एदा. 

पार्वती. प. = पर्वेतीपरिणयम्‌ 0? ४ क्401210118ए1-0508.; 3071 0 [र गाधछ्ङभ 9 8त्‌ [पामा 
0 #ातषतार0; [098९ 10 [इण ४ लास्य 9 ०५तभ्सत्‌प; एद्ट्ाण- 
71 ° € 151 ९60४. च 83 2 1928. 

„ मा. = पुष्पमालाकाव्यम्‌ 0 (\7101"250141121:2, 116 &1161॥ ° ४15९2780112. सप््ा०ाः 

16 द्य]. (1300-1884 4 . 1. ). 

पूवेचातका. = पूवैचातकाष्टकम्‌ -2 ४०. 19६१११४, 14 5ए $ 23६17011211४, 80 8180 6१1९0 
जप 10009 वि 2272, 1869. 

प्रदीप. = प्रक्षेपः 

प्रवो. $ पवंध. चं. = प्रबोधचद्रोदयम्‌ 0 5011152; ा1४४ला 07 ४16 ठष्पवलार 192 
16१81120 ; 2 1081 0 16 110, 660४. 4 . 1). च 8 2 1985. 

भ्र. भ. प्रसंगाभम. = प्रसंगाभरणम्‌ 80 81110108 ; 0, @अ1810011219 1६17 1४, 008, 10, 
11 30108. 


प्र. रा.३ ष. राघव = प्रसन्नराधवम्‌ 0 ¶.7५१०४९४ [0९४ 200 1010, 800 0? [2१24९९० 810 
उपा 1700971 2180 85 124155890112.18701519. 27 © ०६5९.१४६९४; पाः ग (श्यावा 
1029 6४९. ; 18४0 ९6०४. 4 . 7. चि 3 2 1922. 
वाल. रा. = बाररामायणम्‌ १5१६1६४ ४2561182 ध््र्0ोः ० ए दरकभणाीणा7)829 
तध्न४१889 6९. 800 ग 0 प्रावपा० 9त जाश्रभ््; ॥0पा 1816 10 ४116 (्छपा6ऽ ग 
1116002 2०१ 4 गणाण्ा० ग ह चथ]; 0९80010 ग ५06 10४0 दल. 6 . 3. 
विह्लण. = 8©© 200४० प्रत९ः (@0४भृधोव्डडात्, = 4 प्क्ठः ०180 ग पाााकफणद्रतीद९त९र४- 
08178, 210 ए &7088प्त श्च ; 00 81 11181966 60. 06 व्छ्पा म = 5108 
0 28०, (त्रप 9111४6९2 0 4 11115०१ (1064-94 ) 200 (क्प 
वाता 9 1 120 ( 1076-1127.). 
चह. नीति. = इदस्पतिनीतिसारः (गरुडपुराण ) 
ब्रह्मांड. = जह्याण्डपुराणम्‌ 8301085 ©0. 
अद्धि. = भदिकान्यम्‌ ० 81187171 07 31181189; 11४60. 10. ४ श्‌8071 पतथः 30118:8- 
8608. ; 7४1 0609. 4 . 1). चि 8 2 1934. 
भके. = अवैहरिशतकत्रयम्‌ 0 -83181.1118)1 €0. 2301167. 866 ७]0फ प्णतनः शपा 
अपा0055109 37212112. 
भके. से. = अठेहरिसुभापितसंग्रहः ० ९0110010 0? ८०४26४8 &००९9]]ग णण्नएप6१ ० 8197- 
1111. (४९ ९वप. 0४ 21 1). 1. 1ए08^ ण, 
„, = भदछटरातकम््‌ 0 [0०५४ 13111181 ; 1068 370 ५16 16० ग 58.111९81:8 ९8170871 9 
1480 ( 888-902). <. ए. 
भविष्य. - भविष्यपुराणम्‌ 1301008 6071. 
भा.; भर. = महाभारतम्‌ (०10४९ €. 1834-89 ; 2180 उगणा 60. 1 कथ 
1811111 &010106008 $. 
भाग. = भागवतपुराणम्‌ प 9 1950 800 8180 6. एपप०रप- 
भामिनी. = मामिनीविकासः 0 18280118 29907४92, 2 1918768, एणा, 800 0६ 
एलः ०६४. एप ० 18 80061 ध्मात 368 प्र८66९81:9. 26 13608188 ; 1018760 1 
06 छ०पा४ 0 81020 16090 (1628-1658 -4 . 1. ) ; ९८००1860 2180 णि 6 8४ थप 
० ४6 8806 (नण४ (4:64 1641 4. 72.), ६०१ एप्०6 398 जि 00 800 141 
०18 0 4388701. ष 9 2 1928. 


भाव. = भावदातकम्‌ 0 13118ए210151:8, & 3. 

भोज. ; भोजप्र. = भोजप्रवन्धः 2 391]; 16४1 ९९०४. ^. 12). ¬ 8 © 198४, 

अमरा. = अमरा्टकम्‌ 12६4. प19918002, 1९ तरर 2897) &18118. 

म. ; मच. = मयुस्छतिः ° शप्र ए (ना. ० इ पाच 011०008 क 8 & 1946. 

म. वी. च. ; महावीर. = महावीरचरितम्‌ ¢ 31189801 प्४. 366 200९€ प्र०१९ न्काथाह08- 
0९81168. श 8 2 1926. 

महा. ना. = महानाटकम्‌ 0 त क्प्ा86 1 91; 11४0) 6116, 4. 1. जवलन ऽ४९8 140. 

मात्स्य. घु. = मत्स्यपुराणम्‌ 5301109 €00. 

मा. मा. $ मारुती. = मारूतीमाधवम्र 7 318९807४. 966 200९6 णणतव& ए, >. (न्न ६९. 
क 85 1987. 

माकवि. = माखचिकान्निमित्रम्‌ 0 8110558. प 8 2 1935. 

सुक्द. = स॒कन्दमाखा भ -इपाध्€नार0४18, प्कवा्नगयन्ाङ्‌ 16609064 ध ४16 भ्रण 
४४150४९2 अका, 76 (€४& [तद्व ग नाक फ0क्ा€ ; दपा €कधुा6ाः 090 ४6 100 
06719. ^. ). नि 8 1952. 

मुद्रा. रा. = सुदाराक्चसम्‌ ० ४1521199 0४९४ ; 9४0 ९९४. 4 . 1). वि 8 2 1985. 

सुरा. $ मुरारि, = 36€ 200९6 पावलाः 4 97187718. 

सच्छ. = शच्छकटिकम्‌ 0.3१४०]६४. प 8 2 1950. 

मेघ. = मेघदूतम्‌ 0? 1९ 5110888. ` 8 7 1985. 

मोहसमुद्ध. = मोहसुद्धरम्‌ 4 8011960 {0 ङकपारभादवढा2. (पद्रएला ०8 ^ 0४0. 

याज्ञ. = याज्ञवल्क्यस्खतिः 2 ४204९०12 धपा). वि 9 © 19926. 

योगयाच्ा. =- योगयात्रा 0 ४8171118, 4160 586 ^. 1. 

रघु. = रघुवशम्‌ 0 ९ 8110888 फ111 00070. 0 71971060 &०व 6008068 पणा 5 (00). 
पि 8 2 1948. 

रला. = रावली 7818 म छ ६०२०110९)8. 866 20076 पणत€ा कि 08०08, चि 8 2 
1988. 

र. ; रामायण. = रामायणम्‌ 0 ४7170111. च 3 © 1930 200 8180 €. 8016861. | 

रवि. = (भदन्त) रविगुष्ठः 9४101  ॥16 @भ7व्‌ष१ुःधणद्पा] 82 ; 4०४९१ 39 ५06 वध्छ2- 
70879819 01 116 6 2702888. 

रसगे. = रसगंगाधरः ° 20411112 118 2001४81]. 966 210९6 प०१७ उ द्णणणाश्288. 
ष उ 2 1947. 

राज. त; राज. = राजतरंगिणी 0 1099४ 2 91; ; 8010 0 @क्फ0४६४, फणणहलः 9 
पत 58. ; 1106671 17 1149-50 -4 . 1). पताः वश ध्ओ708. 0. (नलण४ 1885 


राजेन्द्र राजेन्द्रकणेपूरः ०? €] दशा ० ए भ्ञपणाय, फाल) 19 [४३6 म 1708 
9 9 [90 (10891101); उभााएप 006 2180 6 ० णणपाता डे 
( ए 7¶ 77) 9त 28 6४००6 ङग क्ातापोा$ (8६6 >> ४. 96-97) 53 006 
09 9 06 ००60960 रभव > 8087108. 

राघव. = राघवदेवः {40061 2 ७०071, 1250 ०0&९& ०0 6९९0888, £ १४००९४९ 0 इद 
१06.01181:8 (8. 07 6106200 51912800086) ; 00860 9 ४४९ 0०प्४ 0 [तुक्णपोः8 
( न 1295 ^ . 13.) 
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राघवचैतन्य = प. 1९11809 908 00300618 (1९14 1) 57 क्णारभएभभ्त (१) ; १००६९ 
7 §्ा02त10811270804119 6, 

राघववि, = राघवविलासकाव्यम्‌ 0 ४15९2150109. [ट 2511: 8, १००४६९५ 10 साहित्यदर्पण, 

राघवा. = राघवानन्द्‌ 4०४९५ 1" साहित्यदर्पण. 

रामरा. = ° श्भा. 

छक््मषणसेन. = ६102 ° 8611891, 8० ० 39122 8612 27 [09०1 त थ 2०९१8. 707. 
0901918, 10710 भात्‌ लठरभ्पवीक०9; (व्गणुग९४५व "16 4 वाणाप्र४885 281:9 ९छप २४ 
1168 4. 1). पए 118 90€1. ् रं 

छक. = रुटकमेरुकम्रहसनम्‌ 68.717180781.8 8, ० (९ 8णार9ानृ08 प; फा ४्ध्ट) पतल 
७००१९००४ 9 [ए ध्ड्प 77 ४16 ए0€्छाणणणछ ग ॥1€ 12४0 (्ला४, कप 8 ‰ 1900. 

वराह. = वराहपुराणम्‌ 30719. €01. 

वाष््यप. जोन. = जोनराज'8 ©0110671{87़॒ 00 वाक्यपदीय > फ0र 011 ४116 ])1108गुण0४ रण 
21870708, 0 31090511. 

वानरा. = वानराष्टकम्‌ 20. त एना) 200 1९809008. 

वानयै, = वान्व्॑टकम्‌ 2४0. उ धश] 80 1९508008. 

वामन. ख्‌. = कान्यारुकारसूत्राणि 36 &00९७ प1067 ६ ए ए19710195प दपा. 

वायु. = वायुपुराणम्‌ 30718. €0. 

वाद्मी. = वाल्मीकिः 

वासवदत्ता. = वासवदत्ता 9084117, 7010416 भ 7४1 06४४. 4. 2, €. 1४४. &त791त 
811 1४ 8101. 1०6. 

वासिष्ठ. = योगवासिष्टम्‌ 28110४९१ ४० शद्रा; 11४1 (6 (2) ति 8 2 1987. 

विक्रम. ; विक्रमच. = विक्रमचरितम्‌ 01: 1611181:8.70}0118.; & 1/8. 

विक्रम. उ.; विक्रमो. = विक्रमोर्वद्रीय 0? 1811488४. प 8 © 1949. 

विक्रमाङ्क- दे. = विक्रमाङ्कदेवचरितम्‌ 0 8111188; 1118{011081 0670 ०) (श्राप भीता 
012 ४ (पणम्‌ (1076-1127 4. 1). ) 9 9. 966 80०९९ प्रपत 
09092617 210 13110509. 

विद्ग्ध. सु. = विद्ग्धमुखमण्डनम्‌ €01808010&फए़ 0 "116 5१०118४ 1¬097120288. ति 9 7 
1926. 

विद्ध. शा. विद्ध. = विद्धदाकमल्ञिका नाटिका ¢ &2.]246111218. 966 290९८ 11461 3818 
57209. 2:04. 1९. „>, ७040016, 0०08 1886 200 2130 & 3. 

विष्णु. चुराण. = विष्णुपुराणम्‌ 30109 €010. 

चर, चा. ; ज. चाणक्य. = (उद्धः) चाणक्यदातकमर्‌ 0 (21818. 0. {3011087 संवत्‌ १९१५. 

वै. = वेताख्पंचर्विदातिका & 15. 

वेणीदत्त = 80007 ¢ 29व8रशप्रा %7व 12900०४ भग 9178611:8 (116. ); 80 न 
व 997०४ &121101801) 07 1.81द57082. 966 &00ए€ ए06€7: प्यवेणी. 

वेणी. ; वे. सं. = वेणीसंहारम्‌ 0 31191६9 प ०१४, 06016 800 4. 2. १ 9 © 1905. 

दादि, चं. = शरिर्वशः 0 1९56116110॥9. 366 ४१०९९ प०१७॥ ^ प्रलल्ि& प 61968108 811 
14.56170 67018. 
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परनबद्म 

अथ खस्थाय देवाय नित्याय हतपाप्मने । त्यक्तक्रम- 
विभागाय चैतन्यज्योतिषे नमः ॥ १ ॥ दिङ्काला्वेनव- 
च्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये । खालुभूत्यकर्मोनाय नमः शा- 
न्ताय॒ तेजसे ॥ २ ॥ अनन्तनामधेयाय सवाकारविधायिने । 
समस्तमन्रवाच्याय विश्वैकपतये नमः ॥ २ ॥ कर्णिकादि- 
ष्विव खर्णमर्णवादि ध्विवोदकम्‌ । भदिष्वभेदि यत्ते परसे 
महसे नमः ॥ ४ ॥ नमो वानसातीतमदिभ्ने परमेष्ठिने । 
त्रियुणाषटयुणानन्तयुणनियणमूर्तये ॥ ५ ॥ यथा तथापि यः 
पूज्यो यत्र तत्रापि योऽर्चितः । योऽपि वा सोऽपि वा 
योऽसौ देवस्स नमोऽस्तु मे ॥ ६ ॥ नमः खतत्रचिच्छक्ति- 
सुद्रितखविभूतये । अब्यक्तव्यक्तरूपाय कसेचिन्मत्रमूरतये 
॥ ७ ॥ चराचरजगत्स्फारस्फुरत्तामात्रधर्मिणे । दुर्विज्ञेय- 
रहस्याय युक्तेरप्यात्मने नमः ॥ ८ ॥ मवबीजाङ्कुरजल्दा 
रागायाः श्चषयसुपागता यख । न्रह्मा वा विष्णुवा हरो 
जिनो वा नमस्ते ॥ ९ ॥ नित्यं निरावृति निजानुभवेक 
मानमानन्दधाम जगदङ्कुरवीजमेकम्‌ । दिष्देशकाकक- 
लनादिसमस्तहस्तम्दासहं दिदातु शम॑ महन्महो व 
॥ १० ॥ लोकत्रयधशितिख्योदयकेकिकारः कायण यो 
हरिहरदुहिणत्वमेति । देषः स विश्वजनवाञ्नसातिवृत्त- 
शक्तिः रिवं दिह्यतु शश्वदनश्वरं वः ॥ ११ ॥ सव्र 
करिठायमवशः पुरुषाणुकर्मकायादिकारणगणो यदनु- 
हेण । विश्वप्रपश्चरचनाचतुरत्वमेति स तायतां ि- 
युवनेकमहेश्वरो वः ॥ १२ ॥ मष्याहा$्मरीवचिकाखिव 
पयःपूरो यदज्ञानतः खं वायुज्॑लनो -जकं क्षितिरिति त्रैको 


१९ नाशितकिखिषाय. २ विधिः, ३ अविषयीक्कता.ः ४ भम 


णम्‌, ५ आकाशे एदयमानगलञ्नलायमानरदिमसमूहः, सगः 
सृष्णेति याबत्‌. 





क्यसुन्मीरति । यत्तत्त्वं विदुषां निमीरति पुनः सग्मोगि- 
मोगोपमं॒सीनद्रानन्दसुपासदहे तदमलं खे त्माबबोधं शह 
॥ १३. ॥ यसाद्विश्वसुदेति यत्र॒ रमते यसिन्पुनर्टीयते 
मासा यख जगद्विमाति सहजानन्दोञ््वठं यन्महः 1 
शान्तं शाश्वतर्मक्रियं यर्शपुनमौवाय भूतेश्वरं दवेतध्वान्तम 
पाख यान्ति कृतिनः प्रस्तामि तं पूरुषम्‌. ॥ १४ ॥ य 
ष्टिसितिसंहृतीर्वितते जल्यादिमूर्तित्रिकेययाघीनतया 
स्थितानि सदसत्कमोण्यपि प्राणिनाम्‌ । निव्येच्छाकृतिबुद्धि- 
मानथ परो जीवात्परात्मा खयं सोऽयं बो विदधातु पूर्ण 
मचिराच्चेतोगतं यद्भवेत्‌ ॥ १५ ॥ शक्यं यन्न विदोषतो 
निगदितुं प्रेम्णव यच्िन्तितं मृद्धङ्धीवदनेन्दुमण्डलमिव्‌ 
खान्ते विधत्ते सुंदम्‌ । यन्सुग्धानयनान्तचेशितमितरीष्यक्ष 
ऽपि नो लक्षित तत्तेजो विनयादमन्दद््दयानन्दाय बन्दा- 
महे ॥ १६ ॥ विष्णुवो त्रिपुरान्तको भवतु वा ब्रह्मा सुरे 
नद्रोऽथवा मानुवा शशलक्षणोऽथ भगवान्बुद्धोऽथ सिद्धो- 
ऽथवा । रागद्धेषविषातिंमोहरहितः सत्वानुकम्यो्यतो य॑ 
सर्वः सह॒ संस्करतो गुणगणेसस नमः सर्वदा ॥ १७ ॥ 
विश्वेशो वः स पायान्नियुणसचिबतां योऽवलभ्न्धँनुवारं 
विर्ष्वद्रीचीनखृष्टियितिविखयमजः खेच्छया निर्मिमीते । 
यसेर्यत्तामतीत्य प्रभवति महिमा कोऽपि छोर्वभ्यतीतस्त्यक्तो 
यश्चक्षुराचेरपि निपुणतमेवीश्चणादि क्रियासु ॥ १८ ॥ त्रघ्ा 
दक्षः कुरो यमवरूणमरुढहिचन्देन््रर््राः शटा नद्यः 


£ गरद्यभिन्नतया तच्वेन भमनिषयीमवतिः २ खवाखादि- 
रूपत द्विज्नस्वेन अमाविषयीभवति. २ अभमेण गरहीतो मालायां 
स्ैकाय श्व. ४ नितरिडानन्दखरूपम्‌. ५ नष्षात्मकञ्चानख- 
रूपम्‌, & तेजः. ७ निश्चलम्‌, < पुनर्त्पत्त्यभावाय, ९ - भाः 
नन्दम्‌ १० समीपस्थेऽपि. ११ बहु. १२ सस्वरजस्तंमः 
सहायताम्‌. १३ वारंवारम्‌, २४ ` चराचरनिष्ठम्‌. १५ सीमाम्‌, 
१६ सकललोकातीतः. 


न्‌ 


॥कका्याय्यन्कक्क्दणयष्क्कककण्काकष्कदा्वककण्यकायवककयनवववकवववकक्कववकावववनय णि अ 
आ ज ज यः भः ओ यतः ज चोः = चे ऋः ऋ 


समुद्रा अहगणमलुजा देत्यगन्धरवेनागाः । द्वीपा नक्ष्- | रील करशीकराणां करोतु वः भ्रीतिमिमाननख ॥ १७॥ 
तारारविवसुखुनयो व्योम भूरश्चिनो च संलीना यख सर्वे ¦ दन्ता्रनिर्भिन्नहिमाचठोर्वीरन्श्रोत्थिताहीन्द्रमणिप्रमौवे 


वपुषि स भगवान्‌ पातु को विश्वरूपः ॥ १९ ॥ 


गणेशः 

वन्दे बन्दारुमन्दारमिन्दुमूषणनन्दनम्‌ । अमन्दान- 
न्द्संदोहबन्धुरं सिन्धुराननम्‌ ॥ १ ॥ आलम्बे अगदा- 
लम्बे हेरम्बचरणाम्बुजे । शुष्यन्ति यद्रजःस्पात्सद्ः 
रत्यूहवाधेयः ॥ २ ॥ गजाननाय महसे प्रत्यूहतिमिर- 
च्छिदे । अपारकरुणापूरतरङ्गितदरो नमः ॥ २ ॥ नमस्त- 
स गणेशाय यत्कण्ठः पुष्करायते । मदामोगघनंष्वानो 
नीककण्ठख ताण्डवे ॥ ® ॥ अगजाननपद्माकं गजाननम- 
हर्निराम्‌ 1 अनेकदं तं भक्तानामेर्कदन्तसुपासदहे ॥ ५ ॥ 
चठत्कणनिलोद्धूतसिम्दूारुणिताम्बरः । जयत्यकालेऽपि 
सृजन्सभ्यामिव गजाननः ॥ & ॥ एकदन्तद्युतिसितः शंभो 
सूनुः श्रियेऽस्तु वः । विद्याकन्द इवोद्धिन्ननवाङ्कुरमनो 
हरः ॥ ७ ॥ अमिप्रतार्थसिद्छथ पूजितो यः सुरासुरेः । 
सर्वेविन्नच्छिदे तस्र गणाधिपतये नमः ॥ ८ ॥ . दुरितस- 
मूहनखाहकपटलीसंहूरणपवम।नम्‌ । शिवयोरङ्कामरणे बन्दे 
कंचिद्भजाननं तेजः ॥ ९ ॥ अविरविगलन्मद्जलकपोक- 
पाटीनिलीनमधुपकुकः । उद्धिन्ननवरमश्रश्रणिरिव द्विपमुखो 
जयति ॥ १० ॥ एकरद द्वैमातुर निखिगुण चतुभुजोऽपि 
पञ्चकर । जय षण्सुखनुत सषच्छदगन्धिमदीं्तनुतनय 
॥ ११ ॥ मङ्गटकठशद्वयमयकुम्भमदम्भेन मजत गजवद्‌- 
नम्‌ । यद्दानतोयतरठुसिलतुखनारम्बिराटम्बेः ॥ १२ ॥ 
शिवयोः खधीहरिद्रादीपिमतोः सारण्जगपित्रोः । तियुबन- 
विन्नष्वसी केरिकल्पः कश्चिदरुणिमा जयति ॥ १३ ॥ 
युगपटखगण्डलुम्बनरोलो ' “पितरो निरीक्ष्य हेरम्बः । तन्सु- 
खमेलनकुतुकी खाननमपनीय परिहसन्पायात्‌ ॥ १४ ॥ 
हस्तपङ्कजनिविष्टमोदकव्याजसंचरदरोषपुमर्थम्‌ नोमि 
किंचिद वधूनितद्यण्डादण्डकुण्डलितमण्डितगण्डम्‌ ॥ १५ ॥ 


न्तरायतिमिरोपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्यवेमवम्‌ । त- | 


ज्नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिठ महः ॥ १६॥ 


अरोषविनघ्नग्रतिषेषदश्चमब्राक्षतानामिव दि्यखेषु । विक्षप- | 





र भक्तननकल्पवृष्षम्‌. २ सुन्दरम्‌. २ गजाननम्‌. जग 
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नागाननः स्तम्भधिया कपोलं घर्षन्पितृभ्यां हसितः पुनातु 
॥ १८ ॥ दन्ता्चलेन धरणीतल्सुन्नमय्य पातारुकेलिषु 
धृतादिवराहरीलम्‌ । उह्ाघनोत्फणफणाधरगीयमानक्रीडा- 
वदानमिभराजसुखं नमामः ॥ १९ ॥ आनन्द्मात्रमकरन्द्‌- 
मनन्तगन्धे योगीन्द्रसुस्थिरमिणिन्दमपास्तबन्धम्‌ । वेदान्त- 
सूयैकिरणेकविकासरीक हेरम्बपादशषरदण्बुजमानतोऽसि 
॥ २० ॥ गण्डस्थलीगलदमन्द्मदभ्रवाह मादयदिरेफ मधुरखर- 
दत्तकर्णः हषादिवासनिमी छितनेत्रयुग्मो विश्नच्छिदे 
मवतु भूतपतिरगणेशः ॥ २१ ॥ लक्ष्मी तनोतु सतर- 
मितरानपेक्षम्चिद्रयं निगमराखिरिखाप्रवालम्‌ । हेरम्नम- 


बुरुहडम्बरचोयनि्ने विध्ाद्रिभेदर्दतधारधुरंधरं नः ॥ २२॥ 
पायाद्भजेन्द्रवदनः स इमां त्रिलोकीं यसोद्धतेन गगने महता 
करेण । मूखावलम्रसितदन्तनिसाङ्करेण नालायितं तपनविम्ब्र- 
सरोरुह ॥२३॥ अविरकमद धाराधोतक्ुम्मः शरण्यः फणि- 
वरवरृतगात्रः सिद्धसाध्यादिवन्यः । त्िभुवनजनविन्नध्वान्त- ' 
विध्वंसदक्षो वितरतु गजवक्त्रः संततं मङ्गं वः ॥ २४ ॥ 
जेतु यच्िपुरं हरेण हरिणा व्याजाद्रछि वध्ेता सखष्टं वारि- 
भवोद्धवेन युवन रेषेण धतु धराम्‌ । पार्वत्या महिषासुर 
प्रमथने सिद्धाधिपेः सिद्धये ध्यातः पश्वशरेण विश्वजितये 
पायात्स नागाननः ॥ २५ ॥ विन्न्वान्तनिवारणेकतरणि- 
विन्नाटवीर्हन्यवाडिक्नव्याटकुलामिमानगरुडो विन्नेमपचा- 
ननः । विश्नोत्तङ्गगिरिप्रभेदनपविर्विघ्नाम्बुधों वाडवो विन्ना- 
घोघधघनप्रचण्डपवनो विन्नैश्वरः पातु वः ॥ २६ ॥ उन्वत्र- 
ह्माण्डखण्डद्वितर्यसहचरं कुम्भयुरम दधानः प्रङ्कन्नागारिप- 
्षप्र॑तिमटविकटश्रोजताकाभिरामः । देवः दोभोरपत्यं युजग- 
पतितनुसपर्धिवर्धिष्णुस्तसेखोक्याश्वयमूर्तिः स॒ जयति 
जगतामीश्वरः कुज्जरायः ॥ २७ ॥ दोयतदन्तखण्डः 
सकरसुरगणाडम्बरेषु प्रचण्डः सिन्दूराकीर्णगण्डः प्रक- 
। रितविलस्रारुचान्द्रीयखण्डः । गण्डस्थानन्तै्चण्डः सरहर- 
| तनयः कुण्डली भूतद्ण्डो विन्नानां काठ्दण्डः स भवतु 
| भवता भूतये वक्रतुण्डः ॥ २८ ॥ विध्ेशो वः स पाया- 
द्विदतिषु जठधीन्पुध्करात्रेण पीत्वा यशिन्नद्धत्य तोयं व- 
मति तदखिरं दश्यते व्योन्नि देवैः । कप्यम्मः कापि 
विष्णुः कचन . कमलभूः काप्यन॑न्तः कचिच्छीः क धयो 





2 दन्ताय्रेण. २ हरितं. ३ अधीनम्‌. ४ वजम्‌, ५ ब्रह्मणा. & मद्‌“ 
नेन, ७ अश्निः. ८ तस्यम्‌. ९ आधुन्वन्‌. १० गरुडः. २१ प्रतिस्पर्धा. 
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कापि रेखाः कचन मणिगणाः कापि नक्रादिसचाः ॥२९॥ 
विश्नराःस ्वविन्नान्परिहरतु स यत्कर्णताखादुदश्वह्वायुव्याधूत- 
कण्ठस्थटयुगल गलद्भरिसिन्दूरपूरः । आरुण्याटूतमाव 
गतवति जगति क्रापि नो भाति भावुर्नवासो शीतभावुः 
कचिद्पि नितरां भासते वा कृशानुः ॥ ३० ॥ क्रोडं ता- 
तख गच्छन्विशादविसधिया शावकं रीतमानोराकर्षन्भाल- 
वे श्वानरनिरितशिखारोचिषा तप्यमानः । गङ्घाम्भः पातु- 
भिच्छुुजगपतिफणाफ़त्कृतेदूयमानो मात्रा संबोध्य नीतो 


दुरितमपनयेद्धाख्वेषो गणेशः ॥ ३१ ॥ उजेरुत्ताःगगण्ड- | सप्रमादास्तु सरखती वः ॥ ९ ॥ ज्योतिस्तमो 
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करबद्रसदशमखिटं मुवनतर यत्प्रसादतः कवयः । 


यन्ति सुक्ष्ममतयः सा जयति सरखती देवी ॥ 
शरणे करवाणि शर्मदं ते चरणं वाणि चराचरोपजीव्यम्‌ । 
करुणामैयृणैः कटाक्षपातैः कुरु मामम्ब कृतार्थसार्थवाहम्‌ 
॥ ७ ॥ आशा राशीभवदङ्गव्टीमासेव दासीकृतद्श्ध- 
सिन्धुम्‌ । मन्दस्तिर्निन्दितशारदेन्दुं बन्देऽरविन्दासन- 
सुन्दरि त्वाम्‌ ॥ ८ ॥ वचांसि वाचस्पतिमत्सरेण साराणि 
न्ध अहमण्डलीव । सुक्ताक्षसूत्रत्वमुपति यसाः सा 
छरमलो च- 


स्थलवहुलगलदानपानप्रमत्तर॑फीताछिवरातगीतिश्वतिविधुतिक- | नगोचरं तजिहा्टयसद्रसं मधनः प्रवाहम्‌ । द्रे तचः 


लोन्मीकिताधोक्षिपक्ष्मा । 
न्मूलनोच्ेरुदच्वच्छुण्डादण्डाग्र उग्रामैक इभवदनो वः 
पायादपायात्‌ ॥ २२ ॥ कल्याण वो विधत्तां करटमदधुनी 
रोठकटटटोलमारखेट्द्रोखम्बको््रहयसुख रित दिक्चक्रवादला- 
न्तरालम्‌ । गरतं ॒वेर्तण्डरलं सततपरिचलत्कर्णतारुप्ररोह 
द्वाताङ्कराजिहीषादरविवरतफणाश्रद्ध मूव्रा्ुजगम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यः सिन्धो फेनरारिर्युवि कुसुदवने व्योक्ि नशत्ररक्ष्मीरन्धो 
सुक्तासमूहस्तरुषु सुमनसो मानसे हंससंघः । श्रीकण्ठ 
भूतिलेशः शिखरिषु मणयो दिष्चु नीर्हाीरपातः पाण्ड़ः ड 
ण्डा्रजन्मा जयति गणपतेः रीकराणां विलासः ॥ २४ ॥ 
सानन्दे नन्दिहस्ताहतसुरजरवाटहतकेमारबर्दिवांसान्नास- 
रन्ध विशति फणिपतो मोगक्षकोचमाजि । गण्डोड़ीना- 
ल्िमालासुखरितककु ताण्डवे शलपणेर्वेनायक्यश्चिरं वो 
वद्नविधुक्षयः पान्तु चीत्कारबत्यः ॥ २५ ॥ 


सरखती 

धातुश्वतुरुखीकण्ठचयङ्गाटकविहारिणीम्‌ । निलयं प्रगर्म- 
वाचालामुपतिष्ठे सरखतीम्‌ ॥ १ ॥ सृक्ष्माय चये तसे 
नमो वाक्तत््वतन्तवे । विचित्रो यख विन्यासो विदधाति 
जगत्पम्‌ ॥ २ ॥ तदिग्यमव्य्यं धाम सारखतसुपासहे । 
यस्मसादासमरीयन्ते मोहान्धतमस्च्छयः ॥ ३ ॥ पातु वो 
निकैषम्रावा मतिदेञ्नः सरखती । प्रानेतरपरिच्छेदं वचसेव 
करोति या ॥ 9 ॥ शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाभ्बुजे । 


2१ त संनिधि हः 2२२. सन्निधि 
सर्वदा सर्वदासाकं संनिधि सर््नोष क्रियात्‌ ॥ ५ .॥ 


१ बहु. २ रमरसमुदायः. २ ग्ृक्षःः ४ गण्डस्थलम्‌. ५ मदोः 
दकसरित्‌. ६ पुरातनम्‌, ७ गजश्रेष्ठः. ८ ईषत्‌. ° अयभाग 
१० हिमपातम्‌. १९१ श्दङ्गः. १२ मयूरः. १३ भयात्‌, १४ फणा 
१५ नृत्ये. १६ चालनम्‌. १७ चतुष्पथम्‌. १८ सभूदाः. १९ खणो 
दिपरीक्षणशिला. २० प्ण्डितमूखयोर्भेदम्‌, २९ स्वेदात्री 
२२ उत्तमनिधिम्‌, 





भक्तप्रववूह पथ्वीरुह निवहसमु- | पुरकुकबन्धि परं प्रपये सारखतं किमपि कामदुधं रहस्यम्‌ 
| ॥ १० ॥ तव करकमलस्थां स्क॑टिकीरमक्षमाटां नखकिरण- 


विभिन्नं दाडिमीबीजवुद्धया । पतिकटमनुकर्षन्‌ येन कीरो 


| निषिद्धः स भवतु मम भूल वाणि ते मन्दृदासः ॥ ११ ॥ 


तमोगणविनािनी सकठकाटमुदयोतिनी धरातखविहारिणी 
जंडसमाजविद्धेषिणी । कंखानिधिसहायिनी ठसदलोल- 
सोदामिनी मदन्तरवटम्बिनी भवतु कापि कद्म्बिनी 
॥ १२ ॥ या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या श्॒भ्रवस्रावरृता 
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या अतपद्मासना । या त्रह्मा- 
च्युतदाकसपरभृतिमिर्दैवेः सदा वन्दिता सा मां पातु सर- 
खती भगवती निःरोषजच्यापहा ॥ १२३ ॥ 


रिवः 

नमस्तुद्गशिरश्चम्बिचन्द्रचामरचारे । बेलोक्यनगरार- 
म्ममूलस्तम्भाय रोभ्वे ॥ १ ॥ वामाङ्गीकृतवामाङ्गिं 
कुण्डरीकृतर्कुण्डछि । आविरस्तु पुरो वस्तु भूति भूत्यम्ब- 
राम्बरम्‌ ॥ २ ॥ निरपादानसंभारंमभित्तावेव तन्वते । 
जगित नमस्तस कराश्ाघ्याय अल्नि ॥ ३ ॥ चन्द्रा 
ननाधदेहाय चन्द्रां्सितमूर्तये । चन्द्राकोनलनेनाय च- 
न्रा्धरिरसे नमः ॥ ४ ॥ अुजङ्गकुण्डरी व्यक्तराशिद्यां- 
रीतयुः । जगन्त्यपि सद्‌ाऽपायादव्याचतोहरः शिवः ॥ ५ ॥ 
पिनाकफणिबाछेन्दुभखमन्दाकिनीयुता । पवगेरचिता 
मूतिरेपवर्गप्रदास्तु वः ॥ & ॥ दिगम्बरनितम्बिन्याः किम- 


९ कुशाय्वुद्धवः. २ ज्लिभ्ैः. ३ स्फटिकमयीम्‌. ४ जपमालाम्‌, 
५ मिश्राम्‌. & प्रतिक्षणम्‌. ७ छ्युकः. ८ सख्ये. ९ अशानम्‌; पक्षे; 
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१२ सखी. १४ सपः, १५ दिगम्बरम्‌, १६९ उपकरणम्‌ $ पक्षे; 


तूङिकादिकम्‌, १७ संपत्तिः; पक्षे,-समूहः. १८ नानाकारम्‌; पक्ष 
आलेख्यम्‌. १९चन्द्रकल्य $ परकषे-आङेश्यक्रियाकोरारम्‌. २० मोक्ष 
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म्बरविभूषणम्‌ । इत्यम्बरहरः पायात्परीरम्भहरः . परो 
॥ ७ ॥ ॐ नमः परमार्थकरूपाय परमात्मने । खच्छाव- 
मआसितासत्यभेदभिन्नाय शेभ्वे ॥ ८ ॥ नमः शिवाय निः- 
रोषङ्केशप्रदामदाषिनि । चियुणम्रन्थिदुर्भद्भवबन्ध विभेदिने 
॥ ९ ॥ समस्तलक्षणायोग॒ एव यखोपलक्षणम्‌ । तस 
नमोऽस्तु देवाय कसचिदपि रांमवे ॥ १० ॥ संसारेकनि- 
मित्ताय संसारेक्रविरोधिने । नमः संसारसूपाय निःसंसाराय 
शेमवे ॥ ११ ॥ सदसत्वेन भावानां युक्ता या दितयी 
शितिः । तासुछङ्खय तृतीयसे नमधित्राय रोमवे ॥ १२॥ 
आसन्नाय सुदूराय गुप्ताय प्रकटात्मने । सुरुमायातिदुगय 
नमश्चित्राय रोभवे ॥ १३ ॥ संसेवितश्रगुतुङ्ग वियोतित- 
वेदवेदाङ्गम्‌ । परिनर्तितमवरङ्ग ममसिजभङ्ग समाश्रये 
लिङ्गम्‌ ॥ १४ ॥ स जयति हिमकरेखा चकास्ि य- 
सखोमयोत्सुकान्निहिता । नयनप्रदीपकजलजिधक्षया रजत- 
क्तिरिव ॥ १५ ॥ पाँणिग्रहे पैरुकरितं वपुरेदा भतिभू- 
षिते जयति । अङ्करित इव मनोभूयैसिन्‌ मसावरोपष्रोऽपि 
॥ १६ ॥ मा वम संबृणु विषमिद्मिति सातङ्क पितामहे 
नोक्तः । प्रातजयति सर्जः कजलमकिनाधरः शयुः 
॥ १७ ॥ जयति प्रियापदान्ते गरल्मरवेय॑कः सरारातिः । 
विधमविशिखे विदान्निव शरणं गठबद्धकरवाटः ॥ १८ ॥ 
संष्यासलिलाज्ञक्िमिपि कङ्कणफणिपीयमानमविजानन्‌ । 
गोरीसुखार्पितमना विजयाहसितः रिवो जयति ॥ १९ ॥ 
प्रणयकुपितप्रियापदलक्ष।संश्राुबन्धमधुरेन्दुः । तद्रर्य- 
कनकनिकषम्रावग्रीवः शिवो जयति ॥ २० ॥ अदिभू- 
षणोऽप्यमयद्‌ः सुककितहाटाहछोऽपि यो नित्यः । दिग्व 
सनोऽप्यखिलेशस्तं शदाधरदोखरं वन्दे ॥ २१ ॥ जयति 
जटाकिर्जल्कं गङ्गामधु सुण्डथल्यवीजमयम्‌ । गक्गरलप- 
ङ्संमवमम्मोरुहमानने शभोः ॥ २२ ॥ प्रतिविम्वितगोरी- 
सुखविलकोकनोत्कम्परिथिककरगक्तिः । खेदभसपूर्थमाणः 
मोः सछिलाज्ञल्िजियति ॥ २३ ॥ आदाय चाप॑रमचरं 
ङतदीनं गणं विर्मदषटिः । यश्चितरनैच्युतश्षरो ठ्य- 

परिणये. २ संजातपुर्कम्‌. ३ म्ना शोभितम्‌. ४ मदनः 
५ कृण्ठाभूषणम्‌- & मदने. ७ आरम्भः ८ केसरः, ९ त्रिलोचनो 
हिमाचकरं धनुः, वासुकिं ज्याम्‌, विष्णु इरे च विधाय त्रिपुरासुर 
जघानेति भ्रकृतोऽ्थै, चलनश्यल्यं धनुः. अहीनो धनुर्द॑ण्डादन्यूनो 
गुणः, विषमा छक्ष्यादन्यत्र निहिता दृष्टिः न च्युतः डरो यस्य 
तथाविधः, तथापि लक्ष्यमङ्ग शति विरोधामासः. १० खरम्‌; 
पषेः-पर्वतम्‌- ११ गुणरदहितम्‌; पक्षे,-अहीनमिति पदच्छेद 
सर्प॑राजं गुणं त्वेत्यथ. १२ भसमट्रक्‌; पक्षे,-त्रिोचनत्वादिः 


षमटृष्टिः, १२ न च्युतः शरो यस्य; पक्षे-भच्युतो विष्णुः स एव 
द्रो यस्य १४ दारग्यम्‌; त्रिपुरमित्यर्थ 





सुभाषितरत्नभाण्डागारम. 
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मभाङ्गीन्नमस्तस ॥ २४ ॥ उपहरणं विभवानां संहरणं 
सकठ्दुरितजारख । उद्धरणं संसारा्वरणं वः श्रेयसेऽस्तु 
विश्वपतेः .॥ २५ ॥ आदतकुपितमवानीकृतकरमालादिव 

न्धनव्यसनः । केठिकठाकठहादो देवो वः रकरः पायात्‌ 
॥ २६ ॥ भिष्ुकोऽपि सकठेप्सितदाता प्रेतभूमिनिरयोऽपि 
पवित्रः । भूतमिच्रमपि योऽमयसत्री तं वि चिन्नचरितं शिव- 
मीडे ॥ २७ ॥ पाणिग्रह पर्वतराजयपुज्याः पादाम्बुजं पाणि 
सरोरुहाभ्याम्‌ । अदमानमारोपयतः सखरारेर्मन्दसितं 
मङ्गरमातनोतु ॥ २८ ॥ पाशस्थपथ्वीधरराजकन्याप्रकोप- 
विरफूजैथुकातरख । नमोऽस्तु ते मातरिति प्रणामाः शि- 
वख संध्याविषया जयन्ति ॥ २९ ॥ क तिष्ठतस्ते पितरों 
ममेवेत्यपर्णयोक्ते परिहासपूर्वम्‌ । क वा ममेव द्रो तवेति 
तामीरयन्‌ ससितमीश्वरोऽव्यात्‌ ॥ ३० ॥ स पातु वो यख 
जटाकलपि सितः शशाङ्कः स्फुटहारगोरः । नीरोत्ला- 
नामिव नाटपुज्ञे निद्रायमाणः शरदीव हंसः ॥ ३१॥ 
जगत्सिसक्षाप्रख्यक्रियाविधो प्रयलसुन्मेषनि मेषविन्नमम्‌ । 
दन्ति ययेक्षणलोटपक्ष्मणां पुराय तसं परमेष्ठिने नम 

॥ ३२ ॥ वक्राणि पच्च कुचयोः प्रतिविम्नितानि दष्ट 
दशाननसमागमनभ्नमेण । भूयोऽपि शेरुपरिडृत्तिमयेन गाढ- 
मािङ्ितो गिरिजया गिरिशः पुनातु ॥ ३३ ॥ संध्या- 
नतौ नरपुरंभितनोः सरोषसुत्सारिते गिरिजया निजपाणि- 
परे । उत्सर्पिकङ्कणफणीन्द्रफणापेणेन पूर्णोऽज्ञङ्िजैयति 
नाठगरगाङ्कमोखेः ॥ ३४ ॥ यखाहुरागमनिद्‌ः परिपूर्ण- 
शक्तेरंरो कियत्यपि निविष्टमस प्रपच्वम्‌ । तसे तमाठरचि- 
मासुर्कधराय नारायणीसहचराय नमः दहिवाय ॥ ३५ ॥ 
व्योभ्नीव नीरदमरः सरसीव वी चिव्यूह्‌ः सहस्रमह सीव 
सुधांश्चधाम । यसिन्निदं जगदुदेति च रीयते च तच्छा. 
मवं मवतु वेमवगृद्धये वः ॥ ३६ ॥ यः कन्दुकैरिव पुर- 
द्रपग्रसदमपद्मापतिप्रृतिमिः प्रञुरप्रमेयः । खेकत्यलच्खय- 
महिमा स हिमाद्रिकन्याकान्तः कृतान्तदलनो ठकघयत्वघं 
वः ॥ २७ ॥ सुक्तिर्हिं नाम परमः पुरुषार्थं एकसतामन्त- 
रायमवयन्ति यदन्तरज्ञाः । किं भूयसा भवतु सेव सुधाम 
यूखलेखाशिखाभरणमक्तिरभङ्कया वः ॥ २८ ॥ दिस्यात्ष 
शीतकिरणाभरणः शिवं वो ययोत्तमाङ्गमुवि विस्फुरदुर्मि- 
पक्षा । हंसीव निर्मलशशाङ्ककलामणारकन्दार्थनी सुर 
सरिन्नमसः पपात ॥ ३९ ॥ श्रेयांसि वो दिशतु यख सि- 
तान्नद्य्ना विज्नाजते सुरसरिद्ररमोकिमाला । ऊर्षवक्षण- 
ज्वलनतापविठीयमानचन्द्रमरितप्रविततामृतवाहिनीव ॥४०॥ 





२ बम, २ दातारम्‌ ३ वजनिर्घोषः. 






न्य्व्यन्य==--- ~~~ जिति ॐ चोज ओ तिः ऋऽ प #› ऋ = कने ^ ऋ क #॥ ह । + 1 111, 


कुसुमशरविलासे भङ्करसाद्विपुत्रीकरतट्वठ्यखय क्ष्माग- 
तखाधगेकम्‌ । निजमिव शरिखण्डं याचमानख 
शेमोगवतु सह विवादः क्रान्तया कोत॒काय ॥ ४१ ॥ 
कथयत कथमेषा मेनया विप्रदत्ता शिव रिव गिरि 
पुत्री ब्ृद्धकापालिकाय । इति वदति पुरध्रीमण्डले 
सिद्धिटेशन्ययक्रतवरवेषः पातु वः श्रीमहेश्चः ॥ ४२ ॥ 
अरुणनयनं सश्रूभङ्ग॒ दरस्फुरिताधरं सतु शिनः हिं 
कान्ति करोतु तवाननम्‌ । कृतमय॒नयेः कोपोऽयं ते 
मनखिनि वधेतामिति गदितयाश्चिष्टो देय्या शिवाय शिवो- 
ऽस्तु वः ॥ ४३ ॥ प्रणयकुपितां दा देवीं ससंभ्रमविसि- 
तल्चि्ुवनरर्मात्या सद्यः प्रणामपरोऽभवत्‌ । नमितरि- 
रसो गङ्गारोके तया चरणाहताववतु मवतख्यक्षखेतद्विक- 
क्षमवस्ितम्‌ ॥ ४४ ॥ कस्त्वं शी मृगय भिषज नीलै- 
कण्ठः प्रियेऽहं केकामेकां कुरु पशुपतिर्नैव द्ये विषाणे । 
स्याणुसुग्धे न वदति तरु्जीवितेशः शिवाया गच्छारव्या- 
मिति हतवचाः पातु वश्चनद्रचूडः ॥ ४५ ॥ बन्दे देवं | 
जंठधिदारधिं देवतासार्वभोमं व्यासग्रष्ठा सुवनविदिता यख 
वांहीधिवाहाः । भूषापेटी ुबनमधरं पुष्करं पुष्पवाटी शारी 
पालाः शतमखमुखाश्वन्दनद्रर्मनोभूः ॥ ४६ ॥ दीन्य- । 
म्मोलित्नरिददरापरिषजीवनीयेन धाम्ना परयद्धाठं वलमितकरं 
प्राणता कङ्कणेन । वामाङ्गेन स्फुटमभिदघन्मान्मथीं ब्रह्म- ` 
विद्यां जीयादोजस्निपुरयुव तीप्नवद्टीवित्रम्‌ ॥ ४७ ॥ : 
च्युतामिन्दोर्टखां रतिकलहम्े च वलयं इयं चक्रीकृत्य 
प्रहसितमुखी शेकतनया । अवोचं पद्येत्यवतु स शिवः 
सा च गिरिजा स च कीडाचन्द्रो दशनकिरणापूरिततनुः 
॥ ४८ ॥ नमस्तुभ्यं देवासुरसुकुटमाणिक्यकिरणम्रगारी- 


संभेदस्रपितचरणाय सरजिते । महाकलखाहाङ्ृतसुवन- , 


चक्रेऽपि नयने निरोद्धं॒भूयस्तस्रसरमिव कामं इतवते 
॥ ४९ ॥ असोढा तत्कारोषटसदसहभावख तपसः कथानां 
विश्रम्भेष्वपि च रसिकः शेरदुहितः । प्रमोदं वो विर्यात्क- 
पटटुवेषापनयने त्वरारेथिल्याभ्यां युगपदभियुक्तः सरहरः 


॥ ५० ॥ सहसखरायो नागः प्रमुरपि मतः पञ्चनदनः 

१ त्रिद्यूी ; पक्षे-शूलरोगवान्‌ः २ वैचम्‌ः ३ दिवः; पक्षे 
मयूरः. ४ मयूरवाणी. ५ शगः & हिवः; पक्षे-छिन्नवृक्ष- 
भरकाण्डमू. ७ पार्वेलयाः; पक्षे कोटधाः. < त्िपुरसंारे शरीतस्य 
विष्णोरविश्रान्तिानत्वात्‌. ९ व्यासप्रसुखाः १० वाहनानाम्‌ 
बेदानामिद्थः. अधिवाहा वाहनाधिङ्ृताः. ११९ सप॑भूषणत्वा- 
दिलर्धः. १२ पातालम्‌. १३ आकाश्चम्‌, १४ पुष्पस्थानीयचन्द्रो 
द्रमाधारत्वात्‌ १५ दिगम्बरत्वेन दिशामेव शचारीरूपत्वात्‌ः १६ 
इन्द्रादयो दिक्पाला श्त्यथं 


मदनमस्ना शिवास्याद्गानामनुकेपनस असिद्धेः, १८ ओष 


निग िककणरणीषाषणषीषीषषण यि कय 











१७ चन्दनस्थानीयमस्षबन्थित्वात्‌. । & सता 
। ९ दयासंकुननिताः. १० राः. १२ सृक्चम्‌. १२ गरुडम्‌. १२ गजचर्म 
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षडास्यो हन्तेकस्तनय - इतरो वारणसुखः । सदा मश्षयं शश्व- 
तप्रभवतु कथं वतंनमिति सन्त्यां पार्वत्यामथ जयति शयुः 
सितसुखः ॥ ५१ ॥ मोनादस्तमितेव चाटुभगितिः सरस्त- 
कहस्ताद्रतं दृरेऽप्यज्ञटिन्धनं प्रणमनं स्तन्धाधमूधः 
कुतः । इत्थं संबरटितेकव्रिर्रहतया व्यंभरो गिरिमामणी- 
जायां जातरूपं जयत्यनु नयन्देवविलोकीगुरुः ॥ ५२ ॥ 
यसिन्वुद्ुदसंकरा इव बहु्रह्माण्डखण्डाः कचिद्धान्ति 
कापि च सीकरा इव विरिव्चा्याः स्फुरन्ति मात्‌ । 
चिद्रपा ठहरीव विश्वजननी शक्तिः क विद्योतते खान- 
न्दामृतनिभरं शिवमहापाथोनिर्धिं त चमः ॥ ५३ ॥ 
कान्ते शमितव्रिविक्रमभहाकद्धाटबद्धस्फुरच्छेषस्यूतन्याक्ष- 
हपाणिनखरप्रोतादिकोटामिषः । विश्वकार्णवताविशेषसु- 
दिता तां मत्यकूमावुभा कर्षन्धीवरतां गतः खतु सतां 
मोह महाभेरवः ॥ ५४ ॥ भीतिनास्ि मुजगपुंगवविषा- 
स्रीतिन चन्द्रामतान्नाशाचं दहि कपाठकदामटरनाच्छांच न 
गङ्गाजलात्‌ । नोद्रेगश्चितिभसना न च सुखं गारीसना- 
जिङ्गनादात्मारामतया दिताहितसमः खस्थो हरः पातु 
बः ॥ ५५ ॥ वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थित 
रोदसी यसिन्नीश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दो यथाक्षरः । 
अन्तर्यश्च सुसुश्चुभिर्नियमितप्राणादिमिमग्यते स स्थाणु 
सिरभक्तियोगसुलमो निश्रेयसायास्तु वः ॥ ५६ ॥ 
आनन्दश्वथिताः समाधिषु सुखे“ गौयां विलासोहसाः 
संभ्रान्ताः क्षणमुद्धताः क्षणमथ सेरा निजे वेते । करः 


 कृ्टरासने मनसिजे द्ये श्रणाकूणितासत्कान्तारुदिते- 
। ऽशरुपूरतरलाः 


शमोटेशः पान्त॒॒वः ॥ ५७ ॥ खंभौयुः 
सुरवत्मनानुसरति आसाभिलाषादसाविन्दोरिन्दुखखि असेत 
किमुत आन्त्या भवत्या सुखम्‌ । इत्थ नाथगिरा नमोपित- 
ददो वक्ते भवान्या भदो मानिन्याः कृतचुम्बनस्िनयन्‌- 
सादिष्टसिद््ये सताम्‌ ॥ ५८ ॥ विष्णोरागमनं निशम्य 
सहसा त्वा फणीन्द्रं "यणं कोषीनं परिधाय चमे करिणः 
दभो पुरो धावति । दष्ठा विष्णुरेथं सकम्पहृदयः सर्पो- 
ऽपतद्भतङे @ततिर्विस्खलछिता हियानतसुखो नमरो हरः पातु 
वः ॥ ५९ ॥ भसान्धोरगपू्कृतिस्फुटभवद्वाठखेधानर- 
ज्वाखाखिन्नसुधांड्यमण्डरगरत्पीयूषधारारसः । संजीव- 
दविपचर्मगजितमयज्नाम्यद्वुषाकर्षणनव्यासक्तः सहसाद्विजोपह- 
सितो नभो हरः पातु बः-॥ ६० ॥ एकोऽन्ते हिसमसि- 








१ क्षरीरम्‌. २ आङ्कलः. ३ बामनः. ४ अस्थिपंजरः. ५ वराहः, 
मोहं स्यतु खण्डयतु. ७ यावाण्थिन्यौ. < विकारे 
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छोचन इति ख्यातश्वतुर्भिः स्तुतो वेद॑ः पच्चसुखः षडानन- 
पिता सपर्पिमिर्वन्दितिः । अष्टाङ्गो नबतुल्य आमरगणे 
वासो दशादा दधत्खश्वेकादरा सोऽवतान्न विजितो यी 
द्राददात्मां्चभिः ॥ &१ ॥ रीखादयतनजितां कटाधर- 
कलां मोखा ददं कीलितां खीकतु युगसुन्नमयय युजयोर्चि- 
छषयन्त्यास्तदा । पार्वत्याः कुचक्रुम्भपाश्चयुगले सप्रेमदत्त- 
क्षणः कालक्षेपणमिन्दुमोचनविधो देवः स नो रक्षतु 
॥ ६२ ॥ भूत्यलेपनमूषितः प्रविटसन्न्ाभिदीपाङ्कर 
कण्ठे पत्नगपुष्पदामसुभगो गङ्गाजरः पूरितः । ईवत्ताश्रज 
टायपदवयुतो न्यस्तो जगन्मण्डपे योभुर्मङ्कलकुम्भतासु- 
पगतो भूयात्सतां श्रेयसे ॥ ६२ ॥ म्टीमाल्यधिया सुधाकर- 
कखां केण्टशचियं कजल्न्नान्त्या भालविलोचनानररिखां 
सिन्द्रपूराशया । केलासे प्रतिविम्विताव्खवपुषो गृ्न्हः 

त्या मुदः पावत्या प्रतिकर्मकर्मणि चिरं मुग्धो हरः पात॒ 


वः ॥ ६४ ॥ दाखेऽहं परिरम्भणानि कितव दृते जितानि | स्तरताः । पार्बलयाः 


त्वया धय धघेटि यतः कृतः शतमहोरा्ाणि तव्रावधिः । 
इत्युक्तः रिवया निरादिवसङ्ज्योतिर्मयाक्षिद्रयद्राग॒न्मेष- 
निमेषकोटिघ्टनाव्यम्रो हरः पात॒ वः ॥ ६५ ॥ मालां 


किं चु मेदा मानिनि जल किं वक्न्रमम्भोरुषं क्रं नीटाल- | 


कवेणिका मधुकरी कीं ्ररता वीचिका । किं नेते श्फरां 
क्रिस स्तनयुग प्रङ्खुदथाङ्गद्वय साशङ्कामिति वच्यन्गिरिसुतां 


> ज 


[ १ प्रकरणम्‌ 
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माय तसज्ञरम्‌ । संभ्राम्यद्रजदण्डयक्षपटटद्रन्द्रेन हंसायि- 


तस्रेटोक्यव्ययनाटिकानयनटः खामी जगच्नायताम्‌ ॥ ७१॥ 
यन्नाव्यन्नमिधूर्णमानवसुधाचक्राधिरूढे थथं मेरो पार्भनिवा- 
सिवातरनिशाचित्रे परिन्नाम्यति । तेजखस्तडितो भवन्तु 
दातदो टा हि तास्ताः कथ॑तामखोऽपि स वः पुनातु 
जगतामन्त्ये्टियज्वा विभुः ॥ ५२ ॥ तत्कालारभटी विजुम्भ 

णपरिवासादिव ्रभ्यता वामाधन तदेकदोपकरणं बिश्र्रपु 
भरवम्‌ । तुल्यं चास्िसुजगभूषणमसौ भोगीन्द्रकड्कास्कं 
जि्राणः परमेश्वरो तिजयते कत्पान्तकमान्तिकः ॥ ७३ ॥ 
चच्चचन्दिकचन्द्र चारुकुयुमी मायजटापद्टवो रप्यर्‌[र्ण- 
दन्दशुकमणिमांसद्पष्वशाखाट्यः 2) । स्थाणु फलदो भव- 
त्वतितरां गारीसचेन्दुद्बत्पीयूषद्रबदोह दादिव दधददेवद्रमलवं 
सदा ॥ ७४ ॥ ` वक्राम्भोरुहि बिखिताः स्तवकिंता वक्षो 
रुहि स्फारिताः श्रोणी सीमनि गुस्फिताश्चरणयीरकष्णोः पुनि 
प्रतिगाच्रचित्रगतय्तन्वन्तु भद्राणि 
वो विद्धस्यान्तिकपुष्पसायकदरैरीशख दग्मङ्खयः ॥ ७५ ॥ 
दटेन्द्रभरतिपायमागगिरिज।हस्तोपगृढोछसद्रोमाश्वादि विसं 

ठाखिलबिधिव्यासङ्कभद्गाकृकः । आः रत्य तदहिनाच- 
कख करयोरित्यूचिवान्ससितं वाटान्तःपुरमातृमण्डठ 
गणेदृ्टोऽवताद्रः दिवः ॥ ७६ ॥ दिक्रालात्मसम॑व यख 
विभुता ्य॑सत्र विद्योतते यत्रास्य सुधीमवन्ति किरणा 


गङ्गाधरः पातु वः ॥ ६६ ॥ देव्याः प्रर्यपरिरम्भणे किल | रारोः सं यींसाममूत्‌ । " यलंविितसुपःसु ° योऽस्थं हविषे 
करां द्वा द्वा पुनस्तत्करां रोद्ध तन्युखसुन्सुखे रचयितुं | य॑स्य जीवातवे वोढा यद्धृणमेष" मन्मथरिपोखाः - पान्तु 
द्व चाधराख।दने । द्रा नेत्रान्तपटाककापनयने मोक्तु च | नो मूर्तयः ॥ ७७ ॥ जीर्णेऽप्युत्कटकाटकूटगरले प्रे 
नीवीं द्डां द्वावित्थ सफरीकृतालिखकरः पायात्स वः श- | तथा मन्मथे नीते भासुरभालनेत्रतयुतां कस्पान्तदावानले । 
करः ॥ &७॥ न क्रोधः क्रियतां प्रिये स तु मवन्मोखिस्थ- | यः शक्तया समटंक्ृतोऽपि शरिने शेलात्मजां खर्धुनीं धत्त 
गङ्गोदरे सुग्धे मानमपूनितं त्यज कृतं युष्मन्नियोगदयम्‌ । | कौतुकराजनी तिनिपुणः पायात्स वः. शकरः ॥ ७८ ॥ किं 


वक्रे शषमसु निराकुरु कदश्िष्टोऽसि वक्रे मया वामा- 
ज्येति हतोत्तरः सरहरः सेराननः पातु वः ॥ ६८ ॥ 
अङ्खं येन रथीकृतं नयनयोयुग्मे रथाङ्खीक्रतं पत्र खं रथ- 
कृर्मसारथिक्रतं श्ासास्तुरंगीकृता; । कोदण्डीकृतमात्मवीय- 
मचिरान्मोर्वीङ्ते भूषणं वामाङ्धं विरिंखीकृतं दिशतु नः कषेमं 
स धन्वी पुमान्‌ ॥ ६९ ॥ बत्यारम्भरसत्रसद्विरिसुतारिक्ताधे- 
संपूर्तये निच्यूढन्मिविन्नमाय जगतामीदाय तुभ्यं नमः। 
यच्रडामुजगेश्वरप्रश्तिमिसतादग्भरमन्तीर्दिशः पद्यद्विधैन- 
घूरणमाननयनेः शान्तोऽपि न श्दषे ॥ ७० ॥ उद्यामन्नमिवेग” 
विस्ततजटावद्ीप्रणाटीपतत्खगेङ्गाजछंर्दण्डिकावक्यितं नि- 


२ कुर्वन्निति दोषः. २ अक्षू, ३ चक्रवाकः, ४ आलिङ्गने 


५ सर्पैः. & बाणीकृतम्‌, ७ समाप. ८ मणम्‌. ९ जलस्य निगैमनमार्गे 
मकरसुखादिरूपा. १० दण्डः 


गोत्रे किमु जीवनं किमु धनं का जन्मभूः किं वयः किं 
चारिजमसुष्य के सहचराः के वंशजा; प्राक्तनाः । का 
माता जनकः शिवख क इति श्रहेण प्रथ्वीभृता पृष्टः 
ससितनम्नमूकवदनाः सप्तष॑यः पान्तु वः ॥ ७९ ॥ 
तादक्सषससुद्रस॒द्ितमही मूमुद्धिरकषेः क्लोतोभिः परिवा- 
रिता दिशि दिशि द्वीपः समन्तादयम्‌ । यख स्फारफणा- 
बरीमणिचये मजत्कलङ्काङृतिः दोषः सोऽप्यगमदयदङ्गदपद्‌ 
तस्ते नमः भवे“ ॥ ८० ॥ तोरानायकरोेखराय जगदा- 

१ क्वुरव्णैः. २ तमोमयाःः ३ नाथ्यमेदःः ४ सर्पैः. 
५ दीयमानम्‌. & आकाडास्य, ७ सूयः. ८ चन्द्रे ९ सयंस्य, 
१० चन्द्रः. ११९ अपाम्‌. १२ अभिः १२ अपाम्‌, १४ श्यनि 


रुदकम्‌ः १५ यजमानः. १६ अशनेः १७ वायुः. १८ यज- 
मानस्य, १९ पृथिन्याः. २० वायुः. २१ नत्रेण. २२ ईश्वराय, 


हिवः ७ 
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धाराय धाराधरच्छायाधारककन्धराय गिरिजासङ्गकमृङ्गा- 
रिणि । नया रोखरिणे दशा तिरकिने नारायणेनाख्िणे 
नागेः कट्कणिने नगेन गृहिणे नाथाय नित्यं नतिः ॥ ८१ ॥ 
केवुरीकरृतकङ्कणीकृतजटाजूटावतंसीकृतज्यावष्टीङृतकुण्डली- 
कृतकटीसूत्रीकृतादीश्वरः । पायाद्रस्िछकीकृतप्रियतमाद्‌- 
दीकरिताक्षीकृतदतारम्भपणीकृतेन्दु शकः कात्यायनीकासुकः 
॥ ८२ ॥ कान्तां कामपि कामयत्यनुदिनं ध्यानापदेश्ादयं 
येनाञ्ज सुनयोऽप्यनादिनिधनं ध्यायन्ति धोतस्प्रहाः । 
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॥ ९१ ॥ ताता भीतिभृतां पतिश्चिदचितां छेदो सतां शे- 
सतां हन्ता भक्तिमतां सतां खसमतां कतीपकतीऽसताम्‌ । 
देवः सेवकथुक्तियुक्तिरचनाभूभूरैवःखख्यीनिमोणस्थिति- 
संहतिप्रकटितक्रीडो मृडः पातु वः | €२ ॥ एषा ते इर 
का सुगात्रि कतभा मूर्धि स्थिता किं जटा हंसः किं मजते 
जटां नहि शरी चन्द्रो जरं सेवते । सुग्धे भूतिरियं कु- 
तोऽत्र सजिकठं भूतिस्तरंगायते यश्चैव विनिगूहते त्रिपथगां 
पायात्स वः शकरः ॥ ९२ ॥ मात्जीब क्रिमेतदङ्कलिपुरे 


इत्य ङ्कात्खकरे हते गिरिजया पादे च पद्मासनाद्धिःं पातु | तातेन गोपाय्यते वत्स ॒खादुः फं प्रयच्छति न मे गत्वा - 


पुरं्रिनद्धवपुपः शेमोः समाधिन्ययः ॥ ८२ ॥ सातः 
खगतरङ्गिणीजटभरेनत्रोयलेना्चितः पार्वत्याः सितमृति- 
चन्दनचयेरालिपगा्रोज्वठः । देवश्वन्द्रकलासित्रतिलको 
गोरीविवाहोव्सवारम्भे दल्क्रृतारणल्िजगतामर्व्यो हरः 
पातु वः ॥ ८४ ॥ उजिक्षत्वा दिशमम्बरं वरतरं वासो 
वसानश्चिरं हित्वा वासरसं पुनः पितृषने केकासहम्यौश्रयः | 
त्यक्ता मसर कृताङ्गरागनिचयः श्रीखण्डसारद्रवर्दवः 
पातु हिमाद्रिजापरिणयं कृत्वा गृहस्थः शिवः ॥ ८५ ॥ 
करीडन्मन्द्रकन्दरोद्रवठन्मन्दारब्ृन्दावने कोधान्धान्ध- 
कटातटासुहरणे जम्भ्रिशूोद्मः । व्रैलोक्याखिलसंकटो- 
त्कटभयोदेखान्धकारांश्चमान्‌. पायाद्रलिपुरमरमाथनपदुर्दवो दहि 
पश्चाननः ॥ ८६ ॥ गजद्वीमथजंगभीषणफणाफूत्कारभी- 
तिप्रदः कीडत्प्रतपिशाचराक्षसगणः प्रत्यक्षतः प्रान्ततः । 
भाकखगप्रखयानरोद्धटशिखः संकरान्तसर्वास्पदः शादृल्ाजिन- 
शृद्धयानकभयो भयाद्वबो भूतये ॥ ८७ ॥ गोरीचम्बनच- 
छल परिचलद्रण्डप्रभामण्डल व्यावखात्फणिकरण्डकठ रतिरस- 
प्रखिन्नगण्डस्थलम्‌ । प्रोढप्रेमपरम्यरापरिचयग्रोरफुनेतराञ्चलं 
दोभोरस्तु विभूतये हि भवतासुन्मत्तगङ्ग शिरः ॥ ८८ ॥ 
पाणो कङ्कणसुकणं फणिपतिर्नत्रं ठसत्पावकं कण्ठः कुण्ठित- 
कालकूटविषमो वस्रे गनजेनद्राजिनम्‌ । गोरीखोचनटो- 
भनाय सुभगो वेषो वरखास्ि मे गण्डोासविभावितः 
पडपते्हासोद्रमः पाल वः ॥ ८९ ॥ दिव्यं वारि कथे यतः 
सुरधुनी मोट कथ पावको दिव्यं तद्धि विकोचनें कथम- 
दिर्दिन्यं स चाङ्के ' तव । तसादयूतविधो त्वया् सुषितो 
हारः परित्यज्यतामित्थ ` शेठभुवा विहख कपितः दोभुः 
शिवायास्तु वः ॥ ९० ॥ श्रीकृण्ठख सकृत्तिकार्तभरणी 
मृतिः सदारोहिणी ज्येष्ठा भद्रपदा पुन्सुयुता चित्रा वि- 
शाखान्विता । दिदयादक्षतहस्तमूकधटिताषाढा मधाल- 


कृता श्रेयो वैश्रवणान्विता भगवतो नक्षत्रपाीव वः 





? शपथविंशोषः. 


गृहाण खयम्‌ । मात्रवं प्रहिते गुहे विघययल्याक्रष्य सं 
ध्याज्ञछि रौभोर्भिन्नरसमाधिरद्धरभसो हासोद्रमः पातु वः 
॥ € ॥ संध्यां यस्मणिपत्य लोकपुरतो बद्धाज्ञकियाचसे 
धत्से यच नदीं विरुज शिरसा तन्नाम सोढं मया । श्रीर्या 
तामृतमन्थने यदि हरिं कसराद्विष भक्षितं मा खीठंपटः 
मां स्पृरोति गदितो गोयी हरः पातु वः ॥ ९५॥ तावत्सप्त- 
समुद्रसुद्रितमही भूगद्धिरभ्रकषेस्तावद्विः परिवारिता 
पथुतरपिः समन्तादियम्‌ । यख स्फारफणामणो निल- 
यिनी तियक्फणालंकृतिः शेषः सोऽप्यगमदवङ्कदपदं रुद्राय 
तसे नमः ॥ €६ ॥ चिन्ताचक्रिणि हन्त चक्रिणि भिया 
कुव्जासनेऽन्जासने नदयद्धामनि तिग्मधामनि धृताशङ्के 
शशाङ्क भृशम्‌ । अय्यन्नतसि च प्रचेतसि श्चा तान्ते 
कृतान्ते च यो व्यग्रोऽभूतकटुकालकूटकवरीकाराय पा- 
यात्स वः ॥ ९७ ॥ तात तत्तातताते कथय हरकुलेऽलकृते 
संभदाने तच्छुत्वा चन्द्रमोलिनेतसुखकमटो जातठजो ब- 
भूव । तह्मावादीत्तदानीं णुत हरकुरं बेदकण्टोग्रकण्ठौ 
भ्रीकण्ठान्नीककण्ठः प्रहसितवदनः पातु वश्वन्द्रचूडः ॥९८॥ 
र खष्टिः सष्टराया बहति विधिहुतं य हवि च होनी येद 
कारं विधत्त श्रुतिविषयगुणा यां स्थिता व्याप्य विम्‌ । वी- ` 
माहुः सर्ववीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः 
प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरणाभिरीश्चः ॥ €€ ॥ एकेश्वयस्थि- 
ताऽपि प्रणतबहुफरो यः खयं कृत्तिवासाः कान्तासंमिश्न- 
देहोऽप्यविषयमनसां यः पुरस्तायतीनाम्‌। अष्टाभियेख कत्सं 
जगदपि तनुभिर्बि्तो नाभिमानः सन्मागांलोकनाय व्यपन- 
यतु स॒ नस्तामसीं इत्तिमीशः ॥ १०० ॥ केठासाद्रावुर्दसते 
परिचरति गणेषूसत्कोतुकेषु कोड मातुः कुमारे विशति 
विरधुचि प्रक्षमाणे सरोषम्‌ । पादावष्म्भसीदद्वपुषि दशसुखे 
१ उदकरूपा- २ अभिरूपा. र यजमानरूपा. ४ सुयंचन्द्ररूपे. 


५ आकारारूपा- & पृथ्वीरूपा. ७ बायुरूपा. < उस्सिपे, ९ अजान्तरे, 
१० सर्पे. 


सुभाषितरलन्नभाण्डागारम्‌ 


[ ९ प्रकरणम्‌ 


क ए. ए 3. 17. (| त ह । [ क 


याति पातालमूर कद्धोऽप्याश्िष्टमूतिंमयधनसुमया पातु | धनुज्याकताकर्षणानि ॥ ११० ॥ कल्पान्ते कोधनख त्रिपुर- 


दृष्टः शिवो नः ॥ १०१ ॥ कोधेद्धेदधिपातेखिभिरूपशमिता 
बहयोऽमी तयोऽपि साती ऋवत्विजोऽधश्वपलगणहतो- 
ष्णीषपट्धाः पतन्ति । दक्षः स्तोत्यख पती विक्पति 
कपण विद्रुतं चापि देवैः शंसन्नित्यात्तहासो मखमथनविधो 
पातु देव्ये शिवो वः ॥ १०२ ॥ आसीने पूषि तूष्णीं 
ज्यसनिनि शशिनि व्योश्चि कष्णे सवृष्णे दैयेन्द्रे जात- 
निद्रे द्रवति मघवति ान्तकान्तो कृतान्ते । अब्रह्मण्यं 
ब्रवाणे कमलपुटकुरीश्रोत्निये शान्त्युपाये पायाद्वः कालकूटं 
सरिति कवलग्र्टीठया नीखकण्ठः ॥ १०३ ॥ केयं मूभ्य- 
न्धकारे तिभिरमिह कुतः सुञ्नकान्तन्दुयुक्त कान्ताप्यत्रास्ि 
काचिन्ननु भवतु मया पृ्टमेतावदेव । नाहं इन्द्रं करोमी- 
त्यपनय शिरसस्तर्णमेनामिदानी मित्थं प्रोक्तो मवान्य। प्रति- 
वचनजितः पातु वश्वन्द्रचूडः ॥ १०४ ॥ धन्या केयं स्थिता 
ते शिरसि शशिकला कि नु नामेतद्खा नामेवाखास्तदेतत्प- 
रिवितमपि ते विस्मृतं कख हेतोः । नारीं पृच्छामि नेन्दुं 
कथयतु विजया न .प्रमाणं यदीन्दुर्देव्या निदहोतुमिच्छोरिति 
सुरसरितं शाठ्यमव्याधिमोर्वः ॥ १०५ ॥ हषीरदैम्मोजजन्म- 
प्रतिदिविषदां संसदि प्रीतिमत्या श्वश्चा मालो पुरारेदुहित्‌- 
परिणये साक्षत चुम्ग्यमाने । तद्वक्त्रं माछिवक्त्रे मिठितमिति 
भश वीक्ष्य चन्द्रः सहासो द्रा तद्वुत्तमाञ्च सितसुमगसुखः 
पातु वः पश्ववक्तरः॥ १०६ ॥ कल्यान्तक्ररकेकिः करतुकदनकर 

कुन्दकपूरकान्तिः कीडन्कलासकूटे ककितकुसुदिनीकासुक 
कान्तकायः । कड्काठक्रीडनोत्कः कलितकककठः काठकाटी- 
कठत्रः कालिन्दीकालकण्ठः कलयतु कुशरं कोऽपि कापा- 
छिको नः ॥ १०७] ट्टः सप्रेम देव्या किमिदमिति भयात्सं- 
अमाचासुरीभिः शान्तान्तसस्वसारेः सकरुणमृषिमिर्विष्णुना 
ससितेन । अदायास्र सगर्वेरुपशमितवधूसंश्रमंरदत्यवीरे 
सानन्द देवताभिर्मेयपुरदहने धूजटिः पातु युष्मान्‌ ॥१०८॥ 
क्षिपो हस्तावलठम्नः प्रसभमभिहतोऽप्याददा्नोऽञ्यकान्तं 
गृह्णन्‌ केरोष्वपास्तश्वरणनिपतितो नेक्षितः संभ्रमेण । आकि 
ङ्गन्‌ योऽवधूतखिपुरयुवतिभिः सश्रनेत्रोसलाभिः कामीवाद्र- 


~ -- ~~~ ~ भाक 


विजयिनः कीडया संचरिष्णोः कृत्वापि प्राणिजातानजस्चुख- 
कुहरातिथ्यमप्रा्तृतेः । दिभिमित्तीः व्रश्ष्य चयन्याः प्रलयजठनि 

पिप्रक्षितात्मीयमूर्तिमासव्यासक्तमोधश्रमजनितरुषः पान्तु वो 
गर्जितानि ॥ १११ ॥ पयङ्कयन्थिवन्धत्रिगुणितभुजगा्ेष- 
संबीतजानोरन्तःप्राणावरोधन्युपरतसकटक्ञानरुद्धेन्दियख । 
आत्मन्यात्मानमेव व्यरपगंतकरणं पस्यतस्तच्वदध्या शंभोरवः 
पातु दोन्येक्षणघयित्यत्रह्मलसः समाधिः ॥ ११२ ॥ इत्ता- 
भिख्यां हतायां भ्रितविविधगणां छन्दसां वर्णनीयां यातां 
सवौदिमच्वं सुरगणकछितां भासमच्वं दधानाम्‌ । युक्तं 

स्थानं नयन्तीं ठघुमपि सकर बिन्नतीं माठयायान्वन्दे 
वार्धीमवण्नौ धृतसुनियतिकां खग्धरां रोसुमूर्तिम्‌ ॥ ११२ ॥ 
देहाधोनद्धकान्ताकचकुसुमचयो भाटने्रानलार्चिः पीनोष्मा- 
मोछिखिलन्मुखरसुरनदीनीररम्यो जगन्ति । स्फीतोत्तसेन्दु- 
कान्तिर्हिरददतिदढाच्छादनव्यक्तश्चीतः शंयुभूष्रास्िकुन्दप्र- 
करपरिदरतः पातु सर्वतुमूर्तिः ॥ ११४ ॥ देयोपादेययान्यं 
स॒निगणमनसामद्वयानन्दहेतुः सेतुः संसारवारांनिधिसुखत- 
रणे श्रीमहेशानसंज्ञम्‌ । प्राछेयं ज्योतिरन्तःपरिणततिमिर- 
व्यूहुविच्छेददक्षं किंचिद्धाचामधीर स्फुरतु मम हदि त्रयक्षरं 
विश्वसाक्षि ॥ ११५ ॥ शद्धान्ते सीधुपानोन्मद्मदनमदो 

न्मादमत्ताछिकारीतारीसंताञ्यमानोद्धटभुरजरवाडम्बरोछा- 

सिताङ्गः । खत्यन्नभ्रो विजश्चखविकंटतटः संख्रयंकाचना- 
धः खीमिः सहासं प्रहसनसुदितः पातु वो वामदेवः 
॥ ११६ ॥ विन्नतस्ाथः कपर्द सुरनगरनरीमिन्दुटेखां काटे 
नेत्रान्तः कारव गररमपि गरे व्याघ्रचमीङ्कभागे । पश्चा- 
खो वें त्रिनेत्रो बृप्रभगतिरतिवीमभागाधैवामः संदिरयात्संपदं 
वः सह सकटगरुणेरद्धताकार ईशः ॥ ११७ ॥ राजा राजा- 
चिताङ्गेरपचितकठो यख चूडामणित्वं ` नागा नागात्मजाधं 
न मसितधवकं यद्धपुभूषयन्ति । मा रामारागिणी भून्म- 
| तिरिति यमिनां येन वोऽदाहि मारः सपाः स्षाश्वनुन्नारुण- 
किरणनिमाः पातु निन्नत्निनेत्रः ॥ ११८ ॥ एकं दन्तच्छदख 


पराधः स दहतु दुरितं शांमवो वः शराभिः ॥१०९॥ कल्याणं । स्फुरति जयवशादधमन्यसप्रकोपादेकः पाणिः प्रणन्तुः रिरसि 


वः क्रियायुमिंख्दटनियुगस्थार्लगीवाणमो 


९ दश्चिणगाहेपत्याहवनीयाख्याः. २ दीनस्वरेण 
४ नह्यणि. ५ अन्धकररिपो; पश्चे-तमसि. & ब्रह्माः ७ धनुष्कोटि 
< रतरम्‌. ‰ विष्णुरूपः शरः. ० पुष्परस 
त्मकं वृतीयलोचनम्‌. 


गिखेणव्यत्यस्क- : 
व्पद्वुमनवदुमनोनागहारावटीनि ` । नाटीकाश्चिष्टलक्ष्मीक- 
रतककंमठोद्वान्त्माव्वीकधारातिम्यत्कलिक्षणानि त्रपुरहर- 


२ सूर्ये 


११ वहया- 


कृतपदः क्षेमुमन्यस्तमेव । एकं ध्यानान्निमीरत्यपरमविषह 
नीक्षितं चक्षुरित्थं ठल्यानिच्छापि बामा तनुरवतु सख वो 
यख संध्यावसाने ॥ ११९ ॥ 


१ योगदाखप्रसिद्धासनविशोषः.ः २ संधिः, ३ आवृत 
४ निदत्त. ५. चक्ुएदीन्येकादशेन्द्रियाणि बुद्धिरदंकारश्चेति तयोश्च 
विषम्‌, & प्रपन्चाभावः. ७ चित्तेकाम्मता. 


रिवः 


जि ति पे नेति ति पिति ति पज ति ति पितिः तिति तो जिति तिपि ति पि ति ति तिति तिः ति ति चि पि भि नि ति केः 


जराजूर 
स धूजटिजटाजृशे जायतां विजयाय वः । यत्रेकपठित- 
ज्रान्ति करोत्ययापि जाहवी ॥ १२० ॥ चूडा पीडकपाठ- 
संकृकगलन्मन्दाकिनीवाययो विद्यस्रायखछ।टलोचनपुट- 
ञ्योतिविमिश्रत्विषः । पान्तु त्वामकटोरकेतकरिखासंदिग्ध- 
सुग्धेन्दवो भूतेशखय युजंगवदिवरुयस्चङ्नद्धजूटा जटा 
॥ १२१ ॥ गङ्गावारिभिरुक्षिताः फणिफणरुत्पछवास्तच्छिखा- 
रलः कीरकिताः सितां्युकख्या सेरेकपुष्पश्रियः । आन- 
न्दाश्रुपरिषुताक्षिहुतयुग्धूमेर्मिरदोहद्‌। नाल्पं कस्पकताः फलं 
द्द्तु वोऽभीष्टं जटा धूजटेः ॥ १२२ ॥ 
गङ्गा 
पर्वतभेदि पवित्रे जेत्रं नरकख बहुमतङ्गहनम्‌ । हरिमिव 
हरिमिव हरिमिव ` सुरसरिदम्भः पतन्नमत ॥ १२२ ॥ इयं 
चिद्रूपापि प्रकटजडरूपा भगवती यदीयाम्भोविन्दुर्वितरति- 
च शंभोरपि पदम्‌ । पुनाना धुन्वाना निखिलमपि नाना- 
विधमधं जगत्कृत्छं पायादनुदिनमपायात्‌ सुरधुनी ॥१२४॥ 
चूडाशीतकरस्नधयसुधानीरैनध्रगन्धस्पृद्ाः कीडाकङ्कण- 
पन्नगे श्वरफणापीतावशिष्टा सुह्ुः। अङ्कासीनगिरीन्द्रजास्तनत- 
टीहारावरीखोखनीः संतापं शमयन्तु वो हरजटागङ्गातरङ्गा- 
निलाः ॥ १२५ ॥ वाते वाति यदङ्कसंगमवशाच्छीरोभुखूप- 
प्रदे गोरी रुष्यति तुष्यति त्वहिपतिर्विन्ध्याटवी शोचति । 
चन्द्रसख्म्यति कुप्यते हरिरपि ब्रह्मा परं कम्पते सा गङ्गा निखिलं 
कलङ्कनिचयं भङ्क. तरङ्गनयेत्‌ ॥ १२६ ॥ शाङ्गी जह्कम- 
ण्डलोरधिगतेर्यः प्रापि तीथोङ्गितां येमत्युजयतामनायि 
गरख्म्रस्तो जटाजूटगेः । येभ्योऽरिक्षत माधुरीं मरदुजटाजूटे 
मठे चनद्रमास्तानीमानि पयांसि गातमि तव श्रेयांसि यच्छ- 
नतु नः ॥ १२७ ॥ यन्नाम्नः प्रथमाक्षरं विजयते भानो दि 
तीयाक्षरं नित्ये त्यति सत्कवीन्द्रवदने भूत्वान्त्यवर्णद्रयम्‌ । 
रामो रावणमाजघान समरे शमोः रिरःशाकिनी सा सवो- 
रमालिनी भवतु मे भाग्याय भागीरथी ॥ १२८ ॥ सु- 
्ताभा कपालश्यक्तिषु जटावह्टीषु महीनिमा बहो खाज- 
निभा ददोर्भणिनिभा भोगोत्करे भोगिनाम्‌ । खत्यावतंवि- 
वर्तनेरितपयःसंमूच्छनोच्छाकिताः खेठन्तो हरमूर्भि पान्तु 
भवतो गङ्गापयोबिन्दवः ॥ १२९ ॥ एषा धर्मपताकिनी 
तरसुधासेवावसन्नाकिनी श्ुष्यत्पातकिनी भगीरथतपःसाफ- 
ल्यहेवाकिन्पे । प्रेमारूढपिनाकिनी गिरिसुताखाकेकरारो 
किनी पापाडम्बरडाकिनी चिभुवनानन्दाय मन्द्‌[किनी 
॥१२०॥ खच्छन्दोच्छलद्च्छकच्छकुहरच्छातेतराम्डुच्छटा- 
मूच्छेन्मोहमहरषिहर्षविहितस्ानाहिकाहाय वः । भिन्या- 
१ केशादौ जरसा यच्छोक्ल्यं तत्‌. २ तियंद्ूनडमाला. र निबिड 
४ तिर्॑ग्दृष्टया- ५ अनूपसदृशः कश्चिन्नच देरुपान्तदेरः. & बलवान्‌. 


७ पङ्कः. < नरयत्‌. ९ रिति, 
& ब्‌ सखु. र्‌, भा. 
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दुयदुदारददुरदरीदीघीदैरिद्रद्रम्रोदोद्रेकमहोरभिमे्दुरमदा 
मन्दाकिनी मन्दताम्‌ ॥ १३१ ॥ शवालश्रणिङ्ोमां 
दधति हरजटावछयो हन्त॒ यखास्तद्धासोछासवेद्रर- 
शफरतुलां यत्र॒ धत्ते कलावान्‌ । उन्मीखद्धोगि- 
भोगावनिसुभगसिताम्मोजसंभाविताम्भा गङ्गानङ्गारिसङ्गा 
महति तव विधां मङ्कलान्यातनोतु ॥ १२२ ॥ च 
संकषटद्‌।हाः श्रवणपथगताः पुण्यपुज्ञावगाहाः स्पृष्टाः संसार- 
पाथोनिधिपतितधयेद्धारधुयो वराहाः । पीतास्तापोपदान्ति- 
प्रजननपटवस्ते सुधावारिवाहाः कल्याण कत्पयन्तां कलि- 
कटटुषहरा विष्णुपयाः प्रवाहाः ॥ १२२ ॥ तावत्कणाध्वयाता 
जनघनकटुषाधूनने गन्धवाहा दाः किं हन्यवाहाः सकृ- 
दषदहने खगत पुण्यवाहाः । स्प संसारहाहारवकटुक- 
महाम्भोधिमप्ने वराहाः पीताः पीयूषधाराधिकतरमधुराः 
पान्तु गोदोदवाहाः 1 १३४ ॥ 
दारिखेखा 

पूर्णनखेन्दुद्धिगुणितमज्ञीरा प्रम्ङ्खला जयति । हर- 
शरिटेख। गोरीचरणाङ्कलिमध्यगुर्फेषु ॥ १३५ ॥ जयति 
परिमुषितलक्ष्मा भयादनुपसपतेव हरिणेन । इह केसरिकर- 
जाङ्करकुटिखा हरमाटिविधुङेखा ॥ १३६] श्रीकण्टख कंपद्‌- 
बन्धनपरिश्रान्तोरगम्रामणीसंदष्टां सुकुटावतंसकलिकां बन्दे 
कलामेन्द्वीम्‌ । या बिम्बभ्र तिपूरणाय परितो निष्पीड्य ` संदं- 
शिकायत्रेणेव कुकाटलोचनरिखिजञ्वालाभिरावत्य॑ते ॥१३५७॥ 

ङोचनम्‌ 

जयति रुलाटकटाक्षः शरिमोेः पक्ष्मलः प्रियाप्रणतो । 
धनुषि सरेण निहितः सकण्टकः केतकेषुरिव ॥ १३८ ॥ 
अन्तनाडीनियमितमरुद्धितन्रह्मरन्ध् खान्ते शान्तिप्रण- 
यिनि ससुन्मीकदानन्दसान्द्रम्‌ । प्रत्यग्ज्योतिजयति यमिन 
स्प्कालाटनेत्रन्याजव्यक्तीकृतमिव जगद्यापि चन्द्राधमोले 
॥ १३९ ॥ सानन्दा गणनायके सपुकका गोरीसुखाम्भो- 
रुहे. सक्रोधाः कुसुमायुघे सकरुणाः पादानते वज्ञिणि 1 
सेरा गिरिजासखीषु सनयाः रेखाधिनाथे बहन्भूमीन््र 
प्रदिशन्तु शमे विपुरं शंमोः कटाक्षच्छटाः ॥ १४० ॥ 
एकं ध्याननिमीरनान्सुकुछ्ितं चशचुर्ितीयं पुनः पार्वत्या 
वद्नाम्बुजस्तनतटेः शङ्धारभारारसम्‌ । अन्यदरविक्ष्टचाप- 
मदनक्रोधानखोदीपितं शमोरभिन्नरसं समाधिसमये नेन- 
जयं पातु वः ॥ १४१ ॥ पक्ष्मारीपिङ्गणिञ्जञः कण 
इव तडितां यख कृत्लः समूहो यसिन्नह्माण्डमीष- 
द्विषरितसुकुले कारुयज्वा जुहाव । अर्चिर्नि्टसचूडा- . 
 ₹ ब्यक्तीभवत्‌. २ अक्षीणानाम्‌; महतामिलभः. २ सान्द्रलिग्धः. 


४ मान्यम्‌. ५ जटाजूटः. & कतेरिका. ७ रान्तिमति. < व्याम. 
९ अभोगामि. 
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शशिगक्ितिसुधाधोरक्चांकारिकोणं तर्तीये यत्युरारेसदवर्तु 
मदनष्ोषणे रोचनं वः ॥ १४२ ॥ 
कण्ठः 
पातु वो नीककण्ठडख कण्ठः रयामाम्बुदोपमः । गोरी- 
भुजलता यत्र ॒विधङेखेव राजते ॥ १४३ ॥ पातु वः 
शितिकण्ठख तमालदरयामलो गलः । संसक्तपार्वतीबाहु- 
सुवर्णनिकषोपलः ॥ १४४ ॥ कस्त्रीतिककन्ति माल- 
फक्के देव्या सुखाम्मोरुहे रोलम्बन्ति तमाख्वालसु- 
कुलोत्तसन्ति मोलि प्रति । याः कर्णे विकचोत्पलन्ति कुच- 
योरंसे च काठागुरुसथासन्ति प्रथयन्तु तास्तव रिवे श्री- 
कण्ठकण्ठत्विषः ॥ १४५ ॥ कस्त्रीयन्ति माङ तदनु न- 
यनयोः कजरीयन्ति कर्णप्रान्ते नीरोत्पीयन्त्युरसि मर- 
कताठकृतीयन्ति देव्याः । रोमाङीयन्ति नाभेरुपरि हरि- 
मणीमेखरीयन्ति मध्ये कल्याणे कुयुरेते त्रिजगति पुरजि- 
त्कण्ठमासां विलासाः ॥ १४६ ॥ 
रशिरोमालिका 
पित्रोः पादान्नसेवागत गिरितनयापुत्रपत्नातिमीतश्चुभ्य- 
द्षाञुजगशसनगारुमरुदीसने्ायितापात्‌ । खिदन्मोीन्दु- 
खण्डलुतबडलसुधासेकसंजातजीवा पूवाधीतं पठन्ती ह्यवतु 
विधिशिरोमाङिका यकिनो वः ॥ १४७ ॥ 
गणाः 
संष्याताण्डवडम्बरप्रणयिनो देवख चण्डीपते्र्टापीड- 
विडीर्णसुण्डचयुनव्य्रा_ गणाः पान्तु वः । येरोत्सुक्यवरी- 
कृतेग्रहगणाद्राहौ गृहीते हउात्सुयाचन्द्रमसोर्मिथः सित- 
वतोजोते करास्फारनम्‌ ॥ १४८ ॥ 
नन्दी 
कण्ठाठंकारघण्टाघणघणरणितैध्मातरोर्द्ःकटाहः क॑ण्ठे- 
काठाधिरोहोचितघनैसुमगेमावुकल्िग्धयपृष्ठः । साक्षाद्धर्मो 
वपुष्मान्‌ धवठकक्रदनिधूरतकेखासकूटः ईटस्थो वः ककुद्मा- 
ननिनिडतरतेमःस्तोमसुरण्यां विवण्यात्‌ ॥ १४९ ॥ 
ताण्डवम्‌ 
देवा दिक्पतयः प्रयात परतः खं सुश्वताम्मोञचः 
पातारं जज मेदिनि प्रविशत क्षोणीतर भूधराः । त्रस्न्नु- 
ज्य दूरमात्मयुबनं नाथख नो त्यतः शमोः संकटमे- 
तदित्यवतु वः प्रोत्सौँरणा नन्दिनः ॥ १५० ॥ दोदेण्ड- 
दवयरीखया चठ गिरिज्नाम्यत्तदुचैरवध्वानोद्धीतजगद्धमत्पद्‌- 
भराठोत्फणाग्योरगम्‌ । भङ्गापिङ्गजनटाटवीपरिसरोद्‌- 
ओर्मिमाटाचलचन्द्र चारु महेशधरसख भवतां निःभ्रयसे 
ताण्डवम्‌ ॥ १५१ ॥ भगख 
१ षडाननः. २ वाहनम्‌; मयूर इत्यथैः. ३ पूरित. ४ यावा 


पृथिन्यौ. ५ दकरः. 2 सुभगं मववीति तत्‌. ७ परिभूत. ८ निश्चलः; 


निर्विकारतया चिरजीवीत्य्थः. ° अज्ञाननिवहः. १० तृणसमूहः" 


११ खादतु. १२ मेषाः. २३ सानुनयनिरदे शः" 
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चण्डज्नमिन्यादत्यद्धजदण्डमण्डठभुवो अ्न्क्ञानिखाः पन्त 
वः । येषासुच्छकतां जवेन क्षगिति व्यूहेषु भूमीमरतासुड़ी- 
नेषु विडोजसा पुनरसौ दैम्मोिरालोकितः ॥ १५२ ॥ 
यसां मोकिमित्सुधांञ्चकलया संपूर्णविम्बायितं मालाव- 
सितखोचनेन सहसेवालातचक्रायितम्‌ । आवतीयितमा- 
कपदेममरसखरोतखतीधारया पातु ीणि जगन्ति खण्डपरदोः 
सा ताण्डवाङ्गश्नमिः ॥ १५२ ॥ पादखाविभवन्तीमवनति- 
मेवने रक्षतः खेरपातेः संकोचेनेव दोष्णां सुहुरभिनयतः 
सैर्वलोकातिगानाम्‌ । दि लक्ष्येषु नो्रां ज्वलनकणसुचं 
व्चतो दाहमीतेरित्याधारानुरोधान्निपुरविजयिनः पातु बो 
दुःखद्धत्यम्‌ ॥ १५४ ॥ मूधव्याधूयमानध्वनद मरधुनी- 
लोलकषछोढजारोद्धताम्भःक्षोद दम्भादयसममभिनमःक्िप्तनक्ष- 
जलक्षम्‌ । ऊरध्वन्यस्ताङ्धिदण्डञ्रमिभवरमसीदन्नभखत्मवेश- 
ज्रान्तव्रह्माण्डखण्ड प्रवितरतु शिवे शांभवं ताण्डवं वः 
॥ १५५ ॥ ईवीणीपाणिताटठेश्चख्वलयञ्चषणत्कारिभिः छ- 
व्यमानं स्थाने संमाव्यमानं पुलकितवपुपरा दोसुना प्ेक्षकेण । 
खेकप्पिच्छाटि केकाकलकलकटिते करौ श्भिद्रदियूना हेर- 
म्बोकाण्डंहातरलितमनसस्ताण्डवे त्वां धिनोतु ॥ १५६ ॥ 
पायादायासखेदश्चुभितफणिफणारंतेनि्लनिर्यच्छायामाया- 
पतङ्गदयुतिसुदितवियंद्वहिनीचक्रवाकम्‌। जभ्नान्ताश्रान्तचूडा- 
तुहिनकरकरानीक॑नारीकनालच्छेदामोदानुधावद्भुधिरमिव 
खगे धूजटेसताण्डवं नः ॥ १५७ ॥ उन्ैरत्तालखेद्भुजवन- 
पवनोद्धूतरोढोधपातस्फारोदश्चत्पयोधिप्रकटितसुकुटखधुनी- 
संगमानि 1 जीयासुसाण्डवानि स्फुटविकटजटाकोटिसंघट्टभू- 
रिज्रदयन्नक्षत्रचक्रव्यवतितसुमनोविपातानि शेमोः॥ १५८॥ 
देव ज्ञेगण्यभेदात्युजति वितनुते संहर्येष छोकानखेव 
व्यापिनीभिस्तनुभिरपि जगद्याप्तम्टाभिरेव । वन्यो ना- 
येति परयन्निव चरणगतः पातु पष्पाज्ञ्िर्वः शभोगतया- 
वतारे वङयमणिफणापत्कृतेर्विप्रकीर्णः ॥ १५९ ॥ चश्च 
देवेन्द्रकु्यश्चक्तिदशदिदाकीर्णकोटीरकोव्यः संगायत्खर्व- 
धूव्य;ः सरमसविनमत्सिद्धगन्धर्वधाव्ध्‌ः । विष्िष्यचर्मपव्यो 
विगकितदातपत्रासनोत्करोव्यञ्व्यत्केखसतव्यच्िपुरविज- 
यिनः पान्तु मामारर्मव्यः ॥ १६० ॥ 
| अधेनारीश्वरः 

मन्दारमाखलकिताकुकाये कपालमाखङ्कितदेखराय । 
दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवाये च नमः 
शिवाय ॥ १६१ ॥ एकः स्तनस्तुङ्गतरः परख वातोमिव 

१ इन्द्रेण. २ वज्रम्‌. ३ एथिव्याः. ४ यथेष्टं क्ेपणेः. ५ अतिक्र- 
न्तचतुदैदाुवनानाम्‌ः & आधारस्य परथिव्यादेरनुरोधादनुसाः 
रात्‌. ७ कणाः. < पार्वती, ९ उचितम्‌. १० बहेपङ्कयः. ११ षडा- 
ननः. १२ अकाठे भवम्‌. १२ गितम्‌, १४ शछब्धचेतसः; मेष 
निर्धोपज्नान्येति भावः. १५ अनायासम्‌. १६ उरसरित्‌. १७ बाण 
१८ ताण्डवप्राचण्ड्यम्‌° 


रिवः, पार्वती 
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मरष्टमगान्सुखाग्रम्‌ । 
सा पातु वः पर्वतराजपुत्री ॥ १६२ ॥ यखोपवीत- 
गुण एव फणाद्ुतेकवक्षोरुहः छऊचपटीयति वामभागे । 
तसे ममास्त॒॒तमसामवसानसीन्न चन्द्राधमोढिशिरसे म- 
हसे नमखा ॥ १६२ ॥ खेदाद्रवामकुचमण्डनपत्रमङ्ग- 
संशोषिदक्षिणकराङ्कटिमसरेणुः । चखीपुनपुंसकपदव्यति- 
टद्धिनी वः शंमोसनु; सुखयतु प्रकरेतिश्वतुर्था ॥ १६४ ॥ 
संभोगानतिरिच्यमानविभवो यद्विभ्रटम्भो रससतदिव्यं मि- 
थुनं परस्परपरिस्यूतं नमस्कुर्महे । एकखाः प्रतिविम्बसंभृत- 
विपर्यासे सुद्रदपणे सव्याङ्गस्थितिकोत॒कं शमयति खामी 
स यचापरः ॥ १६५ ॥ आद्छेपाधरविम्बचुम्बनसुखाखाप- 
सितान्यासतां दूरे तावदिदं मिथो न सुखम जातं सुखा- 
छोकनम्‌ । इत्थं व्यर्थक्रतेकदेह घट नोपन्यासयोरावयोः केयं 
प्रेमविडम्बनेत्यवतु वः सेरोऽधनारीश्वरः ॥ १६६ ॥ 
खच्छन्देकसतनश्रीरुमथद्ठमिलन्मोलिचन्द्रः फणीन्द्रपराची- 
नावीतवादी खुखयतु भगवानधनारीश्वरो वः । यखां 
विश्वदाहव्यसनवि्खमरज्योतिर्धं कृपोयद्वाप्पं चान्योन्य- 
वेगप्रहतिसिमसिमाकारि वचक्षुस्तृतीयम्‌ ॥ १६७ ॥ 


पावती 

हरकण्ठम्रहानन्दमीयिताक्षीं नमाम्युमाम्‌ । काठकरूट- 
विषस्परीजातमूच्छौगमामिव ॥ १ ॥ पीर्वतीमोषधीमेका- 
मेपणी खगयामहे । शरी हाखाहटं पीत्वा यया भँत्युजयो- 
मवत्‌ ॥ २ ॥ अपर्णैव कता सेव्या विद्धद्धिरिति मे मतिः। 
यया वृतः पुराणोऽपि स्थाणुः सूतेऽम॒त फलम्‌ ॥ ३ ॥ 
मृणाख्व्या्वलख्या वेणीबन्धकपर्दिनी । हरादुकारिणी पातु 
लीलया पार्वती जगत्‌ ॥ ४ ॥ जन्मान्तरीणरमणखाङ्गसङ्ग- 
ससुत्सुका । सर्जा चान्तिके सख्याः पातु नः पार्वतीं 
सदा ॥ ५ ॥ तपसखी कां गतोऽवघामिति सेराननाविव । 
गिरिजायाः स्तनो बन्दे मवभूतिसिताननो ॥ ६ ॥ चिरमा- 
विष्करतप्रीतिभीतयः पान्तु वो द्विषाम्‌ । वख्यन्यारवोन्मि- 
्राश्चण्ड्याः कोदण्डकृटयः ॥ ७ ॥ चण्डीजङ्घाकाण्डः शिरसा 
चरणस्परशि श्रिये जयति । रोर्करपयन्तजितो वीरस्तम्भः 
सरयेव ॥ ८ ॥ उन्नाठनाभिपङ्करुह इव येनावभाति शभु- 
रपि । जयति पुरुषाथितायासदाननं शेटकन्यायाः ॥ € ॥ 








१ वद्कीभवति. २ यज्ञोपवीतम्‌. ३ प्रसारी. ४ पर्वेतसंबन्धिनीम्‌; 
पक्ेपर्वतपुव्रीम्‌ ५ पणीरदिताम्‌; पक्े-एतन्नाञ्नीं पार्वतीम्‌, 
2 शरोगवान्‌; पक्षे, व्रिशल्धारी. ७ शत्युनाराकः; पक्षेः-णत- 
नरान प्रसिद्धः हिवः. ८ खतः सुखविशेपजनकतया तुच्छविपयपरा 
ख्यखस्याप्येताददयवस्थासंपादनादिति मावः 


१९१ 


जेः भोजिनो चि ति 


यसाः प्रियाधसितिसुद्हन्त्याः | अङ्कनिलीनगजाननरौङ्काकुठाहुलेय्हतवसनो । ससितहर- 


करककितो हिमगिरितनयास्तनौ जयतः ॥ १० ॥ कण्ठो- 
चितोऽपि हंकतिमा्रनिरस्तः पदान्तिके पतितः । यखाश्च- 
नद्रशिखः सरमछनिभो जयति सा चण्डी ॥ ११ ॥ विर्चि- 
नारायणवन्दनीयो मानं विनेतुं गिरिडोऽपि यसाः । कृपा- 
कटाक्षेण निरीक्षणानि व्यपेक्षते सावतु वो भवानी ॥ १२॥ 
रिरसि धृतसुरापगे सरारावरुणसुखेन्दुरुचिर्गिरीन्द्रपुत्री । 
अथ चरणयुगानते खकान्ते सितसरसा भवतोऽस्तु 
भूतिदेतुः ॥ १३ ॥ तद्वः प्रमाषटु विपदः प्रणतार्तिहा 
न्यस्तं पदं महिषमूधनि चण्डिकाया । वैरी यदीयनखरांञ- 
परीतद्छङ्गः रशक्रायुधाद्भितनवाम्बुधरप्रमोऽभूत्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रत्वा षडाननजनुुदितान्तरेण पच्वाननेन सहसा चलतु- 
राननाय । शादूख्चर्म सुजगाभरणं सभर दत्तं नि- 
रम्य गिरिजाहसितं पुनातु ॥ १५ ॥ पश्चाखपच्च- 
द्रानेचपिधानदक्षा दाक्षायणीमृदुकराः कृतिनः पुनन्तु । 
द्रो वहछकी कथमकेति च वादयन्तावष्टादशोऽपि वय्यन्स्तुति- 
मौनसुद्राम्‌ ॥ १६ ॥ आनन्दमन्थरषुरंद्रसुक्तमाल्यं मोरो 
हठेन निहितं महिषासुरसख । पादाम्बुजं मवतु वो विजयाय 
मञ्ञ मञ्जीरशिञ्ञितमनोहरमम्बिकायाः ॥ १७ ॥ ब्रह्मादयो- 
ऽपि यदपाङ्कतरङ्गभङ्जया सृशिसिितिप्रख्यकारणतां जन्ति । 
खावण्यवारिनिधिवीचिपरिघुताये तखे नमोऽस्तु सततं 
हरवछमाये ॥ १८ ॥ ज्याकृ्िर्वद्धखटकासुखपाणिपृषठतरेङ्ख- 
ज्नरखांशुचयसंवलितोऽम्बिकायाः । त्वां पातु मज्ञरितपटवकर्ण- 
पूरोमन्रमद्मरविभ्रमृत्कटाक्षः ॥ १९ ॥ पोरस्त्यपीनसुज- 
संपदुदखमानकेकाससंभ्रमविोरदशः प्रियायाः । श्रेयांसि बो 
दिशतु निह्धतकोपविहमाछिङ्गनोत्पुरुकमासितमिन्दुमोलेः 
॥ २० ॥ दिद्यान्महासुररिरःसरसीप्सितानि प्रद्खन्नखा- 
वक्िमियूखमृणारनालम्‌ । चण्ड्याश्चल्चटुखनूपुरचश्चरीक- 
ञ्याकारहारि चरणाम्बुरुहटद्यं वः ॥ २१ ॥ रचयति सहसा 
यच्चित्रमेतत्मपश्चं भररामयति च तद्वत्केनचित्कोतुकेन । अवि- 
दितमपरेस्तचण्डसण्डादिनानादनुजदलनदक्षं शर्वसर्वखम- 
व्यात्‌ ॥ २२ ॥ म्रचण्डचण्डमुण्डयो्हावठेकखण्डिनी हयनेक- 
रुण्डसुण्डयुणे बलेकदायिनी । कचित्वशक्तिकारिणी रमावि- 
लासदायिनी सुदेऽस्तु काणिका सदा समस्तपापहारिणी ॥२२॥ 

१ स्तनयोः कुम्मिकुम्भस्ताम्यादिति भावः. २ कथं मां विदाये- 
नमेव संगोप्य बहुकारं स्तन्यं प्रयच्छतीति भियेति भावः. २ कार्ति- 
केयः. ४ गजानननिणैयाधैमिति भावः. ५ आणिङ्गनाहोंऽपि; 
पक्षे-अर्धचन्द्राकारतया कण्डलक्ष्ययोग्योऽपि. & न तु करतजना- 
दिना; पक्षे-बाणादिना. ७ भ्रणामाभमिति भवः; पक्षे वेगव्‌- 


शादिति भावः. < दस्तविन्यासविशेषः. ९ इन्दुमोठेः भियायाः 
पावय. १० श्रवस्य शिवस्य सर्वेखं पावंतीरूपम्‌, 


९२ 





सुभाषितरन्नाभण्डागारम्‌ 


[ १ प्रकरणम्‌ 








पुरारितहारिणी दुरितसङ्घसंहारिणी मजन्मतिविवर्धिनी 
प्ररक्दानवोन्मर्दिनी । त॒षारगिरिनन्दिनी सुनिहृदन्तरा- 
लम्बिनी कुमारमुखचुम्बिनी हरनितम्बिनी पातु वः ॥ २४] 
सत्त्वादिस्थेरगगितगुणेर्हन्त विशं प्रसूय व्यक्तं धत्त प्रहसन- 
करीं या कुमारीति संज्ञाम्‌ । मोहध्वान्तप्रसरविरतिर्विश्व- 
मतिः समन्तादाद्या शक्तिः स्फुरतु मम सा दीपवदेह- 
गेहे ॥ २५ ॥ ओत्सुक्येन कृतत्वरा सहभुवा व्यावर्तमाना 
हिया तेलतर्वन्धुवधूजनख वचनेर्नीताभिस॒ख्ये पुनः । टष्टा- 
ऽग्रे वरमात्तसाध्वसरसा गोरी नवे संगमे संरोहत्युख्का 
हरेण हसताश्चि्टा शिवायास्तु वः ॥ २६ ॥ आदो प्रेम- 
कषायिता हरस॒खव्यापारखोखा शनेर््रडामारविषूर्णिता सुकु- 
क्ता धूमोद्रमव्याजतः । पत्युः संमिकिता दशा सरमस- 
व्यावर्तनन्याकुला पार्वत्याः परिणीतिमङ्गलविधो टिः 
शिवायास्तु वः ॥ २७॥ ्रत्यासन्नविवाहमङ्गरुविधों देवार्चन 
व्यप्रया दष्टाञ परिणेतुरेव छिखितां गङ्घाधरखाकृतिम्‌ । 
उन्मादसितरोषठ़जितथिया गोयं कथं चििराद्रुद्धसी वच- 
नास्थिये विनिहित; पृष्पाज्ञछिः पातु वः ॥ २८ ॥ रमा- 
याचय मेदिनीं धंनपतेर्वीजं वैठाछाज्गलं प्रेतेीन्महिष 
तवासि वृषभः फाठं त्रिदलं तव । शक्ताऽहं तव चान्न- 
दानकरणे स्कन्दोऽसि गोरक्षणे खिन्नाञ्ं हर भिक्षया 
कुरु कृषिं गोरीवचः पातु वः ॥ २९ ॥ हे हेरम्ब किमम्ब 
रोदिषि कथं कर्णो छठल्यंभिभूः किं ते स्कन्द्‌ विचेष्टितं 
मम पुरा संख्या कृता चक्चुषाम्‌ । नैतत्तेऽप्युचिते गजाख 
चरितं नासां मिमीतेऽम्ब मे तावेवं सहसा विलोक्य हसित- 
व्यग्रा शिवा पातु व; ॥ २० ॥ मातस्तातजयासु किं सुरसरि- 
क्कि शेखरे चन्द्रमाः किं भाले इतसुग्छटल्युरसि किं नागाधिप 
किं कटो । कृत्तिः किं जघनट्वयान्तरगतं यदीषमालम्बते 
त्वा पुत्रवचोऽम्निका सितसुखी क्जावती पातु वः ॥ ३१॥ 
धूमन्याङुकृदषटिरिन्दुकिरेणेराह्ादिताक्षी पुनः पद्यन्तीव 
समुत्सुका नतसुखी भूयो हिया ब्रह्मणः । सेष्यौ पादनखेन्दु- 
दुर्पणगते गङ्गां दधाने हरे स्पशदुत्युरुका करम्रहविधो गोरी 
शिवायास्तु वः ॥२२॥ गोनासाय नियोजितागदरजाः सर्पाय 
बद्धौषधिः कण्ठस्थाय विषाय वीर्यमहतः पाणो मणीन्बिभ्रती । 
मर्तुभूतगणाय गोत्रजरतीनिर्दिशमन्राक्चरा रक्षतद्वि॒ता 
विवाहसमये श्रीतां च भीतं च वः ॥ २३ ॥ खेदखयन्दित- 


१ समीपवर्ती. २ भतः. ३ चित्तविन्नमः. ४ परश्चुरामात्‌. ५ कुबे- 
रात्‌. ६ वरमद्रात्‌. ७ यमात्‌. ८ कषकः. ९ स्कन्दः. १० गोनासादिः 
सर्पभयनिब्त्तय इत्यथः. गोनासः सर्पंजातिविनचेषः. ११ बद्धा. १२ याव- 
उ्नीवं ततपसः फरोन्मुखत्वं समीक्ष्येलय्थः. १३ भूतगणादिप्ताहिलाः 
द्यारोक्येल्यर्थ 


सान्द्रचन्दनचयं दोर्वद्िबन्धश्नमादर्ध्वश्वासपरिस्खरत्सर- 
कथं संद्टदन्तच्छदम्‌ । सीत्काराश्वितलोचनं सपुरकं भा- 
न्त्र - चत्यत्करं पार्वत्यां सुरतं सुदे रसगतामास्तां ृडानी 
पतेः ॥ ३४ ॥ खेदस कथमीदशः प्रियतमे त्वन्नेत्रबहेर्विभो 
कसाट्ेपितमेतदिन्दुवदने भोगीन्द्रभीतेस्तव । रोभाश्वः कथ- 
मेष देवि भगवन्गङ्खाम्भसां सीकरेरित्थं भर्तरि आवगोपनपरा ` 
गोरी चिरं पातु वः ॥ ३५ ॥ शम्पाकख रजः प्रमृज्य 
चरणे दत्तो मया यौवको निर्मृज्य स्तनकुख्यले च सितं 
पन्ाङ्करो निर्मितः । खच्छन्दं विहरेति जल्ितगिरं सा- 
कूतमारीजनं द्या केवरुमान्नती कृट्ल्िया दाक्षायणी 
पातु वः ॥ ३२६ ॥ वक्रं रीतकरोऽधरो घनरसैः कामप्रद 
विग्रहः धासो गन्धवहः संरोरुहयुहत्याणिः सितामा 

दयचिः | वक्षः पीनपयोधराधिकरणं प्रभ्वी नितम्बस्थरीत्यष्टं 
धूजटिमू्तंयः सरभयाहदुगाभिताः पान्तु वः ॥ ३७ ॥ 
पादामरस्थितया सुहः सनमभरेणानीतया नच्नतां शेभोः 
सस्णरहलोचनत्रयपथे यान्त्या तदाराधने । हीमत्या रिरी- 
हितः सपुखकखेदोद्रमोत्कम्पया विष्िष्यन्कुसुमाञ्जलि- 
गिरिजया क्षिप्तोऽन्तरे पातु वः ॥ ३८ ॥ केदासालयमाल- 
कोचनरुचा निर्वतितालक्तकल्यक्तिः पादनखदयुतिर्मिरिभुवः 
सा वः सदा वायताम्‌। सधीबन्धसमद्धयेव सुदृदं रूढा यया 
नेत्रयोः कान्तिः कोकंनदानुकारसरसा सद्यः ससुत्सायते 
॥ २९ ॥ लम्मः केकिकचम्रहछथजटाठम्बेन निद्रान्तरे 
मुद्राङ्कः रितिकन्धरेन्दुशकठेनान्तःकपोलस्थलम्‌ । पार्वत्या 
नखलश्ष्मशङ्कितसखीनर्मसितत्रीडया प्रोन्मृष्टः करपवेन 
कुटिखाताभ्रच्छविः पातु वः ॥ ४० ॥ सब्रीडा दयितानने 
सकरुणा मातङ्गचमौम्बरे सासा भुजगे सविखयरसा 
चन्दरेऽमरृतखन्दिनि । सभ्या जहसुतावलोकनविधौ दीना 
कपारोद्रे पार्वत्या नवसंगमग्रणयिनी ष्टिः रिवायास्तु वः 
॥ ४१ ॥ भिश्चुः कासि बकेमखे पड्पतिः कं नास्त्यसो 
गोकुरे सुग्धे पन्नगभूपरणः सखि सदा शेते च तखोपरि । 
आयं सुश्च विषादमाञ्ु कमले नाहं प्रकृत्या चछा चेत्थं व 
गिरिजाससुद्रसुतयोः संमापणं पातु वः ॥ ४२ ॥ हे गङ्गा 
धरपलि चक्रिवधु किं कुत्रास्त्यसो नर्तको बृन्दारण्यभुवि 
क ॒सर्पकुतुकी खात्काछियख हृदे । भिश्चुः कुत्र गतोऽसि 

९ चुम्बिताविलयथैः. २ निमीकित. ३ रोमहर्षणम्‌. ४ स्वाभिप्रायः 
५ लाक्षारसः. & भस. ७ उदकम्‌; पक्षे-अधिक्ररसः. ८ इरीरम्‌. 
यजमानरूपम्‌. ९ कमलानां मित्रम्‌, सयं इत्यथैः; पाणिपक्षेसरोर- 
हानं सदृद्ी कान्तिथ॑स्य. १० अभिः ११ स्तनौ; पक्षे-मेषाः. 
१२ स्थानम्‌. आकरां मेधानां स्थानमिति मरसिद्धम्‌- १२ इष्टः. 


१४ रक्तोत्पटम्‌. १५ खेदम्‌; पक्षेः-विषमत्तीति विपादस्तं शिवम्‌, 
१६ चश्ररा; पक्षे-खक््मी 





पार्वती, षण्मुखः, हरिहरो १३ 





स भो गिज ति भि पि ज भ = त कोन पो ज पो ज मिक जे ककि 


यज्ञसदने कासो विषादी बकीक्रोडे खादिति पद्जागिरि- 
जयोवागभङ्गयः पान्तु वः ॥ ४३ ॥ वेणीवन्धकपर्दिनी 
सिततनः श्रीखण्डपांसूत्करेः केतक्येकदलेन्दु द्विसतां 
व्यालोपवीतिन्यपि । प्राक्पाणिग्रहणाद्धिनोदरभसा सख्याः 
पुरो लीलया कुर्बाणायुक्ृतिं हरख दिङ्तु श्रयामि वः 
पार्वती ॥ ४४ ॥ यसा्चिद्ितयं नमन्ति विबुधाः स त्वेककः 
सर्ववित्ते मृत्युजयमामनन्ति सुनयः सोऽघापि यातित्रताः(१) । 
इत्याकण्ये कथां रहसपि यया पव्युर्विंवाहाद्युरा भङ्क्त्वा- 
द्रानि विजम्भितं गिरिभुवो मोद्धायितं पातु वः ॥ ४५ ॥ 
संध्यारागवती खभावकुरिख गङ्घा द्विजिहठ; फणी वक्राङ्ख- 
मलिनः श्कश्ी कपिसुखो नन्दी च मूखा वृषः । इत्थं 
दु्जनसंकटेः पतिगृहे वस्तव्यमेतत्कथे गोरीत्थे छकपाल- 
पाणिकमला चिन्तान्विता पातु वः] ४६ ॥ भिश्षार्थीसक् 
यातः सुतनु वच्िमखे ताण्डवं कराय भद्रे मन्ये बृन्दा 
वनान्ते क्र नुस मृगदिद्यर्नव जाने वराहम्‌ | बाङे कच्चिन्न 
दृष्टो जरढबरषपति्गप एवाख वेत्ता टीखासंखाप ` इत्थं जल- 
निधिहिमवत्कन्ययोख्रायतां वः ॥ ४७ ॥ दीक्ष्षुदेगयोगा- 
हदनलहखहछम्न जिहाग्ररीढत्रह्माण्डक्षाद्रविन्दुम्रनरतरभव- 
जाठराभिस्फुलिङ्गाम्‌ । कालीं कड्काटशेषामतुरुगलचल- 
न्सुण्डमाखाकरारीगुज्ञासंवा विनेच्ामजिननिवसनां नमि 
पारासिहस्ताम्‌ ॥ ४८ ॥ उद्भाहारोपिताद्राक्षतनिजपदयोः 
संगतामिन्दुमोलावानम्रे यां सधांशोन्यैधित किक कलां 
तूर्णमेवान्नपूणीम्‌ । सक्तानामक्षतानाममृतदगनलोपाधित 
पक्रभावान्नानार्थैरन्नपूणा प्रणतजनततेः पूर्णतामातनोतु 
॥ ४९ ॥ जङ्काकाण्डोरुनालो नखकिरणठसत्केसरारी 
करालः प्रत्यग्रालक्तकाभाप्रसरकिसल्यो मज्ञमज्ञीरशङ्गः । 
भुरत्तायुकारे जयति निजतनुखच्छलावण्यवापीसंमूता- 
म्मोजश्ोभां विदधदमिनमो दण्डपादो भवान्याः ॥ ५० ॥ 
विद्राणे रुद्ररन्दे सवितरि तरले वज्जिणि ध्वसवञ् जातारङ्क 
शशाङ्क विरमति मरुति त्यक्तवरे कुबेरे । वेकुण्ठे कुण्ठि- 
ताज महिषमतिरुषं पोरैषोपघ्ननिर्नं निर्वि निन्नती वः शम- 
यतु दुरितं भूरिभावा भवानी ॥ ५१ ॥ वक्षःपीठे निरीक्ष्य 
स्फटिकमणिशशिलामण्डलखच्छमासि खां छायां साभ्यसूया 
त्वमियमिति सुदुः सत्यमाश्वासितापि । वामे मे दक्षिणेऽखा 
श्रवसि कुवलयं नाहमित्यालपन्ती दत्ताश्चेषा सहासं मदन- 
विजयिना पार्वती वः पुनातु ॥ ५२ ॥ . रामाचिताब्बिरभि- 
रामाकृतिः कतविरामा रपर्वविपदां कामार्तिहृत्सफल्कामा 
९ जीणै. २ पलायिते. ३ पौरुषोपश्च(नां पराक्रमिणां निप्र आयत्त- 


स्तम्‌. ४ प्रभूतप्रभ(वा. ५ प्रतिभिम्बम्‌, ६ सेर्ष्या. ७ कर्णै. ८ दैत्यङृत- 
देत्रविपत्तीनाम्‌ 


निदेशरतकामादिनिर्जरवधूः । भामा हरख लतभामा जपा- 
सटदशमा माननीयचरिता सा मामवत्वखिठसामारतस्तुति- 
रसामान्यसुक्तिसुखदा ॥ ५३ ॥ बारीयुतश्रवणपारीयुगा 
ककितचूीविराजिवकुखा केटी गता॒गमरारीकृला मधुरमा- 
कीभिराहतकथा । नाटीकरक्नसुमनाठीकपाणिरिह काटी- 


यृश्ासिसहजा तां रीदलामतदमारी सदा भवतु काली 


माय मम सा ॥ ५४॥ 


पप्मुखः 

ेख्यजतनयास्तनयुग्मन्याप्ताखयुगल्ख ग॒हख । 
होषवक्रकमलानि मठं वो दुग्धपानविधुराणि हरन्तु ॥ १ ॥ 
विकसदमरनारीनेत्रनीखान्नखण्डान्यधिवसति सदा यः संय- 
माधःक्ृतानि । न तु रुचिरकलापे वर्तते यो मयूरे वितरतु 
स कुमारो ज्ह्मचयश्रियं वः ॥ २ ॥ अर्चिष्मन्ति विदाय 
वक्रकुहराण्याखक्कितो वासुकेरङ्कल्या विषकठरान्गणयत 
संसपस्य उन्ताङ्करान्‌ । एकं जीणि च सस पञ्च षडिति 
प््वखसंख्याक्रमा वाचः कंश्चरिपोः शिद्चत्वविकखाः भयांसि 
पुष्णन्तु वः ॥ २॥ 


हरिहरो 

जाहवी मूर्धि पादे वा काठः कण्ठे वपुष्यथ । कामारिं 
कामतातं वा कंचिद्देवं भजामहे ॥ १ ॥ गाङ्गयामुनयोगेन 
तुल्यं हारिहरं वपुः । पातु नाभिगत पद्मं यख तन्मध्यगं 
यथा ॥ २ ॥ अंबलाब्यविग्रहश्रीरंमत्यैनतिरक्षमाख्योपेतः । 
प्चैकमोदितसुखः पायार्वरमिश्वरो सुहुरंनौदिः॥ २ ॥ पन्नग 
धारिकराग्रो गङ्गोमालक्षितोऽङ्गदोऽमभुजः । शरिखण्ड- 
दोखर उमापरिग्रहो सुहुरनादिरवतु त्वाम्‌ ॥ 9 ॥ `गवीश- 
पत्रो अर्गजार्तिहारी कुमारतातः शेरिखण्डमोकिः। छडश- 


१ सखी. २ क्रोधः असुरवधकारोत्पन्न इत्यथः. ३ अरुणेदयर्थः. 
४ कर्णैभूषणविश्ेषः. ५ केशपादाः. ६ सखीभिः. ७ कमलनयना. 
८ पुष्पशरहस्ता- ९ कारीयः सपस्तं शास्तीति स कृष्णस्तत्सष्टना 
भगिनी. यद्ोदोदरे दगांप्रादुभौवस्य भागवते भरसिद्धत्वात्‌ १० पार्व- 
त्यधौङ्गीकरणात्‌; पक्षे-बराढ्यो बणि्ठः. १९ देवसंपूजितः; पक्षे; 
मृत्युलोकसंपूजितः. तस्य रक्षणात्‌, १२ अक्षमाला जपमाखा ; पक्ष 
क्षमालयं पृथ्वी. १२ पञ्चाननः; पक्षे-चक्रेण मोदितं सुखं यस्य सः 
१४ परमेश्वरः रिवः; रमेश्वरो; विष्णुः १५ न विद्ते आदियस्य 
सः; पक्षे आयवणैरहितः. १६ गवीशो इषो वाहनं यख्य ; पक्षे 
आदयाक्षरस्य जोपात्‌ बीशो गरुडो वाहनं यस्य. १७ पार्वेवीदुःख 
नाशकः पक्षे,-गजेन्द्रषीडाहारकः. १८ कार्तिकेयपिता; पक्षे मदनः 
पिता. १९ चन्द्रः शिरसि यस्य; पक्षे-मयूरपिच्छानि शिरसि यस्य 
२० रावणपूजितचरणकरमकः; पक्षे-को बरह्मा, ईशः शिवः, एताभ्यां 
पूजितपादपद्मः" 





९४ 


सखुभाषितरन्नभाण्डागारम्‌ 


[ १ भ्रकरणम्‌ 





संपूजितपादपदमः पायादनीदिः पैरमेश्वरो वः ॥ ५ ॥ स्क- | 
टिकमरकतश्रीहारिणोः प्रीतियोगात्तदवतु वपुरेकं कामकंस- 

द्विषोः । मवति गिरिसुतायाः साधैमम्मोधिपुत्या सददा- 

महसि कण्ठे यत्र सीमाविवादः ॥ ६ ॥ संप्र मैकरष्वजेन ` 
मंथनं त्वत्तो मदर्थे पुरा तयक्तं वंहुमागगां मम पुरो निज 

बोदधस्तव । तामेवाचनयख-मावक्रुटिलां हे कृष्ण ॒कण्ठग्रहं 

सृश्वत्याह रुषा यमद्रितनया लक्ष्मीश्च पायात्स वः ॥ ७ ॥ 

यौ तो शङ्खकपालभूषितकरौ मालासिमालाधरो देवौ द्वार- 

वतीद्मश्ाननिल्यो नागारिगोवाहनौ । दिद्यक्षो बख्दश्च- 

यज्ञमथनो श्रीरोजावहमो पापं वो हरतां सदा हरिहर 

श्रीवत्सगङ्गाधरो ॥ ८ ॥ कोठे ब्रूहि कपालिकामिनि पिता 

कस्ते पतिः पाथसां कः प्रत्येति जलादपत्यजननं प्रयेति यः 

पर॑स्तरात्‌ । इत्थं पर्वतसिन्धुराजखुतयोराकरण्य वाक्चातुरीं 

संस्मेरसख हरेर्हरख च सुदो निघ्न्तु विघ्रं तु वः ॥९॥ 

यसादासीत्कुमारः कुवख्यदल्वद्ीखयोवाह गङ्गां वीमा य- 

खाङ्गसङ्गा पिहितजनचयो यो गवीराध्वजोऽपि । ठद्भ- 

शयेकनाथो हिमंकररुचिभद्धविोषादायोऽसौ वर्णखा्ख 

लोपादपहरतु हरिः पातकं वः सरारिः ॥ १० ॥ 


्रिमूतेयः 

नमसिमूर्तये तुभ्यं प्राक्स॒ष्टेः केवलात्मने । गुणत्रयवि- 
भागाय पश्चद्धिदसुपेयुषे ॥ १ ॥ नमो विश्वसृजे पूवं विश्व 
तदनु विश्ते 1 अथ विश्वख संहर तुभ्यं धासितात्मने 
॥ २ ॥ रजोजुषे जन्मनि स्वदत्त सथितो प्रजानां प्रलये 
तमःस्प्ररो । अजाय सगेस्थितिनाडहेतवे रयीमयाय चि- 
गुणात्मने नमः ॥ ३ ॥ उयामश्वेतारुणाङ्गा जठधरणिधरो- 
त्ु्पद्केरुहस्था मोमासाविन्युपेता रंथंचरणपिनाकोग्रहुकार- 
श्रा; । देवा दविञ्यनेत्रा जगदवनसमुच्छेदनोत्यत्तिदक्षाः 
प्रीता वः पान्तु नित्यं हरिहरविधयसताश्यगोहंसपत्राः ॥४॥ 


विष्णुः । 
नमच्िमुवनोत्यत्तिसितिसंहारदहेतवे । विष्णवेऽपार- 
सेसारपारोत्तरणसेतवे ॥ १॥ आदिमध्यान्तरहितं द॑कौ- 


१ न विद्यते आदिर्यस्य सः; परक्षेआद्याक्षरच्यल्यः- २ शिवः; 
पलले,तविष्णुः- ३ शिवपक्षे मदनेन; विष्णुपक्षे समुद्रेण, ४ विनाशः; 
पक्षेः-विखोडनम्‌. ५ नदीम्‌. गङ्गामित्य्थः; पक्षे वेदयाम्‌. कंसस्य 
कुन्जां दासीमिलयर्थः. & कष्णकण्ठ नीलकण्ठ ग्रहं निवन्धं सुच; पक्षे, 
ऊष्णकण्ठयहं मत्कण्टग्रहं सुन्र. ७ पाषाणात्‌- पा्वेद्याः परव॑त्तगभं- 
संजननत्वात्‌. - < खी; पक्षमा लक्ष्मीः ° चन्द्रः; पक्षेः-मीनः. 
१० म।[ लक्ष्मीः; उमा पार्वती. १९१ चक्रम्‌. १२ गरुडः. १२ व्रस्य 
भ्रान्तभागस्थ।: सुत्रवर्तिकाः. 
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हीनं पुरातनम्‌ । अद्धितीयमहं बन्दे मद्रखसद्दो हरिम्‌ 
॥ २ ॥ लक्ष्मीकपोढसक्रान्तकान्तपत्रलतोज्वलः । दोद्वमाः 
पान्तु वः शोरेधनच्छाया महाफलाः ॥ ३ ॥ जयति स 
भगवान्कृष्णः रोते यः रोषभोगदाय्यायाम्‌ । मध्येपयः पयो- 
धेरपर इवाम्भोनिधिः कृष्णः ॥ ४ ॥ अतिविपुरं कुजयुगलं 
रहसि करेराभृशन्सुहुक्षष्याः । तदपदृतं निजहृदयं जयति 
हरिमृगयमाण इव ॥ ५ ॥ जयति स॒ नाभिजगतां 
खनाभिरन्धोद्रवजगद्वीजः । दामोदरो निजोद्रगहरनिविं्- 
जगदण्डः ॥ & ॥ श्रीकरपिहितं चक्षुः सुखयतु वः पुण्ड- 
रीकनयनख । जघनमिवेक्षितुमागतमब्जनि्मे नामिद्धषि- 
रेण ॥ ७ ॥ द्याम श्रीकुचकरुङ्कमपिज्ञरितसुरो सुरहिषो 
जयति । दिनसुखनम इव कोर्दतुभविभाकरो यद्विभूषयति 
॥ ८ ॥ प्रतिनिम्बितप्रियातनु सकौस्तुमे जयति मधुभिदो 
वक्षः । र¶रुषायितमभ्यखयति लक्ष्मीरयद्धीश्च सुकुरमिव 
॥ ९ ॥ केलिचलाङ्कलिरम्मितरक्ष्मीनामिसुरद्विषश्चरणः । 
स॒ जयति येन कृता श्रीरंखरूपा पद्मनामख ॥ १० ॥ 
रोमावरी सुरारेः श्रीवत्सनिवेदतायममागा वः । उन्नालना- 
भिनलिनच्छायेवोत्तापमपहरतु ॥ ११ ॥ कमटाकुचकन्‌- 
काचरुजरुषरमाभीरसुन्दरीमदनम्‌ । अधिततदोषफणावछि- 
(सु) कमलवनभरङ्गमच्युतं वन्दे ॥१२॥ जीयदम्बुधितनयाध- 
ररसमाखादयन्सुरारिरयम्‌ । अम्बुधिमथनञ्छेदा कठ्यन्वि- 
फठं च सफठं च ॥ १३ ॥ श्रीधाभ्चि दुग्धोद्धिपुण्डरीके 
यश्चश्वरीकद्युतिमातनोति । नीरोतयरद्यामरदेहकान्तिः 
सवोऽस्तु भूत्य भगवान्स॒कुन्दः ॥ १४ ॥ वक्षस्थली रक्षतु 
सा जगन्ति जगव्मसूतेगरुडध्वजख । श्रियोऽङ्गरागेण 
विभाव्यते या सौमाग्यहेश्नः कंषैपटिकेव ॥ १५॥ बन्दारका 
यख मवन्ति गृङ्घा मन्दाकिनी यन्मकरन्दबिन्दु; । तवार- 
विन्दाक्च पदारविन्दं बन्दे चतुर्वगचतुष्यदं तत्‌ ॥ १६ ॥ 
जयत्युपेन्द्रः स चकार दूरतो बिभित्सया यः क्षणठन्ध्‌- 
लक्ष्या । दैव कोपारुणया रिपोरुरः खयं मयाद्धिन्नमिवा- 
खपाटलम्‌ ॥ १७ ॥ - पद्मापयोधरतटीपरिरम्भलभकारमीर- 
मद्रितसुो मधुसूदनख । व्यक्तारागमिव खे्दनङ्गखेद- 





९ लक्ष्मीः. २ रतरीतिवस्तनविहीनतया क्ञजावश्ञादिति भावः, ,. 
३ पिहितेऽपि चक्षर्गोल्केऽन्यमार्गेण पुण्डरीकनयनसुत्पादयित्वा जघनः 
विलोकनं कृतमिलय्थः. ४ रन्धम्‌. ५ रक्तीक्ृतम्‌, ट ढालिङ्गनादिति 
मावः. ६ भातःकाठीननभसः खतो नीलिमत्वात्‌. ७ कौस्त॒भमणिरेव 


सूर्यो यसिनू. ८ विपरीतरतम्‌. % दर्पणम्‌, १० स्पष्टः. ११९ चरणरूप 


पृद्मनाभिवेनेति मावः. १२ रोमावल्यां नालच्छायो्क्षा  शरीवत्से तत 
नलिनच्छायोव्नेक्षा- १२३ महासंतापम्‌, १४ अङ्गः १५ निकपष्रावाः 


| १६ सुरतायासः. 





विष्णुः ` १५ 





॥ नी ॥ पि कि ति कोति पि तिं चि किति को पितो किति ति ति किति ति रि चि 


खदाम्बुपूरमनपूरयतु प्रियं वः ॥ १८ ॥ श्रेयः सदा दिशतु 
साटसपक्ष्मपाते निद्रायते अपि दृशां भ्रदासुन्नमय्य । सवा- 
दयमानचरणाम्बुजजातहर्पा टश्ष्मीमुखेक्षणपरः परमेश्वरो वः 
॥ १९ ॥ सकटमुबनवन्धोर्वेरमिन्दोः सरोजरनुचितमिति 
मत्वा यः खपादारविन्दम्‌ । घटयितुमिव मायी योजयत्या- 
ननेन्दौ वटद्ल्पुखायी मङ्गठं वः कृषी ॥ २० ॥ कच- 
कुन्चचुब्ुकाम्रे पाणिषु व्यापृतेषु प्रथमजठयिपुत्रीसंगमेऽनद्भ- 
धाञ्चि । अथितनिविडनीवीवन्धनिर्मोचनाथं चतुरधिक- 
करादाः पातु वश्चक्रपाणिः ॥ २१ ॥ विरमति महाकल्पे नाभी- 
पथेकनिकेतनच्चिमुवनपुरःरिट्पी यख ॒ प्रतिक्षणमात्मभूः । 


किमधिकरणे कीदक्रख व्यवस्ितिरित्य सावुद्रमविरादरषटु 


तस्मे जगन्निधये नमः ॥ २२ ॥ रक्ष्मीपाणिद्धयविरचितं 
मूटमूधश्चतीनां व्यक्तं वन्दे च॑रणकमठद्न्द्रमायख पुंसः । 
यत्रेकसय व्यधित वछिना पाद्यतोयेविंतीर्णेराद्रखव प्रणति- 
तरः क्षाखने पद्मयोनिः ॥ २३ ॥ अनादतचमूपतिप्रहित- 
हस्तमखीकरतप्रणीतमणिपादुकं किमिति विसितान्तःपुरम्‌ । 
अवाहनपरिष्क्रियं पतगराजमारोहतः करिप्रवरबृहिते भग- 
वतसत्वराथै नमः ॥ २४ ॥ चक्यातः कमलासनेऽस्तु 
मवतो ज्ञानं मनाश््ारुते श्रीकंटोऽयमितः सुरानिति 
नतांसार््येण विज्ञापितः । प्रेयखाः क तदासनं क्र च 
रुतं कण्ठः क चेत्युसछक्षम्यावासितमानसो विजयते सु्- 
युद्धो हरिः ॥ २५ ॥ निर्मभनेन मयाम्भसि सरभरादाछिः 
समालिङ्गिता केनाठीकमिदं तवायय कथितं राधे सुधा 
ताम्यसि । इत्युत्खमपरम्परासु शयने श्रत्वा वचः शाङ्गिण 
सव्याजं शिथिरीकृतः कमख्या कण्डम्रहः पातु व 
॥ २६ ॥ यं शेवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मि वेदा- 
न्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः . कर्तेति नैयायिकाः 1 
अर्हन्नित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो 
विदधातु वाञ्छितफलं जलोक्यनाथो हरिः ॥ २७ ॥ 
येनोत्थाप्य समूलमन्द्रगिरिच्छनरीकरतो गोकुरे राहूर्यन 
महाबलः सुररिपुः कायीद्रोषीकृतः । त्वा जीणि पदानि 
येन वसुधा बद्धो बिर्टीख्या सोऽयं पातु युगे युगे युग- 
पतिख्ैकोक्यनाथो हरिः ॥ २८ ॥ सुगधे सच्च विषादमत्र 
लमित्कम्पो शरुस्त्यज्यतां रसद्वावं मज पुण्डरीकनयने 
मान्यानिमान्मानय । इत्थं शिक्षयतः खयंवरविधो धन्वन्तरे- 


१ बरह्मणि; पक्षे- लक्ष्या आसने. २ वायौ ; पक्षे,-लक्षम्याः शाब्दे 
३ रिवः; पक्षेरुक्ष्याः कण्ठः ४ सखी. ५ असत्यम्‌ 
& कुप्यसि. ७ खेदम्‌; पक्षेरिवम्‌ः < वरुं भिनत्तीति तम्‌; 
पक्षे-शन्द्रम्‌ः ९ बहु; पक्षे-इदस्पतिः. १० सुष्ठमावम्‌; पक्षे; 
सद्धावेन. ११ कमरुलोचने; पक्षे,-विष्णो 





ऋ के जं भोति रेति ति तिं च 








वीक्छलादन्यत्र प्रतिषेधमात्मनि विर्धिं खण्वन्हरिः पातु 
वः ॥ २९ ॥ नाभीपद्मवसच्तुरौखसुखोद्रीतस्तंवाकर्णनप्रो- 
न्मीठेत्कमनीयलोचनकलाखेलन्सखेन्दुद्युतिः । सक्रोधं मधु- 
केटभो सकरुणज्ेहं सतामम्बुधेः सोद्मासग्रणयंसरोज- 
वसतिं पस्यन्हरिः पातु वः ॥ ३० ॥ निष्पत्यूहसुपासहे 
भगवतः कौमोदकीलक्ष्मणः कोकप्रीतिचकोरपारणपटु- 
ज्योतिष्मती लोचने । याम्यामधविवोधसुग्धमधुरीरथैनिद्रा- 
यितो नाभीपल्वट्पुण्डरीकसुकुटः कम्बोः सपत्रीकृता 
॥ ३१ ॥ भैक्तिप्रहविलोकनप्रणयिनी नीरोत्यरस्पर्धिनी . 
ध्यानाठम्बनतां समाधिनिरतेर्नतिहितप्रा्ये । लावण्ये- 
कमहानिधी रसिकतां टक्ष्मीददोसतन्वती युष्माकं कुरुतां 
भवार्तिामनं नेत्रे तनुवा हरेः ॥ ३२ ॥ चत्वारः प्रथयन्तु 
विद्रुमकतारक्ताङ्कलिश्रणयः श्रेयः शोणसरोजकोरकरुचस्त 
शार््गणः पाणयः । भालेष्वन्जमुबो छिखन्ति युगपद 
पुण्यवणौवलीः कस्तूरीमकरीः पयोधरयुगे गण्डद्रये च 
भ्रियः ॥ २२३ ॥ आकल्पं सुरजिन्सुखेन्दुमधुरोन्मीलन्मर्- 
न्माधुरी धीरोदात्तमनोहरः सुखयतु त्वां पाश्वजन्यध्वनिः । 
रीलालद्धितमेघनादविभवो यः कुम्भकर्णव्यथादायी दान- 
वद्न्तिनां दशसुखं . दिक्चक्रमाक्रामति ॥ ३४ ॥ 
आम्यन्मन्द्रकंद्रोद्रद्रीव्यावर्तिभिवीरिषेः कलोखेररमाकुलं 
केख्यतो लक्ष्या सुखाम्भोरुहम्‌ । ओत्सुक्यात्तरलाः 
खराद्विकसिता भीत्या समाकुचिताः कोधेन ज्वटिता सुदा 
सुकुक्िताः शेरेटशः पान्तु वः ॥ ३५ ॥ पयड्कीकृतनाग- 
नायकफणाश्नेणीमणीनां गणे -संक्रान्तप्रतिनिम्बसंवलनया 
विश्चद्वपुर्विक्रियाम्‌ । पादाम्मोरुहधारिवारिधिसुतामक्ष्णां 
दिदक्षुः शतैः कीयव्यूहमिवाचरज्चपवितीकूतो हरिः पातु 
वः ॥ ३६ ॥ मन्थक्ष्माधरघूर्णितार्णवपयःपूरान्तरारोछस- 
छक्ष्मीकन्द्रुकोमलाङ्गदलनप्रादभवत्सं्रमाः । दर्षोत्क- 
ण्टकितत्वचो मधुरिपोदंवाुराकरषणन्यापारोप्रगाय पान्तु 
जगतीमाबद्धवीप्सा गिरः ॥ २७ ॥ चक्र ब्रहि विमो 
गदे जय हरे कम्बो समाज्ञापय मो भो नन्दक जीव पन्नग- 
रिपो. किं नाथ भिन्नो मया । को देत्यः कतमो हिरण्य 
करिपुः सत्यं मवञ्यः शपे केनाख्ेण नखेरिति प्रवदतो 
विष्णोश्खं पातु वः ॥ २८ ॥ प्रत्यमोन्मेषेजिक्षी क्षण- 
मनभिमुखी रंतदीपप्रभाणामात्मन्यापारणुर्वी जनितजललवां 


१ राक्षस्य. २ भक्तिप्रहादिविशेषणानि नेत्रपक्षे तसुपश्षे च क्रमेण 
दविवचनैकवचनान्तानि. ३ "नीता ईहितप्राप्तयेः इति तनुपक्षे छेदः. 
४ पदयतः. ५ अदन्तपरपुत्निकाप्रानभैत्वेन. & संब. ७ बहुशरीरताम्‌. 
८ समदकामभावः. 9 उन्मीलनम्‌, १० कुटिला. ११ शेषशिर ~ 
स्थानामिलयथः. 
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यत्फणचक्रे धरा शरावश्चियं वहति ॥ ४९ ॥ 


१६  खभाषितरन्रभाण्डागारम्‌ [ १ प्रकरणम्‌ 
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ज॒म्मितेः साङ्गमङ्गेः । नागाङ्क मोक्तुमिच्छोः शयन्ुर- लक्ष्मीः 
फृणारच॑क्वारोपधानं निद्राच्छेदाभिताग्ना चिरमवतु हरे- | 
दे्टराकेकरा वः ॥ ३९ ॥ श्रीराजीवाक्चवक्षःस्थलनिलय- 
रमाहस्तवासव्योरद्ीकान्जान्निःसरन्ती मधुरमधुञ्षरी 
९ सुरारेः । अस्तोक रोकमातरा द्विुगसखरिशोरा- 
न ग शङ्खप्रान्तेन दिव्यं पय इति विबुधः शङ्खय- | > ई 
माना धुनातु ॥ ४० ॥ कंविलिरल्यमाने गगन इव | कटमीरपम्‌ । जयति _उरसु्टसिता (५ 
चसे शब्बनिद्वापयोरैन्यहृवौणे खमासा कगिपतिशिरसां | उमीः ॥ ३ ॥ तसपीहृतादिरगगितगरुडा दारामिहतविि 
र्दीपां्जाकम्‌ । पायासां बो सुरारेः शरितपनमये | जयति । फणश्तपीतश्वासो रागान्धायाः श्रियः केः 
लोचने यद्विमासा र्या हस्तस्यमघै विकसति कमल- | ॥ ४ ॥ सेयननेन हरिणा .सर्हमाकासेदिनाकठितम्‌ । 
सखयाधेमभ्येति निद्राम्‌ ॥ ४१ ॥ एकस्थं जीवितेशे स्वयि जयति पुरुषायितायाः कमलायाः केटभीष्यानम्‌ ॥ ५ ॥ 
सकठ्जगत्सारमाछोकयामः स्यामे चश्चुस्तवासिन्वपुषि निवि- कमलासनकमलेक्षणकमलारिकिरीटकमलमृदराहेः | न॒तपद्‌- 
शते नार्पपुण्यख पुंसः। कखान्यत्रामृतेऽसिन्नतिरतिविपुखा | कमला कमरा करद तकमटा करोतु मे कमलम्‌ ॥ & ॥ 
दषटरिवायृतं ते दैलयरिव्युज्यमानो सुनिमिरपि रिः च्चैण- | किजञल्करजिरिव नीकसरोजलम्ा रेखेव काश्चनमयी निक 
रूपोऽवताद्रः॥४२॥ यखोयद्वाणबाहृद्रमगहनवनच्छेदगोष्टठी- षोपठस्या । सादामिनी जलद्मण्डठगामिनीव पायादुरःस्थ- 
कुठारं चक्रं निष्कान्ततीव्रानङबहरककणाकीर्णधारं विचिन्त्य । | गता कमला सुरारेः ॥ ७ ॥ दन्तेः कोरकिता सिते- 
जातग्रासावसायो दिवसकृतिरसन्मांसलांशचप्रवाहे सुद्यत्य- विकसिता भरुविभ्नमेः पश्चिता दोभ्या पविता नखेः कुसुमिता 
द्यापि राहुः स दहतु दुरितान्याय दैत्यान्तको वः ॥ ४२ ॥ रीलाभिरुद्रेठिता । उन्तङ्गस्नमण्डकेन फकिता भक्तामि- 

शङ्खः कषे हिता काचित्कसरता सुरासुरता पायाल्सुधान्धेः 


मिन्दन्नरातिहदयानि हरेः पुनातु निःश्वासवातसुखरीक्ृत- | ता ॥ < ॥ उत्तङ्गस्तनमण्डलोपरिलसत्प्राठम्बसुक्तामणे- 
कोटरो वः। संकान्तकुक्िकहरस्पदसससिन्धसंघधोरतरधोष | रन्त्िम्बितमिन्द्रनीठनिकरच्छायालकारिचुति । कजाव्याज- 
इवाद्य शद्धः ॥ ४४ ॥ पायात्स वः कुसुदकुन्द्मृणा्गोरः सपेत्य नश्नवदना स्पष्टं खुररेर्वषुः पद्यन्ती मुदिता सदेऽस्तु 
शङ्खो हरेः करतनाम्बरपूर्णचन्द्रः । नादेन यख सुरशड़विका- मवतां रक्ष्मर्विवादोत्सवे ॥ ९ ॥ आख्याते हसितं पिता- 
सिनीनां काशयो मवन्ति शिथिला, जघनस्थरीषु ॥ ४५.॥ | मह इति अस्तं कपाीति च व्याटृत्ते गुरुरित्ययं दहन 
चक्रम्‌ इत्याविष्कृता भीरुता । पौलोमीपतिरित्यसूयितमथ त्रीडा- 

दष्टस्य यख हरिणा रणर्मूर्भि सूर्तिरुद्भतदुःसहमदहःपरसरा | विनम्रश्रिया पायाद्वः पुरूषोत्तमोऽयमिति यो न्यः स पुष्पा- 
समन्तात्‌ । तछछोचनस्थितरविभ्रतिबिम्बगर्मेवामाति चक्रमरि- | ्ञकिः ॥ १० ॥ क्रीडाभिन्नहिरण्यञचक्तिकुहरे रक्तात्मनाव- 
चक्रनुदेऽस्तु तद्वः ॥ ४६ ॥ उद्रृत्तदेत्यघूतनापतिकण्ठपीठ- | ध्तान्हारं हारुदारकुङ्कमरसानव्याजमव्यान्नखेः । बीर- 
च्छेदोच्छलु्रडलयोगितशोणधारम्‌ । चकर क्रियादभिमतानि | भरीकुचकुम्मसौन्नि ,ठिखतो . बीरख पत्रावरीसत्कालोचित- 
हरेरुदारदिग्दाहदारुणनमःश्रियसुद्धहदः ॥ ४७ ॥ भावबन्धमधुरं मन्दसितं पातु वः ॥ ११ ॥ पद्मायाः 
गरुडः स्तनहेम॑सदमनि मणिश्रेणीसमाकर्ष॑के किंचित्कञ्चकसंधिसंनि- 
सोवणीङ्कितपन्नमारुतहृतादित्रातकान्ताकुचस्पू्जन्मौक्ति- | धिगते शोरेः करे तस्करे । सद्यो जागृद्ि जागृहीति वख्य- 
कमूषणः खगपतिः पूर्णनदुबिम्बाननः । पद्माधीश्चरपादपद्म- | ध्वनेशरुवं गजैता कामेन प्रतिबोधिताः प्रहरिका रोमा- 
युगस्पशीमलाङ्गानतः पायाद्वो विनतासुतो हरिक्रपा- | राः पान्तु वः ॥ १२ ॥ यादग्नानासि जाम्बूनदगिरि- 
रोकेकपात्रीकृतः ॥ ४८ ॥ शिखरे कान्तिरिन्दोः कठानामितयोत्सुक्येन पत्यो सितमधुर- 
शेषः व सुखाम्मोरुहं भाषमाणे । रीखादोलायमानश्चुतिकमलमि- 

जद्याण्डकुम्भकारं युजगाकारं जनादनं नामि । रारे | लद्भङ्गसंगीतसाक्षी पायाकम्मोधिजायाः कुसुमशरकानाव्य- 
नान्दीनकारः ॥ १३ ॥ उत्तिष्ठन्त्या रतान्ते मरसुरगपतो 
पाणिनैकेन कृत्वा धृत्वा चान्येन बासो विगकितिकनरीभार- 


तिनि कि 


` जयन्ति जगतां मातुः सनकुङ्कुमनिन्द्वः । सुकुन्दा- 
श्ेषसंकरान्तकोस्तुभश्रीविडम्बिनः ॥ १ ॥ पायात्मयोधि- 
इदितः कपोलामलचन्द्रमा: । यत्र ` संक्रान्तबिम्बेन हरिणा 
हरिणायितम्‌ ॥ २ ॥ देवेऽर्पितवरणलनि बहुमाये वहति 








ममम ऋ पायं 


१ शोषनागक्रोडरूपम्‌ २ बरदत्‌. ३ मण्डलम्‌, ४ ईषत्संकुख्िता. 


५ वहु*2 ब्रह्मणः. १ हरिण इवाचरितम्‌, 


ब्रह्मा, ददावताराः 








मसे वहन्त्याः । भूयसतत्काककान्तिद्ियुणितसुरतप्रीतिना 
शारिणा वः श्य्यामाजिङ्जय नीतं वपुररुसकसद्याह रक्ष्या 
पुनाठ ॥ १४ ॥ 
समुदः 

वत्से मा गां विषादं शसनसुरुजवं संत्यजर््वप्रव्त 
कम्पः को वा यरस्ते किमिह ैखमिदा जम्मितेनत्र याहि । 
प्रत्याख्यानं सुराणामिति भेयदामनच्छदमना कारयित्वा यसं 
लक्ष्मीमदाद्रः स दहतु दुरितं मन्थसुगधः पयोधिः ॥ १५॥ 


ब्रह्मा 

तं बन्दे पदमसग्मानमुपवीतच्छयच्छरात्‌ । गङ्गा सोत- 
सयेणेव ये सदेव निषेवते ॥ १ ॥ कुरोकदलं पूर्णसुवरण- 
गिरिकर्णिकम्‌ । नमोऽधितिष्ठतेऽनन्तनाठं कमठ्विष्टरम्‌ 
॥२॥ कृतकान्तकेछिकुतुकश्रीरीतश्वाससेकनिद्राणः । घोरित- 
वितताछिरुतो नाभिसरोजे विधिजेयति ॥ २ ॥ अवि- 
रतामभ्बुजसंगतिसंगलदवहरकेसरसंवक्तिव वः । रककिति- 
वस्तुविधानसुखोसत्तयुरुहा तचुरात्मसुबोऽवतात्‌ ॥ ४ ॥ 


दञ्चावतायः 

वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोखमुद्िते देत्यं दारयते 
बलि छठ्यते क्षत्रक्षयं कुर्वते । पोलस्त्यं जयते हं कंख्यते 
कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान्मूच्छयते द्राकृतिकृते कृष्णाय 
तुभ्यं नमः ॥ १॥ यखारीयत शर्कसीभ्नि जरधिः पष्ठ 
जगन्मण्डलं दष्टायां धरणी नखे"दितिस॒ताधीशः पदे रोदसी। 
कोधे क्षत्रगणः शरे ददासुखः पाणो प्रलम्बाुरो ध्याने 
विश्वमसावधार्िकुरं कसेचिदसे नमः ॥ २ ॥ पांडीनः 


१ 

. कमठः किटिमैरहरिः खवंकृतिभौगीवो रामः कंसनिषुदनो 
१६ ७ 

दैवलः कल्की च नारायणः । युष्माकं स विभूतयेऽस्तु 
मगवान्सेतुर्भवाम्भोनिधादुत्ताराय युगे युगे युगपतिखेरोक्य- 
नाथो हरिः ॥ ३॥ वेदा येन समुद्धृता वसुमती पष्ठ 
धृताप्युद्धता देशो नखरईतः फणिपतेलकं बिः प्रापितः। 
क्ष्माऽक्षत्रा जगती दद्गाखरहिता माता कृता रोहिणी हिंसा 
दोषवती धराप्ययवनां पायात्स नारायणः ॥  ॥ 


१ खेदम्‌; पक्षे-हरम्‌. २ शासम्‌; पक्षेपवनम्‌. २ महा 
वेगम्‌. ४ कं जलं पातीति तथा वरुणः; पक्षे कम्पः. ५ महान्‌; 
पक्षे-ब्रहस्पतिः. & बर प्रसिद्धं, तद्धिदा नाश्चकेन; पक्षे, बला- 
ख्यदेलनाडकेनेन्दरेण. ७ भीङ्ृष्णसंनिधौ. € वैनम्‌, ९ मयनि- 
वारणन्याजेन. १० लाङ्गलम्‌. ११ धारयते. १३ त्वक्‌. २१२ खतरे. 
१४ मत्स्यः. १५ वराहः १६ बुद्धः, 

३यख्‌. र, भा. 


मनने मेरो पतति तपने तोयबिन्दाविवेन्दाबन्तर्टनि 
जकधिसकिले न्याकुठे देवरोके । मात्खं ख्पं सुखपुटतटा- 
कृष्टनिर्थुक्तवार्धिं श्रीकान्तख स्थलजरगतं वेत्यलक्ष्यं पुनातु 
॥ ५ ॥ वियत्पुच्छातुच्छोच्छछितजरगमे निधिरपामपांनाथ 


पथः पृंथुलखवर्ुखो वियदभूत्‌ । निधिभासामार्वा 
दिर्नपतिरमूदर्वदहनश्चकत्काये यसिन्स जयति हरिर्मीन- 
वपुषा ॥ &,॥ जीयासुः रीकुलाकृतेमगवतः पुच्छ- 
च्छटाच्छोटनादुन्तः शतचन्दरिताम्बरतरं ते बिन्दव 
सेन्धवाः । येव्यादृत्य पतद्धिरोर्वरिखिनंस्तजोजटाकं वपुः 
पांनष्मानवद्ांदैयेचकरुजां चक्रे चिरांर्योस्पदम्‌ ॥ ७॥ 
दिश्याद्वः शकुलाक्ृतिः स॒ भगवान्ने्रेयसीं संपदं यख 
सपूभवतुच्छपुच्छरिखसरङ्खोठनैकीडनेः । विष्वग्वार्धिसमु- 
चछरुजलभरर्मन्दाकिनीसंगतगङ्खासागरसंगमप्रणयिनी जाता 
विहयिःखली ॥ ८ ॥ मायामीनतनोस्तनोतु भवतां 
पुण्यानि पदड्कसिितिः पुच्छाच्छोटससुच्छर्नलयुरुप्रागमार- 
रिक्तोदधेः । पाताठावैहमष्यसंक॑टेतया पयौसकष्टसियते्ेदो 
द्वारपरायणख सततं नारायणख प्रभोः ॥ ९ ॥ ज॒म्भा- 
विस्तूतवक्रपङ्कज विघेत्वा शरतीः सागरे लीने तरस्तसमस्त- 
नक्रनिकरं शङ्कं जानौ जिरे । पुच्छोर्किसजलोत्करः प्रति- 
दिद ˆ संतप्य यो वै धरां पायाद्वः स॒ भृणारुकोमरतमु- 
्मनिाभिधानो हरिः ॥ १० ॥ हंहो मीनतनो हरे किसुरदघे 
किं वेपसे रोत्यतः खिन्नः किं वडवानलात्पुरुकितः कसा- 
त्खमावादहम्‌ । इत्थं सागरकन्यकासुखशशिग्याटोकनेना- 
धिकप्रोयत्कामज बिहनिष्कं तिपरः शोरिः शिवायास्तु वः 
॥ ११ ॥ पुच्छं चेदहसमुन्नयाम्यनवधिस्तुच्छो मबेदम्बुधिः 
क्रीडां चेत्कख्ये मनागपि जरे पीडा परं यादसाम्‌ । 
निस्पन्दो भशमागृशन्निति मरनद्याण्डमाण्डक्षयक्षोमाकुष्वित- 
वेष एष भगवान्प्रीणातु मीनङतिः ॥ १२ ॥ च॑न्द्रादित्यो- 

१ बहुः. २ उदकम्‌. २ विपुकः. ४ दुरिद्रः.. ५ सथः. & वडवा- 
नखः, यदा पानीयं मीनाकरलया भगवता खवपुच्छेनोच्छकितम्‌, तदा 
सर्वमपि सामुद्रं जरं वियति गतम्‌. तत्रच रविद्रैतैत एव, सं 
वडवानलकला. बदयत श्यः. ७ .ससुद्रे पानीयाभावात्ससुद्रस्या- 
काराकट्पना- तत्र च वाडवाञ्चेः सूर्योपमेति भावः. < मत्स्याङ्तेः, 
९ इतस्तत आलोडनम्‌. १० ऊष्वै गच्छन्तः, ११ तेजोन्याप्तम्‌, 
१२ अभिसंयोगामावः. १३ अरुचिरोगाणाम्‌, १४ यो निदाघः 
ज्वरादिरुगाक्रान्तो बहुपानीयं पिबति, तस्य पश्वात्पानीयस्यारुचिजौ- 
यते तथैतस्य वाडवाननेरपीति भानः. १५ दोला. १६ आकारस्थरी 
यतः सागरजलं मत्सयपुच्छेनोच्छङितं सुरनयाः सङ्घमवाप ततो 
गङ्गासागरसंगमतीथं नभस्यपि जज्ञ इति भावः. २७ उछोकनम्‌. 


१८ भूरन्परम्‌. १९ संकी्णतया. २० वेदान्‌, २९ रणाङ्गणेः 
२२ दत्वा. २३ अपरूपनम्‌, 





९८ 





रुनेवः कैमठमवभवर्फारगृषठपरतिष्ठो भाखत्काखाभिजिह 
प्थुलगर्गुहाद्टनिःरोषविशः | अद्भिः पुच्छोत्थितामिश्चकित- 
सुखधूनेनसंसंचिताभिर्मत्यरिछन्नान्धिवेलं गगनतलमलं 
क्षाख्यन्वः पुनातु ॥ १३ ॥ य दृष्टा मीनरूप स्फुरदनल- 





रिखायुक्तसंरक्तनेत्र कोरद्विस्तीर्णकर्णश्चुभितजलनिधिं नील- 


जीमूतवर्णम्‌ । शासोच्छासानिखोधेः प्रचकितिगगनं प्रीतवारिं 
सुरार दिच्धूढोऽमूत्स शङ्खः स भवतु भवतां भूतये मीन- 
रूपः ॥ १४ ॥ दिश्ठं तं सुरां किक शितैददनेः पीड्च- 
मानं रटन्तं हृत्वा तीरे पयोधेः करतलककिति पूरयामास 
शङ्खम्‌ । नादेनाक्षोभ्य विश्वं प्रसुदितविबुधं त्रस्तदैत्यं स 
देवेदेत्ताधैः पद्मयोनेः प्रहसितवदनः पातु बो दत्तवेद ॥१५॥ 
कमः 

निरवधि च निराश्रयं च यख स्थंतमनिवर्तितकोतुक- 
प्रपच्चम्‌ । प्रथम इह भवान्स ॒कूर्ममूतिजयति चतुद॑श- 
लोकवछिकन्द्‌ः ॥ १६ ॥ -जाम्यन्महागिरिनिघर्षणठन्धपु्ठ- 
कण्डूयनक्षणसुखायितगाढनिद्रः । सुष्वाप दीघतरघधरघोर- 
घोषः -धासाभिभूतजठधिः कमठः स॒ वोऽव्यात्‌ ॥ १७ ॥ 
नमस्छर्मः कूम नमदमरकोटीरनिकरप्रसपन्मा णिक्यच्छवि 
मिकितमांक्ञिष्ठवपुषम्‌ । अरीजम्मड़म्भदयुमणिरमणीयां्च- 
लंहरीपरीरम्मस्फूजेद्वकमिदुलाद्रिमतिमटम्‌ ॥ १८ ॥ निष्प 
त्यूहमनल्पकल्पचरितजेरोक्यरक्षाय॒रः कीडाकरूरमैकलेवरः स 
मगवान्दिञ्यादमन्दां सदम्‌ । कल्पान्तोद्धिमध्यमजन- 
वराव्यासषैतः संछटस्ृषे यख बभूव सैकतकणच्छायं धरि 
जीतलम्‌ ॥ १९ ॥ पृष्ठन्नाम्यदमन्द्मन्द्रगिरिग्रावामकण्डू- 
यनेर्निद्रारोः कमठाकतेमगवतः श्वासानिलाः पान्तु वः । 
यत्संस्कारकलचवतंनवश्ञाद्वेखाछलेनाम्भसां यातायातमत- 
न्द्रित जठनिघेनायापि विश्राम्यति ॥ २० ॥ ₹दरभ्यां यख 
विलोकनाय जगतो द्रागीषदुत्तोकितग्रीवा्रोपरि विस्फुरद्रह- 
गणे छत्रायितायां सुवि । हा धिग्भूः किमभूदमूत्तदित- 
र्कं चेति पयाकुखोः हन्यादेष हटादघानि कमटाधीदा 
टोराणि वः ॥ २१ ॥ यो ` धैत्ते शेषनागं 'सदनु वसुमतीं 
खगेपाताख्युक्तां युक्तां सर्वेः समुदैर्हिम गिरिकनकमस्थसुख्ये 
नैगेन्द्रः । एतद्रद्याण्डमसागृतघटसद्दो माति “वंशो सुरारेः 
पायाः कूर्मदेहः प्रकटितमहिमा माधवः कामरूपी ॥ २२॥ 

वराहः 

नमस्तस वराहाय हेखयोद्धरते महीम्‌ । खुरमध्यगतो 
य॑स्य मेरुः खुरखुरायते ॥ २३. ॥ पातु वो मेदिनीदोला 
. १ गरिष्ठ. २ ब्क्षणो जातम्‌, ब्रह्माण्डमिदय्थः. २३ सविस्रयं 
दृष्टाभिः. ४ न्यङ्कुः. ५ तीश््णदन्तैः. & वादयामास- ७ अव- 
स्यानम्‌, ८ युकुटः- ‰ लोहितम्‌. १० अतिदायेन विकसन्‌. 
११ तरुणः. १२ सूर्य॑ः. १३ इन्द्रनील्परवतसटर शम्‌. १४ आकुश्रन- 
भ्रसारणादि, १५ पृष्ठ इति शेषः. १६ तदुपरि. १७ पृष्ठवंशे, 


सुभाषितरत्नभाण्डागारम्‌ 





` वः कपटकोरुकेरावो यख निःधसितमारुतोद्धता । 


| ९ भकरणम्‌ 





बाठेन्दुदयुतितस्करी । दंष्रा महावराहस्य पातछगृह- 

दीपिका ॥ २४ ॥ हरेर्छीखावराहख दंष्रादण्डः स पातु 
वः | हेमाद्रिकछसा यत्र धात्री छरभ्रियं दधो ॥.२५ ॥ 

स जयति महावराहो जठनिधिजठरे चिरं निमभ्नोऽपि । 
येनात्रैरिव सह फणिगणे्बलादुद्धता धरणी ॥ २६ ॥ पातु 
च्छि 

तिग्रपतनेरंचीकुपत्केिरकिन्दुकतुलखामिला सुहुः ॥ २७ ॥ 
मेरूरुकेसरसुदारदिगन्तपत्रमामूरुरम्बिचलदोषशारीरनालम्‌ । 
येनोद्धृतं कुबर्यं सङ्लात्सरीटसुत्तसका्भमिव पातु स वो 
वराहः ॥ २८ ॥ न पङ्करारेपं कलयति र्धरित्रीव्ययमयान्न 
सुस्तामादत्तऽप्युरगनगरभरदामयतः । न धत्त ब्रह्माण्डस्फुट- 
नभयतो घधेररवे महाक्रोडः पायादिति सकठसंकोचित- 
सुखः ॥ २९ ॥.न मृद्धीयान्मद्धी कथमिव मही पोत्रनिकषै 

खाभिज्वाराभिः कनकगिरिरीयान्न विरुयम्‌ । न शष्येयु 

शासः सक्िकनिधयः सप्त च कथं वराहो वः पायादिति 
विपुलचिन्तापरिकरः॥ २०॥ पातु ्रीणि जगन्ति संततमेकूपा- 
रात्समभ्युद्धरन्धात्रीं कोरुकलठेवरः स भगवान्यखकदंषाङ्कर । 
कूर्म; कन्दति नलति द्विरसनः त्रिन्ति दिग्दन्तिनो मेरु 

कोरोति मेदिनी जछनति व्योमापि रोठर्बति ॥ ३१॥ 
पातु श्रीस्तनपत्रभङ्गिमकरीसुद्राङ्कितोरस्थछो देवो वः स 
जगतयतिर्मधुवधूवक्राग्जचन्दरोदयः । कीडाकरोडतनोमवेनदु- 
विशदे द॑राङ्करे यख भूमाति स ॒प्रखयान्धिपल्वरुतलो- 
त्वातकसुस्ताक्रतिः ॥ २२ ॥ रप्यदत्यनितम्बिनीजनमनः 

संतोषसंकोचनः कुयोद्धिमनश्वरं स॒ भगवान्‌ कोडावतारो 
हरिः । यर्दष्टाङ्करकोटिकोटरछुटीकोणान्तरस्थयसी परथ्वी 
भाव्यवदातकेतकदलटीनेव भृङ्गाङ्गना ॥ ३३ ॥ अष्टं यख 
दिशो दलानि विपुकः कोशः सुवणा चरः कान्तं केसरजाल- 
मकेकिरणा भृङ्गाः पयोदावली । नाठं दोषमहोरगः प्रविततं वा- 
रांनिधेर्टीटया तद्वः पातु ससुद्धरन्छुवख्यं कोडाकृतिः केरावः 
॥२४॥ विन्नाणोऽभिनवेन्दुकोरिकुरिरं दंष्ाङ्करं रील्या को- 
डाकारधरो हरिः स भगवान्भूयाद्धिमूतिप्रदः। यखोत्किप्तवतः 





१ वराहः, २ अकरोत्‌. ३ यथा कन्दुकः क्रीडया शिद्युभि-. 
रु्क्षप्यतेऽपष्टिप्यते च, तथेयं भूरपि श्वासवायुरेरितोध्वांधःपतने 
कंदुकतुखां तुख्यतीति भावः. ४ यदयं धरित्यां सासुद्रे षडे 
छटिष्यामि तदेयं भूर्मदरपुष्येव विर्यं यास्यतीति विचार्य. ५ समु 
दरात्‌. & कन्द इवाचरति. ७ नामिवाचरति. ८ पत्राणीवाचरन्ति, 
९ कोरक श्वाचरन्ति. १० कमरमिवाचरति. ११ अमर इवाचरति 
१२ यथा चन्द्रोदयेऽन्जानि संकोचमाश्चवन्ति तथा दरेरुदयान्मधुवधू- 
वक्राम्भोखदाणि निःश्रीकाण्यमवज्निति भावः. १२ मयम्‌. १४ नि- 
ष्कुहभवनम्‌. १५ उञ्वलम्‌,. २६ पृथ्वीमण्डलम्‌; पञ्चे नलिनम्‌. 





द्ञ्चावताराः 


१९६ 








क्षमाकमलिनीमालम्बमानः क्षणं ठोलद्राटग्रणाठनाट्तुखनां 
भेजे सुजङ्घेश्वरः ॥ ३५ ॥ सक्तेयायति कुत्रचिद्धसुमती 
द्॑राङ्भरखयसी कुक्षो क्षोभमवाप्यति त्रिभुवनं रुद्धैरमीमि 
क्रमात्‌ । इत्यखद्पविकद्पमीकितमतेः कण्डे छठन्तो सुद 
कोडाकारधरख कंटभजितः ासानिलाः पान्तु वः ॥ ३६ ॥ 
भूयादेष सतां हिताय भगवान्कोखावतारो हरिः सिन्धो 
छेरमपाख यख दशनप्रान्ते नटन्त्या भुवः । तारा हारति 
वारिदस्िककति खर्वाहिनी माल्यति कीडादुर्षणति क्षपा- 
पतिरहर्दैवश्च तारङ्कति ॥ ३७ ॥ रने श्रोत्रैकदेशे नमसि 
मयनयोस्तेजसि कापि नष्टे श्वासमरासोपञुक्ते मरुति जल- 
निधो पादरन्धराधपीते । पोत्रभान्तेकरोमान्तरविवरगतां 
मागतश्चक्रपाणेः कोडाकारख प्रथ्वीमकछितविभवं वेभवं वः 
पुनातु ॥ २८ ॥ सिन्धुष्वङ्गावगाहः खुरविवरविशत्तुच्छ- 
तोयेषु नाः प्राप्ाः पाताख्पद्क न ठुखितरुचयः पोचमात्रोप- 
योगात्‌ । द॑ष्राविषटेषु नाप्तः शिखरिषु च पुनः स्कन्धकण्डू- 
विनोदो येनोद्धारे धरित्र्याः स जयति विमुताविभितेच्छो 
वराहः ॥ ३९ ॥ कैदानीं दपिंतास्ते घनमदमदिरामोदिनो 
दिग्दिपेन्द्रा हे मेरो मन्द्रद्रे मख्य हिमगिरे साधु व; 
क्ष्माधरत्वम्‌ । रेष शछाध्योऽसि दीर्धः पृथुभुवनमरोचण्ड- 
शोण्डः शिरोभिः शसन्सोत्प्राससुश्वरिति धरणिभ्रृतः पातु 
युष्मान्वराहः ॥ ४० ॥ 
चसिहः 

सुरासुरशिरोरलकान्तिविच्छुरिताङ्गये । नमस्िुवने- 
श्राय रये सिंहरूपिणे ॥ ४१ ॥ शत्रोः भ्राणानिलाः 
पश्च वयं दश्च जयोऽत्र कः | इति कोपादिवाता्नाः 
पान्तु वो हरेनखाः ॥ ४२ ॥ प्रोज्वर्ञ्चलनज्वााविक- 
टोरुसराच्छटः । धासक्षिप्षकुरक्ष्माथृत्ातु वो नरकेसरी 
॥ ४३ ॥ व्याधूतकेसरसटाविकरार्वक्र हस्ताग्रविस्फुरितदा- 
ज्खगदासि चक्रम्‌ । आविष्कृतं सपदि येन ऋर्सिंहरूपं नारा- 
यणे तमपि विश्वसृजं नमामि ॥ ४४ ॥ देत्यासिपज्ञरवि- 
दारणलन्धरन्धरक्ताम्बुनिजंरसरिद्धनजातपङ्काः । बालेन्दु- 
कोटिक्ुटिखाः श्कचश्ुमासा रक्षन्तु सिंहवपुषो नखरा 
हरेर्व ॥ ४५ ॥ दिदयात्युखं नरहरियवनेकवीरो यखाहवे 
दितिञुतोदकनोयतख । कोधोद्धतं सुखमवेक्षितुमक्षमत्वं 
जानेऽमवन्निजनखेष्वपि यन्नतास्ते ॥ ४६ ॥ वपुदेकनसंभ्र- 
मत्खनखरं प्रविष्टे रिपो क यात इति विसयात्परहित- 
लोचनः सर्वतः । व्येति करताडनान्निपतितं पुरो दानवं 
निरीक्ष्य भुवि रेणुवजयति जातहासो हरिः ॥ ४७॥ 
चटचटिति चर्मणि च्छमिति चोच्छलच्छोणिते धगद्धगिति 


९ वराहयुखभे. २ विदारणम्‌. २३ भयात्‌. 





मदति स्फुटरवोऽखिनि छागिति 1 पुनातु भवतो हरेरमर- 
व॑रिवक्षःस्थठक्रणत्करंजपञ्ञरक्रकचकाषजन्मानटः ॥ ४८ ॥ 
ससत्वरमितस्ततस्ततविहंस्तहस्ताटवीनिक्रत्तसुरशत्रह्यरश्चतज- 
सिक्तवक्षःस्थलः । स्फुरद्ररगभस्िमि; सथेगितसससधिद्यति 
समस्तनिगमस्तुतो ऋदरिरस्तु नः खस्तये ॥ ४९ ॥ चच्व- 
चण्डनखाम्रभेदं विगलदेव्यन्द्रवक्षशक्षरद्रक्तीभ्यक्तसुपाटलोद्धट- 
सटासंभ्रान्तभीमाननः । तिथंक्कण्ठकटोरघोषघटनासवीङ्क- 
खर्वीमिवदिञ्ातङ्गनिरीक्षितो विजयते वेकुण्ठकण्टीरवः 
॥ ५० ॥ दंटासंकंटवक्रकन्द्रललजिहसख हव्यादानज्वाला- 
भासुरभूरिकेसरसयामारसख दंत्यद्वहः । व्यावल्गद्वख्वद्विरण्य- 
करिपुक्रोडसलास्फालनस्फारपस्फुटदसििपज्ञररबकररा नखा 
पान्तु वः ॥ ५१ ॥ सोमाधायितनिष्पिधानदृश्चनः संध्या- 
यितन्तस्ुखो बालाकोयितलोचनः सुरधनुकखायितभ्रूकतः । 
अन्तनोद्निरोधपीवरगठर्व्पनि्यत्तडित्तारस्फारसटावरुद्ध- 
गगनः पायान्नुसिंहः स वः ॥ ५२ ॥ विदयु्क्रकरारकेसर- 
सटाभारख दत्यद्रुहः शोणन्नेत्रहुताशडम्बरतः सिंहाकृते 
शार््धिणः । विस्फूजद्रलगर्जितर्जितककुम्मातङ्गदर्पादयाः 
संरम्भाः सुखयन्तु वः खरनखश्षुण्णद्िषद्वक्षसः ॥ ५२ ॥ 


दैत्यानामधिपे नखाङ्करकुटीकोणप्रविषटात्मनि स्फारीमूत- 


कराककेसरसटासंघातघोराक्रतेः । सक्रोध च सवि- 
सयं च सगुरु्रीडं च सान्तःसित कीडकेसरिणो 
हरेर्विजयते तत्कालमारोकितम्‌ ॥ ५४ ॥ किं ° “किं सिंह 


सतः किं नरसद्शावपुद॑व चिन्न गृहीतो नेतादक्कापि 
जीवोऽद्धुतसुपनय मे देव संप्राप एषः । चापे चापंन 
चापित्यहहहहहदहा कर्कशत्वं नखानामित्थं देलयन््वक्चः- 
खरनखभुखरेजेभिवान्यः स वोऽव्यात्‌ ॥ ५५ ॥ भूयः कण्ठा 
वधूतिग्यतिकरतरलोततंसनैक्षमाठाबालेन्दुञ्ुद्रषण्टारणित- 

द्शदिशादन्तिचीत्कारकारी । अब्याद्ो दैत्यराजप्रथमयम्‌- 
पुरीयानघण्टानिनादो नादो दिग्मित्तिभेदप्रसरसरभसः कूट 
कण्टीरवख ॥ ५६॥ अन्तःकोधोजिंहीनज्वलनमवरशिखाकार- 
जिहावरीढग्रोढत्रह्माण्डभाण्डः परथुखुवनंगुहागभेगम्भीर- 
नादः । दप्यत्पारीन्द्रमूतिंसरजिदवतु वः सुप्रमामण्डलीभि 
कुरवन्निधूमधूमध्वजनिचितमिव व्योम रोमच्छटानाम्‌ 
॥ ५७ ॥ पायान्मायार्गेन््रो जगदखिरुमसो यत्तनूदार्चि- 


१ नखाः. २ करपत्रकम्‌, ३ विस्तीणो. ४ व्याङुलौ. ५ रुधिरम्‌, 
£ आच्छादिता. ७ षर्यः. ८ वेदः. ९ विदारणम्‌. १० सिक्ता 
११ संकीणैः. १२ उत्सङ्गखलम्‌, १२३ रोमकूपाः. १४ रक्तीभवन्‌ः 
१५ दहिरण्यकशिपोस्तदजुचरस्य चोकिम्रत्युक्तय २६ किं भयमिः 
त्थः. १७ उन्चैःसखायिनी. १८ उत्पथमानः, १९ सिंहः. २० अभि 


। २? व्याप्तम्‌. 


# 





२० 


सुभाषितरन्नभाण्डागारम्‌ 


[ १ भरकरणम्‌ 








रर्चिज्वाखाजालावरीटं वत सुवि सकलं व्याकुलं किं न 
भूयात्‌ । न खाच्नेदाञ् तखाधिकविकटसटाकोटिभिः 
पाय्यमानादिन्दोरानन्दकन्दात्तदुपरि त॒हिनासारसंदोहव्ष्टिः 
॥ ५८ ॥ आदित्याः किं द्दोते प्रख्यभयङ्ृतः स्वीकृता 
कारादेश्चाः किं वोल्कामण्डलानि चिमुवनदहनायोयतानीति 


मीतेः । पायासुनीरसिंहं वपुरमरगणेर्वि्नतः शाङ्गपाणेर ` 


दुप्तासुरोरःसख्थक्द्रणगठ्द्रक्तरक्ता नखा वः ॥ ५९ ॥ 
वामनः 


अब्याद्रो वामनो यख कौस्तुभप्रतिविम्बिता । 
कोतुकालोकिनी जाता जाठरीव जगत्रयी ॥ ६० ॥ 
अद्िदण्डो हरेरू्ष्वमुरिक्षसो बछिनिर्जहे । विधिविैरपद्मख 
नादण्डो सुदेऽस्तु नः ॥ ६१ ॥ खर्वग्रन्थिविमुक्तसंधि 
विलसद्वक्षःस्फुरत्को स्तुभ निर्यन्नाभिसरोजकुच्छल्पुटीगम्मी- 
रंसामध्वनि । पात्ावापिससुत्सकेन बछ्नि सानन्दमाटो- 
कितं पायाद्वः कमवधमानमहिमाश्चय सुरारेर्वपुः ॥ ६२ ॥ 
हस्ते शसखकिणाङ्कितोऽरुणविमाकिर्मीरितोरःस्थलखो नामि- 
रद्धं दलिर्विलोचनयुगप्रोद्भतद्चीतातपः 1 बाहूर्मिभितवह्िरेष 
तदिति व्याक्षिप्य वाक्यं कैवेस्तरिरध्ययनेहैरन्वछिमनः 
पायाजगद्वामनः ॥ ६२ ॥ खस्ि खागतमथ्यैहं वद्‌ 
विमो किं दीयतां मेदिनी का मात्रा मम विक्रमत्रयपदं 
दत्त जठ दीयताम्‌ । मा देदील्युदानात्रवीद्धरिरयं पात्र 
करिमसादरं चेत्येवं बकछिनार्चितो मखमुखे पायात्स वो 
वामनः ॥ ६४ ॥ खामी सन्मुवनत्रयख विकृतिं नीतोऽसि 
किं याज्या यद्भवा विश्वसृजा त्वयेव न कृतं तदीयतां ते 
कृतः । दानं श्रेष्ठतमाय तुभ्यमतुरुं बन्धाय नो सुक्तये 
विज्ञपो बणिना निरुत्तरतया ह्ीतो हरिः पातु वः ॥ ६५ ॥ 
जरह्माण्डच्छत्रदण्डः ई तधतिभवनाम्मोरुहो नाठदण्डः क्षोणी- 
नेक्रंपदण्डः क्षरदमरसरित्पदिकाकेतुदण्डः । ज्योतिश्क्री- 
कषदण्डलिमुवनविजयस्तम्मदण्डोऽञ्िद्ण्डः श्रेयज्ञेविक्रमेस्त 
वितरतु विबुधद्वेषिणां कालदण्डः ॥ ६६ ॥ यसादा- 
कामतो द्यां गरुडमगिशिलाकेतुदण्डायमानाँश्योतन्त्या- 
बमासे सुरसरिदमला वजर्यन्तीव कान्ता । भूमिष्ठो यस- 
थान्यो युबनगरहमहासतम्भदोमां दधानः पातामेतौ भ्वैथो- 


१ बन्धने. २ भसनम. ३ ब्रह्मणः सामवेदध्वनिः. ४ यतो 
हरेभगवतो दये कौस्तुभमणिर्जोहितच्छविरस्ति, अतस्तत्मममाभिः 
कवुंरितत्वं वक्षःस्यलस्यापीति भावः. ५ यतो दरेनांमौ कमर वर्ते, 
अतस्तत्र ॒तत्युरभिगन्धलोढपतया अमरागमनं घटत एवेति भावः. 
६ हरीः ७ शुक्रस्य ८ बह्याः ऽ गुणवृक्षः, १० नाभिक्षिप्य- 
दारुदण्डः. ११ त्रिपु लोकेयु पादन्यासो यस्य तस्य. १२ मरकतम- 


गिनिर्मितध्वजदण्डायमानात्‌-ः १३ क्षरन्ती. १४ पातका. १५ आर- 


्ततखाविति भावः, 
॥ 


जोद्रलकिततलो पङ्कजाक्चख पादो ॥ ६७ ॥ कस्त्वं ब्रह्म 
न्नपूर्वः क . च तव वसतियौऽखिलाः ब्रह्मसृष्टि; कस्ते नाथो 
ह्यनाथः क॒ च तव जनको नेव तातं सरामि। किंते 
ऽभीष्टं ददामि त्रिपद्परिमिता भूमिर्पं किमेतत्रलोक्यं भाव- 
गम वछिमिदमवदद्वामनो वः स पायात्‌ ॥ ६८ ॥ 
परद्युरामः 
कुलाचला यख महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सीमटप्न- 
मापुः । बभूवुरुत्सगजरं समुद्राः स रणुकेयः श्रियमात- 
नोतु ॥ ६९ ॥ किं दोभ्या किसु काञुकोपनिषदा 
भगप्रसादेन किं किं वेदाधिगमेन भाखति भ्रगो्वेशे च 
किं जन्मना । किं वानेन ममाद्धतेन त॑पसा पीडां कृता- 
न्तोऽपि चेद्धिपाणां कुरुतेऽन्तरित्युशयो रामख पुष्णातु वः 
॥ ७० ॥ नाशिष्यः किमभूद्धवः किंममवन्नापुत्रिणी रेणुका 
नाभूद्िश्वमकाञुकं किमिति वः प्रीणातु रामत्रपा । विप्राणां 
प्रतिमन्दिरं मणिगणोनिमिश्राणि दण्डाहतेनाग्धीनां स मया 
यमोऽपि महिषेणाम्मांसि नोद्धाहितः ॥ ७१ ॥ पायाद्धो 
जमदभिवंशतिरको ब्रीरताल्कृतो रामो नाम सुनीश्वरो 
पवये भाखत्कुटारायुधः । येनारोषहता हिता ङ्गरुधिरेः संत- 
पिताः पूर्वजा भक्त्या चाश्वमखे समुद्रवसना भूहैन्तकारी- 
कृता ॥ ७२ ॥ द्वारे कल्पतरं गहे सुरगवीं चिन्तामणीनङ्कदे 
पीयूषं सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्र द्रा । एवं कतैमयं 
तपखति भ्गोर्वशावतंसो मुनिः पायाद्रोऽखिलराजकक्षय- 
करो भूदेवभूषामणिः ॥ ७३ ॥ नो संध्यां समुपासते यदि 
तदा लोकापवादाद्वयं सा चेत्खीक्रियते भविष्यति तदा 
रीजन्यवीजे नतिः । इत्थ चिन्तयतश्चिरं श्रगुपतेर्निःधास- 
कोष्णीकृतो नेत्रान्तःप्रतिनिम्बद्ोणसक्िकिः सं्याञ्जकिः 
पातु वः ॥ ७४ ॥ 


रामचन्द्रः 
वन्दामहे महेशानचण्डकोदण्डखण्डनम्‌ । जानकी- 
हृदयानन्दचन्दनं रघुनन्दनम्‌ ॥ ७५ ॥ नमो राम- 


पदाम्भोजं रेणवो यत्र संततम्‌ । कुर्वन्ति कुसुदप्रीतिमरण्य- 
गृहमेधिनः ॥ ७६ ॥ खर्णणाजिनरायनो . योजितनयनो 


१ यदा ब्राह्मणेभ्यो भूदंत्ता, तदा तेषां स्वस्वभूमिसीमाथं ऊुख- 
पर्व॑ता एवासन्निति भावः. २ यदा याचकेभ्यो दानं दीयते, तदा 
दानात्माग्दाठृभिरत्सर्गजकं दीयते, अतस्तेनेतावदानं दत्तं येन 
समुद्रा उत्सगजलतयाभूवत्निति भावः. ३ धनुर्वेद वि्ाज्ञानरहस्येन 
४ यतो महतामनुग्रहदस्तदा सफलः स्यात्‌, यद्युपकारः कस्य चित्क 
हाक्येतः; पर मया तत्पीडापि निवारिता न भवति, अतः रौयुभ्रसादेन 
किमित्यर्थः. ५ यतस्तपसाऽसाध्यमपि साध्यते परं यदि मया तत्कृत्यं 
नास्ताभि, तदानेन तपसा किमिति भावः. ६ दात्रवः- ७ ब्राह्मणेभ्यो 
देयत्वेन विदहितेयधंः शयआपसप्रमाणे भिक्षा खाद्यं मासचवु्टयम्‌ । 
अयं चतुर्यंणं ्राहृ्न्तकारं द्विजोत्तम: ॥' इत्युक्तत्वात्‌, ८ स 


दराविताराः 
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दृशासखदिगभागे । सुहरखटोकरिंतचापः कोऽपि दुरापः स 
नीटिमा शरणम्‌ ॥ ७५ ॥ अपिपश्चवरीक्रुटीरवतिस्फुटिते- 
न्दीवरसुन्दरोरुमूर्तिः । अपि लक्ष्मणखोचनकसख्य भजत 
व्रह्म सरोरुहायताक्षम्‌ ॥ ७८ ॥ कनकनिकपरभासा सीतया- 
लिद्धिताङ्गो नवकुबलयदामदयामवणाभिरामः । अयिनव 
इव वियुन्मण्डितो मेधखण्डः शमयतु मम तापं सर्वतो 
रामचन्द्रः ॥ ७९ ॥ परिणयविधो भङ्क्त्वानङ्गद्धिषो धनु- 
रग्रतो जनकसुतया दत्तां कण्ठे खजं हृदि धारयन्‌ 1 कुसुम- 
धनुपा पारोनेव प्रसद्य व हीकरतोऽवनतवदनो रामः पाया- 
घ्रपाविनयानिवितः ॥ ८० ॥ उत्फुद्टामल्कोमलोतटदल्दया- 
माय रामामनःकामाय प्रथमाननिर्मटगुणम्रामाय रामात्मने । 
योगारूढसुनीन्द्रमानससरोहं साय संसारविध्वसाय स्फुरदो- 
जसे रघुकुखोत्तसाय पुंसे नमः ॥ ८१ ॥ यो रामो निजघान 
वक्षसि रणे तें रावणं सायके प्रतिवासरं वसति सौ 
तया द्यं राघवः । यखास्ते मुवनावरी परिवृता द्वीपे: समं 
सप्तभिः स श्रेयो विदधातु नचिभुवन्राणेकचिन्तापरः 
॥८२॥ राञ्यं येन पटान्तकभ्रतृणवच्यक्तं गुरोराज्ञया पाथेयं 
परिगृह्य का्युकवरं घोरं बनं प्रसितः । खाधीनः शशि- 
सोलिचापविषये प्राप्नो न वं विक्रियां पायाः स विभीष॑णा- | 
मजनिहा रामाभिधानो हरिः ॥ ८३ ॥ कारुण्यामृतनीरमा- । 
भ्रितजनश्रीचातकानन्द्दं शाङ्गाखण्डख्चापमम्बुजमवा्री- | 


ह ४ 


्रादिवर्ही्टदम्‌ । चारुसेरसुखोलसजनकजासोदामिनीशो- । 


भितं श्रीरामाम्बुदमाश्रयेऽखिलजगत्संसारतापापहम्‌ ॥ ८४॥ 
कूर्मो मूलखवदालवाल्वदपांराशिटेतावदिशो मेघाः पडव- 
वस्मसूनफल्वन्नकषत्रसूर्यन्दवः । खामिन्व्योमतरुः कमे मम 
कियाञ्छ्रुत्वेति गीं मारुतेः सीतान्वेषणमादिशन्दिरातु वो 
रामः सरुजः रियम्‌ ॥ ८५ ॥ एतो द्वौ दशकण्ठकण्ड- 
कदरीकान्तारकान्तिच्छिदो वेदेदीकुचकुम्भकुङ्कमरजःसा- 
न्ररुणाङ्काङ्कितो । छोकन्नाणविधानसाधुखवनपरारम्भयूपो युजो 
देयास्तासरुविक्रमो रघुपतेः भ्रेयांसि भूयांसि वः ॥ ८६ ॥ 
वालक्रीडनमिन्दुरोखरधञभेङ्गावधि प्रहता ताते कानन- 
सेबनावधि कृपा सुग्रीवसख्यावधि । आज्ञा वारिधिबन्धना- 
वधि यरो ठङ्कशनाश्ावधि श्रीरामख पुनातु रोक्ता 
जानक्यपेक्षावधि ॥ ८७ ॥ कस्याणानां निधानं कलिमिल- 
मथनं पावने पावनानां पाथेयं यन्सुसुक्षोः सपदि परपद्‌- 
प्राप्तये प्रसखितख । विश्रामस्थानमेकं कंतिवरवचसां जीवनं 
सजनानां वीजं ध्॑दरुमख प्रमवतु मवतां भूतये रामनाम 


1 क रे रे 


९ समूहः २ सीता, २ विभीपणस्यायजन्मा र।वणस्तं हन्तीति सः. 
४ वाचम्‌. 
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॥ ८८ ॥ कस्याणोद्याससीमा कलयतु कुशं काल्मेघा- 
भिरामा काचित्साकेतधाम सव्रगहनगति्ान्तिहारिप्रणामाः | 
सान्द्यहीणक्रामा धृतजनक्रसुतासाद्राषाङ्गशामः दिश 
प्रख्यातभूमा दिविपरदभिनुता देवता रामनामा ॥ ८€ ॥ 
योऽद्धा योद्धावधीत्तान्सपदि पैटभुजः संप॑राये परा ये येर्ना- 
येनाश्रितानां स्तुतिरवनमितेशानचापेन चाये । लङ्काटकार- 
हता ककुभि ककरुमि यः कान्तया सीतयासी्दूो ईनोऽथ दृटः 
स॒विभुरखतु वः खंःसभार्यः सभार्यः ॥ ९० ॥ रक्षाणां 
भूरिधाञ्नां श्रितमधिपतिना प्रस्फुरु्रर्मतारं सारं नेर्वीनटेन 
परसमनियमितोापमीनध्वजेन । रोमीयत्तं पुरारेः 
कुमुदशुचि ठर्ष्नीटसुग्रीवमङ्ग वङ्ग वापि सैन्यं ददीवदन- 
रिरद्छेददेतु श्रियेऽस्तु ॥ ९१ ॥ यस्तीर्थानुभास्त्या 
गठितमछभरं मन्यते स खमेवं नाज्ञासीजज्ञिरे यन्मम 
चरणरजःपादपूतान्यमूनि । पादस्पदान कुर्वञ्कषटिति विघ- 
टितम्रावमावामहल्यां कौसल्यासुनुखनं व्यपनयतु स वः 
प्रयसा च श्रिया च ॥ ९२ ॥ 
सीता 

उन्मृष्ट कुलचसीश्चि पत्रमकरं द्श्रा हटालिङ्कनात्कोपो 
मास्तु पुनिखाम्य॑सुमिति सरे रघूणां वरे । कोपेनारुणितो- 
ऽश्रुपातदटितः प्रेम्णा च विस्तारितो दत्तो मधिटकन्यया 
दिशतु नः क्षेमे कटाक्षाङ्करः ॥ ९२ ॥ 

हनूमान्‌ 

अरेपटङ्कापतिसेन्यहन्ता श्रीरामसेवाचःपककर्ती । अने- 
कटुःखाहतोकगोसता त्वसो हनभांलव सो ख्यकतो ॥ ९४ ॥ 
कृतक्रोधे यसिन्नमरनगरी मङ्गलरवा नवातङ्का लङ्का सम- 
जनि वनं ब्रश्चति सति । सद्‌ा सीताकान्तप्रणतिमतिविख्या- 
तमहिमा इनूमानव्याद्रः कपिकुटरिरोगण्डनमणिः ॥ €५ ॥. 

रामरूप्णो 

जातः ककोदरो येन द्रोग्धापि करुणात्मना । पूतना 
मारणख्यातः स मेऽस्तु शरण प्रसुः ॥ ९६ ॥ 

१ निश्चितम्‌. २ राक्षसान्‌ ३ युद्धे. ४ शत्रवः ५ भाग्येन 
& प्राप्ठाः ७ विरहितः. < दुःखितमनाः. «^ देवस्तभास्वामी. 
१० ऋक्षाणां मलकानामधिपतिना जाम्बवता; पक्षे नक्षन्राणामभि- 


पतिना चन्द्रेण. ` १९ भीमस्तारो वानरविशषेषः; पक्षेभ-भीमा तारा 
नेत्रकनीनिका. १२ नेत्रा नायकेन नकेन नरनाम्ना वानरेण; पक्षे, 
ने्ानञेन तृतीयनेत्ाभ्निना. १२ उच्चा अपो यसिन्स उच्वापो 
मीनध्वजः समुद्रः; पक्षे-उद्रतचापो मीनध्वजः कामः. र४रामा 
यत्तं रामचन्द्राधीनम्‌; पक्षि + रामायाः पार्वेल्या अधीनम्‌. १५ कुमुद 
नान्न वानरेण शुचि; पक्ष-कुमुदपुष्पवच्छचि शुभ्रम्‌. १६ नीः 
सुभ्रीवश्च वानरा; पञ्च ,नीलखा नीरूवणा रोभना अवा. १७ द्व- 
दन शिरद्छेददेख्िति सेन्यपक्षे स्फुटम्‌; अन्यत्र शिवप्रसादनाभे 
रावणेनात्मनः शिरांसि च्छिन्नानीति प्रसिद्धिः २८ सेवनया. 
१९ प्रमकरम्‌. २० नवभया. २९ अद्रो  भयञ्यन्यः ककरः 
पष्-कालियसरपः. २२. पूतनामा पविन्ननामा रणे ख्यातश्च पर्ति 
। पूतनाया रक्ष्या मारणेनं ख्यातः, 





गर 
मर्दिंतरावणकंसो सरयूयसुनाविहारिणो देवौ । अर्पितिविप्र- 
कुमारो हरियंतिहरिकेतनप्रियो वन्दे ॥ €७ ॥ यः पूर्॑ना- 
मारणङन्धकीर्तिः कौकोदरो येन विनीतवर्षः । ्यशोद्या- 
लंकृतमूतिरव्यात्पतियदूनामथवा रघूणाम्‌ ॥ ९८ ॥ 
| कृष्णः 

इन्दीवरदलस्याममिन्दिरानन्दकन्दलम्‌ । वन्दारुजन- 
मन्दारं वन्देऽहं यदुनन्दनम्‌ ॥ €९.॥ देवः पायादपायान्न 
सरेन्दीवरलोचनः । संसारष्वान्तविध्वंसहंसकंसनिपूदनः 
॥ १०० ॥ पान्तु वो जलदद्यामाः शाङ्गज्याधातककदाः । 
जैखोक्यमण्डपस्तम्भाश्चत्वारो हरिबाहवः ॥ १०१॥ दर्पणा- 
पितमाठोक््य मायास्रीरूपमात्मनः । आत्मन्येवानुरकक्तो वः 
शिवं दिशतु केडावः ॥ १०२ ॥ हृदयं कोस्तुमोद्धासि 
हरेः पुष्णातु वः श्चियम्‌ । राधाप्रवेशरोधाय दत्तमुद्रमिव 
श्रिया ॥ १०३ ॥ देहि मत्कन्दुकं राघे परिधाननिगूहितम्‌ | 
इति विस्लसयन्नीवीं तसाः कृष्णो सुदेऽस्तु नः ॥ १०४॥ 
चण्डचाणूरदोदेण्डमण्डरीखण्डमण्डितम्‌ । अव्याद्वो वाल- 
वेषख विष्णोर्गोपतनोर्वपुः ॥ १०५ ॥ मीमां सार्णवसोमं 
ठसदकं तकंपद्मख । बेदान्तविपिनसिंहं बन्दे गोचिन्द्‌- 
साभिधं जह्य ॥ १०६ ॥ अवटोकितमनुमोदितमालिद्धित- 
मङ्गनाभिरनुरागेः । अधिदृन्दावनकुज्ञं मरकतपुज्ञं नमखामः 
॥ १०७ ॥ मकरी विरचनमभज्ञया राधाकुचकटदापीडनव्य- 
सनी । ऋलजुमपि रेखां छम्पन्बछछववेषो हरिजयति ॥ १०८॥ 
कठिनतरदामवेष्टनलेखासंदेहदायिनो यख । राजन्ति वछि- 
विभङ्गाः स पातु दामोदरो भवतः ॥ १०९ ॥ खिन्नोऽसि 
सुच दरं बिभृमो वयमिति वदत्सु शिथिलमुजः । भरभुभ्र- 
^ विनतबाहुषु गोपेषु हसन्हरिजयति ॥ ११० ॥ नीतं नवनीतं 
कियदिति पृष्टो यशोदया कृष्णः । इयदिति गुरुजनसंसदि 
करधृतराधापयोधर, पातु ॥ १११ ॥ राधामधुसुदनयोौरनु- 
दिनसुपचीयमानख । प्रणयतरोरिव कुसुमं मिथोऽवरोक- 
सित पायात्‌ ॥ ११२ ॥ अतिमपरे स्ृतिमपरे मारतमपरे 
भजन्तु मवमीताः । अहमिह नन्द्‌ वन्दे यखाछिन्दे परं 
रह्म ॥ ११३२ ॥ तप्तं केन तपोभिः फलितं तद्रोपबाटा- 
नाम्‌ । ोचनयुगङे यासामञ्जनमासीन्निरज्ञनं ब्रह्म ॥ ११४ ॥ 
मद्मयमदमयद्ुरगे यसुनामवतीयं॒वीर्यशाटी यः । मम 
रतिममरतिरस्कतिश्मनपरः स क्रियाक्रष्णः ॥ ११५ ॥ 
स्नधयन्तं जननीसुखान्जं विलोक्य मन्द्सितसुज्वला- 





९ अजुनः. २ पूतनाया मारणेन कन्धा कीतिर्येन; पक्षे 
वित्रनामा, रणे ख्व्धा कीर्तिश्च येन. ३ कालियः सर्पः; पक्षे 
धृष्टः काकः. ४ योदया मात्रारंक्रतो देयो यख; पक्षे-यशरसा 
दथया चाक्कतो देद्टो यस्य, ५ धारयामः. 


सुभाषितरलन्नभाण्डागारम्‌ 








ङ्गम्‌ । सपरान्तमन्यं स्नमङ्करीभिर्वन्दे यरोदाङ्कगतं 
सुकुन्दम्‌ ॥ ११६ ॥ भुजप्रभादण्ड इवोर्ध्वगामी स पातु 
वः कंसरिपोः कृपाणः । यः पाश्चजन्यप्रतिविम्बमज्ञया धार- 
म्भसः फेनमिव व्यनक्ति ॥ ११७ ॥ विहाय पीयूषरसं 
सुनीश्वरा ममाङ्गिरजीवरसं पिवन्ति किम्‌ | इति खपादा- 
म्बुजपानकेतुकी स गोपवाछः भ्रियमातनोतु वः ॥ ११८ ॥ 
विलिख्य सत्याकुचकुम्भसीस्ि पत्रावछिन्यासमिषेण राधाम्‌ । 
लीरारविन्देन तया सरोषं पायद्िटः कोऽप्यभिहन्यमानः 
॥ ११९ ॥ स पातु वो यख हतावशेषासतत्तुस्यवणाज्ञन- 
रज्ञितेषु । लावण्यथुक्तेष्वपि वित्रसन्ति दैत्याः खकान्ता- 
नयनोतपेषु ॥ १२० ॥ कुच्विताधरपुटेन पूरयन्वे शिकां 
प्रचलदङ्कुलिक्रमः माहयन्निखिटवामखोचनाः पातु कोऽपि 
नवनीरदच्छविः ॥ १२१ ॥ अतसीकृखुमोपमेयक्रान्तियसुना- 
तीरकद्म्बमध्यवर्तीं । नव्रगोपवधूविनोद्शारी वनमारी 
वितनोतु मङ्गकं वः ॥ १२२ ॥ गायन्तीनां गोपसीमन्ति- 
नीनां स्फीताकाङ्घामक्षिरोटम्बमालछाम्‌ । निश्वाश्चल्यामात्म- 
वक्रारविन्दे कुर्वन्नव्यादेवकीनन्दनो वः ॥ १२३ ॥ पुज्ञी- 
भूतं प्रेम गोपाङ्गनानां मूर्तीभूतं भागधेयं यदूनाम्‌ । 
एकीभूतं गुपतवित्ते श्रुतीनां दयामीभूते बह्म मे संनिध- 
ताम्‌ ॥ १२४ ॥ अनन्द्मादधतमायतलोचनानामानील- 
मावकितकंधरमात्तवंशम्‌ । आपादमासुकुटमाककितामृतोघ- 
माकारमाकर्यतासुपमान्तरं नः ॥ १२५ ॥ त्वां पातु 
नीटनलिनीदर्दामकान्तेः कष्णखय पाणिसरसीरुहकोश- 
बन्धः । राधाकपोठमकरीलिखनेषु योऽयं कणौवतेसकमल 
विपुङीचकार ॥ १२६ ॥ उक्फुटमानसरसीरुहचारुमध्य- 
नियन्मधुत्रतमरदयुतिहारिणीभिः । राधाविशोचनकटाक्षपर- 
म्पराभिरृ्टो हरिस्तव सुखानि तनोतु कामम्‌ ॥ १२७ ॥ 
गोवधेनोद्धरणद्ृ्टसमस्तगोपनानास्तुतिश्रवणलजितमानसख । 
स्मृत्वा वराहवपुरिन्दुकलाश्रकाशदंद्तक्षिति हरेरतु सित 
वः ॥ १२८॥ अभमिनवनवनीतप्रीतमाताम्रनेत्रं विकचनलिन- 
लक्ष्मीसपर्धि सानन्दवक्रम्‌ । हृदयमवनमध्ये योगिभिष्यान- 
गम्यं नवगगनतमाटद्यामरं कंचिदीडे ॥ १२९ ॥ अभि- 
नवनवनीतज्निग्धमापीतद्टुग्धं दधिकणपरिदिग्धं मुग्धमङ्गं 
मुरारेः । दिदातु भुवनकृच्छच्छेदितापिच्छगुच्छच्छवि 
नवरशिखिपिच्छाराच्छितं वाञ्छितं वः ॥ १२० ॥ कनककट- 
शखच्छे राधापयोधरमण्डठे नवजरधरस्यामामात्मदुतिं प्रति- 
विम्बिताम्‌। असितसिचयधरान्तज्नान्त्या सुहुरंहुरुत्क्षपञ्चयति 
जनिततव्रीडाहासप्रियाहसितो हरिः ॥ १३१ ॥ 


१ दनम्‌ 
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रिति 


ठेकितगमना. नौर्यो रौ जन्मनोजनितान्तमाः ईरतिसद्दास्ताः 
सैन्सुख्थो मवानपि तद्रुवे । वनभुवमितो गेहादेको न 
गच्छतु मां विनेत्यसक्रदटुदितः पुत्रः पित्रा जयत्यनघो हरिः 
॥ १३२ ॥ देवः पायासयसि विर्मले यामुने मजतीनां याच- 
न्तीनामनुन्यपदेर्वचितान्यञ्चकानि । ठुजारोठेरसवकिति- 
रुन्मिपत्पश्चवाणेर्गोपस्रीणां नयनकुसुमेरश्चितः केशवो नः 
॥ १२२॥ बृन्दारण्ये तपनतनयातीरवानीरकुज्ञ गुज्ञन्मञ्ञश्नमर- 
परटरीकाकलीकेकिमानजि । आमीराणां मधुरसुररीनादसं- 
मोहितानां मध्ये कीडन्नवतु नियतं नन्दगोपालवाकः ॥ १२४॥ 
रिरख्छायां कृष्णः श्चणमकृत रधाचरणयोथुजावलिच्छाया- 
मियमपि तदीयप्रतिकरतो । इति क्रीडाकोपे निभ्रतमुभयो- 
रप्यनुनयप्रसादो जीयास्तामपि गुरुसमक्षं सितवतोः॥ १२५॥ 
ॐविमन्यापाराकरनमेतुरी स्पदीमचिरादनुन्मीछन्तन्तुप्रकरघट- 
नायासमसकृत्‌। विषीदत्पाच्चाटी विपद्पनयेकप्रणयिनः पटानां 
निमीणे पतेगपतिकेतोरबतु नः ॥ १२६॥ कपोले पत्राटीं पुल- 
किनि विधातुं व्यवसितः खयं श्रीराधायाः करककलितवर्तिरम- 
धुरिपुः । अभूद्करन्द्‌] यन्निहितनयनः कम्पितमुजस्तदेतत्सा- 
मथ्य तदभिनवरूपख जयति ॥ १३७॥ जयश्ीविन्यं्तेमरहिक्षः 
इव मन्दारकुसुमेः खयं सिन्दूरेण द्विपरणमुदा शँद्रित इव । 
भुजापीडक्रीडाह तकुबर्यापीडकरिणः प्रीणी सृग्विन्दुर्जयति 
थुजदण्डो सुरजितः ॥ १३८ ॥ सपर्णः खणौद्रो रचितम- 
गिषङ्ग जठकधिजासुखाम्भोजे शङ्को निगमविरुसत्पज्ञर्कः। 
त्रिलोकीकस्तूरीतिकककमनीयो ब्रनवधूविहारी श्रीकृष्णो 
दिङ्ञतु भवतां शर्म सततम्‌ ॥ १३९ ॥ क यासि खट 
चोरिके प्रसुषितं स्फुटं द्यते द्वितीयमिह मामकं वहसि 
कन्दुकं कश्चुके ] त्यजेति नवगोपिकाकुचयुगे प्रमभ्न्बराद्- 
= भ्र 
सत्पुकुकपञ्जरो जयति गोकुरे केडावः ॥ १४० ॥ मेधम- 
५१५५ द ~ €^ „१६ > 
दुरमम्बरं वनभुवः देयामास्तमाद्वुमनक्तं ` भीरुरयं त्वमेव 
तदिमं राधे गहं प्रापय । इत्थं नन्दनिदेदातश्चकितियोः 
९ गोपीपक्षे,रकित गमनं यासां ताः; कृष्णपक्षे क्किति गे गने 
मनो यस्य सः. २ जियः; पक्षे-नास्ार्यः त्रो यस्मात्सः. 
२ राजता मनोजेन मदनेन नितान्तालयन्ता भाः कान्तियीसां ताः 
पक्षभ-एणजन्मनोजनिः शओोभमानमदनस्तान्तो म्डानो यस्यास्तादृशी 
भा यस्य सः. ४ रोभायमानया रत्या कामपल्या सदृशः; पक्ष, 
सुष्ठ रतौ रमणे योग्यः. ५ सन्ति शओभमनानि सुखान्याननानि 
यासां ताः; पक्षे सत्यु प्रशस्तेषु केकिचतुरेषु मुख्यः. £ स्वच्छे. 
७ सानं कुर्वतीनाम्‌, < वेमा वज्नन्यूतिदण्डस्तद्यापाररहितम्‌. 
९ तुरी तन्तुवायानां यब्रविशेषः, तत्स्पशं विना. १० पतगाः 
पक्षिणस्तेषां पतिगैरुडः स केतुस तस्य. कृष्णस्येल्ः. ११ विक्षिप्तैः. 


१२ पूजितः, १३ चित्रितः. १४ रक्तविन्दुः, १५ व्या्तमि्य्ः. 
१६ रत्र. 











प्रत्यध्वकुज्ञदुमे राधामाधवयोजयन्ति यञुनाक्ूठे रंहःकेखयः 
॥ १४१ ॥ कोन्तेयैख सहायतां करुणया गत्वा विनीता- 
त्मनो येनोद्धितसत्पथः कुरुपतिश्क्रे कृतान्तंँतिथिः । 
्ैठोक्यस्थितिसूत्रधारतिरुको देवः सदा संपदे साधूनामसु- 
राधिनाथमथनः सादेवकीनन्दनः ॥ १४२॥ आताप्रे नयने 
र्फुरन्कुचमरः शासो न विश्राम्यति खेदाम्भःकणदन्तुरं 
तव सुखं हेतुस्तु नो रक्ष्यते । धिको वेद मनः लिया 
इति गिरा रुष्टं प्रियां मीषयंस्तसखास्ततक्षणकातरेक्षणपरिस्पृटो 
हरिः पातु वः ॥ १४३ ॥ संसक्तानिव पातुमोपनिषद्व्या- 
हारमाध्वीरसासुन्माष्टं त्रजसुन्दरीकुचतरीपाटीररेणुनिव । 
उन्मीठन्सुरटीनिनादवहुलामोदोपसीदद्गवीजिह्वारीढमटीक- 
बदछवशिरोः पादाम्बुजं पातु वः ॥ -१४४ ॥ कृष्णो गोरस- 
चो्यमम्ब कुरुते किं कृष्ण मातः सुरापानं न प्रकरोमि राम 
किमिदं नाहं परलीरतः । किं गोविन्द्‌ वदत्यसो हरुधरो 
भिथ्येति तां व्याहरन्गोपीगोपकदम्बकं विहसयन्सुरधो सुकु 
न्दोऽवतु ॥ १४५ ॥ मातसतर्णकरक्षणाय यमुनाकच्छं 
न॒ गच्छाम्यहं कसादत्स पिनष्टि पीवरकुचदन्द्रेन 
गोपीजनः । भ्रूसंज्ञाविनिवारितोऽपि बहुशो जखन्यशो- 
दाग्रतो गोपीपाणिसरोजसुद्रितसुखो गोपीपति; पातु वः 
॥ १४६ ॥ कासि त्वे वद्‌ चोयेकारिणि कुतः कस्तव 
पुरो यामिकः कि त्रुषे सुषितौ सखुवर्णकरशो भूख ` केन 
त्वया । कुत्र सः प्रकटौ तवाश्चलतटे कुत्रेति तत्पश्यता- 

मित्युक्त धूतवछछछवीकुचयुगस्त्वां पातु पीताम्बरः ॥ १४५७ ॥ 
कृष्ण त्वं पठ किं पठामि ननु रे शाखं किमु ज्ञायते तत्त्वं 
कख विभोः स कच्चिुवनाधीशश्च तेनापि किम्‌ । ज्ञानं 
भक्तिरथो विरक्तिरनया किं सुक्तिरेवास्तु ते दध्यादीनि 
भजामि मातुरुदितं वाक्यं हरेः पातु वः॥ १४८ ॥ कृष्ण 
त्वं नवयोवनोऽसि चपलाः प्रायेण गोपाङ्गनाः कंसो भूपति- 
र्जन।लमृदुलग्रीवा वयं गोदुहः 1 तचाचेऽज्ञछिना भवन्त्‌- 
मधुना बृन्दावने मद्विना मा यासीरिति नन्दगोपवचसा 
नम्रो हरिः पातु वः ॥ १४९ ॥ कस्त्वे कृष्णमवेहि मां 
किमिह ते मन्मन्दिराशङ्कया युक्तं ॒तजन्नवनीतमाजनयपुटेः 
न्यस्तः किमथ करः । कतु तत्र पिपीलिकापनयनं सुषा 
किसुद्रोधिता बाला बत्सगतिं विवेक्तुमिति संजल्पन्हरिः पातु 
वः ॥ १५० ॥ खामी सुरधतरो वने घनमिदं बालाहमेका- 
किनी क्षोणीमात्रणुते तमारमकिनच्छायां तमःसंहतिः 1 
तन्मे सुन्दर कृष्ण मुच्च सहसा तमेति गोप्या गिरः शरुत्वा 








१ एकान्तक्रीडाः. २ युधिष्ठिरस्य. २ मारितः ४ शृषबालः 
५ नगररक्षकः. 
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नि निक तिति ति रि 


तां परिरभ्य मन्मथकलासक्तो हरिः पातु वः ॥ १५१ ॥ | प्रथमं विना क सहजो वर्णो मणेसादशः } सीरूपं कथमख 


मातः किं यदुनाथ देहि चषकं किं तेन पातुं पयस्तन्नास्त्यय | लिङ्कनियमाप्प्ृच्छामि वध्वाकृतिं सुरे त्वत्प्रतिभिम्बमित्यपल- 


कदासि तन्निशि निशा का वान्धकारोदये । आमील्याक्षि- 
युगे निशाप्युपगता देहीति मातुः पुनर्वक्षोजाम्बरकर्षणोयत- 
करः कृष्णः स पुष्णातु नः ॥ १५२ ॥ अधीन्मीकितरोच- 
नख पिवतः पयासमेकं सनं स्यःप्रलुतदुरधदिग्धमपरं हस्तन 
संमाजेतः । मात्रा चाङ्कलिलाकितख चिद्ुके सेरायमाणे सुखे 
विष्णोः क्षीरकणाम्बुधामधवला दन्तद्युतिः पातु वः ॥ १५२ ॥ 
गच्छाम्यच्युत ददनेन मवतः किं तृिरुत्पदयते किं तेवं 
विजनस्थयोहतजनः संमावयत्यन्यथा "। इत्यामन्रणमेङ्गि- 
सुचितव्रथाप्रस्थानखेदारसामाश्चिष्यन्पुकाङ्कराच्वितवयपुर्गोपीं 
हरिः पातु वः॥ १५४ ॥ रमो नाम बभूव इ तदबला सीतेति 
हतो पितुवौचा प्वटीवने निवसतस्रामाहर्रावणः । 
कृष्णेनेति पुरातनीं निजकथामाकर्ण्य मात्रेरितां सौमित्रे कर 
धनुधनुधैनुरिति प्रोक्ता गिरः पान्तु वः ॥ १५५ ॥ कोऽयं 
दवारि हरिः भरवाह्मपवनं शाखासृगखात्र किं कृष्णोऽहं दयिते 
बिभेमि सुतरां कृष्णादहं वानरात्‌ । राघेऽदहं मधुसूदनो व्रज 
लतां तामेव पृष्पान्वितामिध्थं निर्वचनीकृतो दयितया हीणो 
हरिः पातु वः ॥ १५६ ॥ पीठे पीठनिषण्णवाठकगले 
तिष्ठन्सगोपालको र्यब्रान्तःसितदुग्धमाण्डमवमिदच्छाय 
घण्टारवम्‌ । वक्रोपान्तक्ृताज्ञकिः कृतशिरःकम्पं पिवन्यः पयः 
पायादागतगो पिकानयनयोगण्डूषपफूत्कारक्ृत्‌ ॥ १५७ ॥ 
पे तन्नयने सरामि सततं भावो मवल्छुन्तरे नीरे सुद्यति 
किं करोमि महितः कीतोऽसि ते विभ्रमेः । इत्युत्खभवचो 
निशम्य सङ्घा निभर्सितो राधया कृष्णस्तत्परमेव तव्यपदि- 
शन्कीडाविटः पातु वः ॥ १५८ ॥ द्वा केगव गोप॑राग- 


हतया परिचित दृष्टं मया तेनात्र स्खकितासि नाथ पतितां 
किंनाम नाङम्बसे | एकस्त्वं विषमेशुिन्नमनसां सर्वाबढानां 
गतिगाप्येवं गदितः ` सठेशमवंतं रोषे हरिर्वधिरम्‌ ॥१५९॥ 
केयं माग्यवती तवोरसि मणी वरुपेऽगर्वणं विना त्वाया; 


१ प्रानपात्रम्‌ः २ एकान्तगतयोः. ३ रचनाः ४ यथामाता 
स्वपुत्रभ्रस्वापनाय पुरातनाः कथाः कथयति, तथा यद्धोदापि 
राम इति कश्चिद्राजासीदिति वदति स. तच्छुत्वा कृष्णोऽपि हुंकारं 
दत्तवान्‌ ५ वानरः; प्रक्ष कृष्णः. द ङृष्णवणैः; पक्षि, कृष्णनामा 
७ मरः; पक्लेसधुषद्रननामा. < आकम्बमानो रञ्जुप्जर, 
शिक्य इति प्रसिद्धः. ९ हे रमे; पक्षे, प््मरूपे. १० पूज्यः. २१ गोपे 
त्वयि यो राग आसक्तिस्तदधृतयापहृतया; पक्षे,-गवां परागेधूलि 
भिव्यौप्तया, १२ युक्तायुक्तम्‌; पक्षे,-समविपमम्‌ः १३ पप्नित्वम्‌; 

पतन भाप्ताम्‌. १४ विषमेषुः पञ्चद्यरस्तेन लिन्नरमनसाम्‌; पक्ष, 
विषमेषु संकटेषु चिद्मनसम्‌. १५ खीणाम्‌; पशक्चे+-वरूरदितानाम्‌, 
१६ सदचनम्‌. १७ गोस्थानम्‌. २८ अग्रवर्णो र इति, रमणीत्य्थः. 


[० "गणष 


पन्राधां हरिः पातु वः ॥ १६०॥ यां दृषा यञुनां प्पासु- 
रनिशे व्यूहो गवां गाहते विद्युत्वानिति नीलकण्ठनिवहो यां 
द्र्टुस॒त्कण्ठत । उत्तसाय तमाठ्पटछवमिति च्छिन्दन्ति यां 
गोपिकाः कान्तिः कालियश्ासनख वपुषः सा पावनी पातु 
वः ॥ १६१॥ श्रीमद्वोपवधूखयग्रहपरिष्वङ्गेषु॒तुङ्गसतन- 
व्यामदाद्रछितिऽपि चन्दनरजययद्घ वहन्सोरमम्‌ । कश्चिजा- 
गरजातरागनयनद्रन्द्रः प्रमाते ध्रिये विन्नत्कामपि वेणुनाद्‌- 
रसिको जाराग्रणीः पातु वः ॥ १६२ ॥ कण्टालिङ्कनमङ्करं 
घनकुचामोगोपमोगोत्सवे श्रोणी संगमसोभगं च सततं 
मव्रयसीनां पुरः । प्रां कोऽयमितीष्ययेव यसुनाकूठे वलायः 
खयं गोपीनामहरहुकूलनिचयं कृष्णः स पुष्णातु नः ॥१६३॥ 
कृष्णेनाम्ब गतेन रन्तुमसक्रन्मृद्धक्षिता खेच्छया स्यं कृष्ण 
कं एवमाह सरी मिथ्याम्ब पर्याननम्‌ । व्यादेहीति 
विकासिते च वदने दृषा समस्त जगन्माता यख जगाम 
विसख्रयपदं पायात्स वः श्रीपतिः ॥ १६४ ॥ अम्ब श्राम्यसि 
तिष्ठ॒ गोरसमहं मध्वामि मन्थानकं प्राटम्न्य स्थितमीश्वरं 
सरभसं दीनाननो वसुकिः । सासूयं कमङाख्या सुर- 
गणः सानन्दसुद्यद्धयं रहः परेक्षत यं स वोऽस्तु शिवदो 
गोपालबालो हरिः ॥ १६५ ॥ ` काञिन्याः पुलिनेषु केडि- 
कुपितासुत्य॒ज्य रासे रसं गच्छन्तीमल॒गच्छतोऽश्रु कट्ुषां कंस 
द्विषो राधिकाम्‌ । तत्पादप्रतिमानिवेशितपदखोद्धतरोमोद्गते- 
रशुण्णोऽलनयः प्रसन्नद्यिताद््टख पुष्णातु वः ॥ १६६ ॥ 
कंसं ध्वंसयते सुरं॑तिरयते हंसं तथा दिसते बाणं क्षीणयते 
वकं कघयते पौण्डं तथा छम्पते । मोम क्षामयते वलाद्ल- 
भिदो दर्पं पराकुर्बत छ्िषटं॒शिष्टगणं प्रणम्रमवते कृष्णाय 
तुभ्यं नमः ॥ १६७ ॥ रासोह्ासमरेण ` विञ्रमथ्तामामीर- 
बामभ्रुगरमभ्यर्णे परिरभ्य निभरसुरः प्रेमान्धया राधया । 
साधु त्वद्वदनं सुधामयमिति व्याहृत्य गीतस्तुतिव्याजाढुद्गट 
चुम्बितः सितमनोहारी हरिः पातु वः ॥ १६८ ॥ साकूत- 
सितमाकुलाज्गरुगरुढम्मटीपितश्रूवलीकमरीकदरित- 
अुजामूलार्धदलनम्‌ । गोपीनां -निर्थृतं निरीक्ष्य 
लकितं कांचिचिरं चिन्तयन्नन्तमुग्धमनोहरो हरत वः 

१ बलभद्रः २ विक्रासय- ३ समुद्रमथने रञजकरृतस्य मम 
पुनरपि स एव भयंकरः प्रसङ्गं आगत इति त्रासेन शेषः. ४ मम सपली 
कराचिदुद्धविष्यती्यसूयया. ५ अग्रतम्रापतिभेविष्यतीति धिया 
६ हिरच्छेदो भविष्यतीति बुध्या. ७ रागम्‌, < सफटङा- ९ गोषि- 


कानाम्‌. १० समीपम्‌, ११ प्रकटम्‌, १२ उचेःकरताः. १३ जुम्भ- 
णादिच्छकेनेवयर्थः. १४ गोप्यभावम्‌, 
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छेदं नैवः केदावः ॥ १६९ ॥ तिभक्रण्ठविरोटमोलि- | विस॑सनः सब्धाकर्यणटषटहर्पणमहामत्रः कुरद्गीट्शाम्‌ । 
तरलोत्तससख  वंशोचरद्रीतस्थानकृतावधानठ्लनालक्षेन | रप्यद्यानवदूयमानदिषिष हुवारदुःखापदां भ्रंशः कंसरिपोः 

संलक्षिताः । संसुग्धं मधुसूदनख मधुरे राधासुखेन्दा | हयतु बोऽश्रयांसि वंशीरवः ॥ १७९ ॥ मार केकिदिखण्डिनी 
मृदुखन्दं प्विताश्चिरं ददतु वः क्षेम॑ कटाक्षोर्मयः | मधुरिमाधाराधरे वंशिनी पीनांसे वनमालिनी हृदि ठसत्का- 
॥ १७० ॥ वृिव्याकुलगोकुखार्बनरसादुद्धत्य गोवधनं | रुण्यकलोलिनी । श्रोण्यां पीतदुकूटिनी चरणयोव्यत्य स्तवि- 
विश्र्रह्छववहभाभिरधिकानन्दाचचिरं चुम्बितः । कंद्र्पेण | न्यासिनी रीका काचन मोहिनी विजयते बृन्दावनावासिनी 
तदर्पिताधरतरीसिन्दूरसुद्राङ्कितो बाहूर्गापतनोस्तनोतु मवतां | ॥ १८० ॥ माखावहमनोक्ञकुन्तकभरां बन्यप्रसूनोक्षितां शठे- 
श्रयसि कंसद्विषः ॥ १७१ ॥ राधासुरधसुखारविन्दमधुपच- | यागुरुसक्तचित्रतिखकां शश्वन्मनोहारिणीम्‌ । रीरखवेणुखा- 
लोक्यमे छिस्थरीनेरपेध्यो चितनीटरलमवनीमारावतारक्षमः । | मृतकरसिकां खावण्यलक्ष्मीमयीं बाटां बाठतमाख्नीटवपुषं 
खच्छन्दव्रजयुन्द्रीजनमनस्तोपप्रदोपश्चिरं कंसध्वसनधूमकेतु वन्दे परां देवताम्‌ ॥ १८१ ॥ अंसारुम्बितवामकुण्डल- 
रतु त्वां देवकीनन्दनः ॥ १५७२ ॥ किं विश्राम्यसि कृष्ण | धरं मन्दान्नतश्रखुतं किंचित्कुशितकोमलाधरपुटं साचिग्र- 
मोगिभवने भांण्डीरभूमीरहि तयासि न टषिगोचरमित | साराक्षणम्‌ । आखोटाङ्कुटिपट्वसरयिकामापूरयन्तं सुदा 
सानन्दनन्दासयदम्‌ । राधाया वचनं तदध्वगसुखा्न्दाम्तिके | मूले कड्पतरोल्निभङ्गरखितं ध्याये जगन्मोहनम्‌ ॥ १८२ ॥ 


गोपतो गोविन्दख जयन्ति सायमतिथिप्राशस्त्यगमा | कस्तू र स्खापटछे वक्षःस्थले कास्तुमं नासाभ 
गिरः ॥ १७३ ॥ सान्द्रानन्दपुरंद्रादिदिविषदन्देरमन्दाद्रा- | नवमाक्तिकं करतछे वेणुं करे कङ्कणम्‌ । सवोङ्ग 
दाननरेुकुये्द्रनीटमणिभिः °*संदुर्ितेन्दीवरम्‌ । खच्छन्दं | हरिचन्दनं ` सुविमरं कण्डे च॒ सुक्ताबलीं विच्न- 
मकरन्दसन्दरगटन्मन्दा किनीमेदुरं श्रीगोविन्दुपदारयिन्द- | स्लीपरिवेितो विजयते गोपा्चरूडामणिः ॥ १८३ .॥ काणि- 
ममस्कः न्दीपुलिनोद्रेपु सुसरी यावद्रतः कीडितु तावक्कबुरिकापय 

न्दाय वन्दामहे ॥ १७४ ॥ ग्रातन।कनिचाोल- 
पिव हरे बाधिष्यते ते शिखा । इत्थं वाटतया प्रतारणपराः 
मच्युतमुरःसंबीतपीतां शुकं राधायाश्चकितं विलोक्य हसति रत्वा योदागिरः पायाद्वः खदिखां स्ृा्रश्दितः क्षीरे 
सरं सखीमण्डले । ्रीडाचश्चलमश्चलं नयनयोराधाय राधा- | ऽधीते हरिः ॥ १८४ ॥ आनन्देन यदयोद्या समदनं 
नने खादुसेरमुखोऽयमस्तु जगदानन्दाय नन्दात्मजः | गोपाज्गनाभिश्चिरं साशङ्क बलबिद्धिषा ~ सकुसुमे सिद्धः 
॥ १७५ ॥. प्रीतिं वस्तनुतां हरिः कुवलयापीडेन साध रणे | परथिव्याङुलम्‌ । सेष्यै गोपकुमारकैः सकरणं वैरैः सरैः 
राधापीनपयोधरखरणङृदुमभेन संभेदवान्‌ । पते विभ्यति ससितं यो दष्टः स पुनातु बो मधुरिपुः प्रोरिक्षप्तगोवधनः 
मीरुति क्षणमपि शिग्र तदालोकनाद्यामोहेन जितं जितं |॥ १८५ ॥ राधागोहनमन्दिरं जिगमिषोधनन्राबलीमन्दि- 
जितममूब्यांरोलकोटाहलः ॥ १७६ ॥ त्वामप्राप्य मयि खयं- | राद्राधे क्षेममिति प्रियसख वचनं श्रुत्वाह चन्द्रावी । क्षेमं 
रपरा क्षीरोदतीरोदरे शङ्कं सुन्दरि काठबरूटमपिवन्मूढो | कंस ततः प्रियः प्रकुपितः कंसः क दृष्टस्त्वया राधा केति 
मृडानीपतिः । इत्थं पूर्वकथाभिरन्यमनसो विक्षिप्य वासोश्वरं | तयोः प्रसन्नमनसोहासोद्धमः पातु वः ॥ १८६ ॥ दः कापि 
राधायाः सनकोरकोपरिरसन्ने्ो हरिः पातु वः ॥ १७७ ॥ | स केदावो व्रजवधूमादाय कांचिद्भतः सवा एव हि व्विता 
वामांसस्थलचुम्बिकुण्डलरुचा जातोत्तरीयच्छविं वंरीगीति- | खड वय सोऽन्वेषणीयो यदि । द्वे द्वे गच्छत इत्युदीये 
मवन्निभङ्गवपुषं राख ीलापरम्‌ । किंचित्छस्तरिखण्ड- | सहसा राधां गृहीत्वा करे गोपीवेषधरो निकुञ्ञभवनं 
शेखरमतिल्ञिग्धालिनीलाखकं राघादिप्रमदाशतादृतमहं बन्दे | भासो हरिः पालु वः ॥ १८७ ॥ कि युक्तं बत मामनन्यम्‌- 
किोराकृतिम्‌ ॥ १७८ ॥ अन्तर्माहनमेो चिरधणीनवैकन्मन्दार- | नसं वक्षःस्थलस्थायिनीं भक्तामप्यवधूय कठुमघुना कान्तास- 
-- हसं तव । इत्युक्त्वा फणभृत्फणामणिगतां खामेव मत्वा तलु 


१ तरुणः. २ अव्यक्तम्‌. ३ क्िचिच्रलनं यथ। स्यात्तथा. ४ रक्ष निद्राच्छेदकरं ल विलक्षसितम्‌ ॥ १८ 
णम्‌. ५ अनुरागः, & नीरत्वादधरपानकचैत्वाच. ७ अलकारः. ्राच्छेद्करं हरेरवतु वो ठक्ष्या बिलक्षसितम्‌ ॥ १८८ ॥ 


८ रात्रिमुखे हि नार्थ॑स्तुष्यन्तीति मावः, ९ भोगी सर्पः तस्य भवने; खभासादितद्ईीनामनुनयन्ाणेश्वरीमादरादंसेऽसिन्पतितेरपा- 
भोगिनः श्ङ्गारिणो विखासग्रहे, १० भण्डीरनान्नि वटब्ृध्व ङ्वरितेयद्रोधितोऽप्यश्चभिः | मरत्याय्यस्वमतो मया नु हरे 


११ संगोपनं कुर्वतः. १२ संदा्चंत शन्दीवरस्य नीरोप्पङस्य जमो ं नयो पितत्यमिधितं 
यत्र. १९ नादाय. १४ वलम्‌. १५ परिधानीकृतम्‌. १६ र | कोऽयं कमनव्यत्ययः पातु त्वां त्रजयोषितेत्यमिहितं र्जाकरं 
१७ वाहने. १८ भृते सति. १९ चञ्चलः. २० साधु साध्विति | यः | 
हिरभ्कम्पनम्‌, सू ( १ अनिनच्छोरिलधः. २ गौरीतीथं, षच्चूरजरं बा 


रभा. 














सुभाषितरत्नभाण्डागारम्‌ | ९ घ्रकरणम्‌ 
=-= ~~~ ~~~ 0 ~ 
शाङ्गणः ॥ १८९ ॥ असिन्कुञ्ञ विनापि प्रचकति पवना- | राधां 

दरतते कोऽपि नूनं प्रयामः किं न गत्वेत्यवुसरति गणे | राधा पुनातु जगदच्युतदत्तचित्ता मन्थानमाकलयती 
भीतभीतेऽभकाणाम्‌ । तसिन्राधासखो वः सुखयतु विकस- | दधिरिक्तपात्रे । याः सनसवबकचूलुकलोकषषदिवोऽपि 
ीख्या केटभारिव्यातन्वानो सृगारिप्रलघुरघुरारावराद्राननि- | दोहनधिया वृषभे दुदोह ॥ १९९ ॥ सधाधाञ्नः कान्ति- 
नादान्‌ ॥ १९० ॥ अङ्गल्या कः कपाटं प्रहरति कुटिले | स्तव वद्नपद्करुहयण।जतव म्छानत्वे व्रजति सहसा प्राण- 
माधवः किं वसन्तो नो चक्री किं कुखारो नहि धरणिधरः | दयिते . । वदत्येवं कान्ते दिवसविरहातद्कचकिता तदङ्ग 


२९९ 














करं द्विजिहः फणीन्द्रः । नाहं घोरोहिमदीं किसुत खगपति- । संटभ्ना तव दिशतु राधा प्रियडातम्‌ ॥ २०० ॥ 


भय हरि 


ना हरिः किं कपीन्द्र इत्येवं सत्यभामाप्रतिवचनजितः 
पातु वश्चक्रपाणिः ॥ १९१ ॥ बृन्दारण्ये चरन्ती विभुरपि 
सततं भूयुवःखः खजन्ती नन्दोद्धूताप्यनादिः रिश्यरपि 
निगमटक्षिता वीक्षितापि । विद्यद्ेखावनद्धोन्नमदमलमहा- 
म्भोदसच्छायकाया माया पायादपायादविहितमदहिमा कापि 
पेताम्बरी वः ॥ १९२ ॥ नामोदस्ताखिलामो दमनियमयुजां 
यः म्रकामोदवाह्यामो दपाव्यधामोदयमिलितयदमोधारया 
मोदते यः । वामोदन्यासदामोद्रतरखद्ां दत्तकामोदयो 
यः सामोद्‌ः शीरखामो दख्यतु दुरितं सोऽत्र दामोदरो 
वः ॥ १९३ ॥ मले; रेटेन्द्रकर्पः शि्युरखिलजनेः पुष्यचापो- 
ऽद्गनाभिगेपिस्तु प्राकृतात्मा दिवि कुड्दिशता विश्वकायोऽग्र- 
मेयः । कुद्धः कंसेन कालो मयचकरितद्शा योगिभिर््ययमूर्तिच्ो 
रङ्गावतारे हरिरमरजनानन्दकृत्पातु युष्मान्‌ ॥ १९४ ॥ 
वखमद्र 

निष्पाद्याञ्च हिमांश्चमण्डलमधः पीत्वा तदन्तःसुधां कृत्वने 
चषकं हसन्निति हापानाय कोतूह॒खात्‌ । मो देव दिजराजि 
मादि सुरास्पदयांऽपि न श्रयसे मां सुश्वेति तदर्थितो हटधर 
पांयादपायाजगत्‌ ॥ १९५ ॥ प्रमोन्नामितरेवतीसुखगता- 
माखाद्य कादम्बरीसुन्मत्त कचिदुल्यतत्कचिदपि श्राम्यत्कचि- 
सस्खखत्‌ । रक्तापाङ्गमधीरखाद्गख्मटिद्यामाम्बराडम्बरं छेदा 
नः कवरीकरोतु सकं पाकाभिरामं महः ॥ १९६ ॥ 
उष्णा कचिदकधामनि मनाङ्‌ निद्रा शीतानिले हाटानां 
गरहया च॒म्बदसकृछजाङ जायासुखम्‌ । नित्य निष्प- 
तयाट्ध तियगवनीद्राय्यादायाट् क्षणं ` गीतेभ्यः स्प्रहया़ 
धाम धवरु दीने द्या श्रये ॥ १९५४७ ॥ 

साक्रिमणी 

छाध्यादोषतनै स॒द्दीनकरः सर्वाज्गरीखाजितत्रैरोक्यां 
चरणारविन्दककितनाक्रान्तरोको हरिः । विध्राणां सुखमिन्दु- 
स॒न्द्ररुचं चन्दरात्मचक्षुदधत्स्याने यां खतनोरपस्यदधिकां 
सा सविमिणी वोऽवतात्‌ ॥ १९८ ॥ 


१ द्वारम्‌. २ ठक्ष्मीपतिः; पक्षे-वसन्त 
कुलाल 1 विष्णु ] पक्षे शेष 
गक्डपद्चे,-अदिः सरप॑ः. ६ गरुडः. 
< छरापानपात्रम्‌. ^ चन्द्रेण प्राथितः, 


७ विष्णुः; पक्षभवानर 


9 
। गभः 








२ चक्रधारी; पक्षे 
५ कष्णपक्षे+-अदहि कालियः; 


नन्दकः 
सान्द्रां सुदं यच्छतु नन्दको वः सो्टासखक्ष्मीप्रतिषिम्ब- 
। कुर्वन्नजस्ं यमुनाप्रबाहसलीटराधासरणं सरार 
॥ २०१॥ 
वेणुः 
केङ्कारः सरकाथकख सुरतक्रीडापिकीनां रवो ङ्कारो 
रति मज्ञरीमधुखिहां लीटाचकोरीध्वनिः । तन्व्या 
केश्चुलिकापसारणसुजाक्षेषस्वटकङ्कणक्राणः प्रेम॒तनोतु बो 
नववयोलाखयाय वेणुखनः ॥ २०२ ॥ 
ब्धः 
पैटूचक्रे क्रमभावनापरिगतं 
संपश्यच्छिवरूपिणे ठेयवशादात्मानर्मध्याधित 


हृत्पद्यमध्यस्ितं 
| युष्माकं 


, मधुसूदनो बुधवपुधारी स भूयान्मुदे यक्तिषठर्त्वमलखसने 


कृतरुचिवुद्धकलिङ्गाक्रतिः ॥ २०३ ॥ रेतोर्क्तमयान्यमूनि 
मविनां विण्मूत्रपृ्णादराण्याछोक्येव कठेवराःणि विगरत्तो- 
याद्ररन्धराणि यः । मायाजाछनियब्रितानि धणया नोन्मी- 
छ्यवयक्षिणी निर्व्यारजप्रणिधाननिश्वलमति्युद्ये स वुद्धोऽस्त॒ 
वः ॥ २०४ ॥ ध्यानव्याजसुपेत्य चिन्तयसि कासुन्मील्य 
चक्षुः क्षणे पद्यानद्शरातुरं जनमिमं त्रातापि नो रक्षसि । 
मिथ्याकारुणिकोऽसि निध्णतरस्त्वत्तः कुतोऽन्यः पुमाञ्छ- 
धन्मारवधूमिरित्यभिहितो बुद्धो जिनः पातु वः ॥ २०५ ॥ 
आबवाहूद्रतमण्डलाग्ररूचयः संनद्धवक्षःस्थखाः सोष्माणो 
व्रणिनो विपक्षदृदयप्रोन्माथिनः कर्कराः । उत्छृ्म्बरद््ट- 
विग्रहभरा यख सरागेसरा योधा वारवधूस्तनाश्च न दधुः 
क्षोमं स वोऽव्याजिनः ॥ २०६ ॥ वद्धा पद्मासनं यो 
नयनयुगमिदं न्यख नासाग्रदेशे धृत्वा मूर्तं च शान्ता 
समरसमिकितो चन्द्रसूर्या ख्यवातो पर्यन्नन्तर्वियदध 


१ शब्दः. २ मृलाधार-खाधिष्टान-मणिपूर-अनाहत-विश्युद्धिभा 
ज्ञाख्यानि षट्‌ चक्राणि. २ परिपाटी. ४ वासना. ५ ग्याप्तमूः 
& चित्तैकाग्यव दात्‌. ७ सितः. ८ "जङ्घाया मध्यमागे तु संशेषो 
य॒त्र जक्या 1 पञ्रासनमिति भोक्त तदासनविचक्षगेः ॥. ‰ शानी 
१० श्लानम्‌. १९ संसारिणाम्‌. २२ बद्धानि. २३ शेतम्समाधिना. 


१४ इारीरेः 
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किमपि च परमं ज्योतिराकारहीने सोख्याम्भोधों निमभ्नः स 
दिशतु भवतां ज्ञानवोधं बुधोऽयम्‌ ॥ २०७ ॥ कामेना- 
कृष्य चापं हतपटुपटहं व्गुमिमारवीरभरमह्गो्षेपजम्भा- 
सितलकितद्शा दिव्यनारीजनेन । सिद्धः प्रहोत्तमाङ्गः पुल- 
करितवपुषा विसखयाद्वासवेन ध्यायन्यो योगपीटादचकित 
इति वः पातु ष्टो मुनीन्द्रः ॥ २०८ ॥ किं खाद्धाखान्न 
भानोरमृतघनरसखन्दिनिः सन्ति पादाः किं वा राका- 
दादा दधो नहि तुहिनरुचिः कुचिन्निष्कटद्भः । साक्षाचिन्ता- 
मणिः किं विपुलफलमणे; सोकुमायं कुतस्त्यं संदेहान्सुग्ध- 
घीमिः प्रथममिति मुनेः पातु चं वपूर्वः ॥ २०९ ॥ 
कलिकः 

उदयत्करकरबारः शकति मिरध्वसने महानिपुणः । कर्कि- 
हरिर्वः पायादपायतः कठिनिरान्तोत्थः ॥ २१० ॥ यवनी- 
नयनाम्बुधोरणीमिधेरिणीनामपनीय तापवहिम्‌ । सुक्रतद्रम- 
सेकमाचरन्तं धूतकठ्कं प्रणमामि निर्विकल्पम्‌ ॥ २११ ॥ 
प्रज्वा जितरंगसुन्मदगजम्राहप्रगट्मे भटव्यावदटगत्स्फुटपुण्ड 
रीकनिलयं डिण्डीरपिण्डावसिम्‌ । म्लेच्छानीकमहार्णवं सुवि 
पुर सद्रामकलावधा यश्चोवाभिरिवामवद्‌थतु वः कलानि 
कल्की हरिः ॥ २१२ ॥ 


सूयः 

खण्डितानेचकंजोकिमज्जरज्जनपण्डिताः । मण्डिताखिल- 
दिकश्रान्ताश्वण्डांशोः पान्तु भानवः ॥ १ ॥ ञकतुण्डच्छवि 
सवितुश्वण्डरुचेः पुण्डरीकवनवन्धोः । मण्डलमुदित वन्दे 
कुण्डलमाखण्डलाशायाः ॥ २ ॥ अतिविततगगनसरणि- 
प्रसरणपरिमुक्तविश्रमानन्द्‌ः । मरुदुासितसोरभकमलाकर- 
हासक्रद्रविजयति ॥ ३ ॥ प्राचीकुङ्कमतिर्कं पूवाचल- 
रोहणकमाणिक्यम्‌ । तरिुवनगरहेकदीपं बन्दे टोककटोचनं 
देवम्‌ ॥ ४॥ कटुभिरपि कठोरचक्रवाकोत्करविरहज्वर- 
शान्तिीतवीर्येः । तिमिरहतमयं महोभिरज्ञज्ञयति जग- 
ज्नयनोघसुष्णमानुः ॥ ५ ॥ यद्विम्बमम्बरमणियदपां प्रसूति- 
नक्तं निष्रिच्वति यदभिशिखासु भासः । ज्योत्ल्ा निदासु 
हिमधाश्नि च यन्मयूखाः पूषा पुराणपुरुषः स॒ नमोऽस्तु 
तसे ॥ & ॥ यो रक्ततामतितरामतुरं दधानो दिक्मोढ- 
दारपरिमोहनवाप्तवासः । योपिट्टयीपतिविडम्बनभृत्स शश्व 
सायादपायससुदायहरो रविनेः ॥ ७ ॥ ब्रह्माण्डसंपुटकठे 
व्रमध्यवरतिं चेतन्यपिण्डमिव मण्डलमस्ि यख । आछो 
कितोऽपि दुरितानि निहन्ति यस्तं मार्ण्डमादिपुरुषं प्रण- 


१ फेनपिण्डः, २ खण्डयतु. ३ पापानि. ४ नायिक्राविशेषा 
५ कमलम्‌, & पूवैदिरा 


| = = भा वा = = ~ र ~ ना = = न क ~~ ~~~ ~ 


अ कि जीं कि = जि 1 ज जि अः = भिः = तिः जितिः तिः जी ति जि जिति ते क रि 


मामि नित्यम्‌ ॥ ८ ॥ सिन्दरस्प्रहया स्प्न्ति करिणां 
कुम्भ॑स्थमाधोरणा भिद्धी प्टवशङ्कया विचिचुते सान्दरदरुमां 
दरोणिषु । कान्ताः कुङ्कमशङ्भया करतले मद्धन्ति ख्म्न च 
यत्तत्तजः प्रथमाद्धव ज्रमकर सार चर पातुवः॥€९॥ 
एकसिन्नयने भूदा तपति यः काले स दाहक्रमो येनात- 
न्यत यत्मकादासमयेनेषां पदं दुखेमम्‌ । सा व्योमावयवख 
यन्न विदिता टोके गतिः शाश्वती श्रीसुयः सुरसेवि- 
तोऽपि हि महादेवः स नघ्लायताम्‌ ॥ १० ॥ 
ज॑म्भारातीभकुम्मोद्धवमिव द्धतः सान्दरसिन्दूररेण रक्तै 
सिक्ता इवो वेरुदयगिरितरीधातुधाराद्रवख । आयान्त्या 
तुल्यकाठं कमल्वनर्चेवारुणा वो विभूतये भूयासु- 
भासयन्तो अुवनमभिनवा भानवो भानवीयाः ॥ ११॥ 
भक्तिप्रहाय दातु सुकुट्पुटकरुटीकोटरक्रोडरीनां टक्ष्मीमाक्र- 
ए कामा इव कमट्वनोद्धाटनं कुर्वते ये । काकाकारान्धकारा- 
ननपतितजगत्साध्वसष्वसकल्याः कल्याणे वः क्रियासुः किंस- 
लयरुचयस्ते करा भास्करसख ॥ १२ ॥ साटोपव्योमहट्धोषित- 
रजनिवणिङ्नायकोन्सुक्ततारा सुक्ताहारापहारात्तररखगरब- 
प्रोरिथताकीर्तिशान्त्ये । कर्पन्नम्भोजकुम्भोदरकुहरबहिर्निःसर- 
त्पटूपदाठीकालन्याटी करेणाकलयतु दिनकृत्कस्मपोन्मूलनं 
वः ॥ १३ ॥ चैकी चक्राङ्कं हरिरपि च दैरीन्धूजैटिषू- 
ध्वजान्तारगक्षं नक्षत्रनाथोऽरुणमपि वरुणः कूवराग्रे कुबेरः । 
रंहः सङ्घः सुराणां जगदुपकृतये नित्ययुक्तखय यख स्तोति 
प्रीतिप्रसन्नोऽन्वहमहिमरुचेः सोऽवतात्खन्दनो वः ॥ १४ ॥ 
किंछत्रे किंनु रल तिलकमुत तथा कुण्डकं कोस्तुभो वा 
चक्रं वा वारिजं वेत्यमरयुबतिभियद्रलिद्धेषिदेहे । ऊध्व 
मोरो ठ्लाटे श्रवसि हृदि करे नाभिदेशे च दष्टं पायात्तद्वो 
ऽकैनिम्वं स च दनुजरिपूर्वधमानः क्रमेण ॥ १५ ॥ शीर्ण- 
श्रंणाङ्खिपाणीरतरेणिभि्पैघनेर्घधैराव्यक्तधोषान्वीधीर्भोतान- 
घोधेः पुनरपि घटयत्येक उछाधयन्यः । ध्मादोस्तसखं ॒वो- 
ञन्तरद्धिगणघंनेधरणानिश्ननिर्वि्रवृत्तदत्ताघोः सिद्धसंधेर्विदधतु 
घरणर्यः शीघ्र्महोविधातम्‌ ॥ १६ ॥ 
किरणाः 

करजालमपूर्वचे्टितं वस्तदभीष्टप्रद्मस्तु तिग्मभासः। क्रियते 
भवबन्धनाद्धिसुक्तिः प्रणतानासुपसेबितेन येन ॥ १७ ॥ 
युष्माकमम्बरमणेः प्रथमे मयूखास्ते मङ्खरुं विदधतूदयराग- 

१ इन्द्रः. २ ऋय विक्रयस्थानम्‌. ३ विष्णुः. ४ कीलकः, ५ श्द्रः, 
६ अश्वान्‌. ७ यानसुखम्‌. < चक्र $ युगषर्‌ १० वेग 
१९ चूढारलम्‌, १२ यतो विष्णोनां भिदे कमङं वतेते. १३ वामना 
कलया. १४ वि १५ क्ष॒तविषिष्टे 


१६ शरीरैः. १७ चिरकालं अस्तान्‌ १८ सुयस्य, १९ सततङ्कपा. 
२० रदइमयः २९ पापनाञ्चम्‌, 


२८ 


सुभाषितरव्रभाण्डागारम्‌ 


[ ९ प्रकरणम्‌ 
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भाजः । कुर्वन्ति ये दिवसजन्ममहोत्सवेषु सिन्दूरपाटछ- 
सुखीरिव दिक्युरंभीः ॥ १८ ॥ सिन्दराणीव्र॒सीदत्करपण- 
कुखवधूमूभि ये संचरन्तः प्रेक्ष्यन्ते दिश्चु शला: शिखरसुवि 
लसत्पद्रागाङ्करा यः । धुन्वन्त ध्वान्तधाराः सह्‌ दुरित- 
चयेदृरद्श्याः सुदद्याः पान्तु त्वां पद्मवन्धोरकरणकिरणा 
पूरणाः पद्मबन्धोः ॥ १९ ॥ 
तुरगाः 

अवतु नः सबितुस्तुरगावरी समतिलद्धिततङ्गप॑योधरा । 

स्फुरितमध्यगतारुणनायका मैरकतेकठ्तेव नमय; ॥ २० ॥ 





चन्द्रः 
लाठ्यन्तमरविन्दवनानि क्षाख्यन्तमभितो सवनानि । 
पाठयन्तमथ कोककुखानि ज्योतिषां पतिमहं महयामि ॥१ ॥ 





२ अरुणरू्पो नायक्रः सारथिर्य॑स्याः; 
२ खथतुरंगमाणां 


२ माः; पक्ष-स्तनो. 
पक्षे,-अरुण आरक्तो नायको हदारमध्यमणिः. 
हरितवणैत्वादिलय्ः. 
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रविमावसते सतां क्रियाय सुधया त्यते सुरान्पितुश्च | तमसां 
निशि मूच्छतां व्िहत्रे हरचूडानि हितात्मने नमस्ते ॥ २ ॥ 
सखभीनुप्रतिवारपारणमिरदन्तोघयेन्रोद्धवश्चभ्ाटीर्पतयाङदीधि- 
तिसुधासारस्त॒षारबुतिः । पषपेष्वासनतस्मरिया्पैरिणयानन्दा- 
भिषेकोत्सवे देवः प्राप्तसहस्षधारकर्राश्रीरस्तु नस्तुषटये ॥ २॥ 


पुथिवी 
्गौकोमिरदोनिवासिपुरुषारन्धाति्दधाध्वरखाहाकार- 
वपर्‌क्रियोत्थममृतं खादीय आदीयते । आक्नायप्रबणरलंङति- 
छभेर्दवयक्षेत्रसरित्पवि्रवपुपे देव्य 


दस्य 


जुपरेऽसुष्ये मनुष्ये; 
पृथिव्ये नमः ॥ १॥ 


१ गिलनम्‌. २ छिद्रकरणसताधनम्‌. ३ दन्तदशनकृतविवरपरमभ्परा. 
४ पतनज्ीला. ५ मदनः, £ विवाहः ७ देवः. 


इति आस भाषितरन् माण्डागारे पथमं मङ्लाचरणधकरणं संमा्भ्‌ 











द्वितीय सामान्यप्रकरणम्‌ 





सुभापतप्रयस्रा 
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| संपयते खाट ॥ १५ ॥ यद वक्गकहरे सुमःपिते नास्ति 
भाषासु सुख्या मधुरा दिव्या गीवीणमारती । तसाद्ध व = , 7 य 
काव्यं मधुरं तसराद्पि सुमापरितम्‌ ॥ १॥ सुमाषितेन | गरान्न ध । | तदेव धत्ते हृदयेन 
गीतेन युवतीनां च रीखया । मनो न भिद्यते यख स हरिहीरलमिवातिनिमेर नाय 
योगी थवा पद्यः ॥ २ ॥ सुमापितमयेद्रन्यः संग्रहं न | च व १ व ५ 
करोति यः । सोऽपि -भलवावसद 0 निहन्ति रुचिमेति करोति तृषि नूनं 
णाम्‌॥ ३ ॥ संसारक द्वे फले छमृतोपमे । खमा खुमापितरसोऽ्वरसातिदायी ॥ १८ ॥ धन्या ५ य॒चीनि 
ध भा रमा = 
पितरसालाद्ः संगतिः अजने . जने 012 अमाता सागि निनी व 
दवद्धरोमाश्वकश्चकाः । विनापि कामिनीसङ्गे कवय नित्य सुक्ति्रुखुमानि सतां विविक्तवणीनि कर्णपुलिनिप्व 
सुखमासते ॥ ५ ॥ श्थिच्यां श्रीणि रतानि जलमभन | = तलयन्ति | ध ॥ किं हारेः किसु कङ्कणः किमसमे कनः 
सुभाषितम्‌ ! मृढः पाषाणखण्डेषु रत्रसंजा विधीयते ॥ & ॥ ॐ केय्रै्मणिकुण्डैरलमलं साइम्बैरम्धरः । पुंसामे 
© = 
धर्मा यशो नयो दाश्षयं मनोहारि सुभाषितम्‌ । इत्यादि | कमखण्डिते पुनरिदं मन्यामहे मण्डनं. यन्निष्पीडितीर्वणा- 
गुणरलानां संग्रही नावसीदति ॥ ७ ॥ संगीतमपि साहिल | मूतकरंखन्दोपमाः सूक्तयः ॥ २० ॥ खिन्न चापि सुभा- 
सरखत्याः स्तन्यम्‌ । एकमापातबधुरमन्यदाटोचना | पितन रमते सखीयं मनः सर्वदा श्रत्वान्यख सुभाषिते खल 
गतम्‌ ॥ ८ ॥ रिष्यत्ति पञर्वत्ति वेत्ति गानरसं फणी । | मन श्रोतु पुनर्वान्छति । जज्ञान्लानवतोऽप्यनेन हि वशी- 
साहित्यरसमाध्रुय दकरो वेत्तिवानवा ॥ € ॥ द्राक्षा क्त समर्थो मवेत्कर्तव्यो हि सुभाषितख मनुजरावद्यकः 
म्लानमुखी जाता शकरा चादमतां गता । सुनापितरसखा्र संग्रहः ॥ २१ ॥ सुव्याहृतानि धीराणां र्तः परिचिन्त्य 
सुधा भीता दिवे गता॥ १०॥ संसदि तदेव भूषण- | यः । अध्यवखति कार्येषु चिरं यसि तिष्ठति ॥ २२ ॥ 
मुपकारकमवसंरे धनं मुख्यम्‌ । सूक्तं दधति सुवण 


| सुव्याहृतानि सूक्तानि सुछृतानि ततस्ततः । संचिन्वन्‌ धीर 


संप्रविदाति सदसि विबुघगमितायाम्‌ । येन न सुमाषिता- 
मृतमाह्ादि निपीतमातृ्तिः ॥ १२ ॥ अकटितशब्दाठ्करृति- । 
र्य॑कूखा ईखटितपदनिवेशापि । अभिसारिकेव रमयति 
सक्तिः सोक्कर्षछ्गारा ॥ १२३ ॥ आखादितदयिताधरः 


वि्याप्ररसा 
अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारति । व्ययतो 


सुधारसखयव सूक्तयो मधुराः । अकठितरसालसुकुखो न 


कोकिलः कशसु्दश्चयति 1 १४ ॥ अवसरपठितं स्वै सुमा- 


पित्व प्रयात्यसूक्तमपि । श्चुधि कदशनमपि नितरां मोक्तुः 


१ प्रसङ्गः. २ न नदयति. ३ पाषाणताम्‌. ४ कान्ननम्‌ऽ परे 
सृष्ठुपदयुक्तम्‌. ५ पण्डितपूणायां देवयुक्तायां च. & न कलिता 
शब्द्रस्यालुकरतिथया. अनुप्रासादिशब्दाल्करतिद्यन्येयषेः; पक्षे+-भक- 
क्तिः चन्दो ययेतादृद्यलङकृतिभूंषरण यस्याः. सदरान्दभूषणव्‌ 
चवेऽन्यस्य क्लानं भविष्यतीति भियेति भावः. ७ द्रतं रसप्रयायिका; 
पक्षे,-नायक्रचित्तानुक्रस्यवती < कूटपदानां अधनं यत्र; 
पक्षे-स्थानादन्यत्र परतनं यथा स्यात्तथा नचरगविन्यासो चस्या 
९ सुभाषितम्‌; पक्षे-श्चोभनोकिमती. १० उत्छर्टयाजिद्यङ्गार 
रसवती; पक्षेअहमस्यायं ममेति रतिपरिपोपवती. ११ मधुरम्‌. 
१२ वदति, 
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` -९& च्खादिभिः. 
। १३ किंभञ्यते. 


वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्‌ ॥ १ ॥ अनेकसंरायो- 
च्छेदि परोक्षार्थख ददोकम्‌ । सर्वस रोचनं शास्रं यख 
नास्त्यन्ध एव सः ॥ २ ॥ सवरदरव्यपु विद्व द्रव्यमाइरलु- 
त्मम्‌ । अहायेत्वादनव्यत्वादक्षयत्वा्च सवया ॥ ३ ॥ 
हरदम गोचरं याति दत्ता भवति विस्तृता । कत्पान्तेऽपि 
न या नर्येरिकमन्यद्धिययो समम्‌ ॥ ४ ॥ क्तातिभिरवेण्व्यते 
नैव चोरेणापि न नीयते । दाने नेव क्षयं याति विद्यारले 


जम "कक" क्ण गीरिषा 


१ विके. २ पश्करयित. ३ राहोः. ४ कौस्तुभमणिः. ५ विकारम्‌. 
६ मान्य्‌. ७ अन्यरसानतिक्रम्य वसेत इत्यथैः < कणभूषणेः- 
१० पूणः, ११ किरणाः. १२ नारद्युत्तमं यसात्‌. 


३० 
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महाधनम्‌ ॥ ५ ॥ संयोजयति विद्येव नीचगापि नरं | मथनकौराखत्‌ ॥ ६ ॥ सरसापि कवेवीणी हरिनाभाङ्किता 


सरित्‌ । ससुद्रमिव दुध्षे नं माग्यमतः परम्‌ ॥ ६ ॥ 
विद्या शक्रं च शाखं च दे विदे प्रतिपत्तये आधा 
हायाय बृद्धत्वे द्वितीयाद्रियते सदा ॥ ७ ॥ नः पुच्छमिव 
न्ये जीवितं विद्या विना | न गुद्यगोपने शक्तंन च 
दृरनिवारणे `॥ ८ ॥ सद्िया यदि का विन्ता वराकोदर- 
पूरणे । श्कोऽप्यशनमामभोति राभ . रामेति च न्ुवन्‌ ॥ ९ ॥ 
अनपेक्षितयुरुव चना सवान्य्रन्थीन्विमेदयति सम्यक्‌ | प्रकट- 
यति पररहस्यं विमरशक्तिर्निजा जयति ॥ १०॥ वसुमतीपतिना 
नु सरखती बलता रिपुणापि न्‌ नीयते । समविमागहरेन 
विभज्यते विवुधवोधबुधेरपि सेव्यते ॥ ११ ॥ धियः प्रदुग्धे 
विपदो रुणद्धि यशांसि सूते मचछिनं प्रमां । संस्कार- 
शोचेन परं पुनीते य॒द्धा हि बुद्धिः किर कामधेनुः ॥ १२ ॥ 
नं चोरहा्यं न च राजहाये न जातृभाज्यं न च भारकारि । 
व्यये कृते वधेत एव्र नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रधा- 
नम्‌ ॥ १३ | मातेव रक्षति पितेव हिते निर्युङ्के कान्तेव 
चाभिरमयत्यपनीय खेदम्‌ । लक्ष्मी तनोति वितनोति च 
दिष्षु कीर्तिं किं किं न साधयति कल्पर्तेव विद्या ॥ १४ ॥ 
विद्या नाम नरस रूपमधिकं प्र॑च्छन्नगुसं धने विद्या भोग- 
करी यदाःसुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः । विद्या बन्धुजनो 
विदेशगमने विद्या परं देवतं विया राजु पूज्यते नहि धनं 
विद्याविहीनः पञ्चः ॥ १५ ॥ विद्या नाम नरख कीर्तिर- 
तुला भाग्यक्षये चाश्रयो धेनुः कामदुघा रतिश्च विरहे नेत्त 
तृतीयं च सा । सत्कारायतनं कुकख महिमा रतैर्विना भू- 
षण तसा दन्यसुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकार कुर ॥ १६ ॥ 


काग्यप्रश्च॑सा 

कान्प्रच्छामः सुराः खगे निवसामो वयं ुवि। किंवा 
काव्यरसः खादुः किं वा खादीयसी युधा ॥ १ ॥ निरं 
द्यानि पद्यानि यद्ंनाब्वसख का क्षतिः । मिक्चुकक्षाविनिक्षिषः 
किमिशर्मीरसो भवेत्‌ ॥ २ ॥ याता यान्ति च यातारो 
लोकाः शोकाधिका मुवि । कान्यसंबन्धिनी कीर्तिः स्थायिनी 
निरपायिनी ॥ ३ ॥ नबोक्तिजौतिरग्राम्या छेषोऽद्धिष्टः 
स्फुटो रसः । विकटाक्षरर्सबन्धः कृत्छरमेकत्र दुष्करम्‌ ॥ ४॥ 
सद्धि्मव्ये हिते काव्ये इथा दुजनगजनम्‌ । चण्डीराङ्खी- 
कृते चन्दरेऽरुठ॑दः किं विधुतुदः ॥ ५॥ त एव पद्‌- 
दिन्यासास्ता एवार्थविभूतयः । तथापि नव्यं मवति काव्यं 
१ छानाय. २ मक्षिक २ शुकम्‌. ४ नियोजयति, ५ अन्त- 

दितम्‌ & उत्कृष्टानि. ७ मरमेस्ग्् 








| अविदितगुणापि सुकरवेभणितिः 


यदि । सादरं गद्यते तज्ज्ञः श॒क्तिर्थुक्तान्विता यथा ॥ ७ ॥ 

काव्यस्या्रफलयापि कोमलयेतरख च ¦ वन्धच्छायाविरे- 
पेण रसोऽप्यन्यादशरो भवेत्‌ ॥ ८ ॥ शब्दशक्त्यैव कु्बाणा 
सर्वदानवनि्ृतिम्‌ । कैन्यविद्या श्रतिगता खान्रतखापि 
जीवनी ॥ ९ ॥ शिंश सँभङ्गा सद्रण्यी निर्दौषा सट्ुणा 
म्रः । नानाभङ्गीविलासा चेच्छतिरविद्धैतिरन्यथा ॥ १० ॥ 
धमार्थकाममोक्षेषु वेचक्षण्थं कठा च } करोति कीर्ति प्रीतिं 
च साधुकान्यनिषेवणम्‌ ॥ ११ ॥ उमभामिमां संसुद्रीक्ष्य 
री तदीधितिदोखर । एषापि भारती भायुयुतं सौत्र न्ति 
॥ १२ ॥ अध्वनि पंद्म्रहपरं मदयति हृदयं न वा न वा श्रव्‌- 
णम्‌ । काव्यममिक्गसभाय  सज्ञीरं केलिविखायास्‌ ॥ १३ ॥ 
कर्णेषु वमति सुधाराम्‌ । 
ह्यनधिगतपरिमलापि हि हरति दशे साटतीमाखः ॥ १४॥ 
ख्यातिं गमयति सुजनः सुकवि्विंदधाति केवरं कान्यम्‌ । 
पुष्णाति कमटमम्मो लक्ष्या तु रविर्नियोजयति } १५ ॥ 
कृतमन्दपर्दन्यासा विक॑चशीशरुदन्दभङ्गवती ! कख न 
कम्पयते कं जरेव जीर्ण सतववेर्वाणीः ॥ १६ ॥ रषा 
संकाय सुपदन्यासा सुवर्णमयमूर्तिः ।! आयौ तथेव भायी 
न ठभ्यते पुण्यदीनेन ॥ १७ ॥ सा कवितां सा वनिता 
यखाः श्रवणेन द्कनेनापि ! कविदृद्य॑विरृद्यं सरं 
तरं च स्वरं मवति ॥ १८ ॥ भ्रषरहितां सा कचव- 
तीणा कुचवच सरसदिता । ठिदक्षरपीयूषाधरवत्कविता 
महात्मनां जीयात्‌ ॥ १९ ॥ सत्पात्रोपंनेयोचितसंत्मतिवि- 
म्रामिनववस्तु । कख न जनयति हषं सत्काव्यं मधुरवचनं 
च ॥ २० ॥ सत्सूत्रसंविधानं सदलंकारं सुटृत्तमच्छिद्रम्‌ । 
को धारयति न कण्ठे सत्काव्यं मास्यमघ्यं च ॥ २१॥ 





१ कञिनिखेल्यथैः, २ सर्वकार नवसौीख्यम्‌; पक्षे,-सर्वेषां 
रक्चसामानन्दम्‌. ३ कविता; पक्षे काग्यस्य शुक्रस्य बिधा. संजी- 
विनील्धैः. ४ नाना्॑श्ब्दयुक्ता. ५ पदच्छेदवै चि्रयादनेका्थपद्‌- 
वृती. & कविता. ७ रोगः. दुःखदत्वात्‌ः < व्यश्धा्थचयुल्यम्‌, 
यत्त॒ ध्वमिरत्तमं॑कान्यं तद्धिन्नमिलयथेः; पक्षे,-श्िञितशुल्यम्‌ 
९ अनुप्रास्षमातव्रा्थं पदग्महः परसुत्कृष्टो यत्र; पक्षेः-अलन्त चरणः 
संल्नम्‌. १० उक्तिः, ११ वपति. १२ युप्िडन्तादिः पक्षेः-चरणः. 
१३ ` प्रफुयोमा; पक्षे, विगता कचथीः केयोमा यख्याः. 
१४ चारवो ये उाब्दभन्गा रचनाविचेषास्तद्वती; पक्षेः-स्खङ्ति- 
जञब्दरवती. १५ शिरः. १६ अ्रमरेभ्यो शङ्गम्य हिता; पक्षे; त्नमेण 
ज्रान्त्या रहिता. १७ सरमांकाभिः सिताः पक्षे सरसेभ्यो हिताः 
१८ रसच्छोभायमानमक्षरमविनाश्चि पीयूषं तद्न्माधु्यं यिन्‌; 
पक्षे-रसन्द्यक्षराणि वणां एव पीयूषं यस्याम्‌, ९१ स्थापनम्‌, 


। २० सम्यग्नोधः. २९ दोपरदितम्‌, 





काव्यप्रयसां ३९१ 
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यदसेवनीय्सतार्भृतपरायै सवर्णविन्यासम्‌ । रसरसार्थमयं | छिन्पेजरन्मदिपख कः॥ २५॥ अमृतजलयेः पायं पायं पयांसि 
काव्यं त्रिविष्टपं वा समं विद्यः ॥ २२ ॥ सत्कविरसनार्पा- | पयोधरः किरति करकास्ताराकारा यरि रफटिकावने । तदिह 
निस्तुषतरङान्दशालिरपोकेन । तृप्तो दयिताधरमपि नाद्रियते | तुलनामानीयन्ते क्षणं कठिनाः पुनः सततममृतखन्दोद्रारा 
का सुवा दासी ॥ २३॥ कान्यख क्षरमेवीर्भाजो नच | गिरः रतिमावताम्‌ ॥३६॥ प्रयच्छति चमल्कृतिं विरचनाविधौ 
केकरा न च अभ्याः । शब्दा अपि पुरुषा अपि साधव | चेतसः सभासु पठितो मबत्यसमसाधुबादासये । प्रथासुप- 
एवार्थबोधाय ॥ २४ ॥ अन्तगूढानधानन्यज्ञयतः प्र॑सौद्‌- | गतस्तनोत्यतितरासुदारं यशो न पुष्यति मनोरथं कमिव 
रहित । | नद्सख च न ` रसः प्रीत्य रसज्ञानाम्‌ | काव्यचिन्तामणिः ॥ ३७ ॥ समुदासो वाचां सरसमधु- 
॥ २५ ॥ आन्तरमिव बहिरिव हि व्यज्ञयितं रसमशेषतः | निष्यन्दख्हरी ससुनमेषदेषी सकटरसपोषोपजनकः। न केषा- 
सततम्‌ । असती सत्कविसूक्तिः काचघटीति जयं वेद्‌ माधत्त मनसि परितोपं नवनवेर्विखासेरन्मीदिकचितम्‌ धूली 
॥ २६ ॥ न ज्रहानिया न च राज्यलक्ष्मीस्रथा यथेयं कविता | परिमरः ॥ ३८ ॥ यथा यूनस्द्वत्यरमरमणीयापि रमणी 
कवीनाम्‌ । छोकोत्तरे पुंसि निवेदयमाना पुव्रीव हष हृदये | कुमाराणामन्तःकरणहरणं नेव कुरुते । मदुक्तिभदन्तर्मद्‌- 
करोति ॥ २७ ॥ अनन्रवृष्टिः श्रवणामूतख सरखतीविभ्रम- | यति सुघीभूय सुधियां किमा नाम खाद्रसपुरुवा- 
जन्मभूमिः । वैदर्भरीतिः कतिनासुदेति सोमाग्यलाभप्रति- नाद्रमरेः ॥ ३९ ॥ परिच्छिन्न दोऽमृतरडमधकषद्रपय॒सा 
भूः पदानाम्‌ ॥ २८ ॥ सहोदराः कुङ्कमकेसराणां भवन्ति ` कदाचिचाभ्यासाद्रजति ननु वैरसमधिकम्‌ । प्रियाविम्बां्ठे 
नूनं कविताविलासाः ! न शरिदादेशमप।ख दृषटस्तेषां यद्‌- | वा रुचिरकविवाक्येऽप्यनवधिनवानन्द्‌ः कोऽपि स्फुरति ठु 
न्यत्र मया प्ररोहः ॥ २९ ॥ नमो नमः काय्यरसाय तसे | रसोऽसों निरुपमः ॥ ४० ॥ प्र॑सत्तयेः पाच तिटकयति यं 
निषिक्तमन्तः प्रषतापि यख । सुवर्णतां वक्रसुपरेति साधोु- | सृक्तिरचना य आयः खादनं शरुतिचुधकलेष्ेन मधुना । 
वर्णतां याति च दुजनख ॥३०॥ अर्थो गिरामपिहितः पिहितश्च , यदात्मानो विद्याः परिणमति रयश्वार्थवपुषा स गुम्फो 
कश्चित्सोभाग्यमेति मरहदवधूकुचामः । नान्ध्रीपयोधर इवा- , बाणीनां कविदरृषनिपेव्यो विजयते ॥ ४१ ॥ सदा मध्ये 
तितरां प्रकाशो नो गुर्जरीसन इवातितरां निगृढः ॥ ३१ ॥ ` यासामियदगृतनिष्यन्द्सरसा सरखत्युद्ामा बहति बहुमागों 
रे रे खला; णुत मद्धचनं समस्ताः खगे सुधास्ि सुकुमा परिमलम्‌ । प्रसादं ता एता धनपरिचिताः केन महतां 
न तु सा भवद्भिः 1 कुरमस्तद््र भवताखुपकारकारि काव्या- , मदाऋाव्यन्योन् स्फुरितमधुरा यान्तु रुचयः ॥ ४२ ॥ 
मृतं पिवत॒तलरमाद्रेण ॥ ३२ ॥ बाणी ममेव सरसा ` नव न्याकरणज्ञमेति पितरं न जातं तार्किकं दूरात्संकृचि- 


यदि रज्ञयित्री न प्रार्थये रसविदामवधानदानम्‌ । सायंत- । 
। नपुंसकमिति ज्ञात्वा निरस्तादरा काव्यारंकरणज्ञमेत्य कविता- 
। कान्ता ब्रणीते खयम्‌ ॥ ४३ ॥ रम्याथाक्तितनूज्वला 


नीषु मकरन्दवतीषु भृङ्गाः किं मद्िकास पर॑मे्रणमारमन्त 
॥ २३२ ॥ आख्यातनामरचनाचतुरक्षसंधिसद्धात्वठेकृतिगुणं 


सरसं सुद्त्तम्‌ । आसेदुषामपि दि ` कविपुंगवानां तिष्ठत्य- 


खण्डमिह काव्यमयं शरीरम्‌ ॥ ३४ ॥ सरसपरिषत्कर्णश्राव्यं 
कवित्वरसायनं विरसमनसां नेतु नेहामहे श्वणान्तिकम्‌ । 
मृगमद्रसं बिम्बष्ठीनां कठोरकृत्वोचितं जघननिकटे छिन्न 


१ सष्ट्दयसिन्नानाम्‌; पक्ष पापवताम्‌, २ अग्रुततुल्यम्‌; पक्षे, 
अ्तवहलम्‌, ३ शोभनाक्षराणां विन्यासो यथनं यत्र; पक्ष 
सव्णमयम्‌ः ४ शोभनरसा्प्रचुरम्‌$ पक्षे,-देवसमूहब हुम्‌ 
५ श्रस्फोटनम्‌. २ निर्दोषः. ७ निर्दोषकाव्याखादेनेल््थः. ८ एक- 
वगेषटितत्वादिरूपाः. ९ श्रुतिकटकरः; पक्षे-क्ररमतयः. १० अविद्‌- 
गधप्रयुक्ताः; पक्षः-याममात्रवासिनः ११ व्याकरणसिद्धाः; पक्षे, 
निर्मैमतयः. १२ अभ्यन्तरे गूढसितान्‌; पक्षे,-अभ्यन्तरे निरी- 
नान्‌, २२ प्रतिपा्तरिपयान्‌; पक्षे-पदा्थान्‌ः १४ व्य्जनाविष- 
यानङुवेतः; पक्षेः-अप्रकटयतः. १५ प्रसादेन कान्ययुणेन रहि- 
प वा स २६ कान्यस्य. १७ छक्रारादिः; 
जरम्‌, १८ रदे्यम्‌, १९ लन्येषामभिमतम्‌; अन्यः 
प मू न्ये 5 अन्यः सह 





तेव गच्छति पुनश्वाण्डारुवच्छान्दसात्‌ । मीमांसानिपुणे 


रसमयप्राणा गणो्ासिनी चेतोरञ्जकरीतिदृत्तिकवितापाकं 
वयो विन्नती 1 मावाङंकरणोचितागमवती सर्वजन नि्दष- 
ताय्यार्मद्ति कामिनीव कविता कापि पुण्यात्मनः 
॥ ४४ ॥ निह्ादं ककचक्षतैः किरति किं कणोमृतं वधक 
किं वा सश्चति मारुती परिमर पाषाणनिष्पेषणेः । इत्थं 
तारसकर्षशां धियमसौ जस्पेविकाव्याङ्ढेराकूटं कमनीय- 
कान्तिदमितं कार्यं कथे खन्दते ॥ ६५ ॥ यत्नाङृष्टसुवणै- 
सूज्ञमिब यत्प सुमेरोस्तरादुन्मीरुतकुरुविन्दकन्द्क इवं 
खच्छः पदार्थस्तु यः । यत्राप्युद्धसदंञ्यकान्तररुसत्कान्ता- 
क चान्तोपमे व्यज्ञये यत्तद्हो कवित्वमपरं वाण्देवतोपष्ठवः 
॥ ४६ ॥ म्फः पङ्कजक्ुच्यरदुतिररस्तत्केसरोासवानथा- 
ऽप्यन्तरसौरमप्रतिनिं व्यज्ञये चमत्कारि यत्‌। द्विजेयद्रसिके 


१ विदुषाम्‌. २ सुरवष्टी- ३ भनन्दस्य. ४ गच्छति" 











३२ ` सखमाषितरनेभाण्डागारम्‌ [ २ प्रकरणम्‌ 


शिरं सद्य श्ङ्रिवाखायते तत्काव्ये न पुनः प्रमतक्ुकवे- । यः पटल्यविशृङ्कितः । स कविस्तानि काव्यानि काव्ये तख 
यातकचिदजलितम्‌ ॥ ४७ ॥ निन्यन्ते यदि नाम मन्द्‌- | परिश्रमः ॥ २ ] सुक्दैः शब्दसोभाग्यं खकविर्वेत्ति नापरः । 


मतिमिर्वक्राः कवरीनां गिरः स्तूयन्ते न च नीरसमृगद्शां । कंटादवन्न जानाति परः कङ्कणचित्रताम्‌ ॥ ३ ॥ सन्ति 
चक्राः कटाक्षच्छटाः । तद्रद्गध्यविदां सतामपि मनः किं | चान इव।संख्या जातिभाजो गृहे गृहे । उत्पादका न वहवः 
नेहते वक्रतां धत्ते किं न हरः किरीटशिखरे वक्रां कल~ | कवयः शारमा इव ॥ 8 ॥ कवयः परितुष्यन्ति नेतरे कबि- 
द्वीम्‌ ॥ ४८ ॥ सानन्दप्रमदाकराक्षविशिखं्यवां न भिन्नं ! सूुक्तिभिः ] न यवूपारतकूपा वधन्ते विधुकान्तिभिः ॥ ५ ॥ 
मनो यः संसारसमुद्रपातविधुरेष्वन्येषु पोतायितम्‌ । येदवीर- । कवीनां मानसं नौमि तरन्ति प्रतिभाम्भसि । यत्र हंसवयां 
सरखतीविरुसितं द्विः पदेगुभ्कितं तेपामप्युपरि स्फुरन्ति , सीव भुवनानि चतुर्दश ॥ ६ ॥ अपूर्वो माति समारल्या 
मतयः कयापि पुण्यात्मनः ॥ ४९ ॥ वाणि त्वत्पदपद्रेणु- | कान्यागरतफले रसः । चर्वणे सर्वसामान्ये खादुवित्केबठं 
केणिका या खान्तभूमिं सतां संप्रा कवितार्ता परिणता | कविः ॥ ७ ॥ उक्छुलगदेराटापाः क्रियन्ते दुख: सुखम्‌ । 
सेवेयुजम्मते । त्त्कणेऽपि चिराय यत्किसख्यं सूक्तापदेशं | जानाति दहि पुन सम्यक्रविरेव क्वेः श्रमम्‌ ॥ ८ ॥ ते 
शिरःकम्पञ्रैरितपारिजातककिकाग॒च्छे विधत्ते पद्म्‌ ॥ ५० ॥ | धन्यास्ते महात्मानस्तेषां लोके सितं यशः । यर्निबद्धानि 
अ काव्यानि ये वा काव्येषु कीरतिंताः॥ ९ ॥ अग्रतोय्यक्षणे रागं 

बाद्यप्रक्षषा कुर्वन्त्युरगवजनाः । कविगशरुडवन्मान्यमिनद्रवजादिदृ्तकरत्‌ 
परतय्कमङ्करितसर्वैरसखावतारनव्योछसक्छुखमराजिविराजि- | ॥ १० ॥ कान्यमय्यो गिरो याव्रन्ति विदादा गुवि । 
चन्धम्‌ । वमतरारिवि वक्रतयातिरम्यं नाच्यम्रबन्धमति- | तावत्सारखतं स्थान कविरासाय तिष्ठति ॥ ११ ॥ जँनन्त- 
मञ्जटसंविधानम्‌ ॥ १॥ देवानामिदमामनन्ति नयः कान्तं | पदूचिन्यासरचना रसा श्वेः । दधो यदि समीप्यो न 
कठ चाब सदरेणदयुमाङ्तन्यतिकरे खङ्ग विभक्त दवणा । | कुजन्मा पुरो यदि ॥ १२ ॥ कविः करोति पानि लाट्य- 
नेशण्योद्धवमत्र खोकचरितं नानारसं द्यते नाव्यं भिन्न- | ल्यु्तमो जनः । तरुः प्रसूते पुष्पाणि मरुद्रहति सौभम्‌ 


रुचेजनख बहुधाप्येकं समाराधनम्‌ ॥ २॥ ॥ १२॥ कविः करोति कान्यानि खादं जानन्ति पण्डिता 
रा ख॒न्दया अपि खवण्यं पतिजानाति नो पिता ॥ १४ ॥ कविः 
इक्स्यनन्दा पिता पोषयति पाठको रसिकः पतिः । कवितायुवतेनूनं 


किं तेन किरु काव्येन गृद्यमानख यख ताः । उद्धे- सोद्रासतु विवेकिनः ॥ १५ ॥ तवं किमपि काव्यानां 
रिव नायान्ति रसामृतपरम्पराः ॥ १॥ किं तेन कान्यमधुना- | जानाति विरलो मुवि । मार्मिकः को मरन्दानामन्तरेण मधु- 
ष्ाविता रसनिन्चरेः । जडात्मानोऽपि नो यख भवन्त्यङ्क- | रतम्‌ ॥ १६ ॥ साध्वीव मारती माति सुक्तिसद्रतचारिणी । 
रितान्तयाः ॥ २ ॥ यदा प्रक्रत्यव जनख व भदो प्रदो गरम्यार्थवस्तुसंसदीबदिरङ्गा महाकवेः ॥ १७ ॥ कतिपय- 
यङो निनेयिता त वात अः कत १5९४ क" ` | निभेपवर्तिनि जन्मजरामरणविहले जगति । कट्पान्तकोटि- 
क, 4 (1 त्कि काठ 1 बन्धुः स्फुरति कवीनां यंशःप्रसरः ॥ १८ ॥ कविवाक्या- 
मधुवत्कुयान्न . यद्धद्तं मात्सयाइृतचेतसां रसवृशादप्यहतिं | मृततीर्थलञनि पूता शदो यदोदेहाः । येषां त एव भूषा 


1 न न जीवन्ति मृता ब्रथवान्ये ॥ १९ ॥ काव्यप्रपश्वचुन्न रचयति 
काय्यं न सारविद्धवति | तरवः फखानि सुवते विन्दति सारं 


साधूनिव साधुवादखखरान्मात्सरयमूकानपि प्रोचेनं कुरते 
सतां मतिमतां दिम सा वास्तवी । या याताः श्रतिगोचरं | १तङ्गसखदायः ॥ २० ॥ विगुणोऽपि काव्यबन्धः साधूना 
च सहसा हर्पोडसत्कंथरासिर्यश्ोऽपि न सुक्तराष्पकवससताः | मानन गत खदते । एत्कारोऽपि सखवशरनूद्यमानः श्रुतिं 

हरति ॥ २१ ॥ विद्रत्कवयः कवयः केवरुकवयस्तु केवकं 


किं कवीनां गिरः ॥ ५ ॥ 
~= कपयः । कुख्जा या सा जाया केवरुजाया तु केवरं माया 





सामान्यकविप्ररसा १ खर्णकारः. २ समुद्रः. ३ श नि; पक्षेऽ-वि य 

सुकरतिनो रससिद्धाः कवीःधराः । नास्ति येषां | याकारमिलयर्थः. ४ छक्गारादिरससषटताः पकषाग द षटरद्‌ + कत्‌- 

जयन्ति ते मरणं र ) हेठ स्त नि थित पक्षे,-श्क्रस्य & पण्डित ; पश्च वुधयमह च नाच 
यद्राःकाये क यम्‌ | ॥ ग्रह्ला युप | पक्षे कु पृथ्वी तस्या जन्म यस्य मङ्गल इत्यध < स्‌। गर्च्यम्‌, 


१ जोमसरहर्यम्‌- रकीविकररीरेः ` २ कीर्तिद्ररीरे. । ९ कीतिप्रकाश्चः, १० वित्तः; निपुणः. १९१ सुवेशुभि 





सामान्यकविभररांसा 


चि पि तिति 


॥ २२ ॥ अवयः केवलकवयः कीरा स्युः केवरं धीराः । 


वीराः पण्डितकवयस्तानवमन्ता तु केवर गवयः ॥ २३ ॥ 
अहमपि परेऽपि कवयस्तथापि परमन्तरं परिज्ञेयम्‌ । एेक्यं 
रखयोरपि यदि तत्कि करभायते कलमः ॥ २४ ॥ दिवम- 
प्युपयातानामकसपमनस्पगुणगणा येषाम्‌ । रमयन्ति जग- 
न्ति गिरः कथमिव कवयो न ते वन्याः ॥ २५ ॥ याखति 
सननहस्तं रमिष्यति तं भवेच निर्दोषा । उत्यादितयापि 
कविसताम्यति कथया दुहित्रेव ॥ २६ ॥ शीखाविजामारुला- 
मोरिकादयाः काव्यं क्तु सन्तु विज्ञाः श्ियोऽपि । विदां वेत्त 
वादिनो निर्विजेतुं दातुं वक्तुं यः प्रनीणः स वन्यः ॥ २७॥ 
सष्टदयाः कविगुम्फनिकासु ये कतिपया त इमे न 
 विश््खाः । रसमयीषु कताखिव पद्रूपदा हृदथसारजुप्रो न 
सुखस्प्रशः ॥ २८॥ लङ्क पतेः संकुचितं यशो य्यत्कीर्तिपात्र 
रघुराजपुत्रः । स सर्वं एवांदिकवेः प्रभावो न कोपनीयाः 
कवयः क्षितीन्द्रः ॥ २९ ॥ जयन्ति ते पश्चमनादमित्र- 
चिव्रोक्तिसंद्भविभूषणेषु । सरखती यद्वदनेषु नित्यमामाति 
वीणामिव वादयन्ती ॥ ३० ॥ कुण्ठत्वमायाति गुणः कवीनां 
सादहित्यविदयाश्रमवर्जितेषु । कुयादनारदेषु किमङ्गनानां केदोषु 
कृष्णागुरुधूपवासः ॥ २१ ॥ महीपतेः सन्ति न यख 
पाच कवीश्वरास्तखय कुतो यशांसि । भूपाः कियन्तो न 
वभूवुरुग्यौ नामापि जानाति न कोऽपि तेषाम्‌ ॥ २२ ॥ 
कं चारुचारित्रविलासन्याः कुर्वन्ति भूपाः कविसंग्रहेण । 
किं जातु गुज्ञाफलभूषणानां सुवर्णकारेण वनेचराणाम्‌ 
॥२३॥ प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकबी- 
नाम्‌ । यत्तदसिद्धावयवातिरिक्तमाभाति खवण्यभिवाङ्गना- 
याः ॥ २४ ॥ कवेरभिप्रायमशन्द गोचरं स्फुरन्तमार्द्रषु पदेषु 
केवलम्‌ । वदद्विरङ्गैः कृतरोमविक्रियेजनख तूर्णीभवतो- 
ऽयमज्ञछिः ॥ ३५ ॥ खप्रज्ञया कुंश्चिकयेव कंचित्सारखतं 
वक्रिमभङ्गिभाजम्‌ । कबीरः कोऽपि पदार्थकोदासुद्धाव्य 
विश्वाभरणे करोति ॥ ३६ ॥ तकेषु ककेरतराः स्युरथापि 
पुसां काले मवन्ति मृदवः कवितासु वाचः । देवयन्द्ररेलकु- 
किरं दयिताकपोले नाथख कोमटसुदाहरणे नखं नः ॥ ३७॥ 
ख्याता “नराधिपतयः कविसंश्रयेण राजाश्रयेण च गताः 
कवयः प्रसिद्धिम्‌ । राज्ञा समोऽस्ति न क्वेः प्रमोपकारी 
राज्ञो न चासि कविना सदशः सहायः ॥ २८ ॥ तेऽनन्त- 
वा ऋयमहार्णवदृटपाराः सांयात्रिका इव महाकवयो जय- 
न्ति । यत्सुंक्तपेरवरङ्गख्वेरवमि सन्तः सद्‌ःयु वदनान्थ- 
धिवासयन्ति ॥ ३९ ॥ बेखोक्यभूषणमणिथणवगबन्धुरेक- 





ए, रसिक 





१ वाल्मीकेः २ “चावी'इति लोके. 
५ सु. र. भा. 


जिः यि ज ति जि तेपि जि जिः तिति जिरि ति ज 


२३ 
श्चकासि कविता सविता द्वितीयः] शसन्ति यख महिमा- 
तिशयं शिरोभिः पाद्रहं विदधतः प्रथिव्रीश्रतोऽपि ॥ ४०॥ 
शब्दार्थमात्रमपि ये न विदन्ति तेऽपि यां मृच्छनामिव ग्रगाः 
श्रबणेः पिबन्तः ! संरुद्धसर्वकरणग्रसरा मवन्ति चित्रस्िता 

| इव कवीन्द्रगिरं नुमसाम्‌ ॥ ४१ ॥ स्फारेण सौरभमरेण 
किंमेणनामेस्तद्धानसारमपि सारमसारमेव । स्षक्सोमनसखपि न 

पुष्यति सोमनखं प्रखन्दते यदि मधुद्रवुक्तिदेदी ॥ ४२ ॥ 
अपि सुदसुपयान्तो बाभ्विलासेः खकीयेः परभणितिषु तसिं 
यान्ति सन्तः कियन्तः । निजधनमकरन्दखन्दपूणा्वाः 
कटश्चसलिलमेकं नेहते किं रसाः ॥ ४३] पदव्यक्तिव्यक्ती- 
करृतसद्टद यानन्दसरणो कवरीनां काव्ये न स्फुरति बुधमात्रख 
धिषणा । नवक्रीडावेङव्यसनपिद्यनो यः कुट्वधूकटाक्षाणां 
पन्थाः स खट गणिकानामविषयः ॥ ४४ ॥ अयं मे 
वागशुम्फो विपद्पदवेद्रष्यमधुरः स्फुरद्न्धो वन्ध्यो जडदृदि 
कृतार्थः कविहृदि । कयाकश्षो वामाक्ष्या द्रदकितनेत्रान्त- 
गितः किशोरे निःसारः स तु किमपि यूनः स्थगयति ॥४५॥ 
मदुक्तिशचदन्तेमदयति सुधीभूय सुधियः किमखा नाम 
सार्दरसपुरुषानाद्रमरेः। यथा यूनस्तदरत्परमरमणीयापि रमणी 
कुमाराणामन्तःकरणह्रणं नैव कुरुते ॥ ४६ ॥ सुजतर- 
वनच्छायां येषां निषेव्य महौजसां जलधिरदना मेदिन्यासी- 
द्सावकुतोभया । स्मृतिमपि न ते यान्ति क्ष्मापा विना यद्‌- 
नुग्रहं प्रकृतिमहते कुर्मससे नमः कविकर्मणे ॥ ४७ ॥ 
यदि ्रसुरुदारधीः सुरसकाव्यकोतूहरस्तथैव च समासदाः 
सदसि तद्वुणग्रहिणः। सुवर्णसदलंङ्ृतिभैवति तत्र चत्योयता 
मदीयप्सनानटी रसंवटीयमानन्दमूः ॥ ४८ ॥ बदन्तु कंति- 
| चिद्धउात्खफछठेति वणान्छठा घटः पट इतीतरे पटु रटन्तु 
| वक्पाटवात्‌ । वयं वकुलमज्ञरीगर्दमन्द्‌माध्वीक्षरीषुरीण- 
पद्रीतिभिभणितिभिः प्रमोदामहे ॥ ४९ ॥ हे राजानस्त्यजत 
सुकविप्रेमबन्धे विरोधं शुद्धा कीर्तिः स्फुरति भवतां नूनमेत- 
तसादात्‌ । तुेबद्धे तदलघु रघुखामिनः सचरित दधर्नीत- 
खिथ्ुवनजयी हाखमाे दशाखः ॥ ५० ॥ अथन्केविदु- 
पासते कृपणवत्केचित्वठंकुर्वते वेदयावत्खट् धातुवादिन 
इवोद्टभन्ति केचिद्रसान्‌. । ््थालंकृतिसद्रसद्रवसुचां वाचां 
प्रशस्तिरप्रशां कतरः कवयो भवन्ति कतिचित्युण्येरगण्येरिह 
॥ ५१ ॥ मन्दं निक्षिपते पदानि परितः शब्दं समुदीक्षते 
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१ कविता. २ तोषयति. ३ नीरस. ४ रोभनान्यक्षराणि; पक्षे 
हेम. ५ काभ्यरसः; पक्षे,-उदकम्‌. & वैयाकरणाः. ७ नैयायिकाः. 
८ द्रव्यम्‌; पक्षे-कान्यार्थान्‌ः ९ भूषणानि; पक्षेऽकान्धाक्करणानि. 
१० पारदः; पक्षे काव्यरस्तः. ११ खु्ठिङन्तादीनिः; पक्षे पादविक्षेपे 
चरणान्‌. १२ शब्दः शधो वापश्चब्दो वेति सम्यगविचारयतिः पक्षे 
ध्वनिमाक्र्णयति. 





३४ सुभापितरल्नभाण्डागारम्‌ [ २ प्रकरणम्‌ 





आ ज कः पिति ते र 
स भः निः भः भे पिय भिं च पि निपेतिरे िेिेिे ति 


नानाथोहरणं च काङ्खति सुदालुकारमाकर्षति । आदत्ते | किं प्रसूनावरी ॥ ६१ ॥ मातङ्गीमिव माधुरीं ध्वनिविदो 
सकर सुवर्णनिचये धत्ते रसान्तगत दोप्रान्वेषणतत्परो विज- , नेव स्पृशन्त्युत्तमां व्युत्पत्ति कुरुकन्यकामिव रसोन्मत्ता न 
यते चोरोपमः सत्कविः ॥ ५२ ॥ खेच्छामङ्गरभाग्यमेघ- | पद्यन्त्यमी । कस्तूरी घनसारसोरभसुद्यतपत्तिमाधुभयोर्योग 
तडितः शक्या न रोद्ध॒श्चियः प्राणानां सततं श्रयाणपट्ह- | कर्णरसायने सुकृतिनः कयापि संजायते ॥ ६२ ॥ यत्सा- 
अद्धा न विश्नाम्यति । चाणं येऽत्र यश्चोमये वपुषि वः कुर्व- | रखतवेमवं य॒रुक्ृभपीयूषपाकोद्धवं तद्छभ्यं कविनव नव 
न्ति कान्यामृतेस्तानाराध्य ुरून्विधत्त सुकवीनि्र्वसुर्धी- | हठतः गठग्रतिष्ठाजुषाम्‌ । कासारे दिवसं वसन्नपि पयःपूरं 
शवराः ॥ ५२ ॥ कल्याणे भगवत्कथाकथनतः काव्ये विधातुः | परं पङ्कं कुर्वाणः कमखाकरख ठमते करं सोरम सरिभः 
कवेस्तयेवाङ्गतया कचिद्रचयतः खङ्गारवीरादिकम्‌ । ` को | ॥ ६२ ॥ अस्थाने गमिता ख्यं हतधियां वाग्देवता कट्पते 
दोषो भविता यदन कवितारीकेः समाश्रीयते पन्था व्यास- | धिक्काराय पराभवाय महते तापाय पापाय वा । स्थाने तु 
वैसुघराश्रुतिमवग्रन्थादिषु प्रेक्षितः ॥ ५४ ॥ ते भूमीपतयो | व्ययिता सतां प्रभवति प्रख्यातये भूतये चेतोनिवृतये परो. 
जयन्ति नतयो येपां द्विषद्धभतां ते वन्या यतयो विदान्ति | पक्तये प्रान्ते रिवावास्ये ॥ ६४ ॥ वल्मीकप्रभवेण राम- 
मतयो येषां परे ब्रह्मणि } ते छध्याः कवयो दयोमदभर- नृपतिग्यासेन धमात्मजो व्याख्यातः किं कालिदासकविना 
व्याज़॒म्भमाणाङ्गनादक्याता इव तोषयन्ति हृदयं येषां गिरां | श्रीविक्रमाङ्को चपः । मोजच्चित्तपविहणप्रभृतिभिः कर्णोऽपि 
संचयाः ॥ ५५ ॥ भूतावेदानिवेदिताशय इव शोकं करो- | विद्यापतेः ख्यातिं यान्ति नरेश्वराः कबिवरैः स्फारे भेरीरवेः 
त्याच यः छाघन्ते कविरुद्धतोऽयमिति तं मिथ्या जना | ॥ ६५ ॥ येऽप्यासन्निमकुम्मदायितपदा येऽपि श्रिये लेभिरे 
विखिताः । दविजाण्येव पुरः पदानि रचयन्पश्चात्समाछोचयन्दूरं । येषामप्यवसन्पुरा युवतयो गेहेष्वहश्वन्दिकाः । तांछछोको- 
यः कवितां निनीषति कविः कामीव स स्तूयताम्‌ ॥ ५६ ॥ | ऽयमवेति लोकतिककान्खमेऽप्यजातानिव भ्रातः सत्कविकरत्य 
सत्यं सन्ति गृहे गृहेऽपि कवयो येषां वचश्वातुरी खे हर्म्ये | किं स्तुतिरतेरन्धे जगच्वां विना ॥ ६६ ॥ मालो मन्दार- 
कुल्कन्यकेव लभते खल्येगुणर्गोरवम्‌ । दुष्प्रापः स तु कोऽपि | दामच्रमदचिपटरीकाकीं श्रोणिविम्बे कूजत्काश्चीकखापं 
कोविदमति्यद्ामसम्राहिणां ` पण्यखीव कलखाकटापकुराटा ' चर णकमलटयोर्म ज्ञ मज्ञीर रिज्ञाम्‌ उत्सङ्ग कीरगीतिं स्तनभुवि ¦ 
चेतांसि हरत क्षमा ॥ ५७ ॥ धन्यास्ते कवयो यदीयरसना- | मसण॒वहकीपश्वमं वा यत्काव्ये दत्तकणा रिव शिव 
रूक्षाध्वसंचारिणी धावन्तीव सरखती दरतपदन्यासेन निष्का- | मनुत भारतीं भारमेव ॥ ६५७ ॥ कयां चिद्राचि केथिन्नचु 
मति । असाकं रसपिच्छिले पथि गिरां देवी नवीनोदयत्पी- | यदं विहिते दृषणे दुदुरूढरिछन्नं किं नस्तदा खास्रथित- 
नोत्तङ्गपयोधरेव युवतिमान्थ्यमाटम्बते ॥ ५८ ॥ साहित्ये | गणवतां काव्यकोरीश्वराणाम्‌ | गाहाश्चद्रन्धवाहा धिकवि हित- 
सुकरुमारवस्तुनि दढन्यासग्रहमन्थिले तकँ वा सि संविधा- | जवाः पश्चषाश्चान्धखज्ञाः का हानिः दोरशाहक्षि तिप- 
तरि समं ऊीलायते भारती । शय्या वास्तु मू्तरच्छदपटा | कलमणेर्वकोरीश्वरख ॥ ६८ ॥ 

दमाङ्करेरास्तृता भूमिवा हृद्यगमो यदि पतिसतुल्या रति- 

योषिताम्‌ ॥ ५4९ ॥ येषां कोमरकाव्यकांशश्कटखारीखावती 

मारती तेषां ककदातकवक्रवचनोद्रारेऽपि किं हीयते । 

कान्ताकुचमण्डठे कररुहाः सानन्दमारोपितास्तः किं मत्त- प्रयोगव्युतपत्तो भरतियद्विरोषार्थकथने प्रसत्त गाम्भीर्य 
करीन्द्रकुम्भदिखरे रोपणीयाः शराः ॥ ६० ॥ तके | रसवति च काव्यार्थरचने । अगम्यायामन्ये्दिशि परिणता- 
ककंदावक्रवाक्यगहने या निष्ठुरा भारती सा काव्ये मरदुखो- वर्थवचसोर्म॑तं चेद्साकं कविरमरासहो विजयते ॥ १ ॥ 











विशिष्टकविप्रश॑सा 
अमरसिंहः 


क्तिसारसुरमो खादेव मे कोमला । या प्रायः प्रियविर््रयु- कालिदासः 
वरेयोखालितयौ [९ ९० % 
्तवनिताहत्कर्तने कर्तरी घते न श्दुला सा| कवयः काटलिदासाद्याः कवयो वयमप्यमी । पर्वते पर- 


त पाना माणो च पदार्थत्वं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २ ॥ निगतामल्बाक्यख 
हरणम्‌ (-4 इच्छति द उपमाचल्कारम्‌ः; $कङ्कणादि भूषणम्‌ काकिदाससख सुक्तिषु | प्रीतिर्मधुरसाद्रासु मञ्ञरी ष्विव 
४ सुरुचिरवणानां संचयम्‌; पक्षे-देमसं चयम्‌. ५ शङ्गार'दिरस- | जायते ॥ ३ ॥ कविरमरः कविरचलः कविरमिनन्द्श्च 
मिश्र्‌ 1 = - र छा काठ्दासश्च । अन्ये कवयः कपयश्चापलमात्रे परं दधति 
9 | ॥ 9 ॥ कयम कययः कवयः कवयो च मति 

5 १ कपरः. २ महिषः. ३ र्ते. 


९ युवतिसमूहे- 








विरिष्टकविग्रशंसा 


पि भि पि रि कि पिति पे पे पे तेति ते तिति ति पिति तिति कि 


दासायाः । खप्रदो भवन्ति दषदधिन्तामणयोऽपि हा दषद्‌ः 
॥ ५ ॥ साकूतमधैरकोमैकविलासिनीकण्ठकूजितप्राये । 
शिक्षासमयेऽपि सुदे रतठीखाकालिदासोक्ती ॥ ६ ॥ पुरा 
कवीनां गणनाप्रसङ्गे कनिष्ठिकाधिष्ठितकाठिदासाः । अद्यापि 
तत्तस्यक्वेरमावादनामिका सीर्थवती बभूव ॥ ७॥ 
गणेश्वरः 
गणेश्वरकवेर्धचोविरचनैकवाचस्यतेः प्रसन्न गिरिनन्दिनी- 
च्रणपदवं ध्यायतः । तथा जयति भारती भगवती 
यथा सा सुधा सुघीमवति सुन्नुवामधरमाधुरी म्टायति ॥८॥ 
णायः, 
शश्वह्यणद्वि तीयेन नमदाकारधारिणा । धलुष्रेव गुणान्येन 
निःरोषो रञ्जितो जनः ॥ ९ ॥ सैसुदीपितकंदपी कृतगोरी- 
प्रसाधना } इरीटेव ठछोकख विसयाय गृहत्कथा ॥ १०॥ 


विद के 


अतिदीधजीविदोपाद्यासेन यश्ोऽपहारिते हन्त । कर्नाच्येत | 


गुणाल्यः स एव जन्मान्तरापन्नः ॥ ११॥ 
गाचिन्दराअः 

इन्दग्रमारसविदं विहगे विहाय कीरानने स्फुरसि 
भारति का रतिस्ते । आदं यदि श्रयसि जल्यतु कोमुदीनां 
गोविन्दराजवचसां च विरोषमेषः ॥ १२ ॥ 

जगन्नाथपण्डितः 

कवयति पण्डितराजे कवयन्त्यन्येऽपि विद्वांसः । दत्यति 
पिनाकपाणौ त्यन्त्यन्येऽपि भूतवेताखाः ॥ १३ ॥ माधुरयै- 
रपि धुरय्राक्षाक्षीरेश्चुमाक्षिकादीनाम्‌ । बन्ध्यैव माधुरीयं 
पण्डितराजख कवितायाः ॥ १४ ॥ गिरां देवी बीणागुण- 
रणनहीनादरकरा यदीयानां वाचाममरृतमयमाचामति रसम्‌ 
वचस्तखाकण्य अवणपुभगं पण्डितपतेरधुन्वन्मूधौनं चपञ्च- 
रथवायं पड्युपतिः ॥ १५ ॥ मघु द्राक्षा साक्षादमृतमथ 
वामाधरसुधा कदा चित्केषांचित्खदं हि विदधीरन्नपि सुदम्‌ । 
भुवं ते जीवन्तोऽप्यहह्‌ मृतका मन्दमतयो न येषामानन्दं 
जनयति जगन्नाथभणितिः ॥ १६ ॥ 

जयदेवः 

साध्वी ैध्वीक चिन्ता नभवति भवतः शकैरे ककं- 
शासि द्राक्षे द्रक्ष्यन्ति के त्वामगरत मृतमसि क्षीर नीरं 
रस्ते । माकन्द #{द्‌ कान्ताध्र धरणितकं गच्छ यच्छन्ति 


माव॑ याबच्छङ्गारसारस्तमिह जयदेवसख  विष्वग्ब- | 


चांसि ॥ १७ ॥ 








` कि कि क जा = ऋः क = [ 2 के 8) 





१ साभिप्रायम्‌. २ रसोत्कर्षाधायकरसनिष्टगुणवत्‌. २ राब्दगु- 
णञ्चालि. ४ अन्वा. ५ कामोदीपिका; पक्षे,-भस्मीक्तमदना. 
& वर्णितगौरीमाह।त्म्या; पक्षे-अलंकरता पार्वती यया. ७ गुणा- 
ढ्यक्रतो यन्थः. < जीवित्वम्‌. ° शवाः. १० हे मधो. १९ आक्रोशं 
कुरु- १२ सर्वतः. 





३५ 
ज्योतिराडाः 
यश्चत्वारि ` शतानि बन्धघटनाठंकारमाज्ञि द्रत छोकानां 
विदधाति कोतुकवशादेकाहमात्रे कविः । ख्यातः श्षमातल- 
मण्डलेष्वपि चतुःषष्टेः कलनां निधिः संगीतागमनागरो 
विजयते श्रीज्योतिरीशः कृती ॥ १८ ॥ 
दण्डी 
जाते जगति वाल्मीको कविरित्यभिधामवत्‌ । कवी 
इति ततो व्यासे कवयस्त्वयि दण्डिनि ॥ १९ ॥ तयोऽञ्जय- 
खयो वेदाख्यो देवाखयो गुणाः । चयो दण्डिग्रबन्धाश्च 
त्रिषु ोकेषु विश्रुताः ॥ २० ॥ 
द्रोणः 
सरखतीपवित्राणां जतिस्तत्र न देहिनाम्‌ । व्यासस्पर्धी 
कुखाठोऽमूदयद्रोणो भारते कविः ॥ २१ ॥ 
धनद्‌ः 
यथेयं वाग्देवी सुकरविसुखवासव्यसनिनी.कुहूकण्टीकण्ठे 





। बिलसति तथा चेदनवधिः । तदा भूमीमागे निरूपमतमः 


किंचिदिव वा 
मधुरिमा ॥ २२॥ 


समाधत्त साम्यं धनद्मणितीनां 
नरहरिः > 
यञ्ोधननिधेयदा नरहरेर्वचो वण्यते तदा गतमदा 
मदाठसमरालबाखारवाः । न विश्चरमचरीकरीमवति चाधरी 
माधुरी सखधाकरसुधाञ्चरीमधुकथा बथा जायते ॥ २३ ॥ 
प्रवरसनः 
कीर्तिः प्रवरसेनख प्रयाता कुसुदोञ्वला । सागरस्य परं 
वीरं कपिसेनेव सतना ॥ २४ ॥ 
बाणः 
हृदि ठमनेन बाणेन यन्मन्दोऽपि पदक्रमः । भवेत्कवि- 
कुरङ्गाणां चापरं तत्र कारणम्‌ ॥ २५ ॥ शब्दार्थयोः समो 
गुम्फः पाच्वाठी रीतिरुच्यते । रीलामट्ारिकावाचि बाणो- 
क्तिषु च सा यदि ॥ २६ ॥ जाता शिखण्डिनी प्राग्यथा 
शिखण्डी तथावगच्छामि । प्रागरभ्यमधिकमाप्ु वाणी बाणो 
बभूवेति ॥ २७ ॥ शेषे केचन शब्दगुम्फविषये केचिद्रसे 
चापरे ऽलकारे कति चित्सदर्थविषये चान्ये कथाव्णके । आः 
सर्वत्र गभीरधीरकविताविन्ध्याटवीचातुरीसंचारी कविकुम्मि- 
कुम्भमिदुरो बाणस्तु पच्चाननः ॥ २८ ॥ 
बिहणः 
बिन्दुदन्द्तरङ्कितामसरणिः कती रिरोनिन्दुकं कर्मेति 


। न ङुसुदव च्छुभ्ना; पक्षे कुखुदो नाम कपिः शोभते यत्र. 


२ दिगन्तरे - पक्षे ससुद्रसुखद्धय लङ्ादेशे, २ कान्यविशेषः; पक्षे 
सेतुबन्धः. ४ द्ुपदपुत्री. ५ यथा (रावणः सीतां जहार इति वाक्ये 


| (रावणः इति पदं बिन्दुदनद्र (विसमे ) युक्तं कठ, “सीता इति रिरो- 
। निन्दु (अनुस्वार ) युक्तं कर्म. एवमेव क वैकमैपदे सर्वत्र भगवतत इति 


। निश्चयव न्तो जनाः. 





३६ सुभाषितरल्नमाण्डागारम्‌ [ २ भ्रकरणम्‌ 





प्रतिबोधितान्वयविदो ये येऽपि तेभ्यो नमः । ये तु अ्न्थ- | रतरेटदीक्षिते । बहस्पतिः क जल्पति प्रसधति क संप 
सहसशाणकषणतुव्यस्कङ्किरासुेखैः कवयन्ति विहण- | राडसंसुखस्त॒ षण्मुखः सुदुसुलश्चत॒खखः ॥ ४१ ॥ 
कविस्तेष्वेव संनह्यति ॥ २९ ॥ ह 
मद्ारस्चिन्दरः बभूव बट्मीकभवः कविः परा ततः प्रपेदे खुवि भवू- 
पद्यन्धोञ्चलो हरी रतर्वैर्णक्रमसितिः । मटारहरि- मेण्ठताम्‌ । स्थितः पनया | भवभूतिरेखया स वतते संप्रति 
चन्द्रसख गद्यबन्धो पायते ॥ २० ॥ राजशेखरः ॥ ४२ ॥ पालं श्रोत्रसायनं रचयितुं वाचः 
भवभूतिः सतां ह, संमता ब्युलत्ति प्रमामवाुमवरथं र्ध, रसखोतसः । 
क्वाय वाल्मीकिस्तु तृतायकः | य २१ ॥ भवभूतेः संब- व 
नवादध्रभरव आरत भाति । एत्कतकारण्य किमन्यथा । कवीनदुं,नोमि वाल्मीकिं यख रामायणं कथाम्‌ । चन्दर 
रोदिति आवा ॥ ३२ ॥ रलावरीपूर्वकमन्यदास्तामसीम- कामिव चिन्वन्ति चकोरा इव साधवः ॥ ४४ ॥ सरदूपण पि 
भोगख वचोमयख । पयोधरखव हिमाद्रिजायाः परं विभूषा निर्दोषा सस्ैरापि सकोमला । नमस्तौ कृता येन रम्यां 
भवभूतिरेव ॥ २३ ॥ रामायणी कथा ॥ ४५ ॥ योगीन्दरदछन्दसां खटा रामायण- 
$ सः णकः । सतियो ङम महाकविः । वल्मीकजन्मा जयति प्राच्यः प्राचेतसो सनिः 
सा व" । सपताश्या रेमे | | ४ ६ ॥ रोकिकानां हि साधूनामर्थं वागवुवर्तते । ऋषीणां 
मासो देवङरुटरिव ॥ ३४ ॥ पुनराद्यानां वाचमर्थोऽयुधावति ॥ ४७ ॥ आदिकवी चतु- 
मयूर ^ राखो कमलजवहमीकजो बन्दे । रोकश्ोकविधातरोर्ययोर्भिदा 
तावत्कविविहंगानां ध्वनिककिषु शखते । यावन्नो विति | लेशमात्रेण ॥ ४८ ॥ तमृषिं मनुभ्यलोकपवेदाविश्नामदाखिनं 
श्रोत्रे मयूरमधुरध्वनिः ॥ ३५ ॥ दर्पं कविञुजंगानां गता । वाचाम्‌ । युरखोकादवतारप्रान्तरखेदच्छिदं वन्दे ॥ ४९ ॥ 
श्रवणगोचरम्‌ । विषविद्येव मायूरी मायूरी वाङ्कन्तति ॥३६॥ | विदहितघनाटंकारं ` विचिर्रैवणीवलीमयस्फुरणम्‌ । रशक्रा- 
मातङ्गदिवाकरः | युमिव वक्रे वल्मीकसुवे सनिं नोंमि ॥ ५० ॥ सति 
अहो प्रमावो वाग्देव्या यन्मातङ्गदिवाकरः । श्रीहषया- काकु्स्थकुलोन्नतिकारिणि रामायणेऽपि किं काव्यम्‌ । 
मवत्समभ्यः समो बाणमयूरयोः ॥ ३७ ॥ रोहति कुर्या गङ्गापूरे किं बहुरसे वहति ॥ ५१ ॥ भाख- 
(ल सुरारिः ह दशवतंसकीतिरमणी रङ्गप्रसङ्गखनद्वादित्रभ्रथमष्वनिर्विजयते 
भवेभूतिमनादत्य निवोणमतिना मया । युशािपद्‌- वैत्मीकजन्मा मुनिः । पीत्वा यद्रदनेन्दुमण्डरगलठत्काव्या- 
चिन्तायामिदमाघौयते मनः ॥ २८ ॥ खरारिपदभक्तिशत्तदा | मृतान्धेः किमप्याकलपं कविनूतनाम्बुद्मयी कादभ्बिनी 
भि रतिं कुरु । सुरारिपदमक्तिथ्ेत्तदा भांऽ्वे रतिं कुरु | वर्षति ॥ ५२ ॥ . 
॥ २९ ॥ देवीं वाचसुपासते हि बहवः सारं तु सारखतं विजया 
जानीते नितरामसो गुल्कुकष्कि्टो सुरारिः कविः । अन्धि- | सरखतीव काणीटी विजयाङ्का जयत्यसौ । या वैदर्भ 
ठद्ित एव वानरभटेः किं त्वय गम्भीरतामापाताटनिमम्न- गिरां वास॒ः काठिदासादनन्तरम्‌ ॥ ५३ ॥ 


पीवरतलुजनाति म॑न्थाचलः ॥ ४० ॥ ॥ | 
रल्ञसखेटदीष्षितः नीटोत्पक्दल्दयामां विजकां मामजानता । चृथेव 
विपश्चितार्मर्पश्चिमे विवादकेिनिश्वले सपलजित्ययत्तस्तु | दण्डिना प्रोक्तं सर्वज्ञा सरखती ॥ ५४ ॥ ` 
र छ्िडन्तायक्षरसमूहः; पक्षे^-चरणः. २ मनोहरः; पक्षे, १ वासुकिः २ दूषणो राश्चसचिशोपः; पक्षे कान्यदोषाः. ३ खरो 
, मुक्तादारैयुक्तः. ३ अक्षराणि; पक्षे बाह्मणक्षत्रियादिः. ४ रिवैश्व्यस्य. | राक्षस विशेषः; पक्षे-ककंदात्वम्‌- ४ वाल्मीक्यादीनाम्‌, ५ के ककारे 
५ नगेन्द्रकन्या- & सरस्वती. ७ भव्रभूतिङ्कते करुणारसप्रधाने नाटके. | शकारमात्रयोगेण लोकश्टोकयोर्भेदः; पक्ष, किंचिन्मात्रम्‌ः & विदिता 
उत्तररामचरित इत्यथः. ८ अपि यावा रोदित्यपि दलति वज्रस्य हृद- | घना बहदवोऽकंकारा उपमादयो येन तम्‌; पक्षे-विहितं घनानां मेघाना- 
यम्‌ इति पदे. ९ नारक्राचा्यः; पक्षे वास्तुनिचाश्च।ता. १० प्रस्ता- | मङकरणं येन तम्‌, ७ विचित्रा वणोनामक्षराणां यावली पङ्किस्तत्मचुरं 
वना; पक्षेऽ-अट्धालादिगृह्धावयवविशोषः, ११ नाटकावयवविशेषः; | स्फुरणं स्फूतियस्य तम्‌; पक्षिभि वणौ नीरपी तादयस्तत्पङ्किविकारः स्फुर 
पक्चे-ध्वजः. १२ शिवैश्वयैम्‌; पक्षे,-एतन्नायानं कविम्‌. १२३ विष्णुः; | णसुत्पत्तियंस्य तम्‌. ८ वक्रोक्तिकु शलम्‌; पक्षे, यथाश्चत म्‌. ९ वाल्मीकिम्‌; 
पक्षे-कविविद्धोषः. १४ माघकाग्ये. १५ अपे परात्के मा रीति | पक्षेः-वल्मीकाञ्ज।तम्‌. इन्द्रधनुषोऽपि तत एवोत्पत्तिरिति ख किकम्‌. 
कुर्वित्यर्थः, १६ मन्दराद्रिः. १७ पूर्वं श््यरथः, 'वल्मीकायात्मभवति धनुःखण्डमाखण्डलस्य' इति काकिदरासः' 





| 
| 
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व्यासः 
नमः सर्वविदे तसे व्यासाय कविवेधसे । चक्रे पुण्यं 
सरखत्या यो वर्षमिव भारतम्‌ ॥ ५५ ॥ अचतुर्वदनो 
रह्मा द्विनाहुरयो हरिः 1 अभाललोचनः शेयुभगवान्वाद्‌- 
रायणः ॥ ५६ ॥ श्रवणाज्ञल्िपुटपेयं विरचितवान्‌ भारता- 
ख्यमगरतं यः । तमहमरागमतृष्णं कृष्णद्वैपायनं बन्दे 
॥ ५७ ॥ व्यासगिरां नियीसं सारं विश्वख भारतं वन्दे । 
मूषणतयेव संज्ञां यदङ्कितां भारती वहति ॥ ५८ ॥ 
हाकलछछमह्छः 
एकरोऽभूलयुलिनात्ततस्त॒ रनकिनाचरान्योऽपि नौकोर- 
भूमाच्यास्ते य एव दिन्यकवयो दीव्यन्तु देव्या गिरा । 
अवाचो यदि गद्यपद्यरचनाचातुयवागुद्धतास्तान्सवां नतिशय्य 
चखेरकतितरां शाकषटमद्छः कविः ॥ ५९ ॥ 
सातवाहनः 
अविनाशिनमग्राम्यमकरोत्सातवबाहनः । वि्युद्धजातिभिः 
कोदो रतेरिव सुमाष्रितेः ॥ ६० ॥ 
खुदशनः 
न सुग्धद्यिताधररे न विषभाजि रलाकरे न राहुसुख- 
कोटरे न किर ताक्षयपक्षान्तरे । सुद्रीनकवीश्वरे रसिकचक्र- 
चूडामणौ गणोकसि सुधां बुघास्त्यजत सान्दर- 
चन्द्रप्रमम्‌ ॥ ६१॥ 
सुबन्धुः 
कवीनामगरुदर्पो नूलं वासवदत्तया । शक्स्येव पाण्डु- 
पुत्राणां गतया कर्णगोचरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
काविचरन्द्म्‌ 
उपमा कालिदाससख मारवेरर्थगोरवम्‌ । दण्डिनः 
पदलाखित्य माघे सन्ति जयो गुणाः ॥ ६३ ॥ माघेन 
विधितोत्साहा नोत्सहन्ते पदक्रमे । सरन्तो मारवेरेव 
कवयः कपयो यथा ॥ ६४ ॥ श्रीरामायणमारतब्हत्कथानां 
कवीन्नमस्कु्मः । त्रिस्लोता इव॒ सरसा सरखती स्फुरति 
येर्भिन्ना ॥ -६५ ॥ प्राचेतसव्यासपराशरायाः प्राञ्चः 
कवीन्द्रा जगदश्चितास्ते । गोष्ठी नवीनापि महाकवीनां 
पूज्या गणजे्ैवनोपकर्मी ॥ ६६ ॥ धन्वन्तरिक्षपणकामर- 
सिंहशङ्कवेताकमडृषटखपरकाछ्दासाः । ख्यातो वराहमि- 
हिरो नरपतेः सभायां रलानि वे वररुचिनेव विक्रमख 


` ॥ ६७ ॥ यखाश्चोरश्चिकुरनिकरः कर्णपूरो मयूरो भासो 


हासः कविकुलगुरुः काठिदासो विलासः । दर्षो हां 


१ व्यास २ भारतवचिहिताम्‌- ३ व्यासः. ४ ब्रह्मदेव 
५ वाटमीकिः. & चिरस्थायिनम्‌ः पक्षे नादो न गच्छन्तम्‌. ७ मात्रा 
छन्दादि; पक्षे-मूल्यवन्तम्‌. < अन्थविज्ेषः; पक्षे-माण्डागारम्‌, 
९ एतन्नान्ना प्रबन्धेन; पक्षे-श्द्रदत्तया. १० इन्द्रियविशेषम्‌; पक्षेः- 
कुरुतेनानायकः" 





जि ति 





हदयवसतिः पश्चवाणस्तु बाणः केषां नेषा कथय कविता- 
कामिनी कौतुकाय ॥ ६८ ॥ भासो रामिसोमिटो 
वररुचिः श्रीसाहसाङ्कः कविर्मण्ठो भारविकालिदासतरखाः 
स्कन्दः सुबन्धुश्च यः । दण्डी वाणदिवाकरो गणपतिः 
कान्तश्च रत्नाकरः सिद्धा यख सरसती भगवती के कख 
सर्वेऽपि ते ॥ ६९ ॥ वाचः पटवयत्युमापतिधरः संदभ- 
शुद्धिं गिरां जानीते जयदेव एव शरणः -छाष्यो दुरूद- 
दरतः । छङ्गारोत्तरसत्ममेयरचनेराचायगोवधेनस्पर्धी कोऽपि 
न विश्रतः श्रतिधरो धोयीकविक्ष्मापतिः ॥ ७० ] माघश्चोरो 
मयूरो सुररिपुरपरो भारविः सारवियः श्रीहर्षः काटिदास 
कविरथ मवभूत्याहयो मोजराजः । श्रीदण्डी डिण्डिमाख्य 
श्रतिसुकुटगुरुभयो भट्रवाणः ख्याताश्वान्ये सुबन्ध्वादय इह 
कृतिमिविश्वमाह्ादयन्ति ॥ ७१ ॥ 
कुकविनिन्दा 

अप्रगल्भाः पदन्यासे जननीरागहेतवः । सन्त्येके 
बहुखारापाः कवयो बाठ्का इव ॥ १ ॥ कविभिन्रपसेवासु 
वित्ताकंकारकारिणी । वाणी वेदयेव ोभेन परोपकरणीकृता 
॥ २ ॥ अन्यवर्णपराब्रच्या बन्धचिहनिगूहुनः । अना- 
ख्यातः सतां मध्ये कविश्चोरो -विभान्यते ॥ ३ ॥ म्राय 
कुकवयो छोके रागाधिष्ठितदणयः । कोकिला इव जायन्ते 
वाचालाः कामकारिणः ॥ 9 ॥ किं कवेस्तसखय काव्येन 
सर्वव्त्तान्तगामिनी । कथेव भारती यख न प्राभोति 
दिगन्तरम्‌ ॥ ५ ॥ किं कवेस्तखय काव्येन किं काण्डेन 
धनुष्मतः । परस हृदये लग्नं न धूर्णयति यच्छिरः ॥ & ॥ 
मुखमात्रेण कान्यख करोत्यद्ृदयो जनः । छायामच्छामपि 
दयामां राहृस्तारापतेरिव ॥ ७ ॥ ˆ ®ोकार्थखादकाले तु 
शब्दोत्पत्तिविचिन्तकाः । नीवीविमोक्षवेलायां वस्रमोल्यवि- 
चिन्तकाः `॥ ८ ॥ अधिभिद्धपदछिगछ यादछवपहवोऽपि वा- 
चालः । नागरनरवरपरिषदि कस सुखादक्षरं क्षरति ॥ ९ ॥ 
गणयन्ति नैपराब्दं न वृंत्तभङ्ग क्षये न चार्थ । रसिक- 
त्वेनाकुकिता वेद॑यापतयः कुकवयश्च ॥ १० ॥ दुजनहुताडा- 
तक्ष काग्यसुवणं विद्युद्धिमायाति । दशयितन्यं तसान्मत्सरि- 
मनसः प्रयतेन ॥ ११ ॥ कविरनुहरति च्छायां पदमेकं 
पादमेकम्धं वा। सकठम्रबन्धहत्रे सगुहसकर््रे न 
॥ १२ ॥ विपुरुहदयामियोग्ये खिदति काव्ये जडो न 


१ कविदिशेषः. २ सुपिङन्तादि; पक्षे-अङ्धिः. ३ जनानां नीरागो 
विरसता तस्य हेतवः; पक्षे,-जनन्य। मातू रागहेतवः भरीतिहेतुभूताः. 
४ बहुला आलापा येषाम्‌; पक्षेब्ी या जाला तां पिवन्ति ते. 
५ वणौन्तरपरिवतैनेन. & गोपनैः ७ रक्ततया; पर्ष, 

८ चाख्यति. ९ दुःशब्दम्‌, १० इन्द्रवजादि पक्षे+-शीरम्‌, 
११ वाच्यस्य; पक्षि दन्यस्य. १२ जाराः. 


३८ सुभ्वषितरल्नभाण्डागारम्‌ [ २ प्रकरणम्‌ 











चिः अकि 


मोखे सवे । निन्दति कश्च कमेव प्रायः शुष्कस्तनी नारी | नियामकः. परिषदः शान्ताः खत्रं जगत्‌ । तदयं कवयो 
॥ १३ ॥ अतिरमणीये काव्ये पिड्नोञन्वेषयति | वयं वयमिति प्रस्ावनाह्ङृतिखच्छन्दं प्रतिसद्म गजेत वये 
दूषणान्येव । अतिरमणीये वपुषि व्रणमेव दहि मक्षिका- | मोँनत्रताकम्बिनः ॥ २८ ॥ खर्गानगेटनिगेरत्सुरसरित्याथः- 


निकरः ॥ १४ ॥ वाठाकयाक्षसूत्रितमसतीनेत्रतिभागक्त- 
माष्यम्‌ । कविमाणवका दूतीन्याख्यातमघीयते मावम्‌ 
॥ १५ ॥ द्राघीयसा धाष्ययुणेन युक्ताः कैः केरपू्वै 
परकाव्यखण्डेः । आडम्बरं ये वचसां वहन्ति ते केऽपि 
कन्थाकवयो जयन्ति ॥ १६ ॥ कणामृतं सुक्िरसं विसुच्य 
दोषेषु यज्ञः सुमहान्खठख । अवेक्षते केलिवनं प्रविष्टः 
क्रमेलकः कण्टकजारुमेव ॥ १७ ॥ सीदहित्यपाथोनिधि- 
मन्थनोत्थं कान्यामृतं रक्षत हे कवीन्द्राः। यत्तखय देत्या 
इव दण्डनाय कान्यार्थचोराः प्रगुणीमवन्ति ॥ १८ ॥ 
ग्रहणन्तु स्वे यदि वा यथेच्छं नास्ति क्षतिः कापि कवी- 
राणाम्‌ । रन्नषु ठुपेषु बहुऽमर्त्यरद्यापि रत्नाकर एव 
सिन्धुः ॥ १९ ॥ देवीर्भिरः केऽपि कृतार्थयन्ति ताः कुण्ठ- 
यन्त्येव पुनर्विमूढाः । या विप्रुषः श॒क्तिसुखेषु देव्यस्ता एव 
मुक्ता न तु चातकेषु ॥ २० ॥ परिश्रमज्ञ जनमन्तरेण 
मोनित्रते विञ्रति वाग्मिनोऽपि । वाचयमाः सन्ति विना 
वसन्तं पुंस्कोकिलाः . पच्चमचश्चवोऽपि ॥ २१ ॥ काव्यं 
किरोषि "किसु ते सद्दो न सन्ति ये व्वासुदीर्णपवनं न 
निवारयन्ति । गव्यं ॑ध्रतं पिव निवातणगरृहं प्रविदय वाता- 
धिका हि पुरुषाः कवयो भवन्ति ॥ २२ ॥ यः सत्यदस्थ 
मिह काव्यमघु प्रसन्ने सुष्णन्परस्य तनुते निजपद्यमध्ये । 
अस्थानदोषजनितेव पिपीलिकाटी कारी विभाति लिखिता- 
क्षरपङ्किरख ॥ २३ ॥ हठादाङ््टानां कतिपयपदानां 
रचयिता जनः. स्पधाटश्वेदहह कविना वदयवचसा । 
भवेदद्य शो वा किमिह बहुना पापिनि कठो धटानां 
निमतुिध्रुवनविधातुश्च कठ्हः ॥ २४ ॥ स्तुव्रद्धवनि- 
वर्तके सति हरो कविः सुक्िभिः करोति वरवर्णिनीचरित- 
वर्णनं गर्हितम्‌ । अनीतिरव नीपतित शनीतयुं मोक्तिकै- 
विभूषयति देवतासुकुटमागयोग्ये्यथा ॥ २५ ॥ श्रीनाथ- 
स्तवनायुख्पकवनां वाणीं मनोहारिणीं कटं हा कत्रयः 
कदुर्यकुटिलक्ष्मीपाकसाक्ुर्वते ।. द्रोपाहृतसौ रसेन्धवपयो 
देवामिषेकोचितं संसेके विनियुञ्जते सुमतयः श्ाखाख्वा- 
कख किम्‌ ॥ २६ ॥ ठीखट्ण्डितश्ारदापुरमहासंपद्वराणां 
पुरो. वि्यासद्मविनिगठत्कणसुषो वल्गन्ति चेत्यामराः । अदय 
श्वः फणिनां शकुन्तरिदावो दन्तावखानां बकाः सिंहानां च 
खखेन मूधैसु पदं धाखन्ति साखावृकाः ॥ २७ ॥ खाघीनो 
रसनाश्चकः परिचिताः शब्दाः कियन्तः क्र चित्क्षेणीन्द्रो न 


२ अतिदीर्घेण- २ प्रागद्भ्यम्‌. २३ उद्रः. ४ अलंकारादिग्रतिपा- 
दकञ्चात्रस्रागरमन्थनोद्धवम्‌. ५ राजव्णनपराम्‌. & गङ्गाजलम्‌. 


प्रपतप्रथाप्रत्याख्यानपटीयसापि वचसा जिद्टेति जिहृह 
नः । एकद्यक्षरकट पि्टरचनादुवारगर्वग्रहाः कन्थामात्रकुवि- 
न्दकाः कवयित सजन्ति कजासुचः ॥ २९ ॥ यः ख- 
त्केबललक्ष्यलक्षणरतो नो तकैसंपकंभरन्नाठंकारविचारचार्‌- 
धिषणः काव्यज्ञरिक्षोज्ज्चितः । तसा्रेद्रसरालि कान्य- 
सुदयेदेकान्ततः सुन्दरं प्रासादो धवलस्तदा क्षितिपते 
काकख काष्ण्यां द्ववेत्‌ ॥ ३० ॥ 


------  -- 


पण्डितप्रशंसा 

पण्डिते हि गुणाः सर्वे मूर्ख दोषाश्च केवलाः । तसा- 
न्मूखसहस्नेम्यः प्राज्ञ एको विशिष्यते ॥ १ ॥ यत्र विद्ध 
जनो नासि छाध्यस्तनाटपघीरपि । निरस्तपादपे देशे 
एरण्डोऽपि दरमायते ॥ २ ॥ किं कुलेन विशाटेन विद्या- 
हीन देहिनः । अकुरीनोऽपि विदयावान्देवैरपि स पूज्यते 
॥ २ ॥ रोहणं सुक्तिरलानां बन्दे बृन्दं दिपश्चिताम्‌ । 
यन्मध्यपतितो नीचः काचोऽ्ष्युचर्महीयते ॥ ४ ॥ विद्रा- 
नेव विजानाति विद्रजनपरिश्रमम्‌ । नहि वन्ध्या विजानाति 
गुवीं प्र॑सववेदनाम्‌ ॥ ५.॥ प्राज्ञो हि जल्पतां पुंसां श्रत्वा 
वाचः श्युमा्यभाः । गुणवदयाक्यमादत्ते हंसः क्षीरमिवा- 
म्मसः ॥ ६ ॥ विद्धस्वं च पत्वं च नैव तुल्यं कदाचन । 
सखदेशे पूज्यते राजा विद्वान्सर्वत्र पूज्यते ॥ ७ ॥ अलं- 
करोति-यः शोकं शुक एव न मध्यमः । अं करोति य 
शछोकं जक एव नमध्यमः ॥ ८ ॥ सदोषमपि निदोषं 
मवत्यभे विपश्चितः । रामस्येवांजुनवपुः कवेश्च सरसं वच 
॥ ९ ॥ गुणदोषौ बुधो गह चिन्दुश्षवेडां विवे श्वरः । शिरस 
शर्धते पूर्वं परं कण्ठे नियच्छति ॥ १० ॥ स्थिरा शेरी 
गुणधतां खलटबुद्धया न बाध्यते । रतरदीपख हि शिखा 
वात्ययापि न नादयते ॥ ११॥ वेदयानामित्र विद्यानां 
मुखं केः केन चुम्बितम्‌ । हृदयम्राहिणस्तासां द्विजाः सन्ति 
न सन्ति वा ॥ १२ ॥ विदुषां वदनाद्धाचः सहसा यान्ति 
नो बहिः । याताश्वेन्न पराच्वन्ति द्विरदानां रदा इव 
॥ १३ ॥ अथीहरणको शव्यं किं स्तुमः शाच्वादिनाम्‌ । ` 

१ ब्ृक्षवदाचरति. २ विस्तीर्णेन. ३ पूज्यते. ४ महतीम्‌, 
५ प्रसवकाठे या वेदना .ताम्‌. & निषेधति. तिरस्करोतीवयर्थ 
७ नमध्यमः शुको नकारो मध्ये यस्यैवंविधः शुनकः श्वा इति भाव 
८ दोषसदितम; पक्षे,-दोषो दस्तस्तत्सदहितम्‌. ‰ परद्युरमस्य. 
१० सहस्नाज्जनदारीरम्‌. १९ जानन्‌; पश्षः-उपाददानः. २२ गरलम्‌, 
१२ अभिनन्दयति; पक्षे-धारयति., १४ निरुणद्धि वाचा कण्ठा- 
द्दिनीद्धारयवीलयथैः; पक्षेःःस्थापयति. १५ रीति 
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२९ 





अन्येभ्योऽपि ये 9 सहसखशः ॥ १४॥ 
स॒ एव रसिको लोके श्रुत्वा काव्यं परेः कृतम्‌ । उत्यद्यते 
च युगपद्वदनेऽश्षणोश्च यख वाः ॥ १५ ॥ श्रुते महाकवेः 
काव्ये नयने वदने च वैः | युगपद्यख नोदेति स वृषो 
महिषोऽथवा ॥ १६ ॥ विद्या विनयोपेता हरति न चेतांसि 
कख ॒ मनुजख । काश्चनमणिसंयोगो नो जनयति कख 
लोचनानन्दम्‌ ॥ १७ ॥ व्याख्यातमेव केचिक्कुशखाः 
शाखं प्रयोक्तुमखमन्ये । उपन।मयति करोऽन्ने रसास्तु 
जिहेव जानाति ॥ १८ ॥ सत्यं तपो ज्ञानमहिंखता च 
विद्रत्मणामं च सुर्रीखुता च । एतानि यो धारयते स 
विद्धान्न केवट यः पठते स विद्धान्‌ ॥ १९ ॥ कवीश्वराणां 
वचसां विनोदेनेन्द्न्ति विद्यानिधयो न चान्ये । चन्द्रोपला 
एव करहिंमांशोर्मध्ये शिखानां सरसा भवन्ति ॥ २० ॥ 
शाखण्यधीत्यापि भवन्ति मूखोा यस्तु क्रियावान्पुरुषः स 
विद्धान्‌ । सुचिन्तितं चोषधमातुराणां न नाममात्रेण करो- 
त्यरोगम्‌ ॥ २१ ॥ न पण्डिताः साहसिका भवन्ति श्रत्वापि 
ते संतुख्यन्ति तत्वम्‌ । तच्च समादाय समाचरन्ति खाथ 
प्रकुर्वन्ति परख चार्थम्‌ ॥ २२ ॥ इह तुरगशतः प्रयान्तु 
मूढा धनरहितास्तु बुधाः प्रयान्तु पद्यम्‌ । गिरिशिखर- 
गतापि काकपङ्किः पुकिनगतेन समत्वमेति "हंसः ॥ २२ ॥ 

सन्तश्चदिह गुणबिन्दवो बुधस्त।न्संतुष्टः कवलयति स्फुटेऽपि 
दोषे । संयुक्तानपि पयसः कणान्वि चिन्वन्नम्भस्तो असति 
हि महक मद्िकाक्षः ॥ २४ ॥ अन्या जगद्धितमयी मनस 
प्रवृत्तिरन्यैव कापि रचना वचनावङीनाम्‌ । ोकोत्तरा च 
कृतिराकृतिरङ्गद्यया विद्यावतां सकटमेव गिरां. दवीय 
॥ २५ ॥ अधिगतपरमथान्पण्डितान्माऽवमस्थास्त्रणमिव 
लघु छक्ष्मीनव तान्संरुणद्धि. । मदमिकितमि लिन्द्र्यामगण्ड- 
स्थखानां न भवति विसतन्तुवौरण शरणानाम्‌ ॥ २६ ॥ 
शाज्रोपस्करतदन्दसुन्द्रगिरः रिष्यप्रदेयागमा विख्याताः 
कवयो वसन्ति विषये यख प्रमोर्निधनाः । तजंञ्यं 
वसुधाधिपख कवयो ह्यथ ॒विनापीश्वराः कुखाः स्युः कुप- 
रीक्षका न मणयो येरघतः पातिताः ॥ २७ ॥ हत्त॒याति न 
गोचरं किमपि शे पुष्णाति सवाटमना ह्यर्थिभ्यः प्रति- 
पा्यमानमेनिशे प्राभोति बृद्धि पराम्‌ । ` कल्पान्तेष्वपि न 


१ अब्ययेभ्यः. अग्ययानामनेकार्थत्वात्‌; पक्षे-ग्ययरदितेभ्य 
क्रपणेभ्य इति यावत्‌. २ उदकम्‌; पक्षे,-“वाः वाः” इति रोकिकटाब्द 
३ नयने बाः सजिलम्‌. आनन्द श्चजलमिलय्थः. वदने च वाः "बाहवा 
इति प्रहसागोधको देशी दाब्दः, .४ सेकतगतेः. ५ राजदंसः. & छोक- 
दहितम्रचुरा. ७ अतिदूरम्‌, < अवमानं मा कुरु. ९ रोधं न कुरते. 
१० गजानाम्‌. ११ शासंस्कारेण शद्धा ये शब्दासतैः सुन्दरा गिरो 
येषां ते. १२ पण्डिताः. १३ देर. १४ मोख्थैम्‌. १५ मूल्यत 
१६ अचिन्त्यम्‌, १७ सुखम्‌. १८ दीयमानम्‌. १९ निरन्तरम्‌: 






ऋः 


ध्याति निधनं विद्याख्यमन्तधेनं येषां तान्प्रति मानरुज्जत 
नृपाः कस्त: सह स्पधते ॥ २८ ॥ 





कुपण्डितनिन्दा 
यख नासि खयं प्रज्ञा शास्रं तख करोति किम्‌ । ठो- 
चनाभ्यां विहीनख दपणः किं करिष्यति ॥ १ ॥ मूखचि- 
हानि षडिति गर्वो दुर्वचनं सुखे | विरोधी विषवादी च 
कृत्याकृत्यं न मन्यते ॥ २ ॥ मूखा हि जल्पतां पुंसां श्चव्वा 
वाचः श्चुमाञ्युभाः । अदयम वाक्यमादत्त पुरीषमिव शुक्र 
॥ २ ॥ उपदेशो हि मूखाणां प्रकोपाय न शान्तये । पयःपानं 
भुजगानां केवर विषवधनम्‌ ॥ ४ ॥ वरं प्वैतदुर्गषु आन्त 
वनचरः सह । न मूखजनपसंकः सुरेन्द्रभवनेष्वपि ॥ ५ ॥ 
मूखाऽपि मूख दशर च चन्दनादपि रीतलकः । यदि प्यति 
विद्धांसं मन्यते पितृघातक्रम्‌ ॥ £ ॥ अन्तःसारविहीनख 
सहायः किं करिष्यति । मख्येऽपि सितो वेणुर्वेणुरेव न 
चन्दनः ॥ ७ ॥ यख नास्ति विवेकस्तु केवरं यो बह्ु- 
श्रतः। न स जानाति शाख्राथोन्दवी पाकरसानिव ॥ ८ ॥ 
रपयोवनसंपन्ना विशालकुरुसंमवाः । विद्याहीना न शोभन्ते 
निगन्धाः किंशुका इव ॥ ९ ॥ विद्याविधिविहीनेन किं कुटी- 
नेन देहिनाम्‌ । अकुरीनोऽपि यो विद्भान्देवतेरपि पूज्यते 
॥ १० ॥ मदोपशमनं शाखं खलानां कुरुत मदम्‌ । चक्षुः- 
प्रकाशकं तेज उटूकानामिवान्धताम्‌ ॥ ११ ॥ जानविद्या- 
विडीनख विद्याजाठं निरर्थकम्‌ । कण्ठसुच्र विना नारी 
ह्यनेकाभरणेयुता ॥ १२ ॥ मूखः खल्पव्ययत्रासात्सर्वना्ञ 
करोति हि । कः सुधीः संत्यजेदद्धाण्डं यल्कखेवातिसाध्वसात्‌ 
॥ १३ ॥ माता शत्रुः पिता बेरी येन बालो न पाठितः । 
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा ॥ १४ ॥ पुस्त- 
केषु च नाधीते नाधीतं गुरुसंनिधो । न शोभते सभामध्ये 


हंसमध्ये वको यथा ॥ १५ ॥ विद्यया शखते रोके पूज्यते 


चोत्तमैः सदा । विद्याहीनो नरः प्राज्ञः सभायां नेव शोभते 
॥ १६ ॥-रोमते विदुषां मध्ये नेष निगणमानसः । अन्तरे 
तमसां दीपः शोभते नाकंतेजसाम्‌ ॥ १७ ॥ बोद्धारो 
मत्सरमरस्ताः प्रभवः सयदृषिताः । अबोधोपहताश्वान्ये जीर्ण- 
मङ्धे सुभाषितम्‌ ॥ १८ ॥ पदद्रयख संधाने कतैमप्रतिमाः 
खलाः । तथापि परकाव्येषु दुष्करेष्वप्यसंज्नमाः ॥ १९ ॥ 
क दोषोऽत्र मया रभ्य इति संचिन्त्य चेतसा । खलः का- 
व्येषु साधूनां भ्रवणाय प्रतते ॥ २० ॥ उपपत्तिभिरम्खाना 
नोपदेशः कदथिताः 1 खसंबेदनसंबेयसाराः सहदयोक्तय 


१ त्यजत्‌. २ स्पध करोति. ३ विष्ठा. ४ सुरेन्द्राणां भवनेषु, स्वगा- 
दिोकेष्वपीति भावः. ५ नेतव्यानेतन्यवस्तुसंबन्धी राजमा्मो माग 
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[ २ प्रकरणम्‌ 








॥ २१ ॥ केषांचिद्वाचि छकवत्यरेषां हृदि मूकवत्‌ । कखा- 
प्या हृदयाद्वक्र वल्यु वल्गन्ति सुक्तयः ॥ २२ ॥ बहनि 
नरश्ीषाणि छोमश्चानि बृहन्ति च । भ्रीवासु प्रतिबद्धानि किं 
चित्तेषु सकर्णकम्‌ ॥ २३ ॥ कवीनां महतां सुक्तंगूढा्थीन्तर- 
सूचिभिः । विध्यमानश्रुतेमा भूदुजनख कथं व्यथा ॥ २४॥ 
अज्ञः सुखमाराध्यः सु चतरमाराध्यते विरोषन्ञः । ज्ञानठ्व- 
दुविदग्धं ब्रह्मापि नरं न रञ्जयति ॥ २५ ॥ गुणिगणगण- 
नार्भे न पतति कठिनी सुसं्रमायख ॥ तेनाम्बा यदि 
संतिनी वद्‌ बन्ध्या कीटरी मथति ॥ २६ ॥ निशुण इति 
मृत इति च द्वा्ेकाथामिधायिनो विद्धिः । परय धलुगुण- 
द्यल्यं निर्जीवं यदिह शेसन्ति ॥ २७ ॥ अन्तभूतो निवसति 
जडे जडः शिशिरमहसि हरिण इव । अजडे शीव तपने 
स तु प्रविष्टोऽपि निःसरति ॥ २८ ॥ जीवित इव कण्ठगते 
सक्ते दुःखासिका कवेस्तावत्‌ । नयनविकासविधायी सचेत- 
नाभ्यागमो यावत्‌ ॥ २९ ॥ साहित्यसंगीतकलाविहीनः 
साक्षात्यद्यः पुच्छविषाणहीनः । तृणं न खादन्नपि जीवमान- 
सरद्धागधेयं परमं पद्यूनाम्‌ ॥ ३० ॥ जडेषु जातप्रतिभाभि- 
मानाः खलाः कवीन्द्रोक्तिषु के वराकाः । प्रासाभिनिर्वापण- 
गर्वमम्ब॒रल्नाङ्करज्योतिषि किं करोति ॥ ३१ ॥ येषां न 
विद्या न तपो न दान ज्ञानं न रीठंन गुणो न धर्मः। 
ते सत्युलोके सुव . भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति 
॥ २२ ॥ सक्ताफठः किं म्रगपक्षिणां च गृष्टान्नपानं किमु 
गदमानाम्‌ । अन्धस दीपो बधिर गीतं मूखंख किं 
धर्मकथाप्रसङ्गः ॥ ३३ ॥ अज्नातपाण्डित्यरहस्यसुद्रा ये 
कान्यमागे दधतेऽभिमानम्‌ । ते गारुडीयाननधीत्य मन्रा- 
` न्हाखाहलालादनमारमन्ते ॥ २४ ॥ अवद्यजंम्बारगवेष- 
णाय कतो्यमानां खलसैरिभाणाम्‌ । कीन्द्रवाङ््जरनिश्च- 
रिण्यां संजायते व्यर्थमनोरथत्वम्‌ ॥ ३५ ॥ वरं दरिद्रः 
श्रतिशास्रपारगो न चापि मूर्खो बहुरत्नसंयुतः । सुलोचना 
जीर्णपयापि शोभते न नेत्रहीना कनकररलंकृता ॥ २६ ॥ 
व्यालाश्च राहुश्च सुधाप्रसादाजिहारिरोनिग्रहसुभरमापुः । 
इतीव भीताः पिद्यना मवन्ति पराञ्मखाः कान्यरसागतेषु 
॥ २७ ॥ सरखतीमातुरभूचिरं न यः कवित्वपाण्डित्यघन- 
स्तनधयः । कथं स॒ स्वीङ्गमनाससोष्ठवो दिनादिनं प्रोढि- 
विदेषमश्चुते ॥ २८ ॥ वितीर्णरिक्षा इव हृत्पदस्थसरखती- 
वाहनराजहसैः ये क्षीरनीरप्रविमागदक्षा विवेकिनस्ते कव- 
यो जयन्ति ॥ २९ ॥ काव्यामृतं दुजनराहुनीत प्राप्यं भवेन्नो 
सुमनोजनस । सचक्रमन्याजविराजमानतेशष्यप्रकप यदि 

१ विक्ृतिमावं गत्रम्‌; > र्यितुमस्षम्थों भवति. ३ खरिका 
'खद्ू' इति रोके, न परति स्यो यस्य नाम न किलति. ४ पुत्रिणी. 
५ मूर्खे; पस्षे, जलस्प्रत्रात्‌- & मूखंः; पक्षे,-पद्यतरात्‌. ७ श्ङ्गम्‌- 
८ दैवम्‌ ९ कदम. । 
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भिति पिति अ 


नाम न खात्‌ ॥ ४०॥ विना न साहित्यविदापरत्र गुणः 
कथचित्मरथते कवीनाम्‌ । आरम्बते तत्क्षणमम्भसीव विस्ता- 
रमन्यत्र न तेरनिन्दुः ॥ ४१ ॥ अत्यर्थवक्रत्वमनर्थकं या 
श्या तु सवोन्यशुणेव्यनक्ति । अस्पर्यतादृषितया तया किं 
तुच्छश्पुच्छच्छययेव वाचा ॥ ४२ ॥ नीचस्तनोत्वश्चु निता- 
न्तकाष्ण्य पुष्णातु साधम्येशृदज्ञनेन । विना तु जायेत 
कथं तदीयक्षोदेन सारखतटक्प्रसादः ॥ ४३ ॥ विविनक्ति, 
न बुद्धिदुधेधः खयमेव खहितं प्रंथग्जनः । यदुदीरितम- 
प्यद्‌ः परेन विजानाति तद्द्धतं महत्‌ ॥ ४४ ॥ विदुरे 
ष्यैदपायमात्मना परतः श्रदधतेऽथ वा बुधाः । न परो- 
पहितं न च खतः प्रमिमीतेऽचुमवाहतेऽस्पधीः ॥। ४५ ॥ 
अथ वांभिनि विषटवुद्धिषु व्रजति व्यर्थकतां सुभाषितम्‌ । 
रविरागिषु रीतरोचिषः करजारं कमटाकरेष्विव ॥ ४६ ॥ 
इतरकर्मफलानि ्यदच्छया विकिख तानि सहे चतुरानन । 
अरसिकेषु कवित्वनिवेदनं शिरसि माचक्खिमाछ्िखिमा 
किख ॥ ४७] कतिचिदुद्धतनिभरमत्सराः। कतिचिदात्मवचः- 
स्तुतिशालिनः । अहह केऽपि निरक्षरकुक्षयस्तदिह्‌ संप्रति 
कं प्रति मे श्रमः| ४८ ॥ ये के विचित्ररसराछिषु सत्कवीनां 
सूक्तेषु कर्णपथगामिषु नाद्रियन्ते । ते मारतीपरिमटेष्वपि 
कन्दरत्सु नासापुटं करतलेन पिदध्युरेव ॥ ४९ ॥ मद्वाणि मा 
कुर विषादमनादरेण मात्स्यमञ्नमनसां सहसा खलानाम्‌ 1 
काव्यारविन्दमकरन्दमधुत्रतानामायेषु धाखसितमां कियतो 
विखासान्‌ ॥ ५० ॥ चेतःप्रसादजननं विबुधोत्तमानामा- 
नन्दि सर्वरसयुक्तमतिप्रसन्नम्‌ । काव्यं खख न करोति हृदि 
प्रतिष्ठां पीयुषदानमिव वक्रविवरतिं रा्ठोः ॥ ५१ ॥ बद्धा 
यदर्पणरसेन विमरदपूर्धमथीन्कथं लटिति तान्प्रकृतान्न दुः । 
चोरा इवातिम्रदवो महतां कवीनामथान्तराण्यपि हढाहि- 
तरन्ति शब्द्‌/ ॥ ५२ ॥ अर्थोऽस्ति चेन्न पदश्द्धिरथासि 
सापि नो रीतिरस्ि यदि सा घटना कुतस्त्या । साप्यत्ति 
चेन्न नववक्रगतिस्तदेतद्यथं विना रसमहो गहनं कवित्वम्‌ 
॥ ५३ ॥ छाष्यैव वक्रिमगतिधनदाव्यबन्धोस्तखाः कवि- 
प्रसुक्तिधनुरुतायाः । कणौन्तिकप्रणयभानजि गुणे यवीये 
चेतांसि मत्सरबतां ञ्चटिति अटन्ति ॥ ५४ ॥ अरण्य- 
रुदित कृतं शवदारीरसेद्र्तितं स्थकेऽब्जमवरोपितं सुचिर 
षर वर्षितम्‌ । श्पुच्छमैवनामितं बधिरकर्णजापः .कृतो 
धृतोऽन्धसुखदपैणो यदबुधो जनः सेवितः ॥ ५५ ॥ परं 

१ बुदधिद्यूल्यः २ पामरजनः. २३ आगामिनम्‌, ४ जानाति, 
५ दुराग्रहयस्तचित्तेपु ६ शीतभानोः. ७ खेच्छया. ८ मेत 
रीरम्‌ ९ उद्वतैनं यवगोधूमादिचूर्णन मङापकर्षेणं तेन खगन्धि- 


तम्‌. १० निभैलश्रदेशे ११ क्षारश्द्धमो- १२ ऋजुतासंपादनाय. 
न्नीक्ृतम्‌ः १३ कणमन्रः, १४ बलात्कार कृत्वा" 
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मणिमुद्धरेन्मकरवक्त्रद॑ाङ्करात्ससुद्रमपि संतरेत्मचल्दूर्मि- | सुकुम मजस्व कुमते मूख चाष्टो गाणा निश्चिन्तो बहु- 
मालाकुलम्‌ । सुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयन्न तु | भोजनोऽतिमुखरो रार्धिदिवे खमभभक्‌ । कायाकायविचारणा- 
परतिनि विष्टमूरजनचित्तमाराधयेत्‌ ॥ ५६ ॥ र्भेत सिके- | न्धवधिरो मानापमाने समः प्रायेणामयवर्जितो टढवपुमूखेः 
तासु तेकमपि यत्तः पीडयन्पिवे् ्ुगतृष्णिकासु सकि | खखं जीवति ॥ ६६ ॥ व्यठं बाखगूणारतन्तुभिरसो रोद्ध 


पिपासार्दितः । कदाचिदपि पथटञ्छशवि्णमासादयेन्न तु | समुज्ज॒म्भते छेत्त ्वज्मणीभ्डिरीषकुसुमग्रान्तेन ` संनह्यते । 


प्रतिनि विष्टमूखजनचित्तमाराधयेत्‌ ॥ ५७ ॥ यदा करंचि- 
ञ्ोऽहं द्विपै इव मदान्धः समभवं तदा सर्वज्ञोऽससीत्यम- 





माधुय मधुबिन्दुना रचयितु क्षाराम्बु षेगीहते नेतुं वान्छति 
यः खलान्पथि सतां सुक्तेः सधाखन्दिमिः ॥ ६७ ॥ शक्यो 


वरू्वछिक्तं मम मनः । यदा कंचिक्किचिद्धजनसकाशाद- | वारयितुं जछेन  हतयुक्छत्रेण सूयीतपो नागेन्द्रो निरिता- 
वगते तदा सूरखोऽखीति ज्वर इव मदो भ व्यपगतः ॥ ५८॥ | दोन समदो दण्डेन गोगो । व्याधिर्षजसंग्दैश् 
हिरः शवं खगीत्पशयुपतिरिर्सतः क्षितिधरं महीघ्रादुततङ्गाद- । विविधेरमनरप्योगेरविषं. सर्वखोषधमसि शाख्रविहितं मूखंसख 
वनिमवनेश्वापरि जलधिम्‌ । अधोऽधो गङ्गे पदसुपगता | नासत्यो ष्रधम्‌ ॥ ६८ ॥ तोयं निर्मथितं शताय मधुने नि- 
स्तोकमधुना विवेकभ्रष्टानां मवति विनिपातः शतमुखः ॥ ५९ ॥ । ष्पीडितः प्रस्तरः पानार्थं मृगनृष्णिकोर्मितरला भूमिः समा- 
परश्ठोकान्स्तोकानयुदिवसमभ्यख ननु ये चतुष्पादां कुधु- | रोकिता । इग्धा सेयमचेतनेन जरती दुग्धाराया सूकरी 
हव इह ते सन्ति कवयः । अविच्छिन्नोद्रच्छनकधिकहरी- | क ~व दीघया धनतृषा नीचो जनः सेवितः ॥ ६€ ॥ 
रीतिसृदः सुया यैशयं दधति किर केषां चन गिरः ॥६०॥ | काव्य मव्यतमेऽपि वि्ञनिव्हराखाच्यमाने सुहुदीषान्वेषण- 
वितरति गुरू प्राज्ञे विद्यां यथैव तथा डे न तु ख | मेव मत्सरजषां नसारगिको दुश्रहः । कासारेऽपि विकासि- 
तयो्ञीने शक्ति करोत्यं पन्ति वा । भवति च पुनभूयीन्भेद; पङ्कजचये खेखन्मराले पनः काश्च्शचुपुटेन कुश्चितवयपुः 
फठं प्रति तचथा प्रमवति श्चिर्वि्व॑मादे मणि दं | श्बरकमन्वेषते ॥ ७० ॥ विच हचतरासि किं लु कपणा- 
चयः ॥ ६१ ॥ अबिनयसुवामज्ञानानां शमाय भवन्नपि | संभावन॑कजसे सन्त्यन्ये तव तोषणाहितधियो धन्या बदा- 
्रकृतिकुिलाद्वियाभ्यासः खरुतवविदद्धये । फणिभयथरता- | न्या सवि । कान्तानां कुचज्कम्भकारालसूचां_ नो हानिरेता- 
मस्तृच्छेदक्षमस्तमसामसौ विषधरफणारल्नालोको सये तु | बता षण्ठाना हृदयेऽपि यत्मणयते नानङ्गरागोदयः ॥ ७१ ॥ 
भृशायते ॥ ६२॥ व्यासादीश्विपुगवारक्चि तेवीक्यैः सरीलं | मीमांसा पठिता न यरुपनिषननव श्रुता तत्वतः श्रीमच्छङ्कर- 


सहन्ेजस्प निमील्य लोचनयुगं शछोकान्सगर्वे पठ । 
कान्यै धिद्कुरु यदयरर्विरचितं स्थैख सार्धं बुधेथेयभ्यथेयसे 
श्रुतेन रहितः षाण्डित्यमापं बलात्‌ ॥ &३ ॥ ये संसत्सु 
विवादिनः परथश्चःश्चूलेन शल्याकुखाः कुवैन्ति खगुणस्त- 
वेन गुणिनां यलराद्भणाच्छादनम्‌ । तेषां रोरकेषायि तोद्रद- 
शां कोपोष्णनिःश्वासिनां दीपा र्ररिखेव ईष्णफुणिनां 


१९ आबस्तम्मभत र 9 4 
विद्या जनोद्रेजिनी ॥ ६४ ॥ : परोन्नति- 
कथामात्रे रिरःद्ूलिनः सोद्धेगञ्रमणप्रकापविपुलक्षोभाभिभूत- 
स्थितेः । अन्तद्रैषविषप्रवेहाविषमक्रोधोष्णनिःश्वासिनः कटा 

मर्षण्डितख +> ठ £ ° 
नून विक्रतिभीमज्वरारम्भभूः ॥ &५ ॥ मूखंत्वं 


९ शानलेशश्युन्यत्वेन विपरीता्थगाही. २ वाडुकाञ- ३ मरी- 
चिका. ४ छष्कम्‌, ५ गजः. & सगर्वम्‌, ७ रार्वसंबन्धि. 
८ मस्तकात्‌. «^ ददाति. १० मूर्ख. ११ नादयति. १२ महान्‌, 
१३ विम्बग्रहणे. १४ सृसिण्डः. १५ कविशरष्ठानू. १६ अयोग्यैः. 
१७ रोषेण कषायितं ` तान्नसुदरं गमो यस्या एवंविधा दग्येषाम्‌ः 
१८ ष्णस्पणाम्‌, १९ त्रासदात्री- २० अीवास्तम्भं धारयतः. 


२१ परोत्कर्षः. २२ मूखंष्य, २३ विकारः. २४ दारुणज्वरःरम्भकहेतुः. 
६.२. भा, 





¦ भाष्यतो मगवती गीताप्यघीता न येः । सिद्धान्तापगतं 


शिरोमणिमते ज्ञातराऽपि किंचित्ततो भद्धाचार्यपदं गताः क- 
थमहो ठकजां ठमन्त न ते ॥ ७२ ॥ पेटीचीवरपटवख- 
पटलश्वेतातपत्रच्छटराटीहारकघोटकस्फुटघटाटोपाय तुभ्यं 
नमः । येनानक्षरकुक्षयोऽपि जगतः कुर्वन्ति सर्वज्ञताजान्ति 
येन विना त॒ हाखपदवीं सन्तोऽपि कष्टं - गताः ॥ ७३ ॥ 
साकूतं निजसंविदेकविषयं तत्त्वं सचेता च्रुवज्ञम्रे नूनमबोघ- 
मोहितधियां हाखत्वमायाखति । त्युक्तं विदुषो जनख 
जडवजोषं तुः नामासितं जात्यन्धं प्रतिरूपवर्णनविधो कोऽयं 
बृथबोयमः ॥ ७४ ॥ ये तावत्स्वगुणोपद्रहितधियस्तेषामरण्यं 
जगदयेऽप्येते कृतमत्सराः परगुणे खमेऽपि नेच्छन्ति ये । 
अन्येषामनुरागिणां कचिद्पि ज्िग्धं मनो निर्वृतावित्थे यान्तु 
तपोवनानि महतां सक्तानि मन्येऽधुना ॥ ७५ ॥ यातास्ते रस- 
सारसंमहविधि निष्पीड्य निष्पीड्य ये वाक्तचेश्चुकतां पुरा 
कतिपये तच्वस्परशाशचक्रिरे । जायन्तेऽ यथायथं तु कवयस्ते 
१ रोगवजितः. २ सपम्‌, ३ बि्तम्‌. ४ हीरकादीन्‌. ५ संनद्धो 
भवति. ६ इच्छति. ७ असृतस्राविभिः. < वीक्षण. 








४२ सुभाषितरन्नभाण्डागारम्‌ [ १ प्रकरणम्‌ 





तत्र संतन्धते यऽुभासकटोरचित्रयमकश्ेषादिशरकोचयम्‌ फणाशदीशगिरां दुरापा बुधराजगोष्ठी । अबुद्ध चापश्रुतिपद्ध- 
॥ ७६ ॥ ्रादुःष्यात्यण्डितानां केविवचसि कथै प्रलनूलत्व- | तीनां युद्धक्षमेबोद्धतयोद्धसाथौ ॥ ६ ॥ नाङ्खीकृतव्याकर- 
चिन्ता वियेरन्ययवद्यान्यमिजहति तथा गृहते स्युगणाश्चेत्‌ । | णोषधानामपाटवं वाचि सुगाढमास्ते । करसिश्चिदटुक्तं त॒ 
अन्यस््वन्यभ्रमाणः परमवतलुते छिद्यते तावता किं नायं | पदे कथचित्खैरं वपुः सिति वेपते च ॥ ७ ॥ शष्द्‌- 
रख दोषो दषदिति यदिदं क्षिप्रमन्धाः क्षिपन्ति ॥ ७७ ॥ , शाखरमेनधीत्य यः पुमान्‌ वक्तुमिच्छति वचः सभान्तरे । 
न | बन्धुमिच्छति वने मदोत्कटं हस्तिनं कैमलनालतन्तुना ॥ ८ ॥ 

| | 








छान्दसप्रश्सा | ऋ 
नाध्यापयिष्यननिर्गमान्धमेणोपाध्यायलोका यदि रशिष्य- | वैयाकरणनिन्दा 
वगोन्‌ । निर्वेदवादं किर निर्विंतानसुर्वी तरं हन्त तदाम- | टिड़ाणज्यसचुदरडसिङ्सोसिसरिञ्षसिप्थस्थमिव्वसस्ता 


विष्यत्‌ ॥ १ ॥ 
~ द्विरेचियचिमेदाधाध्वद्‌(ष्छेचटेरिर््वन्दानखिलान्नेयन्ति कति- 
चिच्छब्दान्पठन्तः कंटून्‌ ॥ १॥ सृतैः पाणिनिनिर्भितेवैहतर- 

छान्दसनिन्दा  रनिष्पाय शब्दावलि वेकुण्ठस्तवमक्षमा स्चयितु मिथ्याश्रमाः 

आः कष्टमप्रहृ्टाः शिष्टा अपि वित्तचापलाविष्ठाः । अध्या- 


परयन्ति वेदानादाय चिराय मासि मासि भँतिम्‌ ॥ १॥ 


शाब्दिकाः। पक्कान्नं विविधं श्रमेण विविधापूप।ग्यसुपान्वितं 
मन्दाग्नीनयुरुन्धते मितबलकानाघ्रातुमप्यक्षमान्‌ ॥ २ ॥ कु- 
प्वोःक>पौ च हेषोध्यसखि ससजुषोरर्विरामोऽवसान शरछो- 
उटीत्यादिरान्दे; सदसि यदि राटीः शाब्दिकाः पण्डिताः 
स्युः । तेषां को वापराधः कथयत सततं ये पठ- 
न्तीह्‌ थोस्त॑त्ताथय्याथय्यथस्याधिगधिगधिगधिक्थय्यथय्येति 
शब्दान्‌ ॥ ३ ॥ 





वैयाकरणप्रश्च॑सा 


वैयाकरणकिरीतादपशब्दगरगाः क यान्ति संत्रस्ताः । 
योतिर्मटैविरशायकमिषगाननगहंराणि यदिन स्युः ॥ १॥ 
यद्यपि बह नाघीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम्‌ । खजनः 
श्वजनो मा भूत्सकलठं शकं सङच्छैकृत्‌ ॥ २ ॥ कृतदु- 
रितनिराकरणे व्याकरणे चतुर्धीरधीयानः । बुधगणगण- 
नावसरे कनिष्ठिकायां परं जयति ॥२॥ तरं १ णिनिबद्ध 
, कयन्पुरुषः शञ्द्रहति रध्ाम्‌ । वर्णादीनां धमन्बद्धा 
विधिवतशङ्केऽसौ ॥ ४॥ श्रौते जले विष््दापगाया 
वतिज्लले चापि ्वयेऽ्वीहम्‌ । अआचिक्षते अद्धिदभां 
भ्रसुते्ौ च क्षते रागमधोक्षजे च ॥ ५ ॥ णार्रनम्यस्त- 


प्रादुर्भवेत्‌. र कन्ये. ३ दोषाः. ४ वेदान्‌, ५ वेतनम्‌ 
६ भिदः. ७ भीताः. ८ गणकाः. ९ नास्यक्राराः. १० जाराः" 
११ वैयाः. १२ गुद्धाः. १३ विष्ठा. १४ व्याकरणसूत्रम्‌; पक्षे 
कष्णम्‌, १५ पाणिनिना बद्धं रचितम्‌. पक्षेऽ-पाणो हस्ते निबद्धम्‌. 
बिवादकाठे सत्रनिमिते कङ्कणे वधूत्ररयोहंस्तयोवभ्न्तीति प्रसिद्धिः. 
१६ अर्थ्ञानपूर्वकं विचारयन्‌; पक्षेः-भारयन्‌. १७ सम्यग्धारवति; 
पक्षे सम्ययुद्रहति; पाणिग्रहणपूर्वकं स्वीक्रोतीव्यथेः. १८ दयोभनां 
दृष्टिम्‌, श्ुद्यञ्ुद्धविवेचनदाक्तिमित्यथः. पक्षे, शोमना दग्यस्या 
एतादश खिथम्‌. १९ अकारम्रद्तिव्णा दीनाम्‌; पक्षे,-बा्चणवणो- 


दीनाम्‌. २० चत्वा. २२ यथाडाखम्‌ २२ प्रयोगं करोति; पक्षे | 
योजयति. २३ पतनम्‌. २४ गङ्गायाः. २५ पतञ्जकिनिर्मिते. | चन्द्रः. २० अज्ञातपदा्थसमूहतत्वैः. २९ जययुक्ति- २२ अश्ञानम्‌* 


२६ व्याकरणद्याज्ञ- २७ मज्जनम्‌; पक्षेः-अभ्यासम्‌. २८ वदन्ति. | २२ रोधयति, नादयतील्य्थः. २४ उत्पद्यति. २५ योजयति. 
२९ जननादारभ्य, ३० मरणान्तं च. ३९ अनधीतमदहामाष्याणाम्‌, । २& गातमः. २७ कणाद" 


ह रिचश्टनाष्टुरतईञ्श्छोऽव्यचोऽन्त्यादिटि । कोपोव्योर्वि- 


नेयायिकप्ररंसा 

| अद्धतरसकपाथोधिरनगाधो यख वधकः । अक्षपादो- 
ऽदरमःस्पृष्टस्त्वकलङ्कः कंठानिधिः ॥ १ ॥ अपरीक्षित- 
लक्षणग्रमणेपरामृटपदार्थसार्थतत्वेः । अवरीकृतजेतरयुक्ति- 
जाठेरमेतेरनधीततर्कबियेः ॥ २ ॥ * मोहं रुणद्धि विमरी- 
कुरुते च बुद्धि सते च संस्कृतपदन्यवहाररक्तिम्‌ । श- 
ल्ान्तराम्यसनयोग्यतया बनैक्ति तकश्रमो न तनुते किमि- 
| होपकारम्‌ ॥ ३ ॥ ज्ञानान्धिरंक्षिचरणः कंर्णमक्षकश्च श्री- 
पक्षिलोऽप्युदयनः स॒ च वर्धमानः । गङ्गेशधरः शशधरो 


जो = भ ` = कः यः जकः च 4 = जि = क = अः आः 


१ दष्प्राप।, २ पण्डितराजक्तभा. ३ अश्ञातधनुर्ेदमागंणाम्‌ 
४ कम्पते. ५ व्याकरणम्‌. & अध्ययनमकत्वा. ७ बिस्ततन्तुना 
< वर्षाणि. ९ यापयन्ति. १० कर्णकठोरान्‌.. ११ विष्णुस्तवम्‌. 
१२ कृत्वेति शेषः. १३ अनुकुर्वेन्ति. १४ भूताः. १५ गायकानां 
ताठडब्दाजुकरणमेतत्‌- १६ तर्कसञुद्रः १७ गौतमः; पक्षे,- 
क्षपां ददातीति क्षपादः, स न भवतीति तथाविधः; चन्द्र इत्यथः. 
१८ अज्ञानेन; पक्ष-राहुणा. २९ कठानां निधिः; पक्षे 





नैयायिकनिन्दा, मीमांसकम्रशंसा, मीमांसकनिन्दा, वेयप्ररंसा 





४२ 


॥ + + + + + + +^ 








पि किः 


बहवश्च नन्या अन्येव्धैरुन्धत इमे हदयान्धकारम्‌ ॥ ४ ॥ | घटकाः शाख्ाणि संदूष्य वे सोऽदं तर्कविभूषणोऽत्र गहने 


प्रायः कान्येगशमितवयसः पाणिनीयाम्बुरारोः सारक्ञखा- 
द्यपरिककितन्यायदाख्रख पुंसः । वादारम्भे बदितुमनसो 
वाक्यमेकं समायां प्रहा जिहा भवति कियतीं पर्य क- 
मवस्थाम्‌ ॥ ५ ॥ 


नेयायिकनिन्दा 


परामृरन्तो जिङ्गानि व्यभिचारविचारकाः । तार्किका 
यदि विद्भंसो विटैः किमपराध्यते ॥ १॥ गुरोर्गिरः पश्व- 
दिनान्यधीत्य वेदान्तश्ञाख्राणि दिननये च। अमी समाघात- 
वितर्कवादाः समागताः कुच्कटपादमिश्राः ॥ २ ॥ ककश- 
तर्कविचारन्यमः किं वेत्ति काव्य्रहृदयानि । माम्य इव 
कृपिविलश्नश्चश्चलनयनावचोरहस्यानि ॥ ३ ॥ नेयायिकानां 
मङिनाम्बराणां जनुरतं रासभविन्तयेव । तथापि वेरयास्तन- 
संनिवेशस्तोतुः कवेः कोऽपि विदोष एव ॥ ४ ॥ न जिघ्र 
त्यीज्नायं स्पृशति न तंदङ्गान्यपि सकृत्पुराणें नादत्ते न 
गणयति किं च स्मृतिगणम्‌ । पटज्छष्कं तकं परपरिभवा- 
थोक्तिभिरसे। नयत्यायुः सवं निहतपरलोकार्थयतनः ॥ ५ ॥ 
प्रयतेरैस्तोकैः परिचितकुतर्कप्रकरणाः परं वाचोवर्यान्क- 
तिपयपदोधान्विदधतः । सभायां वाचायाः श्रुतिकट रटन्तो 
घटपटान्न लजन्ते न्दाः खयमपि तु जिदहेति विबुधः 
॥ £ ॥ 'करम्रह्मविचारणां विजहतो मोगापवगेप्रदां घोषं 
कंचन कण्ठदोषफककं कुर्वन्त्यमी तार्किकाः । प्रत्यक्ष न 
पुनाति नापहरते पापानि पीडर्छटाग्यासिनावति नैव पात्य- 
नुमितिर्नो पक्षता रक्षति ॥ ७ ॥ हेतुः कोऽपि विरिष्धी- 
रजुमितो न शँनयुगमे भैर्वाचो नेति च मोधवादञखरा 
नैयायिकाश्चद्रुधाः । मेषखाण्डमियत्परं ' ब॑लिमुजो दन्ताः 
कियन्तस्तयेत्येवं संततचिन्तनैः श्रमजुषो न स्युः कथं 
पण्डिताः ॥ ८॥ साघु व्याकरण हिताय विशद कान्य 
पिकीगीतबन्मीमांसा श्वुतितत्रा तदनुगं सांख्य सपातज्ञरम्‌। 
त्वं तु न्याय वि्द्धवेदिकबिधिग्याकोपबो द्ागमन्याघाताय 
निगृूढतर्कगहन क्ामोदमाधाखयसि ॥ ९ ॥ हे हे मित्र 
जिता मयातिबछिनो विप्रा धनं चार्जितं रेषेभ्यः शरयन्न- 
दानमपि सत्संपादितं भूरिशः । अन्थाश्वापि इताः सुतकै- 





१ बुद्धेरज्ञानम्‌. २ अनभ्यस्त. ३ वक्रा. ४ वेदम्‌. ५ वेदाङ्गानि. 
६ नीरसम्‌ ७ बष्टुभिः. ८ मूखाः. ९ ऊञ्जां प्राभोति. १० कर्म॑चिन्तनं 


बरह्मचिन्तनं च. ११ परमाणुप्तमुदायः. १२ व्या्िविशिष्टपक्षधमैता- 


ज्ञानवि शिष्टः. 
१५ जट काः. 


१३ पूर्वोक्तगतांराद्ववम्‌. 
१६ काकाः. 


१४ त्व गिन्द्रियप्रलयक्षः. 


धावा गाः कृतः ॥ १० ॥ 





मीमांसकप्रशेसा 

भगवदनभ्युपगमनं देवतचेतन्यनिहवश्चेषाम्‌ । कर्म- 
श्रद्धावधकतस्माधान्यप्रद्रीनायेव ॥ १ ॥ आगमरूपविचारि- 
ण्यधिकरणसदहसरशिक्षितविपक्षे । खामिनि जेमिनियोगिन्यु- 
प्रज्यति ृदयमसदीयमिदम्‌ ॥ २ ॥ शवरकुमारिक्गुरो 
मण्डनभवदेवपर्थसारथयः । अन्ये च विश्वमान्या जयन्ति 
संबायमाणतन्रास्े ॥ ३ ॥ नेयायिका वा ननु शाब्दिक वा 
जैयीरिरःसु भमशाछ्िनो वा । वीदाहवे बिभ्रति जेमिनी- 
यन्यौयोपरोधे सति मोनञुद्राम्‌ ॥ ४ ॥ आदौ धम प्रमाणं 
विविधविधिभिदारोषतां च प्रयुक्ति पोर्वीप्यीधिकारो तदनु 
बहुविधं चातिदेशं तथोहम्‌ । वाधं तत्र प्रसङ्गं नयमनय- 
हतेः सम्यगालोचयद्यो भिन्ना मीमांसकेभ्यो विदधति 
मुवि के सादरं वेद्रक्षाम्‌ ॥ ५ ॥ ` 


मीमांसकनिन्दा 
ते मीमांसाशाखलोकप्रसिद्धाः सर्वर्षाणां सेहिरे नैव 
सत्ताम्‌ । चेतन्यसखापहवे देवतानां चकरर्विश्व नश्वरं मन्य- 
मानाः ॥ १ ॥ मीमांसकाः कतिविदन्न मिकन्ति वेदप्रामा- 
ण्यसाधनकृतोऽपि न तेऽभिवन्याः। उद्धोषितोऽप्युपनिषद्धि- 
रशोषरोषी त्रहमव नाभ्युपगतः पुरुषोत्तमो येः ॥ २ ॥ 


[व 





=-= 


वेद्यप्ररेसा 

गुरोरधीताखिर्वेयवियः पीर्यूषपागिः कुरालः क्रियासु । 
गतस्पृहो धे्यषरः कृपाः शद्धोऽधिकारी भिषगीद्डाः 
स्यात्‌ ॥ १॥ रागादिरोगान्सृततानुषक्तानरेषकायप्रखतान- 
दोषान । ओत्सुक्यमोहारतिदाज्ञधान योऽपूर्वैवेधाय नमो- 
ऽस्तु तसे ॥ २ ॥ अन्यानि शाखाणि विनोदमां प्रासेषु 
वा तेषु न तेश्च किंचित्‌ । वचिकित्सितज्योतिषमनत्रवादाः पदे 
पदे प्रत्ययमावहन्ति ॥ ३ ॥ माबोधि वे्कमथापि महाम- 
येषु प्रसिषु यो भिषगिति प्रथितस्तमेव । ओकारयत्यखिल 
एव विरोषदर्ी छोकोऽपि तेन भिषगेष न दूषणीयः ॥ ४ ॥ 
मस्ते दुःसहवेदनाकवकिति मभ खरेऽन्तरीकं तसायां 


९ अपलापः. २ श्ालदीपिकाकतां पा्थसारथिमिश्रपण्डितः. 
३ वेदत्रयी. ४ वादयुद्धे. ५ न्यायरूपे प्रतिबन्धके. & सामान्य 
विज्ञेषमेदेन. ७ प्रतीतपदाथः सहाविचाल्यः. ८ अश्रतं पाणौ यस्य 
सः. अग्रतवदवद्यमारोग्यद शय्थः. ° अविचार्यकार्यभढृत्तिः. 
१० विचाराशक्किः. ११ असंतोषः. १२ आह्वयति. १३ मस्तके. 





4. सुभाषितरन्नभाण्डागारम्‌ | १ प्रकरणम्‌ 


काक्का नयन्यन्कान्यन्कान्न्यन्कानकानकान्न्कान्ान्याकनन्यन्कानानयागानयानदानानकानान्यानान्नयानदानयाान न्न करणे 
पिति गिनि जिति केः 00 ह = 


ज्वरपाथकेन च तनो तान्ते हेषीकनजे । दूते बन्धुजने | देवज्ञमन्ये किञुतार्थचित्ताः ॥ २॥ न दैवं न पिच्य च 
कृतग्रकुपने धेये विधातुं पुनः कः शक्तः ककितामयम्रशमनो | कर्मीवसिद्धयेन्न यासि देशे ननु ज्योतिषन्ञः। न तारा 
वैयात्परो विते ॥ ५ ॥ आन्ता वेदान्तिनः किं पठथ | न नारा नवानां ग्रहाणां न तिथ्याद्यो वा यतस्तत्र बुद्धाः 
शठतयायापि चाद्धेतविद्यां पृथ्वीतत्वे छटन्तो विसृशथ | ॥ ३ ॥ दूतो न संचरति खे न चले वाती पूवं न 
सततं ककंशास्तार्िकाः किम्‌ । वेदेनीनागमेः किं गख्परयथ | जयिितमिदं न च संगमोऽस्ि । व्योभरि खितं रविदा रिग्रहण 
हृदयं आओतियाः भत्रं सं्बानवयं विचिनुत शरणे | प्रशस्तं जानाति यो द्विजवरः स कथं न विद्वान्‌ ॥ ४ ॥ 
माणसंप्रीणनाय ॥ ६ ॥ बद्धिासो कुसुदसुदटदः पुष्पवन्तोर्परागः शुक्रादीनासुदय- 

------ वि्यावित्यमी सर्वदः । आविष्कुर्वन्त्यखिकव चनेष्वत्र 





कि जि 





जोकि 














ङवैयनिन्दा कुम्मीपुलाकन्यायाञ्योति्यगतिविदां निश्चलं मानभावमू 
बैयराज नमस्ुम्यं यमराजसहोदर । यमस्तु हरति | ॥ ^ ॥ भानोः शीतकरख वापि यनगभसे पुरो निशनिते 
्ाणान्वैयः प्राणान्धनानि च ॥ १॥ वैयराज नमस्तु | तीवीनामरनं क ताडनम्‌ इ भाग 
क्षपिताशेषमानव । त्वयि बिन्यस्तमारोऽये कृतान्तः सुखमे- घारिते सति धतेस्तश्च खाभो भवेद तु व्यसनेऽत् तर्व- 
धते ॥ २ ॥ चितां प्रज्वक्तां दष्टा वेद्यो विसयमागतः । रिहृतिः कलु जपाः क्षमा ॥ & ॥ 
नाहं यतो न मे आता कस्येदं हस्तराघवम्‌ ॥ ३ ॥ क- फुर स्छ् 
घायेरुपवासेश्च कृतायैलाघतां चणाम्‌ । निजोषधक्ृतां वैचयो । कुगणकनिन्दा 
निवेदय हरते धनम्‌ ॥ ४ ॥ अज्ञातराचर्सद्वावाञ्डाखमान- | _ गणयति गगने गणकश्वनद्रेण समागमं विशाखायाः | 
परायणान्‌ । त्यजेदुराद्िषक्याशान्याशान्वर्व्॑चतानिव ॥ ५॥ | विविधञुर्जगन्शेडासक्ता यृदिणीं न _जानाति ॥ १ ॥ 
मिष्योषयन्त मृषाकषायैरसष्येद्येरययार्थतेलैः । वैया इमे | गणिकागणक। समानधमां निजपशाङ्गनिद्शकावुभो । जन 
ब्वंतरुणवगीः पिचैषडमाण्डं परिपूरयन्ति ॥ ६ ॥ नटो- | मानसमोहकारिणो त। विधिना विततहरो विनिर्भितौ ॥ २ ॥ 
ऽपि ददयाद्रणकोऽपरि दद्यात्संप्राथितः पाञ्यपतोऽपि दयात्‌ । | असुखमथ सुखं वा कर्मणां पक्तिवेखाखहह नियतमेते 
वैयः कथं दाखति याचमानो यो मदुकामादपि हटैकामः | अज्ञते देहमाजः । तदिह पुरत एव प्राह मोहूर्तिकश्ेत्कथय 
॥७॥ न धतिविंशानं न च परिचयो वैचकनये न | फरममीषामन्ततः किं ततः खात्‌ ॥ २॥ ४ विटिखति 
रोगाणां तत्वावगतिरपि नो वस्तुगुणघीः । तथाप्येते वेया सदस्या जन्मपत्रं जनानां फठति यदि तदानीं दशयत्या- 
इति सरलयन्तो जडजनैनैसू्मै्यो त्या इव यदु हरन्ते | त्मदाक्षयम्‌ । न फति यदि रद्र ्ुरवाह मोहं हरति 
रदजषाम्‌ ॥ ८ ॥ सत्कोणं लोलेन कुरुषुवतिसुखं | धन महव हन्त १) भरमोदे खेदे वाप्युप- 
दृरयते साजुकम्ये रण्डानामर्भकजाश्ितमधिपुरुकं स्छदयते नमति पुंसां न प्रागेवामिहितमिति मिथ्या 


निहितधनं ~ | कथयति । जनानिष्टानिष्टाकठनपरिहारेकनिरतानसौ मेषा- 
पीनमङ्गम्‌ । श्रीवानां खाद्यतेऽन्तश्िर काष्ठमूला- दीनां 
ब ९ दीनां परिगणनयेव अमयति ॥ ५ ॥ ज्योति {शाखमहोदधो 


भितोयेः पूर्वौ सिद्धा कलानां सकट्युणनिधिर्वेयविया- मि रं 
मिवन्या ॥ ९ ॥ ह | बहुतरोत्संगोपवादात्मभिः कलोकेर्निविडे कणान्कतिपर्यो- 
-----~--~ | छन्ध्वा कृताथी इव । दीघौयुःसुतसंपदादिकथनेदेंसंपाशा 
| इमे गेह गोहमलुप्रविस्य धनिनां मोहं मुहुः कुर्वते ॥ ६ ॥ 
गणकग्रशंसा | ड 
[| पोराणिकनिनदा 
रदो कः, 4 (त्प्ल सरं - पौयणिकानां न्यभिचारदोषो नाशङ्कनीयः कृतिभिः क- 
द ~ दाचित्‌ | पुराणकती व्यभिचारजातस्तखापि पुत्रो व्यभिचा- 
१ म्काने. २ शन्द्रियसमूहे. ३ दुःखिते. ४ वेदाध्यायिनः. ५ कर्ण- | रजातः ॥ १ ॥ . 
कद्धमिः & सर्वेषां मध्ये निरदरोषम्‌, ७ नीरोगताम्‌ः ८ वस्ति | 
बानर्थौन्‌ः ९ कुत्सिता भिषजो भिषक्पाशास्तान्‌ञ १० यमः | 
संबन्धिनः. ११ रोगिसमूहः. १२ उदरमाण्डम्‌. १२ पारददिः. 
१४ ज्नामयन्तः. १५ प्राणान्‌. १६ यमस्य. १७ द्रन्य॒म्‌, १८ रोगिणाम्‌. 4 & श ७ दुःखे. श ५ 9 
९ मोक्षेच्छवः. २० त्यक्तः परिग्रहः क्त्र यैस्ते. २९ अ।काड- | १० स्वचातुयम्‌. ११ शुः. १२ दर्षे. १३२ मं करोति. १४ सामः 
च न्यनियमः, अपवादः प्रसिद्धः. १५ ऊुज्योतिषिक्राः, १६ व्यासः. 


संचारिग्रहगतिम्‌. 








१ क्षयवृद्धी. २ चन्द्रस्य. २ सूर्थाचन्द्रमसोः. ४ यहणम्‌. ५ स्थारी- 








पुरोदितनिन्दा, कायसथचिन्द्‌, सजनप्रशसा ‰५ 


भिति भि तिति ति 








जि जि आः ति ति 


पुरोहितनिन्दा मानाचनिपूनपि । सपत्रः प्रापयन्त्य््थि सिन्धवो नगनिञ्नगाः 

५ #। 
पुरीषख य रोष्रख हिंसायासतस्करख च । आदयाक्षराणि | ॥ ९४ ॥ खेन नोद्विरत्यध्वं हृदयेन नयत्यधः । अर्य- 
संगृह्य वेधाश्चक्रे पुरोहितम्‌ ॥ १ ॥ त्यन्तरे साधुदाष१ विषमिवेश्वरः ॥ १५ ॥ विक्रतिं नेव 


| गच्छन्ति सङ्गदोषेण साधवः । अवेष्ितं महासर्पश्वन्दनं न 
विषायते ॥ १६ ॥ मान्या एव हि मान्यानां मानं कुर्वन्ति 
ॐ कायखनिन्दा नेतरे । ंयुर्विभर्ति मूर्भन्दुं खभीयुस्तं जि्ृक्षति ॥ १७॥ 
काकाछ्ोस्ये यमाक्करयं स्थपतेद्ढवातिताम्‌ । आयक्ष- | सुजनं व्यजनं मन्ये चारुवं्हीसमुद्धवम्‌ । आत्मानं च परि- 
राणि संगरह्य कायस्थः केन निर्मितः ॥ १ ॥ कायस्थेनोद्र- | श्राभ्य परतापनिवारणम्‌ ॥ १८ ॥ उदये सविता रक्तो 
खेन मातुरामिषशङ्कया । अन्राणि यत्न सुक्तानि तत्र हेतु- | रक्तश्वालमये तथा । संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक- 
रदन्तत। ॥ २ ॥ विना म्य विना मासं प्रखहरणं विना । | रूपता ॥ १९ ॥ आरभन्तेऽस्पमेवाज्ञाः कां व्यग्रा भवन्ति 
विना परापवादेन दिविरो दिवि रोदिति ॥ ३ ॥ कठमाग्म- | च । महारम्भाः कृतधियस्तिष्ठन्ति च निराकुखाः ॥ २० ॥ 
निगतमपीनिन्दुव्याजेन साज्जनाश्वुकणा । कायस्थण्ठ्य- | सद्भिस्तु ीकया प्रोक्तं शिलाछिखितमक्षरम्‌ । असद्विः 


माना रोदिति खिन्नेव राजश्रीः॥ ४॥ दापथेना पि जके किखितमक्षरम्‌ ॥ २१ ॥ हरेः पदातिः 
------- छाघ्या न शछाष्यं खररोहणम्‌ । स्पधापि विदुषा युक्ता 
सज्ञनप्रशसा | न युक्ता मूखमित्रता ॥ २२॥ साधोः प्रकोपितखापि 


मनो नायाति विक्रियाम्‌ । नहि. तापयितुं शक्यं सागरा- 
णाय अ त नि- | म्भस्तृणोर्कया ॥ २३ ॥ नारिकेलसमाकारा ॒द्दयन्तेऽपि 
५९ ५: प १ | हि सजनाः । अन्ये बद्रिकाकारा बहिरेव मनोहराः 
तो १ = नि न तन्तिः सल । ॥ २४ ॥ ज्ञहच्छेदेऽपि साधूनां यणा नायान्ति विक्रि- 
गन थान (ज गा याम्‌ । मङ्गनापि मृणाकानार्मचुबभ्नन्ति तन्तवः ॥ २५ ॥ 


यम्‌ । अहो सुमनसां प्रीतिर्वामदक्षिणयोः समा ॥२॥ वजा- प र लीय 
- लोकोत्तराणां चेतांसि | परोपदेशे पाण्डित्यं सवषां खकरं णाम्‌ । धमे सं स 
दपि कृटाराणि दुनि कुदुमादपि । चष्ठाने कखचित्सुमहात्मनः ॥ २६ ॥ संपत्यु महतां चित्त 
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को हि ति ॥ ४ ॥ गवादीनां पयोऽन्येचुः सयो | मवत्युतलकोमलम्‌ । आपत्सु च॒ महारेलशिलासंघातके- 
वा जायते दधि । क्षौरोदयेस्तु नायापि महतां विकृतिः | कंशाम्‌ ॥ २७ ॥ पतन्ति व्यसने देवादारुणे दारुणात्मनि । 
ङतः ॥ ५ । । गह्गा पाप शरी तप दन्य कस्पतरुसथा । संवर्मयति वज्रेण वैरेण महतां मनः ॥ २५ ॥ सन्तः 
पापं तापं च देन्यं च परन्ति सन्तो महाशयाः ॥६ ॥ अस | (ल ततस उदा च ततं नणाम्‌ । आमोदो नदि 
वन्तो गतव्याखा खारोहाः व । मागद्धुम। महा- करतूर्ीः शपयेन विभाव्यते ॥ २९ ॥ पातितोऽपि करा- 
न्त्व परेषामेव भूतये ॥ ७ ॥ संपदो महतामेव महतामेव | - ~ 'म॑स्यायिन्यं 
वादः । व व धातेरुत्तत्येव कन्दुकः । प्रायेण हि सुडृत्तानामस्थायिन्यो 

| क्वण भोति यं विपत्तयः ॥ २० ॥ सङ्कत्कन्दुकपातेनोत्पतत्यायेः पतन्नपि । 
^ ष ज वातः वाम हतः ठम्‌, । = | तथा तवनाथैः पतति सृतिण्डपतने यथा॥ ३१ ॥ वन्ति 


द्हन्तमेवामिं संतपयति सागरः ॥ € ॥ महतां प्रार्थनेनैव | दन्तसमाने हि निष्छतं महतां वचः । कूर्मभीवेण 


विपत्तिरपि शोभते । दन्तभङ्को हि नागानां छध्यो भिरि | नीचानां पुनरायाति याति च ॥ ३२ ॥ शछोकस्तु शोकतां 
विदारणे ॥ १० ॥ गणग्रामाविसंवादि नामापि हि महात्म- | याति यन्न तिष्ठन्ति साधवः । ङकारो प्यते त यत्र 
नाम्‌ । यथा सुवर्णश्रीखण्डरन्नाकरसुधाकराः ॥ ११॥ तिष्ठन्त्यसाधवः ॥ २३ ॥ किमजन चित्रे यत्सन्तः परानुमरह- 
वहन्ति शोकशङ्कं च कुर्वन्ति च यथोचितम्‌ । कोऽप्येष | तलराः । नहि खदेहरत्याय जायन्ते चन्दनद्धमाः 
महतां हन्त गाम्भीयानुयुणो गुणः ॥ १२ ॥ नाणी |॥ २४ ॥ काकैः सह विवृद्धख कोकिल्ख कञ्ञा गिरः । 
गुणिनं वेत्ति गुणी गुणिषु मत्सरी । गुणी च गुणरागी च 


विरलः सरलो जनः ॥ १३ ॥ महात्मानोऽनुगरह्णन्ति मज- | २ जीण करोति. २ राहुः. ३ अहीतुमिच्छति. ४ वेणुः पक्षे 
~ | कुलम्‌ ५ सिंहस्य & षादताडनम्‌ ७ विकारम्‌ ८ संबन्धं कु न्तिः 

९ कायस्थः २ तृणवन्मन्यन्ते. ३ लक्ष्मीभरेण. ४ उदारचेतसः. | ९ कठिनम्‌. १० संगोपयति. २११ क्षणिकाः. १२ लकारलोपा- 
५ अन्भसिन्दिवसे. & विकारः, ७ स्तुत्यः. < पर्वैतभेदने, च्छोक एवावतिष्ठते. १३ अव्यक्तमधुराः. 


अहो किमपि चित्राणि चरित्राणि महात्मनाम्‌ । लक्ष्मीं | 








४६ 


खुभाषितरन्नभाण्डागारम्‌ 


[ २ प्रकरणम्‌ 








खलसङ्घेऽपि नेष्ठयं कल्याणप्रक्ृतेः कृतः ॥ ३५ ॥ यथां 
चित्तं तथा वाचो यथा वाचस्तथा क्रियाः । चित्ते वाचि 
क्रियायां च साधूनामेकरूपता ॥ ३६ ॥ विवेकः सह 
संयत्या विनयो विद्यया सह । प्रुत्वं प्रश्रयोपेत चिह्मेत- 
न्महात्मनाम्‌ ॥ ३७ ॥ उपकतुं॒प्रियं वक्तु कतुं सेहम- 
कृत्रिमम्‌ । सजजनानां खभावोऽयं केनेन्दुः रिरिरीकृतः 
॥ २८ ॥ निथुणेष्वपि संचेषु दयां कुर्वन्ति साधवः । 
नहि संहरते उयोत्त्रां चन्द्रश्वाण्डाख्वेदमसु ॥ ३९ ॥ 
उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तख को गुणः । अपकारिषु 
यः साधुः स साधुः सद्धिरुच्यते ॥ ४०॥ हृदयानि 
सतामेव कठिनानीति मे मतिः । खल्वाग्िरिखेस्तीक्षणेर्मिं 
द्यन्ते न मेनाग्यतः ॥ ४१॥ अपेक्षन्ते न च सहं न 
पात्रं न देशान्तरम्‌ । सर्दारोकदिते युक्ता रब्रदीपा इवो 
ततमाः ॥ ४२ ॥ त्रूतेऽन्यखासतोऽप्यायां गुणान्दोषांस्त॒ 
दुजनः । तुल्येऽप्यसत्वे किं त्वेको गच्छत्यर्ध्वमधोऽपर 
॥ ४२ ॥ सन्तो मनसि कृत्वेव प्रवृत्ताः कृत्यवस्तुनि । 
कख प्रतिद्णोति स कमलेभ्यः श्रियै रविः ॥ ४४ ॥ 
आमरणान्ताः प्रणयाः कोपास्ततक्षणमङ्कराः । परित्यागाश्च 
निःसङ्गा भवन्ति हि महात्मनाम्‌ ॥ ४५ ॥ सन्त एव 
सतां नित्यमापदुद्धरणक्षमाः । गजानां पडङ्कमभ्नानां गजा 
एव धुरंधराः ॥ ४६ ॥ नूनं दुग्धान्धिमन्थोत्थाविमो 

सखुजनदुजनो । किं त्विन्दोः सोदरः पूर्वः कालकूटसख चेतर 
॥ ४७ ॥ गोचरयति न सुच्वन्ति सदा संन्नतिमाशध्रिताः । 
उदन्वन्तश्च सन्तश्च महासश्वतयानया ॥ ४८ ॥ विगर- 
हीतः पदाक्रान्तो भूयोभूयश्च खण्डितः । माधुर्यमेवावहति 
सुश्ोक इव सजनः ॥ ४९ ॥ प्रकृतिप्रत्ययोपेतः सदधुत्तः 
साधुसंमतः । अथीपेणसमर्थश्च सुश्छोक इव सजनः 
॥ ५० ॥ यणोऽपि नूनं दोषाय दुषिधातोः खल्ख च । 
सन्मागेसिद्धये इद्धि्ूजेः साधुजनख च ॥ ५१ ॥ सुष्व- 
न्तश्चापररसं प्रसिता; पावने पथि । घना इवार्रहृदयाः 
सन्तो जीवनहेतवः ॥ ५२ ॥ धनिनोऽपि निरुन्मादा 
युवानोऽपि न चश्चलाः । प्रभवोऽप्यप्रमत्तासे महामहिम- 
शालिनः ॥ ५३२ ॥ साधुरेव प्रवीणः खात्सद्वणामृत- 
चर्वणे । नवचूताङ्कराखाद कुशकः कोकिठः किक ॥ ५४ ॥ 
उत्तमः ेशविक्षोम क्षमः सोढुं न हीतरः । मणिरेव 

१ विनयः. २ निष्करपटम्‌, ३ प्राणिषु. ४ चन्द्रकान्तिम्‌ः ५ चा- 
ण्डाङगृहे- ६ किंचिदपि, ७ मैत्रीम्‌; पक्षे,-शतादिम्‌. ८ योग्यताम्‌; 
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हितं तसिन्नासक्ताः; पक्चे,-भालोकः प्रकाडास्तदेव हितं तसिन्नासक्ता 
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महाशाणधर्षणे न तु मृत्कणः ॥ ५५ ॥ सजना एव 
साधूनां प्रथयन्ति गुणोत्करम्‌ । पुष्पाणां सोरम प्रायस्तुते 
दिश्चु मारुतः ॥ ५६ ॥ खभावे नव ॒सुब्न्ति सन्तः संस- 
गेतोऽसताम्‌ । न त्यजन्ति रुतं मञ्च ॒काकसंपकंतः पिका 

॥ ५७ ॥ संपत्तौ कोमलं चित्तं साधोरापदि ककंशम्‌ । 
सुकुमारं मधो पन्नं तरोः खयात्कठिनं श्चुचो ॥ ५८ ॥ खमा 
न जहात्येव साधुरापद्रतोऽपि सन्‌ । कपूरः पावकस्पृषटः 
सोरम कमतेतराम्‌ ॥ ५९ ॥ अप्यापत्समयः साधोः प्रयाति 
छाधनीयताम्‌ । विधोविधतुदास्कन्द विपत्कालोऽपि सुन्दरः 
॥ ६० ॥ विना परीक्षां नो तच्वं प्रसिद्ध ज्ञायते सतः। 
खवर्मबन्धान्नो शुद्धिज्ञीयते कर्षणे विना ॥ ६१ ॥ दष्टदुजन- 
दोरासम्यः सजने रज्यते जनः । आरुह्य पर्वतं पान्थः सानौ 
निडृतिमेत्यलम्‌ ॥ ६२ ॥ क्षयक्षयिणि सापाये मोगे रज्यन्ति 
नोत्तमाः। संत्यज्याम्मोजकिज्ञट्कं न प्रार्थयति देवलम्‌ ॥5२॥ 
उत्तमे सुचिरं नेव विपदोऽभिभवन्त्यलम्‌ । राहु्रसनसंमूतिः 
क्षणे विच्छाययेद्विधुम्‌ ॥६४॥ प्रायः खमावं सुच्न्ति सन्तः 
संसरतोऽसताम्‌ । चण्डाश्वण्डातपात्पादा हिमांदोरमरृतख्जः 
॥ ६५ ॥ तस्यं परोपतापित्वं क्रद्धयोः साधुनीचयोः । न 
दाहे ज्वरतोर्भिन्नं चन्दनेन्धनयोः कचित्‌ ॥ ६६ ॥ महतां 
तादशं तेजो यत्र शाम्यन्त्यनोजसः । अस्ते यान्ति प्रकादोन 
तारका हि विवखतः ॥ &७ ॥ आस्थामारम्ब्य नीतेषु वशे 
ुद्रेष्वरातिषु । व्यक्तिमायाति महतां माहात्म्यमनुकम्पया 
॥ ६८ ॥ न शणाः कापि पूज्यन्ते सत्खीकारो हि गारवम्‌ । 
पीतिमा गणसाम्येऽपि हरिद्राखर्णयोरिव 1 ६९ ॥ आ 
किमर्थमिदं चेतः सतामम्मोधिदुभरम्‌ । इति वेव दुर्वेधाः 
परदुःखेरपूरयत्‌ ॥ ७० ॥ काचो मणिर्मणिः काचो येषां 
तेऽन्ये हि देहिनः । सन्ति ते सुधियो येषां काचः काचो 
मणिर्मणिः ॥ ७१॥ दोषानपि गुणीकठौ दोषीकतु 
गुणानपि । शक्तो वादी न तत्तथ्यं दोषा दोषा गुणा गुणाः 
॥ ७२ ॥ णरारिमहाभारनिभेरापूरितान्तराः । सन्तो 
गोरवमायान्ति यदि तत्र किमद्धतम्‌ ॥ ७३ ॥ खात्मन्येव 
ठयं याति तादशो गुणिनां गुणः । खयं प्रख्याप्यमानोऽपि 
यस्तृणाय न मन्यते ॥ ७४ ॥ सुदृत्तखेकरूपसख परग्रीतये 
धृतोन्नतेः। साधोः सनयुगखेव पतनं कख त्ये ॥ ७५ ॥ 
च्युतोऽप्यद्भच्छति पुनः प्रज्ञावान्न तु मूढघीः । ेन्दुकः पत- 
नोत्थायी न तु कान्ताकुचद्भयी ॥ ७६ ॥ नालोकः क्रियते 
सर्य भूः प्रतीपं न धायते । नहि प्रत्युपकाराणामपक्षा सत्सु 
विद्यते ॥ ७७ ॥ दृष्टापि दस्यते दृदयं श्रुत्वापि श्रूयते पुनः। 


१ कषपापाणम्‌; कसोटी' इति रोके. २ प्रसारयति. ३ ज्ये्टमासे 
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सत्यं न साधुवृत्त दृड्यते पुनरुक्तता ॥ ७८ ॥ सत्पक्षा 
जवः शुद्धाः सफला गुणसेविनः । तुट्यैरपि यणेश्चित्रं 
सन्तः सन्तः शराः शराः ॥ ७९ ॥ लछामप्रणयिनो नीचा 
मानकामा मनखिनः। मद्वु: सरसि मत्याथौ हंसस्येष्टा प्रसन्नता 
॥ ८० ॥ परदुःखं समाकण्ये खभावसरलो जनः। उपकारासम- 
थत्वात्मरामोति हृदये ग्यथाम्‌॥ ८१॥ वित्ते त्यागः क्षमा शक्तो 
दुःखे देन्यविहीनता । निरदैम्मता सदाचारे खभावोऽयं 
महात्मनाम्‌ ॥ ८२ ॥ न कदाचित्सतां चेतः प्रसरत्यघ- 
कर्मसु । जलेषु द्रुतमप्यन्तः स्पिरास्यानतां ब्रजेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
सांगसेऽपि न कुप्यन्ति कृपया चोपकुर्वते । बोधं खसैव 
नेच्छनित ते विश्वोद्धरणक्षमाः ॥ ८४ ॥ सामिमानमसंभाग्य- 
मो चित्यच्युतमप्रियम्‌ । दुःखावमानदीनं वा न वदन्ति 
गुणोन्नताः ॥ ८५ ॥ आपत्स्वेव हि महतां शक्तिररमिव्यज्यते 
न संपत्सु । अगुरोस्तथा न गन्धः प्रागस्ति यथाभिपतितख 
॥ ८६ ॥ शान्येऽपि च गुणवत्तामातन्वानः खकीययुणजाछेः । 
विवराणि सुद्रयन्दरागणायुरिव सजनो जयति ॥ ८७ ॥ 
तरुमूलादिषु निहिते जलमाविर्मवति पवाम्रेषु । निरधृतं 
यदुपक्रियते तदपि महान्तो वहन्त्युच्ेः ॥ ८८ ॥ संपदि 
यख न हर्षा विपदि विषादो रणे च धीरत्वम्‌ । तं भुवनत्रय- 
ति्ककं जनयति जननी सुतं विरलम्‌ ॥.८९ ॥ दुर्जनव चना- 
्ारर्ग्धोऽपि न विप्रिये बदत्याः । अगुररपि दद्यमान 
सखभावगन्धे परित्यजति किंनु ॥ ९० ॥ अप्रियवचनद्रिद्र 
प्रियव चनाढयेः खदारपरि तुष्टेः । परपंरिवाद निवृत्तेः क चित्क 
मण्डिता वसुधा ॥ ९१ ॥ पतितोऽपि राहुवदने तरणि 
वेधियति पद्मखण्डानि । भवति विप॑चंपि महतामङ्गीकृतव- 
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कुरुते सुजनो वंहुदोषमप्यदोषमिव । यीवदोषं जीग्रति 
म॑लिम्डुचा इव पुनः पिञ्यनाः ॥ ९७ ॥ अहतोः रयवत्तयोः 
सखि ृदयग्रहयोग्ययोः समखितयोः । सजजनयोः स्तनयो- 
रपि निरन्तरं संगते मवति ॥ ९८ ॥ महतोऽपि हि विश्वा- 
सान्महाशया दधति नास्पवति ठकधवः । संब्रृण॒तेऽ््रीचुदधि- 
निद्‌ाघनयो न भेकमपि ॥ ९९ ॥ वेगुण्येऽपि हि महतां 
विनिर्मितं भवति कर्म शोभाये 1 दर्वहनितम्बमन्थरमपि 
हरति नितभ्बिनीच्धत्यम्‌ ॥ १०० ॥ सजन एव हि विद्या 
शोभाये भवति दुजने मोधा । न विदूरदर्नतया कै- 
श्विदुपादीयते गृध्रः ॥ १०१ ॥ भवति सुभगत्वमधिकं 
विस्तारितपरगुणसखय सुजनख । वहति विकासितकुमुदो 
द्वियणूचिं हिमकरोदयोतः ॥ १०२ ॥ वदनं प्रसाद्‌- 
सदनं सदयं हृदयं सुधामुचो वाचः । करणं परोप- 
करणं येषां केषां न ते वन्याः ॥ १०३ ॥ उपकारमेव तनुते 
विपद्वतः सद्रणो महताम्‌ । मृच्छ गतो मृतो वा निदृशनं 
पारदोऽत्र रसः ॥ १०४ ॥ गिरयो गुरस्तेभ्योऽप्युर्बी गुर्वी 
ततोऽपि जगदण्डम्‌ । तसाद्प्यतिगुरवः प्रल्येऽप्यचला 
महात्मानः ॥ १०५ ॥ अनवरतपरोपकरणव्यग्रीमवदमल- 
चेतसां महताम्‌ । आपातकाटवानि स्फुरन्ति वचनानि 
भेषजानीव ॥ १०६ ॥ न भवति भवति च न चिरं भवति 
चिरं चेत्फले विसंवादी । कोपः सप्पुरुष्राणां तुल्यः जेहेन 
नीचानाम्‌ ॥ १०७ ॥ इक्षोर्ाक्रमदः पर्वणि पर्वणि यथा 
रसविरोषः। तद्वत्सजनमेत्री विपरीतानां च विपरीता ॥ १०८॥ 
<पचरितव्याः सन्तो यद्यपि कथयन्ति नेकसुपदेदाम्‌ । 
यास्तषां स्वैरंकंथास्ता एव॒ भवन्ति शाख्राणि ॥ १०९ ॥ 


स्तनिर्वाहः ॥ ९२ ॥ छिन्नोऽपि रोहति तरुशव्रः क्षीणोऽपि | सुजनो न याति वेरं परषितनिरतो विनाशकाठेऽपि । छेदेऽपि 
वेते ठोके । इति विमृशन्तः सन्तः संतध्यन्ते न छोके- | चन्दनतरुः युभयति सुखं कुंठारख ॥ ११० ॥ अतिकुपिता 
सिन्‌ ॥ ९२ ॥ वासरगम्यम्॑नूरोरम्बरमवनी च वामनेक- | अपरि सुजना योगेन दभन्ति न तु नीचाः । देञञः कठि- 
पदा । जलधिरपि पोतंकक्कयः सतां मनः केन तुख्यामः | नखापि द्रवणोपायोऽसि न तृणानाम्‌ ॥ १११॥ अनुकुरुतः 
॥ ९४ ॥ गोरीपतेगेरीयो गरलं गत्वा गङे जीर्णम्‌ । जी- | खलसुजनावभिमपाश्चास्यभागयोः सुल्याः .1 विदधाति 
यति कर्णे महतां दुबादो नात्पमपि विशति ॥ ९५ ॥ निज- | रन्ध्रमेको ुणवानन्यस्तु पिदधाति ॥ ११२ ॥ आस्तामन्य- 


पदै गतिगुणरक्ञितजगतां करिणां च सत्कवीनां च । वहत | 
१ मि > १८ १२.०७ । 
मपि महिमानं शोभाये सजना एव ॥ ९६*॥ बाणं हरिरिव 


१ जलकराकः. २ घनत्वम्‌. ३ सापरधेऽपि. ४ व्यक्ता भवति. 
५ लूता. & एकान्ते ७ श्रेष्ठम्‌; < अनिष्टम्‌. ९ दूषणम्‌. 
१० शोभिता. ११ सयः. १२ विकासयति. १३ संकटक्ताङे. 
१४ अरुणस्य. १५ नौका १६ पादविन्याताः; पक्षे-पदभयोग- 
शानम्‌. १७ महत्परिमाणम्‌; पक्षे-परतिष्ठाम्‌. १८ सत्पुरुषाः; पक्षे, 
गजानां सञ्जीकरणम्‌. १९ बाणासुर म्‌. 


१ गुणभिन्नो दोषः; पक्षे,-बहुतरबहुशाङिनम्‌., २ दोषश्चुन्यम्‌; 
पक्षे,-बाहुरदितम्‌. २ समयदोषम्‌; पक्षे-यावद्रात्रिम्‌. ४ तद्विषयः 
कगवेषणावन्तो भवन्ति; पक्षे,-निद्राभाववन्तो भवन्ति. ५ तस्कराः. 
& ब्रेष्ठयोः; पक्षे-महदापरिमाणशाछिनोः. ७ सुचरितयोः; पक्ष, 
सुषतर्योः. < आलिङ्गनयोग्ययोः; पक्षे-वक्षःस्थले बिराजमानयोः. ९ 
न्रष्टानपि; पक्षे,-महापरिमाणनपि. -१० ष्ठाः; पक्षेगमीरा 
११ नीचाः; पक्षे-खस्पपरिमाणश्ालिनः. १२ सेव्याः. १२ स्वैरा- 
लापाः. १४ सुगन्धयति, १५ परशोः. १६ अनुकरणं कुरुतः. १७करोति 
१८ सूत्रयुक्तः; पक्षे-बियाविनयादियुणयुक्तः २९९ आच्छादयति 
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त्युजनाः परोपकारककरणदुललिताः । संतापिटपिञ्युनेषु ख- 
गणेष्वपि हन्त खिन्ते ॥ ११३ ॥ शरदि न वर्षति गर्जति 


वर्षति वासु निःखनो मेघः । नीचो वदति न कुरुते न । पजीन्यत्वसुच्छयरछाया । सत्पुंसो मरुभूरिव जीवनमात्रं समा- 


वदति सुजनः करोत्येव ॥ ११४ ॥ यदमी दशन्ति दाना , 


| २ प्रकरणम्‌ 





च + + म + 


क्षमां महान्मोचितो यदि कथंचित्‌ । मन्द्रगिरिरिव हि तकं 


निवतंते न तु स समवाप्य ॥ १३२ ॥ खाधीनव समृद्धिजनो- 


शाखम्‌ ॥१३३॥ सर्वख सर्वदापि स्पदनयोगेन तापमपनेतुम्‌ । 


रसना तत्खादमनुमवति । प्रकृतिरियं विमलानां छिद्यन्त | सुजनख व्यजनख च शक्तिमसंगृहणतः पर्य ॥ १३२४ ॥ किं 
यद्न्यकार्येषु ॥ ११५ ॥ तदपक्रृतं विधिनार्थिषु यत्सन्तः ¦ मधुना किं विधुना किं सुधया करं च वसुधयाखिटया । यदि 
खत्यसंपदो विषिताः । तुच्छे पयसि घनानां सीदति बत | हृदयहारिचरितः पुरुषः पुनरेति नयनयोरयनम्‌ ॥ १३५ ॥ 
जीवलोकोऽयम्‌ ॥ १५१६ ॥ अग्रतं किरति हिमांञु्विषमेव ¦ ते बन्यास्ते कृतिनः श्ाघ्या तेषां हि जन्मनोत्पत्तिः । येरु- 


फणी ससुद्धिरति । गुणमेव वक्ति साधुदांपमसाधुः प्रकाश 
यति ॥ ११७ ॥ गुणिनामपि निजखूपप्रतिपत्तिः परत एव 
संभवति । सखमहिमद्चनमक्ष्णोसुकरुरतले जायत यस्मात्‌ 
॥ ११८ ॥ उक्कर्षवान्निजजगुणो यथा यथा याति कर्णमन्यसय । 
घचुरिव सुवराजन्मा तथा तथा सजनो नमति ॥ ११९ ॥ 
दुजनवेद्‌नविनिगतवचनभुजगेन सजनो दष्टः । तद्विषनादा- 
निमित्तं साधुः संतोषमोंषधं पिवति ॥ १२० ॥ कमटकुल- 
चरदिग्गजफणिपतिविधतापि चरति वसुधेयम्‌ । प्रतिपन्न- 
ममटमनसां न चकति पुंसां यगान्तेऽपि ॥ १२१ ॥ अन्तः 
कटुरपि ठघुरपि सद्वत्त यः पुमान्न संत्यजति । स भवति 


सदयो वन्यः सर्पप इव सर्वटोकख ॥ १२२ ॥ अवापि । 4 म र 
दुर्निवारं स्ततिकन्या भजति कोमौरम्‌ । सद्यो न रोचते | न जहाति जाति्यद्वतया । न ञ्कति शङ्खः रिखि- 


सा सन्तोऽप्यस्यं न रोचन्ते ॥ १२३ ॥ मूकः प्रापवादे | 


रनिरीक्षणेऽप्यन्धः । पङ्कः परधनहरणे स॒ जयति 
छोकत्रये पुरुषः ॥ १२४ ॥ पेशच॑खुमपि खलवचनं दहतितरां 
मानसं सुतत्वविदाम्‌ । परुषमपि सुजनवाक्यं मख्यजरसब- 
त्ममोदयति ॥ १२५ ॥ भक्तिर्भवे न विमवे व्यसने शाखे 
न युवतिकामाश्चे चिन्ता यदसि न वपुषि प्रायः परिदय्यते 
महताम्‌ ॥ १२६ ॥ उपरि कंखार्धाराकारा; ऋरा युजंग- 
मसषक्षाः । अन्तः साक्षादराक्षादीक्षायरो जयन्ति केऽपि 
जनाः ॥ १२७ ॥ खस्थानाद पि विचरति मजजति जरुधो च 
नीचमपि भजते । निजपक्षरक्षणमनाः सुजनो मेनाकटौक इव 
॥ १२८ ॥ दुजनसहवासादपि रीलोत्कं न सजनस्त्यजति । 
ग्रतिपर्वं॑तपनवासी निःखतमात्रः रशदरी शीतः ॥ १२९ ॥ 
विप्रियमप्याकण्यं ब्रूते प्रियमेव सर्वदा सुजनः । क्षारं पिबति 
पयोधेवर्षत्यम्मोधरो मधुरमम्मः ॥ १२० ॥ खलसख्यं 
प्राऋधुरं नयोऽन्तराङे निदाघदिनमन्ते । एकादिमध्यपरि- 
णतिरमणीर्यां साधुजनमेत्री ॥ १३१ ॥ न विमोचयितुं शक्यः 


१ डन्द्रहितः. २ वर्धति. ३ रञ्नुः; पक्षे विनयादिः. ४ कर्णं 
प्रदेशे; पचै,-श्वतिगोचरताम्‌. ५ वेणुः; पक्षे, कुङ्‌. ६ स्तुतिरेव 
कन्या. ७ कुमारिकात्वम्‌- < कोमलम्‌. ९ खन्नम्‌. १० सदाऽविङृता 


ज्ज्ितामकार्येः स॒हृदामर्था हि साध्यन्ते ॥ १२६ ॥ ख- 
व्यापि साधुसंपद्धोम्या महतां न पृश्व्यपि खलश्रीः । सारसमेव 
प्रयस्तृषमपहरति न वारिधेजतु ॥ १३७ ॥ दोषो गुणाय 
गुणिनां महदपि दोषाय दोपिणां सुकृतम्‌ । तृणमिव दुग्धाय 
गवां दुग्धमिव विषाय सपीणाम्‌ ॥ १२८ ॥ विषमगता 
अपिन बुधाः परिभवमिश्रां श्रिय हि वाञ्छन्ति । न पिवन्ति 
भोममम्भः सरजसमिति चातका एते ॥ १२९ ॥ योग्यतयेव 
विना प्रायोऽनैर्येषु यान्ति गुणवन्तः । स्फुटवचना एव 
काः पञ्रवन्धं निषेवन्ते ॥ १४० ॥ निगुणमप्यनुरक्तं 
प्रायो न समाभितं जहति सन्तः । सह्‌ ब्रद्धिक्षयमाजं वहति 
शशाङ्कः कलङ्कमपि ॥ १४१ ॥ अन्त्यावस्थोऽपि बुधः खगुणं 


भुक्तस॒ुक्तोऽपि ॥ १४२ ॥ सापपदीनं सख्यं भवेत्मकरत्या 
विञ्युद्धवित्तानाम्‌ । किसुतान्योन्यगुणकथाविसरम्भनिबद्धमा- 
टानाम्‌ ॥ १४३ ॥ स्पृहणीयाः कख न ते सुमतेः सरला- 
शया महात्मानः । जयमपि येषां सदृशे दृदयं वचनं तथा- 
चारः ॥ १४४ ॥ गुणिनः समीपवतां पूज्यो छोकख गुणवि- 
हीनोऽपि । विमलेक्षणप्रसङ्गादज्ञनमापोति काणाक्षि ॥ १४५ ॥ 
सहसिद्धमिदं महतां धनेष्वनास्था गुणेषु कृपणत्वम्‌ । पर- 
दुःखे कातरता महर धैय खदुःखेषु ॥ १४६ ॥ उपक्रति- 
साहसिकतया क्षतिमपि गणयन्ति नो गुणिनः । जनयन्ति हि 
प्रकाशं दीपरिखाः खाङ्गदाहेन ॥ १४७ ॥ उपकठुमप्रकाद 
क्षन्तुं न्यूनेष्वयाचितं दातुम्‌ । अभिसंघाठ च यणेः शतेषु 
केचिद्धिजानन्ति ॥ १४८ ॥ मा भूत्सजनयोगी यदिः योगो 
मा पुनः लेहः । सहो यदि विरहो मा यदि विरहो जीवितारा 


का ॥ १४९ ॥ अम्बरमनृरूलद्कय वदरा सापि वामनक- 
पदा । अन्धिरपि पोरपलक्खयः सतां मनः केन तुल्यं खात्‌ 
॥ १५० ॥ किमपेक्ष्य फठं पयोधरान्ध्वनतः प्रार्थयते मृगा- 

| रतिः खद ॒सा महीयसः सहते नान्यसमुन्नतिं 


क 


अगतेन. २ स्थानम्‌. २ खलेषु. ४ अश्चि. ५ रघुभिः, पक्ष्यादि 
कैरित्यथंः- & नौका. ७ राब्दान्कुर्वेतः.. ८ स्वमावः. ° उत्कर्षम्‌. 
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यया ॥ १५१ ॥ `व्चनरसतां महीयसो न खदु व्येति 
गुरुत्वमुद्धतैः । किमपति रंजोभिरोर्वरेरवकीर्णख मणेर्महाधता 


॥ १५२ ॥ प्रकटान्यपि नपुण महयरवाच्यानि चिराय 
गोपितुम्‌ । विवरीतुमथात्मनों णान्भृहामाकोंशर्मायचेत- 
साम्‌ ॥ १५३ ॥ किमिवाखिरलोककीर्तितं कथयत्यात्मयुणं 
महामना; । वेदिता न ठघीयसोऽपरः खगुणं तेन वदत्यसौ 
खयम्‌ ॥ १५४ ॥ विसृजकन्त्यवित्थिनः परे विर्षमारी- 
विषवन्नराः क्रुधम्‌ । दधतोऽन्तरेसाररूपतां ध्वनिसाराः पटहा 
इवेतरे ॥ १५५ ॥ जितरोषरया महाधियः सपदि कोध- 
जितो ठघुजनः । विजितेन जितख दुर्मतेर्मतिमद्धिः सह 
का विरोधिता ॥ १५६ ॥ इयसुन्नतसत्वशाछिनां महतां 
कापि कठोरचित्तता । उपक्रृत्य भवन्ति दूरतः परतः प्रत्यु- 
पकारदङ्कया ॥ १५७ ॥ सावलेपमुपटिप्सिते परैरभ्युपैति 
विकृतिं रजखपि । अर्थतस्तु न महान्समीहते जीवितं 
किसु धनं धनायितुम्‌ ॥ १५८ ॥ आदिमध्यनिधनेषु सों 
सजने भवति नेतरे जने । छेदतापनविघर्षताडनेनीन्यभाव- 
सुपयाति कींश्चनम्‌ ॥ १५९ ॥ चातकल्िचतुरान्पयःकणान्‌ 
याचते जकधरं पिपासया । सोऽपि पूरयति विश्वमम्भसा 
हन्त हन्त महतासरदारता ॥ १६० ॥ दोषजातमवधीर्य 
मानसे धारयन्ति गुणमेव सजनाः । क्चारभावमपनीय गृह्णते 
वारिधेः सकिल्मेव वारिदाः 1 १६१ ॥ सजनसख हृदयं 
नवनीतं यद्वदन्ति कवयस्तदीकम्‌ । अन्यदेहविठसत्परि- 
तापात्सजननो द्रवति नो नवनीतम्‌ ॥ १६२ ॥ उपकारिणि 
वीतमत्सरे वा सदयत्वं यदि तव्र॒कोऽतिरेकः । अहिते 
सहसापराद्रुन्धे सघृणं यख मनः सतां स धुर्यः ॥ १६३ ॥ 
तङ्गात्मनां तज्ञतराः समथा मनोरथान्पूरयितं न नीचाः । 
धाराधरा एव धराधराणां निदाघदाहं "शमितं न, नथ 

॥ १६४ ॥ प्रकाममभ्यखयतु नाम विद्यां साजन्यमभ्यास- 
वङ्ादरुभ्यम्‌ । कणां सपल्यः प्रविराल्येयुविंशाख्येदक्षियुगं 
न कोऽपि ॥ १६५ ॥ सन्तोऽपि सन्तः क्र किरन्तु तेज 

क न ज्वलन्तु क ननु प्रथन्ताम्‌ । विधाय रुद्धा ननु वेधसेव 
ब्रह्माण्डकोषे घटदीपकस्पाः ॥ १६६ ॥ प्रसादमाधुरयगुणो- 
पपन्ना यल्लादनोचित्यपराच्छखाणाम्‌ । अथीः कवीनामिव 
संजनानां सर्वख सवावसरोपयोगाः ॥ १६७ ॥ वनेऽपि 
सिंहा ृगमांसमक्षिणो बुभुक्षिता नेव तृणं चरन्ति । एवं 
कुलीना व्यैसनाभिभूता न नीचकमीणि समाचरन्ति 
॥ १६८ ॥ अहो महत्वं महतामर्ूवं विपत्तिकारेऽपि परो- 


२ निष्ठुर 
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जितो जि तिकि रि भि 


पकारः 4 यथाखमध्ये पतितोऽपि राहोः कटानिधिः पुण्य- 


& वक्ता ७ अनात्मश्ाधिनः. < क्रूरसपैवत्‌. ९ अभ्यन्तरे. १० विक्रृतिम्‌, 
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१४ अलो 
७सु.र.भां 


चेयं ददाति ॥ १६९ ॥ पिवन्ति नदय; सयमेव नाम्भः 
खयं न खादन्ति फलानि वब्रृक्षाः । नादन्ति सेखं खलु 
वारिवाहाः परोपकाराय सतां विभूतयः ॥ १७० ॥ रल्लाकर 
किं कुरुते खरतेर्विन्ध्याचः किं करिमिः करोति । श्रीख- 
ण्डखण्डेर्मलयाचलः किं परोपकाराय सतां विभूतयः ॥१७१॥ 
छाष्यः स एको भुवि मानवानां स उत्तमः सत्पुरुषः स 
धन्यः । यखार्थिनो वा शरणागता वा नाराभिभङ्गाद्विसुखा; 
प्रयान्ति ॥ १७२ ॥ सन्तस्तृणोत्सारणरुत्तमाङ्गात्युवर्ण- 
कोट्यपणमामनन्ति । प्राणन्यये वापि कृतोपकाराः खलाः 
परे वेरमिदहोद्रहन्ति ॥ १७३ ॥ कटु कणन्तो मठ्दायकाः 
खलास्तुदन्त्यठं ब्रन्धनखङ्कुला इव । मनस्तु साधुध्वनिभिः 
पद्‌ पदे हरन्ति सन्तो मणिनृपुरा इव ॥ १७४ ॥ 
क्षारं जरं वारिमुचः पिवन्ति तदेव कृत्वा मधुरं वमन्ति । 
सन्तस्तथा दुजनदुर्वचांसि पीत्वा च सुक्तानि समुद्धिरन्ति 
॥ १७५ ॥ अथं खमभावः खत एव यत्परश्रमापनोदप्रव्णे 
महात्मनाम्‌ । युधांड्ुरेषः खयमकककेरप्रभामितप्तामवति 
क्षितिं किर ॥ १७६ ॥ कर्णजपानां वचनप्रपष्वान्महात्मनः 
क्तापि न दूषयन्ति । भुजङ्गमानां गरर्प्रसङ्कान्नापेयतां यान्ति 
महासरांसि ॥ १७७ ॥ अपांनिधि वारिभिरर्चयन्ति दीपेन 
सूयं॑प्रतिबोधयन्ति । ताभ्यां तयोः किं परिपूर्णता खाद्ध- 
क्त्या हि तुष्यन्ति महाचुभावाः ॥ १७८ ॥ दानाय लक्ष्मीः 
सुकृताय विद्या चिन्ता परब्रह्मविनिश्चयाय । परोपकाराय 
वचांसि यख वन्यखिंखोकीतिरुकः स॒ एकः ॥ १७९ ॥ न 
दुजनानामिह कोऽपि दोषस्तेषां खमावो हि यणासहिष्णुः । 
दवेष्येव केषामपि चन्द्रखण्डविपाण्डरा पुण्ड्करकैरापि 
॥ १८० ॥ दीपाः स्थितं वस्तु विभावयन्ति कुटप्रदीपास्तु 
भवन्ति केचित्‌ । चिरन्यतीतानपि पूर्वजान्‌ ये प्रकारायन्ति 

गुणप्रकषोत्‌ ॥ १८१ ॥ तरते विवादं विमतिं विवेके 
सत्येऽतिशङ्कां विनये विकारम्‌ । ग॒णेऽवमानं कुदाले निषेधं 
धर्म विरोध न करोति साधुः ॥ १८२ ॥ बन्यः स पुंसां 
जिदशामिनन्यः कारुण्यपुण्योपचयक्रियाभिः । संसार 
सारत्वसपति यख परोपकारामरणे शरीरम्‌ ॥ १८३ ॥ किं 
चन्द्रमाः प्रत्युपकारक्िप्सया करोति गोभिः कुसुदावबो- 
धनम्‌ । खभाव एबोन्नतचेतसां सतां परोपकारव्यसनं हि 
जीवितम्‌ ॥ १८४ ॥ चिराय सत्संगमञ्द्धमानसो न 
यात्यसत्सगतमात्मवान्नरः । मनोहरेन्दीवरखण्डगोचरो 
न जातु भृङ्गः कुणपे निरीयते ॥ १८५॥ इदं हि माहात्म्य- 


१ मुखमध्ये. २ ब्रद्धिम्‌, ३ धान्यम्‌, ४ मेषाः. ५ पेश्रयाणिः 
£ शिरसः. ७ तिखोक्यां तिङको भूषणभूतः. < इस्दुकरेः, ९ मृतदेह 
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विशोषसत्चक्रं वदन्ति चिं महतां मनीषिणः । मनो 
देषां सुखदुःखसंभवे प्रयाति नो हर्षविषाद्वद्यताम्‌॥ १८६ ॥ 
सुभाषितः भ्रीतिन्नतिः भरिया परार्थनिष्पत्तिपटीयसी क्रिया । 
सुणेष्वतृधियणवत्सु चाद्रो निगूढमेतच्ररितं महात्मनाम्‌ 
॥ १८७ ॥ विपदि धेयमथाभ्युदये क्षमा सदसि वैक्पटुता 
युधि विकमः। यरासि चामिरुचिन्धसनं श्रो ्रकृतिसिद्धमिदं 
हि महात्मनाम्‌ `॥ १८८ ॥ अविरतं परकार्यकृतां सतां 
मष्ठुरिमातिरशयेन वचोखरतम्‌ । अपि च मानसमम्बुनिधियंशो 
विमलशारदपार्वणचन्दरिका ॥ १८९ ॥ यदि दहत्यनलोऽत्र 
किमद्धतं यदि च गोरवम्रिषु किं ततः । छवणमम्बु सदेव 
महोदधेः प्रकृतिरेव सतामविषादिता ॥ १९० ॥ आपद्रतः 
खल महाश्चयचक्रवर्तीं विस्तारयत्यक्ृतपूर्वसुदारभावम्‌ । 
, कालगुरुदेहनमष्यगतः समन्ताछोकोत्तरं परिम भ्रकटी- 
करोवि ॥ १९१ ॥ यः प्रीण्येत्सुचरितेः पितरं स पुत्रो 
यद्धतररेव हितमिच्छति तत्कलचम्‌ । तन्मित्रमापदि सुखे च 
समक्रियं यदेतन्नयं जगति पुण्यक्रतो कमन्ते ॥ १९२ ॥ 
्रेनैव मास्तु यदि चेत्पंथिकेन सार्धं॑तेनापि चेद्वुणवता न 
समे कदाचित्‌ । तेनापि चेद्धवतु मास्तु कदापि 


मङ्खो मङ्गोऽपि चेद्धवतु वस्यमवस्यमायुः ॥ १९३ ॥ 
चन्द्रः क्षयी क्तिवक्रतनर्जडात्मा दोर्षीकिरः स्फुरति 


मित्रविपन्निकारे । मूभ्नो तथापि विधृतः परमेश्वरेण नैवा- 
शितेषु महतां ाणदोषराङ्का ॥ १९४ ॥ दोषाकरोऽपि 
कुिकोऽपि कठङ्कितोऽपि मिनावसानसमये विहितोदयोऽपि । 
चन्द्रस्तथापि हरयछमतासुपेति नेवाश्रितेषु महतां गुणदोष- 
शङ्का ॥ १९५ ॥ ठजागुणोघजननीं जननीमिव खाम- 
व्यन्तञ्द्धदृदयामनुवतंमानाम्‌ । तेजखिनः सुखमसूनपि 
संव्यजन्ति सत्यत्रतन्यसनिनो न पुनः प्रतिज्ञाम्‌ ॥ १९६ ॥ 
सत्यूरषः खलु -हिताचरणेरमन्दमानन्दयत्य खिरोकमनुक्त 
एव । आराधितः -कथय केन करेरुदाररि्दुर्विकासयति 
केरविणीकरलनि ॥ १९७ ॥ दाता .न दापयति दापयिता 
न दत्ते यो दानदापनपरो मधुरं न वक्ति । दानं च दाप- 
नमथो मुरा च वाणी ब्रीण्यप्यमूनि खट स्युरुषे वस- 
न्ति ॥ १९८ ॥ केनाञ्ञितानि नयनानि स्गाङ्गनानां को 





१ उदयकाठे. २ वक्तत्वश्क्किः; २ शास. ४ स्रभावसिद्धम्‌, 


५ पान्येन साधं मास्तु. & सहः ७ विधातः. ८ भ्रक्रल्या स्वमावेन वक्रा |. 
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वा करोति रुचिराङ्गरुहान्सयूरान्‌ । कश्वोतयलेषु दरसंनित्रये 
करोति को वा करोति विनयं कुलजेषु पुं ॥ १९९ ॥ 
अद्यापि नोज्क्षति हरः किरु कालकूटं कूमौ विभर्ति धरणीं 
खट पृष्ठभागे । अम्भोनिधिर्वहति दुर्वहवाडवाभिमङ्गीकुतं 
सुक्रेतिनः परिपाख्यन्ति ॥ २०० ॥ विश्वाभिरामगुणगोरव- 
गुम्फितानां रोषोऽपि निर्मरुधियां रमणीय एव । ठोकप्रिये 
परिमठैः परिपूरितसख करमीरजख कटुतापि नितान्त- 
रम्या ॥ २०१ ॥ किं जन्मना च महता पितृपौरुषेण शक्त्या 
हि याति निजया पुरुषः प्रतिष्ठाम्‌ । कुम्भा न कूपमपि 
दोषयितु समथीः कुम्मोद्धवेन सनिनाम्बुधिरेव पीतः ॥२०२॥ 
आरभ्यते न खल ॒विञ्नमयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नविहता 
विरमन्ति मध्याः । विच्चे; पुनःपुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रार- 
न्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति ॥ २०२ ॥ सोजन्यधन्य्‌- 
जनुषः पुरुषाः परेषां दोषानपाय गुणमेव. गवेषयन्ति । 
त्यक्त्वा भुजगमविषाणि पटीरगर्मात्सोरभ्यमेब पवनाः परि- 
रीख्यन्ति ॥ २०४ ॥ आक्रोशितोऽपि सुजनो न वदत्य- 
वाच्ये निष्पीडितो मधुरसुद्रमतीक्चुदण्डः । नीचो जनो 
गुणरतेरपि सेव्यमानो हासेन तेद्रदति यत्कर्हेऽप्यवा- 


च्यम्‌ ॥ २०५ ॥ यद्वश्चनाहितमतिबेहुचाटुग् कार्योन्मुखः 


खलजनः कृतकं व्रवीति । तत्साधवो न न विदन्ति विदन्ति 
किं तु कतुं व्रृथा प्रणयमख न पारयन्ति ॥ २०६ ॥ सद्- 
शजख परितापनुदः सुच्त्तञ्चद्धात्मनः सकरुलोकविभूषणख । 
छिद्रं प्रजातमपि साधुजनख देवान्सुक्तामणेरिव गुणाय मव्र 
त्यवस्यम्‌ ॥२०७॥ न्यायः खले; परिहतश्चकितश्च धर्मः काठः 
कछिः कटुष एव परं प्रत्तः । प्रायेण दुजनजनः प्रमविष्णु- 
रेव निश्चक्रिकः परिभवासदमेव साधुः ॥२०८॥ सत्यं गुणा 
गुणवतां विधिवैपरीत्याच्न्नार्ञिता . अपरि कठो विफठा 
मवन्ति । साफल्यमसि सुतरामिद्मेव तेषां यत्तापयन्ति 
हृदयानि पुनः खलानाम्‌ ॥ २०९ ॥ पापं समाचरति वीतध्रणो 
जघन्यः प्राप्यापदं सण एव तु मध्यवुद्धिः । प्राणात्ययेऽपि 
न तु साधुजनः सुवृत्तं वेखां समुद्र॒ इव ल्घयित॑ समर्थः 
॥ २१० ॥ शद्धः स एव कुरुजश्च स एव धीरः शछाध्यो 
विपत्खपिं न मुच्चति यः; सखभावम्‌ । तप्तं यथा दिनकर 
मरीचिजार्ठरदेहं त्यजेदपि दहिम न तु शीतठत्वम्‌ ॥ २११ ॥ 
याच्मापदं मरणदुःखमिवामान्य दत्तेन किं खलं भवत्यति- 
भूयसापि । कल्यहुमान्परिहसन्त इवेष्ट॒सन्तः संकस्पितर- 
तिददत्य्कदर्थितं यत्‌ ॥ २१२ ॥ ते साधवो अुबनमण्डल- 
मोलिभूता ये साधुतां निरेपकारिषु द्रोयन्ति । आत्मप्रयो- 


१ मनोदहरलोश्नः. २ न तयजति. ३ छन्दर, ४ जुङ्कमस्य 
५ अगस्त्येन. & दोप॑शुल्यम्‌. 
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जनवरी कृतखिन्न देहः पूर्वोपकारिषु खलोऽपि हि सायुकम्पः 
॥ २१९ ॥ नान्तर्विचिन्तयति किंचिदपि प्रतीपमाको- 
पितोऽपि सुजनः पिद्युनेन पापम्‌ । अकंद्िषोऽपि हि सुखे 
पतितीग्रमागास्तारापतेरमगृतमेव कराः किरन्ति ॥२१४॥ हेतोः 
कुतोऽप्यसदशाः सुजना गरीयः काय निसगेगुरवः स्फुटमार- 
मन्ते । उत्थाय किं कठरतोऽपि न सिन्धुनाथसुद्धीचिमारम- 
पिबद्भगवानगस्त्यः ॥ २१५ ॥ पात्रे पवित्रयति नेव गुणान्क्ि- 
णोति लेहं न संहरति नापि मठं प्रसूते । दोपावसान- 
रुचिरश्चलतां न धत्ते सत्संगमः युकृतसद्मनि कोऽपि दीपः 
॥ २१६ ॥ उद्धिरवधिर्व्यासं हनूमां सतार निरवधि 
गगने चेत्काण्डंकोरो विरीनम्‌ । इति परिमितिमन्तो भान्ति 
सर्वेऽपि भावाः स तु निरवधिरेकः सजनानां विवेकः 
 ॥ २१७ ॥ नहि भवति वियोगः जेहविच्छेदहेतुजगति 
गुणनिधीनां सजनानां कदाचित्‌ । धनतिमिरनिबद्धो 
दूरसंस्थोऽपि चन्द्रः किसु कुसुदवनानां प्रेमभङ्गक करोति 
॥ २१८ ॥ धवलयति समग्र चन्द्रमा जीवटखोकं किमिति 
निजकलङ्क नात्मसंस्थं प्र॑मार्टिं । मवति विदितमेतरायदयः 
सज्जनानां परहितनिरतानामादरो नात्मकार्ये ॥ २१९ ॥ 
प्रथमबयसि पीतं तोयमल्पं सरन्तः शिरसि निहितभारा 
नाछिकिरा नराणाम्‌ । ददति जलर्मेनल्पाखादमाजी वितान्तं 
नैहि कृतयुपकारं साधवो विसरन्ति ॥ २२० ॥ मनसि 
वचसि काये ुण्यपीथषपूणीखियुवनञुपकारणिमिः प्रीण- 
यन्त; । परगुणपरमाणून्पर्वतीक्त्य नित्ये निजहृदि विक- 
सन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः ॥ २२१॥ उदयति यदि भानुः 
पश्चिमे दिग्विभागे प्रचरति यदि मेरुः रीततां याति बहिः 
विकसति यदि पद्यं पर्वताग्रे शिलायां न भवति पुनरुक्तं 
माषित्ते सजनानाम्‌ ॥ २२२ ॥ व्यतिकरितदिगन्ताः शेतमा- 
नर्यशोभिः सुकृतविकसितानां स्थानमू्जखलानाम्‌ । अककित- 
महिमानः केतनं मङ्गलानां कथमपि अुबनेऽसिस्तादशाः 
संभवन्ति ॥ २२३ ॥ वपुरविहितसिद्धा एव लक्ष्मीविरासाः 
प्रतिजनकमनीयं कान्तिमत्केतयन्ति । अमलिनिमिव रलं 
रदम्यस्े मनोज्ञा विकसितमिव पद्य बिन्दवो माकरन्दाः 
॥ २२४ ॥ अपि विमवविहीनः प्रच्युतो वा सखदेशान्नहि 
खरुजनसेवां प्रार्थयद्युन्नतात्मा । तु तृणसुपसुद्धे न 
्ुधातोऽपि सिंहः पिबति रुधिरमुष्णं प्रायशः कुञ्जराणाम्‌ 
॥ २२५ ॥ वहति भुवनश्रेणीं शेषः फणाफककस्थितां 
कमठपतिना मध्येपृष्ठं सदा स च धार्यते । तमपि कुरुते 


९ मयादा. २ तीणेवान्‌ २ बष्माण्डकोज्ञे. ४ गाटान्धक्रारः, 
५ नाशयवीलय्थः, & अख्ततुल्यम्‌. ७ अस्तम्‌, < पड्धिभिः. 


तिति 


कोडाधीनं पयोनिधिरादरादहह महतां ` निःसीमानश्चरित्र 
भूभूतयः ॥ २२६ ॥ अणुरपि मणिः प्राणत्राणक्षमो विष- 
क्षिणां शिञ्यरपि रुषा सिंहीसूजः समाहयते गजान्‌ । तनु- 
रपि तरुस्कन्धोद्भूतो दहत्यनखो वनं प्रकृतिमहतां जात्यं 
तेजो न मूर्तिमपेक्षते ॥ २२७ ॥ सुखल्वदशा दर्षककन्ये 
खलः खु. खेरुते स्खकति भजते लेदाज्ेरो विषादविषूषि- 
काम्‌ | भवति न सतां द्फौदामा न देन्यमयी मतिदरभि- 
मवता गम्भीराणां सुखेष्वसुखेषु च ॥ २२८ ॥ चष्ट शष्ट 
पुनरपि पुनश्चन्दनं चारुगन्धं छिन्ने छिन्न पुनरपि पुनः खादु 
चेवेश्चुकाण्डम्‌ । दग्धे दग्धे पुनरपि पुनः काश्चन कान्तवर्णं 
न प्राणान्ते प्रकृतिविकृतिजोयते ` चोत्तमानाम्‌ ॥ २२९ ॥ 
केनादिष्टो कमल्कुसुदोन्मीरने पुष्पवन्तो विश्वं॑तोयेः 
सपयितुमसो केन वा वारिवाहः । विश्वानन्दोपचयचतुरो 
दुजनानां दुरापः शछाध्यो लोके जयति महतासुज्वलोऽयं 
निसगः ॥ २३० ॥ कसादेशारक्षपयति तमः सपसपिः 
प्रजानां छयाहेतोः पथि विटपिनामज्ञकिः केन बद्धः । 
अभ्यथ्यन्ते जलर्वसुचः केन, वा वृषटिहेतोजत्थेवेते परहित- 
विधो साधवो बद्धकक्षाः ॥ २३१ ॥ ये्वातूो मवति 
पुरतः कथ्यमानेजनानां कामप्यन्तर्विदधति रुजं येऽप्यनु- 
द्वीयमाणाः । तेऽभिप्रायाः किमपि हदये कण्ठलम्नाः स्फुरन्तो 
ययाख्येयास्तमिह सुदं पुण्यवन्तो कभन्ते ॥ २२२ ॥ 
उदन्वच्छन्ना भूः स॒ च निधिरपां योजनशतं सदा पान्थः 
पूषा गगनपरिमाणं कख्यति । इति प्रायो भावाः स्फुरदव- 
धिसुद्रासुकुकिताः सतां प्रज्ञोन्मेषः पुनरयमसीमा विजयते 
॥ २३३२ ॥ यदेतन्ने्ाम्भः पतदपि समासाय तरुणीकपोछे 
व्यासङ्ग कुचकलदामसाः . कठ्यति । ततः श्रोणी निम्बे 
व्यवसितविलासं तदुचितं खभावखच्छानां विपदपि सुखं 
नान्तरयति . ॥ २३४ ॥ यदिन्दोरन्वेति व्यसनसुद्यं वा 
निधिरपासुपाधिस्तत्रायं जयति जनिकतः प्रकृतिता । अयं 
कः संबन्धो यदनुहरते तख कुखुदं विद्धाः द्धानां भव- 
मनमिसंधिप्रणयिनः ॥ २३५ ॥ गुणायन्ते दोषाः सखजन- 
वदने दुजनसुखे गुणा दोषायन्ते तदिदमपि नो विसयपदम्‌ । 
महामेघः क्षारं पिबति कुरुते वारि मधुरं फणी क्षीरं पीत्वा 
वमति गरलं दुःसहतरम्‌ ॥ २३६ ॥ प्र्येप्ाया इत्तिविन- 
यमधुरो वाचि नियमः प्रकृत्या कल्याणी मतिरनवगीतः 
परिचयः । पुरो वा पशादा तदिदमविपयासितरसं रहं 





 साधूनामेलपधि विञयद्धं विजयते ॥ २२७ ॥ असाधुः साधु 


मवति खट जातथव पुरुषो न सङ्गादोन्यं न हि सुजनता 


१ सूर्यः. २ आश्चर्बिषयम्‌.- २ सर्पः ४ आनन्दास्मिका 
५ कापरयरदहितम्‌, 


„9 4889060४ भ भ14 
1 ४१।१/\ 91/19 | ५।।५५।१११५॥ १0 
णर 
181981118 ॥ 14२४, ४9181185; 


66. 10. = ० 9 ९29 9००६० ९. > ०.०.२.१६.२.३ ६०७६००१ 





५२ 


सुभाषितरनभाण्डागारम्‌ 


[ २ प्रकरणम्‌ 











गऽ 


कखचिदपि । प्ररूढे ` संसर्गे मणिभुजगयो जन्मजनिते 
मणिनाहेर्दोषान्स्प्ृशति न तु सों मणियुणान्‌ ॥ २२८ ॥ 
न साधुः कुत्रापि ब्रजति खट दोषं न गुणतां खठलानां संस- 
गेरपि कृतनिवासोऽपि निपुणः । यथा पक्षिव्याछैरपिहित- 
तनुश्न्दनतरुन वैकृत्यं याति क्षपयति च तापं सुमनसाम्‌ 
॥ २३९ ॥ करे छाव्यस्त्यागः शिरसि गुरुपादप्रणयिता 
सुखे सत्या वाणी विजयि युजयोर्वायर्मतुखम्‌ । हृदि खस्था 
चृत्तिः श्तमधिगतकनतफ विनाप्येश्चयण प्रकृतिमहतां 
मण्डनमिदम्‌ ॥ २४० ॥ अचिन्त्याः पन्थानः किमपि मह- 
तामन्धकरिपोयदक्ष्णाऽभूरत्तजस्तदकरत कंथामप्यमदनाम्‌ । 
सुनेर्नेनादननर्यदजनि पुनर्ज्योतिरहह प्रतेने तेनेदं मदनमय- 
मेव त्रिभुवनम्‌ ॥ २४१ ॥ इहानेके सन्तः सततसुपकारि- 
ण्युपक्रति कृतज्ञाः कुर्वन्तो जगति निवसन्तोऽपि सुधियः | 
क्रियन्तस्त सन्तः सुक्रेतपरिपाक्म्रणयिनो विना खार्थं येषां 
भवति परकृत्यव्यसनिता ॥ २४२ ॥ अभेदेनोपास्ते कुसुद- 
मुद्रे वा स्थितवतो विपक्षादम्मोजादुपगतवतो वा मधुिहः। 
अपयातः कोऽपि खपरपरिचर्यापरिचयम्रबन्धः साभूनाम- 
यमनभिसंधानमधुरः ॥ २४३ ॥ तृषार्तः सारंगेः प्रति 
जटघरं भूरि विरतं धनेुक्ता धाराः सपदि पयससतान्प्रति 
सुदुः । खगानां के मेघाः क इह विहगा वा जलठ्सुचाम- 
याच्यो नातानामनुपकरणीयो न महताम्‌ ॥ २४४ ॥ शिला 
वाखा जाता चरणरजसा यक्कुकरिशोः स एवायं सूय 
सपदि निजपादर्गिरिरिलम्‌ । स््रदान्भूयो भूयो न खल 
कुरते कामपि वधू कुठे कश्चिद्धन्यः प्रभवति नरः छाघ्य- 
महिमा ॥ २४५ ॥ परार्थव्यासङ्गादुपजहदपि खार्थपरताम- 
भेदेकत्व यो वहति गरु भूतु सततम्‌ । खमावादखान्त 
स्फुरति ठकितोदात्तमदिमा समर्थो यो नित्यं स जयतितर 
कोऽपि पुरुषः ॥ २४६ ॥ तमांसि ध्वंसन्ते परिणमति 
भूयापडयः; सकृत्सवादेऽपि प्रथत इह चामुत्र च श्युभम्‌ । 
अथ प्रत्यासङ्गः कमपि महिमानं वितरति प्रसन्नानां वाचः 
फृकमपरिमेयं प्रसुवते ॥ २४७ ॥ प्रिया न्याय्या श्र तिरम- 
चिनमसुमेङ्गेऽप्यसुकरं त्वसन्तो नैभ्यिर्याः सुद्दपि न 
याच्यः कृदाधनः । विपद्यचः स्थेयं पदमनुविधेयं च महतां 
सतां केनोदिष्टविषममसिधारात्रतमिदम्‌ ॥ २४८ ॥ 


२ संबन्धे. २ सर्पस्य. २३ दानम्‌. ४ निस्तुलम्‌. ५ भूषणम्‌. 
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प्रदानं प्रच्छन्नं यहसपगते संभ्रमविधिः प्रियं कृत्वा आनं 
सदसि कथन नाप्युपक्रृतेः । अनुत्सेको लक्ष्म्यां निरमिभव- 
साराः परकथाः सतां केनोद्दिष्टं विषममसिधारात्रतमिदम्‌ 
॥ २४९ ॥ विजेतव्या लङ्का चरणतरणीयो जलनिधिर्वि- 
पक्षः पोटस्त्यो रणयुवि सहायाश्च कपयः । तथाप्येको राम 
सकठलमवधीद्राक्षसकुठ क्रियासिद्धिः सत्वे वसति महतां 
नोपकरणे ॥ २५० ॥ रथयेकं चक्रं भुजगयमिताः सप्त 
तुरगा निरारम्बो मागेश्वरणरहितः सारथिरपि । रविगेच्छ- 
त्यन्तं भ्रतिदिनमपारसख नभसः क्रियासिद्धिः. स्वे वसति 
महतां नोपकरणे ॥ २५१ ॥ धनुः पोष्पं मोवीं मधुकरमयी 
चश्वटद्शां दशां कोणो बाणः सुद्दपि जडात्मा हिमकरः । 
तथाप्येकोऽनङ्कल्िमुवमपि व्याकुख्यति त्रियासिद्धिः सचे 
वसति महतां नोपकरणे ॥ २५२ ॥ विपक्षः श्रीकण्ठो 
जडतनुरमाल्यः रादाधरो वसन्तः सामन्तः कुसुममिषवः 
सेन्यमवलखाः । तथापि बरेरोक्यं जयति मदनो देरहुरंहितः 
क्रियासिद्धिः सच्वे वसति महतां नोपकरणे ॥ २५३ ॥ घटो 
जन्मस्थानं मूरगपरिजनो भूजवसनो वने वासः कन्दादनमपि 
च दुःखं वपुरिदम्‌ । तथाप्येकोऽगस्त्यः सकरुमपिवद्वारि- 
धिजटं क्रियासिद्धिः स्वे वसति महतां नोपकरणे ॥ २५४॥ 
जयन्ति जितमत्सराः प्रहितार्थमभ्युयताः पराभ्युदयसुसि- 
ताः परविपत्तिखेदाकुखाः । महापुरुपसत्कथाश्रवणजातकात्‌- 
हयः समस्तदुरितार्णवग्रकटसेतवः साधः ॥ २५५ ॥ 
ये जाते व्यसने निराकुरुधियः संपत्सु नाभ्युन्रता; ग्रा 
नेव परा्खाः; प्रणयिनि प्राणोपयोगेरपि। हीमन्तः खगुण- 
प्रकाडानविधावन्यस्तुतो पण्डितास्ते भूमण्डलमण्डनक- 
तिक्काः सन्तः कियन्तो जनाः ॥ २५६ ॥ श्षुद्राः सन्ति 
सहस्रदाः खभरणन्यापारमानोयताः खा्थां यख पदार्थं एव 
स पुमानेकः सताम्॑रणीः । दुष्पूरोद्रपूरणाय पिबति ` शोत: 
पतिं वाडवो जीमूर्तस्त॒निदधितापितजगत्संतापविच्छि- 
त्ये ॥ २५७ ॥ मजन्तोऽपि विपत्ययोधिगहने निःशङ्क 
चेयाब्रताः कुर्वन्त्येव परोपकारमनिदौ सन्तो यथाशक्ति वै । 
राहोरुकेराख्वक्रकुहरम्रासाभिमूतोऽप्यलं चन्द्रः किं न 
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जनं करोति सुखिनं भासावदोपेः करैः ॥ २५८ ॥ वन्छा 
सजनसंगमे परगुणे प्रीति्ुरो नच्रता विद्यायां व्यसनं 
सखयोपिति रतिर्कोकापवादाद्वयम्‌ । भक्तिः किनि शक्ति 
रीत्मदमने संसगसुक्तिः खलेष्वेते येषु वसन्ति निर्मटगुणा- 
स्तेभ्यो नरेभ्यो नमः ॥ २५९ ॥ ददयन्ते मुवि भूरि निम्ब- 
तरवः कुत्रापि ते चन्दनाः पावाणेः परिपूरता वसुमती 
वज्रो मणि्टुलमः । श्रूयन्ते कैरटाखाश्च सततं चैत्रे क 
कूजितं तन्मन्ये खलसेकुे जगदिदं द्विजाः क्षितौ सजना: 
॥ २६० ॥ ध्मातं न तथा सुशीतलजठेः ज्ञाने न 
क्तावछिने श्रीखण्डविरेपनं सुखयति प्रतयङ्गमप्यर्पितम्‌ । 
्ीत्ये सजनमापिते प्रभवति प्रायो यथा चेतसः सदयक्त्या 
च पुरस्कृतं सुक्रृतिनामाकरटिमन्रोपमम्‌ ॥ २६१ ॥ धर्म 
तत्परता सुखे मधुरता दाने सयुत्साहिता मित्रेऽ्रश्चकता 
गुरो विनयिता चित्तेऽतिगम्भीरता । आचारे शुचिता गुणे 
रसिकता शान्ञेऽतिविज्ञानिता रूपे सुन्दरता हरौ भजनिता 
सत्स्वेव संदृश्यते ॥ २६२ ॥ सोजंन्यागृतसिन्धवः परहित- 
प्रारन्धवीरत्रता वाचालाः परवर्णने निजगुणारपि च 
मोनवताः । आं पत्खप्यविटुसधेयनिचयाः संपत्खैनुत्सेकिनो 
मा भूवन्खल्वक्रनिगेतविषज्वाातताः सजना: ॥ २६३ ॥ 
ये दीनेषु दयाख्वः स्पृशति यानस्पोऽपि न श्रीमदो व्यग्रा 
ये च परोपकारकरणे ष्यन्ति ये याचिताः । खस्थाः सन्ति 
च योवमोन्मदमहाव्याधिप्रकोपेऽपि ये तेः स्तम्भेरिव 
सुस्थितेः कलिभरष्छान्ता धरा धाते .॥ २६४ ॥ क्षारो 
वारिनिधिः कलङ्ककटुषश्वनद्रो रविस्तापकृत्पजैन्यश्चपलाश्रयो- 
ऽश्रपरखादुृद्यः सुवणौचलः । दा्यं व्योम र॑सौ द्विजिह- 
विधृता खधौमधेचुः पञ्ः काष्ठं कट्पतरुदषत्सुरमणिस्तत्केन 
साम्ये सताम्‌ ॥ २६५ ॥ कसादिन्दुरसो धिनोति जगतीं 
पीयूषगर्भैः करैः काद्या जर्धारयेव धरणिं. धाराधरः 
सिश्चति । आरामं आममयं च नन्दयति वा कसाचन्निरोकीं 
रविः साधूनां हि परोपकारकरणे. नोपाध्यपेक्ष मनः ॥ २६६ ॥ 
अद्रितं सुखदुःखयोरनुगते सवाखवस्थासु यष्टिभामो हृदयख 
यत्र जरसा यसिन्नहार्यो रसः । कालेनावरणात्ययात्परिणते 
यत्न्नहसारे स्थितं मद्रं तख सुमाडषसखय कथमप्येकं हि 
तत्माथ्यैते ॥ २६७ ॥ गवे नोद्रहते न निन्दति परान्नो भाषते 
निष्ठुरं प्रोक्तं केनचिदप्रिय च सहते कोय च नारम्बते । 


श्रुत्वा कान्यमलक्षणे परकृतं संतिष्ठते मूकवदोषांरछादयते . 
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न कुरुते दयतत्सतां लक्षणम्‌ ॥ २६८ ॥ किं कूर्मख 
भरव्यथा न वपुषि क्षमां न क्षिपत्येष .यत्किं वा नास्ति 
परिश्रमो दिनपतरास्ते न यन्निश्वटः | किं चाङ्ीक्रत- 
सुत्यृजन्हि मनसा शछाध्यो जनो ठकजते निवहः प्रतिपन्न- 
वस्तुषु सतामेतद्धि गोत्ऋ्रतम्‌ ॥ २६९ ॥ सेतूपक्रमकोतु- 
काटृतगिरिग्रक्षेपवेगोच्छलन्निःरोषाम्बुपरिर्फुटोदरद्री गम्भी- 
रिमा सागरः । चक्रे गोष्यदवद्विटद्भितवतोऽप्यन्तमेयं 
मारुतेः पूर्णत्वादतिरिच्यते हि महतस्तुच्छछ् दुर्गता 
॥ २७० ॥ शूराः सन्ति सहखशः प्रतिपदं विदयाविदोऽने- 
कराः सन्ति श्रीपतयो निरस्तथनदास्तेऽपि क्षितो भूरिशः । 
ये करमण्यनिरीक्ष्य वान्यमनुजं दुःखार्दितं यन्मनसताद्रप्यं 
प्रतिपद्यते जगति ते सत्पूरुषाः पश्वषाः ॥ २७१ ॥ ख्यातिं 
यत्र गुणा न यान्ति गुणिनस्तत्रादरः खात्कुतः किं कुथाद्रहु- 
शिक्षितोऽपि पुरुषः पाषाणभूते जने । प्रेमारूढविलासिनी- 
मद्वश्व्याव्रृत्तकण्ठसखनः सीत्कारो हि मनोहरोऽपि बधिरे 
किं नाम कु्याद्वुणम्‌ ॥ २७२ ॥ तृष्णां छिन्धि मज क्षमां 
जहि मदं पापे रतिं मा कृथाः सत्ये ब्रूह्यनुयाहि साधुपदवीं 
सेवख विद्धल्ननान्‌ । मान्यान्मानय विद्धिषोऽप्यनुनय ह्याच्छ- 
द्य खान्गुणान्कीर्तिं पार्य दुःखिते कुरु दयामेतत्सतां 
लक्षणम्‌ ॥ २७३ ॥ खाम्थे पेदाकता यणे प्रणयिता हर्षं 
निरृत्सेकता पत्रे संवृतता श्रुते सुमतिता वित्तोदये त्यागिता । 
साधो साद्रता खले विसुखता पापे परं भीरुता दुःख 
ेरासहिष्णता च महतां कल्याणमाकाङ्खति ॥ २७४॥ गेहं 
दुतवन्धुभिर्यरुगहं छत्रेरहंकारिमिरहं पत्तनवश्वकेशनि- 
जनेः शपोन्सुखेराश्रमान्‌ । सिंहायेश्च बने खठेैपसमां 
चैरे्दिगन्तानपि संकीणणान्यवलोक्य सत्यसरलः साधुः क 
विश्राम्यति ॥ २७५ ॥ दीनानां कस्पदृक्षः सुगणफकनतः 
सजनानां कुटुम्बी द्यादः शिक्षितानां सुचरितनिकषः 
शीख्वेलाससुद्रः । सत्कतां नाबमन्ता पुरुषगुणनिधिदेक्षि- 
णोदारसत्वो दकः छाष्यः स जीवत्यधिक्ुणतया चोच्छरुस- 
न्तीव चान्ये ॥ २७६ ॥ नभरतेनोन्नमन्तः प्रणणकथनेः 
खान्गणान्श्यापयन्तः खाथौन्सपादयत्तो विततवबहतरर- 
म्मयलाः परां । क्ान्त्यवाक्षेपरूकषक्षरणखरसखान्दुसेखा- 
नदुःखयन्तः सन्तः साश्चयैचयौ जगति बहुनताः कख 
नाभ्यर्थनीयाः ॥ २७७ ॥ वक्रे बैल्गाप्रकर्षः समरुवि तव 
प्ाणरक्षापि दैवात्वेच्छचारो न॒ चास्ते नहि भवति तथा 
मारवाहो नितान्तम्‌ । इ्युक्तोऽशः खरेण प्रहसितवदनो 
मूक एवावतस्थे तस।जात्या महान्तोऽधमजनविषये मोन- 
मेवाश्रयन्ते ॥ २७८ ॥ 
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दुजेननिन्दा | िहन्नपि दशान्नपि ॥ १८ ॥ वक्रतां बिश्नतो यख गु्यमेब 
खलः सर्षपमात्राणि परच्छिद्राणि परयति । आत्मनो | प्रकाशते । कथ खलु समो न साद्युच्छेन पिड्युनः शनः 
बिरमा्ाणि पदयन्नपि न प्यति ॥ १ ॥ न विना परवा- | ॥ १९. ॥ जेहन भूतिदानेन कृतः खच्छोऽपि दुजनः । 
देन रमते दुजनो जनः । काकः सर्वरसान्भुक्त्वा विनामेध्यं | द्पणश्चान्तिके तिष्ठन्करोत्येकमपि द्विधा ॥ २० ॥ आजन्मसिद्धं 
न तप्यति ॥ २ ॥ विरिव्वौरुयो्नत्यवणीभ्यां यो विनि- | कौटिट्यं खक्ख च हरु च । सोढुं तयोडुखक्षेपमलमेकेव 
भितः । परख हरति प्राणान्नेत्चिंवं कुरोचितम्‌ ॥ इ ॥ | सा क्षमा ॥ २९ ॥ यथा यथैव जहेन भूयिष्ठसैपचयेते । 
विषंमा मखिनात्मानो द्विजिहा जिद्यगा इव । जगस्राणहरा | धत्त तथा तथा तापं महावेश्रानरः खलः ॥ २२ ॥ स्तोके- 
नित्यं कस नोद्धिजकाः खलाः ॥ ४ ॥ दुर्जनः परिहर्तव्यो | नोन्नतिमायाति स्तोकेनायात्यधोगतिम्‌ । अहो लु सदसी 
विद्ययालंकृतोऽपि सन्‌ । मणिना भूषितः सर्पः किमसो न इत्तिलाकोटेः खस च ॥ २३ ॥ दुजनः कृतशिक्षोऽपि 
मयेकरः ॥ ५ ॥ खलानां कण्टकानां च द्विविधैव र्ति- | सजनो नव॒ जायते । अपि गङ्गाजठल्लानान्नाधःकेशः 
रिया । पानन्युखमङ्गो वा दूरतो वा विसनम्‌ ॥ ६ ॥ । दायते ॥ २४ ॥ दह्यमानाः सुतीव्रेण नीचाः परयशो- 
अपूर्वः कोऽपि कोपाभिः सजनख खल्ख च । एक | ऽश्निना । अशाक्तास्तसदं गन्तुं ततो निन्दां प्रवते ॥ २५ ॥ 
शाम्यति ज्हाद्रधतेऽन्यखय वारितः ॥ ७ ॥ ऊर्जितं सजनं | खलः सक्करियमाणोऽपि ददति कटह्‌ सताम्‌ । दग्धधो- 
द्रा दे नीचः पुनः पुनः । कवटीकुरुते खस्थं विधु दिवि तोऽपि क्रं याति वायसः कंलहंसताम्‌ ॥ २६ ॥ दुजनख 
विधुंतुदः ॥ ८ ॥ कचित्सर्पोऽपि मित्रत्वमियाघ्नैव खलः | विरिष्टत्ये परोपद्रवकारणम्‌ । व्याघ्रखय चोपवासेन पारणं 
कचित्‌ | न रोषश्चायिनोऽप्यख वरो दुर्योधनो हरेः ॥ € ॥ । परमारणम्‌ | २५७ ॥ संत्यज्य रापवदोपान्गुणान्गृह्णाति 
उपकारोऽपि नीचानामपकारो हि जायते । पयःपानं भुजगानां | पण्डितः । दोषग्राही गुणत्यागी "वैह्ोढीवं हि दुजनः 
केर विषवर्धनम्‌ ॥ १० ॥ .अङ्काश्च खलाश्चैव मूर्धभिः | ॥ २८ ॥ खलो. न साधुतां याति सद्भिः संबोधितोऽपि 
सुजनेधृताः । उपयुपरि संस्कारेऽप्याविष्कुर्वन्ति वक्र- | < । सरितपूरशरपूणाऽपि क्षारो न मधुरायते ॥ २९ ॥ सर्ष- 
ताम्‌ ॥ ११ ॥ खलानां धनुषां चापि सद्रंशजनुषामपि । ुजनयोमध्य वरं सपा न दुजेनः । सर्पा दशति कठेन 
शंशखमो भवेदाञ परद्द्रेदकारकः ॥ १२ ॥ य॑हनिष्कपट- | टुजनस्तु पदे पदे ॥. २० ॥ अकरसादेव कुप्यन्ति प्रसीद्‌- 
रोही वधान्योपातकः । र॑नान्वेषी च सर्व दूषको | न्यनिमित्ततः। शीकमेतदसाधूनामन्नं पारिष्टवे यथा॥ २१॥ 
मूषको यथा ॥ १२ ॥ नौश्च दु्जनजिहया च शतिकरूकवि- | अशक्ताः शक्तिमात्मीयां शछाधयन्ते च दुजनाः । ते भव- 
सर्पिणी । पंयतारणायेव दर्णा केन निर्मिता ॥ १४ ॥ न्युपहासाय महतामेव संनिधो ॥ ३२ ॥ सपं क. खट; 
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यखिन्वरो समुलन्नसतमेव निजचेषटतिः । दृषयत्य चिरेणेव भरः सपारतरः खलः । मत्रेण शाम्यते सपा न खलः 
घुणकीर ` इवाधमः ॥ १५ ॥ खभावकरठिनखाख कतमां शाम्यते कदा ॥ ३३ । ( दुजनं प्रथमे बन्दे सजनं तदन- 
विभ्रतो श्वैतिम्‌ । शणोऽपि परहिसाये चौपय च ख्ख | न्तरम्‌ । खखप्रक्षाटनातपू यदप्र्ञारनं यथा ॥ ३४ ॥ 
च ॥ १६ ॥ अयःपिण्ड इवोत्तप्ते खलानां हृदये श्चणात्‌ । दुजनः सुजनो न खादुपायानां शतेरपि । अपानं मृत्सदस्ेण 
पतिता अपि नेक्ष्यन्ते गुणास्तोयकणा इव ॥ १७ ॥ वजज- | ५।त चास्य कथे भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ खलास्तु व साधो- 
नीयो मतिमता दुर्जनः सख्यवैरयोः । शा मवत्यपकाराय | हितमप्रत्यूहकर्मणि । निपुणाः फणिनः प्राणानपहर निरागसाम्‌ 
~ ~ |] २६ ॥ अहो बत महत्कष्टं विपरीतमिदं जगत्‌ । 
४ 8 २ बाणः. ३ सर्प. ४ अन्लवणौ शखर इति. | येनीपित्रपते साधुरसाधुस्तेन तष्यति ॥ २७ ॥ तक्षकस विषं 
ठेलाः, & मखिनान्तःकरणाः. ७ सर्पाः. ८ न: टर ~ ~ = 
पके ेणुः- १२ विनयादिः; पर, मौवा. १२ वहु-निष्कपरद्रोही; | सवाङ्ग दुजनो विपम्‌ ॥ २८ ॥ दुर्जनो नांजवं याति सेव्य- 
पल्षे,बहु-निष्कर-पट द्रोही शति पदच्छेदः. १४ बहुभा-अन्योपघातकः; | मानोऽपि नित्यश्चः । स्वेदनाभ्यज्ञनोपायेः श्वपुच्छमिव ना- 
पेऽ बहु-धान्य-उपधातकः- इति पदच्छेदः. १५ दूषणान्वेषी ; पके, त 
दिद्रान्वेषी- १६ प्रतितीरम्‌; पक्षे विरुढम्‌. १७ परेषां प्रकरेण १ तैठेन; पक्षे ममतया. २ भ्र; पक्षे वेभवम्‌. २ लाङ्गलम्‌ 
तारणाय; पक्षेपरेषां वन्ननाय. १८ मयंकरा; पक्षे,-काठेन. | ४ पश्व; पक्ेः-शान्तिः. ५ बाहुल्ये न. ६ पूज्यते. ७ अच्निः; 
१९ वेणौ ; पक्षे कुठे. २० सखकमभिः, २९१ काकः मिः. | पक्षवै-शवा-नटः इति च्छेदः < तुखायष्टेः _‰ राजरदंसत्वम्‌. 
२२ क्रियया निरवत्ताम्‌; पक्षे-कपटयुक्ताम्‌, २२ नत्रत्वम्‌. २४ मौवी; | १० चाकनी. ११ चन्नलम्‌, १२ हितेऽन्तरायाचरणेः १३ निरपराधा- 
पषे+-विनयादिः, २५ धनुषः. न।म्‌. १४ रञ्नां प्रामोति. १५ सरर्ताम्‌. 
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भितम्‌ ॥ २९ ॥ वर्धनं वाथ संमानं खलानां प्रीतये कुतः । 
फलन्त्यमृतसेकेऽपि न पथ्यानि विषद्वमाः ॥ ४० ॥ दुजने- 
रुच्यमानानिं वचांसि मधुराण्यपि । अकाट्कुसुमानीव भयं 
संजनयन्ति हि ॥ ४१ ॥ शतं दद्यान्न विवदेदिति विज्ञख 
संमतम्‌ । विना हेतुमपि दरन्द्रमेतन्मूखंसखय लक्षणम्‌ ॥४२॥ 
अहो खख्मुजगसय विपरीतो वधक्रमः । अन्यख दशति 
श्रोत्रमन्यः प्राणेर्वियुज्यते ॥ ४३ ॥ न यलकोटिङ्ातकैरपि 
दुष्टः सुधीभवेत्‌ । किं मर्दितोऽपि कस्तूर्या ल्छ्यनो याति 
सोरभम्‌ ॥ ४४ ॥ पाषाणो भिद्यते रज्कर्वज्ं वज्रेण मिदयते। 
सर्पोऽपि मिद्यते मत्रदु्त्मा नेव भिद्यते ॥ ४५ ॥ दुज- 
नो दोषमादत्त दुगेन्धिमिव सूकरः । सजनश्च गुणग्राही 
हंसः क्षीरमिवाम्भसः ॥ ४६ ॥ अपूर्वा रसंनाव्याखाः 
खलाननविेदायाः । कर्णमूले स्परशन्त्यन्यं हरन्त्यन्य- 
स्य जीवितम्‌ ॥ ४७ ॥ दुजनेन सम सख्यं प्रीतिं चापि न 
कारयेत्‌ । उष्णो दहति चाङ्गारः शीतः कृष्णायते 
करम्‌ ॥ ४८ ॥ दुजनः प्रियवादी च नेतद्विश्वासकारणम्‌ । 
मधु तिष्ठति जिह्मे हदये त॒ हराहलम्‌ ॥ ४९ ॥ 
मनखन्यद्वचखन्यत्का्ये चान्यद ाःमनाम्‌ । मनखेकं वच- 
खेकं कर्मण्येकं महात्मनाम्‌ ॥ ५० ॥ जीवनम्रहणे नभ्रा 
गृहीत्वा पुनररन्नताः । किं कनिष्ठाः किमु ज्येष्ठा धे रीयत्र- 
ख दुजनाः ॥ ५१ ॥ बिभ्राणा गरं कण्ठे युजगपरि- 
वेष्टिता । शांभवीव तनुः कख न वन्या `दोर्जनी समा 
॥ ५२ ॥ अक्षमालापत्रृ्तिज्ञा कुशासनपरिग्रहा 1 ब्राह्मीव 
दौर्जनी संसद्धन्दनीया "समेखला ॥ ५३ ॥ खलः करोति 
दुतं नूनं फरति साधुषु । दशाननोऽहरत्सीतां बन्धनं 
च महोदधेः ॥ ५४ ॥ कुर्वते खसुखेनेव बहधान्यख ख- 
ण्डनम्‌ | नमः पतनर्ीकाय सुसलखाय खलाय च ॥ ५५॥ 
अपवादादमीतख समख गणदोषयोः । असद्वुत्तरहो बृत्तं 
दुर्विभाव्यं विधेरिव ॥ ५६ ॥ न देवाय न धमीयन 
बन्धुभ्यो न चार्थिने । दुर्जनयार्जितं वित्तं भुज्यते राज- 
तस्करैः ॥ ५७ ॥ सुखे पद्मदकाकारं वाचा चन्दनश्चीतसा । 
तोद्ृदयं कोधसंयुक्तं त्रिविधे धूर्तलक्षणम्‌ ॥ ५८ ॥ निष्णा- 


१ जिष्ठारूपाः सर्पाः. २ उदकम्‌; पक्षेप्राणाः. ३ अधोञुखाः; 
पक्षे,-विनीताः. ४ उष्वंसुखाः. पक्षे+-उद्ताः. ५ पएकरञ्जुसंबद्धष- 
टमाढरूपं “राहाट इति प्रसिद्धम्‌, & सपाः; पक्षे नाराः. 
७ द्जेनसंवन्धिनी. < अक्षमा य आलपास्तषां वृ्ति्ला; पक्षे 
अक्षमाला जपमाला तस्या अपवृत्ति्रमण जानातीति सा 
९ कुत्मिते यच्छासनं रिक्षा तस्य परियदोऽवरम्बो यस्याः 
सा; पक्षेकुशासनं दभासनं तत्परिग्रहः स्वीकारो यस्याः सा. 
१० समे साधौ खला; पक्षे, मेखख्या सहिताः. ११ बहुधा अन्यस्य 


परस्य खण्डनम्‌; पक्षे,-पुष्कर्धान्यस्य खण्डनं वितुपीकरणम्‌ 


॥ + + + त 


ऽपि च वेदान्ते साधुत्वं नेति दुजनः। चिरं जटनिधो 
म्नो मेनाक इव मादम्‌ ॥ ५९ ॥ खछः सजनकापीस- 
धक्षणकटुतारनः 1 परदुःखाभ्निधमनमारुतः केन वणय 
ताम्‌ ॥ ६० ॥ यंशःसोरभ्यरुट्यनः शौन्तिरोत्यहुतादानः । 
करुण्यकुसुमाकाराः खलः सजनदुःखद्‌ः ॥ ६१ ॥ अन्तर्म- 
लिनदेहेन वहिराह्छदकारिणा । म॑ंहाकारुफठेनेव के खलेन 
न वच्विताः ॥ ६२ ॥ अहो श्रकृतिसादद्यं ष्मणो दुजनख 
च । धुरः कोपभायाति कटुकेनेव शाम्यति ॥ ६३ ॥ 
ईषछन्धप्रवेशोऽपि सेहविच्छेदकारकः । कृतक्षोमो नंरीन- 
तिं खलो मन्थानदण्डवत्‌ ॥ ६४ ॥ विवृण्वती पुरस्य 
पृष्ठतः कुर्वती गणम्‌ । कणान्विध्यति छोकख सूचीवत्सू- 
चकख वाक्‌ ॥ ६५ ॥ सर्वथा व्यवहर्तव्यं कुतो ह्यवच- 
नीयता । यथा ॒सखीणां तथा वाचां साधुत्वे दुजनो जनः 
॥ ६६ ॥ कापूरुषः कुक्कर भोजनेकपरायणः । खाछ्ितः 
पाश्चमायाति वारितो नच गच्छति ॥ ६७ ॥ माछिन्यम- 
वलम्बेत यदा दपणवत्वलः । तदेव तन्मुखे देयं रजो नान्या 
प्रतिक्रिया ॥ ६८ ॥ नीचः ससुत्थितोऽवरयमनवाप्य पराश्च- 
यम्‌ । चर न रतिमाभोति दन्तोऽत्र 'कैटीभवः ॥ ६९ ॥ 
दुजनः परिहर्तव्यः प्रत्यक्षो द्विपदः पञ्चः । विध्यते वा कुश- 
ल्येन अदृष्टः कण्टको यथा ॥ ७० ॥ यथा वृष्टिः ससुद्रेषु सु- 
्तयोपरि भोजनम्‌ । एवं प्रीतिः खलैः सारधसुतयन्नऽर्थेऽव- 
सीदति ॥ ७१ ॥ कवचित्कायवशान्नीचोऽप्यकं मवति नो म- 
हान्‌ । कांययव हि राक्ोऽपि दपणः कनकख न ॥ ७२ ॥ 
दुर्जनो दूषयत्येव सतां गुणगणं क्षणात्‌ । मलिनीक्ुरुते धू- 
मः सर्वथा विमाम्बरम्‌ ॥७२॥ यथा दोषो विमाल्यख ज- 
नख न तथा ग॒णः । प्रायः कलङ्क एवेन्दोः प्रस्फुटो न प्रस- 
जनता ॥ ७४ ॥ संपत्तो ककरा चित्तं खरसखापदि कोमलम्‌ । 
सीतल कठिनं प्रयस्तं मृदु मवत्थयः ॥ ७५॥ प्रायः प्रकु- 
प्यतितरां प्रीत्यैव प्रखलो जनः । नयने जेहसंपकौत्काटष्यं 
ससपैत्यखम्‌ ॥ ७६ ॥ प्राप्य वित्तं जडास्तूणं निरईैतिं यान्ति 
नान्यथा । तोयमास्षा्य गर्जन्ति न रिक्ताः सनयिलवः ॥७७।॥ 


सदा खण्डनयोग्याय तुषपूणीशयाय च ।,नमोऽस्तु बहुनौजा- 
य खलायोट्खलाय च ॥७८॥ जिहादूषितसत्ाजः पिण्डार्थी 
करृहोत्कटः। तुस्यतामद्यविर्नित्यं बि मति पिन ्॒नः॥७९॥ 


१ दहनमू. २ कीर्तिरेव सौगन्ध्यं तन्नारकत्वा्छयन इव. ल्डुनो 
हि कस्तूयदिः सौगन्ध्यं नाङयतीति भ्रसिद्धिः. ३ शान्तिरेव शलं 
तन्नाराकत्वादश्निरिव. ४ कारुण्यमेव कुषम तस्याकारः. आकारस्य 
यथा पुष्पं कदापि नोपलभ्यते तद्वत्खके कारुण्यं सवेधाऽसंभाव्यं 
इत्यर्थः. ५ धत्तूरफलेन. ६ सखमावसताम्यम्‌ ७. कफस्य. 
८ साधुद्रन्यैः; पक्षे-सुवचनेः. ९ पुनः पुनन्ति १० पुरु- 





| पव्य्जनम्‌. ११ लोष्टम्‌ १२ मेष २१३ भष्षयेच्छुः. 





५६ सखुभाषितरलभाण्डागारम्‌ 





अहो बत खलः पुण्येमूर्खाऽप्यश्चतपण्डितः। खगुणोदीरणे शेष 
परनिन्दासु वाक्पतिः ॥ ८० ॥ खरः सुजनपञ्यन्ये सर्वतोऽक्षि 
रिरोभुखः । सर्वतः श्रतिमांछोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥८१॥ 
सप्साधुबादे मूख मात्सयेगठरोगिणः । जिह कङ्कसुखेना- 
पि कृष्टा नव प्रवतंते ॥ ८२ ॥ मायामयः प्रकृत्येव रागदेष- 
मदाकुटः । महतामपि माहाय ससार इव दुजनः ॥ ८२ ॥ 
खचि्रमपि मायावी रचयत्येव रीख्या । ठघुश्च महतां 
मध्ये तसत्खर इति स्मृतः ॥ ८४ ॥ खलेन धनमत्तेन 
नीचेन प्रभविष्णुना 1 पिड्यनेन पद्सखन हा प्रजे क्र गमि- 
ष्यसि ॥ ८५ ॥ ये श्रमं हतुमीहन्ते महतां चिरसंभ्रतम्‌ । 
वन्यास्ऽसरखात्मानो दुजनाः सजना इव ॥ ८६ ॥ अहो 
कुटिख्बुद्धीनां दुमाह मसतां मनः । अन्यद्वचसि कण्ठेऽन्यद्‌- 
न्यदोष्ठपुटे स्थितम्‌ ॥ ८७ ॥ खलेषु सत्सु नियाता वयमज- 
यितुं गणान्‌ 1 इयं सा तस्करमामे रलक्रयविडम्बना ॥८८॥ 
वर्धेते स्पयेबोभो संपदा शतश्ाखया । अङ्करोऽव॑स्करो- 
द्धतः पुरुषश्चाकुखोद्धवः ॥ ८९ ॥ य्स्मत्वेव परां यान्ति 
सन्तः सतापसततिम्‌ । तदसन्ता हसन्ताऽपि देख्यव हि 
कुर्वते ॥ €० ॥ गुणदोषावदाखज्ञः कथं विमजते जनः । 
किमन्धखाधिकारोऽस्ि रूपभेदोपरुन्धिषु ॥ ९१ ॥ 
रायः प्रकारातां याति मलिनः साधुवाधया । नामरसिष्यत 
चेदरकके कोऽज्ञाखयत्सिहिकासुतम्‌ ॥ €२ ॥ प्रायः 
परोपतापाय दुजनः सततोद्यतः । अवर्यकरणीयत्वान्न 
कारणमपेष्ते ॥ ९३ ॥ यथा गजपतिः श्रान्तद्छायाथीं 
बृक्षमाभितः । विश्रम्य तं द्रम हन्ति तथा नीचः खमाश्रयम्‌ 
॥ ९ ॥ चारुता परदाराथं धनं लठोकोर्पतप्तये । प्रसुव 
साधुनाश्ाय खठे खरता शणाः ॥ ९५ ॥ परोपकार- 
विज्ञानमात्रलामोपजीविनाम्‌ । द शानामिव धृतानां जाय 
गुणसंग्रहः ॥ ९६ ॥ करोति पूज्यमानोऽपि खोकन्यसन- 
दीक्षितः । ददाने दर्धीने ासं  गहाहिरिव दुजनः ॥ ९७ ॥ 
सत्यधर्मच्युतादयुंसः कद्धादाश्रीविषादिव । नास्िकोऽपि 
्युद्धिजते जनः किं पुनरास्िकः ॥ ९८ ॥ येषां प्राणिवधः 
कीडा न्म मर्मच्छिदो गिरः । कार्यं परोपतापित्वं ते 
मृत्योरपि मृत्यवः ॥ ९९ ॥ न तथेच्छन्त्यकल्याणाः 
परेषां वेदितुं यणान्‌ । यथेषां ज्ञातुमिच्छन्ति नेगण्यं पाप- 
चेतसः ॥ १०० ॥ अतो हाखतरं रोके किंचिदन्यन्न 
विद्यत । यत्र दुजन इत्याह दुजनः सञ्जनं जनम्‌ ॥ १०१॥ 
अपकारमर्प्राप्य वुष्येत्साधुरसाधुतः । नेष लामो युजं- 
गोन वेष्टितो यन्न द्यते ॥ १०२ ॥ छन्धः सतन्धोऽनैजु- 
मूखैः प्रुरेकान्तदारुणः । वहूनेष खलः साधून्मारयित्वा 

१ संमार्जितपासंचयस्थानम्‌, !उकीरडा' इति लोके. २ राइुम्‌. 
३ प्ररोपत्तापाय. ४ मस्यजीवि-घीवराणाम्‌ः ५ कुटि 


॥ > + + + > + > 


| २ प्रकरणम्‌ 
मरिष्यति ॥ १०३ ॥ का खेन सह स्पधा सजनखाभिमा- 
निनः | माषणं भीषणं साधुदूषणं यख भूषणम्‌ ॥ १०४ ॥ 
सुखेन करेन विध्यन्ति पादमेकख कण्टकाः । दृरान्सुखसह- 
लेण सर्वप्राणहराः खखाः ॥ १०५ ॥ निमाय खलजिहामर 
सर्वप्राणहरं णाम्‌ । चकार करं ब्रथा शखविषवहीन्प्रजा- 


पतिः ॥१०६ ॥ यथा परोपकारेषु नित्यं जागतिं सजनः | 


तथा परापकारेषु जागर्ति सततं खलः ॥ १०७ ॥ चिभेति 
पिञ्युनान्नीचः प्रकादानपटीयसः ।-न पुनूढददयो निन्द्‌- 
नीयात्छकर्मणः ॥ १०८ ॥ ब्रथाञ्वकठितकोपाभ्नः परुषा- 
क्षरवादिनः । दुजनखोषधं नासि कफंचिदन्यदनुत्तरात्‌ 
॥ १०९ ॥ जीवन्नपि न तत्कु शक्रोति सुजनस्तथा । 
दुजनो यन्मृतः कुयौत्परेभ्योऽहितसुत्तरम्‌ ॥ ११० ॥ यद- 
दिष्टतमं तत्तदेयं गुणवते किर । अत एव खटखो दोषा- 
न्साधुभ्यः संप्रयच्छति ॥ १११ ॥ वरमत्यन्तविफरः सुख- 
सेव्यो हि सजनः । न तु प्राणहरस्तीक्ष्णः शरवत्सफल 
खलः ॥ ११२ ॥ खमावेनव निहितः कृतपक्षम्रहोऽपि 
सन्‌ । शरवट्वणनिसुक्तः खलः कख न भेदकः ॥ ११३ ॥ 
दुजनः सुजनीकतं यलेनापि न राक्यते | सस्कारेणापि 
टद्यु कः सुगन्धीकरिष्यति ॥ ११४ ॥ नैवात्मनो 
विना गणयति पिद्युनः परव्यसनदृ्टः । प्राप्य सहस- 
विनाश समरे खत्यति सुदा कंवन्ध इव ॥ ११५ ॥ रविरपि 
न दहति तादग्यादक्सदहति वा़कानिकरः । अन्यसाछन्ध- 
पदो नीचः प्रायेण दुःसहो मवति ॥ ११६ ॥ वयक्त्वापि नि- 
जप्राणान्परहितविश्न खलः करोत्यव । कवे पतिता सयो 
वमयति खल मक्षिकाऽन्नमोक्तारम्‌ ॥ ११७ ॥ कृतमपि 
महोपकारं पय॒ इव षीत्वा निर्ोतङ्कम्‌ । प्रै्युत हन्तुं यतते 
काकोद्रसोद्रः खछो जगति ॥ ११८ ॥ नकिकागतमपि 
कुटिरं न भवति सरं श्नः पुच्छम्‌ । तद्रत्वलजनहृदृये 
वोधितमपि नेव याति माधुर्यम्‌ ॥ ११९ ॥ एते जिग्धतमा 
इति मा मा शरेषु यात विश्वासम्‌ । सिद्धाथनामेषां दो 
प्यंश्रुणि पातयति ॥ १२० ॥ गुणिनां गुणेषु सत्खपि 
पिद्यनजनो दोषमात्रमादत्ते । पुष्पे फले विरागी कमेक 
कण्टकोधमिष ॥ १२१ ॥ सुजनानामपि हृदयं पिद्चनपरिष्व- 
ङ्गकिप्तमिह भवति । पवनः परागवाही रथ्यासु वहुन्रजंखलो 
मवति ॥ १२२ ॥ प्रिपूरणेऽपि तटाके काकः कुम्मोद्कं 
पिबति । अन॒क्रूलेऽपि कैखत्रे नीचः परदारलम्पटो भवति 
॥ १२३ ॥ द॒जनदृषितमनसां पुंसां खजनेऽपि नासि विश्वा- 

१ अशिरस्कं कठेवरम्‌. २ पांयुपुज्जःः ३ वान्ति कारयति, 
४ निभशक्कुम्‌ः ५ वैपरीये. & स्पेवन्धुःः ७ श्रेतसर्षपाणाम्‌,; 


पक्षे-सिद्धोऽथः कार्यं येषां ते. ८ सेकम्‌; पक्षेःजलेदमावः. ९ 
वाष्पाणि. १० उष्टरः. ११ वीथीषु. १२ रजोयुक्तः. १३ भायांयाम्‌ 
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सः । बालः पयसा दग्धो दध्यपि फूकरृत्य भक्षयति ॥ १२४॥ 
विषधरतोऽप्यतिविषमः खल इति न मृषा वदन्ति वि- 
वांसः । यदय नक्ुरदधेषी स कुुद्धेषी पुनः पिद्यनः ॥ १२५॥ 
अतिमकिने कर्तव्ये भवति खलानामतीव निर्पुणा धीः । 
तिमिरे हि कोशिकानां रूपं प्रतिपद्यते दृष्टिः ॥ १२६ ॥ 
न्धोच्छयो नीचः प्रथमतरं खामिने पराभवति । भूमिरजो 
रथ्यादावुर्थापकमेव संब्रणुते ॥ १२७ ॥ उपकृतमनेन 
सुद्ध्दयमित्यसतामस्ि न क्चिदपेक्षा । होतुः खहस्त- 
माश्रितसुद्धुत्तोऽभ्रिदेहत्येव ॥ १२८ ॥ परवादे दशवदनः 
पररन्ध्रनिरीक्षणे सहस्राक्षः । सद्वुत्तवित्तहरणे बाहरसहल्ा- 
जनः पिद्यनः ॥ १२९॥ परिञद्धामपि बृ समाभरितो दुजेनः 
परान्न्यथते । पवनारिनोऽपि भुजगाः परोपतापे न सु्वन्ति 
॥ १३० ॥ प्रेरयति परमनायः शक्तिविहीनोऽपि जगद्भि- 
रोहे । तेजयति शस्रधारां खयमसमथी रखा छेन्तम्‌ ॥१३१॥ 
शिरसि निहितोऽपि नित्यं यत्नादपि सेवितो वेहुखेहेः । तस- 
णीकच इव नी चः कोरिल्ये नैव विजहाति ॥ १३२ ॥ व्योश्चि 
स वासं कुरुते चित्रं निमाति सुन्द्रं पवने । स्चयति रेखाः 
सलिछे चरति खले यस्तु सत्कारम्‌ ॥ १३३.॥ अतिपेकवम- 
तिपरिमितवणे घुतरसदाहरति शठः । परमार्थतः स हदयं 
वहति पुनः काठकूटघटितमिव ॥ १२४ ॥ गृद्धटवत्सुखभेदयो 
"दुःसंधानश्च दुजनो मवति । सुजनस्तु कनकधघटवहुरभेयश्वाञ्च- 
संधेयः ॥ १३५ ॥ मरृगमीनसजनानां तृणजरसंतोषविहित- 
वृत्तीनाम्‌ । छन्धकधीबरपिञ्यना निष्कारणवैरिणो जगति 
॥ १३६ ॥ रे खर तव खट्ु चरितं विदुषामगरे विविच्य 
वक्ष्यामि । अथवा पापात्मन्‌ कतया कथयापि ते हतया 
॥ १३७ ॥ विध्वंलपरगुणानां मवति खलानामतीव मछिन- 
त्वम्‌ । अन्तरितश्चशिरुचामपि सछ्लिसुचां " मंकिनिमाभ्य- 
धिकः ॥ १२३८॥ परग्यगािनिपुणे गणैमयमखिेः समीहि- 
तं नितराम्‌ । ङिताम्बरमिव सञ्ननमाखव इव दूषयन्ति 
खसाः ॥ १३९ ॥ दैरेस्थापितदृदयो गैहरहस्यो निकामस- 
शङ्खः । आश्ेषो बालानां मवति खलानां च संमेदः ॥ १४० 
धमीरम्भेऽप्यसतां परर्हिसेव प्रयोजिका भवति । काकानाम- 


१ फूत्कारं कृत्वा. २ नकुलबदेषी; पक्षे न कुङदवेषी. २३ भलयन्त- 
मल्दूषिते. ४ पूर्णा. ५ तमसि. ६ धूक्रानाम्‌. ७ ग्यां करोति. 
< वायुभक्षकाः, ९ बडुप्रकारेः जेहैः घगन्धतेलादिभिः; पक्षेऽ-बहया 
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रणशत्रवः. १३ नारिताः. १४ मेघानाम्‌. १५ माङिन्यम्‌, 
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२९ भीतिः; पक्षे-विश्वासाभावः. 
<घु.र. भा, 





भिषकेऽकारणतां वष्टिरलुभवति ॥ १४१ ॥ यद्रीक्ष्यते .ख- 
लानां माहात्म्य कापि दैवयोगेन । काकानामिव शोक्ट्यं 
त्द्पि हि न चिरादनथीय ॥ १४२ ॥ यत्खलु खलटमुख- 


हुतवहविनिहितमपि श्द्धिमे्र परमेति । तदनलशोचमिवा- 
कमिह ठोके दुरम प्रेम ॥ १४३ ॥ ` वशावरम्बनं यो 
विस्तारो गैणख या च नतिः । तजाठख खलख च निज्ञा- 


द्सुसध्रणाशाय ॥ १४४ ॥ यैगरहीतमकिनपक्षा ईव- 


वः पेरभेदिनस्तीक्ष्णाः । पुरषा अपि विशिखा अपि 
गुणच्युताः कख न मयोय ॥ १४५ ॥ खंकपोखेन्‌ 
प्रकटीकरूतं प्रमत्तत्वकारणं किमपि । द्विरदख ` दुजनख 
च मदं चकारेव दानमपि ॥ १४६ ॥ संतापमोहकम्पा- 
न्संपादयितु॒निहन्त॒मपि जन्तून्‌ । सखि दुजनख भूतिः 
प्रसरति दूरं ज्वरयव ॥ १४७ ॥ अर्थग्रहणे न तथा 
व्यथयति कटुकूजितयैथा पिद्यनः । रुधिरादानादधिकं 
दुनोति करणे कुण न्डकः ॥ १४८ ॥ श्ु्रोद्भवख कंडतां 
प्रकटयतो विदधतश्च मदसुचेः । मधुनोऽधमपुरुषसख च 


गरिमा कधिमा च भेदाय ॥ १४९ ॥ त्यजति च ग॒णा- 
न्सुदृरं त्तमपि दोषं निरीक्ष्य गृह्णाति । सुक्त्वारकृतकेरान्‌ 
यूकामिव वानरः पिञ्यनः ॥ १५० ॥ दोरषीरिकननिपुणाः 
परुषगिरो दुजनाश्च धूकाश्च । द्शैनमपि मयजननं येषा- 
मनिमित्तपिड्ुनानाम्‌ ॥ १५१ ॥ पिड्यनत्वमेव विद्या पर- 
दूषणमेव भूषणं येषाम्‌ । परदुःखमेव सौख्यं रिव शिव 
ते केन वेधसा य॒ष्टाः ॥ १५२ ॥ हस्त इव भूतिमछिनो 
कङ्खयति यथा यथा खः खजनम्‌ । दपणमिव तं कुरुते 
तथा तथा निर्मलच्छायम्‌ ॥ १५३ ॥ - अन्यखय कुगति 
कर्ण जीवितमन्यख हरति बाण इव । हृदयं दुनोति 
पिञ्युनः कण्टक इव पादलम्रोऽपि ॥ १५४ ॥ खरसेन 
बधरतां करमादाने कण्टकोत्करेस्तुदताम्‌ । पिड्यनानां पन- 
सानां कोरामोगोऽप्यविश्वायः ॥ १५५ ॥ वेशे धंण इव 





१ काकैः जने कृते वृष्टिनं मवतीति बदधन्यवहारः. २ कुरस्य ; 
पक्षे, वेणोः. ३ जन्यत्वम्‌; पक्षे-आशभितत्वम्‌, ४ आधिक्यम्‌ 5 
पक्षे,दै््य॑म्‌. ५ पाण्डित्यशौयौदेः. पक्षेः-र्ञ्नोः. & विश्वस्तनारा- 
येलय्थः. ७ सम्यग्गृहीतो दृष्टानां पक्षोऽङ्गीकारो येः; पक्षेसषटिति 
निष्कासनानर्दाः. दयामपक्षवन्त इल्यः. < नीचाः; पक्षेअस- 
परिणामवन्तः. ९ परान्मेदयन्ति ते. अन्येषां परस्परभदजननेन 
कलहप्रवंतका इत्यथः पक्षे-इतरच्छेदकारकः. १० ूरकमोणः; पक्षे 
यथाश॒तम्‌. १९ साधुत्वादियणही नाः; पक्षे-ज्याय।श्युताः. १२ खस्य 
गण्डस्थलेन प्रकटीङृतम्‌. दानस्य तत उत्पत्तेरिति भावः; पक्षे 
समुखे नाभिहितम्‌. एवं मया दानं कृतमिति. १३ गुणयुणेति खग्दं 
कुर्वन्‌ १४ मधुमक्षिका; पकषे-नीचः. २५ रूप्षताम्‌; पक्षे कड 
भाषिताम्‌. १६ उन्मादम्‌; पक्षे-गर्वेम्‌, १७ सक्ष्मम्‌, १८ दूषणानि; 
पक्षे-रात्रिः. १९ मनोगतम्रयज्ञाः; परक्षे-अन्तः पारः, २० काष्ठङ्मिः, 
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न विदाति दोषो रसभाविते सतां मनसि । रसमपितु न 
प्रतीच्छति बहूदोषः संनिपातीव ॥ १५६ ॥ परपरितापन- 
कुतुकी गणयति नात्मीयमपि तापम्‌ । परहतिहेतोः 
पिञ्चनः संद इव॒ खपीडनं सहते ॥ १५७ ॥ सगुणापि 
हन्त विगुणा भवति खराखा द्वि चित्रणौपि । आसुसुखा- 
दिव चरी पदपरिपारी क्वेः कापि ॥ १५८ ॥ कतिपय- 
दिनपरमायुषि मदकारिणि योवने दुरात्मानः । विदधति 
तथापराधं जन्मेव यथा बथा भवति ॥ १५९ ॥ दुश्वरितैरेव 
निजेर्मैवति दुरात्मा विशङ्कितो नित्यम्‌ । द्रीनपथमापन्नं 
पन्नगङुलमाकुीमवति ॥ १६० ॥ खयमपि भूरिरचिदरशवा- 
पठमपि संर्वतोसुखं तन्वन्‌ । तिक्षंउस्तुषसख पिड्यनो दोषख 
विवेचैनऽधिकृतः ॥ १६१ ॥ पिञ्चनः खट सुजनानां खल- 
मेव पुरो निधाय जेतव्यः । कत्वा ज्वरमात्मीयं जिगाय 
बाणे रणे विष्णुः ॥ १६२ ॥ वक्राः कपटल्लिग्धा मलिनाः 
कणोन्तिके प्रसजन्तः । कं भेदयन्ति न सखे खलाश्च गणि- 
काकयाक्षाश्च ॥ १६३ ॥ कस्तूरिकागगाणामण्डाद्रन्धगुण- 
मखिलमादाय । यदि पुनरहं विधिः खां खटलजिहायां निवे- 
शयिष्यामि ॥ १६४ ॥ आचरति दुर्जनो यत्सहसा मनसो- 
डप्यगोचरानथीन्‌ । तन्न न जाने जाने स्पृशति मनः किं तु 
नेव निष्ठुरताम्‌ ॥ १६५ ॥ नष्टमपात्रे दानं न्ट हितमफल- 
बुद्यवज्ञाने । नष्टो शुणोऽयुणज्ञे नष्टं॒दाक्षिण्यमकरृतज्ञे 
॥ १६६ ॥ रोगोऽण्डजोऽङ्करोऽभनिर्विंषमर्धतरो घुणाः 
कृमयः । प्रकरतिङकृतघ्नश्च नरः खाश्रयमविनाश्य नेधन्ते 
॥ १६७ ॥ आदौ छ्जयति कृतं मध्ये परिभवति रिक्तमवसा- 
ने । खरुसंगतख कथयत यदि सुस्थितमस्ति किंचिदपि 
॥ १६८ ॥ परममेदिव्यदार्शेषु जाययेवोचितनिगूढवेरेषु । 
कः खट खलेषु शङ्कां छथयिष्यति दम्मनिरतेषु ॥ १६९ ॥ 
अस्थानांसिनिवेदी प्रायो जड एव मवति नो विद्धान्‌ । बा- 
लछादन्यः कोऽम्मसि जिधृक्षतीन्दोः स्फुरद्धिम्बम्‌ ॥ १७० ॥ 
छन्धोदयोऽपि हि खलः प्रथमे खजनं तनोति परितापम्‌ । उ- 
द्रच्छन्दवेदहनो जन्मयुवं दारु निर्दहति ॥ १७१ ॥ अस्प- 
श्॒तख्व एव प्रायः प्रकटयति वाग्विमवसुचेः । सर्वत्र कु- 
नट एव हि नाटक्रमधिकं विडम्बयति ॥ १७२ ॥ प्रखरा 
एव युणवतामाक्रम्य धुरं पुरः प्रकर्षन्ति । तृणकाष्ठमेव जल- 
चेरुपरि वते न रत्नानि ॥ १७३ ॥ महतां यदेव मूधैसु 
तदेव नीचास्तरणाय मन्यन्ते । लिङ्क प्रणमन्ति बुधाः काकः 
पुनरासनीकुरुते ॥ १७४ ॥ सह वसतामप्यसतां जलर- 

१ य॒श्रविदयोषः, “चिमटा ^सांडसी' इति खोकेः र प्रिधानवसख- 
विन्चेषः. २ बहुवाच्यः; पश्चे-बहुरन्धः. ४ मौखयम्‌ ; पक्षे चापल्यम्‌. 
५ सकर्जनसमक्षम्‌; पक्षे, सवंदिग्विषयम्‌- £ चालनी ७ निर्णये; 
पश्चे,-स्वीकारे. ८ 'व॑चर' इति छोके; मातरं विनिद््यैवास्य जन्म 


मनति. ९ दावानकः. 


हजख्वद्धवत्यसंशेषः । दृरेऽपि सतां वसतां प्रीतिः कुसुदे- 
न्दुवद्भवति ॥ १७५ ॥ साधयति यल्मयोजनमक्ञस्तत्तख 
काकतारीयम्‌ । देवात्कथमप्यक्षरसुत्किरति धुणोऽपि कष्टेषु 
॥ १७६ ॥ प्रायः खलग्रकृतयो नापरिभूता हिताय कस्पन्ते । 
पुष्प्यत्यधिकमश्योको गणिकाचरणप्रहारेण ॥ १७७ ॥ 
परमर्मघट्नादिषु खख यत्कं न तक्के । यत्साम- 
थ्यैसुपहतो विषय तन्नोपकाराय ॥ १७८ ॥ अतिसक्कृता 
अपि शठाः सहभुवसुज्ञन्ति जातु न प्रकृतिम्‌ । शिरसा महे- 
वरेणापि ननु धृतो वक्र एव शरी ॥ १७९ ॥ वायुरिव 
खलरुजनोऽयं प्रायः पररूपमेति संपकात्‌। सन्तस्तु रविकरा इव 
सदसदयोगेऽप्यसंश्िष्टाः ॥ १८० ॥ दृरेऽपि परखागसि 
पटुजनो नात्मनः समीपेऽपि । खं व्रणमक्षि न पदर्यति श- 
शिनि कलङ्क निरूपयति ॥ १८१ ॥ साधुष्वेवातितरामरुतुदाः 
खां विचरण्वते चरृत्तिम्‌ । व्याधा निन्नन्ति म्रगान्मृतमपि न 
तु सिंहमाददते ॥ १८२ ॥ अविकारिणमपि सजनमनिश- 
मनार्यः प्रनाघतेऽत्यर्थम्‌ । कमछिन्या किमिह कृते हिमख 
यत्तां सदा दहति ॥ १८३ ॥ खगुणानिव परदोषा- 
न्वक्तुं न सतोऽपि शक्रवन्ति बुधाः । खगुणानिव परदोषान- 
सतोऽपि खलास्तु कथयन्ति ॥ १८४ ॥ कृत्वापि येन कजा- 
सपेति साधुः परोदितेनापि । तद्क्ृत्व खलजनः खय- 
मुद्विरतीति धिग्छघुताम्‌ ॥ १८५ ॥ प्रकृतिखरत्वादसतां 
दोष इव गुणोऽपि बाधते छोकान्‌ । विषकुसुमानां गन्धः 
सुरभिरपि मनांसि मोहयति ॥ १८६ ॥ खृगमदकपूरागुर- 
चन्दनगन्धाधिवासितो खयन; । न त्यजति गन्धमञ्युमे प्रकर 
तिमिव सहोत्थितां नीचः ॥ १८७ ॥ उपक्रृतिरेव खलानां 
दोषसख गरीयसो भवति हेतुः । अचुकूलचरणेन हि कुप्यन्ति 
व्याधयोऽत्यर्थम्‌ ॥ १८८ ॥ न परं फंरुति हि किंचि- 
त्वर एवानर्थमावहति यावत्‌ । मारयति सपदि विषतर्‌- 
राश्रयमाणं श्रमापयुदे ॥ १८९ ॥ खार्थनिरपेक्ष एव हिं 
परोपघातोऽसतां व्यसनमेव । अशनायोदन्या वा विरमति 
फणिनो न संदरातः ॥ १९० ॥ एकीमावं गतयोजेक्प- 
यसोर्मित्रचेतसोश्चैव । -व्यतिरेककतो शक्तिहंसानां द॒जनानां 
च ॥ १९१ ॥ शल्यमपि स्खलदन्तः सोद शक्येत 
हाख्हरदिग्धम्‌ । धीरेन पुनरकारणकुपितखलारीकदुर्वच- .. 
नम्‌ ॥ १९२ ॥ प्रारम्भतोऽतिविपुं अशकृशमन्ते विभेद्‌क्- 
न्मकिनम्‌ । महिषविषाणमिवाग्रजु परुषं मयद्‌ खलरप्रम 
॥ १९३ ॥ दहेपयति प्रियवचनेरादरमुपदरोयन्खटी कुरुते । 
उत्कर्षयंश्च रुषयति मूखसुदस्सर्वथा वर्ज्यः ॥ १९४॥ अश॒ण- 
कृणो गणरारिष्टियमपि देवेन खटमुखे पतितम्‌। प्रसरति तेख- 
मिवैकः सङि धरत वज्नडत्वमेत्यन्यः ॥ १९५ ॥ तसिन्गता- 
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दरेभावे वीतरसे शण्ठिशकल इव पुरुष । अपि भूतिभाजि 
मछिने नागरशब्दो विडम्बाय ॥ १९६ ॥ परितोषयिता न 
कश्चन खगतो यख गुणोऽस्ति देहिनः । परदोषकथाभिरल्यक 
खजनं तोषयितुं किलेच्छति ॥ १९७॥ सह जान्धद्शः खदुनये 
परदोषेक्षणदिव्यचक्चुषः । खगुणोच्गिरो सुनित्रताः पैरवरणं 
रहणेष्वसाधवः ॥ १९८ ॥ सुकुमारमहो ठघीयसां हृदयं 
तद्रतमप्रिय यतः । सहसेव समुद्धिरन्त्यमी क्षमयन्त्येव हि 
तन्मनीपिणः ॥ १९९ ॥ उपक्षारपरः खभावतः सततं सवे- 
जनस सजनः । असतामनिशं तथाप्यहो गरुद््ोगकरी 
तदुन्नतिः ॥ २०० ॥ परितप्यत एव नोत्तमः परितसोऽप्य- 
परः सुसंवृतिः । परबृद्धिभिराहितन्यथः स्फुटनिभिन्नदुरारा- 
योऽधमः ॥ २०१ ॥ अनिराकृततापसंपदं फठहीनां सुम- 
नोभिरज्क्िताम्‌ । खठतां खंरुतामिवासतीं प्रतिपद्येत कथं 
बुधो जनः॥२०२॥ अपि वेत्ति षडक्षराणि चेदुपदेष्टुं शिति- 
कण्ठमिच्छति । वसनादानमात्रमस्ति चेदधनदादप्यतिरिच्यते 
खलः ॥ २०३ ॥ अहमेव शरः सुदारुणानामिति हालाहक 
मा स तात प्यः । ननु सन्ति मवादशानि भूयो सुवनेऽस्मि- 
न्वचनानि दुजनानाम्‌ ॥ २०४ ॥ वदने विनिवेरितां सुजगी 
` पिड्यनांनां रंसनाम्मिण धात्रा । अनया कथमन्यथावलीढा 
नहि जीवन्ति जना मनागमन्राः ॥ २०५ ॥ अमरेरृतं 
न पीतमन्धेने च हाखहछसुस्बणं हरेण । विधिना निहितं 
खरख वावि इयमेतद्रहिरेकमन्तरन्यत्‌ ॥ २०६ ॥ वहति 
विरषररन्विटीरजन्मा रिरसि मषीपटकं दधाति दीपः । 
विधुरपि भजतेतरां कलङ्क पिञ्यनजनं खट बिभ्रति क्षितीन्द्राः 
॥ २०७ ॥ मधुरिमरुचिरं वचः खलानाममृतमहो प्रथमे 
पृथु ग्यनक्ति । अथ कथयति मोहहेठ॒मन्तगतमिव हाल- 
हठं विष तदेव ॥ २०८ ॥ प्रकटमपि न संदृणोति दोषं 
गुणठ्वरम्पट एष सुवः । अतिपरुषरुषं विनापि दोषे 
पिद्युनञ्यनां भषतां प्रयाति काः ॥ २०९ ॥ अन्तवाण 


१ तुच्छः. २ स्वाभाविकी अन्धां अपदयन्ती दृग्येषां ते. 
३ स्वदोषे. ४ आत्मप्रडंसायां प्रगल्मवाच श्य्धः, ५ मौनत्रतिनः' 
& परस्तुतिवचनेषु. ७ रोभना. संदृतिः परितापगोपने यस्य 
सः. ८ उत्पादितसंतापः. ९ स्फुटे निर्भिन्नः प्रकादितो दुरा 
छायः परद्युभद्वेषलक्षणो दुरभिप्रायो यस्य सः. १० अनिराक्ता न 
निवारिता तापसंपत्तापातिञ्चयो यया ताम्‌; पक्षे संतापजननैक- 
सखभावादपरत्रासतदचछयाविरद्यात्‌. ११ इदासुत्र चोपकारश्चूल्याम्‌; 
पक्षे-सर्वाथैरहिताम्‌- १२ बुधेरुज्जिताम्‌; पक्षे-पुष्पेर्व्िताम्‌ 
१३ खस्य कताम्‌. गगनलतिक्रामिलय्ः. १४ दुष्टाम्‌; पक्षे निरूपा- 
ख्याम्‌- १५ शिवम्‌. १६ कुबेरात्‌. १७ त्रेष्ठ 
त्राणाम्‌; ` १९ गर्वोद्धतो मा भव. २० जिहाच्छलेन, २१ सर्पान्‌. 
२२ चन्दनम्‌, २२ शालवित्‌, सञ्जनो वा 


१८ अतिती- 


मन्यमानः खलोऽयं पोरोभाग्यं रक्तियुक्तासु धत्ते । सवान- 
न्दिन्यङ्गके कामिनीनामीमे मोरगत्येष वे बम्भराछिः॥ २१०॥ 
बोधितोऽपि वह्रुसुक्तिविस्तरेः किं खठो जगति सजनो 
मवेत्‌ । स्रापितोऽपि बहुशो नदीजेगर्दमः किमु हयो 
भवेत्कचित्‌ ॥ २११ ॥ विद्यया विमल्याप्यलकृतो दुजनः 
संदसि मास्तु कश्चन । साक्षरा हि विपरीततां गताः केवलं 
जगति तेऽपि राक्षसाः ॥ २१२ ॥ दोषपोषमभियाति परं 
यो बाधमेति बहसजजनयोगात्‌ । संमतां विमतिमात्रसहायो 
दृजनो अरम इवातिचकास्ति ॥ २१३ ॥ उन्नतं पदमवाप्य 
यो छठघुर्हख्येव स पतेदिति त्वन्‌ । शेखरोखरगत 
पषद्रणश्चारुमारुतघुतः पतत्यधः ॥ २१४ ॥ भभमकुम्भ- 
शकलेन वं मकं बाटकसख जननी व्यपोहति । तद्वदोष्ठवद्‌- 
नेन दुर्जनो मातृतः शतगुणाधिको मवेत्‌ ॥ २१५ ॥ 
एवमेव नहि जीव्यते खठात्तत्र का दपतिवछमे कथा । 
पूर्वमेव हि सुदुःसहोऽनलः किं पुनः प्रख्वायुनेरितः॥ २१६॥ 
अकरुणत्वमंकारणविग्रहः परधने पस्योपिति च स्पहा । 
सुजनबन्धुजनेष्वसहिष्णुता प्रकृतिसिद्धमिदं हि दुरात्मनाम्‌ 
॥ २१७ ॥ इतरदेव बदहिरुखसुच्यते हृदि तु यत्स्फुरतीतरः- 
देव. तत्‌ । चरितमेतदधीरवितारकं धुरि पयःप्रतिविम्बमि- 
वासताम्‌ ॥ २१८ क पिञ्यनख गतिः प्रतिहन्यते दशति 
द्टमपि श्रुतमप्यसो । अतिसुदुष्करमव्यतिरिक्तदुक्ड्तिभि- 
रप्यथ दटिविषेरिदम्‌ ॥ २१९ ॥ नमः खेभ्यः कं इवाथवा 
न तानं नमस्येदिह यो जिजीविषुः । विनैव ये दोषमृषि- 
प्रकाण्डवन्नयन्ति शापेन रसातठं नरान्‌ ॥ २२० ॥ अका- 
रणाविष्करतवैरदारुणादसञ्ननात्कख भयं न जायते । विषं 
महाहेरिव यख दुर्वचः सुदुःसहं संनिहितं सदा सुखे 
॥ २२१ ॥ तथारिभिनं व्यथते शिरीसुखेर्हतो दिगन्ते हदये 
न दूरतः । यथा खानां कुधियां दुरुक्तिमिर्दिवानिर 
तप्यति मर्मताडितः ॥ २२२ ॥ गणापवादेन तदन्यरोपणाद्भू- 
राधिरूढसख समज्ञसं जनम्‌ । द्विधेव कृत्वा हदयं निगू 
हृतः स्फुरन्नसाधोर्विबृणोति वागसिः ॥ २२३ ॥ न दुजेनः 
सजनतासुपैति बहुपरकरेरपि सेव्यमानः । भूयोऽपि सिक्तः 
पयसा घृतेन न निम्बवृक्षो मधुरत्वमेति ॥ २२४ ॥ 
न॒लजते सजनवजनीयया सुजगवक्रक्रिययापि दुजेनः । 





१ दोपैकटुक्त्वम्‌. २ सक्तय एव मुक्ताफलानि तासु. ३ सवेषा- 
माहादके. ४ णम्‌ ५ शोधयति. & मक्षिका. ७ सभायाम्‌ 
८ उत्कर्षम्‌; पक्षे,-उचस्यानम्‌. ९ अल्पबुद्धिः; पक्षेः-भखपरिमाणः. 
१० अम्बुकणसमुदायः. २९ मन्देन. १२ कम्पितः. १३ उत्कषां- 
द्धीयते; पक्षे,-अधोदेद्े पतति. ९४ भिन्नशरावखण्डेन. १५ निरथ- 
कवितेधः. २१९ इच्छा. १७ असह नशीकता- २१८ ˆ स्वभाव सिद्धम्‌, 
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धियं कुमायासमयाभिचारिणीं विद्ग्धतामेव हि मन्यते कस्तूरिकां तृणसुजामटवीभ्रगाणां निक्षिप्य नामिषु चकार 
खलः ॥ २२५ ॥ समपिंताः कख न तेन दोषा हटाद्रणा । च तान्वधाहान्‌ । मूढो विधि सकरुदुजनलोरुजिहामूके 
बा न हताः खलेन । तथापि दोषेने वियुज्यतेऽसो सथृष्टो- | स निक्षिपति चेत्सकलोपकारः ॥ २४० ॥ रूक्षं विरोति 
ऽपि नेकेन गुणेन चित्रम्‌ ॥ २२६ ॥ आराध्यमानो बहुभिः | परिकुप्यति निर्निमित्त स्पेन दषयति वारयति प्रवेशम्‌ । 
प्रकारोनांराध्यते नाम किमत्र चित्रम्‌ । अयं त्वपूर्वः प्रतिमा- | ठ्नाकरं द्राति नेव च तृप्प्रतीति कोटेयैकख च खख 
विशेषो यत्सेव्यमानो रिपुतासुपंति ॥ २२७ ॥ विद्ाचु- | च को विदोषः ॥ २४१ ॥ युक्तं यया किक निरन्तर- 
पाठम्ममवाप्य दोषान्निवर्ततेऽसो परितप्यते च । ज्ञातस्तु | छन्धचत्तरस्याभिमानतमसः प्रसरं निरोद्धम्‌ । विद्वत्तया 
दोषो मम सर्वथेति पापो जनः पापतरं करोति | जगति तामवलम्न्य केचित्तन्वन्त्यहकृतिमहो शतशाखमा- 
॥ २२८ ॥ विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां | न्ध्यम्‌ ॥ २४२ ॥ प्रायः खमावमनिलो महतां समीपे तिष्ठ- 
परिपीडनाय । खठ्ख साघोर्विपरीतमेतज्ज्ञानाय दानाय च | खल; - प्रकुरुतेऽर्थजनोपघातम्‌ । शीठार्दितेः सकर्कोक- 
रक्षणाय ॥ २२९ ॥ श्धंशजातं ओण्करोियुक्तं धनुः कथं | उखावहोऽपि भूमे स्थिते नहि सुखेन निपेव्यतेऽभि 
पार्थिववामहत्ते । शरः परमराणविहारदक्चः सपक्चपातोऽप्य- | ॥ २४३ ॥ धूम पयोधरपदं कथमप्यवाप्य वषाम्बुभि 
धमो गरीयान्‌ ॥ २३० ॥ दो वा सुकृतशतोपलाकितो रमयति ज्वछनख तेजः । देवादवाप्य कट्ुषग्रकरृति- 
वा श्चिष्टो वा न्यसनराताभिरक्षितो वा । दोःशीस्याजनयति महत्वं प्रायः खवन्धुजनमेव तिरस्करोति ॥ २४४ ॥ 
नेव जात्वसाधुर्विम्भं भुजग इवाङ्कमध्यसुस्ः ॥ २३१ ॥ | ना्चयमतदधुना हतर्दवयोगादुचवःस्थितियद्धमो न 
एकः खलोऽपि यदि नाम भव्रत्समायां मोघीकरोति विदुषां | महायमावः । रथ्याकङ्कशतसंकरसंकुलोऽपि ष 
निखिरुप्रयासम्‌ । एकापि पूर्णसदरं मधुरैः पदार्थैरालोक्य मवत्यवकरो न पुनानिधानम्‌ ॥ २४५. ॥ विस- 
रेचयति हन्त न मक्षिका किम्‌ ॥ २३२ ॥ हाखाहं | मङ्मरानाय सखाढुः पानाय तोयं शयनमवनिषठ वल्कले 
खद पिपासति कौतुकेन कालानठं परिचुचम्बिषति प्रका- वाससी च । नवघनमघुपानन्नान्तसवन्द्रियणामविनयमनु- 


मम्‌ । व्यालाधिपं च यतते परिरन्धुमद्धा यो दुन बश. | मन्ठं नोतसदे दुजनानाम्‌ ॥ २४६ ॥ मखयजुवि विरूढ- 
चितं रते मनीषाम्‌ ॥ २२३ ॥ ते दिमातपतिता | न्दनेनाभिद्धो न मनति किङ वेणुः सोरम चन्द्नख । 


अपि कख नात्र क्षोभाय पक्मसद्शामल्का; खलाश्च । | तदिह नदि विचित्र सर्वदोषाकराणां नहि मवति खलानां 
नीचाः सदैव सविलासमलीकटघा ये कारुतां कुटिरता- | साधुतागन्धलेशः ॥ २४७ ॥ हसति ठति षान 
मपि न त्यजन्ति ॥ २३४ ॥ प्राक्पादयोः पतति खादति | परेषां स्खरति गरुति = मोहादत्मनः काके । नदति 
वदति निन्ये मानिनां किं च नीचः परुषवचनमल्यं भावितो 
इ करणे करं किमपि रोति शनेर्विचित्रम्‌ । चर हन्तुमेति ॥ २४८ ॥ बिगन्ते खेलन्ती सरसहदयानन्द्‌- 
प्य सहसा प्रविशत्यशङ्कः सव खरुख चरितं मदाक जननी मया नीता दुष्ट्रचुरनगरीं कापि कविता । अकसा- 
करोति ॥ २३५ ॥ हित्वा मदं सममसजजनसजनो तो बन्दे | दुन्मीकत्खकवदनवट्मीकरसनायुजंगीदटाङ्गी शिव॒ रिव 
नितान्तकुरिख्म्रयुणखभावो । एकं भिया निरभिसंहित- 


रिम (8 समासि गतवती ॥ २४९ ॥ अभूदम्भोरारोः सह वसति- 
वं प्रीत्या परं तिपात्रभूतम्‌ ॥ २३६ ॥ | रासीत्कमख्या गुणानामाधारो नयनफरमिन्दुः प्रथयति । 


पादाहतोऽपि द्ढदण्डसमाहतोऽपि यं दंद्रया स्पदाति तं कथं सिंहीसलस्तमपि तुदति प्रोढदशनेशुणानामाखादं पिञ्च 





किक हन्ति स्पेः । हषादिवेष पियनोऽच मनुष्यधर्मा कर्णे | नरसना किं रसयति ॥ २५० ॥ वृथा दुग्धोऽनङ़ान्‌ सन- 
परं स्परदाति हन्ति परं समूलम्‌ ॥ २३७॥ उद्रासिताखिल- | भरनता गौरिति चिरं परिष्वक्तः षण्डो युवतिरिति खाव- 
खठ्ख विर्छ्खलख ्राग्जातविस्मरृतनिज।धमकरमदृत्तः । ण्यसहिता । कृता वेद्धयीशा विकंटकिरणे काचशाकठे मया 
देवादवाप्तविमवख गुणद्धिषोऽख नीचख गोचरगतेः मूढेन त्वां कृपणमगुणज्ं प्रणमता ॥ २५१ ॥ खपक्षच्छेद 
सुखमाप्यते कैः ॥ २३८ ॥ संवर्धतोऽपि जगः प्रयसा न | वा ससुचितफटघ्रशमथवा खमूरतर्भङ्ग वा पतनमञ्चो 
वदइयस्तत्पाख्कान पि निहन्ति बलेन सिंहः । दुष्टः परेरुप्‌- नाहयामथवा । श्वरः प्रामोव्येतान्हृदयपथसंस्थीऽपि धनुष हजो- 
ृतस्तदनिकारी विश्ासछेदा इह नेव बुधेर्विधेयः ॥२३९॥ | वक्रा छेषाद्ववति खट सुव्यक्तमञ्यमम्‌ ॥ २५२ ॥ ग॒णा- 

१ वेणुः पके छलम्‌, २ मौना; प -वियाविनयादि. | नां सा_शक्तिनिपदमनुवधन्ति यदमी प्रसन्नस्द्वेधा मम 
३ अयम्‌; 'पक्षे-संख्याविङोषः. ४ मतिम्‌. ५ शब्दं करोति.| १ वनम्‌. २ श्वानस्य. ३ राहुः ४ ग्रसति, पीडयतीत्यथं 
& पक्षे-प्राप्य, ७ आविष्कृतसकल्दुष्टस्य. ८ अमयांदस्य ५ प्रसृतकरिरणे. 





दुजेननिन्दा 


६१ 





यदि नतेर्योगमकरोत्‌। विषण्णं दोगत्यादिति गुणिनमाठोक्य 
विगुणः करोति ख गहे श्रुवमतिसगरब्योत्सवमसो ॥ २५३ ॥ 
अबक्ष्य खात्मानं विगुणमपरानिच्छति तथा फठत्यतन्नो 
चेद्िखपति न सन्तीह गुणिनः । निमाष्टं श्चं वा परिभवितु- 
सुयच्छति ततोऽप्यहो नीचे रम्या सगुणविजिगीषा 
विधिङृता ॥ २५४ ॥ न विषमण्रतं कत शक्यं प्रयलदाते- 
रपि त्यजति कटुतां न खां निम्बः सतोऽपि पयोहदे । 
गुणपरिचितामायी वाणीं न॒ जद्पति दुजनश्चिरमपि बला- 
४माते रोहे कुतः कनकाकरृतिः ॥ २५५ ॥ यदि. परगुणा 
न क्षम्यन्ते यतख ॒तद्अने न हि परयदो निन्दाव्याजेरकं 
परिमार्जितुम्‌ । विरमसि न चेदिच्छाटवेषप्रसक्तमनोरथो 
दिनकरकरान्पाणिच्छत्रेरद्न्भममेष्यसि ॥ २५६ ॥ शमयति 
यशः छेदा सत्ते दिरत्यरिवां गतिं जनयति जनोद्रेगायासं 
नयत्युपदहायताम्‌ । अमयति मतिं मानं हन्ति क्षिणोति च 
जी वितं क्षिपति सकर कल्याणानां कुठ खलसंगमः ॥ २५७ ॥ 
जिह्मो लोकः कथयति पुरा हन्त हित्वा गणोघानम्भः 
क्षारं युणगणनिघेस्तखय रत्राकरख । विश्वे चिद्रानुसरण- 
समारूढसर्वेन्दियाणां दोषे दृष्टिः पिञ्चनमनसां नायुरागो 
गुणेषु ॥ २५८ ॥ सन्तः सच्रितोदयन्यसनिनः प्रोदुमेव- 
यत्रणाः सर्वत्रेव जनापवादचकिता जीवन्ति दुःखं सदा । 
अंब्युत्पन्नमतिः कृतन न सता नेवासता व्याकुलो युक्ता- 
युक्तविवेकल्यहृदयो धन्यो जनः. प्रकृतः ॥ २५९ ॥ 
या छोभात्स॑विधे खक्ख सुरसा वाणी वुधेर्नीयते नो 
जानाति स तामचेतनतया सेव खयं रीयते । मतः सेह- 
चयात्रविर्य दहने भखीभवत्यज्गना गाढालिङ्गनतत्परेण 
मनसा प्रेतो न वेत्ति प्रियाम्‌ ॥ २६० ॥ नागच्छनरुपहूयते 
न वचनोत्थानासनैः पूज्यते नो पच्छन्ननुभाष्यते न च 
दशा सान्दरादरं वीक्ष्यते । ईष्योवेशकषायिते हदि ध्रणा- 
लेशोऽपि न स्पृदयते किं ` त्वेकः प्रवदन्समञज्जसमपि प्राज्ञः 
श्देहैखते ॥ २६१ ॥ दृरादुच्छ्ितिपाणिराद्रेनयनः प्रोत्सारि- 
तार्धीसनो गाढाणिङ्गनतत्यरः प्रियकथाप्रशषषु दत्तादरः । 
अन्तभूतविषो बहिर्मघुमयश्चातीव भायापटुः को नामाय- 
सपूर्वनाटकविधियैः शिक्षितो दुञनेः ॥ २६२ ॥ जाड्य 
ह्ीमति गण्यते रतरुचो दम्भः शचौ केतेवं शरे निधणती 
सुनो विमतिता देन्य प्रियाखपिनि। तेजखिन्यवलिकप्तता 
सुरता वक्तराक्तिः स्थिरे तत्को नाम॒ गुणो भवेत्स 


९ कुटिलः, 


मतिः. ४ नीचः. ५ अन्तिके. ६ कंपटपदुः. 


११ मननशीठे. १२ दीनत्वम्‌, १३ सगर्व॑ता, 


२ सखेच्छाचरणनिरोधो येषां ते. ३ अनिपुण- 
७ ल्ञ्जावति. 
८ ब्रतेषु रुचिः प्रीतिर्यस्य तसिन्‌, ९ राख्यम्‌, १० नि्द॑यता. 
१४ वाचार्त्वम्‌. 





गुणिनां यो दुननद्धितः ॥ २६३ ॥ पोतो दुखसवारि- 
राशितरणे दीयोऽन्धकारागमे निवीते व्यजनं मदान्धक- 
रिणां दर्पोपशान्त्यै सणिः। इत्यं तद्धवि नासि यख विधिना 
नोपायचिन्ता कृता मन्ये दुजनचित्तवृत्तिहरणे धातापि 
मम्नो्यमः ॥२६४॥ धातस्तात तदेव दषणमिदं यन्नाम कस्त्‌- 
रिका कान्तारान्तरचारिणां तृणसुजां यन्नाभिमूरे कता ययेवं 
पिद्यनख हन्त रसनामूलेऽकरिष्यस्तदा प्रायासेन विनाम- 
विष्यदतुखा कीर्तिश्च निदाषता ॥ २६५ ॥ एके सत्पुरुषा 
परार्थघटकाः खाथे परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थसुयम- 
भतः खाथाविरोधेन ये । तेऽमी मायुषराश्चसाः परहितं 
खाथोय नित्नन्तियेये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहिततेकेन 
जानीमहे ॥ २६६ ॥ नारीणां वचनेन कर्म॑कुरुते दीनं 
वचो भाषते नाठख विजहाति तिग्मकिरणे प्रौढे समुत्तिष्ठति । 
किंचित्कापि न साहसं वितनुते देहे चिरं दृयते नोवा 
विन्दति पौरुषं कुपुरुषः कोऽप्येष निर्णीयताम्‌ ॥ २६७ ॥ 
वक्रत्वं नु कुन्तखादिव सुखे तशय कटाक्षादिव करत्वं 
कुचमण्डलादिव सुनेधृण्यं सखचित्तादिव । मालिन्यं नयना- 
ञ्ञनादिव किठाधैयै खमावादिव खेरिण्येव सुरिक्षितोऽसि 
खर किं जातोऽखतोऽरतुदः ॥ २६८ ॥ वाताहारतया 
जगद्विषधरेराधाय निःरोषितं ते अस्ताः पुनरभ्रतोयकणि- 
कातीन्रन्रतेनैर्हिभिः । तेऽपि क्ररचमूरुचर्मवसनेर्नीताः क्षयं 
छन्धकेदेम्भख स्फुरितं विदन्नपि जनो जाट्मो शणानीहते 
॥ २६९ ॥ कर्त्वं भद्र॒ खटेश्वरोऽहमिह किं घोरे वने 
स्थीयते शादूलादिभिरेव दिंखपैद्यमिः खायोऽहमित्याशया 
कसात्कष्टमिदं त्वया व्यवसितं मदेहमांसाशिनः प्रव्युखन्न- 
नृमांसमक्षणधियस्ते घनन्तु सवोन्नरान्‌ ॥ २७० ॥ भिक्षो 
मांसनिषेवणं प्रकुरुषे किं तेन मद्य विना ग्य चापि तव 
प्रियं प्रियमहो वाराङ्गनाभिः सह । वेश्या द्रन्यरूचि 
कुतस्तव धनं दूतेन चर्येण वा चोयदुतपरिहोऽपि भवतो 
नष्टसय कान्या गतिः ॥ २७१ ॥ वेदयावेदमसु ` सीधुगन्ध- 
लखनाधक्रासवामो दितेर्नात्वा निर्भरमन्मथोत्सवसुखरुडिद्र- 


चन्द्राः क्षपाः । सर्वज्ञा इति दीक्षिता इति विराव्मराप्ताभिहोचा 


इति ब्रह्मज्ञा इति तापसा इति दिवा धूर्तजगद्रश्यते 
॥ २७२ ॥ बृत्ति खां बहु हदि चं धत्तेऽ्नु- 
कछम्पोक्तिभिव्यक्तं निन्दति योग्यतां मितमतिः कुरबन्स्तुतीरा- 
त्मनः 1 गौ पायनिषेवणे कथयति स्थाक्षं वदन्व्यापदं श्चस्रा 
दुःखमरुतुदां वितनुते पीडां जनः प्राकृतः ॥ २७२ ॥ 
पाकशचन्न भख मेऽय. तदसो प्रागेव नादाक्किसु खार्थ- 
न्न मयाख किं न मजते दीनान्खवन्धूनयम्‌ । मत्तो 

१ नौका. २ अङ्कुशः ३ भभ्नप्रयलः. ४ दुगेममागैसंचारि 


णाम्‌. ५ सूचक्रस्य. ६ जिह।मूञे. ७ प्रकृष्टेन यज्ञेन. _ ८ खलः 
राजः. ९ व्याघ्रादिभिः. १० घातकपश्चुभिः, १९ भक्षणीय 





६ सुभाषितरन्रभाण्डागारम्‌ 


[ २ प्रकरणम्‌ 





॥ + 1 


रन्धरद्योऽख भी्यदि न तदछछन्धः किमेष त्यजेदित्यन्तः 


पुरुषोऽधमः कठ्यति प्रायः कृतोपक्रियः ॥ २७४ ॥ 
साश्चय युधि शायमप्रतिहतं तत्वण्डिताखण्डठं याच्जो- 
तानकरः कृतः स॒ भगवान्दानेन टक्ष्मीपतिः । शव्यं 
खकरासससथुवनं ठन्धान्धिचारं यज्चः स्वं दुजनसंगमेन 
सहसा स्पष्टं विनष्टं कटेः ॥ २७५ ॥ वर्णस्थं गुरुलाघवं 
न गणयत्याशङ्खते न क्चिद्ूपं॑नेव परीक्षते न पुरुष 
वृत्तेषु वातौ कुतः । कष्टं नायदासो विभेति महतो नेवाप- 
शब्दान्तरन्यत्युभूखंकविः खल कु्पतिश्चोरख तुल्यक्रियाः 
॥ २७६ ॥ वन्यान्निन्दति दुःखिताटुपहसत्याबाधते बान्धवा- 
ज्छररान्दरे्टि धनच्युतान्परिमवत्यांज्ञापयत्याध्ितान्‌ । गद्यानि 
प्रकटीकरोति घटयन्‌. यत्न वेरादायं तरते शीघ्रमवाच्यसुञ्ज्ञ- 
ति गुणान्‌ गृह्णाति दोषान्खलः ॥ २७७ ॥ कर्ण तत्कथयन्ति 
दुन्दुभिरवे राष्ट यदुद्धोषितं तन्नम्राङ्गतया वदन्ति करुणं 
यसान्रपावान्मवेत्‌ । छाघन्ते तदुदीयते यद्रिणाप्युग्रं न 
ममीन्तक्ये केचिन्ननु शाठ्यमोग्ध्यनिधयस्त भूतां 
रज्ञकाः ॥ २७८ ॥ रण्डस्ताण्डवमण्डपे चटुकथावीथीषु 
कन्थाकविर्यष्ठश्वा खगरहाङ्गणे रिखरिभूगतं खटाखुः स्फु- 
टम्‌ । पिण्डीद्यरतया विटश्च पटुतां भूभृदृहे गाहते गच्छन्ति 
हदकृष्टकच्छपतुखां चित्र ततोऽन्यत्र ते ॥ २७९ ॥ भिक्षो 
कन्था छथा ते नहि शफरिवघे जारमश्नासि मत्खांसि वें 
मदोपदंश्ञाः पिबसि मधु समं वेरयया यासि वेद्याम्‌ । 
दच्वा्चिं मूभ्यैरीणां तव किमु रिपवो भित्तिभेत्तासि येषां 
चोरोऽसि चूते तोसत्वयि सकलमिदं नासि नष्टे विचारः 
॥ २८० ॥ देवादप्युत्तमानामपहरति यदा दुरनो वा 
कथेचिन्मानें नाभोति तेषामनुजमितगुणानेव कुता धिकत्वम्‌ । 
खमीनुमानवीयान्हरति यदि पुनः शीतरदमेर्मरीचीन््रहमाण्ड- 
सह खण्डे तद्पि नरपते किं अरहेदात्वमेति ॥ २८१ ॥ हे 
पक्षिन्नागतस्त्वं कुत इह सरसस्तक्कियद्धो विहारं किं मद्धा- 
ओऽपि बाढं तद्तिशठ महापाप मा ब्रूहि मिथ्या । इत्ये कूपो- 
द्रस्थः शपति तरगते दर्दुरो राजहंसं नीचः प्रायः शटार्थो 
मवति हि विषमो नापराघेन हृष्टः ॥ २८२ ॥ आखुः 
कैलासरोरं तख्यति करंटसताश्यैमांसाभिकाषी व्ुलाङ्कूलमूं 
चर्यति चपलस्तक्षकाहिं जिघांसुः । मेकः पारं यियासु्ु- 
जगमपि महाघसरस्याम्बुरादोः प्रायेणासन्नपातः सरति 
सुवितं कर्म न श्ुद्रकमी ॥२८२॥ अपूर्वः कोऽपि कोपाभिः 
सज्ननसख खठ्ख च । एकस शाम्यति ज्नेहाद्रधतेऽन्यख 
वारितः ॥ २८४ ॥ विज्य शपवददोषान्‌ ग॒णान्गृह्न्ति 
साधवः। दोषग्ाक्ी यणत्यागी चाठनीव दि दुजनः ॥२८५॥ 


१ अश्टीठ्वक्यमपी- अन्धमूषक्रःः २ जलाश्याद्वहिराङ्ृ्ट 
कच्छपतुट्यां दशाम्‌, २ राहुः, ५ काकः. & नकुरः" 








है, 


लक््मीखभावः 

या खसद्मनि पद्मेऽपि ` सध्यावधि विजुम्भते । ईन्दिरा 
मन्दिरेऽन्येषां कथं तिष्ठति सा चिरम्‌ ॥ १ ॥ गुणिने जनम 
लोक्य निजवन्धनशङ्कया । रार्जक्ष्मीः कुंरङ्गीव दूरं दूरं 
पलायते ॥ २ ॥ शरं त्यजामि वेधव्यादुदारं क्जया पुनः । 
सापल्यात्ण्डितमपि तसराक्करपणमश्रये ॥ ३ ॥ गोभिः 
क्रीडितवान्क्रष्ण इति गोसमवुद्धिभिः । कीडत्ययापि सा 
लक्ष्मीरहो देवी पतिव्रता ॥ 9 ॥ अत्यायेमतिदातारमति- 
शूरमतित्रतम्‌ । प्रज्ञाभिमानिनं चैव श्रीर्भयान्नोपसपति 
॥ ५ 1 अनागतविधातारमप्रमत्तमकोपनम्‌ । सििरारम्भ- 
मदीनं च नरं श्रीरुपतिष्ठते ॥ & ॥ मन्ये सत्यमहं लक्ष्मीः 
समुद्राद्ूटिरुत्थिता । पदयन्तोऽपि न पद्यन्ति सन्तो विहल- 
लोचनाः ॥ ७॥ समायाति यदा लक्ष्मीनीरिकेरफलाम्बुवत्‌ । 
विनियाति यदा लक्ष्मीगेजमुक्तकपित्थवत्‌ ॥ ८ ॥ टक्ष्मी- 
य[दोनिधेयैदिो नदो वादोचितं वचः | विभ्यती धीवरेभ्यो 
या डेष्वेव निर्मजति ॥ ९ ॥ कुटिला लक्ष्मीर्यत्र 
प्रभवति न सरखती वसति तत्र । प्रायः श्वश्रूुषयोने 
दस्यते सौहृदं लोके ॥ १० ॥ अन्यवसायिनमलसं देवपरं 
साहसाच परिदीनम्‌ । भ्र्॑भदा पतिमिव वृद्धं नेच्छति टश्ष्मी- 
रुपस्थातुम्‌ ॥ ११ ॥ यणवद्धिः सह संगमसुचेःपदमापुस- 
तुका रक्ष्मीः । वीरकरंवौकवसतिध्ैवमसिधारात्रते चरति 
॥ १२ ॥ श्रीपस्वियाजडा अपि भवन्त्यभिज्ञा विद्ग्धचरि- 
तानाम्‌ 1 उपदिशति कामिनीनां योवनमद्‌ एव ठटितानि 
॥ १३ ॥ वाक्चक्षुःशोत्रर्यं लक्ष्मीः कुरुते नरसख को दोषः । 
गरलसहोद्रजाता तच्चित्रं यन्न मारयति ॥ १४ ॥ अनु- 
भवत ददत वित्तं मान्यान्मानयत सजनान्भजत्‌ । अति- 
परुषपवनविटुकितदीपरिखाचश्चला लक्ष्मीः ॥ १५ ॥ रना- 
करतुजलुषरि द्विजराजे राजनि श्रियो मित्रे । अभृतकरे च 
कलावति पद्मिनि वामा कुतो भवती ॥ १६ ॥ पूरयति पूर्ण- 
मेषां तरङ्गिणीसंहतिः समुद्रमिव । लक्ष्मीरधनख पुनखीचन- 
मार्गेऽपि नायाति ॥ १७ ॥ सुन्यवसायिनि शरे छैरसदि- 
ष्णावनाकुखारम्भे । मयि पृष्ठतो विलेपने याखसि कमठे 
करियदरूरम्‌ ॥ १८ ॥ अपि दोमभ्यौ परिबद्धा बद्धापि गणेरने- 
कधा निपुणैः । निगच्छति क्षणादिव जकधिजलोयत्तिपि- 
च्छला क्ष्मीः ॥ १९ ॥ हरिभामिनि सिन्धुसंमवे कमठे 

१ संध्याकाल्पर्यन्तम्‌- २ विराजते. २ लक्ष्मीः. ४ सथिरा. ५ मृगीव 
६ समुद्रस्य. ७ नठनन्तुः. ८ अदो वचो वादोचितं न. ९ कैवर्तेञ्यः; 


पक्षे-जुद्धिश्रटेभ्यः- १० मूर्षु; पक्षे डल्योः सावण्यात्‌ उदकेषु. 
११९ अन्तर्ग॑च्छति; पक्षे-सुशिरः तिति. १२ अनु्ोगिनम्‌ 


१३ नियतिपरम्‌- १४ तरुणस्ीः. १५ खङ्ग 4 
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छक्ष्मीखभावः 


६३ 








किं कथयामि ते गुणान्‌ । अनुरज्यसि हा जडे जने 


गोर पुरुषे विरज्यसि ॥ २० ॥ वीक्षितानि तव वारिधि- 
कन्ये यत्र पालितजगन्ति रगन्ति । चिच्रमव्र च पर च 
देही देहिशचब्दमपहाय चकास्ति ॥ २१ ॥ यद्वदन्ति चप्‌- 
ठेत्यपत्रादं नैव दूषणमिदं कमलायाः । दूषणं जठनिवेरह 
मवेत्तयुंरणपुरुषाय ददो ताम्‌ ॥ २२ ॥ चाल्यसुचः- 
श्रवसस्तुरंगात्काटिल्यमिन्दोर्विषतो विमोहः । इति भ्रिया- 
शिक्षि सहोदररेभ्यो न वेद्ध कसराद्वणवद्धिरोधः ॥ २३ ॥ 
श्वश्रूं विना चृत्तिरिह खतत्रा प्रायः सृषाणामपवादहेतः । 
यट्ाणि छोके रमया विहीनां सतीमपि त्वामसतीं वदन्ति 
॥ २४ ॥ उत्साहसंपन्नमदीधसूत्रं क्रियाविधिज्ञे व्यसने- 
ष्वसक्तम्‌ । श्रं कृतज्ञं दढसोहृदं च लक्ष्मीः खयं याति 
निवासहेतोः ॥ २५ ॥ दाखाहटो नैव विषं विषं स्मा जनाः 
४. (~^ ड 
परं न्यंत्ययमत्र मन्वते । निपीय जागतिं सुखेन त दिवः 
सपृदाननिमां मुह्यति निद्रया हरिः ॥ २६ ॥ तापापहे सुदये 
रुचिरे प्रबुद्धे मित्राुरागनिरते धृतसद्वणोषे । खाङ्गप्रधानप- 
रिपूरितषट्पदोषे युक्तं तवेह कमरे कमे स्थितिर्यत्‌ ॥२७॥ 
रत्नाकरस्तव पिता कमले निवासो भ्राता सधामयतनुः 
पतिरौदिदेवः । केनापरेण कमले बत रिष्षितानि सारङ्ग- 
दङ्कुटिकानि विचेष्टितानि ॥ २८ ॥ टक्िम क्षमख वच- 
नीयमिद्‌ं दुरु क्तमन्धीभवन्ति पुरुषास्त्वदुपासनेन ह नो 
चेत्कथं कमलर्पत्रविश्ालनेत्रो नारायणः; खपिति पेन्नगमो- 
गतल्पे, ॥ २९ ॥ असोमाग्यं धत्ते परमसुखभोगासदमयं 
विचित्रे तद्वेहं भवति प्रथुकार्तखरमयम्‌ । निविष्टः पर्यङ्क 
कलयति स कौन्तारतरणं प्रसादं कोपं वा जननि भवती 
यत्र॒ तनुते ॥ ३२० ॥ ससुद्रयापत्य परथितमहिमासुद्रित- 
भुवः खसा भ्रंछियांशोखिनयनश्िरोधामवसतेः । अुरंरा- 
तेर्योषित्सरसिरुह किञ्ञल्कनिटया तथापि श्रीः स्रीत्वाखक्र- 
तिचपलाऽऽकिङ्गति खखान्‌ ॥ २१ ॥ तीश्षणादुद्धिजते सदो 
परिमवत्रासान्न संतिष्ठते मूखौन्दरे्टि न गच्छति प्रणयिता- 
मत्यन्तविद्व्खपि । चरेभ्येऽप्यधिकं निभेत्युपहसव्येकान्त- 
९ लक्ष्म्याः. २ नारायणाय; पक्षे+-ब्द्धाय, ३ विषभेदः. ४ लक्ष्मीः. 
५ विपरीतभावम्‌. & चन्द्रः, ७ नारायणः. < हरिणङ्गवद्वक्राणि. 
$ सपैदारीरश्चय्यायाम्‌. १० हे जननि; भवति यत्र यसिन्पुरपे 
प्रसादं तनुते करोद्यक्तौ पुरुषो माग्यमैश्वयं धत्ते. यत्र कोपं तनुते 
सोऽसोभाग्यं सौभा ग्थाऽभावं धत्ते. अयं प्रसाद विषयः परमसुखभोगा- 
नामास्पदम्‌. अयं कोपविषयः परमल्यन्तमसुखभोगास्पदम्‌. भवतीति 
शेषः, ११ तस्य पूर्वोक्तस्य पुरुषस्य गेदं बिविधचित्रयुक्तं तथा पथु 
महत्कातेस्वरं खणे तन्मयं भवति; पक्षे-चित्ररहितं तथा पृथुकानां 
बालानामन्नायभावभयुक्तेनातेखरेण भरचुरम्‌. १२ सुवणमयम्‌, 


१२ सपू क्तः पुरुषः कान्ताया रतं रमणं तदेव रणं युद्धम्‌; पक्षे 
, कान्तारं दुगंमारण्यं तत्तरणं करयति. १४ चन्द्रस्य. १५ विष्णोः. 





मीरूनपि शीछेन्धप्रसरेव वेदावनिता दुःखोपचया अदाम्‌ 
॥ ३२ ॥ कसेचित्कपटाय केटभरिपूरःपीठदीघीख्यां देवि 
त्वामभिवाय कुप्यसि न चेत्तत्किचिदाचक्ष्महे । यत्त 
मन्द्रिमम्बुजन्म किमिदं विद्यागृह यच्च ते नीचान्नीचतरो- 
पसर्पणमपामेतत्किमाचायेकम्‌ ॥ ३३ ॥ पश्च मूढजने 
ददासि विभवे विद्धस्यु किं मत्सरो नाहं मत्सरिणी न 
चापि चपला नैवासि मूखं रतिः । मूखभ्यो द्रविणं ददामि 
नितरां तत्कारणं श्रूयतां विद्धान्सर्वगुणेषु पूजिततनुमूखंख 
नान्या गति; ॥ ३४ ॥ तियक्त्वं भजतु प्रतारयतु वा 
धर्मक्रियाकोविदं हन्तु खां जननीं पिवत्वपि सुरां शदधां 
वधूसुज्क्तु । वेदानिन्दतु वा हिनस्तु जनतां कं वाऽनया 
चिन्तया लक्ष्मीयख गृहेः स एव भजति प्रायो जगद्र्‌- 
न्यताम्‌ ॥ २५ ॥ आर्खं सिरतासपैति मजते चापल्य- 
सुद्योगितां मूकत्वं मितमापितां वितनुते मोढय भवेदाजवम्‌ । 
पात्रापात्रविचारणाविरहिता यच्छल्युदारात्मतां मातम 
तव प्रसादवशतो दोषा अमी स्युयेणाः ॥ ३६ ॥ हें 
लक्ष्मि क्षणिके खभावचपले मूढे च पापेऽधमे न त्वं 
चोत्तमपात्रमिच्छसि खले प्रायेण दुश्वारिणी । ये देवार्चन- 
सत्यश्ञोचनिरता ये चापि धर्मे रतास्तभ्यो कुजसि 
निदैये गतमतिनाचो जनो वमः ॥ ३७ ॥ नाहं दुःध- 
रिणी न चापि चपला मूर्खो न मे रोचते नो रो न चं 
पण्डितो न च शठो हीनाक्षरो नैव च । पूर्वसिन्कृतपुण्य- 
योगविमवो भुङ्के स मे सत्फठं ोकानां किमसद्यता सखि 
ुनरश्रा परां संपदम्‌ ॥ २८ ॥ हन्दुबैन्धुजनान्धनार्थमेन- 
धान्गन्तुः परखीशतं रन्तु्जन्तुविदहिसैकेः सह जनेः संतु- 
ष्यतो वच्चनैः । वक्तुर्सीकषणमयुक्तमेव वचनं पक्तुर्मितं 
चौदनं नित्यं नत्यसि मन्दिरेषु कमले कैत्य तवेतन्मतम्‌ 
॥ २९ ॥ यत्राभ्यागतदानमानचरण्क्षाख्नं मोजनं 
सत्सेवा पितृदेवताचैनविधिः सत्यं गवां पालनम्‌ । धान्या- 
नामपि संग्रहो न कठहधित्तानुख्पा प्रिया दृण प्राह 
हरं वसामि कमला तसिन्गृहे निश्चखा ॥ ४० ॥ येषामरन्यं- 
करत्रद्रीनकखान्युसत्तिथन्ये द्यो मूढ हब परार्थचिन्तन- 
विधो मिथ्यालभिज्ञं सुखम्‌ । अप्रज्ञातपरयन्बुसुक्षितशिशून- 
्ओदकैसताम्यतस्तषां ठकि गृहान्दशापि भयमीतेवेह नो 
वीक्षसे ॥ ४१ ॥ नो जानाति कुरीनसुत्तमगुणं सत्वान्वितं 
धार्मिकं नाचारप्रवणे न कायेकुशठं न प्र्याटकृतम्‌ । 
नीचै कूरमपेतसत्वमदयं यसादियं सेवते तद्वेशादुगणं 
पैयोधिसुतया लक्ष्या प्रमाणीकृतम्‌ ॥ ४२ ॥ पीतोऽग- 

१ वेया. २ प्रियः. ३ निऽ्पापान्‌; ४ प्राणिविघातकेः* ५ अयोग्यम्‌. 
& मितंपचम्‌ ; कृपण्मिति भावः. ७ र्िभरकारकम्‌, < परखीः 


९ पयो नीचैरेव गच्छति, रुसुद्रे ऋूरजलचर।ः प्रसिद्धाः, भत एव 
सिद्धमस्य साकत्वम्‌ । 
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4 ल्याद्विमरवय 
स्तयेन तातश्चरणतल्हतो वह्छभोऽन्येन रोषादानाल्याटिमरवर्यः 


खबद्नविवरे धारिता रिणी मे | नहं मे छेदयन्ति 
प्रतिदिवससुमाकान्तपूजानिमित्त तसात्खिन्ना सदाहं द्विज- 
कुठसदनं नाथ नित्यं त्यजामि ॥ ४२३ ॥ 


धनग्ररासा 

अहो कनकमाहात्म्यं वक्तुं केनापि शक्यते । नामसा- 
म्यादहो चित्रं ध॑त्त्रोऽपि मदप्रदः ॥ १ ॥ न वित्ते द्यि 
त्माहः कसचित्खत्यमप्यहो । मुनेरपि यतस्तय द्दीना- 
चरते मनः ॥ २ ॥ धनमजय काकुत्स्थ धनमूलमिदं 
जगत्‌ । अन्तरं नेव पर्यामि निधनख मृतख च 
॥ ३ ॥ ब्रह्मघ्नोऽपि नरः पूज्यो यखास्ि विपुर धनम्‌ । 
शशिना तल्यवंज्ञोऽपि निधनः परिभूयते ॥ ४ ॥ कुत 
आगत्य घध्ते विघव्य क्र नु याति च| न लक्ष्यते 
गतिधित्रा घनख च धनख च॥५॥ सरीखूपं मोहकं 
पुंसो यून एव मवेतक्षणम्‌ । कनकं खीवाखबरृद्धषण्डान।मपि 
सर्वदा ॥ & ॥ न नरख नरो दासो दासश्वार्थख भूपते । 
गोरवं खाघवं वापि धनाधननिबन्धनम्‌ ॥ ७ ॥ विभवो 
हि यथा रोके न शरीराणि देहिनाम्‌ । चाण्डाटोऽपि नरः 
पूज्यो यखास्ि विपुर धनम्‌ ॥ ८ ॥ यखास्ि वित्तं स 
नरः कुरीनः स पण्डितः स श्रुतवान्य॒णज्ञः । स एव वक्ता 
स॒ च ईदानीयः स्वै गुणाः काच्चनमाश्रयन्ति ॥ ९ ॥ 
त्यजन्ति मित्राणि धनैर्विहीनं पुत्राश्च दाराश्च सुदन- 
नाश्च । तमर्थवन्तं पुनराश्रयन्ति ह्यर्थो हि लोके 
पुरुषसख बन्धुः ॥ १० ॥ वबुसुष्षितेव्यीकरणं न युज्यते 
पिपासितेः काव्यरसो न पीयते । न च्छन्दसा केनचिदुद्धृतं 
कुठं हिरण्यमेवाजय निष्फला णाः ॥ ११ ॥ धनेर्नि- 
ष्कुटीनाः करीना भवन्ति धनैरापदं मानवा निस्तरन्ति । 
धनेभ्यः परो बान्धवो नासि रोके धनान्यजयध्वं धनान्य- 
जंयध्वम्‌ ॥ १२ ॥ दन्दुभिस्तु सुतरामचेतनस्तन्सुखादपि 
धनं धनं धनम्‌ । इत्थमेव निनदः प्रवर्तते किं पुनयदि जनः 
सचेतनः ॥ १३ ॥ त्यक्त्वा युवा खयुवतिं सुविखासयोभ्यां 
दूरं विदेश्चवसतो निवसन्धनार्थी । रात्यागमे सरति 
तां न समेति तसात्कान्तान्नमाद्पि वरः कनकन्नमोऽयम्‌ 
॥ १४ ॥ जातिर्यातु रसातकं गुणगणस्तखाप्यधो गच्छतु 
रीं शैकतयादतत्वभिजनः संदश्चतां वहिना । शये वेरिणि 
वज्रमाञ्यु निपतत्वर्थोऽस्तु न; केवठं येनैकेन विना गुणा- 
स्तृणख्वप्रायाः समस्ता इमे ॥ १५ ॥ माता निन्दति नाभि- 


१ समुद्रः २ श्युणा- ३ सरस्वती. ४ कम्ठम्‌. ५ "धच्रः 
कःनवाद्वय> शति कोडाःः & प्रिमवं प्रामःति. ७ दासश्च. 


` € ब्रक्षणीय ९ “भनं धनं धनम्‌? हस्यनुकरणङ्ाब्दः; परे वित्तम्‌ 





पिता आता न संमाषते अत्यः कुप्यति नानु- 
गच्छति सुतः कान्ता च नालिङ्गते । अर्थप्रार्थनदराद्या न 


कुरुते समाषणं वै सुहृत्तसाद्रव्यसुपाजयख सुमत द्रव्येण 


सर्वं वराः ॥ १६ ॥ 


धननिन्दा 

अथौर्थी जीवलोकोऽयं इमशानमपि सेवते । जनितार- 
मपि त्यक्त्वा निःखं गच्छति दूरतः ॥ १ ॥ टक्ष्मीवन्तो 
न जानन्ति प्रायेण परबेदनाम्‌ । रेषे धराभरङ्कान्ते शेते 
नारायणः सुखम्‌ ॥ २ ॥ ब्रं हाखाहठं पीतं सद्यः प्राण- 
हरं विषम्‌ । न तु दृष्टं धनान्धख  भ्रृमङ्गकुरिक 
मुखम्‌ ॥ २ ॥ सक्ते द्वेषो जडे प्रीतिररुचिर्शुरुलक्घनम्‌ । 
सुखे च कटुता नित्यं धनिनां ज्वरिणामिव ॥ ४ ॥ आछि- 
ङ्किताः परयान्ति प्रस्खलन्ति समे पथि । अव्यक्तानि च 
भाषन्ते धनिनो मयपा इव ॥ ५ ॥ आजन्मानुगतेऽप्य- 
सिन्नाठे विमुखमम्बुजम्‌ । प्रायेण गुणपूर्णेषु रीतिरक्षमी- 
वतामियम्‌ ॥ & ॥ धनं तावदसुलभ. ठन्धं कृच्छेण 
रक्ष्यते । रन्धनादो यथा मृ्युस्तसादेतन्न चिन्तयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
जनयन्त्यजने दुःखं तापयन्ति. विपत्तिषु. । मोहयन्ति च 
संपत्तो कथमथाः सुखावहाः ॥ ८ ॥ यथामिषं जके मत्ये- 
भक्ष्यते -बापदेयुवि । आकारो पक्षिभिश्चैव तथा सर्वत्र 
वित्तवान्‌ ॥ ९ ॥ राजतः सलिखादभरश्वोरतः खजनादपि । 
भयमर्थवतां नित्य मृत्योः प्राणभृतामिव ॥ १० ॥ धना- 
शया खलीकारः कख नाम न -जायते | दृरादामिषलोमेन 
वध्यते खेर्घरः खगः ॥ ११ ॥ बधिरयति कर्णविवरं 
वाचं मूकयति नयनमन्धयति । विक्रृतयति गात्रयष्टिं संप- 
द्रोगोऽयमद्धतो राजन्‌ ॥ १२ ॥ लक्ष्या परिपूर्णोऽहं न 
म्यं मेऽस्तीति मोहनिद्रेषा । परिपूर्णखेवेन्दोभवति मर्य 
सिंदिरसूनोः ॥ १३ ॥ अञचैनीयति यदर्जने जनो वजनी- 
यजरगतै्जनादिभिः । मंद नस्यति चिराय संचिता वशिता 
जगति के न संपदा ॥ १४ ॥ अथां्थी जीवलोकोऽयं ज्वङ- 
न्तमुपसर्षति क्षीणक्षीरां निराजीव्यां वत्सस्त्यजति मातरम्‌ 
॥ १५ ॥ अर्थार्थी यानि कानि मूढोऽयं कुरुते जनः । 
दातांशेनापि मोक्षार्थी तानि चेन्मोक्षमाञ्चयात्‌ ॥ १६॥ 
अ्थीनामजने दुःखमर्जतानां च रक्षणे । आये दुःखं व्यये 

१ मनाक्त्रियम्‌- २ श्चुकुटिमोटनेन वक्रम्‌. २ भक्ताः सेवकास्तेषां 
दवेषः; पक्चे-मक्तमन्नं तदेषः. ४ जडेपु मूखषु प्रीतिः; (पक्षे डल्योः 
तसावर्ण्यात्‌) जके रुचिः. ५ युरूणां पित्रादीनासुखब्ने; पक्षे युर 
यछद्नुपवासस्तसिन्‌. & कडमाित्वम्‌; पक्षे कडुतवम्‌- ७ अवि- 
पमे. < अक्राञे चरन्नपि. ° विलक्षणः. १० रादोः ११ सदश 
बाहुवदाचरति १२ भयत्रासादिभिः, २२ द्मटिति. 
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दुःखं धिगथोः कष्टसंश्रयाः ॥ १७] वरमसिधारा तरुतख्वासो 
वरमिह भिक्षा वरमुपवासः । वरमपि घोरे नरके पतनं न 
च धनगार्वितवान्धवश्चरणम्‌ ॥ १८ ॥ तनीन्द्रियाण्य- 
विकलानि मनस्तदेव सा बुद्धिरेमतिहता बचनं तदेव । 
अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः स एव ह्यन्यः क्षणेन मवतीति 
विचित्रमेतत्‌ ॥ १९ ॥ आपद्रतं हससि किं द्रविणान्ध 
मूढ लक्ष्मीः स्थिरा न भवतीति किमत्र चित्रम्‌ । एतान्प्रप- 
इयसि घटाज्ञकयत्रचक्रे रिक्ता भवन्ति मरिता भरिताश्च 
रिक्ताः ॥ २० ॥ धनमपि परदत्तं दुःखमो चित्यमाजां 
भवति हृदि तदेवानन्दकारीतरेषाम्‌ । मर्यजरसबिन्दुब- 
धते नेजमन्तजनयति च स एवाह्मदमन्यत्र गात्रे ॥ २१ ॥ 
छमेदैद्थुतं धनं तद्धनं धनं यद्यपि रमेत निथ्ुतं धनं 
निधनमेव तजायते । तथा धैनपराधकं तदपि माव- 
हीनात्मकं ्दक्षरपदद्रयान्तरगतं धनं तद्धनम्‌ ॥ २२ ॥ 
दायादाः स्प्रहयन्ति तस्करगणा सुष्णन्ति भूमीयुजो वृरेण 
्छलमाकठ्य्य हतेसुगमसीकरोति क्षणात्‌ ॥ अम्मः 
्ावयते श्षितो विनिहिते यक्षा हरन्ति रुवं इुर्त्तासंनया 
नयन्ति निधनं धिग्धिग्धनं तद्रहु ॥ २२ ॥ 


धनिग्रशसा 

धर्नवान्नलवांछोके सर्वः सर्वत्र सर्वदा । भ्रयुत्वं धनमूलं 
हि राज्ञामप्युपजायते ॥ १ ॥ वयोब्रद्धास्पोब्द्धा कीन- 
बद्धाश्च ये परे । ते सवे धनब्द्धख द्वारे तिष्ठन्ति किंकराः 
॥२॥ नसा विद्या न तच्छीठकं न तदाननसा कठा | 
अथाथिमिभ तच्छोये धनिनां यन्न कीत्यते ॥ ३ ॥ पतन्ति 
शंज्गधारासु विशन्ति मर्कराख्यम्‌ । किं न कुर्वन्ति सुभगे 
कष्टमथार्थेनो जनाः ॥ 9 ॥ एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ॒वद्‌ 
मोनं समाचर । एवमाशामरहमस्तैः कीडन्तिः धनिनो- 
ऽर्थिभिः ॥ ५ ॥ ययार्थास्तखय मित्राणि यखाथोस्तख 
धान्धवाः । यखाथौः स पुमीञोके यखाथीः स च पण्डितः 
॥ ६ ॥ को नाम नानुज्रात्तिं सुमहानपि धनवतः कुरुते । 
वित्तेदामवनभित्तेः समीपसुपसेवते शभु; ॥ ७ ॥ देतुप्रमाण- 


१ वैकल्यरदहितानि. २ अखण्डिता. ३ द्रभ्यरूपोष्णतया. 
४ विपद्भस्तम्‌. ५ दशसदलम्‌ः पक्षे+-अकारेण युतं धनम्‌, अधन- 
भियः, & ल्षसंख्याकम्‌; पक्षे निशब्देन युतं धनम्‌, निधनः 
मित्यर्थः, ७ धनस्य पराभ संख्याविञ्ञेषः; पक्षेः-धनश्चब्दसंबन्धि 
परमं "नः इति तश्च भावहीनात्मकम्‌. अभावबोधकमिलयर्थः. 
८ भक्षरः परमात्मा तच्वरणद्ययान्तरे गतं प्रां यद्धनं मोक्षरूपं 
भनं तदेव धनम्‌; पक्षे,-अप्षरयोः पकारदकारात्मक्योर्मध्ववतिं 
धनं शइत्येतदक्षरद्वयरुपम्‌, भनमित्यथैः. ९ हरन्ति. १० कपटम्‌, 
११ भश्निः- १२ दुष्टाचरणाः. १३ नाश्चम्‌, २४ समुद्रम्‌. 

९ सुगर. भा. 


यक्तं वाक्यं॑न शूयते ददर । , अप्यतिपरुषमसत्यं 
पूज्य वाक्यं समृद्धस्य ॥ ८ ॥ वमवभाजां दूषण- 
मपि भूषणपक्ष एव निक्षिप्तम्‌ । गुणमात्मनामधर्मे दषं 
च॒ गृणन्ति काणादाः ॥ € ॥ वाणी दख्दरिख ज्मा 
हितापि र्थन शब्देन च संप्रयुक्ता । न शोभते वित्तवतः 
समीपे मेरीनिनादोपहतेव बीणा ॥ १० ॥ यादि ताद्ि 
वित्तसनाथे पश्च पिशाचदतानि वसन्ति । यानि पुनर्नि- 
वसन्ति महीर तानि न केनचिदाककितानि ॥ ११ ]॥ 
न विद्यया नैव कटेन गोरवं जनानुरागो धनिकेषु सर्वदा । 
कंपालिना भोकिधृतापि जाहवी प्रयाति रत्राकस्मेव सत्वरम्‌ 
॥ १२ ॥ गङ्ञां च धारयति मूर्धि सदा कपाली सा तख 
चुम्बति मुखं न कदाचिदेव । रत्नाकरं प्रति चुचुम्ब 
सहस्तवक्रेगङ्गा यतो युवतयः सधनानुक्ूटः ॥ १२ ॥ 
धिगस्त्वेतां विद्यां धिगपि कवितां धिक्‌ सुजनतां बयो स्प 
धिग्धिग्धिगपि च यरो निर्धनवतः । असो जीयादेकः 
सकठ्गुणहीनोऽपि धनवान्बहिर्यखय हारे तृणल्बनिमाः 
सन्ति गुणिनः ॥ १४ ॥ परिक्षीणः कथ्चित्सण्हयति यवानां 
प्रखतये स ॒पश्वात्संपूर्णः कञ्यति धरित्रीं तृणसमाम्‌ । 
अतश्वानैकान्त्याद्भरुलघुतयार्थषु धनिनामवस्था वरस्तनि 
प्रथयति च संकोचयति च ॥ १५] 


द्रिद्रनिन्दा 

उत्थाय हदि ङयन्ते दरिद्राणां मनोरथाः । बाल. 
वेधन्यदग्धानां कुलल्लीणां कुचा इव ॥ १ ॥ हे दारिय 
नमस्तुभ्यं सिद्धोऽहं त्वत्मसादतः । पर्याम्यहं जगत्संवे न 
मां पर्यति कश्चन ॥ २ ॥ इह रोकेऽपि धनिनां परोऽपि 
खजनायते । खजनोऽपि दद््रिणां ततक्षणादुजेनायते 
॥ ३ ॥ परीक्ष्य सत्कुकं विद्यां शीठं शोय सुरूपताम्‌ । 
विधिददाति निपुणः कन्थौमिव दख्दरिताम्‌ ॥ 9 ॥ यने्वी- 
म्बरखण्डेन संवीतो निशि चन्द्रमाः । तेनैव च दिवा 
मानुरदयो वोगैत्यमेतयोः ॥ ५ ॥ चाण्डार्् दरिद्रश्च 
द्वावेतौ संद्शाविह । बचाण्डाक्ख न गृहन्ति ददि न 
प्रयच्छति ॥ ६ ॥ अर्थेन तु विहीनख " पुरुषाव्यमेधसः । 
क्रियाः सवी विनस्यन्ति भ्रीष्मे कुसरितो यथा ॥ ७ ॥ 
दवाविमावम्मसि क्षेप्यो गाढं बद्धा गले शिलाम्‌ । धनिनं 
चाप्रदातारं ददर चातपखिनम्‌ ॥ ८ ॥ अत्यन्तविसेखे 
दैवे व्यर्थे यज्ञे च पौरषे । मनखिनो दरिद्रख बनादन्यत्कुतः 

१ अतिकठोरम्‌. २ वैशेषिकशासरभवतेकाः. ३ कल्याणी. 
४ दुन्दुभिध्वनिलुपतेव, ५ शंकरेण. & मस्तकः, ७ वधूपक्षे- 


“कुलमा दौ परीक्षेत" इति विधिः; अन्यन्न, प्रायो हि पण्डिता अकिञ्नना 
इति टदृ्चरम्‌. < भाकाशम्‌; पक्षे सखम्‌, ९ पराख्छखे. 





६ & खुमभाषितरतभाण्डागारभ्‌ 


| २ प्रकरणम्‌ 





सुखम्‌ ॥ ९ ॥ दूये कान्ताकरं वीक्ष्य ॥ 
अतः परं पैरं दूये मणिकं कंणवर्जितम्‌ ॥ १० ॥ रात्रो 
जायुर्दिवा भावः कशाः संध्ययोैयो; । परय शीतं मया 
नीतं जायमावुङ्कशाचमिः ॥ १९१ ॥ किं करोमि क 
गच्छामि कसुपेमि दुरात्मना । दुर्भरेणोद्रेणाहं प्राणेरपि 
विडम्बितः ॥ १२ ॥ दुःखं दुःखमिति त्रूयान्मानवो नरकं 
भरति । दारिग्यादधिकं दुःखं न भूतं न मविष्यति ॥ १३ ॥ 
निं चान्यैः सुकुलाचारेः सेव्यतामेति पूरुषः । धनहीनः 
पतीभिस्त्यज्यते किं पुनः परेः ॥ १४ ॥ किं वाच्यं 
सूयेशरिनोदारिद्रय महतां पुरः । दिनरात्रिविभागेन परिषत्तो 
यद्म्बरम्‌ ॥ १५ ॥ मोख्यं सवापदां निष्ठा का हि नापद्‌- 
जानतः । तसिन्नप्यविषण्णो यः क्र सोऽन्यत्र विपत्ति 
॥ १६ ॥ यदि नाम कुठे जन्म तक्किम्थं दरिद्रता । 
द्रिद्रत्वेऽपि मूखेत्वमहो दुःखपरम्परा ॥ १७॥ कः खमाव- 
गमीराणां जानीयाद्रहिरापदम्‌ । नाङापत्येन भृत्येन 
यदि सा न प्रकार्यते ॥ १८ ॥ सन्तोऽपि न विराजन्ते 
हीनार्थखेतरे गुणाः । आदित्य इव भूतानां श्रीयणानां 
प्रकाशिनी ॥ १९ ॥ वरं हि नरके वासो नतु दुश्चरिते 
गृहे । नरकात्क्षीयते पापं कुग्रहा्रिवधते ॥ २० ॥ नातः 
पापीयसीं कश्चिदवस्थां श्चम्बरोऽत्रवीत्‌ । यखां नेवा्य न 
्रातर्मोजनं तात विद्यते ॥ २१ ॥ न तथा बाध्यते राज- 
श्रकरत्या निधनो जनः । यथा भद्राणि संप्राप्य तेर्विहीनः 
सुखोचितः ॥ २२ ॥ कुन्जनय कीटखातख दावनिष्कुषित- 
त्वचः । तरोरप्यूषरस्थख वरं जन्म न चार्थिनः ॥ २३ ॥ 
धमार्थकामहीनख परकीयान्नमोजिनः । काकयेव द्रिद्रख 
दीधेमायुर्विंडम्बना ॥ २४ ॥ शीतमध्वा कदृन्ने च वयो- 
तीताश्च योषितः । मनसः प्रातिकूल्यं च जरायाः पच्च 
हेतवः ॥ २५ ॥ खसुट्दां हि धन युक्त्वा कृत्वा प्रणयमी- 
प्ठितम्‌ । प्रतिकुमशक्तखः जीवितान्मरणं वरम्‌ ॥ २६ ॥ 
छ्जावतः कुरीनख याचितुं धनमिच्छतः । कण्ठे पाराव- 
तयव वाक्करोति गतागतम्‌ ॥ २७ ॥ कण्ठे गद्रदता 
स्वेदो सुखे वैवण्यवेपथू । त्रियमाणख चिद्वानि यानि 
तान्येव याचतः ॥ २८ ॥ धन्यास्ते ये न परयन्ति देर 
भङ्ग - कुरश्चयम्‌ । परचित्तगतान्दारान्पुत्रे च व्यसनातुरम्‌ 
॥ २९ ॥ शेषमाष्यं तु काव्येन कान्य गीतेन हन्यते । 
गीतं तु स्रीविखासेन सखीविलासो बुभुक्षया ॥ ३० ॥ जी- 
बन्त्यर्थक्षये नीचा याच्ञोपद्रववच्चनेः । कुलाभिमानमूकानां 

१ खेदं भ्रामोमि. २ मणियुक्तं यत्कर्णं तेन वर्जितम्‌. ३ अत्यः 
न्तम्‌ ४ सृण्मयपात्रम्‌. ५ धान्यकणरदितम्‌- & मन्निः. 
७ आकादाम्‌; पक्षे-वखम्‌. 








साधूनां नास्ति जीवनम्‌ ॥ २१ ॥ सयून्यमपुत्रय गहं चिरद्य॒न्यं 
नासि यख सन्मित्रम्‌ । मूखसख दिशः दान्याः सर्वं शूल्यं 
द्रिद्रखय ॥ २२ ॥ पक्षविकटश्च पक्षी शुष्कश्च तरुः सरश्च 
जलहीनम्‌ । सरप॑श्चोद्धृतदंषसतुस्ये लोके दरिद्रश्च ॥ २३ ॥ 
अम्बा तुष्यति न मया न स्षया सापि नाम्बया न मया । 


अहमपि न तया न तया वद राजन्कख दोषोऽयम्‌ 


॥ ३४ ॥ प्थुकार्तसखरपात्रे भूषितनिःरोषपरिजनं देव । 
विर्टसत्करेणुगहनं संप्रतिसममावयोः संदनम्‌ ॥ २५ ॥ 
दारिग्यान्मरणादया मरणं संरोचते न दारि्यम्‌ । अस्पछ्ेरो 
मरणं दारि्यमनन्तकं दुःखम्‌ ॥ ३६ ॥ तावत्सन्ति सहाया 
यावजन्तुन ङच्छमामोति । अभिपतति शिरसि मर्यो कं 
कः शाक्तः परित्रातुम्‌ ॥ ३७ ॥ विकसामि रबाबुदिते 
संकोचसुपैमि चास्तसुपयाते । दारियसरसि मभः पड्कज- 
लीरामनुमवामि ॥ ३८ ॥ ध्रतर्बणतेरतण्डलशाकेन्धन- 
चिन्तयाटुदिनम्‌ । विपुरुमतेरपि पुंसो नश्यति धीर्मन्दविभ- 
वत्वात्‌ ॥ ३९ ॥ वीणा वंशश्चन्दनं चन्द्रभासः शय्या याने 
योबनस्थास्रुण्यः । नेतदरम्यं श्वुविपासार्दितानां सवोरम्भा- 
स्तण्डुलप्रसयमूलाः ॥ ४० ॥ दास्यि मोस्त्वं परमं 
वियेकि गुणाधिके पुंसि सदानुरक्तम्‌ । विदयाविहीने ग॒ण- 
वार्जिते च सुहूरत॑मात्रे न रतिं करोषि ॥ ४१॥ दारि 
शोचामि मवन्तमेवमसच्छरीरे सुदिर््यधित्वा । विप॑न्नदेहे 
मयि मन्दभाग्ये ममेति चिन्ता कछ गमिष्यसि त्वम्‌ 
॥ ४२ ॥ एको हि दोषो ` गुणसन्निपाते निमजतीन्दोरिति 
यो?‡ बमापे । न तेन दृं कविना समसतं॑दारियमेकं 
गणकोणिहिारि ॥ ४३ ॥ धनैर्विसुक्तख नरख रोके किं 
जीवितेनादित एव तावत्‌ । यख प्रतीकारनिरर्थकत्वा- 
त्कोपप्रसादा विफठीमवन्ति ॥ ४४ ॥ अहो नु कष्टं सततं 
प्रवासस्ततोऽतिकष्टः परगेहवासः । कष्टाधिका नीचजनख 
सेवा ततोऽतिकष्टा धनहीनता च ॥ ४५ ॥ वरं वनं 
न्याघ्रगजेन्द्रसेवितं द्रमाख्यः पत्रफलाम्बुमोजनम्‌ । तृणानि 

१ दरिद्रस्य दोष श्यः. २ पृथूनि कातैस्वरस्य उवणैस्य पत्राणि 
यक्िस्तत्‌; पक्षे-एृथुकानां बाजानामावैस्वरा रुदितश्चब्दास्तिषां पात्र 
माजनम्‌. ३ भूषिता अलुकरृता निभ््ेषाः परिजना यसिन्‌; पक्षे 
भुवि उषिता निःशेषाः परिजना यसिनू्‌, ४ विकसन्त्यः रोभमानाः 
करेणवो दस्तिन्यस्ताभिर्ग॑दनं निबिडम्‌; पक्षे, ववयोः सावरण्यांत्‌ बिले 
सीदन्वीति बिसदः, विकसद एव विरुसत्का बिङ्वतिनो ये रेणवो 
धूकयसशदनं व्याप्तम्‌. ५ गृहम्‌ & विचार शीरम्‌, ७ प्रीतिम्‌ 
८ खित्वा. ९ विनष्टडारीरे. १० हदतभाग्ये. ११९ गुणसमुदाये 


१२ कालिदासः . “एको हि दोषो गुणसंनिपाते निमञ्जतीन्दोः किरणे- 
ष्विवा्क इति कुमारकं मवस्थे पये. १३ कोटिगुणनाञ्चकमिति भावः. 


१४ परगरहवासः. 


द्रिद्रनिन्दा 


६७ 








शय्या वसनं च वठ्कठं न बन्धुमध्ये धनहीनजीवनम्‌ 
॥ ४६ ॥ यदा तु भाग्यक्षयपींडितां दशां नरः कृतान्तोप- 
हितां प्रपद्यते । तदाख मित्राण्यपि याम्त्यमिन्नतां चिरानु- 
र क्तोऽपि विरज्यते जनः ॥ ४७ ॥ दान न दत्त न 
तपश्च तक्षं नाराधितो शंकरवासुदेवो । अभ्नोरणेवा न 
हतश्च कायः शरीर किं प्रार्थयसे सुखानि ॥ ४८ ॥ 
फलाशिनो मूलतृणाम्बुमक्षा विवाससो निस्रशा- 
यिनश्च । गृहे विमूढा सुनिवच्ररन्ति तुल्यं तपः किं 
तु फलेन हीनम्‌ ॥ ४९ ॥ अथ न सन्ति न च 
मुच्चति मां दुराशा दानान्न संकुचति दुरुकितं मनो मे | 
याच्जा च लाघवकरी खवघे च पापं प्राणाः खयं रजत 
किं हि विदम्बनेन ॥ ५० ॥ भस्रा वयं परिभवासिभिरम्र- 
धारेदरि्यचण्डदहनेन नितान्तदग्धाः। बन्धूपकारविषमित्थ- 
मपह भुक्तं जीवाम एव रविजख किमसि निद्रा 
॥ ५१ ॥ धनं यदि गतं गतं चरणयुग्मरेणुपमं धरा 
यदि गता गता कथय मे किमेतावता । इदं पुन- 
रन्तुदंधनिगणेरिदानीतनेदैखिगणनाविधो यद्हमङ्कपाते 
धृतः ॥ ५२ ॥ गते सुहृदि श्रुतां सततनिर्विवेके प्रभो गृहे 
कुगृहिणीवचःककचदारिते वा हृदि । महाजनविवर्जिते 
सदसि मानिनां श्रेयसे वरं मरणमेव वा शरणमन्यदेदान्त- 
रम्‌ ॥ ५३ ॥ अ्रस्तावस्तुतिभिरनिशं कर्णञ्यूं करोति 
खं दारि्यं वदति वसनं द्रीदत्येव जीर्णम्‌ । छायाभूतश्च- 
ठति न पुरः पाशवयोनँव पश्वान्निःखः खेदं दिशति धनिनां 
व्याधिवहुधिकित्खः ॥ ५४ ॥.निवासश्िन्तायाः परपरिमवो 
वैरमपरं जुयप्सा मित्राणां खजनजनविद्वेषकरणम्‌ । वनं गर्न 
बुद्धिर्भवति च कठत्रात्परिभवो हृदिस्थः शोकाभ्रिने च दहति 
संतापयति च ॥ ५५ ॥ अये छाजाु्ैः पथि वचनमाकण्यं 
गृहिणी शिदोः कर्णो यत्नातसुपिहितवती दीनवदना । 
मयि क्षीणोपाये यदकृत दशावश्रुशबले तदन्तःशल्यं मे 
त्वमिव पुनरुद्धवैसुचितः ॥ ५६ ॥ विघातुद्रँ कन्ये खगति- 
रपरा दुर्गतिरभूत्तयोरायां धाता ग॒णकुरविहीनाय स ददो । 
ततः पश्चात्तापादिव सुगुणसजातमधुना कुलीन विद्धांसं 
वरमिह वरेण्यं मृगयते ॥ ५७ ॥ न भिक्षा दुर्भक्षे मिति 
दुरवस्थाः कथमरणं रभन्ते कमौणि द्विजपरिव्रढान्कारयतु 
कः । अदत्वेव आसं महपतिरसावस्तमयते क यामः किं 
` कुर्मो गृहिणि गहनो जीवनविधिः ॥ ५८ ॥ निरस्थ- 
ज्नाटीकं श्ुद॒पहतसीद्त्परिजनं विना दीपान्नक्तं सुख- 
गहनसंरुद्धतिमिरम्‌ । अनाक्रान्तद्वारं प्रणयिभिरपूर्णोत्सिव- 


१ आस्तरणहीनभूप््ठशायिनः. २ ल्घुत्वकारिणी. ३ काल्दै- 
व्येणेति यावत्‌. ४ मर्मस्पृक्‌ ५ छदितवती. 





महो गहं कारातुल्यं मवति खट दःखाय गृहिणः ॥ ५९ ॥ 
सखे खेदं मा गाः कटय किङ तास्ता निजकटाः खकी- 
त्या वधख क्र नु खलु तवेतद्यवसितम्‌ | न तन्मोघल्यत्र 
स्फुरितमिति चेन्नेतदुचितं विचित्रोप्साह्ानां किमिदमियदेव 
त्रिभुवनम्‌ ॥ ६० ॥ दधति न जनास्तन्नरादयाददटवि- 
भूतयो यदुचितसुखश्नश्ाहुःखं निजच्युतसंपद्‌; । भवति 
हि तथा जात्यन्धानां कुतो हृदि वेदना नयनविषयं 


स्पत्वा स्छत्वा यथोद्धतचक्चुषाम्‌ ॥ ६१ ॥ मारोदीश्चिर- 


मेहि वखरुचिरान्टश्राय वालानिमानायातस्तव वत्स ॒दा- 
खति प्ति मेवेर्यकं वौससी । शुल्वं गृदिणीवचांसि 
निकटे ईङ्यख निष्किचनो निःधसयाश्रुनल्टवष्ठुतसुखः 
पान्थः पुनः प्रसितः ॥ ६२ ॥ वासःखण्डमिद्‌ प्रयच्छ 
यदि वा खादक गृहाणाभकं रिक्तं भूतरमत्र नाथ भवतः 
पृष्टे पैखलोयः । दंपत्योरिति जल्पितं निशि यदा चौरः 
प्रविष्टसदा छन्धं कैपरमन्यतसदुपरि शक्षिस्वा रुदन्निगेतः 
॥ ६३ ॥ ब्रृद्धोऽन्धः पतिरेष श्वकगतः स्थूणावरोषं गृहं 
काठोऽस्वर्णजलागमः कुरशकिनी वत्सख वातौपि नो । 
यतात्संचिततेलनिन्दुघयिका मम्नेति परथाकुला दा गभ- 
मरालसां निजवेधू शवश्रूशचिरं रोदिति ॥ ६४ ॥ नो सेवा 
विहिता गुरोरपि मनाङ्ो वा कृतं पूजनं देवानां विधिवन्न 
वा शिव शिव ज्िग्धादयः सेविताः । कं तु त्वरो 
सरखति रसादाजन्मनः सेवितो तसरान्मां विजहाति सा 
मगवती शङ्क सं्ती तव ॥ ६५ ॥ श्षुरक्षामाः रिशवः 
शवा इव शरो मन्दादाया बान्धवा छिपा जजरर्ककेरी 
तैखवे्नो मां तथा बाधते । गेहिन्या जुखितां्यकं घटयितुं 
कृत्वा सं्काकु सितं कुप्यन्ती प्रतिवेशिरोकगृहिणी सूचीं 
यथा याचिता ॥ ६६ ॥ दग्धं खाण्डवमजुनेन बकना 
दिव्येद्धमेः सेवितं दग्धा वायुसुतेन रावणपुरी कङ्का पुनः 
खर्णभूः । दग्धः पशवारः पिनाकपतिना तेनाप्ययुक्तं कृतं 
दारि जनतापकारकमिदं केनापि दग्ध नहि ॥ ६७ ॥ 
उत्तिष्ठ क्षणमेकं सखे दारिमारं मम श्रान्तस्तावदहं 
चिरान्मरणजे सेवे त्वदीयं सुखम्‌ 1 इत्युक्तं धनवर्जितख 
वचनं श्रुत्वा इमशाने शवो दारिदयान्मरणं वरं वरमिति 
ज्ञात्वैव तूष्णीं सितः ॥ ६८ ॥ मेदे वाणि कुरुष्व तावद्‌- 
मलों वणीदुपू्ी सुखे चेतः खास्थ्यसुपेहि याहि करुणे 
९ सेदने मा र. २ कण्ठभूषणम्‌, २ वसेः ४ भित्तेः. 
५ दरिद्रः, & धान्यतृणल्लस्तरः. ७ जीणेवस्ञखण्डम्‌,+ ८ शास्या. 
९ गरहमस्तम्भः १० समीपः. २१९१ व्याकुलाः {र छषाम्‌, 


१३ लक्ष्मीरिल्य्थः. १४ चालनीसदशः सच्छिद्रः कुम्भः. २५ लाक्षा 
खण्डेः, १६ स्तवसहितम्‌ः १७ मदनः. .१८ धारय. 
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रज्ञे स्थिरत्वं मज । ठजे ` तिष्ठ परच्खी क्षणमहो तृष्णे 
पुरः स्थीयतां पापो यावदहं त्रवीमि धनिनं देहीति दीनं 
वचः ॥ ६९ ॥ यो गङ्गामतरत्तथैव यमुनां यो नर्मदां शर्मदां 
का वाती सरिदम्बुलक्कनविधो यश्वार्णवांस्तीर्णवान्‌ । 
सोऽसाकं चिरमासितोऽपि सहसा दारि्यनामा सखा 
त्वदानाम्बुसरितप्रवाहठहरीममो नं संभाव्यते ॥ ७० ॥ 
दाखि्याद्धियमेति ह्ीपरिगतः सत्वात्परिञ् श्यते निःस्वः परि- 
भूयते परिभवान्निरवेदंमापयते । निर्विण्णः चचमेति शोक- 
निहतो बुद्धया परित्यज्यते निबुद्धिः क्षयमेत्यहो निधनता 
सवीपदार्मास्दम्‌ ॥ ७१ ॥ शीतेनोद्धषितख माषरिभिव- 
चिन्तार्णवे मजतः शान्तां स्फुटिताधरख धमतः श्चुरक्षाम- 
कण्ठय मे । निद्रा क्ाप्यवमानितेव दयिता संत्यज्य द्रं 
गता सत्यात्नप्रतिपादितेव वसुधा न क्षीयते शर्वरी ॥ ७२ ॥ 
दारिग्याद्पुरुषसख बान्धवजनो वाक्ये न संतिष्ठते सुल्िग्धा 
विसुखीभवन्ति सुद्टदः स्फारीमवन्त्यापद्‌ः । स्वं 
हाससुपेति शीटशरिनः कान्तिः परिम्कायते पापं 
कम च यत्परेरपि कृतं तत्तखय संभाव्यते ॥ ७३ ॥ 
सङ्गं नैव हि कथचिदसखय कुरुते संमाष्यते नादरा- 
त्संपराषो गृहसुत्सवेषु धनिनां सावनज्ञमालोक्यते । दूरादेव 
महाजनख विहरत्यल्पच्छदो ठजया मन्ये निधनता प्रक 
ममपरं षष्ठ महापातकम्‌ ॥ ७४ ॥ परेभ्यो न मयं न 
दृण्डपतनं नासो न वा भूपतेर्निःसङ्ग शयनं निशा गमनं 
दुर्गेषु मार्गेषु च । दारिग्ये सुखमेव केवर्महो दोषद्वयं 
वर्तते जाया निन्दति चाङ्गमोगसमये मुञ्चन्ति वे याचकाः 
॥ ७५ ॥ वासश्चर्म विभूषणं श्वशिरो मसाङ्गरेपः सदा 
ह्येको गोः स च ठङ्गलाद्यकुदखः संपत्तिरेताददी । इत्या- 
लोच्य विसुच्य हकरमगाद्रनाकरं जाहवी कष्टं निधनि- 
कख जीवितमहो दारेरपि त्यज्यते ॥ ७६ ॥ मद्वेद सुष- 
कीव मूषकवधूमूषीव माजरिका माजीरीव नी नीव 
गरहिणी वाच्यः किमन्यो जनः । इत्यापन्नशिद्यूनसुन्विजहतो 
दषा त॒ चचिीरवेठैतातन्तुवितानसंडृतसुखी चद्धी चिरं 
रोदिति ॥ ७७ ॥ पीठैः कच्छपवत्तरन्ति सजि संमाजनी 
मीनवदर्यी सपं विचेष्टितानि कुरुते संत्रासयन्ती रिद्युन्‌ । 
दपीधीटृतमस्तका च गृहिणी भित्तिः प्रपातोन्सुखी रात्रो 
ूर्णतडागसंनिभममृद्राजन्मदीयं गृहम्‌ ॥ ७८ ॥ रीं 
श्लातयति श्रत श्षमयति प्रज्ञां निहन्त्याद्रं दन्य दीपयति 
क्षमां क्षपयति तब्रीडामपि यस्ति । तेजो जजर- 





१ सुखदात्रीम्‌. २ न दृद्यते. ३ ठज्नां प्रामोति. ४ ल्ज्ना- 


युक्तः. ५ खेदम्‌. ६ स्थानम्‌. ७ आसनानि. 
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यत्यपाखति -सति विस्तारयत्यर्थितां पुंसः क्षीणधनख किं 
न कुरुते वेरं कुटम्बग्रहः ॥ ७९ ॥ दारि्ेण समीरितापि 
बहुशः कण्ठं समालम्बते कण्ठात्कष्टदातेः कथं कथमपि 
प्रामोति जिहातलम्‌ । जिहाकीलककीकितिव सुरं ` तसान्न 
नियात्यसो वाणी प्राणपरिक्षयेऽपि महतां देहीति नासीति च 
॥८०॥ दृं दुजनचेष्टित परिभवो छन्धः समानाजनापिपण्डारथे 
धनिनां कृतं धलडितं भुक्तं कपालेष्वपि । पञ्यामध्वनि 
संप्रयातमसक्ृत्सुसं तृणप्रस्तरे यच्ान्यत्र कृतं कृतान्त कुरु हे 
तत्रापि सजा वयम्‌ ॥ ८१ ॥ आसे चेत्खगृहे कुटुम्ब- 
भरणं कतुं न शक्तोऽस्म्यहं सेवे चेत्सुखसाधनं मुनिवनं 
सुष्णन्ति मां तस्कराः । शभ चेत्वतनु त्यजामि नरकाद्री- 
रात्महत्यावशान्नो जाने करवाणि देव किमहं भर्तु नवा 
जीवितुम्‌ ॥ ८२ ॥ मा भूजन्म महाङ्े तदपि चेन्मा 
भूद्धिपत्सापि चेन्मा भृद्धरि कलत्रमसि यदि तन्मा भूदयाद्र 
मनः । तच्वद्स्ि तदस्तु मत्युरथ चेत्तयापि नासि क्षणस- 
जन्मान्तरनिर्विंरेषसदसदेशान्तरेऽस्तु सितिः ॥ ८२ ॥ यः 
कारुण्यपरिभहान्न गणितः खार्थः परार्थं प्रति येश्वातयन्त- 
द्यापरेन विहिता वन्ध्यार्थिनां प्रार्थना । ये चासन्परदुःख- 
दुःखितधियस्ते साधवोऽसं गताश्वश्चुः संहर बाष्पवेगम- 
धुना कयाम्रतो रुदते ॥ ८४ ॥ सक्तूज्छोषयति द्तान्- 
तिकरोत्याकन्दतो बालकान्प्रत्यासिश्वति कपैरेण सकलं 
शय्यातृणं रक्षति । धृत्वा यूर्भि पुराणद्यपशकरं चान्ये गृहै 
व्याकुला किं तयन्न करोति दुगीतवधूरदेवे भशं वर्षति ॥ ८५॥ 
दारिद्क्षितिपः स मे निजपतिस्तख प्रसादाद्‌ वा जीव- 
नमम्बरं दश दिशो वासश्च देवालये । अ ठकन्ध- 
संगतिरिति त्वय्याश्चये कुप्यता मद्वुत्तिं विनियोजितास्त्वद्रयः 
का नाम वृत्तिर्मम ॥ ८६ ॥ आसीत्ताञ्नमयं शरीरमधुना 
सोवर्णव्णं गतं सुक्ताहारताश्रुबिन्दुनिवहैर्निःधस् मे 
कल्पिता । खल्पं खल्पमनल्यकल्पमधुना दीघं वयः कल्पितं 
खामिन्दुःख भवत्मसादवरातः किं किं न छन्धे मया ॥ ८७॥ 





दानप्रशसा 


अनुकूले विधौ देयं यतः परयिता हरिः । प्रतिकूके 
विधो देयं यतः सवै हरिष्यति ॥ १ ॥ यददाति यदृश्चाति 


तदेव धनिनो धनम्‌ । अन्ये गतस ॒ कीडन्ति दरिरपि ` 


धनैरपि ॥ २ ॥ यददासि विशिष्टेभ्यो यच्ाश्चासि दिने 
दिने । तत्ते वित्तमहं मन्ये रोषमन्यखय रक्षति ॥ ३ ॥ 
त्याग एको गणः छाष्यरः किमन्येशुणराशिभिः । त्यागा- 


१ गर्ते, २ देवैः २ पूरणकतौ. 
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प्नगति पूज्यन्ते पञ्यपाषाणपादपाः ॥ ४ ॥ भवन्ति नरकाः 
पापात्पापं दारि्यसंभवम्‌ । दारिग्यमप्रदानेन तसरादानपरो 
भवेत्‌ ॥ ५ ॥ आसाद्धेमपि भ्रासमर्थिभ्यः किं न यच्छसि । 
इच्छाचुर्पो विभवः कदा कख भविष्यति ॥ £ ॥ 
ग्रौं प्राप्यते दानान्न तु वित्तय संचयात्‌ । सिितिरुचः 
पयोदानां पयोधीनामधः सतिः ॥ ७॥ द्रि्रान्मर कोन्तेय 
मा प्रयच्छेश्वरे घनम्‌ । व्याधितसोषधे पथ्ये नीरुजख 
किमोषधैः ॥ ८ ॥ दातन्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देरो काके च पात्रे च तदान सात्विकं विदुः ॥ ९ ॥ 
उपार्जितानां वित्तानां त्याग एव हि रक्षणम्‌ । तडागोद्र- 
संस्थानां परीवाह इवाम्भसाम्‌ ॥ १० ॥ दानोपमोगवन्ध्या 
था सुदृद्धियो न भुज्यते । पुंसां यदि दहि सा लक्ष्मीरलक्ष्मीः 
क्रतमा भवेत्‌ ॥ ११ ॥ किं तया त्रियते लक्ष्या या वधूरिव 
केवला । या न वेद्येव सामान्या पथिकेरुपमुज्यते ॥ १२ ॥ 
आआयासशतठग्धख प्राणेभ्योऽपि गरीयसः । गतिरेकेव वित्तय 
दानमन्या विपत्तयः ॥ १३ ॥ दानेन छाध्यतां यान्ति 
पटुपाषाणपादपाः । दानमेव गुणः छाष्यः किमन्येयण- 
कोटिभिः ॥ १४ ॥ दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति 
वित्तख । यो न ददाति न अङ्क तख वतीया गतिमवति 
॥ १५॥ यो न ददाति न भुङ्के सति विभवे नेव तख 
तद्रन्यम्‌ । ठणमयकृत्रिमपुरुषो र्षति ससं परस्यार्थे 
॥ १६ ॥ दातव्यं भोक्तव्यं सति विर्भवे संचयो न 
कर्तव्यः । पद्येह॒मैधुकरीणां संचितमथं॑ हरन्त्यन्ये 
॥ १७ ॥ मीयतां कथमभीप्सितमेषां दीयतां द्रतमयाचित- 
मेव । तं धिगस्तु कटयन्नपि वान्छामर्थिवागवसरं सहते 
यः ॥ १८ ॥ प्रापितेन चटुघाकुविडम्बं ऊम्मितेन बहुया- 
चनरुजाम्‌ । अर्थिना यदघमजंति दाता तन्न दम्पति विल- 
म्ज्य ददानः ॥ १९ ॥ यत्मदेयसुपनीय बदान्येर्दीयते 
सङ्िठमर्थिजनाय । याचनोक्तिविफठत्वविरशङ्कात्रासमूच्छैन- 
चिकित्सितमेतत्‌ ॥ २० ॥ अर्थने न तृणवद्धनमात्रं किंतु 
जीवनमपि प्रतिपायम्‌ । एवमाह कुरावजर्दायी दन्यदान- 
विधिरुक्तिविद्ग्धः ॥ २१ ॥ पङ्कसंगरविगर्हितमहं न 
श्रियः कमलमाश्रयणाय । अर्थिपाणिकमलठं विमलं तद्वास- 
वेदम विदधीत सुधीस्तत्‌ ॥ २२ ॥ दानपात्रमधमर्णमिहै- 
कम्राहि कोणिगुणितं दिवि दायि । साधुरेति सुकृते्यदि 
कतै पाररोकिकङुसीदमसीदत्‌ ॥ २३ ॥ अर्था विनेवार्थ- 
नयोपसीदन्नाद्पोऽपि धीरेरवधीरणीयः । मान्येन मन्ये 


१ उनेकोपमोग्या. २ नाञ्च श्तयर्थः, २ बरणङ्तकपटपुरुषाकारः 
सस्यरक्षणा्थसुश्चप्रदेखे छगालादिभयहेतुस्तृणादिषटितः पुरुषः स्थाप्यत 
इति प्रसिद्धम्‌. ४ पेश्र्ये- ५ भमरीणाम्‌. & हासत्वम्‌ 





विधिना वितीर्णः स प्रीतिदायो बहुमन्त॒महेः ॥ २४ ॥ 
दानेन भूतानि वङ्ीभवन्ति दानेन वेराण्यपि यान्ति नादयाम्‌ ! 
परोऽपि बन्धुत्वस्पेति दानेै्दानं हि सर्वव्यसनानि हन्ति 
॥ २५ ॥ वुरगदातसहस्र गोगजानां च खक्ष कनकरजत- 
पात्रे मेदिनीं सागरान्ताम्‌ । विमलक्रुखवधूनां कोटिकन्याश्च 
ददयान्नहि नहि सममेतेरन्नदानं प्रधानम्‌ ॥ २६ ॥ कासं 
वाचः कतिचिदफलाः सन्तु लके कवीनां सन्त्येवान्या मधु- 
रिपुकथाः संस्तवात्कामदोगरश्यः । वित्तं कामं सबतु विषं 
दत्तमश्रोत्रियेभ्यः पात्रे दत्तभवति हि धनेधन्यता भूरिदातुः 
॥ २७ ॥ देयं भो ह्यधने धनं सुक्रृतिभिन संचितं सर्वद 
श्रीकर्णख बलेश्च विक्रमपतेरयापि कीर्तिः सिता 1 आश्चयं मघु- 
दानमोगरहितं नष्टं चिरात्संचितं निर्वदादिति पाणिपादयुगलं 
घषेन्त्यहो मक्षिकाः ॥ २८ ॥ 


लोभनिन्दा 


` लोभः प्रतिष्ठा पापख प्रसूतिर्छोमि एव च । देषकरोधादि- 
जनको छोभः पापख कारणम्‌ ॥ १ ॥ लोमाक्तोघः श्रस- 
वति छोमात्कामः प्रजायते । रोभान्मोदश्च नाशश्च सोम, 
पापख कारणम्‌ ॥ २ ॥ ठोभाक्तोधः प्रभवति कोधाद्ोह 
प्रवर्तते । द्रोदेण नरकं याति श्ाखन्ञोऽपि विचक्षणः 
॥ ३ ॥ मातरं पितरं पुत्रे ्ातरं वा सुहृत्तमम्‌ 1 छोभाविषे 
नरो हन्ति खामिनं वा सहोदरम्‌ ॥ ४ ॥ छोभेन 
बुद्धिश्चकति लोभो जनयते तृषाम्‌ । तृषातां दुःखमाभोति 
परत्रेह च मानवः ॥ ५ ॥ लोभाविष्टो नरो वित्तं वीक्षते न 
स चापदम्‌ । दुग्धं प्यति माजोरो न तथा छ्युडाहतिम्‌ 
॥ ६ ॥ प्रायेण धनिनामेव धनरोभो निरन्तरम्‌ । पस्य 
कोच्द्ियोपेतं रक्षौय प्रणतं धनुः ॥ ७॥ लोमः सदा 
विचिन्त्यो उ्धेभ्यः सर्वतो भयं ट्टम्‌ । कायौकायैविचारो 
छोमविमूढस् नास्त्येव ॥ ८ ॥ सत्यपररामतपोमिः सत्यधमेः 
शाख्वेदिभिर्विजितः । लोभोऽ्वेट प्रविष्टः कुटिरं हदयं 
किराटीनाम्‌ ॥ € ॥ लेदोपपन्न इति पूर्णदशाविरेषराटी 
सखमात्मनि वसुप्रकरं निधाय । ठन्धोदये तसथ गृहति 
पद्मबन्धो दीपा भवन्ति कटुषा बलवान्हि मः ॥ १० ॥ 
यदैगीमैटवीमटन्ति विकटं कामन्ति देशान्तरं गाइन्ते 
गहनं समुद्रमथनक्चेशं कृषिं कुर्वते । सेवन्ते कृपणं पर्ति 
गदधटासंघट्दुःसंचरं सर्पन्ति धनं धनान्धितधियस्तछोम- 
विस्शा्जितम्‌ ॥ ११ ॥ विनिम ९ 
१ तिष्ठतीति शेषः. २ धनुषः प्रान्तभागद्वयम्‌, इदययुद्धायामिलय्धः. 
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७० सुभाषितरन्नभाण्डागारम्‌ 
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उदारप्रशसा 

शतेषु जायत आरः सहस्रेषु च पण्डितः । वक्ता द्रा- 
सहस्रेषु दाता भवति वा न वा ॥ १॥ अदाता पुरुषस्त्यागी 
धनं संत्यज्य गच्छति । दातारं कृपणं मन्ये मृतोऽप्यथे न 
सुश्चति ॥ २ ॥ रक्षन्ति कृपणाः पाणो दन्यं #व्यमिवा- 
त्मनः । तदेव सन्तः सततसुत्स॒जन्ति यथा मलम्‌ ॥ ३ ॥ 
याचितो यः प्रहृष्येत दत्त्वा च प्रीतिमान्मवेत्‌ । तं दष्टाप्य- 
थवा श्ुत्वा नरः खगेमवामयात्‌ ॥ 8 ॥ आकारमात्रविज्ञान- 
संपादितमनोरथाः । ते धन्या ये न इण्वन्ति दीनाः प्रण- 
यिनां गिरः ॥ ५ ॥ कर्णलद्किगणोत्कषीस्त्यागिनो धन्वि- 
नस्तथा । निष्फलान्न विसुच्न्ति मागणान्संमुखे सितान्‌ 
॥ £ ॥ देहि देहीति जल्पन्ति त्यागिनोऽप्यर्थिनोऽपि च । 
आलोकयन्ति रभसादस्ि नास्तीति न कचित्‌ ॥ ७॥ 
युध्यन्ते पक्षिपडवः पठन्ति शुकसारिकाः । दातं शक्रोति 
यो वित्तं स शरः स॒ च पण्डितः ॥ ८ ॥ अयं निजैः परो 
वेति गणना टठघुचेतसाम्‌ । उदारचरितानां तु वसुधैव 
कुटुम्बकम्‌ ॥ ९ ॥ लक्ष्मीपयोधरोत्सङ्गकुङ्कमारुणितो 
हरेः । धन्यो वछिः स येनाख भिक्षापात्रीकृतः करः ॥१०॥ 


कर्णस्त्वच शिविमोसं जीवं जीमूतवाहनः । ददो दधीचि- 
रस्थीनि नास्त्यदेयं महात्मनाम्‌ ॥ ११ ॥ दाता नीचोऽपि 
सेव्यः खाननिष्फलो न महानपि । जलार्थी वारिधि त्यक्त्वा 
पर्य कूपं निषेवते ॥ १२ ॥ पंसासुन्नतचित्तानां सुखा- 
वहमिदं द्वयम्‌ । सर्वसङ्गनिदृत्तिवौ विभूतिवी सुविस्तरा 
॥ १३ ॥ जरामरणदोगत्यन्याधयस्तावदासताम्‌ । जन्मेव 
करं न धीरख भूयो भूयसखपाकरम्‌ ॥ १४ ॥ अपि 
नाम स दद्येत पुरुषातिद्रायो सवि । गर्वर््छिनसुखा येन 
धनिनो नावलोकिताः ॥ १५ ॥ प्रथ्वी प्रथ्वरीगुणा मान्याः 
सन्ति भूपा विवेकिनः । प्रामवापदं यान्ति कसादुन्नत- 
बुद्धयः ॥ १६ ॥ ` परिपूर्णगुणामोगगरिमोद्रार एव सः । 
त्रिजगत्स्परहणीयेऽसिन्न रुचिद्रविणेऽपि यत्‌ ॥ १७ ॥ 
त्यागो यणो वित्तवतां वित्तं त्यागवतां गुणः । परस्परवि- 
युक्तो त॒ वित्तत्यागौ विडम्बना ॥ १८ ॥ चणां धुरि स 
एवेको यः कच्चित्यागपाणिना । निमी प्रार्थनापांसुधूसरं 
सुखमर्थिनाम्‌ ॥ १९ ॥ बुद्धि सत्वरहिता रीत्वं तत्केवलं 
मतम्‌ । सं चानयसंपन्ने तत्ञ्यत्वं न पोरुषम्‌ ॥ २० ॥ 
अत्यद्भतमिमं मन्ये खमावममनखिनः । यदुपक्रियमाणोऽपि 
प्रीयते न विरीयते ॥ २१॥ सव परं न विनरयति 


१ मांसम्‌. २ बाणान्‌, पक्षेः-याचकान्‌ः २ सखक्रीयः ४ एतन्ना- 
मको राना. ५ चपश्र४ः. & मुनीश्वरः. ७ सथरुद्रम्‌. ८ स्फीतवदनाः. 





तनुरपि या श्रीर्निवेशिता सत्सु । अवशिष्यते हिमांशोः सेव 
कटा या सिता शमो ॥ २२ ॥ कियती पच्चसहस्री कियती 
लक्षापि कोटिरपि कियती । ओदार्योन्नतमनसां रत्- 
वती वसुमती कियती ॥ २३ ॥ प्रत्युपकर्वत्पूे कृतोपकार- 
मपि ठजयति चेतः । यस्तु विदहितोपकारादुपकारः 
सोऽधिको मृत्योः ॥ २४ ॥ जीवज्ञीवयति हि यो ज्ञातिजनं 
परिजनं च युद्दश्च । तख सफठा गृहश्रीर्धिगयुपजीव्यां 
धनसुमृद्धिम्‌ ॥ २५ ॥ यच्छज्ञटमपि जठ्दो वहछमतामेति 
सर्वलछोकख । नित्यं प्रसारितकरः सवितापि भवलत्यचक्षुष्यः 
॥ २६ ॥ नाप्त यत्केनचिद्पि मनोरथा अपि यतो निव- 
तन्ते । तदययदि न कभ्यतेऽन्यन्मनखिनः किमभिमानफलम्‌ 
॥ २७ ॥ घटनं विघटनमथवा कायाणां भवति विधि- 
नियोगेन । उचितेऽनुचिते कर्मणि वृत्तिनिवरत्ती समादत्ते 
॥ २८ ॥ कट्पस्थायि न जीवितमेश्वयै नाप्यते च यद्‌- 
भिमतम्‌ । टोकस्तथाप्यकायं ऊुरुते काय किसुदिस्य 
| २९ ॥ धनवाहूल्यमहेतुः कोऽपि निसर्गेण सुक्तकरः । 
प्रावृषि कखाम्बुसुचः संपत्तिः किमधिकाम्बुनिघेः ॥ २० ॥ 
द्रविणार्जनजः परिश्रमः फकितोऽप्यखय जनसख नीरसः । 
द्रविणाजनमात्मतुषटये परमावजयितुं गुणाजनम्‌ ॥ ३१॥ 
नाक्षराणि पठता किमपाठि पाठितोऽपि किसु विस्मृत एव । 
इत्थमर्थिजनसंरायदोलाखेखनां खट चकार नकारः ॥ ३२॥ 
यः ग्ररोसति नरो नरमन्यं देवतासु वरदासु सतीषु । सुग्ध- 
धीरधनख्वस्पहयाटसं खदोसमहमायमवेमि ॥ ३३ ॥ 
यथा शरीरं किल जीवितेन विनाकृतं काष्ठमिवावभाति । 
तथैव तजीवितमप्यवेमि लोकोत्तरेण स्फुरितेन चयन्यम्‌ 
| ३२४ ॥ जातश्च नामं न विनह्खयति चेत्ययुक्तसुत्पाद्‌ 
एव नियमेन विनादाहेतुः । तुख्ये च नाम मरणव्यसनो- 
पतपि मृत्युर्वरं परदितावहिताशरयखय ॥ ३५ ॥ उत्पादिता 
सखयमियं यदि तत्तनूजा तातेन वा यदि तदा भगिनी 
खट श्रीः । यद्यन्यसंगमवती च तदा परली तत्त्यागबद्ध- 
मनसः सुधियो मवन्ति ॥ २६ ॥ त्वयि सति रिवदातये 
सर्दभ्यर्थितानामितरमनुसरन्तो ददयन्तोऽर्थिसुद्राम्‌ । चरम- 
चरणपातेर्जहं दोग्धुकामाः करभमलुसरामः कामघेनो 
सितायाम्‌ ॥ ३७ ॥ इयत्यप्येतसिन्निरवधिमहत्यध्वनि 
गुणास एवामी द्विजा जरठजरठा यान्ति गणनाम्‌ । 
अहो मम्यो छोकः स न परममीभिः कृतधृतिः खय- 
सन्धो यावत्कख्यति समग्रे तृणमिदम्‌ ॥ ३८ ॥ खचित्त- 
परिचिन्तयैव परितापमात्मन्यमी न बिश्रति मनखिनो 


~ 
१ अल्पा. २ याचितानाम्‌ः ३ पाश्वायचरणपातैः, ४ उष्रम्‌- 
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७१ 








यद्सुना न तावत्क्षतिः । अहर्निशमिहैव ये परमनोनुवृत्या 
पुनर्वहन्ति विजिगीषुतां किमिव तेऽ्नुकम्पास्पदम्‌ ॥ ३९ ॥ 
भुज्यन्ते खगहस्थिता इव सुखं ययार्थिमिः संपदः पद्ध 
यख मतिस्तमःप्रहतये द्वावेव तो प्राणितः । यस्त्वात्मभरि- 
रुन्नतेऽपि विभवे हीनश्च विद्रत्तया तयाछेख्यमणेरिवा- 
कृतिधरतः सत्ताप्यसत्ता ननु ॥ ४० ॥ आधाराय धरावका- 
शविधयेऽप्याकाडामाखोकने भाखानात्ममहस्वसाधनविधा- 
वन्ये गुणाः केचन । इत्यसिन्नुपकारकारिणि सदा वर्गे परं 
दुस्त्यजे देन्यत्रीडकलङ्कमुज्कतु कथं चेतो महाचेतसाम्‌ 
॥ ४१ ॥ नित्यं या गुरुशरृत्यबन्धुुजनेने स्वेच्छया मुज्यते 
परयन्ति स्प्हयाटवो न रिपवो यां विक्रमासादिताम्‌ । 
यखाः साधुपरिक्षयेण सुद्दा नादेन वा संभवो नो संप- 
द्विपदेव सा गुणवतां प्रीतिस्तया कीदशी ॥ ४२ ॥ न्याय्यं 
मागमनुजञ्कञतः सुकृतिनो देवाद्ववन्त्यापदो यास्ताः सन्तु 
वलेरिवादिपुरुषायो्वी खयं यच्छतः । शक्रखयेव जुयु- 
प्षितेः सुबहुमिर्निन्ये र कर्ममिदैवानासुपरि म्रभुत्वमपि 
मे मा -भूत्रपाकारणम्‌ ॥ ४२ ॥ रद्रोऽद्रिं जलधे हरि्दि- 
विषदो दूरं. विहायश्चिता भोगीन्द्राः प्रा अपि 
प्रथमतः पातालमूले सिताः । रीनाः पद्मवने सरोजनिकया 
मन्येऽर्थसाथाद्धिया दीनोद्धारपरायणाः कणियुगे सत्पूरुषाः 
केवम्‌ ॥ ४४ ॥ 


कृपणनिन्दा 


कृपणेन समो दाता न भूतो न भविष्यति । अस्प्शान्नैव 
वित्तानि यः परेभ्यः प्रयच्छति ॥ १ ॥ यदैज्ैते परिषेरो- 
रर्जितं यन्न मुज्यते । विभज्यते यद्रतेऽन्येः कख चिन्मास्तु 
तद्धनम्‌ ॥ २ ॥ यत्करोत्यैरतिं छेदा तृष्णां भोहं प्रनाग- 
रम्‌ । न तद्धने कदर्याणां हृदये व्यीधिरेव सः ॥ २ ॥ ग्यः 
शरीरगोारं धनरक्षं वसुधा । दुश्चारिणी च हसति खपर्तिं 
पुत्रवत्सकम्‌ ॥ ४ ॥ त्यागमोगविहीनेन धनेन धनिनो 
यदि । भवामः किं न तेनेव धनेन धनिनो वयम्‌ ॥ ५ ॥ 
दानोपमोगरदिता दिवसा यख यान्ति वै । स ठोहकार- 
मस्व सन्नपि न जीवति ॥ £ ॥ अबुधैरर्थलाभाय पण्य- 
स्ीभिरि खयम्‌ । आत्मा संस्कृत्य संस्कृत्य परोपकरणीकृतः 
॥ ७ ॥ कृपणेन शवेनेव मृतेनापि न दीयते । मांसं वधेयता 
तेन. काकखोपक्ृतिः कृता ॥ ८ ॥ बोधयन्ति न याचन्ते 

१ संपायते २ अवसाने. ३ अस्वस्थत्वम्‌. ४ विचाराराक्ति. 


५ कृपणानाम्‌. & पीडेव., ७ कस्य का उपलतिरूपकारः कृता, अपि 
त॒ न कस्यापि कापीत्यथः; पक्षे काकस्य पक्षिणः. 


| 


भिक्षाद्वारा गृहे गृहे । दीयतां दीयतां नित्यमदातुः फट- 
मीददाम्‌ ॥ ९ ॥ द्वारं द्वारं रटन्तीह भिक्षुकाः पात्रपाणयः । 
द्दीयन्त्येव ठोकानामदातुः फलमीटराम्‌ ॥ १० ॥ न 
दातुं नोपभोक्तुं च शक्रोति कृपणः भरियम्‌ । किं तु स्पृद्राति 
हस्तन नपुंसक इव च्ियम्‌ ॥ ११ ॥ किंडयुके किं शयुकः 
कुयौतफकितिऽपि बुयुक्ितः । अदातरि समृद्धेऽपि किं कु्यु- 
रुपजीविनः ॥ १२ ॥ वरं विमवहीनेन प्राणेः संतर्पितो- 
ऽनलः । नोपचारपरिन्रष्टः कृपणः प्रार्थितो जनः ॥ १३ ॥ 
उदारचरितस्त्यागी याचितः कृपणोऽधिकः । एको धनं 
ततः प्राणानन्यः प्राणांस्ततो धेनम्‌ ॥ १४ ॥ नोपमोक्तुमपि 
छ्वोबो जानात्युपचितां श्रियम्‌ । अआम्यो षिरागयत्येव रम- 
यन्नपि कामिनीम्‌ ॥ १५ ॥ कृपणः खवधूसङ्ग न करोति 
मयादिह । भविता यदि मे पुत्रः स मे वित्तः हरेदिति 
॥ १६ ॥ यद्धोऽघः क्षितौ वित्तं निचखान मितंपचः । 
तर्दधोनिरये गन्तं चक्रे पन्थानमग्रतः ॥ १७ ॥ निजसोख्यं 
निरुन्धानो यो धनाजनमिच्छति । पराथ मारवादीव छेदा- 
सखेव हि भाजनम्‌ | १८ ॥ असंमोगेन सामान्यं कृपणखं 
धनं परैः । अयेदमिति संबन्धो हानो दुःखेन गम्यते 
॥ १९ ॥ सति द्राश्षाफले क्षीरे मृदामाखादनं सुदे । 
अहो मातुरियं रीतिः कृपणे गर्भवर्तिनि ॥ २० ॥ अदातु- 
मीनसं क्षापि न स्पृशन्ति कवेर्गिरः । दोषायेवातिव्रदधसं 
विखासास्तरुणीकृताः ॥ २१ ॥ शरणे किं प्रपन्नानि विषव्‌- 
न्मारयन्ति करिम्‌ । न त्यज्यन्ते न भुज्यन्ते कृपणेन धनानि 
यत्‌ | २२ ॥ धनं यदिह मे दत्से विघे मा देहि कर्हिचित्‌ । 
ओदा्य धनिनो देहि यन्मदीये हृदि सितम्‌ ॥ २३ ॥ 
वीणेव श्रोत्रहीनसख ठोलोक्षीव विर्॑श्चुषः । चैयसोः कुसु- 
ममालेव श्रीः कद्थखय निष्फला ॥ २४ ॥ न्धो न 
विसृत्य नरो दास्यिशङ्कया । दातापि विखजल्यथं तयेव 
ननु शङ्कया ॥ २५॥ या विपत्तिधनापाये नवा मोगिबदान्ययोः। 
प्रज्ञापकषात्मारोव प्रासा हि कृपणेन सा ॥ २६ ॥ गृहमध्य- 
निखातेन धनेन रमते यदि । स तु तेनानुसारेण रमते किं 
न मेरुणा ॥ २७ ॥ अतिसंचयकवणां वित्तमन्यख कारणात्‌ । 
अन्यैः संचीयते यलादन्येश्च मधु पीयते ॥ २८ ॥ विड- 
म्बनेव पुंसि शीः परप्रणयपांसुरे । कान्ति कामिह कुर्वीत 
कुणो कटककल्पना ॥ २९ ॥ इत्वोपकारं यस्साद्रान्छति 
्र्युपक्रियाम्‌ । दीनस्त्ृष्णाविधेयत्वाद्रान्तमप्युपलेढि सः 
॥ ३० ॥ दैववशादुलन्ने सति विभवे यख नासि भोगेच्छा । 

१ भिष्चुका इति शेषः. २ त्यजतीति शेषः. ३ मरोपयामास- 


४ नरकम्‌. ५ चच्रलाक्षी. खूगनयनेति यावत्‌. & अन्धस्य. 
७ प्राणरदितस्य; बेतस्ेति यावत्‌. ८ दारि्यर्येव. 
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[ २ प्रकरणम्‌ 





नं च परलोकसमीहा स भवति धनपारको मूः ॥ २१ ॥ 
उपमोगकातसणां पुरुषाणामर्थसंचयपराणाम्‌। केन्यामणिरिव 
सदने तिष्ठत्यर्थः परार्थ ॥ ३२ ॥ यदि मवति धनेन 
धनी ` क्षितितलनिदहितेन मोशरदहितन । तसाहययमपि ध- 
निनसिष्ठति नः काश्ननो मेरुः ॥२३॥ नैन्दनरेन्द्दविणेदईष्कर- 
तमिव फिमपि विहितमतिघोरम्‌ । वसुधातलोष्मपाको विर- 
मति नायापि यत्तेम्यः ॥ २४ ॥ दंढतरनिबद्धमुष्टेः कोर 
निष्ण्णख सहजमछ्िनिखय । कृपणख कृपाणस्य च केव 
ठमाकारतो भेदः ॥ ३५ ॥ कृपणसमृद्धीनामपि भोक्तार 
सन्ति केविदतिनिपुणाः । जलसपदोऽम्बरारोयान्ति वदो 
सर्वदेव वंडवामेः ॥ २६ ॥ प्राप्तानपि न मन्ते मोगान्भोक्तं 
खकर्ममि; कृपणाः । सुखपाकः किक भवति द्राक्षापाके 
बेलेमुजां हि ॥ २७ ॥ अतिसाहसमतिदुष्करमत्याश्चय च 
दानमथीनाम्‌ । योऽपि ददाति शरीरं न ददाति स वित्त- 
केश्मपि ॥ ३८ ॥ केऽपि खमभावदधन्धास्त्रीत्रतरां यातना- 
मपि सहन्ते । न तु संत्यजन्ति वित्त मात्सर्यमिवाधमा 
सततम्‌ ॥ ३९ ॥ ओवो इवातिद्धन्धा भवन्ति धनर्बण- 
वारिबहतृष्णाः । तृणल्वमिव निजदेहं त्यजन्ति छेदो न 
वित्त ॥ ४७० ॥ "अर्थिनि कवयति कवयति पटति च 
पठति स्वोयते सोति । पश्चाद्यामीव्यक्ते कृपणः परगतो 
ऽञ्जलिं कुरुते ॥ ४१ ॥ दानं भोगं च विना धनसत्तामात्र- 
केण चेद्धनिनः । वयमपि किमिति न धनिनसिष्ठति न 
काश्चनो मेरुः ॥ ४२ ॥ धनिनोऽप्यदानमोगा गण्य 
श्रि महादखणाम्‌ । हन्ति न यतः पिपासामतः समु- 
दरोऽपि मरुरिव ॥ ४२ ॥ अभ्युपयुक्ताः सद्धिरीतागते- 
रहरहः सुनिर्निण्णाः । कृपणजनसंनिकर्षं संप्राप्याथीः 
सपन्तीव ॥ ४ ॥ ते मूखतरा छोके येषां धनमस्ि 
नासि च त्यागः। केवठमजेनरक्षणवियोगदुःखान्यनुमबन्ति 
॥ ४५ ॥ याचमानजनमानसृत्तेः पूरणाय बतत जन्म न 
यख । तैन भूमिरतिमारवतीयं न दमेन गिरिभिने ससुर 
॥ ४& ]॥ मो धनानि पणः खलु जीवस्तृष्णयापयतु जातु 
परख । तन्न नैषं ऊुरुते मम चित्रं यज्॒ नापियति तानि 
६ श्च्छा. २ उत्तमकन्या, २ भूम्यन्तर्ग॑तेन. ४ उपभोगहीनेन 
५ नचनवतिकोटिमिताः कनकदीनाराः पाटलियुत्रमदहीपतिना नन्देन 
भूमौ निहिता अद्यापि तिष्ठन्तीति प्रसिद्धिः. & इढतरमतिनिनिडं 
निवष्य युटिर्थन;ः पदो-शटतरं निबद्धा युष्टिः त्सर्य॑स्य 
४ कोशागारे निषण्णस्य सितस्य; प्क्षे-कोक्च खङ्गपिधाने 
खितस्य. ८ स्वमावमकिनिस्य. मशिनवेषत्वात्‌; पक्षे; कृष्णवणैत्वात्‌ 
९ भकिरतं आकृत्या मेदः; पक्षे, ऊपणशब्देऽकरारो वैते. कपाण- 
छब्द आक्रारो वत॑ते. एतावतैव भेदो भिन्नत्वम्‌, कृपाणः खजः. 


१० समुद्रस्य, ११ वाडवाभनेः* २२ मुखरोगः. १२ काकानाम्‌. 
१४ याचके. १५ कनितां करोति, १६ नत्रः* 


मृतोऽपि ॥ ४७ ॥ ठोक एष प्रोकसुपेता हा विधाय निधने 
धनमेकः । इत्यु खलु तदख निनीषल्यर्थिनन्धुरुदय- 
इयदित्तः ॥ ४८ ॥ संचितं क्रतुषु नोपयुज्यते याचितं 
गुणवते न दीयते । तत्कदथैपरिरक्षितं धनं चोरपार्थिन- 
गृहेषु गच्छति ॥ ४९ ॥ ब्रममी तखो वनगोचराः 
राकुनिसार्थविटुप्तफठश्चियः । न तु धनाल्यगृहाः कपणाः 
फणानिहितरत्रमुजगमव्रत्तयः ॥ ५० ॥ न निर्थियासन्ति 
कदर्थहस्ताद्नानि पांसोरिव तैलेशाः । दैवात्कदाचिद्धिनि- 
योक्तुरेव निरगन्तुमिच्छन्त्यसुभिः सहैव ॥ ५१ ॥ खसंदृतेर्जी- 
वितवत्सुरक्ितेर्निजेऽपि देहे कृतयन्रणख च । तवानुमागे 
वरनतो मवान्तरे शदेधनेः पश्चनदी न पूरिता ॥ ५२ ॥ अहो 
धनानां महती विद्ग्धतां सुखोषितानां पणस वेद्मनि । 
व्रजन्ति न त्यागद्रां न भोग्यतां परां च कांचित्मथयन्ति 
निर्वृतिम्‌ ॥ ५२ ॥ फलं खेच्छारुभ्यं प्रतिवनमखेदं -क्षिति- 
रुहां पयः स्थाने स्थाने शिशिरमधुरं पुण्यस्षरिताम्‌ । मृदुस्पशो 
शस्या सुकुकितकतापछनमयी सहन्ते संतापं तदपि 
धनिनां . हारि कपणाः ॥ ५४ ॥ यदेते साधूनाश्ुपरि वि- 
सुखाः सन्ति धनिनो न चेषावक्ञेषामपि तु निजवित्तव्यय- 
भयम्‌ । अतः खेदो नासिन्परममनुकस्येव भनति खमांसन्न- 
सभ्यः कं इह हरिणेभ्यः परिभवः ॥ ५५ ॥ न शन्तान्त- 
स्तृष्णा धनठ्वणबारिग्यतिकरः क्षतच्छायः कायश्चिरवि- 
रसरखूक्षारानतया । अनिद्रा मन्वाभिदेपसंलिर्चोरानल- 
भयात्कदयौणां कष्टं स्फुटमधनकष्टादपि परम्‌ ॥ ५६ ॥ 
जहाति सहसाननं क्वैटिति प्रच्छति खागतं नमखति 
कृताज्ञछिः शरैतिमनोहरं भाषते । द्राति कुसुमं फठं शिथि- 
लयत्यमीष्ं क्रियामहो न परिचीयते करपणवश्वनाचाषुरी 
॥ ५७ ॥ अयश्चणकचर्वणं फणिफणामणेः कर्षणं करेणं 
गिरितोलनं जलनिधेः पदा टद्खनम्‌ । भ्र॑सुसहरिबोधनं 
निशिर्तखज्ञसंस्पदीनं कदाचिदखिलं मवेन्न च शयाद्रनखाज 
नम्‌ ॥ ५८ ॥ प्केकातिशयाख्वः परगुणकज्षानेकवेक्ञानिकां 
सन्त्येते धनिकाः कठाञ सकलाखाचार्यचयाचणाः । 
अप्येते सुमनोगिरां निशमनाद्विभ्यत्यहो धया धूते 
मूधैनि कुण्डले कंषणतः क्षीणे भवेतामिति ॥ ५९ ॥ 
रीतिं न प्रकटीकरोति सुद्यदि दरभ्यव्ययाराङ्कयां मीतः 
्रत्युपकारकारणमयान्नाकृष्यते सेवया । मिथ्यां ` ज॑द्पति 
वित्तमागणभयात्सतुत्यापि न श्रीयते कीनादरो विर्मवन्ययघ्य- 
तिकरस्तः कथं प्राणिति ॥ ६० ॥ मत्वा सारं .यणीनां 


१ उद्यत्करुण चित्तं यस्य. २ छदारहितम्‌, १ इक्षाणाम्‌, 
४ सत्वरम्‌. ५ कणैमधुरम्‌. & रोदम्‌ः ७ निद्रितारईदोत्थापनम्‌, 
८ तीक्ष्णः. ° घर्षणतः. 








याचकनिन्दा 


७२ 





शिरसि यदि शरी स्थापितो दैवयोगादीशेन क्षीणविभ्बः 


सकलसुपचयं किं न नीतः क्षणेन । मिभ्येवं ख्यापयन्तो 
गुणिनि सरतां लोकभक्त्यर्थसुन्नराव्याः कुर्वन्ति वित्त- 
व्ययचकितधियो मानमर्थन शून्यम्‌ ॥ ६१ ॥ 


याचकनिन्दा 

ेपथुर्मल्निं वक्रं दीना वागगद्भद्‌ः खरः । मरणे यानि 
चिह्वानि तानि चिह्वानि याचके ॥ १ ॥ विद्यावतः कुठी- 
नख धनं याचितुमिच्छतः । कण्ठे पारावतखेव वाक्षरोति 
गतागतम्‌ ॥ २ ॥ दक्षिणाशाप्रवत्तख प्र॑सारितकरसख च । 
तेजत्जखिनोऽकसख टीयतेऽन्यय का क्था ॥ ३ ॥ 
साधुरेवार्थिभियीच्यः क्षीणवित्तोऽपि सर्वदा । शुष्कोऽपि 
हि नदीमार्गः खन्यते सछ्लार्थिमिः ॥ ४ ॥ तृणादपि 
रघुरस्तूलस्तूलादपि च याचकः । वायुना करं न नीतोऽसो 
मामयं प्रार्थयेदिति ॥ ५ ॥ देहीति वचनं श्रुत्वा देहस्थाः 
पश्च देवताः । सुखान्निगेत्य गच्छन्ति श्री्ीधीधृतिकीर्तयः 
॥ £ ॥ नवीनदीनमावख याचकखातिमानिनः । वचो- 
जीवितयोरासी्पुरोनिःसरणे रणः ॥ ७ ॥ अदृ्टसुखमभङ्गख 
युक्तमन्धसख याचितुम्‌ । अष्टो वत महत्कष्टं चक्षुष्मानपि 
याचते ॥ ८ ॥ गतेभङ्गः खरो दीनो गात्रे खेदो महद्धयम्‌। 
मरणे यानि चिहानि तानि चिह्ानि याचके ॥ ९ ॥ दारिग्या- 
नटसंतापः शान्तः संतोषव।रिणा । याचका्चाविधातान्तदीहः 
केनोपशाम्यति ॥ १० ॥ दखिख परा मूतिस्तृष्णा न 
द्रविणाद्पता । जरद्रवधनः शेथुसतथापि परमेशरः ॥ ११ ॥ 
वदनाच वहिर्यान्त प्राणा याच्नाक्षरः सह 1 ददामीयक्षरे 
दीतुः पुनः कणौद्िशमन्ति हि ॥ १२ ॥ देहीति वक्तुका- 
मश यदुःखसुपजायते । दाता चेत्तद्विजानीयादयात्खपिरि- 
तान्यपि ॥ १३ ॥ काक आहयते काकान्‌ याचको न तु 
याचकान्‌ । काक-याचकयोर्मध्ये वरं काको न याचकः॥१४॥ 
तीक्ष्णधारेण खङ्गेन वरं जिहा द्विधाकृता । न तु मानं 
परित्यज्य देहि देहीति माषितम्‌ ॥ १५ ॥ पुरतः प्रेरय- 
त्याशा र्ना पृष्ठाबरम्बिनी । ततो छजाश्योर्मध्ये दोलका- 
यत्यर्थिनां मनः ॥ १६ ॥ ईरान््सार्यं रविणा देक्षिणादा- 
वरम्निना । न केवरमनेनात्मा दिवसोऽपि छषूक्रुतः ॥ १७॥ 
एकेन तिष्ठताऽधस्तादन्येणोपरि तिष्ठता । दातृ-याचक- 

१ कम्पः, २२ मृतोऽपि दक्षिणध्यां दिशि गच्छति, तस्य वा; पक्षे 
दक्षिणाया आश्चा तया प्रवृत्तस्य. ३ प्रसारिता विस्तारिताः कराः 
किरणा येन; पक्षे ग्र्तारितः करो हस्तो येन. ४ कार्पासः. ५ अहम- 
हमिक्रया अयतो निःसरणे. & बृद्धवृषम्‌ एव धनं यस्य स शिवस्तथापि 
“परमेश्वरः इति कथ्यते. ७ मांसानि. < किरणान्‌ ; पक्षे,-दस्तान्‌ 


& दक्षिणदिक्‌ पक्षे-दक्षिणाया आशा स्पृहा. 
१०सु.र. भा 


ति 





योर्भेदः कराभ्यामेव सूचितः ॥ १८ ॥ हृदि छुजोद्रे बदिः 
खमावादभिरच्छिखः । तेन .मे द्ग्धरजसख पुनरागमनं 
चप ॥ १९ ॥ सेवेव मानमखिरु ज्योत्स्रव तमो जरेव 
लावण्यम्‌ । हरिदरकयेव . दुरितं गणदातमप्यर्थता 
हरति .॥ २० ॥ याचकवीरो धन्यः कैरदानग्राहकः खदा- 
तृभ्यः । कुरुते पराश्चुख वा ह्यतिनग्रं वा हरत्यसो 
पुण्यम्‌ ॥ २१ ॥ अनुसरति करिकपोठं अमरः श्रवणेन 
ताढ्यमानोऽपि । गणयति न तिरस्कारं दानान्धविलोचनो 
नीचः ॥ २२ ॥ कतरर््युरहर परुषं हाखादककवल्याचना- 
वचसोः । एकेव तव रसज्ञा तदुभयरसतारतम्यज्ञा ॥ २२ ॥ 
अग्रे कधिमा पश्चान्महतापि पिधीयते नहि महिज्ना । वामन 
इति त्रिविकरममभिदघति दशावतारविदः ॥ २४ ॥ ताव- 
न्महतां महती यावत्किमपि हि न याच्यते कोकम्‌ । बछि- 
मनुयाचनसमये श्रीपतिरपि धरामनो जातः ॥ २५ ॥ गुर- 
तासुपयाति यन्मृतः पुरुषस्तद्धिदित मयाधुना । ननु खाघव- 
हेतुरर्थता न मृते तिष्ठति सा मनागपि ॥ २६ ॥ याचनां 
हि पुरुषस्य महत्वं नारायत्यखिरमेव तथा हिं । सद्य एव 
भगवानपि विष्णुवामनो भवति याचितुमिच्छन्‌ ॥ २७ ॥ 
उत्तमर्णधनदानराङ्कया पावकोत्थरिखयाः हृदिस्थया । देव 
दग्धवसना सरखती नाखतो बहिरुपेति कुजया ॥ २८ ॥ 
नीचत।मनवलम्न्य जनः को याचनादवचिनोति फलानि । 
हन्त वामनपदं प्रतिपेदे भिक्ुतासुपगतो जगदीशः ॥ २९ ॥ 
अन्यतो यदि निजोपचिकीषा मानहानिरिति भीतिरनीतिः । 
श्रीधरोऽपि हि वलेः भ्रियमिच्छन्मानमातनुत वामन 
मेव ॥ ` २० ॥ संतापितानां मधुरेवचोभिर्मिथ्योपचारेश्च 
वीकृतानाम्‌ । आशावतां श्रदधतां च रोके किमर्थिनां 
वश्चयितन्यमस्ि ॥ २१ ॥ खाथ धनानि धनिकाव्मतिगरृहणतो 
यदास भजेन्मछिनितां किमिदं विचित्रम्‌ । गृहन्परार्थमपि 
वारिनिधेः पयोऽपि मेघोऽयमेति सकलोऽपि च काकिमा- 
नम्‌ ॥ ३२ ॥ ॐनस्थाने आन्तं केनकम्गदृष्णाकुरुतयां 
वचो वैदेदीति प्रतिपदसुदश्चमकपितम्‌, । कतारुकामतै- 


१ चन्द्रकान्तिः. २ याचकत्वम्‌, २ कराद्धस्तादानसय अआहकः; 
पक्षे-करो राजग्राह्यो दण्डस्तस्य दानं समर्पणे तद्राहकः- ४ 
शंव. ५ लक्ष्मीपतिरपि. & हः; पक्षे-ख्घुः ७ किंचिद्पि- 
८ जनानां स्थानानि नगरपत्तनादीनि तेषु मणं कतम्‌; पक्षे 
जनस्थाने नासिकाख्यजनपदे परिभ्रमणं कृतम्‌. ९ कनकं द्रब्यभेव 
ग्रगठृष्णा मरीचिका तया; पक्षे-कनकख खगो मायारूपधारी 
मारीचो राक्षप्तस्तस्य ठृष्णा तया. १० वै इति पदच्छेदः. देहीति 
प्रलपितम्‌ ; पक्षे वैदेही जानकीति भकपितम्‌- २११ काभतेः कुत्सितः 
स्वामिनो वदनपरिपारीषु घटना अर्मयर्थं कता; पक्षे रुकाभतु 
रावणस्य बदनपरिपारथामिषुषरना बाणरचना कता. 





७ 

वदनपरसिपारीषु घटना मयाप्तं रामत्व॒कुरारुवसुता नत्व- 
धिगता ॥ ३२ ॥ क गन्तासि भ्रातः कृतवसतयो यत्र 
धनिनः किमथ प्राणानां सितिमनुविधातं कथमपि । धने- 
्याच्जाठन्धे्मनु परिभवोऽभ्यर्थनफठं निकारोऽग पश्वाद्धन- 
महह॒ भोस्तद्धि निधनम्‌ ॥ ३४ ॥ पङ्गो वन्यस्स्रमसि न 
ग्रहं यासि योऽर्थी परेषां धन्योऽन्ध त्वं धनमद्वतां नेक्षसे 
यन्सुखानि । -छाध्यो मूक त्वमपि कृपणं स्तोषि नाथीदाया 
यः स्तोतव्यस्त्वं बधिर न गिरं यः खानां खणोषि ॥ २५ ॥ 
आ्आातधातरदोषयाचकजने वेरायसे सर्वदा यसाद्विकमश- 
लिवाहनमीन्सुज्मोज।दयः । अत्यन्तं चिरजीविनो न 
विहितास विश्वजीवातवो माकेण्डघ्रुवरोमशप्रशतयः सृष्टाः 
प्भूतायुषः ॥ ३६ ॥ उड्ीना यणपत्रिणः सुखफटान्याररो- 
द्विकीणान्यघः पर्यस्ताः परितो यजःसवकिताः संपछता- 
पवाः । प्रागेवाप्रसृतप्रमोद्हरिणच्छाया कथान्तं गता देन्य - 
रण्यमतगजेन महता भम्रेऽमिमानद्रमे ॥ ३७ ॥ शराः 
केऽपि पुरःस्ितां रिपुनरघ्रणि सहन्ते सुखं धीराः केचन 
कामबाणसदशां कान्तादगन्ताहतिम्‌ । केचित्क्ररवांश्च पश्च- 
वद्नान्दन्तीचपेटान्भया नेवाथिप्रकरं प्रसारितकरं कश्चिद्धि 
सोद्धं क्षमः ॥ ३८ ॥ दोगंवयेन समीरिता हृदयतः कण्ठं 
समाठम्बते कण्ठात्कष्टतरं कथं कथमपि म्राभोति जिहाच्चलम्‌ । 
कजाकीरुककीकितेव निविडं तसान्न नि्यात्यहो वाचा 
प्राणपरिश्चयेऽपि महतां देहीति नास्तीति च ॥ ३९॥ 
वक्नादुद्धस मे हठादधिवसर त्वं वाणि वक्र मनागीश्चानां 
तदु कधा भजतु मां ठक्ष्मीरिमायज्कतु । पश्चात्तषु पठत्सु 
मां प्रति यञ्रोगाथावरीस्त्रष्णया वक्र मय्यथ वक्रयत्यनु- 
मवन्त्वेतेऽपि तद्यातनाम्‌ ॥ ४० ॥ तावत्स्वगुणाख्यः 
पटमतिः साधुः सतां वछमः चरः सजचरितः कठङ्करदहितो 
मानी कृतज्ञः कविः । दक्षो धर्मरतः सुशीट्युणवां साव 
तिष्ठान्वितो यावननि्वरवज्रपातसद्दो देहीति नो माष- 
ते ॥ ४१ ॥ आखाद्य खयमेव वच्मि महतीर्मर्मच्छिदो 
वेदना मा भूत्कखयचिद्प्ययं परिभवो याच्ञेति संसारिणः । 
पर्य आतसरिये हि यौत्रनजराधिक्नारकेटिस्थी मानम्छान- 
मध्री गुणन्यतिकररप्रागट्भ्यगर्वेच्युतिः ॥ ४२ ॥ प्राणानां 
बत्‌ किं त्रुवे कठिनतां तेरेव साविष्कृता निष्कामन्ति करथं- 
चिदेव हि न ये याच्नावचोभिः समम्‌ । आत्मान पुनरा- 
क्षिपामि विदितश्चेर्योऽपि येषामहो मिथ्याशङ्किततद्धियोग- 


१ कुरुं च वदु च द्रव्यं तद्भावो न संपादितः; पक्षे-कुश्चल्वो 
तौ यस्या सा वैदेही न प्राघ्रा. २ तिरस्कारः. ३ यणा एव पक्षिणः. 
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सुभाषितरनभाण्डागारम्‌ 


(क कन्फना 
+ 


। मितस्तत 


४ समीपे, ५ दैन्यमेवारण्यमतंगनः. ६ कान्ताक्रराक्षवेषम्‌. ७ सिद्यान्‌ 


[ २ प्रकरणम्‌ 


विधुरो यत्मरार्थये सर्वशः ॥ ४३ ॥ वासो वल्कछमास्तरः 
किसरयान्योकंस्तरूणां तं मूलानि क्षतये श्चुधां गिरि- 
नदीतोथं तृषाशान्तये । कीडा सुग्धमृगेर्वयांसि सुदो नक्त 
प्रदीपः ररी सखाधीने विभवे तथापि कृपणा याचन्त इत्य- 


दधतम्‌ ॥ ४४ ॥ सन्ति खादुफटखा वनेषु तरवः खच्छं 


पथो नेन्ञरं॑वासो वर्कलम।श्रयो गिरिगुहा शय्या कता- 
वदरी । आलोकाय निशासु चन्द्रकिरणाः सख्यं कुरङ्गः सह 
साधने विभवेऽप्यहो नरपतिं सेवन्त इत्यद्धुतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
निष्कन्दाः किसु कन्द्रोद्रभुवः क्षीणास्तखूणां त्वचः किं 
षकाः सरितः स्फरद्विरिगुरुमावर्खलद्वीचयः । प्रव्युत्थान- 
प्रतिदिन द्विरुद्रीविभियेद्रारार्पितदृष्टिमि 
क्षितिथुजां विद्द्विरप्याखत ॥ ४६ ॥ कामं जीर्णपलाश- 
संहतिकृतां कन्थां वसानो वने कुयामम्बुभिरप्ययाचितसुखे 
प्राणाचुबन्धस्थितिम्‌ । साङ्गग्छानि सपेपित सचकितं 
सान्तर्निदाधज्वरं वक्तुं न त्वहसुत्सहे सक्रपण देहीति दीनं 
वचः ॥ ४७ ॥ द्वारे दारेऽवरेषामविरलमटति द्वारपाठेः 
कराठेश्छो योऽप्याहतः सन्रणति गणयति खापमानं तु नेव । 
क्षन्तुं शक्रोति नान्यं खसट्रामितरागारमप्याश्चयन्तं श्राम्य- 
त्यात्मोदरार्थ कथमहह श्चुना नो समो याचकः खात्‌.॥ ४८॥ 


परोपकारप्ररसा 


परोपकारः कर्तव्यः प्राणेरपि धनैरपि । परोपकारजं पुण्यं 
न खात्कतुरतेरपि ॥ १ ॥ धनानि जीवितं चैव परार्थ 
प्राज्ञ॒ उत्छ॒जेत्‌ । तन्निमित्तो वरं त्यागो विना नियते 
सति ॥ २ ॥ रविचन्द्रौ धना वृक्षा नदी गावश्च सजनाः । 
एते परोपकाराय युगे देवेन निर्मिताः ॥ २ ॥ तृणं चाहं 
वरं मन्ये नरादयुपकारिणः । घासो भूत्वा पद्यून्पाति 
भीरून्याति रणाङ्गणे ॥  ॥ परोपकृतिकेवैव्ये तोखयित्वा 
जनादन; । गुर्वीसुपक्रतिं मत्वा व्वतारान्दश्चामरहीत्‌ ॥. ५ ॥ 
आत्मां जीवरोकेऽसिन्को न जीवति मानवः । `परं 
परोपकाराथं यो जीवति स जीवति ॥ £ ॥ परोपकारः 
शन्यसख भिञ्नुष्यख जीवितम्‌ । जीवन्तु परावो येषां 
चर्माप्युपकरिष्यति ॥ ७ ॥ रागिणि नलिन रक्ष्मीं दिवसो 
निदधाति दिनकरपरमवाम्‌ । अनपेक्षितगुणदोषः परोपकारः 
सतां व्यसनम्‌ ॥ ८ ॥ कृच्छाु्रत्तयोऽपि हि परोपकारं 
त्यजन्ति न महान्तः । तृणमाजजीवन। अपि करिणो दान- 





१ ग्रहम्‌. २ विकर।छः, ३ भीतान्‌ ४ परोपकारः, ५ मोक्षः. 
& उभयोरतुलनां कृत्वा. ७ भेष्ठाम्‌ः < मत्स्यादीन्‌. ° जग्राह 
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परोपकारमरशंसा, कृतघ्रनिन्दा, संतोषप्रशसा, दष्णानिन्दा ७९५ 





॥ + + + + + + + 





द्रवाद्रं कराः ॥ ९ ॥ परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोप- 
काराय वहन्ति नयः । परोपकाराय दहन्ति गावः परोप- 
कारार्थमिदं शरीरम्‌ ॥ १० ॥ भवन्ति नब्रास्तरवः फठोद्भ- 
मेनवाम्बुमि भूरिविरम्बिनो घनाः । अनुद्धताः सत्पुरुषः समू- 
द्विमिः खमाव एवैष परोपकारिणाम्‌ ॥ -११ ॥ शरोर 
श्रुतेनैव न कुण्डेन दानेन पाणि तु कङ्कणेन । विभाति 
कायः खलु सजनानां परोपकारेण न चन्दनेन ॥ १२ ॥ 
वद्माकरं दिनकरो विकच करोति चन्द्रो विकासयति कै्व- 
चक्रवालम्‌ । नाभ्यर्थितो जठ्धरोऽपि जरं ददाति सन्तः 
स्वयं परहितषु कृताभियोगाः ॥ १३ ॥ दातुः परोप- 
कृतिनिभरचित्तवृत्तरासन्नदूरगणना नहि संश्ितेषु । भाुर्वि- 
कासयति हन्त॒ सरोजखण्डं पाणिस्थपङ्कजसमं अुवनान्त- 
रेषु ॥ १४॥ 


करृतघ्निन्दा 


ब्रह्मघ्ने च सुरापे च चोरे भम्नत्रते तथा । निष्कृति- 
विहिता रोके कृतत्ने नासि निष्कृतिः ॥ १ ॥ उपकारिणि 
विश्रन्धे ञुद्धमतो यः समाचरति पापम्‌ । तं जनमंसत्यसंधं 
भगवति वसुघे कथं वहसि ॥ २ ॥ व्योमनि शम्बाकुरुते 
चित्रं निमीति यत्रतः सकिे । सखपयति पवनं सल्िलियैस्तु 
खले चरति सत्कारम्‌ ॥ ३ ॥ शोकं मा कुरु कुक्कुर सत्वे 
ष्वहमधम इति सुधा साधो । कष्टादपि कष्टतरं दृष्ठ बानं 
कृतघ्ननामानम्‌ ॥ 9 ॥ 


संतोषप्रशंसा 

संतोषागततृष्तानां यत्सुखं शान्तचेतसाम्‌ । कुतस्तद्धन- 
छन्धानामितश्चतश्च धावताम्‌ ॥ १ ॥ अक्त्वा परसताप- 
मगत्वा खलनम्रताम्‌ । अनत्छुज्य सतां माग यत्खस्पमपि 
तद्वहु ॥२॥ आगमिष्यन्ति ते मावा ये भावा मयि भाविनः। 
अहं तेरनुगन्तव्यो न तेषामन्यतो गतिः ॥ ३॥ यो मे 
गर्भगतस्ापि वृत्ति कस्पितवान्खयम्‌ । रेषवरत्तिविधाने च 
स॒ किं सुपोऽथवा मृतः ॥ 9 ॥ अचिन्तितानि दुःखानि 
यथेवायान्ति देहिनाम्‌ । सुखान्यपि तथा मन्ये देन्यमैत्रा- 
तिरि्यते ॥ ५ ॥ पश्चमेऽहनि षषे वा शाकं पचति यो 
गहे । अद्णी चाप्रवासी च स वारिचर मोदते ॥ ६ ॥ 


९ कणैः. २ दाल्लेण. ३ कासारम्‌. ४ कुञुद्रमण्डलम्‌. 
५ असव्यप्रतिज्ञम्‌. & व्योमन्याकालि दाम्बाकुरुते हठेन कषेत्रं वारद्रयं 


कर्षति. ७ अलेख्यम्‌, < पूजाम्‌ «९ हे भषक- १० 


११ जीवनोपायम्‌. १२ इहोदरनिवादादिभनन्धे. १३ विशिष्यते. 
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आत्माधीनदारीराणां खपतां निद्रया खया । कदन्नमपि 
मत्यानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ७ ॥ सर्वत्र संपदस्तख 

तु्टं॑यसख मानसम्‌ । उपानद्रढपादख ननु चमीडतेव 
भूः ॥ ८ ॥ ते धन्याः पुण्यमाजस्त तस्तीणः शसागरः । 
जगत्संमोहजननी यंरादाश्ीविषी जिता ॥ ९ ॥ अकरंच- 
नस दान्तखय शान्तस समचेतसः । सदा संतुष्टमनसः 
सवाः सुखमया दिशः ॥ १० ॥ न योजनदातं दूरं वाध्य- 
मानख तृष्णया । संतुष्य करप्रापेऽप्य्थं भवति नादरः 
॥ ११ ॥ अर्थी करोति देन्य र्धार्थो गर्वमपरितोषं च । 
नष्टधनश्च स शोकं सुखमास्ते निःस्पृहः पुरुषः ॥ १२ ॥ 
तन्मूरुं रअरुतायासत्सौख्यं तयशस्तदौरजित्यैम्‌ । तत्सौ- 
भाग्यं पुंसां यदेतदम्ार्थने नाम ॥ १३ ॥ सपाः पिबन्ति 
पवनं न च दुर्बलास्ते शुष्केस्तृणेर्वनगजा बछिनो भवन्ति । 
कन्देः फलेभुनिवराः क्षपयन्ति कारं संतोष एव पुरुषख 
परं निधानम्‌ ॥ १४ ॥ चीराणि किं पथि न सन्ति दिङान्ति 
भिक्षां ° नेवाद्िपाः फलभूतः सरितोऽप्यदयुष्यन्‌ । रुद्धा गुहाः 


किर्गजितोऽवति नोपपन्नान्कसाद्वजन्ति कवयो धनदुर्म- 


दान्धान्‌ ॥ १५ ॥ मन्निन्दया यदि जनः परितोषमेति 


नन्वप्रयब्रसुरमोऽयमेनुग्रहो मे । श्रेयोर्थनोऽपि पुरुषाः 
पैरंतुषिहेतोदःखार्जितान्यपि धनानि परित्यजन्ति ॥ १६ ॥ 
वयमिह परितुष्टा वल्कठेस्त्वं च लक्ष्म्या सम इह परितोषो 
निर्विरोषो विदोषः । स हि भवति दर यख तृष्णा 
विशाखा मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान्‌ को दरिद्रः ॥ १७॥ 


गन्धाढ्वां नवमद्धिकीं मधुकरस्त्यक्त्वा गतो यूथिकां तां 
दद्रा गतः स चन्दनवनं पश्वात्सरोज गतः । बद्धस्तत्र 
निशाकरेण सहसा रोदित्यसौ मन्दधीः संतोषेण विना परा- 
मवपदं प्राभोति सर्वो जनः ॥ १८ ॥ मृत्युमोयति मूर्भे 
श॒श्वदुरगी धोरा जरारूपिणी त्वामेषा मसत परिहमये- 
गीप्रेजगद्रखते । धूत्वा बोधजलेरबोधबडरं तल्लोमजन्यं रजः 
संतोषामृतसागराम्भसि चिरं ममः सुख स्थाखयसि ॥ १९ ॥ 


तष्णानिन्दा 
तृष्णे देवि नमस्तुभ्यं घेविष्ेवैकारिणि । विष्णुख्ेलोक्य- 
नाथोऽपि यत्वया बांमनीकृतः ॥ १ ॥ वृष्णे कृष्णेऽपि ते 
शक्ति मर्त्येषु का कथा । जेलोक्यव्यापि यद्रपं तद्रपं 
वामनीकरृतम्‌ ॥ २ ॥ तृष्णां चेह परित्यज्य को दचख्िः क 


२ कुत्सितमन्नम्‌ २ उपानयं गूढौ पिदितौ पादौ यस्य. 
३ सर्पिणी, ४ गौरवस्य. ५ उत्साहरीरुत्वम्‌ः & भयाचनम्‌, 
७ वृक्षाः. < भगवान्‌. ९ सं तोषम्‌. १० प्रसादः. १९ कद्याणेच्छवः* 
१२ अन्यसंतोषः. १३ विल्यम्‌. १४ इस्वीकृतः. 


सुभाषितरत्नभाण्डाशारम्‌ [ २ प्रकरणम्‌ 
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ईश्वरः । तखचेत्पसरो दत्तो दाखं च शिरसि सितम्‌ | ताबद्धुणा गुरुत्वं च यावन्नार्थयते परम्‌ । अर्थित्वे वर्तमानख 
॥ ३ ॥ वछिभिसुखमाक्रान्तं पक्तिरङ्कितं शिरः । गाजाणि | न गुणा न च गौरवम्‌ ॥ २ ६ ॥ विद्धत्ता चव शोय च साजन्य 
शिथिलायन्ते तृष्णका तरुणायते ॥ ® ॥ नास्त्यन्या | च कुरीनताम्‌ । खीकरोति याच्ञेका दुःशीलेवाङ्गना 


तृष्णया तुल्या कापि खी सुभगा कचित्‌ । या प्राणानपि 
सुष्णन्ती मवत्येवाधिकं प्रिया ॥ ५ ॥ च्युता दन्ताः सिता 
केशा दङ्किरोधः पदे पदे । पातसजमिमं देहं तृष्णा साध्वी 
न सुवति ॥ & ॥ वृष्णे त्वमपि वृष्णाती चिषु स्थानेषु 
रज्यसि । व्याधितेष्वनपवयेषु जरापरिणतेषु च ॥ ७ ॥ 
तृष्णे देवि नमस्तुभ्यं या त्वं सर्वख सर्वदा । उत्पादयख- 
यत्नेन गोष्पदे सागरज्रमम्‌ ॥ ८ ॥ अपि मेरूपमं प्राज्ञमपि 
छरमपि खरम्‌ । तंणीकरोति तृष्णैका निमेषेण नरोत्तमम्‌ 
॥ ९ ॥ आशा नाम. मनुष्याणां काचिदाश्वर्यख्ड्कुखा । यया 

बद्धाः म्रधावन्ति स॒क्तासिष्ठन्ति पङ्कवत्‌ ॥ १० ॥ तेनाधीतं 
श्रत तेन तेन सर्वमनुष्ठितम्‌ । येनाशां पृष्ठतः कृत्वा नेरा- 
इयमवर्म्बितम्‌ ॥ ११ ॥ गिरिर्महान्गिरेरव्िर्महानन्धे- 
नभो महत्‌ । नमसोऽपि महट्रह्य ततोऽप्याश्चा गरीयसी 
॥ १२ ॥ आदेव राक्षसी पुंसामादोव विषमज्ञरी । आदोव 
जीर्णमदिरा धिगाशा सर्वदोषभूः ॥ १३ ॥ श्ुत्तडाशा 

कुटुम्बिन्यो मयि जीवति नान्यगाः । तासामाशा महासाध्वी 
कदाचिन्मां न सुश्चति ॥ १४ ॥ यावन जरया मस्तमा- 
रोग्यं व्याधिभिहेतम्‌ । जीवितं मृत्युरभ्येति तृष्णेका निरु- 
, पद्रवा ॥ १५ ॥ यच्च कामसुखं कोके यच दिव्यं महत्सु- 
खम्‌ 1 तृष्णाक्षयसुखयते नातः षोडशीं कलाम्‌ ॥ १६॥ 
दारि्यख परा मूर्तिस्त्ष्णा न द्रविणाल्पता । अरद्रवधनः 
दामुस्रथापि परमेश्वरः ॥ १७॥ तृष्णा हि चेत्परित्यक्ता को 
द्रिद्रः क ईश्वरः । तययाश्वेत्परसरो दत्तो दाखं च शिरसि 
सितम्‌ ॥ १८ ॥ मनोरथरथारूढं युक्तमिन्दियवानिभिः | 
आ्ाम्यत्यव जगक्कृत्ल्रं तृष्णासारथिचोदितम्‌ ॥ १९ ॥ यथा 
हि खङ्ग गोः काठे वधेमानख वर्धते | एवं तृष्ण।पि चित्तेन 
वधमानेन वधते ॥ २० ॥ अकर्तव्येष्वसाध्वीव तृष्णा 
प्रेसयते जनम्‌ । तमेव सर्वपापेभ्यो. ठ्जा मातेव रक्षति 
॥ २१॥ आशा वट्वती कष्टं नेराद्यं परमं सुखम्‌ । 
आदा निराशाः कृत्वा तु सुखं खपिति पिङ्गखा ॥ २२ ॥ 
तृष्णाखनिरगाधेयं दुष्पूरा केन पूयते । या महटद्धिरपि 
क्ितैः पूरणेरेव खन्यते ॥ २३ ॥ आसन्नान्युरतो मावा- 
न्द्रीयित्वा पुरः पुरः । अगो हरितसुष्येव दूरं नीतोऽसि 


तृष्णया ॥ २४ ॥ वर्त॑ते येन न विना नरो बान्छतु नाम 


तत्‌ । ततोऽधिकार्थप्रणयी प्ष्टो दद्याक्किसुत्तरम्‌ ॥ २५ ॥ 


१ हरन्ती. २ ब्द्धेषु- ३ मेरसदट्र शम्‌. ४ तृणवदघुकरोति. ५ पर्वतः. 
& कब्द्धदृषभः स एव धन यस्य सः, ७ तन्नामका वेदय. 





चन्द्रः 


कुरुम्‌ ॥ २७ ॥ आशाया ये दासास्ते दासाः सर्वलोकख । 
आशा येषां दासी तेषां दासायते लोकः ॥ २८ ॥ दन्ता 
विश्थदन्ताः केशाः काराप्रसूनसंकाशाः । नयनं तमसा- 
मयनं तथापि चित्ते धनाङ्गनायत्तम्‌ ॥ २९ ॥ त्वासुदर 
साधु, मन्ये शाकेरपि यदसि छुढ्धपरितोषम्‌ । हतदटदयं 
द्यधिकाधिकवान्छाशतदुभरं न पुनः ॥ ३० ॥ इच्छति शती 
सहस्र ससहस्रः कोटिमीहते कटम्‌ । कोियुतोऽपि श्पत्वं 
चपोऽपि वत चक्रवर्तित्वम्‌ ॥ ३१ ॥ चक्रधरोऽपि सुरत्वं 
सुरोऽपि सुरराज्यमीहत कठुम्‌। सुरराजोऽप्यर्ध्वगतिं तथापि 
न निवर्तते तृष्णा ॥ २२ ॥ अङ्कं गकितं पकितं अण्डं 
दशनविहीनं जातं वण्डम्‌ । वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं 
तद्पि न ञुश्वत्याशा पिण्डम्‌ ॥ २३ ॥ दिनयामिन्यो सायं- 
प्रातः शिरिरवसन्तो पुरतायातः । कारः कीडति गच्छ- 
त्यायुस्तदपि न सुश्चत्याशावायुः ॥ ३४ ॥ आ्ीवलम्बोप- 
चिता न कख तृष्णारतानर्थफठं प्रसूते । दिने दिने 


छन्धरुचिविवंखान्मीनं च मेष च वषं च सुङ्क ॥ २५ ॥ 
विभूतिरधत्यपि याचकानां न दुगेतं केचिदिहाद्रियन्ते । 
पीताम्बरोऽन्येः समवाप लक्ष्मीं दिगम्बरस्थोपनतोऽधे 
॥ ३६ ॥ भिक्षादनं तदपि नीरसमेकवारं शय्या 
न्व भूः परिजनो निजदेहमात्रम्‌ । वख सुजीर्णशतखण्डमयी 
च कन्था हा हा तथापि विषयान्न जहाति चेतः ॥ २७ ॥ ` 
या सा जगत्परिभवस्य निमित्तभूता हेतुः खयं सुरपतेरपि 
लाघवख । सा मां विडम्बयति नाथ सदेव तृष्णा छिन्धि 
प्रसद्य भगवन्नपुन्भवाय ॥ ३८ ॥ दुग्धं च यत्तदनु यच्क- 
थित ततो च माधुयमख हृतसुन्मथितं च वेगात्‌ । जातं 
पुनशतक्रते नवनीतटृत्ति सेहो निवन्धनमनर्थपरम्पराणाम्‌ 
॥ ३९ ॥ गदोदन्ता दन्ताः पकितककितः कुन्तरभरस्तमः- 
क्षेत्रे नेत्रेऽविषयपटुनी न श्रुतिपुटे। अमूदङ्ग रङ्गद्किवख्य- 
वह्टीविट्धुकितं तथाप्येतच्तस्तरुण इव  धावत्ययुदिनम्‌ 
॥ ४० ॥ गतं तत्तारुण्यं॑तरुणिद्टदयानन्दजनकं विरीणौ 
दन्ताछिर्निजगतिरहो येष्टिशरणा । जङीभूता दृष्टिः श्रवण- 
रहितं कर्णयुगरं मनो मे निरुजं तदपि विषयेभ्यः र्द 
यति ॥ ४१॥ वपुः कुन्जीभूत गतिरपि तथा यष्टिरारणा 


१ शिरः. २ दन्ताः. ३ मुखम्‌ ४ आश्रयः. ५ सूर्यः. & मत्स्यः; 
पक्षे-मीनराशिः. ७ एडकः पक्षे मेषराशिः. < वृषभः; पक्षः 
वृषमराञ्चिः. ९ दणु एव शरणं रक्षको यस्याः सा 
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विङीणौ दन्ताछिः अवणविकर श्रोत्रयुगलम्‌ । रिरः शुक 
चश्चुस्िमिरपट्ठेराघरेतमह मनो मे निरजे तदपि विषयेभ्यः 
स्पृहयति ॥ ४२ ॥ खरोषापाः सोढाः कथमपि तदाराधन- 
तया निंगृह्यान्तवाष्पं हसितमपि शून्येन मनसा । कृत- 
धित्तस्तम्भः प्रतिहतधियामज्ञकिरपि त्वमाशे मोघादो किसु 
परमितो न्तयसि माम्‌ ॥ ४२ ॥ निचृत्ता मोगेच्छा बहु- 
पुरुषमानो विगछितः समानाः खयौताः सपदि सुदो जीवित- 
समाः । शनेयैषबुत्थाने घनतिमिररुद्धे च नयने अहो 
दुष्टः कायस्तदपि मरणापायचकितः ॥ ४४ ॥ अमीषां 
प्राणानां तुटितविसिनीपत्रपयसां कृते किं नासाभिर्विगकित- 


विवेकेव्धवसितम्‌ । यदाढयानाममे द्रविणमदनिःसं्मनसां 
कृते वीतव्रीडर्निजयुणकथापातकमपि ॥ ४५ ॥ समारम्भा 
भ्नाः कति कति न वारांस्तव पशो पिपासोस्तुच्छेऽसिन्द्र- 
विणमरगवृष्णार्णवजलठे । तथापि प्रत्याशा विरमति न ते मूढ 
शतधा न दीणे यज्चेतो नियैतमशनिमरावघटितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
विवेकव्याकोडे विकसति शमे शाम्यति तृषा परिष्वङ्गे त्ख 
प्रसरतितरां सा परिणतिः । जरा जीर्णेश्वथमसनगहनाक्षेप- 
कृपणस्तृषापात्रं यां भवति रुतामप्यधिपतिः ॥ ४७ ॥ 
अहो तृष्णावेइ्या सकठजनतामोहनकरी विदग्धा सुग्धानां 
हरति विवशानां शमधनम्‌ । विपदीक्षादक्षासहतरलतारः 
प्रणयिनीकटाक्षेः कूटाक्षैः कपटकुरिकः कामकितवः 
॥ ४८ ॥ उत्लातं निधिरैङ्कया क्षितितटं ध्माता गिरेषी- 
तवो निस्तीर्णः सरितांपतिरेपतयो यज्ञेन संतोषिताः । 
मन्राराधनतत्परेण मनसा नीताः इमश्षाने निशाः प्रासः 
काणवराटकोऽपि न मया तृष्णेऽधुना सुश्च माम्‌ ॥ ४९ ॥ 
निःखो वष्टि शतं शती दशशतं लक्षं सहस्ाधिपो लक्षेशः 
क्षितिराजतां क्षितिपतिशक्रेदातां वान्छति । चक्रेशः सुरराज- 
तां सुरपतित्रेह्मास्पदं वाञ्छति ज्या विष्णुपदं हरिः रिव- 
पदं तृष्णावर्धिं को गतः ॥ ५० ॥ माने नेच्छति वारय- 
त्युपशमे क्ष्मीमाकिखन्त्यां हियां खातन्रये परिब्रत्य तिष्ठति 
करो व्याधूय धेये गते । तृष्णे त्वोमयुबध्रता फलमियत्मासे 
जनेनासुना यः खृष्टो न पदास एव चरणो समष्टं न 
संमन्यते ॥ ५१ ॥ दन्तैरुचक्ितं धिया तरकितं पाण्य्गिणा 
कम्पितं दगभ्यां कुश्पैकितं बलेन गकितं रूपश्निया प्रोषितम्‌ । 
प्राप्तायां यममूपतेरिह महाधाव्यां धरायामिह तृष्णा 
केवमेकिकेव सुमटी धीरा पुरो ऋतयति ॥ ५२ ॥ आन्तं 
याचनतत्परेण मनसा देहीति वाक्प्रेरिता युक्त मानविवर्जितं 





१ धनिक्रानाम्‌, २ शल्यमनसान्‌. ३ वजरपाषाणघटितम्‌. ४ इन्द्रः. 
५ धननिक्षेपकल्पनया. & सच्छिद्रापि कपर्दिका, ७ इच्छति. ८ पृथ्वी. 
९ तवानुबन्धं ङुर्वतेलर्थः. १० सुककुखितम्‌. 


परगृहे साराङ्कया काकवत्‌ । साक्षेप श्ुकुटीकटाक्षकुटिठ 
दृष्ट खलानां सुखं तृष्णे देवि येदन्यदिच्छसि पुनस्ता पि 
सजा वयम्‌ ॥ ५३ ॥ आरान्तं देशमनेकदुगविषमं प्रां 
न किंचित त्यक्त्वा जातिकुराभिमानसुचित सेवा कृता 
निष्फला । युक्त मानविवजित परगृहेष्वाराङ्कया काकव- 
तष्णे जम्भसि पापकमेनिरते नाद्यापि संतुष्यसि ॥ ५४ ॥ 
आसिष्ये सुखितो गरहीति विहितो मोहेन दारमरहस्तत्सङ्गा- 
सघुतदासबान्धवसुद्धसंबन्धिनासुद्धवः । तन्निबाहकदर्थना- 
परिभवानों चित्यचिन्ताजुषः किं सोख्यं कतमा गृहस्थिति- 
रतोऽनथा मया खीकृतः ॥ ५५ ॥ शान्तेमोतर्विवेका- 
विपितुरपि कमण ह्ख॒ कत्वा पृथच््ामाशा योषा खतब्रा 
व्रजति परगृहान्सर्वदा वीतेलजा । संधत्ते मल्ृदात्वं मम 
यमनियमो आतरो भत्सयन्ती पुष्टा चेवात्मबन्धूतदपि 
वुनरहो हन्त बन्ध्यां श्रयामः ॥ ५६ ॥ रजे त्वं मज 
सिन्धो गिरिवररिखरे त्वं च तिष्ठ प्रतिष्ठे शान्ते प्रान्ते 
दिशान्ते कुरु वसतिमहो गर्वं खर्वो भवाञ । तेजः पाताल- 
मूलं भज मुवि मगवन्मान मा नाम तेऽस्तु ब्रम्णेकामाश्च- 
यन्तीं सततमहमिमां तूर्णमाशां श्रयिष्ये ॥ ५७ ॥ 


धीरप्रशंसा 

स एव धन्यो विपदि खख्पं यो न सुष्वति । त्यजल्य- 
ककरेस्तपं हिमं देहं न रीतताम्‌ ॥ १ ॥ चन्ति गिरयः 
कामं युगान्तपवनाहताः । कृच्छेऽपि न चरत्येव धीराणां 
निश्वठं मनः ॥ २ ॥ कृतं पुरुषशब्देन जातिमात्रावरम्बि- 
न[ । योऽद्गीकृतयणेः छाध्यः सविसयसुदाहृतः ॥ ३ ॥ 
रसमानमिवोजांसि सहसा गौरवेरितम्‌ । नाम यामि- 
नन्दन्ति द्विषोऽपि स मतः पुमान्‌ ॥ 9 ॥ सह परिजनेन 
विकसति धीरो गहनानि तरति पुनरेकः । विषमेकेन निपीतं 
त्रिपरजिता सह सुरैरमृतम्‌ ॥ ५ ॥ शछाघ्या महेतासुन्नति- 
रदधतमेध्यवसितं च धीराणाम्‌ । कनकगिरिरनभिलद्खथो 
रविरनिशमनुज्ङक्षितारम्मः ॥ £ ॥ अङ्गणवेदी वसुघा ईल्या 
जरुधिः स्री च पातालम्‌ । वल्मीकश्च सुमेरुः कृतप्रतिज्ञ- 
ख धीरख ॥ ७ ॥ केदर्थितसयापि हि घेयैवृत्तन शक्यते 
घेयगुणः म्रभीष्टेम्‌ । अधोमुखस्यापि तख बहेनौधः 
शिखा यान्ति कदाचिदेव ॥ ८ ॥ अर्थः सुख कीर्तिर 
पीह मा भूदनर्थ एवास्तु तथापि धीराः । निजप्रतिज्ञाम- 
नुरुष्यमाना महोद्यमः कर्म समारभन्ते ॥ € ॥ रते्हा्ह- 

१ शीघ्रम्‌ २ गतल्ड्ना- निकेञनलय्थैः. २३ अहो श्वाश्र्ये. 


४ दुस्तराणि. ५ हाकरेण. ६ व्यापारः. ७ अजिरम्‌, ८ कृशत्रिमसरित्‌, 
९ दरिद्रस्य. १० दूरीक्ैम्‌. 
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स्तुतुषुने देवा न भेजिरे भीमविषेण भीतिम्‌ । सुधां 
विना न प्रययुर्विरामं न निश्चिताथीद्धिरमन्ति घीराः ॥ १०॥ 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु टक्ष्मीः समावितु 
गच्छतु वा यथेच्छम्‌ । अदेव वा मरणमस्तु युगान्तरे 
वा न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ ११ ॥ 
कान्ताकटाठै विशिखा न नन्ति यख चित्ते न निर्दहति 
कोपक्ंशालतापः । कर्षन्ति भूरि विषयांश्च न लोभपाशा 
लोकनये जयति कत्लमिदं स धीरः ॥ १२ ॥ आपत्ससुद्ध- 
रणधीरधियः परेषां जाता महत्यपि कुठे न मवन्ति सर्वे । 

विन्ध्याटवीषु विरलाः ख पादपास्ते ये दन्तिदन्तमुसटो 
किखनं सहन्ते ॥ १३ ॥ विरम विरसायासादसादरध्यव- 
सायतो विपदि महतां धेयध्वंसं यदीक्षितुमीहसे । अयि 
जड विधे कट्पापायव्यपेतनिजक्रमाः कुटशिखरिणः शुद्र 
नेते न वा जलराडयः ॥ १४ ॥ 


वीरप्रशंसा 

एकेनापि हि शूरेण पदाक्रान्त महीतलम्‌ । क्रियते 
भास्करेणेव स्फारस्फुरिततेजसा ॥ १ ॥ बहवः पङ्गवोऽपीह 
नराः श्ाल्राण्यधीयते । विरला रिपुखद्धाम्रधारापातसहि- 
ष्णवः ॥ २ ॥ अनन्तोद्भतभूतोषसं कुरे भूतलेऽखिले । शास्र 
शान्चे त्रिचतुराश्चतव॒रा यदि माददाः ॥ २ ॥ मदहिक्नामन्तरं 
परय शेषाहेः सान्धिभूधरा । फणासहसक्लग्दाश्चि अमरीव 
बिमाति भूः 1 ४ ॥ स्पृहयति अुजयोरन्तरमायतकरवार- 
कररुहविदीर्णम्‌ | विजयश्री्वीराणां व्युत्न्नप्रोढवनितेव ॥ ५॥ 
मुजे विश्चाके विमलेऽसिपत्रे कोऽन्यख तेजखिकथां सहेत । 
गतासुरप्याहवसीन्नि वीरो द्विधा विधत्ते रविमण्डठं यः| ६॥ 
लोकोत्तरं चरितमर्पयति प्रतिष्ठां पुंसां कठं नदि निमित्त- 
संदारतायाः । वातापितापनसुनेः कटशात्मसुतिर्छालायितं 


पुनरसुद्रससुद्रपानम्‌ ॥ ७ ॥ नायाति वाडवशिखाक्रथनेनः 


तापं शत्यं हिमाद्विपयसा विता च नाब्धिः । कश्िद्रमीर- 
मनसां सततं विषादकाले प्रमोद्समये च॒ समोऽनु- 
मावः ॥ ८ ॥ संप्राञ्मवन्ति ननु मण्डलमेकमेव क्ष्मापा 
जये समरसीन्नि वपुस्तु हित्वा । चण्डांञ्चमण्डलमथामि- 
मतानि कामं प्रेमाद्रनिजरवधूस्तनमण्डलानि ॥ ९ ॥ 
विनाप्यर्थरवीरः स्प्रश्ति बहुमानोन्नतिपदं समायुक्तोऽप्यर्थं 
परिभवपद याति पणः । खमवादुद्धतां गणसञदया- 

१ न्यायदनपेताद्‌- २ मागात्‌. ३ कटाक्षा एव वििखा बाणाः. 


४ न छिन्दन्ति ५ कोपः क्रोषः स एव॒ कडानुरभ्निस्तत्तापः. 
& संपूर्णम्‌. ७ अगाधससुद्रप। नम्‌. ८ पराजयस्थानम्‌ 
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वापिविषयां चति स्सेहीं किं धा धृतकनकमालोऽपि 
कुभते ॥ १० ॥ को बीरख मनखिनः खविषयः को वा 
विदेशस्तथा यं देशे श्रयते तमेव कुरुते वाहरप्रतापार्जितम्‌ । 
यदष्रानखलङ्कलटप्रहरणः सिंहो वनं गाहते तसिन्नेव 
हतद्धिेन्द्ररुधिरेस्तृष्णां छिनत्यात्मनः ॥ ११ ॥ सामो- 
पायनयप्रपश्चपटवः प्रायेण ये भीरवः शूराणां व्यवसाय 
एव हि परं ससिद्धये कारणम्‌ । विस्फूजद्िकटाटवीगज- 
घटापीटकसंचूर्णनव्यापारकरसख सन्ति विजये सिंहख के 
मन्रिणः ॥ १२॥ काकरुरस्थखय दशाननो न कृतवान्दारापदारं 
यदि क्राम्मोधिः क्र च सेतुवन्धघटना कोत्तीयं लङ्काजयः । 
पार्थस्ापि पराभवै यदि रिपुनाधात्क तादक्तपो नीयन्ते 
रिपुभिः ससुन्नतिपदं प्रायः परं मानिनः ॥ १३ ॥ वदिं 
रीतयितु हिमं ज्वयितु वातं निरोद्ध पयो मूते व्योम 
विधातुसुन्नमयितु नेतु नतिं वा महीम्‌ । उद्धत किर भूभृतः 
स्थर्यितुं सिन्धु च संभाव्यते शक्ति्यख जनेः स एव नृपतिः 
दोषाः परं पार्थिवाः ॥ १४ ॥ नासिन्संततवेष्टनोट्वण- 
तमेस्तत्पेरुदेति व्यथा मम्धिभ्यश्चङितेम चाखमसुमिरमर्मव्यथा 
जायते । कऋन्दद्वन्धुजनार्तनाद्चकितखान्तं न वा स्थीयते न 
ह्येतन्मरणं सुखख सुमगा काप्येव संप्रा्िभूः ॥ १५ ॥ 





तेजस्विप्रशसा 

बाकयापि रेः पौदाः पतन्त्युपरि भूभृताम्‌ । तेजसा 
सह॒ जातानां वयः कुत्रोपयुज्यते ॥ १ ॥ एकः स एव 
तेजखी सेहिकेयंः सुरद्विषाम्‌ । रिरोमात्रावरोषेण जीयन्ते 
येन शत्रवः ॥ २ ॥ मोनी पादप्रहारेऽपि न क्षमी नीच एव 
सः । आक्रष्टशखरो मित्रेऽपि न तेजखी खलो हि सः ॥ ३ ॥ 
तुच्येऽपराधे स्वभादभोचमन्तं चिरेण यत्‌ । हिमांद्यमाद्य 
ग्रसते तन्त्रदिञ्नः स्फुटं फलम्‌ ॥ ४ ॥ खयं प्रणमतेऽट्पेऽपिं 
परवायावुपेयुषि । निद्दानमंसाराणां कचुधहुवृणं नरः ॥ ५ ॥ 
तेजखिमध्ये तजखी 'ईवीयानपि गण्यते । पश्चमः पंश्वेतपस- 
सपनो जातवेदसाम्‌ ॥ ६ ॥. अकृत्वा हेखया पादसुजमूरधसु 





१ कान्तिम्‌. २ सिहसंबन्धिनीम्‌, ३ खवणैमालारुकृतोऽपि. 
४ परदेदाः. ५ दंष्रानखलाङ्गलाश्च प्रहरणं ` यस्य. नखा प्व 
छाङ्गलानि विदारकत्वात्‌ दकानि इति रूपकम्‌. “पान्तु वो नरसिंहस्य 
नखलाङ्गङ्कोरयः› इति कस्यचित््रयोगः. & प्रविशति. ७ किरणाः; 
जञे-चरणाः. ८ पर्वेतानाम्‌; पक्षेःराशाम्‌. ९ राहुः १० राह 
११ सूर्य॑म्‌. १२ चन्द्रम्‌. १३ मार्दवस्य. १४ दृष्टन्तः. १५ दु्व॑ला- 
नाम्‌: १६ निष्परुषः. १७ ठृणकल्पमितय्थः. १८ दूरस्थोऽपि 

१९ पन्राञ्निसाध्यं तपो यस्य. 
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विद्विषाम्‌ । कथंकारमनालम्बा कीर्ति्यमधिरोहति ॥ ७ ॥ 
अङ्काधिरोपितमृगश्न्द्रमा सृगठान्छनः । केसरी निष्टरकषिष- 
मृगयूथो गृगाधिपः ॥ ८ ॥ तेजखिनि क्षमोपेते नातिका- 
केडयमा चरेत्‌ । अतिनिमैन्थनाद्निश्वन्दनादपि जायते ॥ ९ ॥ 
तेजोहीने महीपाङे खे परे च विकुर्वते । निश्ाङ्कोदहि 
जनो धत्ते पदं मसर्न्यनूष्मणि ॥ १० ॥ एकचक्रो रथो 
यन्ता विकलो विषमा हयाः । आक्रमवयेव तेजखी तथा- 
प्यक नभस्तठम्‌ ॥ ११ ॥ साधने सुमहयख यन्नान्यख 
विलोक्यते । तख धीशाछिनः कोऽन्यः सहेतार्रछितां 
श्रवम्‌ ॥ १२ ॥ येन पाषणखण्डख मूल्यमस्पं वसुषरा । 
अनस्तमितसारख तेजसस्तदविजुम्भितम्‌ ॥ १२ ॥ सिंहः 
शिञ्यरपि निपतति मदमङिनंकपोठमित्तिषु गजेषु । 
प्रकृतिरियं स्वतां न खलु वयस्तेजसो हेतुः ॥ १४ ॥ 
यदचेतनोऽपि पादैः स्प्र्टः प्रज्वरति सवितुरिनकान्तः । 
तत्तजखी पुरुषः परकृतविकृतिं कथ सहते ॥ १५ ॥ 


दु्भितक्षपोच्छा = 33 


शितततपो्ीयैस्तजोवद्धिः सगोजसर्जातेः । दीररण्खिव 
धीरेरापट्खपि गम्यते नाधः ॥ १६ ॥ दीप्यन्तां ये दीय 
'च॑टिता मणयश्च वीरपुरुषाश्च । तेजः खविनाशाय तु 
मवति तृणानामिव कघूनाम्‌ ॥ १७ ॥ मदपिक्तयुखेरेगाधिपः 
करिभिर्वर्तयते खयंहतेः । लधयन्खट तेजसा जगन्न 
महानिच्छति भूतिमन्यतः ॥ १८ ॥ तीत्रोष्णदुर्विषहवीये- 
भृतः परेषां तेजखिनो न गणयन्ति वपुर्महत्वम्‌ 1 यत्यद्म- 
रागदाकलाकृतिरद्रितुङ्क कार्ख्येन सयति काष्ठचयं 
स्फुलिङ्गः ॥ १९ ॥ न तेज्तजखी ` धरसृतमपरेषां 
प्रसहते स॒ तख खो भावः प्रकेतिनियतत्वादङकैतकः । 
मैयूखेरश्ान्तं तपति यदि देवो दिनकरः किमौ- 
्ेयम्ावा निकृत इव तेजांसि “वमति ॥ २० ॥ हस्ती 
स्थूलतनुः स॒ चाङ्कशक्शः किं हस्तिमात्रोऽङ्कशो वज्जेणाभि- 
हताः पतन्ति गिरयः किं शेलमात्रः ° पैविः । दीपे प्रज्वकिति 
विनदयति तमः किं दीपमात्रे तमस्तजो यख विराजते स 
बलवान्‌ स्थूलेषु कः पर्त्ययः ॥ २१॥ खरपज्ञायुवसा वशेष- 
मिन निमौसमप्यस्ि गोः चा छन्ध्वा परितोषमेति न 


९ कथमिलवथः. २ निराधारा. ३ हतः. ४ उष्णत्वरहिते. ५ सारथिः. 
६ अनृरः-अरुणः. ७ तुरगाः. < कुरिक्िताम्‌, «९ प्रञ्चस्तकपोलेषु* 
१० बलवताम्‌. ११ सू्यकान्तः. १२ अपमानम्‌. १२ कान्तिः; पक्षे; 
-मतापः. १४ कान््याधिक्यम्‌; पक्षे-धनुष ओन्नलययम्‌. १५ प्रकाश- 
कत्वम्‌ ; पक्षे सामथ्यैम्‌, १६ पर्वतः; पक्षे कुकम्‌, १७ विधातु- 
निष्पादिताः. १८ विस्तृतम्‌. १९ स्वभावाधीनत्वात्‌, २० भकनिमः. 
२१ किरणैः. २२ संततम्‌. २३ स॒येकान्तः. २४ विन्त इव. २५ वजम्‌, 
२६ विश्वासः, 





तु तत्तखय क्षुधः शान्तये । संहो जम्बुकमङ्कमागतमपि 
त्यक्त्वा निहन्ति दियं सर्वैः कृच्छगतोऽपि वाञ्छति जनः 
संत्वानुरूपं फम्‌ ॥ २२॥ शमयति गजानन्यान्‌ गन्धद्धिपः 
कठमोऽपि सन्मवति सुतरां वेगोदमरं युजंगशिशोर्विषम्‌ । 
सुभ्मथिपतिनरखावस्थोऽप्यरं परिरक्षितुं न खट वयसा 
जत्येवायै खकाथेसहो भरः ॥ २३२ ॥ 





मनखिप्रश्सा 

कामं प्रियानपि प्राणान्विसुश्वन्ति मनखिनः । इच्छन्ति 
न त्वमित्रभ्यो महतीमपि सक्ियाम्‌ ॥ १ ॥ ब्रूत नूतन- 
कूष्माण्डफलानां के भवन्त्यमी । अङ्घुरीदशेनायेन विरी- 
यन्ते मनखिनः ॥ २ ॥ व्रह्मण्डमण्डलीमात्र किं लोभाय 
मनखिनः । ई फरीस्फुरितनीन्येः श्रुन्धता जातु जायते ॥२॥ 
कुसुमस्तबकखेव हयी वृ्तिर्मनखिनः । मूर्धि वा सर्व- 
लोकख शीयेते बन एव वा ॥ ४ ॥ पादाहतं सदुत्याय 
मूधीनमधिरोहति । खस्थादेवापमानेऽपरि देहिनस्तद्वरं 
रजः ॥ ५ ॥ समूरधातर्घन्तः पैरान्नोयन्ति मानिनः । 
्रध्व॑तिर्वान्धतमसस्तत्रोदाहणं रविः ॥ & ॥ स पुमांनर्थ 
वजन्मा यख नाश्चि पुरःस्थिते । नान्यामङ्कुछिमभ्येति 
संख्धरीयासुयताङ्कछिः ॥ ७ ॥ सिंलयतिक्रान्तिमीरूणि ख- 
च्छन्ध्रकुकितान्यपि । तोयानि तोयराशीनां मनांसि च 
मनखिनाम्‌ ॥ ८ ॥ शं ्तिवेकल्यनैग्रख निःरसप्त्वार्छधी- 
यसः । "जेन्मिनो मानहीनख तृणस्य च समा गतिः ॥ ९ ॥ 
अलङ्घयं तत्तदुद्वीक्ष्य यद्यदुजेमैहीश्ताम्‌ । प्रियतां ज्या- 
यसीं मा गान्महतां केन तुङ्गता ॥ १० ॥ तावद्‌श्रीयते 
लक्ष्या तावदसख स्थिरं यशः । पुरुषस्तावदेवासो यावन्मा- 
नान्न दीयते ॥ ११ ॥ दुरासद्वमन्यायान्गम्यस्तुङ्गोऽपि 
भूधरः । न जहाति भहोजस्कं मानपर्मलक्खयता ॥ १२॥ 
गुरून्कुर्वन्ति ते वंदयानन्वथ तेर्वसुधरा । येषां यशांसि 
ञ््राणि दहेपयन्तीन्दुमण्डलम्‌ ॥ १३ ॥ उदाहरणमाशीःषु 
प्रथमे ते मनखिनाम्‌ । शण्केऽशनिरिवामर्षो येररातिषु 


२ र 
पाठ्यते ॥ १४ ॥ त॒ङ्गत्वमितरो बाद्रौ नेदं सिन्धाव- 
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सुभाषितरन्नभाण्डागारम्‌ 


[ २ प्रकरणम्‌ 








कयाष्छवावायौवछयायययययषरयावगायाचयवाणगीगययनसौीौगणररणगरिािि णि 
गाधता । अलङ्खनीयताहेतुरुभयं तन्भनखिनि ॥ १५ ॥ न | कचिद्धसो शय्या कवचिदपि च पयेङ्करायनं कचिच्छाका- 


कचि बहियान्ति मानिनां प्रार्थनागिरः । यदि नि्यातुमि- 
च्छन्ति तदा प्राणपुरःसराः ॥ १६ ॥ गसेवितेश्वरदयारमद्ट- 
विरहग्यथम्‌ । अनुक्त्कीववचनं धन्यं कयापि जीवितम्‌ 
॥ १७ ॥ मानिनो हतमानख मानोऽपि न सुखप्रदः । 
जीवनं मानमूलं हि माने म्खाने कुतः सुखम्‌ ॥ १८ ॥ 
मनखी भ्रियते काम कार्पण्यं न तु गच्छति । अपि 
निवीणमायाति नानलो याति शीतताम्‌ ॥ १९ ॥ मनखि- 
हृद्यं धत्ते रोषेणेब प्रसन्नताम्‌ । मखना सुकरः प्रायः प्रसादं 
कमतेतराम्‌ ॥ २० ॥ मनखिनो न मन्यन्ते परतः 
प्राप्य जीवनम्‌ । बलिमुरभ्यो न काकेभ्यः स्पृहयन्ति हि 
कोकिलाः ॥ २१ ॥ दृाङ्करतृणाहारा धन्यास्ते वै वने मृगाः। 
विभवोन्मत्तचित्तानां न पदयन्ति सुखानि यत्‌ ॥ २२ ॥ 
सुख जीवन्ति हरिणा बनेष्वपरसेविनः । अर्थेर्यलसुर्मे- 
जँरदमीङ्करादिभिः ॥ २३ ॥ उपकारेण दूयन्ते न सहन्तेऽनु- 
कम्पिताम्‌ । आपत्खपि दुराराध्या नित्यदुःखा मन- 
खिनः ॥ २४ ॥ जठसेकेन वर्धन्ते तरवो नाइमसंचयाः । 
मन्यो हि द्रन्यतामेति क्रियां प्राप्य तथाविधाम्‌ ॥ २५ ॥ 
अच्त्तिमयमन्त्यानां मध्यानां मरणाद्वयम्‌ । उत्तमानां त॒ 
सत्वानामवमानात्परं भयम्‌ ॥ २६ ॥ न सद्‌ा कराघात 
नरसिंहा घनगर्जितम्‌ । पररङ्कछिनिर्दि्टं न सहन्ते 
मनखिनः ॥ २७ ॥ कामं वनेषु हरिणास्तृणेन जीवन्त्य- 
यल्नसुरुमेन । धनिषु न देन्यं विदधति ते खदु पशवो 
घय सुधियः ॥ २८ ॥ प्रत्युपकुर्वन्वहपि न मवति पूथी- 
पर्कारिणा ठर्यः । एकोऽनुकरोति कतं निष्कारणमेव 
कुरुतेऽन्यः ॥ २९ ॥ न नय न विटा न गायका न परद्रोह- 
निबद्धबुद्धयः । पसद्मनि नाम के वयं स्तनभारानमिता 
'न योषितः ॥ २० ॥ अभिमानघनख, गत्वरैरसुभिः स्था 
यटा्चिचीषतः 1 अचिरांश्ुविलासचश्चखा ननु लक्ष्मीः 
फठमाय॒षद्गिकम्‌ ॥ २१ ॥ ज्वछितं न ॒हिरण्यरेतसं चय- 
मास्कन्दति मसनां जनः । अमिभूतिमयादसुनतः खुख- 
सुज्जन्ति न धाम मानिनः ॥ ३२॥ पुरो वा पश्वाद्रा 
वयसुपविद्रामः क्लितिमुजां ततः किं नरिछन्न वचनरचना- 
कीतजगताम्‌ । अगारे कान्तारे कुचकटदामारे गृगदशां 
म॑णेस्तुल्यं मूल्य सहजसुभगख द्युतिमतः ॥ ३३ ॥ अयुक्तायां 
यखां क्षणमपि न यातं दृपद्चतेभुवस्तखा मे क इव 
बहुमानः क्षितिसुजाम्‌ । तदश्साप्यशे तदवयवलेशेऽपि 
पतयो विषादे कर्तव्ये विदधति जडः प्रत्युत मुदम्‌ ॥ २४ ॥ 





प्रत्युपकारं कुर्वन्‌ २ अनुकरणं करोति. 





हारी कवचिदपि च शास्योदनरुचिः । कचित्कन्थाधारी 
कचिदपि च दिव्याम्बरधरो मनखी कायार्थ न गणयति 
दुःख न च सुखम्‌ ॥ ३५ ॥ स जातः कोऽप्यासीन्मदन- 
रिपुणा मूर्भिं धवरं कपाठं यस्ोन्र्विनिहितमलंकारविधये । 
भिः प्राणनाणप्रबणमतिमिः केथिदधुना नमद्भिः कः 
पुंसामयमतुरदपज्वरभरः ॥ ३६ ॥ विपुरहद्येर्भन्ये 
केश्चिलगजनित पुरा विधृतमपरेदृत्तं चान्यर्विजित्य तृणे 
यथा । इह हि भुवनान्यन्ये धीराश्चतुददा अञ्जते कतिपय- 
पुरखाम्ये पुंसां क॒ एष मदज्वरः ॥ २७ ॥ वरमहिुखे 
करोधाध्माते करो विनिवेशितो विषमपि बरं पीत्वा सुप 
करतान्तनिवेशने । गिरिवरतयान्युक्तश्वात्मा वरं शतधा 
कृतो न तु खल्जनावाैरर्थैः कृतं हितमात्मनः ॥ ३८ ॥ 
नानीयन्ते मधुनि मधुपाः पारिजातप्ररोहं नाभ्यथ्यैन्ते तुहिन- 
रुचिना चन्द्रिकायां चकोराः । अखद्याचां धुरि मधुरिमा 
ययपू्वाबतारः सोहछासाः स्युः खयमिह बुधाः किं सुधाभ्य- 
थनाभिः ॥ ३९ ॥ मृपिण्डो जर्रेखया वट्यितः स्वी- 
ऽप्ययं नन्वणूनङ्गीक्ृत्य स एव संयुगशते राज्ञां गणेुज्यते । 
तदययदैदतेऽथवा न किमपि शद्रा दरिद्रा भृशं धिग्धिक्ता- 
नपुरुषाधमान्‌ धनकणं वाच्छन्ति तेभ्योऽपि ये ॥ ४० ॥ 
त्वं चेन्नीचजनानुनागरमसादसासु मन्दादरः का नो मानद्‌ 
मानहानिरियती भूः किं त्वदेकप्रयुः। गज्ञापुज्ञपरम्परा- 
परिचयाद्विष्टीजनैरन्जितं सुक्तादाम न धारयन्ति किंमहो 
कण्ठे कुरद्धीदशः ॥ ४१ ॥ त्वं राजा वयमष्युपासितगुर- 
्रज्ञामिमानोन्नताः ख्यातस्त्वं . विमवेयक्षांसि कवयो दिश 
प्रतन्वन्ति नः । इत्थं ` मानद नातिदृरसुमयोरप्यावयोरन्तरं 
यद्यसायु पराश्चखोऽसि वयमप्येकान्ततो निःर्हाः ॥ ४२ ॥ 
ब्रह्माण्डं कियदस्ि तत्र वदुधापिण्डं किमाचक्ष्महे तत्राप्ये- 
कतरं तु खण्डममितास्तसिन्नपाः केचन । तेभ्यो देन्यशतो- 
पनीतविभवा दानुकम्पास्तु ते भिब्खूढाः स्पृहयन्ति हन्त 
किमपि खार्थेन तेभ्योऽपि ये ॥*४३ ॥ पाताकान्न विमो- 
चितो बत बलिर्नीतो न भरत्युः क्षयं नोन्मृष्टं॒शदाकान्छनख 
मछिनं नोन्मूकिता व्याधयः । शेषस्ापि धरां विधृत्य 
न कृतो मारावतारः क्षणं चेतः सद्पुरुषाभिमानमनिरं 
मिथ्या वहन्खिचयसे ॥ ४४ ॥ नासाके शिविका न चासि 
कटकाबाटंक्रियासत्किया नोत्तङ्गस्तुरगो न कश्चिदनुगो 
नाप्यम्बरं सुन्दरम्‌ । किं तु क्ष्मातक्वत्यरोषविदुषां साहित्य- 
तरियाजुषां चेतस्तोषकरी रिरोनतिकरी विद्याऽनवद्यासि 








१ सर्पमुखे. २ क्रोधपूर्णे. ३ यमगृहे. 





मनखिप्रदयंसा, अपौरषत्वनिन्दा, गणप्ररंसा 


८९ 


नः ॥ ४५ ॥ लक्ष्मीरनिृतिमेति दीनचरितेर्येरेब तच्छिक्षया | खयम्‌ । नहि कस्तूरिकाभोदः शपथेन निवायते ॥ & ॥ 
किं नादेव करोमि तामनुचरीं रामां सकामामिव । ब्रह्माण्डे | किमाढयत्वगुरुत्वाभ्यां चरमोऽपि गुणेगुरुः । केतकीकुसुमे 
निपतत्यपि स्खरति न प्रायेण येषां मनस्तेषामायमनखिनामनु- । पद्य ठघुपत्रऽपि गोरम्‌ ॥ ७ ॥ केतकीकुसुम भृङ्ग 


पद्‌ गन्तासि नाहं यदि ॥ ४६ ॥ पुण्ये मामे वने वा महति 
सितपयच्छन्नपाटीं ` केपठीमादाय न्यायगमै द्विजहुतहत- 
भुग्धूमधूम्रोपकण्ठम्‌ । दारं द्वारं प्रवृत्तो वरखुद्रद्रीपूरणाय 
्ुधार्तो मानी प्राणी खदेशे न पुनरनुदिनं तुल्यकुल्येषु 
दीनः ॥ ४७ ॥ अथौनामीरशिषे त्वे वयमपि च गिरामी- 
दमहे यावदित्थं यूरस्त्यं वादिदपैज्वरशमनविधावक्षयं 
पाटवं नः } सेवन्ते त्वां धनाढ्या मतिमर्हतये मामपि 
श्रोतुकामा मय्यप्यास्था न चेत्त्वयि मम सुतरामेष राज- 
न्गतोऽसि ॥ ४८ ॥ श्रेयखी यत्र मानं ब्रजति दुरित- 
कृश्वापमानं मनुष्येरज्ञेयं॑यत्र दूतैः प्रभुमनु मनुजो नीयते 
चानपेक्षः। मृत्योर्गेहं वरं तन्न तु कुधनवतां यत्र सवीपमानो 
ठोकेर्विज्ञायमानः खयमतिथितया यत्र चाथ प्रयाति ॥ ४९॥ 


अपोरुषत्वनिन्दा 


माजीवन्यः र्परावज्ञादुःखदग्धोऽपि जीवति । तखाजंन- 
निरेवास्तु जननीष्चेशकारिणः ॥. १ ॥ असंपादयतः कंचि- 
दर्थं जातिकरिीर्शणः । यद्च्छाशब्दवत्पुसः संज्ञाये जन्म 
केवरम्‌ ॥ २ ॥ 


गुणप्रञ्च॑सा 

गुणाः कुर्वन्ति दृतत्वं दूरेऽपि वसतां सताम्‌ । केतकी- 
गन्धमाघ्राय खयमायान्ति षेदटूषदाः ॥ १॥ गुणवजनसंपकौ- 
दातरि खसपोऽपि गोरवम्‌ । पुष्पाणामवषङ्गण सूत्र शिरसि 
धायते ॥ २ ॥ कलावतः सेव कंखा ययाधःक्रियते भवे 
बहीमिश्च करभिः किं याभिरङ्कः प्रदद्यते ॥ ३ ॥ न 
पुत्रत्वेन पूज्यन्ते ग॒गेरासायते पदम्‌ । रवेव्यौपारमादत्ते 
प्रदीपो न पुनः शनिः ॥ ४ ॥ ग॒णाः सर्वत्र पूज्यन्ते पितृ- 
वंशी निरर्थकः । वासुदेवं नमन्ति वसुदेवं न 
मानवाः ॥ ५ ॥ यदि सन्ति ग॒णाः परंसां विकसन्त्येव ते 


१ शुभ्रवक्ञिेण पिहिता पारी यस्याः २ भिक्षापात्रम्‌, 
३ गर्हितं जीवतीति माजीवन्‌. ४ परैः कृता याऽव्ञा तदेव दुःख 
तेन दग्धः चिन्नः, ५ अनुत्पत्तिः. & ब्रा्मणत्वादिः ७ इज्याध्य- 
यनादिः. < शौर्यादिः ९ अमराः १० चन्द्रस्य; पक्षेः-बिदुष 
११९ पोडदो भागः; पक्षःःचतुःषष्टिकलानामन्यतमा. १२ अधो 
भागे भियते; पक्षे-तिरस््रियतेः १२ दिवः; पक्षेसंसारः. 
श करदः; पक्षेः-दोष 

र्भा 


खण्ड्यमानोऽपि सेवते । दोपराः किं नाम कुर्वन्ति ओणापहत- 
चेतसः ॥ ८ ॥ श्वरीरख गुणानां च दूरमत्यन्तमन्तरम्‌ । 
शरीरं क्चणविष्वंति कर्यान्तसायिनो गुणाः ॥ ९ ॥ गणे- 
ष्वेव हि कर्तव्यः ्रयलः पुरुषैः सद्‌ा । गुणयुक्तो दखिदर- 
ऽपि नेश्वरैरगुणैः समः ॥ १० ॥ गणेः सर्वज्ञकस्पोऽपि 
सीदत्येको निराश्रयः । अनर्मपि माणिक्यं हेमाश्रयमपेक्षते 
॥ ११ ॥ गणेषु क्रियतां यतः किम॑टोपेः भ्रयोजनम्‌ । 
विक्रीयन्ते न घण्टाभिगीवः क्षीरविवर्जिताः ॥ १२ ॥ णेर्गो- 
रवमायाति न महत्यापि संपदा । पूर्णन्दुन्‌ तथा वन्यो निष्क- 
रङ्को यथा कृदाः ॥ १३ ॥ खयं खसुख्विस्तारादूर्णनाभः 
पतत्यधः । तमेव संहरन्मूयः पदसुनर्विगाहते ॥ १४ ॥ 
गुणो दृषणतां याति दूषण गुणतां कचित्‌ । तथा हि नम्रता 
दोषः स्तनयोः सन्धता गुणः ॥ १५ ॥ गुणेरुत्तङ्गतां याति 
नोचेरासनसंसितः । म्रासादशिखरस्थोऽपि काकः किं 
गरुडायते ॥ १६ ॥ अहो गणानां प्राप्यं यतन्ते -बहुघा 
नराः । क्ता यदथ मम्नाखा इतरेषां च का कथा ॥ १७॥ 
गुणेन स्पृहणीयः सान्न ख्पेण युतो जनः । सोगन्ध्यवज्यं 
नादेयं पुष्पं कान्तमपि कचित्‌ ॥ १८ ॥ प्रसुमिः पूज्यते 
लोके कठेव न कुरीनता । कलावान्मान्यते मूर्धि सत्सु 
देवेषु शेयुना ॥ १९ ॥ गणयुक्तोऽपि पूर्णाऽपि कुम्मः कूपे 
निमजति। तख मारसहो नासि गुणकम्राहको यदि ॥ २०॥ 
अहो वेचित््यमेतख संसारख किमुच्यते । गुणोऽपि छेश- 
हेतुः खादिशरान्तः कण्ठकन्दले ॥ २१ ॥ जा्युतकृष्टसख हिः 
मणेर्नोचितं शाणघर्षणम्‌ । आदो चिज्रकारः कं छिख्यते 
प्रतिनिम्नितम्‌ ॥ २२ ॥ शणयुक्तोऽप्यघो याति रिक्त 
करूपे घटो यथा । निशुणोऽपि ंतः पर्य जनेः शिरसि 
धायते ॥ २३ ॥ गणिनोऽपि हि सीदन्ति गुणयादी न 
चेदिह । संशुणः पूर्णकुम्भोऽपि कूप एव निमजति ॥ २४ ॥ 
गुणो गुणान्तरापेक्षौ खरूपसख्यातिहेतवे 1 खमावरम्य 
लावण्यं तारूण्येन मनोहरम्‌ ॥ २५ ॥ गणेः पूजा भवे- 
त्युसां नेकाजायते कुलात्‌ । चूडारतं शशी शभोयोनसु- 


नचःभ्रजी हरेः ॥ २६ ॥ सर्वत्र गुणवानेव चकास्ि भ्रथितो 


नरः । मगिमूर्भि गले बाहौ पादपीठेऽपि शोमते ॥ २७ ॥ 


९ गुणाङृष्टान्तःकरणस्य. २ शिवतुल्यः, २ दुःखं प्राभोति 
४ अमूल्यम्‌. ५ आडम्बरः. & राजभवनम्‌, ७ मौक्तिकानि; पक्ष 
मोक्षमापन्नाः. < रघ्ुयुक्तः; पक्षे-बिनयादियुणसंपन्नः. ९ रिक्तः 
पक्षे-निद्रेन्यः. १० पूणः, १९ रब्लुवद्धः. १२ अश्वः. १२ इन्द्रस 


८ 


 सुभाषितरन्रभाण्डागारम्‌ 


[ २ प्रकरणम्‌ 





गुणानचैन्ति जन्तूनां न जातिं केवलां कचित्‌ । स्फाटिके 
माजन प्न काकिन्यापि न गद्यते ॥ २८ ॥ नहि जन्मनि 
ज्येष्ठत्वं ज्येष्ठत्वं गण उच्यते । गुणाद्भुरुत्वमायाति दधि 
दुग्धं तं यथा ॥ २९ ॥ यणवान्पुचिरस्थायी देवे- 
नापि न सष्यते | तिष्ठत्येकाो निदां चन्द्रः श्रीमान्सेपूर्ण- 
मण्डलः ॥ ३० ॥ सर्वजन गुणवान्देश्े चकासति प्रथते- 
तराम्‌.। मगिभूरभिं गरे बाहो पादपीठेऽपि शोमते ॥ ३२१ ॥ 
गुण आकर्षणयोग्यो धटुष इवेकोऽपि रश्षलाभाय । दता- 
तन्तुभिरिव कं राणेर्विमदौसहैर्बहुमिः ॥ २२ ॥ अनवसरे 
गुणवानपि हृदयादबतायते हारः । पस्य शलाकावसरे 
तृणेऽपि भूः प्रसायते खकरः ॥ २२ ॥ गुणवन्तः छिद्यन्ते 
प्रायेण भवन्ति निगुणाः सुखिनः । बन्धनमाय।नित 
शुका यथेष्टसंचारिणः काकाः ॥ ३४ ॥ गुणिनि गुणज्ञो 
रमते नागुणशौख्खय गुणिनि परितोषः । अछिरिति 
वनात्कमठं न दैदुरस्न्निवासोऽपि ॥ ३५ ॥ यवल- 
म्बितविष्णुपद्‌ः कर्षितजनचक्ुरतुरुगतिः । पत्रमयोऽपि 
पदार्थः रतिङ्गतामेति गुणयोगात्‌ ॥ -३६ ॥ अमित- 
गुणोऽपि पदार्थों दोषेणेकेन निन्दितो भवति । 
निखिरसायनमेहितो गन्धेनोग्रेण ल्ड्यन इव ॥ २७ ॥ 
दोषमपि गुणवति जने द्ष्रा यणरागिणो न खिद्यन्ते । 
्रीत्येव शशिनि पतितं पदयति छोकः कलङ्कमपि ॥ २८ ॥ 
अन्तगतेयणेः किं द्विजा अपि यत्र साक्षिणो विरखाः । 
स गुणो गीतेर्यदसौ वनेचरं हरिणमपि हरति ॥ ३९ ॥ 
गुणा गुणज्ञेषु गुणीमवन्ति ते निगुण प्राप्य भवन्ति दोषाः। 
सुखादुतोयाः भ्रवहन्ति नयः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः 
॥ ४० ॥ ग॒णेषु यन्नः पुरुषेण कार्यो न किंचिदप्राप्यतमम 
गुणानाम्‌ । गुणप्रकषदुडपेन शमोरलच्खयसुछ्चितस॒त्त- 
माङ्गम्‌ ॥ ४१ ॥ निष्कठङ्ककल्येकयापि यः संयुतः 
स॒ खट पूज्यते जनेः । मद्र पर्य जल्जोऽपि धायते 
शकरेण शिरसा निराकरः ॥ ४२ ॥ वक्रोऽपि पड्कजनि- 
तोऽपि दुरोखदोऽपि र्ौखश्रितोऽपि विक्छोऽपि सकण्ट- 
कोऽपि- । गन्धेन बन्धुरति केतकपुष्पजेन दको गुणः 
ख निहन्ति समस्तदोषान्‌ ॥ ४३ ॥ न खनति खुरे 
क्षोणीषृष्ठं न नदति सादरं प्रकृतिपुरुषं प्े्ष्याप्यप्रे न 
कुप्यति गोचरम्‌ । वहति च धुरं धुर्य वैय द्ुदध॑तकंधरो 


२ विचारक्षमः; पक्षेभयथाश्चतम्‌. २ लक्चसंख्याक्थनलामायः पक्षे 


| वेध्यलामाय, २ विचारासदैः ; पक्षे जाकरषणासदेः. ४ ड प्रा्ठवन्ति. 


५ मरः, & मेकः. ७ भाकाद्चाश्रयः. < पतङ्गः सर्वः; पर्ष-पृत्र 
(कागद )नि्िःत सज्रनिबद्धः क्रीडार्थं गगने उद्ाय्यते. "पतंग" इति 
नान्नेव देखमाष्रायां प्रसिद्धः. ९ पूजितः. १० चन्द्रेण. ११ निर्मङ्वि्या. 
२३ दुष्भरापः. १२ सपाभितोऽपि, १४ फढदीनोऽपि, १५ संनमितय्रीवः. 


जगति गुणिनः कार्योदायाप्परानतिरोसते ॥ ४४ ॥ गाणा- 
नामज्ञाता प्रचुरधनदातापि न सुद मुदे विदाज्ञाता भवति 
मितदातापि गुणिनाम्‌ । ददो भराम्या दत्ते न पुनरवधत्ते 
च चतुरो दशः भ्रान्तं दच्वा वशयति नितान्तं पुरवधूः 
॥ ४५ ॥ उपादाता यावन्ने भवति गुणानां गुणवतामस- 
त्कत्पास्तावत्रिभुवनमहा्घी अपि गुणाः । अपि प्राग्देत्यारे- 
हेदयवसतेः कोस्तुममणिः स किं नासीदन्धो श्रुतिरपि न 
यख कषिदभूत्‌ ॥ ४६ ॥ विवाद्प्रारम्भः प्रथयति परं 
दम्भमतुर गुणानां गाम्भीर्ये तव मवति साक्षी करकटः । 
पयःपूर्णः कुम्भो ध्वनति न तथा वातवकछितो यथा रिक्तो 
मांमांध्वनिमनिशरतं सश्चति सुदुः ॥ ४७ ॥ कोयं कृमिजं 
सुबर्णसुपलादबीपि गोरोमतः पङ्कात्तामरसं शशाङ्क उदधेरि- 
न्दीवैरं गोमयात्‌ । काष्ठादभिरहेः फणादपि मणिर्गोपित्ततो 
रोचना प्राकादयं खगुणोदयेन गुणिनो गच्छन्ति किं 
जन्मना ॥ ४८॥ 


उद्यमप्रश्सा 

उद्योगः खलु कर्तव्यः फठं माजरबद्भवेत्‌ । जन्मप्रभृति 
गोरनासि पयः पिवति नित्यश्चः ॥ १ ॥ उदमं साहसं घेर 
बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः । षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः ` 
सहायकृत्‌ ॥ २ ॥ उद्यमेन दहि सिध्यन्ति कायीणि न 
मनोरथः । नहि सु्तख सिंहस्य प्रविशन्ति सुखे ग्रगाः 
॥ ३ ॥ न" देवमिति संचिन्त्य त्यजेदुयोगमात्मनः । अनु- 
यमेन कस्तैठं तिभ्यः प्राुमरहेति ॥  ॥ विहाय परुषं 
यो हि देवमेवाबलम्बते । प्रौसादसिंहवत्तख मूर्भिं तिष्ठन्ति 
वायसाः ॥ ५ ॥ पूर्वजन्मकृतं कर्म तदेवमिति कथ्यते । तसा- 
तुरुषकारेण विना देवं न सिध्यति ॥ ६ ॥ यथा लयेकेन चक्रेण 
न रथख गतिर्भवेत्‌। एवं पुरुषकारेण विना देवं न सिष्यति 
॥ ७ ॥ यथा मृषिण्डतः कतो कुरुते यद्यदिच्छति । एवमात्म- 
कृतं कर्म मानवः प्रतिपद्यते ॥ ८ ॥ निर्पीनमिव मण्डकाः सरः 
पूर्णमिवाण्डजाः । सोद्योगं नरमायान्ति विवशाः सर्वसंपदः 
॥ € ॥ दैवं पुरुषकारेण सीष्यसिद्धिनिबन्धनम्‌ । ` *योऽति- 
करमितुमिच्छेत स॒ रोके नावसीदति ॥ १० ॥ योजनानां 
सहतं तु शनैरगच्छेपपिपीठिका । अगच्छन्धेनतेयोऽपि पद्‌- 
भेकं न गच्छति ॥ ११ ॥ कामपि श्रियमासाच यस्तदुद्धो 
न चेष्टते । त्चीयतिषु न श्रेयो बीजमोजिकुटुम्बवत्‌ 

१ पाषाणात्‌ २ षेनुकेचयेभ्यः ३ कर्द॑मात्‌. ४ रक्तकमलम्‌, 
५ नीरं कमलकम्‌, & आश्रयति. ७ प्रासादे देवाक्यशिखरे यः 
पाषाणनिर्भितः सिदस्तद्वत्‌. ८ कूपः. ९ उथमेन. १० साध्यसिद्यधीर्नं 
तदायत्तमिल्य्थंः, ११ उल यितुम्‌. १२ वब्यापारं न करोति. १३ उत्तर. 
काकेषु, भविष्यकाले इत्यथः. १४ कल्याणम्‌ 


संहतिप्रशसा, क्वमाप्ररंसा, विनयग्रशं्ा, सयभ्रर सा, अ्षयनिन्दा, आरमण्छघानिन्दा, सखभावव्णनम्‌ ८३ 


त 


॥ १२ ॥ उद्योगिनः करारम्बं करोति कमलाङ्या । 
अनुधोगिकराठम्बं करोति कमलाग्रजा ॥ १३ ॥ कैकता- 
रीयवत्मात्त दष्रापि निधिमग्रतः । न खयं देवमादत्त 
पुरुषार्थमपेक्षते ॥ १४ ॥ आर्खं हि मनुष्याणां शरी- 


+ ~ + नताया नाना कर # क 






स म ज भिजि नि 


सत्यप्रश्चसा 
सूतं सर्वशाल्ार्थनिधितज्ञानशोभितम्‌ । भूषण सर्व- 
वचसां ठजव कुख्योपिताम्‌ ॥ १ ॥ अश्मेधसहश्च च 
सत्यं च तुर्या धृतम्‌ । अश्वमेधनहख्ादि सत्यमेव विशि- 


रस्थो महान्रिपुः । नास्व्युयमसमो बन्धुः कृत्वा यं नावसी- | प्यते ॥ २॥ गोर्भिरविपरेश्च वेदेश्च सतीभिः सत्यवादिभिः । 
दति ॥ १५ ॥ संपदा सुशिंतमन्यो मवति खखयापि | अछव्धेदानदरेश्च ससमि्ीयते मही ॥ ३ ॥ 


यः | कृतकृत्यो विधिर्मन्ये न वधयति तख ताम्‌ ॥ १६ ॥ 
न ठभन्ते विनोदयोगं जन्तवः संपदां पदम्‌ । सुराः क्षीरोद्‌- 
विक्षोभमनुभूयामृतं पपुः ॥ १७॥ नाव्यु्रशिखरो मेरुनो- 
तिनीचै रसातटम्‌ । व्यवसायद्धितीयानां नाप्यपारो महो- 
द्धिः ॥ १८ ॥ पूर्वजन्मजनितं पुराविदः कर्म देवमिति 
संप्रचक्षते । उद्यमेन तदुपार्जितं चिरादेवसुयमवशं न 
तत्कथम्‌ ॥ १९ ॥ उद्योगिनं पंरुषसिंहसुपेति लक्ष्मीर्दैवं 
हि देवमिति कापुरुषा वदन्ति । देवं निहत्य कुरु पोरुषमा- 
त्मराक्तया यजने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः ॥२०॥ 


--- 


संहतिप्रशसा 
संहतिः श्रेयसी राजन्विगुणेष्वपि बन्धुषु । तैरपि परि 
भ्रष्टा न प्ररोहन्ति तण्डुकाः ॥ १ ॥ अल्पानामपि वस्तूनां 
संहतिः कार्यसाधिका । वृणेयणत्वमापन्नेनैष्यन्ते मत्तदन्तिनः 
॥ २ ॥ बहूनामल्पसाराणां समवायो दुरत्ययः । वृणेर्चि- 
धीयते रजुेध्यन्ते तेन दन्तिनः ॥ ३ ॥ 





ज क्षमाप्रशंसा 

क्षमाश्च करे यख दुजनः किं करिष्यति । अतृणे 
पतितो बहिः खयमेबोपराम्यति ॥ १ ॥ नरखाभरण खूप 
रूपसयामरणे गुणः । गणयखाभरणं ज्ञानं कज्ञानसखाभरण क्षमा 
॥ २ ॥ क्षमा बरूमशक्तानां शक्तानां भूषण क्षमा । क्षमा 
वङीकृतिककि क्षमया किं न तिष्यति ॥ ३ ॥ 


विनयग्रश्ेसा 
तिष्ठतां तपसि पुण्यमांसजन्संपदोऽ्लयुणयन्पुखेषिणाम्‌ । 
योगिनां "पैरिणमन्विंक्तये केन नास्तु विनयः सतां 
प्रियः ॥ १॥ 





१ लक्ष्मीः. २ अलक्ष्मीः. ३ काकागमने सति ताङ्पतनमिव 
काकत।रीयं तद्वत्‌. अवितकिंतम्‌. अकस्मादिति यावत्‌, ४ खिन्नो न 
मवति. ५ पुरुषश्रष्ठम्‌. & कुत्सित पुरुषाः, ७ संघातः. < भन्यत्वक् 
९ अद्कुरजननक्षमा न भवन्तीति भावः. १० रञ्जत्वम्‌, १९ शान्तिः. 
१२ तपोनिष्ठानाम्‌, १३ संपादयन्‌, १४ भनुकरूल्यन्‌. १५ संपच- 
मानः. १६ भपवगौयः 


चेः भव भ > ` क जनय ज = ` 


असत्यनिन्दा । 
नीसत्यवादिनः सख्यं न पुण्यं न यशो मुवि । दञ्यते 

नापि कल्याणं कठकूटमिवीश्चतः ॥ १ ॥ असल्यमप्रल्यय- 
मूलकारणं कुबा्नासदमसमद्धिवारणम्‌ । विपन्निदानं पर- 
वश्वनोर्जितं कृतापराधं कतिभिर्विवजितम्‌ ॥ २ ॥ यदो 
यसाद्वसी मवति नवहरिव वनं निदनं दुःखानां यदव- 
निरुहाणामिव जलम्‌ । न यत्र खाच्छायातप इव तपःस- 
यमकथा कथचित्तन्मिथ्यावचनेमभिधत्ते न मतिमान्‌ ॥ ३ ॥ 
जिहेकेव सतासुभे रंणवतां सश्वतस्तश्च तास्ताः समेव 
बिभवसोर्नियमिताः षटार्तिकेयय च । परस्त्य दशा- 
मव्पणिपतेर्जिहासहसद्वयं निहारक्षशतेककोटिनियमो नो 
दुजनानां सुखे ॥ ४ ॥ 


आत्म छाधानिन्दा 

परैः प्रोक्ता गणा यख नि्शुणोऽपि गुणी भवेत्‌ । 
इन्द्रोऽपि रघुतां याति खये प्र्यापितेगुणः ॥ १ ॥ न 
सुख न च सौमाग्यं खयं खुणवर्णने । यथेव च पुरं- 
श्रीणां .खहस्तकुचमर्दने ॥ २ ॥ खयं तथा न कर्तव्यं खयु- 
णाख्यापनं पुनः । खगुणाख्यापनं युक्त्या परद्वारा प्रयोजयेत्‌ 
॥ २ ॥ न सौख्यसोभाग्यकरा गुणा णां खयं गृहीताः 
सुदृशां कुचा इव । परे्गृहीता द्वितयं वितन्वते न तेन 
गरह्न्ति निजं गुण बुधाः ॥ 9 ॥ निजगुणगरिमा सखुखा- 
करः खयात्खयमनुवर्णयतां सतां न तावत्‌ । निजकरकम- 
छेन कामिनीनां कुचकल्शाकलनेन को विनोद्‌ ॥ ५ ॥ 


सखमाववर्णंनम्‌ 


सर्व॑खय हि परीक्ष्यन्ते खभावा नेतरे णाः । अतीत्य 
हि य॒णान्सवीन्खमावो मूध वर्त॑ते ॥ १॥ क करेनो- 


१ विषम्‌ २ भक्षयतः. ३ अविश्वासः. ४ विपत्तः कारणम्‌. 
५ कुडाऊैः- £ दावाज्नेः. ७ आदिकारणम्‌, < वृक्षाणाम्‌, « वक्तिः 
१० सपांणाम्‌. १९ ब्रह्मणः. २२ अञ्चेः, १२ रावणस्य. १४ शेषस्य, 
१५ अतिक्रम्य 





८ 


सुभाषितरन्नभाण्डागारम्‌ 


[ २ प्रकरणम्‌ 











पदिन शीरुमेवात्र कारणम्‌ । भवन्ति सुतरां स्फीताः 
सुक्षेत्रे कण्टकिद्रमाः -॥ २ ॥ यः खमावो हि यास्ते स 
नित्यं दुरतिक्रमः, । धा यदि क्रियते राजा तत्कि नाश्नाव्यु- | 


पानहम्‌ ¬ २ ॥ परोपदेशकुशखा द्यन्ते बहवो जनाः। 
खभावमतिवर्तन्तः सहन्ञेष्वपि दुरुंमाः ॥ ४ ॥ कि कुटेन 
विशालेन शीरुमेवा् कारणम्‌ 1 कृमयः किं न जायन्ते 
कुसुमेषु सुगन्धिषु ॥ ५ ॥ सति रीठे युणा मान्ति पुसां 
जञोयीदयो यथा । यौवने सद्ङंकाराः श्रोभां विश्नति 
सुश्रवः ॥ ६ ॥ अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा । 
अनुग्रहश्च दाने च रीरमेतद्विदुढैधाः ॥ ७ ॥ वत्तं यतेन 
संरक्षेद्धित्तमायाति याति च । अक्षीणो वित्ततः क्षीणो 
बृत्ततस्तु हतो हतः ॥ ८ ॥ यथा हि मछिनेर्वजेयैत तत्रो- 
पविद्यते । एवं चकितदृत्तस्तु चृत्तरोषं न रक्षति ॥ € ॥ 
न कुर वृत्तहीनानां प्रमाणमिति मे मतिः । अन्येष्वपि हि 
जातानां वृत्तमेव विशिष्यते ॥ १० ॥ अकुरीनः कुीनश्च 
मर्यादां यो न ल्खयेत्‌ । धमपेक्षी गदुदान्तो न कुीन- 
इातैर्वरः ॥ ११॥ शीरं रक्षतु मेधावी प्रापुमिच्छुः सुख- 
यम्‌ । प्रदोसां वित्तसामे च प्रेत्य खे च मोदनम्‌ ॥१२॥ 
विदेशेषु धनं विद्या व्यसनेषु धनं मतिः । परलोके धनं 
धर्मः रीर सर्वत्र वे धनम्‌ ॥ १२ ॥ रक्तत्वं कमटानां 
सत्पुरुषाणां परोपकारित्वम्‌ । असतां च निदेयत्वं खमाव- 
सिद्धं त्रिषु त्रितयम्‌ ॥ १४ ॥ वचो हि सत्यं परमं 
विभूषणं यथाङ्गनायाः दाता कटा तथा । द्विजख 
वियेव पुनस्तथा क्षमा शीरं दहि सर्वखय नरसख भूषणम्‌ 
॥ १५ ॥ न धर्मदास पठतीति कारण न चापि वेदाध्य- 
यनं दुरात्मनः । खमाव एवात्र तथातिरिच्यते यथा प्रक्रत्या 
मधुरं गवां पयः ॥ १६ ॥ निम्नोन्नतं वक्ष्यति को जलानां 
विचित्रमा्वं मृगपक्षिणां च । माधुयमिक्षा कटुतां च 
निम्बे खमावतः सर्वमिदं हि सिद्धम्‌ ॥ १७॥ वरं विन्ध्या- 
टव्यामनदानतृषार्तख मरणं वरं सपौकीर्णे तृणपिहितकूपे 
निपतनम्‌ । वरं गतीवर्ते गहनजलमध्ये विख्यनं न रीला- 
द्वियो मवतु कुरुजख शतवतः . ॥ १८ ॥ वद्धिस्तसखय 
जलायते जलनिधिः कल्यायते ततक्षणान्मेरुः खल्यरिखायते 
मृगपतेः संघः कुरंगायते । व्यो भल्ययुणायते विषरस 
पीरयूषवषौयते यखङ्गेऽखिरकोकवहछमतमं शीरं ॒ससुन्मी 
ठति ॥ १९ ॥ देशयैख विभूषणं संजनता शओयख 
दक्सियमो ज्ञानयेप॑च॑मः कुरुख विनयो वित्तख पात्र 

१ अतिक्रम्य वर्वते. २ नीचोचम्‌. ३ तीक्ष्णताम्‌. ४ कृत्रिमसरि- 


दिवाचरति. ५ सर्पैः. & माला. ७ अस्रम्‌, ८ विजम्भते. ९ सोज 
न्यम्‌ १० वाडनियमनम्‌. १९ दान्ति 








व्ययः । अक्रोधस्तपसः क्षमा बलवतां धर्मख निन्यीजता 
सर्वेष्ममपि सर्वकारणमिदं शीं परं भूषणम्‌ ॥ २० ॥ 
काकः पद्मवने रतिं न कुरुते हंसो न कूपोदके मृखः 
पण्डितसंगमे न रमते दासो न सिंहासने । कुली सजन- 
संगमे न रमते नीच जन सेवते या यख प्रकृतिः सखमाव- 
जनिता केनापि न त्यज्यते ॥ २१ ॥ व्याघ्रः सेवति काननं 
सुगहनं सिंहो गदां सेवते हंसः सेवति पश्चिनीं कुसु- 
मितां ग्रः रमशानसथटीम्‌ । साधुः सेवति साधुमेव सततं 
नीचोऽपि नीच जनं या यख प्रकृतिः खभावजनिता केनापि 
न त्यज्यते ॥ २२ ॥ पाण्डित्यख विभूषणं मधुरता शो्यख 
वाक्संयमो ज्ञानखोपशमः श्रुतख विनयो वित्तख पात्रे व्ययः। 
अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवतो धर्मख निग्योजता सर्वसखाख 
पुनस्तथैव जगतः शीठं परं भूषणम्‌ ॥ २३ ॥ 


वाग्व्णनमर्‌ 


तास्तु वाचः समायोग्या याश्चित्ताकर्षणक्षमाः ।  खेषां 
परेषां विदुषां द्िषामविदुषामपि ॥ १ ॥ नानान्धेस्तु परं 
पारं नोपेयाय सरखती । अतो निमजनभयात्तुम्बीं वहति 
वक्षसि ॥ २ ॥ प्रसन्नाः कान्तिहारिण्यो नाना शछेषविचक्षणाः । 
मवन्ति कख चिद्युण्येभुखे वाचो गृहे च्ियः ॥ २ ॥ रवर्णे 
केतिपयेरेव अमथितख खरेरिव । अनन्ता वाङ््रययाहो गेय- 
खेव विचित्रता ॥  ॥ बहपि खेच्छया कामं प्रकीर्णममि- 
धीयते । अनुज्कितार्थसंबन्धः प्रबन्धो दुरुदाहरः ॥ ५ ॥ 
भ्रेदीयसीमपि धनामनल्पयणििताम्‌ । प्रसारयन्ति कुश- 
लितं वाच पंटीमिव ॥ ६ ॥ सबीठेकारयुक्तापि न 


िंडा बनितेव सा । वाणी भरनोजातसुखं प्रौदनां न 


तनोति हि ॥ ७ ॥ या कर्षति निजयोगादन्तरीतजीवैनौनि 


१ निष्करपरत्वम्‌- २ सुस्वभावः. ३ गानसमुद्रस्य. ४ गायनससुद्र- 
परपारं न प्राप" ५ शक्ष्वाकुफलम्‌. जलतरणाथं तुम्ग्याः संग्रहं लोकाः 
कुर्वन्तीति प्रसिद्धम्‌. & म्रसन्नवदनाः, पक्षे,-उत्ताना्थाः, ७ कान्त्या चो 
भया मनोदारिण्यः; पक्षे-भाषणयुणेन मनोदारिण्यः. < आलिङ्गनम्‌ $ 
पर्ष षः, ९ परिमितः. १० निषादादिभिः. १९१ खभ्रतिभानुसारेण 
१२ यथेष्टम्‌. १३ असंगतम्‌ः १४ दुर्वचः. १५ अतिुकुमाराक्षराम्‌; ¦ 
पकषे,-क्ष्णतराम्‌ः १६ अर्थयुर्वीम्‌ ; पक्षे-सान्द्राम्‌; कदरीदल 
करपामिव्यथः. १७ छषादिभिः; पक्षे तन्पुभिः. १८ रचिताम्‌; 
पक्षे -निर्मिताम्‌ः १९ ऋब्दादिविचित्राम्‌; पक्षेविचित्रूपाम्‌, 
२० द्वारीमिव. २९ उपमादिभिः; पक्षे-कङ्कणादिभिः, २२ शेष 
रहिता; पक्षे,-आलिङ्गनरदिता. २३ मनः प्रति जातं यत्सुखं तत्‌; 
प्षे,कामहर्षम्‌ः २४ चतुराणाम्‌; पक्षि प्रकर्षेण बिपिपूर्वेकं 


.| विवाहितानाम्‌- २५ इद्रतानि जीवनानि; पक्षे उदकानि, 


" ~ १ ८ 


वाग्वर्णनम्‌, वाम्मिप्रशसा ८५ 








सरंसानाम्‌ । वाणी सेव णवी घटीव यद्रा धूटीव 
॥ ८ ॥ रतरीतिवीतवसना प्रियेव द्धापि वाच्छदे सरसा । 
अरसा सैीटेक्रतिरपि न रोचते शठमञ्ञीव ॥ ९ ॥ सुखय- 
तितरां न रक्षति परिचयलेशं गंणाङ्गनेव श्रीः । कुरुकामि- 
नीव नोञ्ज्ति वाग्देवी जन्मजन्मापि ॥ १० ॥ वाश्राधुर्या- 
ननान्यदस्ि प्रियत्वं वीक्पारुष्याच्ोपकारोऽपि नेष्टः । किं 
तद्रव्यं कोकिलेनोपनीतं को वा लोके गदेमखापराधः ॥ ११॥ 
कमान्दुग्धे विप्रकर्षत्यलक्ष्मीं कीतिं स॒ते दुष्कृतं या हिनसि । 
तां चाप्येतां मातरं मङ्गलानां घेन धीराः सूतां वाचमाहुः 
॥ १२ ॥ विविक्तवणीमरणा सुश्रुतिः प्रसादयन्ती हद्‌- 
यान्यपि द्विषाम्‌ । प्रवर्तते नाकृतपुण्यकर्मणां प्रसंन्नगम्भीर- 
पदा सरखती ॥ १३ ॥ केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा 
न रचैद्रोज्वला न ज्ञानं न विलेपनं न कुसुमं नैख्कृता 
शर्जाः । वाण्येका संमठंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते 
क्षीयन्ते खट भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्‌ ॥ १४ ॥ 
अस्त्यद्यापि चतुःससुद्रपरिखापयन्तसुर्धीतठ वर्तन्तेऽपि च 
तत्न तत्र. रसिका गोष्ठीषु सक्ता पाः । एकस्तत्र निरादरो 


भवति चेदन्यो भवेत्सादरो वग्देवी वदनाम्बुजे वसति 


चेत्को नाम दीनो जनः ॥ १५ ॥ ये सूक्तीन्दुकलाकलङ्क- 
जनका ये गाढगर्वज्वरा ये वा केवकतकैककंडधियः 
साक्षाच ये ोत्रियाः । ये वा द्वेषमषीमरीमसधियस्तान्प्रा्ञ- 
गोष्ठीरसग्रोदप्राबृडवम्रहान्परिहरन्वाचां प्रसारं कुरु ॥ १६ ॥ 
त्ये पथ्यं संहेतु प्रियमितमृदुठं सारबदेन्यदीनं साभिप्रायं 
दुरापं सविनयमशठं चिच्रमल्पाक्षरं च वड कोपद्यूल्यं 
सितयुतघनदक्षिण्यसंदेहहीनं वाक्यं त्रूयाद्रसज्ञः परिषदि 
समये सभरमेयाप्रमत्तम्‌ ॥ १७ ॥ 


वाम्मिप्रशंसा 
विरोधिवचसो मूकान्वागीशानपि कुर्वते । जडान्वै- 


९ रसिकानाम्‌;$ पक्षेकूपादीनाम्‌. २ प्रागर्भ्यादियुणयुक्ता; 
पक्षे,-रस्मुयुक्ता- ३ सीव. ४ अनुप्रासोपमायल्काररहितापि. 
५ छङ्गरादिमती. पक्षः-छङ्गाररसवती. £ रसश्यून्याः ७ अल 
कृतियुतापि; पक्षे,-कटककुण्डल्युतापि. ८ काष्ठपुत्तरीव. ९ वेदयेव, 
१० मनोरथान्‌. ११ प्रपूरयति. १२ सल्याम्‌. १३ विविक्ताः संयोगाः 
दिनाश्िष्टाः; स्फुटोचरिता वणौ भक्षराण्येवाभरणानि यस्याः सा; 
पक्ष+-विविक्तानि शुद्धानि वर्णों रूपमाभरणानि च यस्याः सा. 
१४ सुखा शतिः अवण यस्याः सा. भव्यः; पक्षेऽ~श्रूयत 
इति तिवोक्सा छख यस्याः सा; मज्ञम। षिणीय्थैः. १५ प्रसन्नानि 
वाचकानि गम्भीराण्यथगभांणि च पदानि सु्तिङन्तरूपाणि यस्याः 
सा; पक्षप्रसन्ना विमला गम्भीरपदारसतचरण।. १६ बाहुभूषणानि. 
१७ चन्द्रवदुञ्वखाः. १८ सुगन्धतैलादिना संस्कृताः. १९ केशाः 
२० सम्यगङंकरोति. २१ सरस्वती. २२ वक्ता. २३ अनुकूल्वादिनः, 








जिति पे 


लरोमाथानप्रवाचः कतिनां गिरः ॥ १ ॥ तीक्ष्णा नारंतुदा 
युद्धिः कमे शान्तं प्रतापवत्‌ । नोपतापि मनः सोष्म वागेका 
वाग्मिनः सतः ॥ २ ॥ प्रसादरम्य॑मोजखि गरीयो ठाघ- 
वान्वित्तम्‌ । सकाह्वमेलपस्कारं विष्वग्गति निरांछुखम्‌ ॥ ३॥ 
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न्यायनिर्णीतसारत्वान्निरपेक्षमिवागमे । - 
मैभ्नायवचनोपमम्‌ ॥ 8 ॥ ओंछच्खयत्वाजनेरन्येः ुभितो- 
दन्वदूर्जितम्‌ । ओ्रीयीदर्थसंपत्तः शान्तं चिन्तमषरिव ॥ ५॥ 
इदमीदग्शुणोपेतं ठन्धावसरसाधनम्‌ । ्वीकु्यीत्कः प्रियं 
वाक्यं यो वक्ता नेदगादीधः ॥ £ ॥ श्रतिसिद्धान्तद्यूरख 
तद्धिरुद्धाननिरुन्धतः । वरिगतं वैविदक्ख कृतिनः किं न 
शोभते ॥ ७ ॥ अल्पाक्षररमणीयं यः कथयति निश्चितं 
स खड वाग्मी । बहूुवचनमस्पसारं यः कथयति विप्रकापी 
सः ॥ ८ ॥ शद्धकांखरचितापि लखाछिता जिया यदि 
न योजिता भवेत्‌ । कं तया कैरणमस्ि घण्टया जिहया 
जनिमतां हि पूज्यया ॥ € मवन्ति ते सेभ्यतमा विपे- 
श्रितां मनोगतं वाचि निवेशयन्ति ये। नयन्ति तेर्ष्वष्यैपै- 
पत्ननैपुणा गभीरम कतिचित्मकारताम्‌ ॥ १० ॥ 


स्तुवन्ति गुकषीमभिप्रैयसंपदं विश्द्िषेरसरे विपश्चितः । 
इति सितायां प्रतिपूरुषं रुचो स॒दुरमाः सर्वमनोरमा गिरः 
॥ ११ ॥ पिकैतावक्ृष्णः परमरैणैया परयति दशा पराप- 
त्यद्रेषी खञतमपि नो पाख्यति यः । तथाप्येषोऽमीषां 
सकलजगतां वछछमतमो न दोषा गण्यन्ते खट मधुरवाचां 
कवचिदपि ॥ १२ ॥ आश्वावेष कषायमङ्करसुरुप्रमानुबद्धा- 
रायो माकन्दसखय यशांसि कोकिलयुवा निमोति दिग्भित्तिषु । 
माध्वीकानि निपीय तख मधुपास्तत्रैव गुज्ञन्त्यमी को 


१ प्रगदमवाचः. २ कुशखानाम्‌; ३ अभिमानोष्णम्‌. ४ प्रसादः 
प्रसिद्धा्थपदत्वं तेन रम्यम्‌, ५ समासभूयिष्टम्‌. & अर्भूयस्त्व- 
परिगतम्‌. न तु राब्दाडम्बरमात्रमिद्ेः- ७ विस्तरदोषरदितम्‌ 
< आकाङ्घावत्पदकदम्बात्माकम्‌. न तु दादा डिमादिवाक्यवदना- 
काह्वितमिल्य्ेः ९ भध्याहारदोषरहितम्‌ः १० कत्लाथप्रतिषा- 
दकम्‌, न तु सावश्ेषाधभित्येः, १९१ असंकीणौ्थम्‌, २२ न्यायेन 
युक्तया निश्चितार्थत्वात्‌ः १२ खतच्रमिव. २४ राज. १५ अनुमा- 
नादिभिरबाध्यत्वादप्रलयाख्याततया. १६ वेदवाक्यतुल्यमिल्ः. 
१७ अनुद्घनीयत्वात्‌. १८ उद्वेलाम्भोभिगम्भीरम्‌ १९ अयाम्या- 
त्वात्‌; पक्षे,-त्यागित्वात्‌, २० भ्रयोजनसंपत्तेः; पक्षे,-अणिमा- 
दिकषशृद्धः. २९ कन्ये प्राप्ते अवसरसाधने कारोपायो येन तत्‌. 
२२ व्याहरेत्‌. २३ पच्रमषष्ठपयदयं विशेषकं चेयम्‌. २४ प्रति 
वक्त. २५ घण्टाजि्ठा. २९ कवैव्यम्‌, न किंचित्कायेमस्तीति 
मावः. २७ सभायां साधुतमा निपुणतमाः. २८ विदुषाम्‌, 
२९ वाचोद्धिरन्तीलयैः. ३० वक्वृपु- ३९ संभावितकोशरालाः. 
३२ निगूढम्‌, ३२ अ्थसंपत्तिम्‌, ३४ सामथ्येम्‌, २५ शब्दस्य. 
३६ कोकिकः ३७ आरक्तया. 
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{२ व्रकरणम्‌ 


ननन 





नूतामसतां सतां च वचसां वत्मतिगे चेष्टितम्‌ ॥ १३ ॥ 
्ोतृन्मूकयति जुबन्स्थरेतमे कु्वन्नमीषां मनो निर्ीष्पः 
परबाष्यकरत्परद्शामेकाश्रयो नान्यदक्‌ । यस्त्यक्ताङ्गविकम्पनः 
` भ्रचख्यन्नित्यं सतां मस्तकं क्षीरं श्रोतुषु सुख्यमात्मनि 
गणे धत्ते स वक्तोत्तमः ॥ १४ ॥ तद्रक्ता सदसि जवीतु 
वचनं यच्छरण्वतां चेतसः प्रो्धासे रखपूरणे भवणयो- 
रक्ोर्विकासश्चियम्‌ । श्चतिदराश्रमदुःखकाठगतिहत्कायी- 
न्तरभरस्मृतिं भ्रोत्कण्ठामनिशे श्रुतो वितनुते शोकं विरा- 
माद्पि ॥ १५ ॥ 


मोनगुणाः 
आत्मनो सुखदोषेण वध्यन्ते ्कसारिकाः । बकास्तत्र 
न बध्यन्ते मोनं सवीर्थसाधनम्‌ ॥ १ ॥ स्पवांश्वापि मूर्खो 
ऽपि गत्वा च विपुलां समाम्‌ । सरक्षे् खिकां जिहां माया 
दुश्चारिणीं यथा ॥ २ ॥ खायत्तमेकान्तय॒णं विधाता. विनि- 
भितं दनर्भ्ञतायाः । विरोषतः सर्वविदां सेमाजे विभूषणे 
मोनमपण्डितानाम्‌ ॥ ३. ॥ कोठाहञे काककुरख जाति 
विराजते कोकिलकूजितं किम्‌ । परस्परं सवदतां खखानां 
मोनं विधेयं सततं सुधीभिः ॥ ४ ॥ 


स्थानमाहात्म्यम्‌ 

नैक्रः खस्थानमासाद्य गजेन्द्रमपि कर्षति । स एव 
्च्छुतेः स्थानाच्छुनापि परिभूयते ॥ १ ॥ रिंचिदाश्रयसं- 
योगाद्त्ते शोमामसाध्वपि । कान्तानिलोचने न्यस्तं मरी- 
मसमिवाज्ञनम्‌ ॥ २॥ कुस्थानखय प्रवेरोन गुणवानपि 
पीड्यते । वै-धानरोऽपि रोहस्थः करुकैरभिहन्यते ॥ ३ ॥ 
पैदैसिितसख पद्मख मित्रे वरुणभास्करौ । पटैच्युतख 
तयैव छशदाहकराबुमो ॥ ४ ॥ राजा कुख्वधूर्वि्रा मन्नि- 
णश्च पयोधराः । स्थानन्न्टा न शोमन्ते दन्ताः केशा नरा 
नखाः ॥ ५ ॥ स्थानन्र्टा न शोमन्ते दन्ताः केशा नखा 
मराः । इति विज्ञाय मतिमान्खस्थानं न परित्यजेत्‌ ॥ ६ ॥ 
पाजविरोषे न्यस्तं यणान्तरं ब्रजति शिद्पभाधावुः । जलमिव 
समुदरद्क्तौ सुरतौफरतां "वयोदख ॥ ७ ॥ अतिमात्रमाख- 
रत्वं पुष्यति भानोः परिग्रहादनठः । अधिगच्छति महिमानं 
चन्द्रोऽपि निशापरिगृहीतः ॥ ८ ॥ प्रायो यत्किचिद्पि 
` ₹ मूकरान्करोति. २ अचलम्‌, तटस्यमिति यागव्‌. ३ प्रकषेणो- 
छसिं विक्रासरम्‌ः ४ रसानां छक्गारादीर्नां पूरणम्‌. ५ अन्यकार्य- 
विस्तिः & खस्याघीनम्‌. ७ पिधानम्‌ < मूसैतायाः. ९ सभा- 


यमम्‌. १० मकरः. ११ मकण. १२ लोहकारः. १३ पदं = स्थानम्‌, 
जल्ाश्यम्‌- १४ कौडाम्‌ः १५ मौक्तिकत्वम्‌. २६ मेधस्य. 


परामोत्युत्कर्षमाश्रयान्महतः । मत्तेभकुम्भतटगतमेति शङ्गा- 
रतां भस ॥ ९ ॥ अश्वः शख शाखं वीणा वाणी नरश्च 
नारी च । पुरुषविशेषं प्राप्ता भवन्ति योग्यां अयोग्याश्च 
॥ १० ॥ आश्रयवहेन सततं गुरुता ख्घुता च जायते 
जन्तोः । ` विन्ध्ये विन्ध्यसमानाः करिणो बत ` दुर्णे 


.कुघवः ॥ ११ ॥ जानामि नागेन्द्र तैव प्रभावं कण्ठे सितो 


गजसि शंकरसख । स्थानं प्रधाने न बरं प्रधानं सथाने सितः 
कापुरुबोऽपि शरः ॥ १२ ॥ उभौ श्तौ पक्षो चरति गगने- 
ऽवारितगतिः सदा "मीनं अङ्के वसति सकलः स्थाणौशि- 
रसि । बके चान्द्रः सर्वो गुणसञुद्यः किंचिदधिको गुणाः 
स्थाने मान्या नरवर न तु स्थानरहिताः ॥ १३ ॥ सिंह- 
क्षण्णकरीन््रकुम्भगक्िति रक्ताक्तयुक्ताफठं कान्तारे बदरी- 
पिया दुतमगाद्धिद्धख पती सदा । पाणिभ्यामवगृ्य शुष्ठ- 
कठिनं तद्क्ष्य दूरे जहावस्थाने पततामतीव महतामेता- 
टी खाद्रतिः ॥ १४॥ 


सत्संगतिप्ररसा 
महाचुमावसंसगेः कस नोन्नतिकारकः ।. रथ्याम्ब 
जाहवीसङ्गात्रिदेशेरपि वन्यते ॥ १ ॥ महाजनख संसगः 
कख नोन्नतिकारकः; । पद्मपत्रसित वारि धत्ते ुक्ताफटश्चि- 
यम्‌ ॥ २ ॥ महाभावसंसगैः कख नोन्नतिकारकः । हरि- 
हस्तगतः राद्धः पवित्रः प्रथितो थुवि ॥ ३ ॥ मलयाचरुग- 


न्धेन व्विन्धनं चन्दनायते । तथा सजजनसङ्गन दुजनः सज- 


नायते ॥ ४ ॥ वीणावंशाश्चरया तुम्बी चुम्बत्युच्धैः कुचौ लियः । 
पिबत्यनायसंयोगाद्रक्तं नक्तंचरी यथा ॥ ५ ॥ चन्दनं 
रीतं ठोके चन्दनादपि चन्द्रमाः । चन्द्रचन्दनयोर्मध्ये 
शीतला साधुसंगतिः ॥ & ॥ साधूनां दशनं पुण्यं तीर्थ 
भूता दहि साधवः । काठेन फठ्ते तीथं सद्यः साधुसमा- 
गमः 1 ७ ॥ करोति निर्मलाधारस्तुच्छयापि हा्ताम्‌ । 
अम्बुनो बिन्दुर्मोऽपि छक्तो सुक्ताफठं मवेत्‌ ॥ ८ ॥ हीयते ` 
हि मतिस्तात हीनैः सह समागमात्‌ । समश्च समतामेति 
विरििश्च विशिष्टताम्‌ ॥ ९ ॥ मन्दोऽप्यमन्दतामेति संसर्गेण 
विपश्चितः । पङ्कच्छिदः फँर्येव निकर्षेणीविरं पेयः ॥ १०॥ 
कीटोऽपि खुमनःसङ्गादारोहति सतां शिरः । अदिमापि 
याति देवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठितः ॥ ११ ॥ काचः काश्चन- 
संसगीद्धत्ते मारकतीदयुतीः । तथा सत्संनिधानेन मूख 

१ विन्ध्यरपर्वते. २ मत्स्यान्‌; पक्षे मीनराशिम्‌. ३ तरुरैकादयः; 


पक्षे,-रिवः. ४ देवैः, "५ आध्यः. & महामूल्यत्वम्‌, ७ कतकफल्खव. 
८ कंटुषम्‌, ‰ उदक्रम्‌, १० पाषाणः, ११ मरकतसंबन्धिनी. 





सरसंगतिप्रशंखा, असत्संगतिनिन्दा 


८\ॐ 





याति प्रवीणताम्‌ ॥ १२ ॥ यथोदयगिरौ द्रव्य संनिकर्षेण 
दीप्यते | तथा सत्संनिधानेन हीनवर्णोऽपि दीप्यते ॥ १२॥ 


भुक्तिखुक्तिकृदेकान्तसमादेशनतत्परः । कख नानन्दनिख- ` 


न्दं विदधाति सदागमः ॥ १४ ॥ यदि सत्संगनिरतो 
मविष्यसि भविष्यसि । अथ दुजनसंसर्गे पतिष्यसि पति- 
ष्यसि ॥ १५ ॥ अरुन्ध्वापि धनं राज्ञः संश्रिता यान्ति 
संपदम्‌ । महाहृदसमीपस्थं पर्य नीठं वनस्पतिम्‌ ॥ १६ ॥ 
सङ्गः सवोत्मना त्याज्यः स चेत्यक्तु न शक्यते । स सद्भिः 
सह कर्तव्यः सन्तः सङ्गख भेषजम्‌ ॥ १७ ॥ श्षुद्रोऽपि 
तनुते तात तजस्तजखिसङ्गतः । अर्कसंपकंतः पर्य दर्पणे 
दहनयुतिम्‌ ॥ १८ ॥ ब्रहःसहायः कायौन्ते क्षोदीयानपि 
गच्छति । सेभूयाम्मोधिमभ्येति महानद्या -नगापगा ॥ १९॥ 
सजननसङ्गो मा भूदययदि सङ्गो मास्तु तत्युनः सेहः । जहो 
` यदि मा विरहो यदि विरहो मास्तु जीवितखाशा ॥ २० ॥ 
वंराभवो गुणवानपि सङ्गविरोषेण पूज्यते पुरुषः । नहिं 
तुम्बीफरविकलो वीणादण्डः प्रयाति महिमानम्‌ ॥ २१ ॥ 
शुरुरपि छघूपनीतो न निमजति नियतर्भदाये निहितः. । 
वानरकरोपनीतः शेटो मकराख्यखेव ॥ २२ ॥ गैवाश- 
नानां स णोति वाक्यमहं हि राजन्वचनं सुनीनाम्‌ । 
न्‌ चाय दोषो नच मद्णो वा संसगेजा- दोषगुणा 
मवन्ति ॥ २३ ॥ कत्पदुमः कल्पितमेव सूते सा कैमधुक्षा- 
मितमेव दोग्धि । चिन्तामणिश्चिन्तितमेव दत्ते सतां हि सङ्गः 
सकठं प्रसूते ॥ २४ ॥ असनः सजेनसङ्िसङ्गात्करोति 
दुःसाध्यमपीह साध्यम्‌ । पृष्पाश्याच्छभुशिरोऽधिरूढा 
पिपीलिका चुम्बति चन्द्रबिम्बम्‌ ॥ २५ ॥ शाखोटकेश्वन्दन- 
सेगतोऽपि . वक्षोजयोः कीडितमायताक्ष्याः । पयोऽपि मं 
श्वपचे हि मन्यते संसर्गजा दोषगुणा भवन्ति ॥ २६ ॥ 
सत्सङ्गाद्ववति हि साधुता खलानां साधूनां नहि खठ्संग- 
मात्वठत्वम्‌ । आमोदं कुसुममवं मृदेव घतते मूद्धन्धं नहि 
कुञुमानि धारयन्ति ॥ २७ ॥ किं वापरेण बहुना परि- 
जद्िपितेन संसग एव महतां महते फलाय । अम्भोनिघेखट- 


रुहास्ररवोऽपि येन वेखाजलोच्छक्ितरत्रकृताख्वाखः ॥ २८ ॥ 


जाड्य यधियो हरति. सिश्वति वावि सत्यं मानोन्नतिं 
१ | पापमपाकरोति तनोति 

दिशति पापमपाकरोति । चेतः प्रसादयति दिश्चु तनोति 

कीति सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्‌ ॥ २९ ॥ 


१ उदयपर्वते. २ सूर्थसं निधानेन, ३ भरकारितो भवति. ४ अन्तः- 
करणे; पक्षे मध्ये. ५ यवनानाम्‌, यवनगृहसितं सहोदरं श्चक- 


ञुदिश्य सुनिगरदसितस्य श्युकस्यो क्तिरियम्‌, & कल्पवृक्षः, ७ काम- 
धेनुः ८ सुगन्धम्‌, ९ मान्वम्‌, १० ददाति, ११९ निराकरोति. 


१२ विस्तारयति, 


दूरीकरोति कुमति विमरीकरोति चेतध्चिरंतनमघं चुकी- 
करोति । भूतेषु किं च करुणां बहुलीकरोति सङ्गः सतां 
किसु न मङ्गरुमातनोति ॥ ३० .॥ कान्तारभूमिरुहमोटि- 
निवासशीखाः प्रायः पलायनपरा जनवीक्षणेन । कूजन्ति 
तेऽपि हि काः खट रामनाम सङ्गः खमावपरिवर्तविधों 
निदानम्‌ ॥ ३१ ॥ एके केचि्यतिकरगताः पात्रसंज्ञां छ- 
मन्ते गायन्त्यन्ये सरसमधुरं वीणया संप्रयुक्ताः । एके तेषां 
सहजगतिवशादुस्तरं ` तारयन्ति केचित्तेषां ज्वछितदृदया 
रक्तमेवापिबन्ति ॥ २२ ॥ संतप्तायसि. संखितख पयसो 
नामापि न रयते मुक्ताकारतया तदेव नछिनीपत्रस्थित्‌ 
राजते । खात्यां सागर्यक्तिसंपुरगतं तजायते मोक्तिकं 
प्रायेणाधममध्यमोत्तमशुणः संसशतो जायते ॥ २३. ॥ गङ्ध- 
वाधविनाशिनी जनमनःसंतोषसच्न्दिका तीश्णांशोरपि स- 
त्ममेव जगद्ज्ञानान्धकारापहा । छयेवाखिरुतापनाशनकरी 
खर्धनुवत्कामदा पुण्येरेव हि ठभ्यते सुकृतिभिः सत्संगति- 
दैकमा ॥ ३४ ॥ कीर्तिरैत्यति नर्तकीव भुवने विद्योतते 
साधुता ज्योत्मेव प्रतिमा समासु सरसा गङ्गेव संमीरति । 
चित्ते र्यति प्रियेव सततं संपत्मसादोचिता संगत्या न 
मवत्सतां किक भवेत्किं #िं न लोकोत्तरम्‌ ॥ ३५ ॥ बुधिं 
वधेयति भियं वितनुते वेद्गध्यमासु्वति श्रेयः पछ्वयत्य- 
धानि द्ख्यत्युन्मीख्यत्युन्नतिम्‌ । विज्ञाने परिशोधयत्युपचि- 
नोत्युजैः कलाकोशलं किं किं नारभते हरेरिव कथाऽजयै 
सतां संगतम्‌ ॥ २६ ॥ 


असत्सगतिनिन्दा 

अहो दुजनसंसगौन्मानहानिः पदे पदे । पावको रोहसं- 
गेन सुद्ररेरभिदहन्यते ॥` १ ॥ अन्तर्भकिनसंसगौच्छरतवानपि 
दुष्यति । यच्चचुःसेनिकर्षेण कर्गोऽभूत्कुटिराश्चयः ॥ २.॥ 
दुष्टतां दुटसंसगौददुष्टमपि गच्छति । सुराबिन्दुनिपातेन 
पश्चगव्यघटी “ यथा ॥ ३ ॥ अणुरप्यसतां सङ्गः सद्भुण 
हन्ति विस्तृतम्‌ । गुणखूपान्तरं याति तक्रयोगाद्यथा 
पयः ॥ ७ ॥ दुर्दृत्तः क्रियते धूर्तैः श्रीमानात्मविबुद्धये 1 किं 
नाम खलसंसगः कुरुते नाभयारावत्‌ ॥ ५ ॥ आनन्दमूग- 
दावाभ्निः शीट्दाखिमदट्धिपः । जनदीपमहावायुरयं खल- 
समागमः ॥ ६ ॥ असत्सङ्गाद्कणज्ञोऽपि विषयासक्तमानसः 1 
अकसासमलख्यं याति गीतरक्तो यथा मृगः ॥ ७ ॥ आहत्य 

१ तुम्बीय्थः. २ रोदे. २ आनन्द एव श्रगस्तस्य दावाभ्िरिव 


दाहकत्वात्‌. * शीरमेव शाखी द्षस्तस्य मदद्विप इव" उन्मूल- 
कत्वात्‌ , ५ ज्ञानमेव दीपस्तस्य महावात इक्र; निवांणकरणत्वात्‌ . 





८८ 


सुभा षितरनभाण्डागीरमं 


[ २ प्रकरणम्‌ 











। तै 


रक्यमाणापि यद्रनान्तविरागिणी । असन्मैत्री च वेद्या च | ऽप्यसो सुत्‌ ॥ ८ ॥ तदेवाख परं मित्रं यत्र संक्रामति 


श्रीश्च कख कदा स्थिरा ॥ ८ ॥ पात्रमपात्रीकुरुते दहति 
गणं जेहंमाञ्च नाशयति । अमले ठं नियच्छति दीप- 
ज्वालेव खलमेत्री ॥ ९ ॥ दुजनजनसंसगौत्सज्ननपुरुषोऽत् 
दोषमायाति । रावणङ्ृतापराधाजलख्धेरपि बन्धनं प्राप्तम्‌ 
॥ १० ॥ संगतिं खविपरीतगुणेसत्वं मा कृथाः खलु सखे 
समयेऽसिन्‌ । परय पूर्वमपि कृष्णरूपतामेजुनोऽपि सम- 
वाप निश्चितम्‌ ॥ ११ ॥ दुवृत्तसंगतिरनर्थपरम्पराया हेतुः 
सतां भवति किं वचनीयमत्र । ठद्श्वरो हरति दारारथेः 
कलत्रे प्रामोति बन्धनमसों किक सिन्धुराजः ॥ १२ ॥ 
हंसोऽध्वगः भ्रममपोहयितुं दिनान्ते कारण्डकाकबककोक- 
कुं प्रविष्टः । मूकोज्यमिव्युपहसन्ति दनन्ति पक्षान्नीचाश्रयो 
हि महतामपमानहेतुः ॥ १३ ॥ 


सेहव चनम्‌ 
सखि साहजिकं प्रम दूरादपि विराजते । चकोरीनयन- 
हन्द्रमानन्दयति चन्द्रमाः ॥ १ ॥ कन्दोर्मण्डठमम्बुधिः क च 
रविः पद्माकरः क स्थितः क्राज्नाः सन्ति मयूरपङ्किरमखा कालिः 
क्वा मारकती । हंसानां च कुट क ॒दूरविषये कासते सरो 
मानसं यो यखयाभिमतः स तख निकटे दूरेऽपि सन्वहछमः॥ २ 


सुमित्रप्रर॑सा 

कराविव शरीरख नेत्रयोरिव पक्ष्मणी । अविचार्य प्रियं 
कुयीत्तन्मित्रं मित्रसुच्यते ॥ १ ॥ यख मित्रेण संभाषा 
यख मित्रेण संसितिः। मित्रेण सह यो अङ्के तंतो नास्तीह 
पुण्यवान्‌ ॥ २ ॥ अछचित्व त्यागिता शोय सामान्य सुखदुः- 
खयोः । दक्षिण्यं अँलरक्तिश्च सत्यता च खदृष्टणाः ॥३॥ 
अन्यथेव हि सोहादं मवेत्खच्छान्तरात्मनः । प्रवर्ततेऽन्यथा 
वाणी शाठथोपहतचेतसः ॥ 9 ॥ उत्सवे व्यसने चैव 
दुर्भक्षे रा्विष्टवे । राजद्वारे इमश्चाने च यस्तिष्ठति स 
बान्धवः ॥ ५ ॥ स बन्धुर्यो विपन्नानामापदुद्धरणे क्षमः । 
नतु मीतपरिजाणवस्तूपाकम्मपण्डितः ॥ & ॥ ओरसं 
कृतसंबन्धं तथा वंदाक्रमागतम्‌ । रक्षितं॒व्यसनेभ्यश्च 
मित्रं जञेयं चतुर्विधम्‌ ॥ ७ ॥ याचते कार्यकाले यः स किं 
भृत्यः स॒ किं सुहृत्‌ । अकार्यकार्यकती यस्त्वनादिष्टो- 





१ अयोग्यम्‌. २ सत्रम्‌ पक्षे विनयादिः. ३ तैलम्‌; पक्ष, 
प्रीतिः. ४ मधीम्‌; पक्षे-दोपम्‌. ५ मध्यमपाण्डवः; पक्षे-द्ु् 
वर्णैः. & मिथो भाषणम्‌. ७ तसमात्पुरुषात्‌- ८ निर्मढचित्तत्वम्‌. 
९ दानशीख्त्वम्‌. १० समानस भावः सामान्यम्‌; समत्वमिलय्ं 
११ सरर्त्वम्‌. १२ प्रीति 


द्यम्‌ । दृष्टे सुख च दुःखं च प्रतिच्छायेव दपणे ॥ ९ ॥ 
व्याधितखार्थदीनसख देशान्तरगतसख च । नरसख शोकद्ग्धख 
सुदृदरानमेोषधम्‌ ॥ १० ॥ ददने स्पीने वापि श्रवणे भा- 
षणेऽपि वा । यत्र द्रवत्यन्तरङ्ग स सेह इति कथ्यते ॥ ११॥ 
खाभाविकं तु यन्मित्रं माग्येनैवाभिजायते । तद्क्रत्रिमसो- 
हा्देमापत्खपि न मुच्चति ॥ १२ ॥ न मातरि न दारेषु 
न सोदर्ये न चात्मनि । विश्वासस्ताद्शः पुंसां यादञ्छित्र 
खमाबजे ॥ १३ ॥ शोकाराति भयत्राणं प्रीतिविश्नम्म- 
भाजनम्‌ । केन रलमिद्‌ खष्टं मित्रमित्यक्षरद्रर्यम्‌ ॥ १४ ॥ 
उदयन्नेव सविता पदवेष्वरपयति श्रियम्‌ । बिभावयन्समृद्धीनां 
फठं युदृदनुग्रहम्‌ ॥ १५ ॥ नि युद्धियणेनेव सुदामर्थ- 
द्रीनम्‌। का्यसिद्धिपथः सुक्षमः ज्ञहेनाप्युपरभ्यते ॥ १६ ॥ 
प्राणिरपि हिता बृत्तिर्रोहो व्याजवजनम्‌ । आत्मनीव 
प्रियाधानमेतन्मेत्रीमहात्रतम्‌ ॥ १७ ॥ पापान्निवारयति 
योजयते हिताय गृ्यानि गृहति गुणान्प्रकटीकरोति । आ 
पद्रतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिद्‌ प्रब- 
दन्ति सन्तः ॥ १८ ॥ मित्रं श्रीतिरसायनं नयनयोरानन्दनं 
चेतसः पात्र यत्सुखदुःखयोः सष भवेन्मित्रेण तदुरेमम्‌ । 
ये चान्ये सुद््दः सगद्धिसमये द्रव्यामिलाषाकुलास्ते सर्वत्र 
मिटन्ति तत्त्वनिकषग्रावा तु तेषां विपत्‌ ॥ १९ ॥ क्षीरेणा- 
त्मगतोदकाय हि गुणा दत्ताः पुरा तेऽखिलाः क्षीरे तापम- 
वेश्य तेन पयसा त्मा ईशानौ इतः । गन्तुं पावकसु- 
न्मनस्तदमवदृष्टरा तु मित्रीपदं युक्तं तेन जलेन शाम्यति 
सतां मत्री पुनस्त्वीदृशी ॥ २० ॥ 


कुमित्रनिन्दा 
परोक्षे - कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम्‌ । वजयेत्ताद्शं 
मित्रं विषकुम्भं पयोमुखम्‌ ॥ १ ॥ रदखमेदो याच्ञा 
च नेष्ये चरचित्तता । कोधो निःसत्यता दूतमेतन्मित्रख 


दूषणम्‌ ॥ २॥ 





ससारः 
संसार तव निःसार पदवी न दवीयसी । अन्तरा 
दुस्तरा न स्युर्यदि रे मदिरेक्षणाः ॥ १ ॥ ससारविषदृक्षख 
दे फले ह्यमृतोपमे । कान्यामृतरसाखाद्‌ आलापः सजनं 


१ अकपटमित्रता. २ दातुः ३ विश्वासः, ४ सुहत्स्रचुयदह 
मरस्रादस्तम्‌ः ५ भ्रीते रसायनमिव रसायनम्‌, भी तिवधैकमिलयर्थ 
£ अशनौ. ७ मित्रविपत्तिम्‌, ८ गपतप्रकाश्चनम्‌. ९ प्रार्थनम्‌; १० मागे 
११ अतिदूश. १२ मध्ये 





संसारः, गरहस्थाश्रमप्रडंसा, गरदस्थाश्रमदृषणम्‌ , पुत्रप्रश॑सा 


८९ 





सह ॥ २ ॥ दुःखाङ्गारकतीव्रः संसारोऽयं महानसो गहनः। 
इह॒ विषयागृतखालस मानसमाजौर मा निपत ॥२॥ 
अयमविचारितचारुतया संसारो माति रमणीयः । उर पुनः 
परमार्थद्शा न किमपि सारमणीयः ॥ ॥ कचिद्दिद्ध- 
द्रोष्ठी कचिदपि सुरामत्तकलहः छचिद्धीणावादः कचिदपि च 
हाहिति रुदितम्‌. कचिद्रम्या रामा कचिद्पि जराजजरतनुनं 
जाने संसारः किममृतमयः किं विषमयः ॥ ५ ॥ कृच्छेणा- 
मेध्यमध्ये नियैमिततनुभिः स्थीयते भगतं कान्ताविशेष- 
दुःखन्यतिकरविषमे योवने विप्रयोगः । नारीणामप्यवज्ञा 
विछसति नियतं ब्ृद्धभावोऽप्यसाधुः संसारे रे मनुष्या 
बद्त यदि. सुखं स्तोकमप्यस्ि किंचित्‌ ॥ ६ ॥ 


गृहस्थाश्रमप्रश्चसा 

न्यायार्जितधनस्त्वक्ञाननिष्ठोऽतिथिप्रियः । शाच्लवित्स- 
त्यवबादी च गृहस्थोऽपि विर्युच्यते ॥ १ ॥ यदि रामा यदि 
च रमी यदि तनयो विन्यधीयुणोपेतः । तनये तनयोत्यत्तिः 
सुरवरनगरे किमाधिक्यम्‌ ॥ २ ॥ सविप्रपादोदककरदैमानि 
सवेदशास्रष्वनिगर्जितानि । खाहाखधाकारनिरन्तराणि 
खानन्दतुल्यानि गृहाणि तानि ॥ २ ॥ सानन्दं संदेनं सुताश्च 
सुधियः कान्ता न दुमौषिणी सन्मित्र सुधनं खयोषिति 
रतिश्चाज्ञापराः सेवकाः । आतिथ्यं रिवपूजन प्रतिदिन 
शृष्टान्नपानं गृहे साधोः सङ्गसुपासते हि सततं धन्यो गृह- 
स्थाश्रमः ॥  ॥ मानुष्यं वृरवंशाजन्म विभवो दीर्घायुर 
रोग्यता सन्मित्रं सुयुतः सती प्रियतमा भक्तिश्च नारायणे । 
विद्र सुजनत्वमिन्द्रियजयः सत्पा्रदाने रतिस्ते पुण्येन 
विना ्रयोदश्च गुणाः संसारिणां दुठेमाः ॥ ५॥ वशो 
विश्वांवतंसो जनुरनुपहतं रन्तमोन्नत्यकान्तं रीला शीला- 
चुकूला क्षपितकल्मिलखा कापि विौँनवया । वाणी वेणी ˆ 
गणानां समधिकयरासां साधिका साधिका शीः श्रीमद्रोरी- 
मयूरीसुदिर परंहर त्वत्करमाया विपोकेः ॥ ६ ॥ 


गृहस्याश्रमद्षणम्‌ 
यत्न नासि दधिमन्थनघोषो यत्र नो कघुरुषूनि रियंन । 


१ पाकगृहम्‌. २ अद्युिमलादि तन्मध्ये. २ जरायुणा बदडशरीरः. 
४ ग्भाडाये. ५ मवमानः. & अल्पम्‌. ७ न्यायेन संपादितं धनं 
येन. ८ मुक्तो भवति. ९ खी. २० लक्ष्मीः. ११ ब्राह्मणचरण- 
क्षाछनोदकेन पष्विलानि. १२ गृहम्‌, १३ उत्तमकुरु उत्पत्तिः, 
१४ े्वयैम्‌. १५ विश्वभूषणम्‌, १६ अन्तःकरणम्‌, १७ निर्दोषा. 
१८ प्रवाहः, १९ साधयित्री, २० गौर्यैव मयूरी तस्या सुदिरो मेषः 
पक्षे-कामुकः वभः. २१ हे निपुरनाश्चक, २२ परिणामः, फलमि- 
त्यथैः. ९३ रिश्युशब्दस्याश्र नपुंसकत्वं चिन्त्यम्‌. 

१२यु.र. भां. 


यत्र नासि गुरुगोरवपूजा तानि करं बत ` गृहाणि ` वनानि 
॥ १॥ न वि्रपादोद्कपङ्किलानि न वेदशास्रष्वनिगर्जि- 
तानि । खाहाखधाकारविवजिंतानि उमशानक्ल्यानि 
गृहाणि तानि ॥ २ ॥ कोरान्तः शिरवः. सवारि सदनं 
पद्काबरृतं चाङ्गणं शय्या दंरोेवती च रक्षमदानं धूमेन पूण 
गृहम्‌ । भायौ निष्ठुरमाषिणी प्रसुरपि क्रोधेन पूर्णः सदा 
स्रान शीतख्वारिणा हि सतत धिग्धिग्गृहस्थाश्रमम्‌ ॥ ३ ॥ 
तावद्धियाऽनवदयया गणगणमहिमा ख्पसंपत्तिदोय॑ खस्थाने 
सर्वशयोमा परगुणकथने वाक्यटुस्ताबदेव । यावत्याकाकुखाभिः 
खगहयुवतिभिः प्रेषितापत्यवक्राद्धे बौबा नासि तेठं न च 
रुबणमपीत्यादिवाचां प्रचारः ॥ ४ ॥ 


पत्र प्रश्चसा 


इदं तत्न्नेहसर्वखं सममाढ्यदरिद्रयोः । अचन्दनमनोशीरं 
हृदयसायरेपनम्‌ ॥ १ ॥ गृहे जाजुचरः कल्यां सुग्धसित- 
सुखाम्बुजः । पुत्रः पुण्यवतामेव पात्रीमवति नेत्रयोः ॥ २ ॥ 
खगभ॑द्क्तिनिर्भन्न सुवृत्तं सुतमोक्तिकम्‌ । व॑राश्रीतिककी- 
भूतं मन्दमाग्यख दुरुमम्‌ ॥ ३ ॥ वधते न चिरं लोकं 
वंशठक्ष्मीरसततिः । खत्पावोषितज्नेहवर्तिमाङेव दीपिका 
॥ 9 ॥ अन्तःकरणतत्वय दंपत्योः सेहसंश्रयात्‌ । आन- 
न्दमन्थिरेकोऽयमपत्यमिति कथ्यते ॥ ५ ॥ दिरग्वीससं गत- 
नीडं जटिकरु धूकिधूसरम्‌ । पुण्याधिका हि प्रयन्ति गङ्ञा- 
धरमिवात्मजम्‌ ॥ ६ ॥ धूठिधूसरस्ाङ्गो विकसदन्तकेसरः। 
आत्त कयापि धन्यखय द्वारि दन्ती शृहेऽभेकः ॥ ७ ॥ 
निन्यते पितृभिस्ततेर्निरपत्यधनः पुमान्‌ । अध्वनीनैरति- 
श्रान्तेरकेशीव पादपः ॥ ८ ॥ किं मृष्टं सुतवचनं मृष्टतरं 


.किं तदेव सुतवचनम्‌ । मृष्टन्मृष्टतम किं शुतिपरिपक 


तदेव सुतवचनम्‌ ॥ ९ \। ` उरोरुहादुद्भमितेः षयोभिरापूयै 
केल्या निजमाखगभेम्‌ । फूत्कृत्य मातुर्वदने हसन्तं तनू 
मवं परयति कोऽपि धन्यः ॥ १० ॥ कृतचङ्कमण गणेषु 
किंचित्कणवक्किकिणिरिङ्कद द्विपद्मम्‌ । यदि सन्महितं सुतं 
नितं खात्तदिदं सश्र हितं मवेत्तदानीम्‌ ॥ ११॥ अहं 
किमम्बा किभ॑मीषटतापदे तवेति मातुधुरि तातप्रच्छया । 
्रशोम्यतुल्यं प्रवदन्तमर्भकं सुदा हसेज्ञि्ति मूर्भिं पुण्य 
माक्‌ ॥ १२ ॥ आक्ष्यदन्तसुकुखाननिमित्तहासेरव्यक्त- 


१ उदकपूणैम्‌. २ मस्छुणपूर्णा. ३ अज्ञिश्यमू्‌. ४ कठोरभाषिणी- 
५ इदं तु पितुलोकिकं संबोधनम्‌. & जानुभ्यां चरतीति सः, 
रिङ्गमाण इत्यथैः. ७ संततिरदिता. < नभ्रम्‌. ९ पान्थैः १० वन्ध्यः. 
१९१ स्तनात्‌. १२ माता. १३ इष्टस्थाने. १४ भरोभ्यस प्रशोभनाभै 
दा्षेतश्ै वस्त॒नोऽनुरूपम्‌, २५ अवघ्राणं केरोति. 


सुभाषितरनभाण्डागारम्‌ 





बर्णरमणीयवचःप्रबृत्तीन्‌ । अङ्काश्रयप्रणयिनस्ननयान्वहन्तो 
धन्यास्तदङ्गरजसा मलिनीभवन्ति ॥ १३ ॥ आनन्दस्नतिरा- 
त्मनो नयनयोरन्तःखुधाम्यज्ञनं प्रस्तारः प्रणयसख मन्मथतरो 
पुष्यं प्रसादो रतेः । आलानं हृदयद्विपख विषयारण्येषु संचा- 
रिणो दंपत्योरिह कम्यते सुकृततः संसारसारः स॒तः; ॥१४॥ 





कन्यापितृचिन्दा 
जातेति कन्या महती हि चिन्ता कसे प्रदेयेति महा- 
न्वितकः । दत्ता सुखं याखति वा न वेति कन्यापितृत्वं 
खट नाम कष्टम्‌ ॥ १ ॥ 


सत्पुत्रप्रशसा 

एकोऽपि यणवान्पुत्रो निशणेः किं शतेरपि 1 एकश्वन्द्रो 
जगचष्युनैक्त्रेः किं प्रयोजनम्‌ ॥ १ ॥ एकेनापि सुव्रक्षेण 
पुष्पितेन सुगन्धिना । वासितं तदनं सवै सुपुत्रेण कुलं 
यथा ॥ २ ॥ प्रज्ञया वा विक्तारिण्या यो बलेन धनेनं वा | 
धुरं वहति गोत्रखय जननी तेन पुत्रिणी ॥ ३ ॥ एकेनापि 
सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन मासते । कुर पुरुषसिंहेन ` चन्द्रेणेव 
हि शर्वरी ॥ ४ ॥ को धन्यो. बहुभिः पुत्रैः कुद्मलापूरणा- 
ढकेः । वरमेकः कुठाटम्बी यत्र विश्रूयते पिता ॥ ५॥ 
पुण्यतीथे कृत येन तपः क्राप्यतिदुष्करम्‌ । तख पुतो 
मवेद्रस्यः समृद्धो धार्मिकः खुधीः ॥ ६ ॥ वरमेको गुणी 
पुत्रो न च मूखंशतान्यपि । एकश्वनद्रस्तमो हन्ति न च 
तारागणोऽपि च ॥ ७॥ एकेनापि सुपुत्रेण सिंही खपिति 
निमयम्‌ । सहव दशभिः पुत्रेमारं वहति रासमी ॥ ८ ॥ 
एकेनापि सुपुत्रेण जायमानेन सत्कुलम्‌ । शरिना चेव गगनं 
सर्वदेवोञ्वरीकृतम्‌ ॥ € ॥ कं जतेबैडुमिः पुत्रैः शोक- 
संतापकारकेः । वरमेकः कुराटम्बी यत्र विश्राम्यते कुलम्‌ 


॥ १० ॥ कुस्मः परिमितमम्भः पिवत्यसो ईम्मसंमवोऽ-` 


म्मोधिम्‌ । अतिरिच्यते सुजन्मा कश्चिज्जनकं निजेन चरि 
तेन ॥ ११॥ विद्याविहीना बहवोऽपि पुत्राः कल्यायुष 
सन्तु पितुः किमरतेः । श्व॑यिष्णुना वापि कंठछावता वा तख 
प्रमोदः शदिनेव सिन्धोः ॥ १२॥ पत्रं न तापयति 


नैव रर प्रसूते लेहं न संहरति नैव गुणान्क्षिणोति । 


द्रन्यावसानसमये चरतां न धत्ते सत्पुत्र एष बुःसद्मनि 
कोऽपि दीपः ॥ १३ ॥ 


२ खाना्थमङ्कारूढशिश्चून्‌ः २ गजबन्धनस्तम्भ्‌ः. ३ प्रसरण 
शीख्या. ४ कायंमारम्‌ ५ पुर्षश्रष्ठेनः & रात्रि गद॑मी, 
८ अगस्त्यः. ९ अधिको अवति. १० आचरणेन. २१ क्षयीठेन 
१२ कठापूर्णेन. २२ दीपपात्रं पक्षे मातापितरौ. १४ कलक; पक्षे 
मषीम्‌. १५ अनुरागं, पक्षे तैरम्‌, १६ ऊुरमेव सश्च गरदं तसन्‌ 


कुपुत्रनिन्दा 
किं तेन जातु जातेन मात्योतैनहारिणा । आरोहति न 
यः खख वंशा ध्वजो यथा ॥ १ ॥ कं तया क्रियते 
धेन्वा या न दोर्री न गर्भिणी । कोऽर्थः पुत्रेण जातेन 
यो न विद्धान्न धार्मिकः ॥ २॥ एकेन शुष्कवृक्षेण दद्य- 
मानेन वद्धिना । दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुरुं यथा ॥२॥ 
कोटरान्तःस्थितो वह्धिस्तरुमेकं दहेत्वड । कुपुत्रस्तु कुले 
जातः खकुठं नारायत्यहो ॥ ४ ॥ अजातमृतमूखोणां वर- 
मायो न चान्तिमः । सकृदुःखकरावा्यावन्तिमस्तु पदे 
पदे ॥ ५ ॥ अजातमृतमूरखभ्यो मृताऽजातो सुतो बरम्‌ । 
यतस्तावल्पदुःखाय यावजीवं जडो दहेत्‌ ॥ ६ ॥ यख 
पुजो न वे विद्वान्न शूरोन च धार्मिकः । ओअग्रकादौ कुलं 
तख नष्टचन्द्रेव शर्वरी ॥ ७ ॥ अविनीतः सुतो जातः 
कथे न दहनात्मकः । विनीतैस्तु सुतो जातः कथं न ्परुषो- 
त्तमः ॥ ८ ॥ दाने तपसि शोर्ये च यख न प्रथितं यराः । 
विद्यायामर्थलाभे च मातुरुचार एव सः ॥ ९ ॥ निरुत्साहं 
निरानन्दं निर्वीयिमरिनन्दनम्‌ । मा स सीमन्तिनी काचि- 
जनयेत्युत्रमीददाम्‌ ॥ १० ॥ वरं गभस्ावो वरमृतुषु च 
नेवाभिगमनं वरं जातप्रेतो वरमपि च कन्येव जनिता । 
वरं वन्ध्या भाया वरमपि च गर्भेषु वसतिने चाविद्धान्‌ खूप- 
दरविणयुणयुक्तोऽपि तनयः ॥ ११ ॥ पित्रोर्नेव वचः णोति 
दिवसत्यागे ब्रजत्याख्यं यान्तीभिथुबतीभिरष्वनि सुटः कोत्‌- 
हं विन्दति । बन्धूनासुपदेशवाचि वदति करोधेकतानं वचः 
साधून्निन्दति दुजने च मनुते मित्रं कुपुत्रो जनः ॥ १२ ॥ 


देवाख्यानम्‌ 

देवसुद्क्घ्य यत्कार्यं क्रियते फलवन्न तत्‌ । सरोम्भश्वा- 
तकेनात्तं गररन्भ्रेण गच्छति ॥ १ ॥ भाग्यवंतं प्रसूयेथा 
मा शूरं मा च पण्डितम्‌ । शराश्च कृतविद्याश्च वने सीदन्ति 
पाण्डवाः ॥ २ ॥ न केवरं मनुष्येषु देवं देवेष्वपि भ्रु । 
सति मित्रे धनाध्यक्षे चर्मभ्रावरणो हरः ॥ ३ ॥ सच्छिद्रो 
मध्यकुटिरः कर्णैः खर्णसख भाजनम्‌ । धिग्देव निर्मलं चक्षु 
पात्र कजठमसनः ॥ ® ॥ भगवन्तो जगन्नेत्रे सूयौचन््र- 
मसावपि । पर्य गच्छत एवास्तं नियतिः केन रच्यते 
॥ ५ ॥ ऊं करोति नरः प्रानः शरो वाप्यथ पण्डितः । देवं 


२ कद।चित्‌. २ यौवनलोपहेतुना. ३ दोदनशीखशा. ४ भकाश्च- 
रहितम्‌. ५ विनयरहित पक्ष-अबिना मेषेण नीतः. अभ्नर्मषो बाह 
नम्‌ & अश्चिस्वरूपः, ७ विनययुक्तः; पक्षे-विंना पक्षिणा गरुडेन 
नीतः. ८ पुरुषभेष्ठः, पक्त-बिष्णुः. ९ मशबिसजंनम्‌, १० दैवम्‌, 





देवाख्यानम्‌ 


५१ 


ग्गनययययय य 


-यख . फान्वेषि करोति विफलाः क्रियाः ॥ ६ ॥ देवे विु- 
खतां याते न "कोऽप्यस्ति सहायवान्‌ । पिता माता तथा 
भायो जाता वाऽथ सहोद्रः ॥ ७ ॥ पिवन्ति मधु पद्चेषु 
गृद्धाः केसरधूसराः । हंसाः शवारमश्चन्ति धिग्द्‌बमसमज्ञ- 
सम्‌ ॥ ८ ॥ ` करोतु नाम नीतिज्ञो व्यवसायमित्ततः। 
फठं पुनस्तदेवाख यद्विधेर्मनसि सितम्‌ ॥ ९ ॥ देवं फति 
सर्वत्र न विधया न च पौरषम्‌ । समुद्रमथनादेभे हरि- 
ठक्ष्मी हरो विषम्‌ ॥ १० ॥ देवं फठति सर्वत्र न विद्या 
न च पौरुषम्‌ । पाषाणख कुतो विद्या येनं देवस्वमागतः 
॥ ११ ॥ यथा धघेनुसहकतेषु वत्सो विन्दैति मातरम्‌ । तथा 
पूर्वकृतं कर्म कतौरमनुगच्छति ॥ १२ ॥ अचो्यमानानि 
यथा पुष्पाणि च फलानि च । खं काठं नातिवर्तन्ते तथा 
कर्म पुरा कृतम्‌ ॥ १३ ॥ विपत्तौ {किं विषादेन संपत्तो 
हर्षणेन किम्‌ । भवितव्यं भवत्येव कर्मणामीदशी गति 
॥ १४ ॥ हरिणापि हरेणापि ब्रह्मणा त्रिदशरपि । ठकखाट- 
छिखिता रेखा न शक्या परिमार्जितुम्‌ ॥ १५ ॥ सुदो 
ज्ञातयः पुत्रा आतरः पितरावपि । नानु सरन्ति खजनं यख 
देवर्मदक्षिणम्‌ ॥ १६ ॥ अचिन्तितानि दुःखानि यथेवा- 
यान्ति देहिनाम्‌ । सुखान्यपि तथा मन्ये देवमतातिरिच्यते 
॥ १५७ ॥` अयाचितः सुख दत्ते याचितश्च न यच्छति । 
सर्वस चापि हरते विधिरुच्छृङ्कुो खणाम्‌ ॥ १८ ॥ मनो- 
रथान्करोत्युचर्जनो देवहतानपि । सिच्यसिच्योः समे कुया 
दैवं हि फलसाधनम्‌ ॥ १९ ॥ पिता रत्नाकरो यख लक्ष्मी- 
यैख सहोदरी । शङ्खो रोदिति भिक्षाथं फलं माग्यानु- 
सारतः ॥ २० ॥ तादृशी जायते बुद्धिव्यैवसायोऽपि 
तादशः । सहायासतादशाश्चेव यादशी भवितव्यता ॥ २१ ॥ 
भवितव्यं भवत्येव नारिकेरुफलाम्बुवत्‌ । गन्तव्यं गशतमि- 
- त्याहुगैजयुक्तकपित्थवत्‌ ॥ २२ ॥ महतामाश्रयः पुंसां फलं 
भाग्याचुसारतः। ईशस कण्ठलभोऽपि वासुकिवौयुमक्षक 
॥ २३ ॥ कर्मणा बाध्यते बुद्धिन बुद्धाः कर्म बाध्यते | 


सुबुद्धिरपि यद्रामो हेमं हरिणमन्वगात्‌ ॥ २४ ॥ गुणोऽपि 
दोषतां याति वक्रीभूते विधातरि । सानुकूले पुनस्तसिन्‌ 
दोषोऽपि च गुणायते ॥ २५॥ अवश्यंभाविनो भावा भवन्ति 
महतामपि । नम्रत्व नीरखकण्ठखय महाहिशयनं हरे 
॥ २६ ॥ पुरुषः पोरुषं तावयावदैवे तु सन्सुलम्‌ । 
विर्परीतगते देवे पुरुषो न च पौरुषम्‌ ॥ २७ ॥ 
न देशसेवया याति कर्मबन्धः परिक्षयम्‌ । जघास घास- 


१ पराक्रमः. २ भ्ाभोति. ३ अपरेयैमाणानि, ४ खेदेन ५ 
& वामम्‌ प्रतिकूलमिति यावत्‌. ७ छवणैमयम्‌, < प्रतिकरूरुत्वमापन्ने देवे. 





मेवासो बरीवदैः कपर्दिनः ॥ २८ ॥ अवद्यंमाविमावानां 
प्रतीकारो मवे्यदि । तदा दुःखेन छिप्येरन्नरुरामयुधिष्ठिरा 
॥ २९ ॥ भवितव्य यथा येन नासो भवति चान्यथा । 
नीयते तेन मागेण खयं वा तत्र .गच्छति ॥ २० ॥ किं 
करोति नरः प्राः प्रेयेमाणः श्कर्मणा । प्रागेव हि मनु- 
ष्याणां बुद्धिः कमीनुसारिणी ॥ २१ ॥ छिखिता चिन्रगुेनं 
ललाटेऽक्षरमाछ्का । तां देवोऽपि न शक्रोति व्युद्धच्यं . 
छिलितु पुनः ॥ २२ ॥ येन यत्रैव भोक्तव्यं सुखं वा दुःख- 
मेव वा । स तत्र बद्ध रज्वेव वलादेवेन नीयते ॥ ३३ ॥ 
सा सा संपयते बुद्धिः सा मतिः सा च मावना। सदाया- 
स्तादशा एव यादशी मवितन्यता ॥ ३४ ॥ अनुरागवती 
संध्या दिवसस्ततयरःखरः । अहो दैवगतिश्चित्रा तथापि न 
समागमः ॥ ३५ ॥ अघटितघटितं घटयति सुघरितघटि- 
तानि दुधेटीकुरुते । विधिरेव तानि घटयति यानि पुमानैव ` 
चिन्तयति ॥ ३६ ॥ विकटाटन्यामयनं हेकारोहणमपां- 
निधेस्तरणम्‌ । निगडं गुहाप्रवेश विधिपरिपाकः कथे न 
संधार्यः ॥ २७ ॥ किं त्वं न - वेत्सि जगति प्रख्यातं म- 
कारणे मूलम्‌ । विधिकिखिताक्षरमार फर्ति कपाठं न 
भूपाठः ॥ ३८ ॥ द्वीपादन्यसादपि मध्यादपि जठनिषे- 
दिशोऽप्यन्तात्‌ । आनीय क्षटिति घटयति विधिरमिमतमभि- 
सुखीमूतः ॥ ३९ ॥ अनुकूठे सति धातरि भवत्यनिष्टादपीष्ट- 
मविलम्बम्‌ | पीत्वा विषमपि रशंसुरमत्युनयतामवाप तत्का- 
लम्‌ ॥ ४० ॥ अनुचितमेवाचरितं पैद्यपतिना यद्विधेः 
शिरदिछन्नम्‌ । छिन्नो न चाख हस्तो येनायं ईपि किख- 
ति॥ ४१॥ नहि भवति यन्न भाव्यं भवति च मान्य 
विनापि यत्नेन । करतलगतमपि नद्यति यख दहि भवित- 
व्यता नास्ति ॥ ४२ ॥ सवांङ्गम्पयन्ती रीखासुक्षं कमेण 
शय्यायाम्‌ । अकुसमपि भाग्यवन्तं भजते पुरषायितव श्रीः 
॥ ४३ ।॥ आरोहतु गिरिरिखरं तरतु समुद्रं प्रयातु पाता- 
लम्‌ । विधिङिखिताक्षरमार फठति कपाठ न भूपाल 
॥ ४४ ॥ सृजति च जगदिदमवति च संहरति च हेख्यै 
व यो नियतम्‌ । अवसरवरातः शफरो जनादैनः सोऽपि 
चित्रमिदम्‌ ॥ ४५ ॥ यन्मनोरथदातेरगोचरं न स्प्रशन्ति 
च गिरः कवेरपि ) खमभबृत्तिरपि यत्र दुरुमा रील्येव विद्‌- 
धाति तद्विधिः ॥ ४६ ॥ अरक्षितं तिष्ठति देवरक्षितं 
सुरक्षितं दैवहतं विनस्यति। जीवत्यनाथोऽपि बने विस- 
जितः कृतप्रयल्ञोऽपि गृहे विनदयति ॥ ४७ ॥ दाता बिः 

१ क्षिवस्य. २ रक्तिमा; पक्षे-रतिः. ३ अमवर्ती; पक्षेःआज्ञाकर्‌ः" 


४ दैवे. ५ शित्रेन. ६ दुरेखम्‌. ७ पुरुषवदाचरन्ती खी कामा 
प्रसिद्धा, तद्वत्‌, ८ मस्स्याव तारः. 


९२ 


प्रार्थयिता च विष्णुदानं सुवो वाजिमखश् कालः । 
ऽस्तु तये भवितव्यताये याः फठं बन्धनमेव जातम्‌ 
॥ ४८ ॥ प्रासन्यमथे कमते मचुष्यो देवोऽपि तं लद्कयितुं 
न शक्तः । तसान्न शोचामि न विसयो मे यद्सखरदीयं 
नहि तत्परेषाम्‌ ॥ ४९ ॥ सां धाव मा धाव विनैव दैवं 
नो धावने साधनमस्ति लक्ष्याः । चेद्धावने साधनमस्ति 
लक्ष्याः शा धावमानोऽपि ठभेत- लक्ष्मीम्‌ ॥ ५० ॥ ईशः 
करस्थीङृतकाश्वनाद्िः कुबेरमित्रं रजताचलस्थः । तथापि 
भिक्षाटनमख जातं ‡ विधो शिरसे ईर्छि कुतः शीः 
॥ ५१ ॥ खयं महेशः श्वञ्रो त॑गेराः सखा धनेशस्तनयो 
गणेशः । तथापि भिक्षाटनमेव शेमोबलीयसी केवरमीश्वरे- 
च्छा ॥ ५२ ॥ असंमवं हेमम्रगखय जन्म तथापि रामो 
छडमे शगाय । प्रायः समासन्नविपत्तिकाठे धियोऽपि पुंसां 
मलिनीभवन्ति ॥ ५३ ॥ न भूतपूर्वो न च केन दृष्टो हेञ्नः 
कुरंगो न कदापि वातौ । तथापि तृष्णा रघुनन्दनख 
तिनाशकाले विपरीतुद्धिः ॥ ५४ ॥ घनानि भूम परावश्च 
गोष्ठे मायी गृहद्वारि जनः इमाने । देहश्चितायां परलोक- 
मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः ॥ ५५ ॥ वने जने 
शत्रुजकाभिमधष्ये महार्णवे पर्वतमस्तके वा । सुप्तं प्रमत्तं 
विषमसतं वा रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि ॥ ५६ ॥ 
सुख दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा । 
अहं करोमीति बृथाभिमानः खकर्मसू्रमरथितो हि लोकः 
॥ ५७ ॥ यः सुन्दरस्तद्निता कुरूपा या सुन्दरी सां 
पतिखूपहीना । यत्रोमयं तत्र दरिद्रता च विधेर्विचित्राणि 
विचेष्टितानि ॥ ५८ ॥ जमन्वनान्ते नवमज्ञरीषु न टद 
गन्धफलीमजिघ्रत्‌ । सा किं नरम्यासचकिं न रन्ता 
बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा ॥ ५९ ॥ विधौ विरुद्धे न पयः 
पयोनिधो खधो सिन्धौ न सुधा सुधाकरे । न वाञ्छितं 
सिध्यति कल्यपादपे न हेम हेमग्रमवे गिरावपि ॥ ६० ॥ अव- 
दथमव्येष्वंनवग्रहमहा यया दिशा धावति वेधसः स्परहा । 
तृणेन वालव तयाचगम्यते जनख चित्तेन अावशात्मना 
॥ ६१ ॥ निपतति किक दुर्बटेषु देवं तद्वितथं ननु येन 
कारणेन । बरुवति न तथा यथाबलानां प्रमवति कृषटशरा- 
सनो मनोभूः ॥ ६२ ॥ हरशिरसि रिरांसि यानि रेजुः रिव 
शिव तानि छटन्ति गृघ्रपादे ।. अयि खद िषमेः पुराकृतानां 
मवति हि जन्तुषु कर्मणां विपाकः ॥ ६२ ॥ क च ननु 
जनकाधिराजपुत्री क च दशकंषरमन्द्रि निवासः । अयि 

२ अश्वमेधस्य २ दैवाय. ३ देवे पक्ष चन्द्रे ४ वक्रे; पक्षे 
विपरीते. ५ हिमाख्यः. & पूरवेसंचितकर्मसंबद्धः. ७ मरः, < चम्पक 
ककिकाम्‌. ९ दुरासदा, दुःप्रतीकारा वा. १० नितान्तचन्रलस्वभावेन. 
११ मदनः. १२ दादः, १२ परिणामः. 





सुभाषितरब्रभाण्डागारम्‌ 


[ २ प्रकरणब्‌ 


ख विषमः पुराकृतानां भवति हि जन्तुषु कर्मणां विपाकः 
॥ ६४ ॥ क नु कुरुमकलङ्कमायताक्ष्याः क्र नु रजनीचर- 
संगमापवादः । अयि खट विषमः पुराकृतानां मवति टि 
जन्तुषु कर्मणां विपाकः ॥ ६५ ॥ क॒ वनं तरुवस्कभूषणें 
चपलक्ष्मीः क महेन्द्रवन्दिता । नियतं प्रतिकरूखवर्तिनो बत 
धातुश्चरितं सुदुःसहम्‌ ॥ ६६ ॥ खजति तावद्रोषगुणाकरं 
पुरुषरलमलकरणं सुवः । तदपि तत्क्षणभङ्गि करोति चेदहह 
कष्टमपण्डितता विधेः ॥ ६७ ॥ गजमुजगमयोरपि बन्धनं 
रशिदिवाकरयोभहपीडनम्‌ | मतिमतां च समीक्ष द्रि- 
द्रतां विधिरहो बलवानिति मे मतिः ॥ ६८ ॥ यदपि 
जन्म बभूव पयोनिधो निवसनं जगतीपतिमस्तके । तदपि 
नाथ पुराक्रतकर्मणा पतति राहूसुखे ख चन्द्रमाः ॥ ६९ ॥ 
प्रतिकूकतासुपगते हि विधो विफर्त्नमेति बहुसाधनता । 
अवलम्बनाय दिनमतुरमून्न पतिष्यतः करसहखमपि ॥ ७० ॥ 
यसाच्च येन च यथाच यदा च यच्च यावच्च यत्र च 
दयभाञ्यभमात्मकम । तसाच तेन च तथा च तदाच 
तच्च तावच्च तत्र च विधीतृवदादुपेति ॥ ७१ ॥ नैवाकृति 
फठति नेव कुरुं न शीं विद्यापि नेव न च यलक्रृतापि 
सेवा । भाग्यानि पूर्वतपसा किर संचितानि काले फलन्ति 
पुरुषख यथेव्र श्क्षाः ॥ ७२ ॥ आकाश्सुततु गच्छतु 
वा दिगन्तभम्मोनिधिं निरातु तिष्ठतु वा यथेच्छम्‌ । जन्मा- 
नतरारजतञ्चमाञ्यभक्न्नराणां छायेव न त्यजति कर्मफलानु- 
बन्धः ॥ ७३ ॥ मीमं वनं मवति तख पुरं प्रधानं सर्वो 
जनः सखुजनतासुपयाति तख । ङत्ञा च भूभेवति सन्नेधि- 
रतपूणी यखाति पूर्वसुक्रतं विपुठं नरसख ॥ ७४ ॥ केर्वत- 
करकैराकरहणच्यु तोऽपि जालान्तरे निपतितः शफरो वराकः | 
देवात्ततो विगतो गिकितो बकेन वक्रे विधो बद्‌ कथं 
व्यवसायसिद्धिः ॥ ७५ ॥ देवे समप्य चिरसंचितकर्मजालं 
सुस्थाः सुखं वसत किं परयाचनाभिः | मेरं प्रदक्षिणयतोऽपि 
दिवाकरख ते तख सप्त तुरगा न कदाचिदष्टो ॥ ७६ ॥ 
येनाश्चलेन सरसीरुहरखोचनायासखरातः प्रभूतपवनादु द्ये 
प्रदीपः । तेनैव सोऽस्तसमयेऽलमयं विनीतः करद्धे विषो 
भजति मित्रममित्रेमावम्‌ ॥ ७७ ॥ आधोरणाङ्कशभयात्करि- 
कुम्मयुग्मे जातं पयोधरयुगं हृदयेऽङ्गनानाम्‌। तापि वछम- 
नखक्षतमेदमिंन्न नेवान्यथा भवति यदिखितं विधात्रा ॥ ७८॥ 
सजातसान्द्रमकरन्द्रसां क्रमेण पातुं गतश्च कलिकां कम- 
छख शङ्गः । दग्धा निपत्य सहसैव हिमेन सैषा वामे विधो 
नहि फलन्त्यभिवान्छितानि ॥ ७९ ॥ सिंहो बी गिरि- 


१ मूख॑ता, २ दैवम्‌. ३ दैववशात्‌. ४ केवतों धीवरः, तस्य 
कठोरकरग्रहणाच्युतः, ५ र्रसखभावम्‌. 





दैवाख्यानम्‌ 


९३ 








गुहागहनपरवासी बासोदरे वसति भूमिभृतां बिडाठः । नो 


पौरुषं कुलमपि प्रचुरा न वाणी दैवं बरीय इति सुश्च सखे 
विषादम्‌ ॥ ८० ॥ . सदसि विदुरभीष्मद्रोणरारदतानां 
पतिभिरमरकस्पेः पच्चभिः पाकितापि. । अहह प॑रिभंवख 
द्रोपदी पात्रमासीद्रख्वति सति दैवे बन्धुभिः कं विघेयम्‌ 
॥ ८१॥ गुणवद्य॒णवद्रा कुर्वता कामादौ र्परिणतिखंधायी 
यलतः पण्डितेन । अतिरभसकृतानां कभणामाविपत्तभवति 
हदयदादी शल्यतुल्यो विपाकः ॥ ८२ ॥ स हि गगन- 
विहारी ईरमषध्वंसकारी दशशतकरकारी ज्योतिषां मध्य- 
चारी । विधुरपि विधियोगाद्रखते राहणासो छिखितमिह 
ठखटे प्रोज्ज्तु कः समर्थः ॥ ८३ ॥ अयममृतनिधानं 
नायकोऽप्योषधीनां रातैभिषगनुमातः रायुमूर्षोऽवतंसः । 
विरहयति न चैने राजयक्ष्मा शशाङ्कं हतविधिपरिपाकः 
केन वा लङ्कनीयः ॥ ८४ ॥ शरिनि खड करङ्कः कण्टकः 
पद्रनाले युवतिकुचनिपातः पक्ता केदाजाछे । जरधिजल- 
मपेयं पण्डिते निधनत्वं वयसि धनविवेको निर्विवेको 
ब्रिधाता ॥ ८५ ॥ प्रियसखि विपदण्डग्रान्तप्रपातपरम्परापरि- 
चयचले चिन्ताचक्रे निधाय विधिः खरः । मृद्मिव 
वलापििण्डीकरुत्य प्रगटभकुठाठवद्धमयति मनो नो जानीमः 
किमत्र करिष्यति ॥ ८६ ॥ कवित्ाणिप्राक् धटितमपि 
कायं विघययत्यश्चक्यं केनापि कविद्घटमानं धयति । 
तदेवं सर्वेषामुपरि परितो जाग्रति विधावुपाछम्भः कोऽयं 
जनतनुघनोपाजनविधो ॥ ८७ ॥ नमखामो देवान्ननु हत- 
िघेस्तऽपि वदागा विधिर्वन्यः सोऽपि प्रतिनियतकर्मेक- 
फठद्‌ः । फठे कमीयत्त यदि किममरैः. किं च विधिना 
नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति ॥ ८८ ॥ 
निलोकेशः दीज्गी शवररारलक्ष्यत्वमगमद्धिर्धोता लोकाना- 


मरभत रिर'कृन्तनबरिधिम्‌ । प्रयातो तो राहोर्दिनकर- 
शशाङ्को क्चर्तां प्रसुनभः शुः शिरसि छिखितं लङ्घयति 
कः ॥ ८९ ॥ सुधांशोजीतेयं कथमपि करङ्कख कणिका 
विधातुर्दोषोऽयं न च गुणनिघेस्तख किमपि । स किं नात्रः 
पुत्रो न किसु हरचूडाचनमणिम वा इन्ति ध्वान्तं जगवु- 


१ सभायाम्‌. २ देवतुल्य, ३ पराभवस्य. ४ परिणामः. ५ नि- 
श्चेतग्या. & अतित्वरया, ७ आकासं चारी. ८ अन्धकारनारकर्ता. 
९ नक्षत्राणाम्‌. १० नक्षत्रविशेषेण; पक्षे,-भिषजां वैयानां शतेन 
११ समर्थो भवति. १२ कृष्णः, १३ रावरो जरानामा भिः भभासे 
परस्परं _ करहेनाखिल्यादवोपसंहारानन्तरमश्वत्थस्याधस्ताद्ामोरो 
दक्षिणं पादं निधायासिते भगवति जरानाश्ना भिछेन दूरतो भगवच्वरणं 
दृष्टा खृगमुखभ्नमाद्भगवत्पादो बाणेन विद्ध इति भागवते, २४ बह्मा. 
१५.शिरःकतैनम्‌.` १६ म्रसताम्‌, १७ अन्धकारम्‌, 


परि कं वा न वसति ॥९०॥ लाये गोमायो मूगपरिषदि 
श्वापदकुले करिष्यन्कार्पण्यं किमिहः महिमानं गमयसि । 
निमभ्ः पङ्केऽसिन्ननुमव करीन्द्राधिपदश्चाममद्र भद्र वा 
विधिङिखितसुन्मूकयति कः ॥ ९१ ॥ धुनोति ध्वान्तानि 
व्यपनयति नी्ीरपटलं कुठं राँजीवानां द्यति रथाङ्ग 
रमयति । जगद्यापी देवः सुखयति जनानां च नयनं न 
याति सखेभाने यदिः तदिह देवं जयतु कः ॥ ९२ ॥ त 
एवामी वाणास्तदपि हररुन्धं धनुरिदं स एवाहं पार्थः 
प्रमथितसुसरातिनिचयः । इमासतास्ता गोप्यो हरिचरण- 
चित्तेकदारणा हियन्ते गोपलर्विधिरिह बलीयान्न तु नरः 
॥ ९३ ॥ अलंकारः शङ्धाकरनरकपार परिजनो विर्ीणौङ्गो 
भृङ्गी वसु च वृष एको बहुवयाः 1 अवस्थेयं स्थाणोरपि भवति 
सवीमरणुरोर्विधौ वक्रे मूर्धि सितवति वयं के पुनरमी 
॥ ९४ ॥ पिता रल्ाधारः छविसहचरास्ते च मणयः खसा 
ज्ञिग्धा लक्ष्मीरयमबर्नः कटपविटपी । अहो काम्य धातु- 
स्तदपि खट शङ्खः प्रतिपदं रुदित्वा यद्दीध दिरि दिरि 
वैराटं मृगयते ॥ ,९५ ॥ पत्र नेव यदा करीरविर्पे दोषो 
वसन्तस्य किं नोट्केब विरोक्यते यदि दिवा सूयैख किं 
दूषणम्‌ । धारा नैव पतन्ति चातकमुखे मेघसख किं दूषणं 
यद्धात्रा निजमारुपडृडिखितं तसातं कः क्षमः ॥९६॥ या 
साधूश्च खलान्करोति विदुषो मूखान्हितान्द्रेषिणः प्रत्यक्ष 
कुरुते परोक्षममृतं हाखहरं तत्क्षणात्‌ । तामाराधय सक्कियां 
मगवतीं भोक्तुं फठं वाञ्छितं हे साधो व्यसनिन्गुणेषु विपु- 
ठेष्वास्थां बृथा मा कृथाः ॥ ९७ ॥ ब्रह्मा येन कुाल्व- 
नियमितो बह्माण्डमाण्डोद्रे विष्णुर्येन दशावतारगहने क्षिषः 
सदा संकटे । रुद्रो येन कपाठपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः 
सूर्यो आम्यति नित्यमेव गगने तसे नमः कर्मणे ॥ ९८ ॥ 
यद्धात्रा निजमाख्पटटङिखित स्तोकं महद्वा धनं तत्माभोति 
्ैरंस्थङेऽपि नितरां मेरौ ततो नाधिकम्‌ । तद्धीरो भव 
वित्तवत्सु कृपणां क्ति बरथा मा कृथाः कूपे पद्य पयोनिधा- 
वपि घटो गृह्णाति तुल्यं जठम्‌ ॥ ९९ ॥ नेता यख 


बहस्पतिः प्रहरणं वज्रं खराः सैनिकाः खगा दुगमनुप्रहः 


किर हरेरैरावतो बैरणः । इत्याश्चयबठान्वितोऽपि बैङभि- 
द्मः पैः संगरे तयक्तं वरमेव देबशरणं धिण्धिग्ृथा 


१९ 
पौरुषम्‌ ॥ १०० ॥ जातः सृयैकुरे पिता दशरथः क्षोणी- 
मुजामम्रणीः सीता खत्यपरायणा प्रणयिनी यखालजो 
लक्षणः । दोर्दण्डेन समो न चासि सवने प्रत्यक्षविष्णुः 

१ महिषे. २ सृगधूैके. २ तमांसि. ४ हिमपटरम्‌, ५ हस्तिनाम्‌, 
६ चक्रम्‌. ७ सूर्यः. ८ दृदत्वम्‌- ९ चन्द्रे; पक्ष, देवे. १० कपरदंकम्‌, 
११ दिवाभीतेन. १२ शोधभितुम्‌ः १२ समथः. २४ कुम्भकारः. 
१५ क्षारभूमो. ९९६ आयुषम्‌, ९७ गजः, २८ इन्द्र. २९ दृपाणाम्‌, 
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सुभाषितरन्रभाण्डागारम्‌ 


[ २ प्रकरणम्‌ 


कन्कन्न्यन्यन्न्कान्यन्कायन्यन्यन्यन्यनयन्यन्यन्यन्यन्यनया्यन्कान्या्यन्यय 


सखयं रामो येन विडम्बितोऽपि विधिना चान्ये जने का 
कथा ॥ १०१ ॥ जामाता पुरुषोत्तमो भगवती लक्ष्मीः 
खयं कन्यका दूतो यख बभूव कोशिकसुनिथज्वा वसिष्ठः 
खयम्‌ । दाता श्रीजनकः प्रदानसमये चेकादशस्था महा 
ङ्क त्रूमो मवितव्यतां हतविधे रामोऽपि यातो वनम्‌ ॥ १०२ 
आसायापि महोद्िं न वितृषो जातो जलैर्वाडवो मेधं 
प्राप्य.न चातकोऽपि चरणो भानु न लेभेऽरुणः । चन्द्र 
शकररोखरेऽपि निवसन्पक्षक्षये क्षीयते प्राय; सजनसंगतो 
ऽपि छमते दवायुरूपं फछम्‌ ॥ १०३ ॥ आहारे शुचिता 
ध्वना मधुरता वाचाकता माधत्रे बन्धो निर्ममता जनेषु 


निरता नीडे पराधीनता । एतेरेव गणेयुताः ्परभरतस्त्यक्त्वा 
किमेते जना वन्दन्ते खलु खञ्जन कृमिमुजं चित्रा गति 
कर्मणाम्‌ ॥ १०४ ॥ गीतं कोकिङ ते मुदा रसविद्‌ 
शण्वन्ति कणागृतं नो किंचिद्धितरन्ति ते तरुदठेरेव खयं 
जीवसि । कण युदैरसुद्िरन्ति विरुतं काकास्तु तेभ्यो बिं 
प्राज्ञा एव दिशन्ति हन्त धिगिदं वक्रं विधेः कीडितम्‌ 
॥ १०५ ॥ चत्वा पाशमपाख कूटरचनां मङ्क्त्वा ब्रला- 
दसं पर्यन्ताभिरिखाकलापजय्ठान्निःखत्य दूरं वनात्‌ । 
व्याधानां शरगोचरादतिजवेनोद्ुत्य धावन्ग्रगः कूपान्त 
पतितः करोति विसुखे किं वा विधो पोरुषम्‌ ॥ १०६ ॥ 
कन्ध जन्म सह श्रिया खयमपि चलोक्यभूषाकरः स्थित्यथं 
परमेश्वराभ्युपगतस्तनापि मूधो धृतः । बुद्धिं शीतकरस्तथापि 
न गतः क्षीणः परं प्रत्युत प्रायः प्राक्तनमेव कर्मं बल्वत्कः 
कख कतौ क्षमः - ॥ १०७ ॥ रमि प्रत्रजनं बलेर्नियमनं 
पाण्डोः सुतानां वनं वृष्णीनां निधनं नठख पते राज्या- 
त्परिन्ेश्नम्‌ । कारागारनिषवणे च मरणं संचिन्त्य लङ्क- 
श्वरे सर्वः काठुवरोन नदयति नरः को वा परित्रायते ॥१०५॥ 
मम्नारख करण्ड पिण्डिततनोम्छोनेन्ियख श्चुधा कत्वाखुर्वि- 
वरं खयं निपतितो नक्तं सुखे भोगिनः । तृस्ततिशितेन 
सत्वरमसौ तेनेव यातः पथा लोकाः परयत दैवमेव दहि 
णां बद्धो क्षये कारणम्‌ ॥ १०९ ॥ माता यख रधराधरे- 
नदरदुदिता ` तातो महेशस्तथा आता विभेकुलान्तकः पितू- 
सखो देवो धनानां पतिः । ख्यातः कों श्चविदारणे सुरपतेः 
सेनाग्रगः षण्मुलस्तहु्देवबछेन कुत्र घटते नाद्यापि भौगित्रहः 
॥ ११० ॥ कांश्चित्तुच्छयति प्रपूरयति वा कांश्िन्नयव्यु्नर्ति 
कांश्ित्यातविधो करोति च पुनः कांचिन्नयत्याकुखान्‌ । 
अन्योन्यं प्रतिपक्षसंहतिमिमां टोकयिितिं बोधयन्नेष कीडति 


९ यसिन्विवाहे इति शेषः. २ वतन्ते. ३ कुलये. ४ कोकिखाः, 


५ मृगवन्धनी. & यादववंसीयानाम्‌. ७ मश्ष।संकुचितद्धरीरख. 
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टङ्कदरनं तुल्यं च पाणयोः । 


कूपयत्रवरिकान्यायप्रसक्तो विधिः ॥ १११ ॥ तल्यं भूभृति 

जन्म तुल्यसुमयोमूल्यं च तुल्यं वपुस्तुल्यं॑दी्धरैदभ- 
एक्रयाखिखवन्दनाय 
विधिना देवत्वमारोपितं तद्रारे विहिता परख तु पदाघाता- 


 स्पदं देहरी ॥ ११२ ॥ यद्धभ्ं धनुरी श्र समरे यजाम- 


दृश्यो जितस्त्यक्ता येन गुरोर्गिरा सुमती सेतुः पयोधौ 
कृतः । एकेकं द्शकंधरक्षयक्ृतो रामख किं वण्यैते देवं 
वर्णय येन सोऽपि सहसा नीतः कथारोषताम्‌ ॥ ११३ ॥ 
खल्वाटो दिवसेश्वरख किरणेः संतापितो मस्तके वान्छन्‌ 
देशमनातपं विधिवशात्ताख मूलं गतः । तत्राप्यख महा- 
फटठेन पतता भ्रं सशब्दं शिरः प्रायो गच्छति यत्र भाग्य- 
रहितसतत्रापदं भाजनम्‌ ॥ ११४ ॥ भूयिष्ठं द्रविणात्मजं 
जनयितुं छिप्सावता चेतसा नायः पच्च मया कमेण कुजा; 
काले सँसुद्धाहिताः । सद्विया कविता विदेशवसतिः सेवा 
तथामभ्यर्थनो दैवेन प्रतिबन्धकेन युगपद्रन्ध्याः समस्ताः 
कृताः ॥ ११५ ॥ मजलत्वम्मसि यातु मेरुशिखरं शनञ्ञय- 
त्वाहवे मणिज्यं कृषिसेवनादिसकला विया; कखाः शिक्षतु | 
आकाश्च सकरकं प्रयातु खगवत्कृत्वा प्रयतं परं नोऽमान्यं 
भवतीह कर्मवशतो भान्यख नाशः कुतः ॥ ११६॥ 
लक्ष्मीकोस्तुमपारिजातसहजः सूनुः खुधाम्मोनिघेर्दवेन प्रणय- 
प्रसादविधिना मू्री धृतः शमुना । अयाप्युञ्क्षति नेव 
देवविहितं क्षेण्यं क्षपार्वह्छमः केनान्येन विलङ्घ्यते विधिगति 
पाषाणरेखासखी ॥ ११७ ॥ अम्भोधिः स्थतां स्थलं जल- 
थितां धूरीख्वः शेकतां मेर्तकणतां तृणं कुलिशतां वज्रं 
तृणप्रायताम्‌ । वहिः शीततां हिमं दहनतामायाति यखे- 
च्छया रीलादुरुकिताद्भतव्यसनिने देवाय तस नम 
॥ ११८ ॥ जन्म ॒ब्रह्मकुठेऽग्रजो धनपतियः कुम्भकणो- 
ग्रः सुनुबौ सवजित्खयं वररिरा दोदृण्डका र्थिराति 

अच्च मगमं विमानमजयं मध्येसमुद्रं पुरी सव॒ निष्फल- 
मेतदेव नियतं दव परं दुजयम्‌ ॥ ११९ ॥ यत्रखण्डलद्‌- 
न्तिदन्तञुसखान्याखण्डितान्याहवे धांरा यत्र पिनाकपाणि- 
परदोराकुण्ठितामागताः । कमे तावद्ुरो सिंहकरजग्या- 
दीर्यते सांप्रतं देवे दुर्ैरुतां गते तृणमपि प्रायेण वज्रायते 


.॥ १२० ॥ दोःसंदेहर्वदवदत्रिमुवनश्रीगर्वसवेकषः केला- 


सोद्धरणप्रचण्डचरितो वीरः कुबेराचुजः । यत्रायं खयमस्ति 


 सेयममरावत्यापि वन्या पुरी नीता मकेटकेन कामपि दशां 
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पिग्देवमावस्यकम्‌ ॥ १२१ ॥ येनाकारि गृणाठपत्रमानं 
क्रीडा करिण्या सह खच्छन्द्‌, मणं च कन्द्रगणे पीतं 
पयो नेक्षरम्‌ । सोऽयं बन्यकरी नरेषु पतितः पुष्णाति देहं 
तृणेर्यदेवेन ठटाटपत्रलिखिते तत्मोज्ितुं कः क्षमः ॥ १२२॥ 
देवेन प्रभुणा खयं जगति यदयख प्रमाणीकृतं तत्तखोपनमे- 
न्मनागपि महान्नैवाश्रयः कारणम्‌ । सर्वाशापरिपूरके जल- 
धरे वर्षत्यपि प्रत्यहं सुक्ष्मा एव पतन्ति चातकमुखे द्वित्राः 
पयोविन्दवः ॥ १२३ ॥ कान्तं वक्ति कपोतिकाकुकतया 
नाथान्तकारोऽधघुना व्याधोऽधो धृतचापसजितदारः इ्येनः 
प्रिश्नामति । इत्थं सत्यहिना स दष्ट इषुणा श्येनोऽपि तेनाहत- 
स्तूण तौ तु यमाल्यं प्रति गतो देवी विचित्रा गतिः 
॥ १२४ ॥ रेवावारिणि वारणेन विपुङे राजीवराजीरजः- 
पुज्ञापिज्ञरितोर्मिंणि प्रविगरदानाम्बुगन्धोत्कटेः । धोतं येन 
मृगारिरक्तमसकरदन्तान्तरारस्थित कोष्णं सोऽपि पयः पपो 
ह तविधेः को गोचरे नागतः ॥ १२५ ॥ केषां चिन्निजवेरमनि 
स्थितवतामालखनिद्रावतां दृद्यन्ते फङिता कता इव फले- 
राचूछ मूलं श्रियः । - अद्रिं लङ्घ्यतां गिरिं प्रयततां प्रध्वीतङे 
धावतासुयोगन्यवसायसाहसधियां तन्नास्ि यैत्पच्यते 
॥ १२६ ॥ स्थाल्यां वेदमय्यां पचति तिलकणांश्रान्दनेरि- 
न्धनोघेः सोवर्णरछीज्गलगरर्निखनति वसुधामर्कमूखख हेतोः । 
छवा कधूरखण्डारनदतिमिह कुरुते कोद्र॑वाणां समन्तात्माप्येमां 
कर्मभूमि न चरति मनुजो यस्तपो मन्दभाग्यः ॥ १२७ ॥ 
पशचेते पाण्डुपुत्राः क्षितिपतितनया धर्मभीमाञ्चनायाः श्रा 
सत्यप्रतिज्ञा दढतरवपुषः केरवेनापि गूढाः । ते वीराः 
पाणिपात्र कृपणजनगरहे मिश्ुचर्या प्रवृत्ताः को वा कार्ये 
समर्थां भवति विधिवदाद्धाविनी कर्मरेखा ॥ १२८ ॥ यत्र 
श्यामाकबीजान्यपि चटकवधूचश्चकोरिच्युतानि प्रोच्यन्ते 
खवेदमन्यशनविरहिते निधनश्रोत्नियाणाम्‌ । देवे दात्यक- 
साच्टुरुरिञ्यकराकृष्टहारावरीतो अष्टासतत्रैव दा युवति- 
भिरक्सं चूर्णिता मोक्तिकोधाः ॥ १२९ ॥ यन्माता 
विष्णुनामिः पतिरपि च सुतो यख साक्षाव्मजानां लक्ष्मीयैत्सं- 
श्रयाभूवयदपि करतले मारती संबार । मानुयखास्ि मित्र 
तदपि सरसिजं क्षीणमिन्दोर्मयूखैश्ञातं॑नेवोत्सहन्ते गत- 
सुकतफठं प्राकारं सहायाः ॥ १३० ॥ कुतायोष्या क 
रामो द्रारथवचनादण्डकारण्यमागत्कासो मारी चनामा 
कनकमयमूगः कुत्र सीतापहारः । सुभ्रीवे राममेन्री क 


९ नमैदोदके. २ भोजना्मिति जेषः. २ रल विश्लेषः. ४ आर्ति क्यम्‌. 
५ शाजरी' इति प्रसिदधधान्यानाम्‌- & अक्षा. 


देवाख्यानम्‌, जरावर्णनम्‌ 


९५ 





१ 
जनकतनयान्वेषणे प्रेषितोऽहं योऽर्थोऽसंमावनीयस्तमपि 
घटयते करूरकमी विधाता ॥ १२१ ॥ 


जरावणेनम्‌ 

अलंकरोति हि जरा राजामात्यभिषमग्यतीन्‌ । विडभ्ब- 
यति पण्यस्लीमछगायनसेवकान्‌ ॥ १ ॥ क्षणाद्मबोधमा- 
याति लक्खयते तमसा पुनः । निवाखतः प्रदीपख शिखेव 
जरतो मतिः ॥ २ ॥ शरिनीव दहिमातीनां धमीतीनां रा- 
विव । मनो न रमते सखीणां जराजीर्गेन्िये पतो ॥ २॥ 
मछिनरंरुकेरेतेः श्कत्वं प्रक रीकृतम्‌ । तद्रोषादिव निर्याता 
वदनाद्रदनावछिः ॥ ४ ॥ रबृद्धत्वानक्दग्धख सारयौवन- 
बस्छनः । द्यते देहगदेष मसेव पठितच्छरात्‌ ॥ ५ ॥ 
वीक्ष्यते पकितन्रणिर्नेव ब्द्धख मूर्धनि । षेव नीते जन्मेति 
किं तु मस विधिन्यधीत्‌ ॥ ६ ॥ इद्यत्यामपि सामभ्यां सुकृतं 
न कृतं त्वया 1 इतीव कुपितो दन्तानन्तकः पातयत्यलम्‌ 
| ७ ॥ यममिव करधृतदण्डं हरिमिव सरद शगाङ्कमिन 
वक्तम्‌ । रिवमिव च विरूपाक्ष जरा करोत्यकृतपुण्यमपि 
॥ ८ ॥ बदन देनविहीनं वाचो न परिरछुटा गता शक्तिः । 
अनव्यक्तेन्द्ियशक्तिः पुनरपि बाल्यं कृतं जरया ॥ € ॥ पटं 
रटति पकितरदूतो मस्तकमासायय सर्वलोकख । परिभवति 
जरा मरणं कुर धर्म विरम पापेभ्यः ॥ १० ॥ रतेमन्यु 
ई$डधरं कुबेरमपि रूठिने तथा "गेदिनम्‌ । कुरुते जरा न 
सा किं कुयीन्नीरूपनामकं मनुजम्‌ ॥ ११ ॥ ङष्णवत्मनि 
गुणान्गणयन्ती ` जीवनेऽपि जरेयन्त्यनुरागम्‌ । आगता बत 
जरेव दिनी सेव्यतां रतरंगवतीयम्‌ ॥ १२ ॥ ङता- 
न्तस दूती जरा कणैमूरे समागत्य वक्तीति लोकाः खणु- 
ध्वम्‌ । .परस्रीपरद्रन्यवानज्छां त्यजध्वं भजध्वं रमानाथपादर- 
चिन्दम्‌॥ १३ ॥ वण सितं समभिवीक्ष्य शिरोरंहाणां स्थानं 
जरा परिभवसख यदेव पुंसाम्‌ । आरोपितास्थिशकलं ` परिहस्य 


१ हनुमत उक्तिरियम्‌. २ केशैः २ दन्तपद्धिःः ४ वार्धक्यं 
तदेवानलस्तेन दग्धस्य. ५ पठितमिषेण. & षड्धिः- ७ ग्यथमेवं 
८ निक्षिप्तवान्‌. ९ पुण्यम्‌, १० यमः. १९ शदया आयुधविशेषेण 
सहितम्‌; पक्षे-गदेन रोगेण सहितम्‌, २२ विज्ृताक्षम्‌, २९ दन्त- 
रहितम्‌. १४ शुङकेत्वमेव दूतः ५ इन्द्रम्‌; पक्षे कोपनम्‌. 
१६ यमम्‌; पक्े-यष्टिषरम्‌ः १७ धनाधिपम्‌; पक्षे ऊुत्सित 
दारीरम्‌. १८ शिवम्‌; पक्षे-शल्युक्तम्‌ २९ विभ्णुम्‌; पक्ति 
गदयुक्तम्‌. २० असौ ; पक्षे-ङृष्णस्य त्म मागैस्तसिन्‌. २१९ उदके. 
पक्षे-प्राणे. २२ दूरीकुबौणा. २९ हिमसंहतिः. २४ सुरते रङ्गवती $ 
प्चे-सुराणां तरेगवती भागीरथी. २५ केशानाम्‌ः २६ आरोपित. 
मस्थः चकर खण्डं य सिन्‌. २७ अस्पृ्यत्वादिति भावः. 


९६ खुभाषितरन्नमाण्डागीरमे 


[ २ प्रकरणथ 





कि 


यान्ति चाण्डाठकरूपमिव दूरतरं तरुण्यः ॥ १४ ॥ शति 
रिथिरूतां गता स्मतिरपि प्रन्टाधुना ओतिर्विंपथमागता 
विगकिता द्विजानां ततिः । गवामपि च संहतिः ससुचित- 
 क्रियातश्युता कता न जरया तया कठलियुगख साधम्येता 
॥ १५ ॥ गां संकुचितं गतिर्विगछिता भ्रण च दन्ताव- 
छिदृिनेस्यति वधते बधिरता “वक्रं च लालायते । वाक्यं 
नाद्रियते च बान्धवजनेमायो न शुश्रूषते हा कष्टं पुरुषख 


जीर्णवयसः पुओऽप्यमित्रायते ॥ १६ ॥ स्थूलपरावरणोऽति 
बृत्तकथकः कासाश्ुलालाविखो भप्नोरःकरिपृष्ठजानुजघनो 
सुग्धोऽतिथीन्वारयन्‌ । ण्वन्धृ्टवधूवचांसि धनुषा संत्रा- 
सयन्वायसानाशापाशनिबद्धजीवविमवो बृद्धो गृहे ग्खीयति 
॥ १७ ॥ पादौ संस्तम्भयन्ती मुखमपि नमयन्त्यङ्गमाकुष- 
यन्ती हस्तावुत्कम्पयन्ती प्रणयिजनवचो न श्रतीः श्राव- 
यन्ती । रत्यासुद्रेजयन्ती वेकिततनुमती नूतनोढा जरा वा 
तुल्या भूरी ठ पुेज्ञसति वत परी मीतिहेतुमैरख ॥ १८॥ 





श्ुधाव्णनम्‌ 
नासि क्ुधासम दुःखं नासि रोगः श्चुधासमः । नास्तया- 
हारसमं सोख्यं नास्ति क्रोधसमो रिपुः ॥ १ ॥ शय्या वसं 
> 26 [1 
चन्दनं चार्‌ हाख वीणा बाणी सुन्दरी या च नारी। न 
आआजन्ते श्ुत्िपासात॒रणां सवारम्मासण्डलप्रस्थमूलाः ॥ २॥ 


भिक्चफः 
प्रतिदिनमयलसुकमे भिष्चुकजननि साधुसङ्घकट्यर्ते । 
ैपनमननरकतारिणि मगवति भिक्षे नमस्तुभ्यम्‌ ॥ १ ॥ 
अगस्ितुल्याश्च तान्धिशोषणे दम्भोलितुल्या यरिकाद्रि 
भेदने । शाकावरीकेननवद्धिरूपास एव मदा इतरे अडाश्च 
॥ २ ॥ अगम्यो सुक्तिमतां प्रयोगसमये मनत्रषु प्रष्ठ गतः 
पाकागारगतस्तु पाचकमनस्तोषाय बीचसतिः ˆ रायां 


१ कर्णेन्द्रियम्‌; पकषेवेदः, २ सरणम्‌; पक्षे-मन्वादि- 
वाक्यम्‌- २ आचरणम्‌; पक्षे गमनम्‌. ४ दन्तानाम्‌; पक्ष, 
्राह्यगानाम्‌. ५ इन्द्रियाणाम्‌; पक्षे धेनूनाम्‌. & समानधर्मत्वम्‌ 
७ -उाञ्चुवदाचरति. < अतिक्राम्तानि वृत्तानि कथयतीति. ९ धाव 
युक्तखोवचनानि. १० खेदं प्रामोति. ११ पादयोः स्तम्भनं कुर्वेती 
२२ उद्वेगं कुर्वती. १३ वख्यः चर्मवख्यः संजाता यस्याः सा वलिता, 
सा चासो तनुश्च तद्वती; पक्षे-मलितं वर्नं तशुक्ताया तद्वती 
२४ नबीनविवाहिता खी- १५ नूतनोढा. १६ पुरुषात्‌. १७ उद्वेगं 
भाभोति- १८ नरा- १९ भयक्रारणम्‌. २० सुन्दरम्‌. २९ वज्रसट्रश 
२२ अरण्यम्‌. २३ योद्धारः, २४ अग्रगण्यः २५ मोक्तर्णाम्‌, 
२६ बहस्यतिवत्‌ कुशकः. २७ दद्धिणायाम्‌; अवं तु वैदिकेरेवावगम्यो 
वुक्षिणासंबद्धः सकितिकः खाब्द 





निरतो रतोऽभकगणे पिण्डेषु दत्तादरो नानाश्राद्धगणेकचा 
छितमना भ्धोत्तमो राजते ५ २ ॥ उचरैरष्ययनं पुरातन- 
कथा सखीभिः सहालापनं तासामेभकलाठने पतिदतिस्तत्पा- 
कमिथ्यास्तुतिः । आदेशस्य करावरम्बननविधिः पाण्डित्य- 
लेखक्रिया होरागारुडमत्रतच्रकविधिर्भक्षोर्युणा द्ाद्रा ॥ 8 ॥ 
भ्रातः " क्षाठ्तिलोचनाः करतले चश्वतयवि्राङ्कुरास्तत्ततस्था- 
ननिवेरितोरध्वतिरुकाश्वेङान्तबद्धाक्षताः । को जातश्च मृतो 
ऽथवा म्रततिथि;ः कखाख्ये वर्तते चेत्थं हर्षराबेथैतराः 
प्रतिदिनं धावन्त्यहो भिक्षुकाः ॥ ५ ॥ 


परग्रहवासः 

शिरसा धार्यमाणोऽपि सोमः ्षोमेन शंभुना । तथापि 
कृशतां धत्ते कष्टः खट पराश्रयः ॥ १ ॥ विना कार्येण ये 
मूढा गच्छन्ति परमन्दिरिम्‌ । अवदय ठघुतां यान्ति कृष्ण- 
पक्षे यथा. शशी ॥ २॥ कटं खट मूखंत्वं कटं खड 
योवनेषु दारि्यम्‌ । कष्टादपि कष्टतरं परग्रहवासः परान्नं चं 
॥ २ ॥ उडईगणपरिवारो नायकोऽप्योषधीनामगृतमयदरीरः 
कान्तियुक्तोऽपि चन्द्रः । मवति विगतरदिमर्मण्डरं प्राप्य 
मांनोः पैरंसदननिविष्टः को चुत्वे न याति ॥ ४ ॥ 


उद्‌रपूरणद्षणम्‌ 
अख दग्धोद्रखर्थे किं न कुर्वन्ति पण्डिताः । वानरी- 
मिव वाग्देवीं नर्तयन्ति गहे गृहे ॥ १॥ किमकारि नं 
कापैण्यं कखालद्धि न देहरी । अख पापोद्रखरथ किमं- 
नारि न नाटकम्‌ ॥२॥ एकः स एव जीवति हृदय 
विहीनोऽपि सहृदयो राहुः । यः सकठुकधिमकारणंुद्रं नं 


विभातं दुःपूरम्‌ ॥ २ ॥ कधरां समपहाय के धरां प्रप्य 


संयति जहास कखचित्‌ । मां किंलानमयतः खपूर्तये 
दुभराक्किसुद्रादहियोगतः ॥ ४ ॥ अहितहितविचारदयल्यवुदधे 
श्रुतिसमयेबहुमिसिरस्कृतस्यं । उद्रमरणमात्रकेवकेच्छोः 
पुरुषपदोश्च पडोश्च को विशेषः ॥ ५ ॥ इयमुदरदरी दुर- 
न्तपूरा यदि न भवेद्मिभौ नभङ्गभूमिः । क्षणमपि न सदे 
मववाद्शानां कुटिरुकयाक्षनिरीक्षण पाणम्‌ ॥ & ॥ अप- 

१ पठनम्‌. २ दिश्चुःः ३ स्तुतिः. ४ भाविश्युभाश्चुभफलक्रथर्न 
परागदभ्यमिति भावः, ५ जन्मपत्रादिफल्कथनम्‌, ६ वलन 
७ उमासहितेन. < नक्षत्रसमूहः परिवारो यस्यः. ९ वनस्पतीनाम्‌ 
१० निस्तेजाः. १९ सुर्यस्य. १२ परग्रहम्‌ १२ दीनदशाम्‌ः 
१४ लघुत्वकारणम्‌. १५ धारयति. १६ दुःखेन पूरयितुं शक्यम्‌ 
१७ मस्तकम्‌, १८ युद्धे. १९ श्रोतसिड्धान्तः. २० अवभानकारणम्‌ 











इदरपूरणदूषणम्‌, सेवकनिन्दा, जीवितसाफल्यम्‌ ९७ 








हरति महत्त प्रार्थना किं न जाने जनयति गुरुक्जामिल्यहं 
किंन वेद्धि। तदपि वद्‌ बदान्ये तं सदा प्रत्यहं मां जटर- 
पिठरवतीं वहिरर्थीकरोति ॥ ७ ॥ गङ्गातरंगकणीकंररी- 
तलानि विद्याधराध्युषितचारुरिलातलानि । स्थानानि किं 
हिम॑वतः प्रख्यं गतानि यत्सावमानपरपिण्डरतो मनुष्यः 
॥ ८ ॥ अभिमतमहामानमन्थिप्रमेदपंटीयसी गुरुतरणणग्रा- 
माम्भोजस्फुटोजवरचन्द्रिका । विपुरुविकसलजावद्टीवितान- 
कुठारिका जठरपिठरी दुष्पूरेयं करोति विडम्बनम्‌ ॥ ९ ॥ 
ये वधेन्ते धनपतिपुरप्रार्थनादुःखमाजो ये चास्पत्वं दधति 
विषयक्षेपपर्थस्तबुद्धेः । तेषामन्तःस्फुरितहसितं वासराणां 
सरेयं ध्यानच्छेदे शिखरिकृहस्मावराय्यानिषण्णः ॥ १० ॥ 
मातनातः परमनुचितं यत्वलानां पुरस्रादस्तारङ्क ज्र 
पिठरीपूर्तये नर्तितासि । तक्षन्तव्ये सहजसरले वत्सङे वाणि 
या प्रायश्चित्तं गुणगणनया शोपवेषख विष्णोः ॥ ,११॥ 
दीनो दीनमुसैसथैव रि्करैराकृष्टजीणीम्बरां कोशाद्धिः 
कवधितेर्निरत्नविधुरां पश्येन्न चेदरेहिनीम्‌ | याच्जाभङ्कभयेन 
गद्रद्गल्रुव्यद्विरीनाश्चरं को देहीति वदेरखद्ग्धजटरखारथं 
मनखी जनः ॥ १२ ॥ हिंसाद्यूल्यमयलठभ्यमानं धात्रा 
मरत्कस्यितं व्योखानां परवस्तृणाङ्करयुजः खाः सखरी- 
शायिनः । संसारार्णवलद्धनक्षमधियां वृक्तिः कृता सा णां 
यामन्वेषयतां प्रयान्ति सततं स्वे समापिं गणाः ॥ १३ ॥ 
किं कन्दाः कन्दरेभ्यः प्रख्यसुपगता निरक्षरा वा गिरिभ्यः 
प्रध्वस्ता वा तरुभ्यः सरसफलभृतो वस्कछिन्यश्च शाखाः । 
वीक्ष्यन्ते यन्मुखानि प्रसभमपगत्प्श्रयाणां खलानां दुःखो 
पात्तास्पवित्तसयर्पवनवशान्नर्तितभ्रलतानि ॥ १४ ॥ 


सेवनिन्दा 
खामिप्रायपरोक्षख परचित्ताचुवर्तिनः । खयं विक्रीत- 
देहस 1 कुतः सुखम्‌ ॥ १॥ चलेषु खामि- 
चित्तेषु सुलभे जने । यदि जीवन्त्यहो चिन्न क्षणम- 
पयर्जीविनः ॥ २ ॥ सेवा बृर्तिरयैरुक्ता न तैः सम्यगु- 


दाह्तम्‌ । खच्छन्दचारी कुत्र शा विक्रौतासुः क सेवकः 
॥ ३ ॥ सेवया धनमिच्छद्धिः सेवकैः परश्य यक्तम्‌ । 


१ अम्बुक्रणः, २ समथा. ३ जटठरभाण्डम्‌. ४ उपहासः, 
५ विषयाक्षेपेण पर्यस्ता अष्टा बुद्धिय॑स्य. & शिखरी पर्वतस्तस्य कुहरं 
निरं तत्संबन्धी यो यावा पाषाणः सएव रय्या तस्यां निषण्ण उपविष्टः, 
७ उदरभाण्डम्‌. < गोपवेषधारिणः कृष्णस्य, ९ कृपणः. १० रोदनं 
कुवे द्धिः १९ भारयां- १२ नागानाम्‌. १३ अविनीतानाम्‌ः १४ गर्वः. 
१५ सूचके क सेवकाः. १७ विकीत।{ असवः प्राणा येन स 
३ सु. र 


खातब्रयं यच्छरीरख मूढेसतदपि हारितम्‌ ॥ ४ ॥ वरं बनं 
वरं भेकष्यं व्रं आरोपजीवनम्‌ । पुंसां विवेकहीनानां सेवयां 
न घनाजनम्‌ ॥ ५ ॥ या प्रकृत्थव चपला निपैतत्यञ्चचावपि । 
खामिनो बहर मन्यन्ते दृष्टिं तामपि सेवकाः ॥ & ॥ मनुन्य- 
जातौ त॒ल्यायां भत्यत्वमतिगर्हितम्‌ । प्रथमो यो न तत्रापि 
स कं जीवत्सु गण्यते ॥ ७ ॥ तावजन्मातिदुःखाय * ततो 
दुगतता सदा 1 तत्रापि सेवया वृत्तिरहो दुःखपरम्परा ॥ ८॥ 
नाश्नाति सेबयात्युक्यादिनिद्रो न प्रबुध्यते । न निःशङ्क 
वचो ्रूते सेवकोऽप्यत्र जीवति ॥ ९ ॥ भूशय्या ब्रह्मचयं 
च करात्वं॑ठघु मोजनम्‌ । सेवक यतेयद्वद्धिरोष 
पापधर्मजः ॥ १० ॥ शीतातपादिकष्टानि सहते. यानि 
सेवकः । धनाय तानि चा्पानि यदि धमौय जुच्यते 
॥ ११॥ मृदुनातिसुव्ृत्तन सुग्र्टेनातिहारिणा । मोदके- 
नापि किं तेन निष्पत्तियखय सेवया ॥ १२ ॥ खयं 


जहाति सेवकः सुखं च मानमेव च | यदर्भम्मीहते 
तदेव तख हीयते ॥ १३ ॥ प्रणमत्यन्नतिहेतोर्जीवितहेतो- 
्विंसुश्चति प्राणान्‌ । दुःखीयति सुखहेतोः को मूढः सेवका- 
दन्यः ॥ १४ ॥ मौनान्मूकः प्रवंचनपदुबी तुको ज॑ल्यको वा 

टः पारव वसति च सदा दृरतस्त्वप्रगरभः । क्षान्त्या 
भीरुयदिः न सहते प्रायो नाभिजातः सेवाधर्मः परमगहनो 
योगिनामप्यगम्यः ॥ १५ ॥ विज्ञैः ज्िग्धेरुपकृतमपि . देष- 
तामेति कश्ित्साक्षादन्येरपक्ृतमपि प्रीतिमेवोपयाति । चित्रं 
चित्रे किमथ चरितं नैकभावाश्रयाणां सेवाधर्मः परमगहनो 
योगिनामप्यगम्यः ॥ १६ ॥ मक्तानासुपकारिणां परहित- 
व्यापारयुक्तात्मनां सेवासंब्यवहारतत्वविदुषां द्रोहच्युताना- 
मपि । व्यापत्तिः स्वकितान्तरेषु नियता तिद्धिभवेद्रा न वा 
तसरर्दम्बुपतेरिवावनिपतेः सेवा सदाश्किनी ॥ १७ ॥ 
आहारे वडवानरश्च शयने.यः कुम्मकणौयते संदेरो बधिर 
पलायनविधो सिंहः गालो रणे । अन्धो वस्तुनिरीक्षणेऽथ 
गमने खजः पटुः कैभ्दने माग्येनैव हि रम्यते पुनरसो 
सर्वोत्तमः सेवकः ॥ १८ ॥ 


जीवितसाफल्यम्‌ 
यस जीवन्ति धर्मेण पुत्रा मिगाणि बान्धवाः । सफर 
जीवितं तस नात्मार्थ को हि जीवति ॥ १ ॥ यख मित्राणि 
मित्राणि शत्रवः शत्रवस्तथा । अनुकभ्प्योऽनुकम्प्यश्च 
सख जातः स च जीवति ॥ २ ॥ वाणी रसवती यख मायां 
श ना शितम्‌. २ भिक्षा. ३ भारवाहकस्वेनोपजीवनम्‌. ४ इच्छति. 


५ बहुभ।षकः. & भयशीङः. ७ भन्थः नाशो वा. < समुद्रस्य 
९ वातीहरणे, १० पादविकखः. ११ रोदने. 





९८ 


सुंभाषितरन्रभाण्डागारम्‌ 


[ २ प्रकरणम्‌ 


स-व 


` पुत्रवती सती । रक्ष्मीदीनवती यख सफर तख जीवि- 
तम्‌ ॥ २ ॥ स जीवति यशो यख कीर्तियैख स जीवति | 
,अयशोऽकीर्तिसंयुक्तो जीवन्नपि रृतोपमः ॥ ४ ॥ चठ 
वित्ते चरं चित्ते चङे जीवितयोवने । चराचरमिदं सर्व 
कीर्तियख स जीवति ॥ ५ ॥ यसिज्ञीवति जीवन्ति बहवः 
स तु" जीवति । काकोऽपि किं न कुरुते चक्वा खोद्रपूर- 
णम्‌ ॥ & ॥ स जातो येन जातेन याति वंशः ससुन्नतिम्‌ । 
परिवर्तिनि संसारे रतः को वा न जायते ॥ ७ ॥ अज्ञलि- 
रकारि ठोकैग्लीनिर्मेनास्वैव रंज्ञिता जगती । संध्याया इव 
वसतिः खलपापि सखे सुखायेव ॥ ८ ॥ यज्नीवति क्षणमपि 
प्रथित मनुष्यरविज्ञानविक्रमयोमिरमज्यमानम्‌ 1 तन्नाम 
जीवितमिह म्रवदन्ति तज्ज्ञाः काकोऽपि जीवति चिराय 
बिं च सङ्के ॥ ९ ॥ यो नात्मजे न च गुरो न च 
शरृत्यव्गे दीने द्यां न कुरुते न च बन्धुवर्गे । कं तख 
जीवितफठं हि मनुष्यलोके काकोऽपि जीवति चिराय वर्धि 
च सङ्क ॥ १० ॥ जातः कूर्मः स एकः परथुयुवनमरायापिंतं 
येन पृष्ठं छाध्यं जन्म श्रुवख अमति नियमितं यत्र तेजखि 
चक्रम्‌ । संजातव्यर्थपक्षाः परहितकरणे नोपरिष्टान्न वाऽ्घो 
जह्मण्डोदुम्बरान्तर्मडाकवदपरे जन्तवो जातनष्टः ॥ ११॥ 


कणन 
न विषं॒विषमित्याहुत्रषखं विषमुच्यते । विषमेकाकिनं 
हन्ति ब्रह्मसखं पुत्रपोजकम्‌ ॥ १ ॥ पापं क्तैम्रणं कतै 
मन्यन्ते मानवाः सुखम्‌ । परिणा मोऽतिगहनो महतामपि 
नाराकृत्‌ ॥ २ ॥ लोकट्वयप्रतिमयेकनिदानमेतद्धिक्प्राणिना- 
सूणमहो ` पैरिणामघोरम्‌ । एकः ख एव दहि पुमान्परमस्ि 
छोके करुद्धस येन धनिकख सुखं न ट्टम्‌ ॥ ३ ॥ 


ग्रवासः 


यो न संचरते देदान्यो न रेवेत पण्डितान्‌ । तख 
संकुचिता उुद्धिशरैतनिन्दुरिवाम्मसि ॥ १ ॥ यस्तु संचरते 
देशान्यस्तु सेवेत पण्डितान्‌ । तख विस्तारिता बुद्धिलेक- 
निन्दुरिवाम्मति ॥ २ ॥ देदे देदो किमपि कुुकादद्धतं 
लोकैमानाः संपायेव श्रैविणभैर्तर संद्रं॑भूयोऽप्यवाप्य । 

२ दानादिप्रमवा कीर्तिः चौ्यादिम्रमवं यञ्चः, २ जमणज्ीठे. 
2 अ्षदानार्थमिति माव पक्षे,-अञ्जकिक्ररणेन रोके आश्ाकारित्वं 


ध्वन्यते. ४ निस्तेजस्कत्वम्‌; पक्षे,-असाम््यंम्‌. ५ आरक्तर्ता नीताः; 
पक्षे अनुरागववती कृता- & प्रख्यातम्‌; ७ उदुम्बरफले यथा 


जन्तवस्िष्ठन्ति तथा ताटृञ्चा मनुष्या ब्रह्माण्डरूपोदुम्बरे तिष्ठन्ति. 
१२१ आश्वम्‌, 
१२ वीक्षमाणाः. २३ द्रव्यम्‌. १४ बदुकम्‌- १५ गृहम्‌. १३ पुनः. 


< ऋणम्‌; « कारणम्‌. १० परिणामे भयंकरम्‌. 


संयुज्यन्ते सुचिरविरहोत्कण्ठिताभिः .सतीभिः सौख्यं धन्याः 
किमपि दधते सर्वसंपत्समृद्धाः ॥ इ ॥ आकिंचन्यादति- 
परिच्याजाययोपेक्षयमाणो भूपालानामनलुसरणाद्धिभ्यदेवा- 
खिछेभ्यः । गेहे तिषठन्छुमतिररुसः कूपकूर्मैः सधमा किं 
जानीते सुवनचरितं किं सुखं चोपभुङ्क ॥ 9 ॥ तीथीना- 
मवलोकनं परिचयः सर्वत्र वित्ताजने नानाश्चयैनिरीक्षणं 
चतुरता बुद्धेः प्रशस्ता गिरः । एते सन्ति गुणाः प्रवास- 
विषये दोषोऽस्ि चको महान्यन्युग्धामधुंराधराधरसुधापानं 
विना स्थीयते ॥ ५ ॥ 


व्यापारिणः 

आसीत्सत्ययुगे बलिस्तदनु च त्रेतायुग भाग्वो रामः 
सत्यपराक्रमोऽथ भगवान्धर्मस्तथा द्वापरे । दाता कोऽपि न 
चासि संप्रति कठो जीवन्ति केनार्थिनश्चेतयेवं कृतनिश्चयेन 
विधिना व्यापारिणो निर्मिताः ॥ १॥ शक्रो्याननिवासिताम- 
धिगतो दाता स कद्पट्ुमः पाताठं किर कामघेनुरपि सा काम- 
प्रसूरन्वगात्‌ । इत्थ विश्वसृजा विचिन्त्य यवनागाराधिकारा- 
्थिनः सद्धिदानिधिरक्षणार्थमधुना व्यापारिणो निर्मिताः ॥२॥ 
कौपीनं धृतवान्हरोऽपि भगवान्विष्णुः प्रविष्टो जलं वारा 
रारिरपेयतासुपगतः को नाम दातु क्षमः । इत्यं विश्वद्जां 
विचिन्त्य यवनागाराधिकारार्थिनः सद्िद्यानिधिजीवनार्थम- 
धुना व्यापारिणो निर्मिताः ॥ २ ॥ व्यापारान्तरसुत्सृज्य 
वीक्षमाणो वधूुखम्‌. । यो गृहेष्वेव निद्राति दरिद्राति 
स दुर्मतिः ॥ ४॥ 


कलिमहिमा 
यवनैरवनिः कान्ता हिन्दवो विन्ध्यमाविशन्‌ । बिना 
वेदमार्गोऽयं कलिना कवरीकृतः `॥ १ ॥ सीदन्ति चाभिहो- 
जाणि य॒रुपूजा प्रणस्यति । कुमायैश्च प्रसूयन्ते प्रासे कणियुगे 


| सदा ॥ २ ॥ परानेन मुखं दग्धं हस्तो दग्धो प्रतिग्रहात्‌ । 


परल्ञीमिमैनो दग्धं कुतः शापः कले युगे ॥ ३ ॥ राक्षसा; 
किमाश्रित्य जायन्ते ज्ययोनिषु । ब्राह्मणानेव बाधन्ते 
तत्रापि श्रोत्रियान्करदान्‌ ॥ 9 ` ॥ कुरलः श्ब्दवातीयां 
इृत्तिहीनाः सखरागिणः । कठो वेदान्तिनो मान्ति फाल्गुने 
नारका इव ॥ ५ ॥ वायुच्रारोत्सवं मात्रं तक्कियां कतैम- 
क्षमाः । कलल वेदान्तिनो मान्ति फाल्गुने बाठका इव 
॥ ६ ॥ कृते च रेणुका कृत्या तरेतायां जानकी तथा । 
दवापरे द्रौपदी कृत्या को कृत्या गृहे गे ॥ ७ ॥ मचुग- 


१ दारिश्ात्‌. २ अवमानितः. ३ सषश्शःः ४ षोडदावार्षिकी 
५ अधरोष्ठः, & दरिद्रो भवति. ` 








ककिमदहिमा 


९९ 








मध्योखयत्नाः कृतयुगधमोयुसारिणः किमिति.। इति रोषादिव 
कलि ना पीड्यन्ते साधवो बछिना ॥ ८ ॥ नाधीतेऽत्र जनो 
यदि कश्चिद धीते शते खसे वा । दुस्तरेषु शाम्यति दूरी- 
कुरुते शुतिस्पृतिसुतकीन्‌ ॥ ९ ॥ सीदन्ति सन्तो विटसन्त्य- 
सन्तः पुत्रा भ्रियन्ते जनकशिरायुः । परेषु मत्री खजनेषु 
वेरं पदयन्तु ठोकाः कलिकोतुकानि ॥ १० ॥ एताद्शे 
कठियुगेऽपि शतेषु कश्चिजातादरो जगति यः अतिमाग 
एव । यक्किचिदाचरवरु पाच्मसां स्तुतीनां छ्य मिताप- 
मपि किं न मरां सरश्चेत्‌ ॥ ११ ॥ उपनयनविवाहावुत्सव- 
कग्रधानो कछिविमवत एषां कारभेदानभिज्ञाः । विजहति 
न कदा चिद्धेदपाठेकयोग्ये वयसि च यवनानीवाचनाभ्या- 
समेते ॥ १२ ॥ न देषे देवत्वं कपटपटब्रस्तापसजना जनो 
मिथ्यावादी विरलतरघृ्टिजिकधरः । प्रसङ्गो नीचानार्मवनि- 
पतयो दु्टमनसो जना भ्रण नथ अहह ककिकाटः प्रम- 
वति ॥ १३ ॥ गता गीता नाशं कचिद्पि पुराणं व्यपगतं 
विरीनाः .स्मृत्यथौ -निगमनिचयो दूरमगमत्‌ । इदानीं रेदा- 
सप्रभूतिवचनेर्मोक्षपदवी तदेवं जानीमो कञिञग॒तवेवेष 
महिमा ॥ १४ ॥ अपरिर्व्यापरिरहरिह नयन्तोऽदानदशा- 
खथ जाताः संध्यां विदधति न जातु खसमये । त्यजन्त 
खां चृतति द्िजकुरमवम्रामगणकीभवन्तो हन्तामी कथमपि 
च जीवन्ति बहवः ॥ १५ ॥ कुक्षेः पूर्त्यै यवनविततेभरत्य- 
कृत्यानि कंठ विक्रीणीते वपुरपि निजं वेतनेरेतदास्ताम्‌ । 
विप्रो भूत्वाप्यदहह गंणनानेपुणेर्वश्चयित्वा खर्णस्तेयं रचयति 
जनः खामिनां पोषकाणाम्‌ ॥ १६ ॥ वेदव्यासः स नव द्रा 
यो वेद्‌ वेदाक्षराणि शोकं त्वेकं परिपठति यः स खयं जीव 
एव । आपस्तम्बः स इह कल्येत्सम्यगोरपीसनं यः कष्टं शिष्ट- 
्षतिङति कठो कार्स्यभृच्छन्ति विदाः ॥ १७ ॥ ये कायस- 
जनाश्च ये गरपसुता ये च द्विजाः शखिणस्ते यन्नादनुसृत्य 
निदेयतया षकरं स्रुष्काधिपान्‌ । देवान्मूमिसुरांश्च पान्ति 
कृतिनस्ते चेन्सुधोदासते ब्ाह्मण्याय जलाज्ञछिः किक भुवि 
प्राज्ञैः प्रदेयो मवेत्‌ ॥ १८ ॥ आक्रान्तासु वसुधरासु यव- 
नैरासेतुदेमाच्छं विद्रणि ` क्षितिखद्रणे विकरुणे निद्राति 
नारायणे । निर्विन्नप्रसरे कठावपि बलान्निष्कण्टकं वेदिकं 
पन्थानं किंर तत्र तत्र परिपात्येको हि ोकोत्तरः ॥ १९ ॥ 
अज्ञानामविरामलो किकवचोभाजाममीषां पुनर्मब्रोच्रारण एव 
पयैवसितं मोनत्रतं कर्मयु । मामायन्ययङेखनेन नयतां 
कालानरोषानहो पारम्पयेत ईदडामिह णां जाद्षण्यमन्या- 


९ अध्ययनं न करोति. २ खेल्पजलम्‌, ३ भर्देञे" ४ राजानः. 
५ बहस्पतिः & सतभ्‌, ७ प्रा्रबन्ति. < म्लेच्छविशेषान्‌. 
९ उदासीना भवेयुः १० नष्टे. 


दरम्‌. ॥ २९ ॥ ये सुष्णन्ति .निरि प्रविदय भवनं ये वा 
वलात्ताननं नेते खामिधनं हरन्ति ननु तान्निन्दन्ति चोरा 
इति । सयो. हन्त हरन्ति ` पोषकधनं संख्यां विपयैख ये 
कष्टं तानपि वश्चकानिह पुरस्कुर्बन्ति स्वे जनाः ॥ २१ ॥ 
सहादे शशङ्गवत्युजनता बन्ध्यासुतसपर्धिनी किं नरूमो 
गुणिनां गणग्रहिकता न्योमप्रसूनोपमा । दष्टः रीकसुधा- 
हलाहरुमयी राज्ञां सुधामण्डले ोके संप्रति यत्कठे स जयति 
तवदृषटिरीलारसः ॥ २२ ॥ निर्वीयो परथिवी निरोषधिरसा 
नीचा महत्वे गता भूपाला निजकर्मैधर्मरहिता विप्राः कुमा 
रताः । मार्या मर्विरोधिनी पररता पुत्राः पितुरेषिणो हा 
कष्ट खट वतते कलियुगे धन्या नरा ये मृताः ॥ २३ ॥ 
दृरादर्थिनमाकल्य्य मजते सव्यो विरूपाक्चतां सङ्गे किं च 
विरोचनत्रमथ संस्थाने ईरसिहाकृतिम्‌ । पाण्डित्योक्तिषु वैक्र- 
तुण्डरचनां दाने त्वपणात्मतामेकः पश्चसुरात्मकः प्रञुरहो 
माग्येः कलो कम्यते ॥ २४ ॥ धर्मः प्रनरजितस्तपः प्रचकितं 
सत्यं च दूरे गतं पृथ्वी मन्दफला नराः कपटिनध्ित्तं च॑ 
शाव्योर्जितम्‌ । राजानोऽर्थपरा न रक्षणपराः पुताः पितु 
रिणः साधु; सीदति दुजनः प्रमवति प्राति कलो दुगे ॥ २५॥ 
सन्तः क्रापि न सन्ति सन्ति यदि वा दुःखन जीवन्ति ते 
विद्वांसोऽपि न सन्ति सन्ति यदि. वा मात्सयैयुक्ताश्च ते । 
राजानोऽपि न सन्ति सन्ति यदि. वा लोमाद्वनमादिणो 
दातारोऽपि न सन्ति सन्ति यदि वा सेवानुकूखाः कठो 
॥ २६ ॥ हम्येस्थानमधर्मकर्मविततेदैमोनभैमौसनं शाख- 
स्तोमल्लाटभूकिपिख्यः शन्तिः रईबानामपि । सवभ्नायवचः- 
समापनदिनं संस्थ सदचीविधेरथीशाजनिभूरभूदिह महा- 
नथीवहोऽयं कलिः ॥ २७ ॥ प्रातरहन्त कृताष्टवोऽपि रजक- 
स्पटाज्ञडो रसम रूढान्धारयते पटाननुदिनं धृत्वा बहिगे- 
च्छति । गत्वा म्लेच्छसुखाञ्यचीन्स्पृराति च स्पष्ठापि न 
ज्ात्यहो न सरातोऽप्यथ सुङ्क एव चपलो सुक्त्वापि. न 
१ अत्रीडति ॥ २८ ॥ शज्ञेजीवति शाख्स॒ज्डति परं श्राह 
तेरम्बमिः ज्ञात्वाचामति देवताः पयति खेर पूर्चत्योद्‌- 
नम्‌ । उच्छि्टान्न विभेति याति यवेनरु्यावचैः संगतिं 





१ वन्ध्याययुततुल्या. २ विङृतनेत्रत्वम्‌; पक्षे-शिवताम्‌ऽ 
३ रविराहित्यम्‌$ पक्षे; खयैत्वम्‌, ४ रर्सिष्टस्येव ऋरामाङ्तिम्‌ $ 
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१०० सखुभाषितरन्रभाण्डाशारम्‌ [ २ प्रकरणम्‌ 
~ व्व््व््यच्््यय ~~~ 








मातङ्गानिकट गतानगणयन्मागन्सुहुगौहते ॥ २९॥ नीचे- 
दैयेवनैः छनीभिरपि वा निःशङ्कमारोकितं सुङ्के पैङ्किवि- 
दूषकैः सह नैरज्ञातवेदाक्षरैः । मदाखादनमत्तवित्तजन- 
तामोहाय भीहानितः कमीण्यारमते श्रैतिस्सृतिवचोदृराण्थ- 
साराण्यहो ॥*२० ॥ विद्रत्ता वसुधातङे विगछ्ता पाण्डि- 
त्यां गतः श्रोतृणां हृदयेष्वबुद्धिरधिका ज्ञानं गतं चारणे । 
गाथागीतविनोदवाक्यरचनागुक्त्या जगद्र्ञितं ज्योतिर्वेयक- 
शाख्रसारमखिलं द्षुद्रेषु जातं कलो ॥ २१॥ धिक्त्वां रे कलि- 
काठ याहि विलये केयं ॑विपयस्तता हा कष्ट श्चुतिशालिनां 
व्यवहृतिर्म्केच्छोचिता ददयते । एकेवौच्यदेवता भगवती 
विक्रेतुमानीयते निःशङ्करपरेः परीक्षणविधो स्वीङ्गसुद्धाय्यते 
॥ २३२ ॥ कन्यां कांम्युदह्य प्रविजहदुंदयदोवनामन्ञ एनां 
द्व्याञ्चापाराङृ्टो मति चिरतरं हन्त देशान्तरेषु । अन्यो- 
न्याशटेषवान्छाविगछितवयसोरात्तमाछिन्यमल्योरदपत्योव्यौ़तं 
वे हतविषिरुमयोर्छोकयोः ओोकयोगम्‌ ॥ २३ ॥ 


मदयपानगरदैणम्‌ 

वैकस्य धरणीपातमयथोवचितजल्यनम्‌ । संनिपातस 
चिह्यौनि मयं सर्वाणि दयेत्‌ ॥१॥ एकतश्चतुरो वेदा त्रह्म- 
चयं तथेकतः । एकतः सर्वपापानि मयपानं तथैकतः ॥ २ ॥ 
मद्यप कुतः सत्यं दया मांसारिनः कुतः । कामिनश्च 
कुतो विद्या निधैनख कुतः सुखम्‌ ॥ २ ॥ अयुक्तं बहु 
माषन्ते यत्र कुत्रापि होरते । नभा विक्षिप्य गाजाणि बालका 
इव मदयपाः ॥ ४ ॥ मत्तो दिनस्ि स्वै मिथ्या प्रर्पति 
हि विकर्या बुद्धया । मातरमपि कामयते सावज्ञं मयपान- 
मत्तः सन्‌ ॥ ५ ॥ चित्ते जान्तिजीयते मदयपानाद्भान्ते चित्ते 
पैैचयासुपैति । पापं कृत्वा दगीतं यान्ति. मूढास्तसान्मयं 
नैव पेयं न पेयम्‌ ॥ ६ ॥ 
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तमाखुष 

तमाखुपत्रं राजेन्द्र॒ भज भज्ञानदायकम्‌ । तमाखुपत्रं 
राजेन्द्र भज माज्ञानदायकम्‌ ॥ १ ॥ दारिद्रवश्चीलोऽपि नर- 
स्तमाखुं नेव सुखति । निवारितोऽपि माजीरस्तमासुं 
नेव सुश्वति ॥ २ ॥ बिडोाः पुरा प््वान्यश्चयोनिं धरि- 
त्रीतछे सारभूतं किमसि । चतुर्भिर्युखेरित्यवोचद्धिरिश्ि- 
स्तमाखुस्तमाखुसमाखुस्तमाखुः ॥ २ ॥ न खादु नौषध- 
मिदं नच वा सुगन्धि नाक्षिप्रियं किमपि श्ुष्कतमाखु- 
चूर्णम्‌ । किं चाक्षिरोगजनकं च तदख भोगे बीजं चृणां 
नहि नहि व्यसनं विनान्यत्‌ ॥ ४ ॥ रपर्णपरिसेवितस्तदनु 
साधुंपूगान्वितो द्विजावनमहापटुसदनु सोारसंधानमाक्‌ । 
सदैव सुंधयाशनं मवति यख विष्णो; समस्तमाखुरिति 
सेव्यतां मवति वै यतो `रौगिता ॥ ५ ॥ श्रीकृष्णः पूत- 
नायाः स्नमल्मपिबत्काखकूटेन पूर्ण॒प्रस्कन्नं॑भूप्रदेशे 
किमपि च पिबतो यत्तदा तख वक्रात्‌ । तसखादेषा तमाखुः 
सुरबरपरमोच्छिष्टमेतदुराप स्तुत्वा नत्वा मित्वा छनिर- 
मतिमुदा सेव्यते वेष्णवाग्ये; ॥ ६ ॥ आतः करत्वं तमा- 
खुरशमनमिह कुतो वारिधेः पूर्वपारात्कख त्वं॒दण्डधारी 
नहि तव विदितं श्रीकठेरेव राज्ञः । चातुर्वण्यै विधात्रा 
विविधविरचितं ब्रह्मणा धर्महेतोरेकीकतौ बखात्तन्निखिक- 
जगति रे शासनादागतोऽसि ॥ ७ ॥ 





१ आखुभूषिकः पत्रं वाहनं यस्य. २ मा लक्ष्मीः. ३ अश्ानदायकं 
तमाखुपत्र मा भजेति. ४. इन्द्रः. ५ बरह्मदेवम्‌, ६ खपर्णन 
गर्डेन सेवितः; पक्षे-सष्ठपर्णेन नागवछीदलेन ` सद परिसेवितः. 
७ साधूनां पूणैः संपैरन्वितः; पक्षे साधुः सम्यक्पूगः क्युकस्ते 
नान्वितः ८ द्विजा द्विजन्मानो बाह्मणादयस्तेषामवनं रक्षणं तसि- 
न्मष्ठासम्थः; परषे,-द्विजा दन्ताः «९ सारं ग्र्ठवस्तु मोक्षादि तस्य 
संधानं संधिं मजति; पक्षे,-सारः खदिरसारस्तेन संधानं सम्बद्येलनं 
मवति. १० सुधयागृतेन यस्य भोजनं भवति; पक्षे-सुधया चूर्णेन 
सदैव यस्य भक्षणं मवति. १९ यतो विष्णोररागिता विषयेष्वप्रीति- 
जायते; पक्षे-यतस्तमाखोस्तमालुपत्राद्रागिता सुखरक्तिमा जायते. 
१२ जगत्कत्रौ, बरह्मणो विद्येषणम्‌, 


इति ओखुभाषितरन्न भाण्डागारे दवितीयं सामान्यप्रकरणं समाप्तम्‌ 
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तृतीयं राजप्रकरणम्‌ 
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राजसमावर्णनम्‌ 


सभाकट्पतरं बन्दे वेदशाखोपशोभितम्‌ । शाखपुष्प- 
समाकीणं विद्वद्रमरमण्डितम्‌ ॥ १ ॥ विद्वांसः कवयो भटा 
गायकाः परिहदासकाः । इतिहासपुराणन्ञाः समा सपाङ्ग- 
संयुता ॥ २ ॥ धनदेधर्मराजेश्च कविभियुरुमिर्ृता । समा 
ते भाति भूमीन्द्र सुधमीतोऽधिका क्षितो ॥ ३ ॥ सुवर्ण- 
वर्णठकिता पदविन्यासशाछिनी । वाणीव भाति ठछकिता 
समा ते जगतीपते ॥ ४ ॥ विबुधावलिसंपूणो सुखपूर्ण- 
दिगीश्वरा । चतुराननसंपूण खगदपि समाधिका ॥ ५ ॥ 
गुरुरेकः कैविरेकः सदसि मघोनः कलाधरोऽप्येकः। अद्धत- 
मत्र सभायां गुरवः कवयः कलाधरः सर्वे ॥ ६ ॥ अनेक- 
विद्ननरलपूण वेदोद्कन्यायतरंगरम्यम्‌ । अलङ्नीयं गुरु- 
तीर्थमेकं समाससुद्रं रिरसा नमामि ॥.७॥ सारसखते 
सखोतसि दूरम्नः सुधीवरेरुद्धतसुक्तिरत्ने । न तक्किमप्यर्वरितं 
यदेषामुपायनीकृत्य पुरो मवेयम्‌ ॥ ८ ॥ सदेदिमध्योत्तम- 
हेमकुम्भस्तना सुवणोधिकृता प्रसन्ना । सद्रलभूषाविमला 
त्वयासो कान्तेव ॒संसन्नप भाति रम्या ॥ € ॥ पद्मानना 
पग्रपलारानेत्रा पद्मच्छविः पद्मकरामलांञ्चका । पंडीरनायैः 
परिरीखनीया लक्ष्मीरिवाभाति नरेश ते समा ॥ १०॥ 
साभ्नयोऽपि किक शीतलशीटा विश्रुता अपि बह श्ुतबन्तः। 
पण्डिता अपि जडाः परवादे श्रोत्रिया इह सदा निवसन्ति 
॥ ११ ॥ कचिच्रारचामीकररभ्भरम्या कचिद्रलवियोतित- 
ध्वान्तदश्चा । कचिद्धीरकश्रेणिकेलासहासा कचिरक्षीरवीरम- 
वीरप्रकारा ॥ १२ ॥ नाहेतापि पुरः पदं रचयति प्राक्षोप- 
कण्ठं हटा्पृ्टा न प्रतिवक्ति कम्पमयते स्तम्भ समाठम्बते । 
वैवण्यं खरमङ्गमश्चति बलान्मन्दाक्षमन्दानना कष्टं भोः प्रति- 
भावतोऽप्यमिसमं वाणी नवोढायते ॥ १३ ॥ चिन्तासक्त- 
निमभ्रमन्रिसकिठं दृतोर्मिरङ्खकुरं पयन्तसथंतचारनक्रमकरं 


 नागाश्वहिंख्राश्चयम्‌ । नानावारककङ्कपक्षिरचिरं कायस्थ- 
सपीसदे नीतिक्चुण्णतटं च रजकरणं दंशः ससुद्रायते ॥१४॥ 





१ ब्रृहस्पतिः, २ शुक्रः ३ श्न्द्रस्य.ः ४ चन्द्रः ५ हस्ति 
नाथैः, £ प्रामोति. ७ ग॒प्तचराः, ८ दाब्दं कुर्वाणाः, पिना श्यर्थः. 
९ राञ्ञोऽधिकरणम्‌, 





राजमिरनम्‌ 


्तक्षामार्मकसंभ्रमोक्तिनिगडः किर्मीरिता नमतो मायी- 
कन्दितकुन्तकीलित्दो गवैद्धरुस्वे गतः । प्रन्रणः पद्तः 
केदापि नहि ये तेऽद्य त्वदीयेगुणराक्ृष्टा विदुषां वरा वय- 
महो त्वां द्रष्टुमभ्यागताः ॥ १ ॥ 


सामान्यराजप्रशसा 


रा्जस्त्वदशनेनैव गठन्ति णि तत्क्षणात्‌ । सखिः 
शखं कवेर्दन्यं नीवीवन्धो मृगीदशाम्‌ ॥ १ ॥ चिरायत्को- 
तुकाविष्टं कद्यबक्षमुदीक्षितुम्‌ 1 तन्मे सफल्मदासीननतर 
त्वय्यवलोकिते ॥ २ ॥ सर्वदा सर्वदोऽसीति मिथ्या संस्तू- 
यसे जनैः । नारयोलेभिरे पृष्ठं न वक्षः परयोषितः ॥ २ ॥ 
त्वया वीर शणाकृ्टा ऋजुटटया विलोकिताः 1 ठं रुग्धयैव 
गच्छन्ति भगणा इव भगणा; ॥ 9.॥ कलपद्रमो न 
जानाति न ददाति बहस्पतिः 1. अयं तु जगतीजानिजौ- 
नाति च ददाति च ॥ ५ ॥ रविः केरसहल्तेण दंशाचा- 
परिपूरकः । त्वमेकेन करेणेव सहस्लाशाप्रपूरकः ॥ ६ ॥ बलिः 
पाताखनिटयोऽधःकृतश्चित्रम किम्‌ । अधःकृतो दिवि- 
स्थोऽपि चित्रं कद्यद्वुमसत्वया ॥ ७ ॥ आतीनामिह जन्त्‌- 
नामार्तिच्छेदं करोति यः । शङ्खचक्रगदाहीनो द्विजः 
परमेश्वरः ॥ ८ ॥ बहूधा राज्यलाभेन यस्तोषसतव्‌ भूपते । 
वै हधाराज्यलाभेन स तोषो मम भूपते ॥ € ॥ ुजगमोग- 
संक्रान्ता कैत तव मेदिनी । अहंकारः परां कोरिम्प- 
रोहति कुतस्तव ॥ १० ॥ वैडामारुह्य रविणा `वृधचिके 


१५१५ 


निहितं पदम्‌ । मवता शिरसि न्यस्तमयत्ेनैव भोगिनाम्‌ 


] ११॥ किं ?ईतेन न यत्र त्वं यत्र त्वं किमसौ कछिः । 
कल चेद्धवतो जन्म करिरस्तु कृतेन किम्‌ ॥ १२ ॥ 


१ वैरिणः, २ पलायन।भावादिलय्थः, ३ उरःखर्म्‌, ४ ज्या; 
पक्षे,-विनयादिः. ५ दारव्यम्‌,; पक्षे-लश्चद्रव्यम्‌ः ३ याचकाः 
७ वाणाः. ८ पृथिवीपतिः ९ किरणा हस्ताश्च. १० दिशो 
मनोरथाश्च. १९ बह्ुषारा गर्न्ति यस्य तदाज्यं एतम्‌, २१२ शेषः; 
पक्षे,-जारः. १३ फण; पके, उपमोगः. १४ भाया. १५ तुला 
राशिम्‌. १६ दृश्चिरारो. १७ सपाणाम्‌; पक्षे-काभिनाम्‌ 


1 १८ कृतयुगेन, 


९१०२ खुमाषितरब्रभाण्डागारम्‌ [ ३ भरकरणम्‌ 
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असिधारापथे नाय शुशोगितपिच्छिे । आजगाम्‌ क्थ | मवान्हि मगवानेव रतो भेद्‌ः प्रस्रम्‌ । भैहत्यागदया- 
लक्ष्मीनिजगाम कथं यशः ॥ १३ ॥ कोऽप्यन्यः कलव्य- | युक्तः सैत्यशामासमाभितः ॥ ३० ॥ एकमेव गुणं प्राप्य 
इष्षोऽ्यमेकोऽस्ि क्षितिमण्डले । यत्पाणिपछवोऽप्येकः ऊुर- | नम्रतामगमद्धनः ! तवारोषगुणा राज्ञः सन्धतेति सुविखयः 
तेऽधः क ॥ १४ ॥ अथय घनुर्वि्या भवता | ॥ ३१ ॥ भूषणादुपमोगेन ग्रथन भवति प्रसुः । परैरपरिभूता- 
शिक्षिता कुतः । मागेणोघः समायाति युगो याति दिगन्त- | जस्त्वमिव प्रभुरुच्यते ॥ २२ ॥ कत्ते रौथमदो योद्धं स्वय्येकं 
रम्‌ 1 १५ ॥ युधिष्ठिरोऽसि मीमोऽसि चरितैर्जुनो मवान्‌ 1 | सपिमास्थिते । संसस्षिसमारूढा भवन्ति परिपन्थिनः 
पज्ञया सहदेवोऽसि वाच्यता नकुर्ख ते ॥ १६ ॥ |॥ ३३ ॥ हतमिष्टं च तपं च धर्मश्चायं कुक्ख ते । यृहा- 
बलिकर्णद्धीचाद्याः पुरा पच्वत्वमागताः । पश्चत्वं न गता- | त्मतिनिवर्तन्ते पूर्णकामा यदर्थिनः ॥ ३४ ॥ फणीन्द्र 
शवित्रे त्वयि जीवति पञ्चमे ॥ १७ ॥ एक एव महान्दोषो | गणान्व्तं लिखितुं हैहयाधिपः । द्रष्टुमाखण्डलः शक्तः 
मवतां विमले कुठे । छम्पन्ति पूर्वजां कीतिं जाता जाता | काहमेष क ते शुणाः ॥ ३५ ॥ अमितः रीमितः प्राैरु- 
गुणाधिकाः ॥ १८ ॥ भ्रा रिपुसेनासु नरेन्द्र त्वं महा- तकर्वहर्षदः प्रभो । अदित; सहितः साधुयदयोभिरसताससि 
महाः । खद्भान्तर्निजमेवेकम्राक्षीः संभुख सुखम्‌ ॥ १९ ॥ | ॥ ३६ ॥ खमरेऽपि समरेषु त्वां विजयश्चीमे इश्चति । 
कं वण्यतां कुचद्वन्द्रमखाः कमख्चक्षुषः । आसमुद्रकर- | प्रभावप्रभवं कान्तं साधीनपतिका यथा ॥ २७ ॥ पर्यन्ल्य- 
ग्राही भवान्यत्र कसदः ॥ २० ॥ वेधा वेर्दनयाश्िष्टो | संस्यापथगां त्वदानजस्वाहिनीम्‌ । देव॒ निपथगात्मानं 
गोविन्दोऽपि गंदान्वितः । शंयुः शली विषीद च. देव | गोपयल्युममूधैनि ॥ ३८ ॥ यद्वीर कूमराजख यश्च शेषख 
केनोपमीयसे ॥ २१ ॥ रदष्णापहारी विमलो द्विजावासों | विक्रमः । परथिव्या रक्षणे राजन्नेकत्र त्वयि तस्स्थतम्‌ 
जनप्रियः । दः प॑डकरः किं त॒ बधस्त्वं स॒ अङाश्चयः | ॥ २९ ॥ त्वयि संगरसंप्रासे धनुषासादिताः शराः । शेरर- 
॥ २२ ॥ सदा हंसाठसं विन्नन्मानसं प्रचरुनखम्‌ । भूश्- | रिशिरसन भूरतया तवं त्वया यजः ॥ ४० ॥ ययोरारो- 
न्नाथोऽपि नायाति यख साम्यं हिमाख्यः ॥ २३॥ मीमां- | .पितस्तारो हारस्तऽरिवधूजनेः । निधीयन्ते तयोः स्थूलाः 
सको महीपोऽ्यमन्यथा शक्तिमान्कथम्‌ । नेयायिकोऽपि | स्तनयोरश्वबिन्दवः' ॥ ४१ ॥ मधुपानमडृत्तासे सद्भिः 
स्यादेव परशक्तेस्तु खण्डनात्‌ ॥ २४ ॥ राजन्दोवारिकादेव | सह वैरिणः । श्रुत्वा कुतोऽपि त्वन्नाम ठेभिरे विषमां 
परा्वानसि यैरिणम्‌ । मै्दवारणमिच्छामि त्त्तोऽहं जग- | दशाम्‌ ॥ ४२ ॥ यख चेतति निव्योजं द्वयं वृणकणायते । 
तीपत ॥ २५ ॥ राजन्कनकधःराभिस्त्वयि सर्वत्र वर्षेति । | कोधे विरोधिनां सैन्यं प्रसादे कनकाचलः ॥ ४२ ॥ देव- 
अमाग्यच्छत्रसंच्छन्ने मवि नायान्ति बिन्दवः ॥ २६ ॥ | वदानपाथोधो दारिद्रवख निमजतः ॥ न कोऽपि हि करा- 
सर्वज्ञ इति लोकोऽयं भवन्तं मावते मृषा । परमेकं न | ठम्बं दत्ते म॑त्तमदायक ॥ ४४ ॥ राजचन्द्र समाटोक्य 
जानासि वक्तं नास्तीति याचके ॥ २७ ॥ आशवासजेह- | त्वां तु भूतकमागतम्‌ । रलश्रेणिमिषान्सन्ये नक्षत्राण्यप्यु- 
मक्तीनामेकमाठम्ननं महत्‌ । प्रङृषटयेव ` धर्मस्य प्रखादो | पागमन्‌ ॥ ४५ ॥ धारयित्वा त्वयात्मान्‌ं मदात्यागधना- 
मूतिसंचयः ॥ २८ ॥ संत्यमामासमाश्चि्टः सथुदन्दावने | धुना । मोचिता बकिकणोद्याः खयशोगुप्तकर्मणः ॥ ४६ ॥ 
रतः । भरश्ोदयासमायुक्तस्त्वां पायाच्वाटयो हरिः ॥ २९ ॥ | क्षणमप्यनुयृह्वातरि यं दष्िश्वरागिणी । ईष्येयेव त्यज- 
त्याह तं नरेन् दखिता ॥ ४७ ॥ योऽखंसरगो्रणा 
पकचैच्छेदक्षणक्षमः । शतकोटिदतां निन्नदववुषेन्रः सख राजते ` 
॥ ४८॥ ताम्बूलेन विना राजज्ञडीमूता सरखती । न 
निःसरेन्सुखाद्वाणी शृहात्ुलवधूरिव ॥ ४९ ॥ अ्थिप्रत्य- 


~~ = - 


१ गकारेण; पक्षे, नष्टः. २ महती या गदा तया युक्तः; पक्षे 
मह उत्सवस्त्यागो दानं दया करुणा तैयुंक्तः. २ सत्यमामय 
समन्वितः; पर्े-सव्यं सनतं मा कान्तिमां रक्ष्मीराभिः सम्यग्युक्तः. 
४ अश्वम्‌. ५ सू्य॑मण्डरूमेदिन शवय्थः. & रत्रव ७ सदल- 
बादुरञ्जनः. ८ युद्धात्‌. ‰ शिवमस्तके २० राकुकनम्‌; पक्षे, 
्रृटपवेतानाम्‌. १९ सदायः; पक्षे पत्रः, ६२ रातख कोटेश्च 
दातृताम्‌; पक्षिभ-वज्ेण खण्डकृताम्‌, ६३ पण्डिताः; पक्षे,-देवाः. 


१ याचकाः; पकषेबाणाः २ विनयादिः; पक्षज्या, 
३ अत्र वरे पूवापिश्चयोरोतरः पुरुषो न कोऽपि न्यूनयणोऽमूत्कि 
तु विरिष्टयुण एवामवदिति मावः. ४ वेदनया दःखेनाशिष्टः 
परते. वेदेन नयेन चाश्िष्टः. ५ गदेन रुनान्वितः; पक्षेःगदथा 
सहितः. & शुकेन युक्तः; पक्षेत्रिञ्चटेन युक्तः ७ दुःखी; 
पठे,-विषमत्तीति सः. ८ वृषा; पक्षे-आदाः ९ पक्षिणः; 
पञ्षे-्राह्यणाः. १० कमलम्‌; वक्षेः-खक्ष्मी, २११ पण्डितः. 
१२ उदक्य पक्ष, -डठ्योः सावर्ण्यात्‌ जडाश्रयो मूखा श्रयः. 
१३ गजम्‌; पक्षे;-निवारण. २४ मदेन युक्त वरणम्‌; पक्षे- 
मत्‌-गवारणम्‌, १५ सत्यमामयाणिक्गितः; पक्षेसत्यं मा कान्तिमां 
ठक्षमीरेताभिदुक्ताः. १६ साधु यद्टन्दावनं तसिन्रतः; पक्षे साधूनां 
कन्दं समूहस्तस्यावनं रक्षणं तसिन्नासक्तः" १७ यशोदया नन्दपद्या 
युक्तः; पक्षेः-यञ्ः कीर्तिर्देया कारण्यं तस्यां युक्त" 
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थिरक्षैरप्यपराच्छुखचेतसम्‌ । त्वां पराच्छुखतां निन्युः केवरं 
परयोषितः ॥ ५० ॥ तव निर्वर्णयद्रणं खण वर्णयतो गिरा । 
त्वत्कोरगेहान्निगत्य तीर्थपु वसति भ्रुवम्‌ ॥ ५१ ॥ न 
समासः समर्थय वसु व्याकरणख ते । विग्रहो नैव केनापि 
न पटः सर्वनाममाक्‌ ॥ ५२ ॥ अर्थिनां कृपणा द्टिस्त्व- 
म्युखे पतिता सकृत्‌ । तदवस्था पुनर्दव नान्यख भुखमी- 
क्षते ॥ ५३ ॥ वैथलावण्यगम्भीयप्रसुदधेस्वसुदन्वतः । 
शणेस्तुस्योऽसि भेदस्तु वपुपेवेदशेन ते ॥ ५४ ॥ अलोकिक- 
महालोकप्रका शितजगश्रयः । स्तूयते देव ॒सद्रशसुक्तारलं 
न के्भवान्‌ ॥ ५५ ॥ शासति व्यि हे राजन्नखण्डावनि- 
मण्डलम्‌ । न मनागपि निन्त मण्डले शनुमित्रैयोः ॥ ५६ ॥ 
सत्वा लोकमदातारं संतोषे येः कृता मतिः । त्वयि राजनि 
ते राजन्न तया व्यवसायिनः ॥ ५७ ॥ पदश्चोदयदिनाधीशः 
सदागतिसमीरणः । भूशृदावलिद्म्भोकिरेकं एव मवान्भुवि 
॥ ५८ ॥ संन्नारीमरणोमा यमाराध्य विधुशेखरम्‌ । संन्नारी- 
भरणोऽमायस्ततस्त्वं परथिवीं जय ॥ ५९ ॥ देव त्वमेव 
पीतारमौशानां त्वं निबन्धनम्‌ । त्वं धामरमरुद्भमिरेको 
ठोकत्रेयात्मकः ॥ ६० ॥ जितेन्द्रियतया सम्यग्वियाब्ृद्ध- 
निषेविणः । अतिगाढगुणयाख नान्नवद्धङ्करा शणाः 
॥ ६१ ॥ अखण्डमण्डलः श्रीमान्यर्येष प्रथिवीपतिः । न 
निराकरबजातु कलावेकल्यमागतः ॥ ६२ ॥ अरातिविक्र- 
मालोकविकखरविखोचनः । कपाणोद्रदोदेण्डः स सहस्ा- 
युधीयति ॥ ६२ ॥ कानने सरिदुद्ेशे गिरीणामपि कन्दरे । 
परयन्त्यन्तकसंकाह्ये त्वामेकं रिपवः पुरः ॥ ६४ ॥ उदृण्डे 
भुजदण्डे तवे कोदण्डे परिस्फुरति । अरिमण्डलरविमण्डल 
रम्भायुन्वमण्डकानि वेपन्ते ॥ ६५ ॥ मवतामहमिव नहवो 
भम तु स्वानिव भवानेव । कुसुदिन्याः कति न विधोर्वि- 
धुरिव विषुरेव कस्दिन्योः ॥ ६६ ॥ उन्धाधैचन्द्र ईशः 
कतकंसभयं च पोरुषं विष्णोः । ब्रह्मापि नौभिजातः केनो- 








९ मित्रः सयः, २ सतीनारीरविंभतिं पारयतीति सन्रारीभरणा 
तद्ररीश्ुमां वाति पन्नीत्वेन भराभ्रोति यस्तम्‌, ३ सन्ना अवसन्ना 
अरीणामिमा हस्तिनो यसरात्ता्शो रणो यस्य तादृडोऽमायोऽकपटः. 
४ अलमथ पाता पारक पक्षे-पाताललोकः. ५ आश्चानामभिः 
काषाणां निबन्धनं मूलम्‌; पक्षे-आद्ानां दिशां निबन्धनं शापक, 
भूलोक शतय्धः, & चामरमदतां चामरीयवायूनां भूमिराश्रयः. चाम- 
रबीज्यमानत्वाव; पक्चे-अमराणां मरुद्रणानां च भूमिराभयः, 
खगंरोक श्रथः. ७ भण्डलं राज्यं निम्बं च. ८ .कलातैदग्ध्यं चन्द्र 
पोडरशांदाश्च. ९ चन्द्रकलाः; पक्षे,-गरदस्तः, १० कतकंस्भयम्‌ $ 
“कत -कस-भयम्‌, ११ न-जभिजातः कुरीनः; पक्षे,+नामिजातः, 
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पमिमीमहे प भवन्तम्‌ ॥ ६७ ॥ संरलप्रियं ग॒णाढ्यं छम्बि- 
तमाठं विचित्रैतिककं च । मनमिव वपुस्तव तत्कथमवनं 


प जनखाख ॥ ६८ ॥ बगाणकरवीरदमनकरातपत्रकब- 


न्धुजीवकुसुमानि । चप विविधविटपख्पस्थापि विर्टपः 
कथं नासि ॥ ६९ ॥ सनयुगमश्वस्ातं समीपतरवर्ति हदय 
शोकाः । चरति विसुक्ताहारं व्रतमिव भवतो रिपुली- 
णाम्‌ ॥ ७० ॥ कल्यतर्कामदोग््रीचिन्तामणिध॑नद्ीद्धा- 
नाम्‌ । रचितो रजोभरपयस्तेजश्वासान्तरोम्बरैरेषः ॥ ७१ ॥ 
तिग्मरुविरप्रतापो विधुरनिशाकृष्टिमो मधुररीकः । मति- 
मानतच्ववृत्तिः व्रतिपदपक्षामणीर्विमाति भवान्‌ ॥ ७२ ॥ 
क्ंनिररीनिश्च तसुचैर्निहन्ति कुप्यसि नरेन्द्र यसे त्वम्‌ । 
यत्र प्रसीदसि पुनः स मा्यैदारोऽयदारश्च ॥ ७२ ॥ क्षण- 
दासार्वक्षणदा वनमैर्घनं व्येसनर्मन्यसनम्‌ । बत वीर तव्‌ 
द्विषतां पराश्ुखे त्वयि पराश्चुखं सर्वम्‌ ॥ ७४ ॥ प्रधना- 
ध्वनि धीरधलुर्ष्वनिभृति विधुररयोधि तव दिवसम्‌ । दिव- 
सेन तु नरप भवानयुद्ध विधिसिद्धसाधुवादपदम्‌ ॥ ७५ ॥ 
गिरयोऽप्यनुन्नतिदुजो मरुदप्यचरोऽन्धयोऽव्यगम्मीराः । 
विश्वेभराप्यतिरृघुनैरनाथ तवान्तिके नियतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
समद्मतगजमदजरनिखन्दतरङ्गिणीपरिष्वङ्गात्‌ । धिति- 
तिलक त्वयि तटजुषि दोकरचूडापगापि कालिन्दी ॥ ७७ ॥ 
विद्कितिसकलारिक्रुरं तव बटठमिद्ममवदाञ् विमर च । 
प्रखटमुखानि नराधिप मलिनानि च तानि जातानि ॥ ७८ ॥ 
पवतः कल्पतरोरेष विशेषः करस ते वीर । भूषयति 
कर्णमेकः परस्तु ण तिरसकुरुते ॥ ७९ ॥ हसन्न विषम- 
दृष्टैरिवन्न बिमो विधूतविततदषः । रविवन्न चातिदुःसह- 
कैरतापितभूः कदाचिदसि ॥ ८० ॥ सनयुगसुक्ताभरणाः 





१ सरला वृक्षविशेषाः प्रियगवश्चतेषां समाहारस्तेनाव्यं पूणम्‌ 
पक्े,-सरङं च तसिं इयं च गणेगौरवणत्वादिभिर्युक्तम्‌, २ कम्बि- 
नस्तमाखा यर्सिस्तव; पक्षे-रुम्बिमाखा मास्यं यख. २ विचित्रा 
नानाबिपास्तिलका बृक्षुविरेषा यसिस्तत्‌; पक्े,-विचित्रो विचित्- 
वणैदििङकः. कस्तरीकुङ्कमादिङ्ृतो यस्तत्‌ ४ षिटान्पाक्यतीति 
सः. ५ कुबेरः. ६ वि धिविश्चेषः ७ परागसमूहः- < रद्घन्यन्तरः 
पकाश्चम्‌. ९ एष राना कल्पदृक्षादीनां क्रमेण रजोभरादिभिः 
पञ्चभिभूते रचित शतयन्वयः. १० विभुराणां रात्रणां निशेव निशा- 
मरणं तत्कर्ता. १९ मतिरवस्तुतस्वावधारणक्षमा बुद्धिः; मानं भरमाण 
ताभ्यां तत्वे याथार््ये शृत्तिरनुसरणं ल क 

पक्षाणामात्मीयानामग्मणीररसरः २ रनम्‌. वज्रम्‌, 
१५ महान्‌. १६ अनुगता दारा बनिता यख. वशीकृतवनित इत्यथः° 
१७ अनुत्सवदा. १८ रक्षकम्‌, शत्रणां पलायनसख्यानत्वात्‌, २१९ घतः 
नृत्यादि. २० अविस्तीणम्‌. दुःखदशायां तद विस्ताराद्‌. २९ राधेयम्‌. 
दानातिशयेनेलेः. २२ समदृष्टिः; पक्षत्रिरोचनः. २२ सुकृतम्‌ ; 
पक्े,-वृषासुरः, २४ राजयाह्यभागः; पक्षः किरणाः 


१०४ 


सुभाषितरनरभाण्डागारम्‌ 


[ ३ प्रकरणम्‌ 








निति पिति पि पि ति 





पि ते 





कण्टकककिताङ्गयष्टयो देव । त्वयि कुपितेऽपि प्रागिव विश्व- | न्यायनये निवेशः ॥ ९९ ॥ खतःप्रकाशो मनसो महत्त्वं 
स्तास्ते रिपुल्ियो जाताः ॥ ८१ ॥ संततसुसखलासङ्गादरहुत- | धर्मेषु शक्तिनै तथान्यथा धीः भूपालगोपाटपदेकभक्तेर- 
रगरहकर्मघटनया पते । द्विजपलीनां कठिनाः सति मवति | न्येव नेयायिकता तवेयम्‌ ॥ १०० ॥ ययषवः संधुगयामि- 
कराः सरोजसुकुमाराः ॥ ८२ ॥ कमछेव मतिर्मतिरिव | नीषु प्रोतप्रतिक्ष्मापतिमोकिरताः । गदीतदीपा इव मन्दते 
कमला तनुरिव विमा विभेव तनुः । धरणीव धृतिर्धृतिरिव | स ॒खद्गान्धकारे रिपुचक्रवालम्‌ ॥ १०१ ॥ रुब्ध्वा यद्‌- 
धरणी सतत विभाति यख तव ॥ ८३ ॥ रलसान॒शिखरा- | न्तःपुरसुन्द्रीणां खावण्यनिःखन्द्‌मुपान्तभाजाम्‌ । ग्रहीत- 


्णफुत्कल्पपादपतलेषु निषण्णाः । उद्रणन्ति पंस 


सुवण त्वयः प्रवरकिंनररामाः ॥ ८४ ॥ गाढकान्तदश- | 


नक्षतन्यथासंकटाद रिवंधूजनख यः । ओष्ठविद्रुमदलान्यमो- 
चयन्निरदैशन्युधि रुषा निजाधरम्‌, ॥ ८५ ॥ वलमार्तभयो- 
पदान्तये विदुषां संम॑तये बद्ुश्चुतम्‌ । वसु तख न केवरं 
विमोगुणवत्तापि परप्रयोजनम्‌ ॥ ८६ ॥ तावकाः कति न 
सन्ति मादृशा मादशस्तु भवदेकजीविनः 1 अम्बुद कति 
वा न चातकाश्चातकख पुनरेकं एव सः ॥ ८७ ॥ निखि- 
ठेषु गणेषु चित्रता ते मनसो वेभवमद्धतं तवेव । न.च ते 
परतः प्रमाणमावस्तद्पि न्यायनिविष्टतातिचित्रम्‌ ॥ ८८ ॥ 
स्फुरदद्धतख्पसुत््रतापज्वलने त्रां उखजतानवद्यविद्यम्‌ । 


कटाक्षैः ॥ €० ॥ गुणमेद बिदभ्रिमप्रसङ्गे व्यवधानादटुप- 
स्थितं परस्तात्‌ । अपि वाजिनमाव्रदोषमिषटौ घटयन्वाजिभि- 
र्यसे विधिज्ञैः ॥ ९१ ॥ यदिः वै मनसि प्ररान्तिरुचैः कुरु 
कल्यद्रुमदानकौराटम्‌ । न भवेदिति वा वद्‌ स्फुटं कलिव 
प्रतियामि मन्दिरम्‌ ॥ ९२ ॥ नानन्वयस्ते न च ते विरो- 


धोऽटंकारकोयो तव नोपमापि । क्षितीदा नो ते विषमं न 


क्रंवित्साहित्यसोदहित्यनिधिस्तथापि ॥ ९३ ॥ अविरल- 
करवारकम्पनेश्चंकुटीत्जनगजने द्धः । द्द्यो तव वैरिणां 
मदः स॒ गतः क्रापि तवेक्षणे श्चणात्‌॥ ९४ ॥ त्वाह 
सखाहवकर्मदार्मणः करं कृपाणान्तिकमानिनीषतः । मयाः परेषां 
विद्यरारुतामगुदैधत्यवाते सिरतां हि पांसवः॥ ९५ ॥ विशां - 
पते विस्रो न वक्तुं जानामि जानन्नपि ते गणोघान्‌। यैव 
योऽचि प्रथमानकीर्तं ख एव तद्वानिति निर्निर्डि ॥ ९६ ॥ 
यदरोदयामण्डितकान्तदेद्ो बाल्येऽपि गोपाखजनख नेता । 
गोमण्डरं पासि बलेन युक्तः कथं न राजन्पुरुपोत्तमोऽसि 
॥ ९७ ॥ नक्षत्रमूः क्षत्रकुख्प्रसुतेयुक्तो न मोगेः खलु भोग- 


माजः 1 सुजातखूपोऽपि न याति यख समानतां कांचन काश्च- | 


सारखिद्दोः पयोधिः पीयूषसंदशनसोख्यमाप ॥ १०२ ॥ 
यदि त्रिलोकी गणनापरा खात्तयाः समापियदिः नायुषः 
सात्‌ 1 पारे पराध गणित यदि खाद्रणेयनिःदोषगुणोऽपि स 
सयात्‌ ॥ १०३ ॥ एतयदशक्षीरधिपूरगाहि पतत्यगाधे 
वचनं कवीनाम्‌ । एतद्भणानां गणनाङ्कुपातः प्रतयर्थिकीर्ती- 
खटिकाः क्षिणोति ॥ १०४ ॥ देवाधिपो वा भुजगाधिपो 
वा नराधिपो वा यदि हैहयः खाम्‌ । संदशनं ते य॒ण- 
कीतने ते सेवाज्ङिं ते तदहं विदध्याम्‌ ॥१०५॥ अल्याद्‌- 
रादध्ययने द्विजानामर्थापरन्ध्या फलवद्विधाय । कतूनतु- 


| च्छानवितुं तवेषा मीमांसकायाधिकृतिः प्रसिद्धा ॥ १०६ ॥ 
। त॒च्छान्तराध्यासमसंनिक्रटमध्यक्षमल्यन्तमनिच्छतस्त । 
विधिना सजे नवो मनोभूर्युवि सत्यं सविता बृहसतिश्च ¦ 
।॥ ८९ ॥ क्षं च तवाहितेप्वकसात्सितपङ्करुहसोद्रंभ्र | 
चटुः ! पतितं च महीपतीन््रं॑तेपां वयुषि प्रस्फुटमापदां | 


अख्यातिसख्याुगतद्धिषश्च ख्यातिः स्थिताऽनिर्वचनीयरूपा 
।॥ १०७ }। अन्यार्थमद्भकत्वारिपाणां विशङ्कमानास्तव दन- 
नीरम्‌ । परसरं दीनमुखा न के वा देवाः स॒मेरं शुद्यचुः 
खभूमिम्‌ |॥ १०८ ॥ तवाग्रतो वीर महीमहेन्द्र मन्दं गजाः 
खलिनो विभान्ति । आवासदानाद्रिभूपतीनामाशान्त- 
रीलखा इव सापराधाः ॥ १०९ ॥ काम कपाः सन्ति सहसः 
शोऽन्ये राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम्‌। नक्षत्रताराप्रहसंकुकापि 
ज्योतिष्मती चन्द्रमसेव रात्रिः ॥ ११० ॥ दारि्यदा्याद- 
गणाधमेन दीनो दिजोऽर्थर्णपदातिसाक्रतः । जागत नाये 
त्वयि मो द्विजानां विधेहि तयेन सुखं मजे चप ॥ १११॥ 
कमरभूतनया वदनाम्बुजे वसतु ते कमला करपछवे । 
वपुषि ते रमतां कमलाङ्गजः प्रतिदिनं हदये कमल- 
पतिः ॥ ११२ ॥ उदेति पूर्वै कुसुमं ततः फलं थनोद्य 
ग्राक्तदनन्तरं पयः । निमित्तनेमित्तिकयोरयं विधिस्तव 
प्रसादसख पुरस्तु संपदः ॥ ११३ ॥ अनेन सवार्थिङ्तार्थ- 
ता कृता हृतार्थिनौ कामगवीसुरघ्रमो । मिथः पयःसेचनपछ- 
याने श्रवाय दानव्यसनं समाञ्नतः ॥ ११४ ॥ मयि खिति- 
| म्रतयेव रम्यते दिगेव तु स्तन्धतया विलङ्घ्यते । इतीव 
। चापं दघदाद्यगं श्षिपन्नयनयं सम्थ्रगुपादिशद्विषाम्‌ ॥ ११५॥ 
रपः कराभ्यासुदतोखयन्निजे दपानये यान्पततः पद्‌- 


नाद्विः ॥ &८ ॥ अखण्डिता रदाक्तिरथोपमानं न खीक्ृतं । ये । तदीयचूडाकुरुविन्द्रदिमभि स्फुटेयमेतत्करपाद्रञ्जना 
न॒च्छर्रीतिरस्ि । अस्प््टसंदेदविपर्ययख कोऽयं तव ‹ ॥११६॥ इदं चपप्राथिमिरञ्कितोऽथिमिर्मणिप्ररोदेण विद्ध्य 
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रोहणः । कियदिनेरम्बरमावरिष्यते मुधा सुनिर्विन्ध्यमरुद्ध 
भूधरम्‌ ॥ ११७ ॥ कृत च गवामिमुख मनस्त्वया किमन्य 
देवं निहताश्च नो द्विष; । तमाति तिष्ठन्ति हि तावदंड्यमान्न 
याबदायात्युदयाद्रिमोकिताम्‌ ॥ ११८ ॥ अनेन पयीसयता- 
श्रनिन्दृन्सुक्ताफटस्थूुतमान्सनेषु । प्रत्यर्पिताः शत्नविखासि 
नीनामाक्षेपसूत्नेण विनेव हाराः ॥ ११९ ॥ अघीतिबोधा- 
चरणप्रचारणदश्ाश्चतखः प्रणयन्नुपाधिभिः । चतुद्शत्वं कृतवा 
नुतः खयं न वेशि वियासु चतुदंशख्वयम्‌ ॥ १२० ॥ 
असुष्य विद्या रसनाम्रनर्तकी चयीव नीताङ्गगुणेन विस्तरम्‌ । 
अगाहताष्टादशतां जिगीषया नवद्वयद्वीपप्थग्जयश्चि- 
याम्‌ ॥ १२१ ॥ दिगीरबृन्दांदाविभूतिरीशिता विशां स 
कामग्रसरावरोधिनीम्‌ । वभार शाल्राणि च्शै इयाधिकां 
निजन्निनेनावतरत्वनोधिकाम्‌ ॥ १२२ ॥ पदेश्वतुरभिः सुकृते 
सिरीकृते कृतेऽसुना के न तपः प्रपेदिरे । सुवं यदेकाक्चिक- 
निष्ठया स्प्शन्दधावधर्मोऽपि कृशस्तपखिताम्‌ ॥ १२३ ॥ 
स्फुरदनुर्निखनतद्धनाञ्चगप्रगटभवृषटिव्ययितख संगरे । 


 निजख तेजःरिखिनः परःशता वितेनुरङ्गारमिवायशः ` परे 


॥ १२४ ॥ अनल्पद्ग्धारिपुरानलोज्लेर्निजप्रतपिर्वलये ज्वल- 
दवः । प्रदक्षिणीकृत्य जयाय खया रराज नीराजनया स 
राजघः.॥ १२५ ॥ सितां्वर्णैर्वयति स तद्वणेमहासिवेभ्नः 


सहकृत्वरी बहूम्‌ । दिगङ्गनाङ्गाभरण रणाङ्गणे यशःपटे 


तद्भटचातुरीतुरी ॥ १२६ ॥ प्रतीपभूपेरिव किं ततो भिया 
विरुदधधर्मेरपि मेत्नतोज्किता । अमित्रजिन्मित्रजिदोजसा .स 
यद्धिचारदक्चारदगप्यवर्तत ॥ १२७ ॥ अये दरिद्रो 
भवतेति वेधसीं लिपिं ठलटेऽर्थिजनसख जाग्रतीम्‌ । 
मृषा न चक्रेऽस्पितकल्पपादपः प्रणीय दारि्यद्रिद्रतां 
दपः ॥ १२८ ॥ विभज्य मेरे यदार्थसाक्कृतो न सिन्धु- 
रुत्सशजरव्ययेर्मरुः । अमानि तत्तेन निजायरोद्गे 
हिफालबद्धाश्िकुराः शविरःस्ितम्‌ ॥ १२९ ॥ अजल्लमभ्यास- 
मुपेयुषा समं सुदेव देवः कविना बुधेन च । दधो पटी- 


यान्समयं नयन्नयं दिनेश्वरश्रीरुद्यं दिने दिने ॥ १३० ॥ 


अधोविधानात्कमटग्रवाख्योः शिरःसु दानादखिलक्षमा- 
भुजाम्‌ । पुरेदमूष्वे भवतीति वेधसा पदं किमखयाङ्कित- 
मृष्यैरेखया ॥ १२१ ॥ सदुत्तस देवादथे कोऽपि दीनो 
ऋणान्धों विरीनो विहीनो गुणेन । भवत्संनिर्धिं सन्निधिं 
प्राप्य पीनो बभूवा मीनो यथा नीरपूरम्‌ ॥ १२२ ॥ 
कति नो विषया निमाक्तिाः कति वा भूमि्ुजो न 
श्ीकिताः । धरणीधर तावकान्गणानवधायोजगणं शुरं 


लघुम्‌ ॥ १२३ ॥ तव ॒नित्यसुत्सवपरम्परा भवत्वनिशे 
१४६ घु.र्‌. भा 
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त्वमित्थसुपकास्साद्रः । निजकीर्तिकान्तिककितोज्चले जग- 
त्यथ सत्सुतादिभिरल सुखं मज ॥ १३४ ॥ अभ्युद्धता 
वसुमती दकितं रिपूरः कोडीकृता बङ्वता वछिराजलक्ष्मीः । 
एकत्र जन्मनि कृतं यदनेन राज्ञा जन्मत्रये तदकरोत्पुरुष 
पुराणः ॥ १३५ ॥. एकल्िधा वससि चेतसि चित्रमन्र देव 
द्विषां च. विदुषां च मृगीदृशां च । तापं च संमदरसं च रतिं 
च पुष्णन्दर्योष्मणा च विनयेन च रीख्या च ॥ १३६ ॥ 
रक्तिं प्रमापयति वीर तवोपमानं प्रामाण्यमाप्तवचनेषु 
परव जातिः । जातां यणा गुणगणाश्रयिणो विहोषा 
वंडेषिकं किमपि दृदानमद्भतं ते ॥ १३७ ॥ किं कारणं 
खुकविराज मृगा यदेते - व्योमोत्पतन्ति विलिखन्ति भुवं 
वराहाः । देव त्वदच्रचकिताः श्रयितुं खजातिमेके मृगाङ्क- 
मृगमादिवराहमन्ये ॥ १३८ 1 संभाव्यमिष्टभुवनाभयदान- 
पुण्यसंभारमख वपुरत्र हि विस्फुरन्ति `। लक्ष्मीश्च साचिक- 
गुणज्वकतिं च तेजो धर्मश्च मानविजयौ च परांक्र- 
मश्च ॥ १२९ ॥ प्रलयक्षरसरुतधारसनिविंषभिराशीर्भिरभ्य- 
धिकभूषितभोगभाजः । गायन्ति कञ्चुकविनिहुतरोमहार्ष- 
खदोर्मयस्तव गुणानुरगेन्द्रकन्याः ॥ १४० ॥ भद्रात्मनो 
दुरधिरोहतनोर्विंशाख्वशोन्नतेः कृतरिरीसुखसंग्रहसख । 
यस्यानुपश्तगतेः परवारणख दानाम्बुसेकसुभगः सततं 
करोऽभूत्‌ ॥ १४१ ॥ साकं कुरंगकदशा मधुपानरीलां 
कतु सुदृद्धिरपि वैरिणि ते प्रवृत्ते । अन्याभिधायि तव नाम 
विभो गहीतं केनापि तत्र विषमामकरोदवस्थाम्‌ ॥ १४२ ॥ 
अल्यायतेर्नियमकारिभिरुद्वतानां दिव्ये; प्रमाभिरनपायमये 
रुपायेः । शोरिभूजेखि चतुर्भिरदः सदा यो लक्ष्मीदिलास- 
मवनंञेवनं बभार ॥ १४२ ॥ नानाविधप्रहरणचेप संप्र 
हारे खीकृत्य दारुणनिनादवतः प्रहारान्‌ । दपारिवीरविस- 
रेण वसुधरेयं निर्विप्रम्भपरिकम्मविधिर्वितीण ॥ १४४ ॥ 
अन्तःपुरीयसि रणेषु सुतीयसि त्वं पौरं जनं तव सदा 
रमणीयते श्रीः । ट्टः प्रियाभिरगृतदयुतिद्रीमिन्द्रसंचारमन 
भुवि संचरसि क्षितीश ॥ १४५ ॥ राजन्विभान्ति मवतश्च- 
सितानि तानि इन्दोधरसि दधति यानि रसातेऽन्तः । 
धीदोबेरे अतितते उचितानुदृत्ती आतन्वती विजयसंपद्‌- 
मेत्य मातः ॥ १४६ ॥ पोरं सुतीयति जने समरान्तरेऽसा- 
वन्तःपुरीयति विचित्रचरितरचश्चः । नारीयते समरसी्न 


१ राजपक्षे-भद्रशचिरीमुखवारणदानकरशब्दं यथाक्रमं रोभनवाण- 
निवारकवितरणदस्तबोधकाः दस्तिपक्षे तु-भद्रजातिज्मरदस्िमदच- 
लद्युण्डादण्डनोधकाः. २ हस्तिमदजकरु. .२ उपायानां सततानुष्टान- 
मेवायतत्वं अुजानामाजानुरुम्वितत्वम्‌. ४ उदत्तानां जनानाम्‌; 
पक्षे-असुराणाम्‌. ५ सामदानविपिभेदरूपेः; पक्षे-चतुभि 


१०६ सुभाषितरन्नभाण्डागारम्‌ [ ३ अकरणम्‌ 





न ककष्काष्क्कन्का्क्क्क्क्वक्क्कक क्क का क गिण मीनौ १, क कक कक क कन्कन्कष्कन्कन्कन्कन्कन्कक्के व | 


पाणपाणेरालोक्य तख चरितानि सपलसेषा ॥ १४७ ॥ | परं लक्ष्मीगभेर्दिरदहयरलादिफल्देः । निनेदौनाम्मोभिर्नि- 
दोभ्या तितीर्षति तरङ्गवतीयुजगमा दातुमिच्छति करे हरि- । यततुकित्षीरजक्धिश्िरं जीयाजीयादधिधरणि सोऽयं 
णाङ्कबिम्बम्‌ । मेरं लिलङ्खयिषति श्रुवमेष देव यत्त गुणा- | नरपतिः. ॥ १६० ॥ अयं मार्तण्डः किं स खं तुरगैः 
न्गदित॒सुयममादधाति ॥ १४८ ॥ ` हिमरिरिरवक्म्तम्रीष्म- | ससभिरितः कररानुः किं सर्वाः प्रसरति दिशो नेष निय- 
वर्षादारत्स॒ स्नतभनवनाम्भोहरम्यगोक्षीरपानेः । सुखमनुभव । तम्‌ । कृतान्तः करं साक्षान्महिषवहनोऽसाविति चिरं समा- 
राजस्त्वद्धिषो यान्तु नादो दिवसकमल्कुजाशर्वरीरेणु- लोक्याजो त्वां विदधति विकल्पान्प्रतिभयाः ॥ १६१ ॥ 
पङ्कः ॥ १४९ ॥ विदधतु धरणीश्ा दानसुबैधरायां प्रभ- | तुलाधारो धाता वहति वसुधा पदवीं फणीशः यात्ूत् 
वतु सुजनस्तस्रेरकः पुण्यशीलः । निजपरमतिहीनः . केदठं | कनकरिखरी वानपलिका । तुखादण्डः सत्यं यदि भवति 
सरखदीनस्त्वमिह प कुरीनः कायकत विमासि ॥ १५०॥ दामोद्रगदा तथाप्येषोऽशक्यस्व गुणसमूहस्तुरुगि- 
कनीनां संतापो जप्नणमभितो दुरीतिरिति त्रयाणां पश्वे | तुम्‌ ॥ १६२ ॥ न तूणादुद्धारे न ग॒णधैने न श्रुतिरिखं 
रचयसि न तचविजमधथिकम्‌ । चतुणां वेदानां व्यरचि नवता | समाङ््टो दिगि वियति न शश्षये न च सुवि । णां च्दये 
वीर मवता द्विषत्सेनारीनामयुतमपि रक्षं त्वमङ्थाः | देव कचन विरिखान्कितु पतितद्धिषद्क्षोर्धैरमि- 








॥ १५१ ॥ समाजे सभ्राजां सदसि विदुषां धानि धनिनां | तिरमून्गोचरयति ॥ १६३ ॥ अयु्योर्वायतुः परखमरचमू- 
निकाये नीचानामपि च तरुणीनां परिषदि । वयं यत्रैव खः | सिन्धुरमवेरेमि प्रारञ्धे वैँमथुर्भिरवदयायसमये । न कम्प- 
क्षणमतिथयस्त्र खणुमः स्फुखोमोद्धेदाः सुभग भवतः | न्तामन्तः प्रतिदपम म्ायतु न ॒तद्धधूवक्राम्मोजं भवतु 
दोरुषकथाः ॥ -१५२ ॥ न लोपो वर्णानां न खलु परतः | न स तेषां कुदिवसः ॥ १६४ ॥ यशःपूरं दूरं तु ख॒तल- 
परत्ययविधिनिपातो नास्त्येव कचिदपि न मभ्राः म्रकरतयः | | नेत्रोत्मख्वनीतमस्नद्राचन्द्रातप तप॒ खद्ाणि शरदाम्‌ । 
गुणो बा बद्धिवौ सततसुपकाराय जगतां सुनेदीक्षीपुत्रादपि | इयं चास्तां युष्मह्वणकथनपीयुषपटलश्रितोत्सङ्गानन्दतसुर्‌ 
तव॒ समर्थः पदविधिः ॥ १५३ ॥ न मिथ्यावादस्ते न | नरयुजङ्गा त्रिजगती ॥ १६५ ॥ खसुखनिरभिलोषः 
च विगुणचत्तीखभिरतिर्म वा वाच्यं करिविद्धचसि न मना- | खियसे लोकहेतोः प्रतिदिनमथवा ते बृरिरेवेविधेव । 
च््रायिनि मतिः । तथाप्येतचचित्रं यदसि जगतीजानिरधुना । अनुभवति दहि मृश्च पादपस्तीत्रखुष्णं शमयति परितापं 
त्वमेवैको कोके निगमपरमागार्थनिपुणः ॥ १५४ ॥ चकोराणां | जयया संभ्रितानाम्‌ ॥ १६६ ॥ नियमयसि कुमागैप्रस्िताना- 
चन्द्रः कुसुमसमयः काननमुगां सरोजानां माबुः कुबख्य- | त्तदण्डः प्ररामयसि विवादं कसपसे रक्षणाय । अतयुषु विभ- 
रूद्म्ब मधुलिहाम्‌ । मयूराणां मेषः प्रथयति यथा चेतसि | वेषु ज्ञातयः सन्तु नाम त्वयि त्त परिसमाप्त बन्धुकृत्यं प्रजानाम्‌ 
खुखं तथासाकं धीतिं जनयति तवाखोकनमिद्म्‌ ॥ १५५ ॥ | ॥ १६७ ॥ अभिमतफ्दाता त्वं च कल्पद्धमश्च प्रकटमिह 
अदातारं दातृप्रवरमनयं विश्वविनयं विरूपं रूपाढ्यं विगत- | विरोषं कंचनोदाहरामः । कथमिव मधुरोक्तिम्ेमसंमानमिश्च 
जयिन व्रिश्वजयिनम्‌ । अकुट्यं कुल्यं त्वामहमवदमाशापरव- | तुलयति सुरशाखी देव दानं त्वदीयम्‌ ॥ १६८ ॥ अकाण्ड- 
शान्ग्रषावादेत्युक्तिस्त्वयि खल मृषावादिनि मयि ॥ १५६॥ धृतमानसन्यवसितोत्सवैः सारसेरकाण्डपटुताण्डवरपि शिख- 
यदाःसतोमाज्त्ेसैचिलु चकोरपणविनीरसज्ञापाण्डित्यच्छिटु- | ण्डिनां मण्डठेः । विः समवलोकिताः सरसनिभरपरो- 
खाशिधामन्रमकरान्‌। अपि त्वत्तेजोमिसतमति शमिते रक्चति | सद्भवत्फथुवरूथिनीरजनिभूरजःर्यामखः ॥ १६९ ॥ सह- 
दिशामसो यात्रामेत्रीं नमसि नितरामम्बरमगिः ॥ १५७ ॥ | स्षकरपूरणान्निखिरुजन्तुवक्राम्बुजग्रकाराकरणादय ्रबरबेरि 
राणां पातासौ स ॒धुनरतिुणयैकददयो हस्तसास्थाने | तेजोबधात्‌, । .दरद्रतिमिरोदकतेरखिलमूपचृडामणिजगन्म- 
य॒रुचितमार्गे स निरतः । करस्तखात्यथं वहति श्तकोटि- | गिर्हमगिजगदिदं च धत्तः समम्‌ ॥ १७० ॥ यरकरण- 
भरगयितां स सर्वैखं दाता ठृणमिव दुरे विजयते ॥ १५८॥ | धोरणीठछितरोदिणीवम त्वया श्षणसुदीयते जगति ये 
मनोभूद्गाञ् शचिपति यदिः जाणावलिमसौ कथं ताभिः | ददो जनः । परयोधरगहीधरे नटति तख बाम 
क्षिपास्त्वयि नयनविक्षेपविरिखाः । अथ चातं नुमः ख्णु रयत द्िण करमेण दे 4. ९ ५ 
युमग॒शङ्गारनणिनीवनक्रीडादंसं सरमिव ` विदुर प्रतिमहीभ्रतां इतवहोऽसि तन्नीब्रूतां सतां श्छ यु 


मृगदशः ॥ १५९ ॥ यराशवनरैयत्युङृतनरकतपदरुमकरः धनपतिधेनाकाद्धिणाम्‌ । गृहं खरणमिच्छतां कुञ्दिकोटिमि- 








१ एरिमाणपात्रताम्‌. २ परिभाणपाषाणः. ३ संधाने. ४ आः 


१ ठक्षसंख्याकम्‌; पकषे,-रारव्यम्‌. २ पाणिनेः इ वर्धय ' कणौन्तम्‌. ५ बाणान्‌. ६ प्रतारिणः. ७ करशीकरैः. ८ नीदारकाङे, 


` = => ^ == 9 ~ कक 0 ऋक 7 ऋक कः छ ॥; त ॥ कछ 
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जिति ` ति ति ति जि जि तिः भि 








ति जितो भि अ 


निर्मितं स्वमेक इष्ट॒ भूतटे बहुविधो विधात्रा | दानभाजि कथमप्यालां स कल्पद्रुमः । आसते निन्धयरत- 
कतः ॥ १७२. ॥ आरोकान्तप्रतिहततमोटृततिरासां प्रजानां | संपदुदयोदमः कथं या चकश्रेणीवनदुर्यसो नि विडितव्रीडस्तु 
तुल्यो्योगसव च सवितुश्चाधिकारो मतो नः । तिष्ठत्येकः | रल्ाचरः ॥ १८३ ॥ देव स्वत्करनीरदे दिशि दिशि प्ारन्ध- 
क्षणमयिपति््थोतिषां व्योममध्ये षष्ठे कारे त्वमपि भसे | पुण्योन्नतो चश्वव्कङ्कणरलकान्तितडिति खणीर्जदं वर्षति । 
देव विश्रान्तिमद्ः ॥ १७३ ॥ अध्याक्रान्ता वसतिरसुना- | रीता कीर्तितरंगिणी सममवत्ता णम्रामभूः पूरी चारथि- 
प्याश्रमे सर्वभोग्ये रक्षायोगादयमपि तपः प्रत्यहं संचि- | सरः शशाम विदुषां दारि्दाव्रानलछः ॥ १८४ ॥ देव ताम॑स- 
नोति । अखयापि चां स्एृशति वरशिनश्वारणद्वन्द्रगीतः पुण्य | मानदाननिदिपरय्थैः कतार्थक्ितत्रेटोक्यं फठमारभङ्कररिरा 
गब्दो सुनिरिति सहः केवरं राजपूर्वः ॥ १७४ ॥ नेत- । कल्पद्रुमो निन्दति । टङ्कुच्छेदनवेदनाविरमणात्संनातसो 


. चित्रे यद्यञयुद्धिद्यामसीमां धरित्रीमेकः कृत््नो नगरपरि- | स्ययितिः प्राचीर्मनणिताङ्रोदहणतया श्रीरोरेणः सोति 


घमरा्बाह्ुभुनक्ति । आरासन्ते समितिषु सुराः सक्तथ॑रा | च ॥१८५॥ गण्डो पाण्डिमसात्तनूस्तनिमसादयक्षावली वाष्प- 
हि देव्रखायिज्ये धडुषि विजयं पारंहुते च वञ्रे ॥ १७५ ॥ | सात्कीरः पञ्ञरसान्मनोऽपि हरसाकण्डोऽपि कंवल्यसात्‌ । 
रातु टोकानिव परिणतः कयवानच्लवेदः क्षात्रो धर्मः | आसन्देव चमूवरेण्य भवतः प्रत्यर्थिवामश्चवां कोदण्डे 
भरित इव तठ बरहमफोषख यस्ये । सामब्धानामिव सजुद्यः | प्रिविषमाजि विजयश्रीसाधने योधने ॥ १८६ ॥ देव 
संचयो वा गुणानामाविभूय शित इव जगदुण्यनिभोण- | त्वं मठयाचछोऽसि गवतः श्रीरडशाखी भुजससिन्काछ- 
राशिः ॥ १७६ ॥ देषन्ते यजितजङ्धरघ्वानमेते दरंग | ञुजगमो निवसति स्पूज॑पाणच्छलात ¦ एष खा्गभ्म- 
भूमिं पादेथद्पि च उहुदेक्णिराक्खिन्ति । यानेलसुक्यं | गकं रितैरस्कन्धेषु संघदयन्दीषैम्योमविसारि निर्मख्यरो 
2.८ थ, भ कपूरपरति 
तत्समना जय्नीः ॥ ६७७ ॥ दः साक्षाददुविजय | भ्रावाम्रसंघर्षिणः क्षीराम्मो निधिमष्यगमेजयिनो गङ्गौघसर्े- 


नाकिनां चक्रवर्ती मात्घो न्यायः कथयति यथा वारूणी- 
दण्डनीतेः । पाताछेन्द्रादहिमयमथौस्त्यव नि्यानुषक्तं 
तन्नः पुण्येरजनि भवता वीर राजन्वती भूः ॥ १७८ ॥ 
यत्कीर्यौ धवरीकरतं चिमुवनं -मूत्यौ जगन्मोषितं मत्येरः 
परितोषितः सुचरित॑रानन्दिताः सजनः । पणोशां बहवः 


करता वित्रणर्येन त्वया याचकार्तस् सर्वगुणाश्रयाय मवते 
दी घीयुराश्ासदहे ॥ १७९ ॥ दाने कस्पतरनेये सुरगुरुः 
काव्ये कविस्तेजसि प्रोढम्रीष्मरविधने धनपतिः सत 
द्यायां शिबिः । गाम्भीये सरितापतिर्निरुपमे शोय खुमद्रापतिः 


कषाः । खच्छन्दं हरिचन्दनदयुतितुदः कुम्देन्दुसंवादिनस्त- 
खासन्नरविन्द्कन्दृरुचयोऽनेके ग॒णाः केचन ॥ १८८ ॥ 
मन्ये सदमर्णिं ` तवैनमतु पाणि द्विजाभ्यचैने दुर्व्न्यपि 
भिश्ुमाटकूलकान्यासन्सुबणोनि यत्‌ । तन्ित्र परमत मित्र 
मवता दत्ताः. खहस्तादिमा दुर्वणा न सुवर्णतासुपगताः 
द्रास्तु स॒द्राः कथम्‌ ॥ १८९ ॥ संत्श्रमहारिशीतरुतङे 
पुण्याश्रमालकृताबुदयदवद्वानलेन कठिते विद्धत्तरूणां चये । 
सद्य वर्षं॒सुवर्णवारिद्‌ विभो खणोम्बुधारासतो विशव- 
व्यापियराः शिरोऽवनिशतामाक्रम्य नन्दानिशम्‌ ॥ १९० ॥ 


श्रीमान्धर्मरतिर्महीपतिरयं जीयात्सहख् समाः ॥ १८० ॥ 
विद्वन्मानसहंस वैरिकमलासंकोचचन्द्रद्य॒ते दुगोमागेण- 

नीलखोष्टित समित्खीक(रवैश्वानर । सत्यप्रीतिविधानदक्ष 
तिजयग्राग्मावभीमं प्रमो साभ्राज्यं बरबीर वत्सरशतं वेरि- 
सुचः क्रियाः ॥ १८१ ॥ हस्तन्यसकुरोदके त्वयि. न 
भूः सर्वसहा वेपते देवागारतया स काश्चनगिरिश्चित्ते न धत्ते 
मयम्‌ । अजातद्धिपभिक्षभिश्षुककुरावस्यानदुखारया 
वेपन्ते मददन्तिनः परममी भूमीपते तावकाः ॥ १८२ ॥ 
अ्ि्रशर्धहूमवत्ककमरव्याजन कैन्न्नायितः सत्यसिंतति- 


इन्दुसत्वयरासा भितोऽवनिपते भासांनिधिस्तेजसा कन्द्पौ 
वपुषा सुधाजलनिधिवौचोविलसेन च । तथ्यं ते जयशीर- 





९ कञ्जासंवरणोपायासंमवादिति भावः. २ पानीयम्‌, २जङ्- 
मरेवेडधि प्राप्तः ४ यगसमूहभूमिः. ५ अनुपमदानाय न्यस्तः 
सुवर्णादिमिः. & यतस्त्वया दानेन सवं, याचकाः सफरीङ्ता 
अतस्तत्फलानां ग्रदयाक्वः. केऽपि च नासन्निति मावः. ७ खनित्रैः. 
८ निर्भ॑णतया. ९ पर्वतः, १० यतस्तथेव सर्वेषां सरलतया राधि 
नोऽनावान्न कैश्चिदपि बिदायत इति भावः. ११ सेनाप्रधान. १२ परिः 
वेषो मण्डरीकरणं धनुषस्त भजते सेववेऽपतौ परिवेषभाक्तसि्ति 
सति. कर्णान्तमाकर्षणेन कुण्डकतां प्रापे ततीः. २३ रणे. 
१४ चन्द नवृष्षुः. १५ खन्गः, २१६ यथेच्छम्‌. १७ रिपुमस्तकेष्विति 
यावत्‌. १८ कञ्चकम्‌. १९ यथा कश्चन सपस्त्ररस्कन्षे संषड्गं 
कु्न्सं कञ्चकं परित्यजति तथा त्व्कृपाणािः शअञतरस्कन्धेषु 
संश्ि्य यरःकञ्कं सतीति भावः, 





१ ॐओकालोकपर्वत पयैन्तमरू. २ दिवत्तसय. ३ येन्रेः ४ साक्षात 
५ पुच्छस्य. £ “कृश्धातोिद्ध- ` ७ अकंभनेन. < व्ययामावादुपनी- 
यमानस. ९ ऊञ्जयैत्रेति भवः. २.० दानशौण्ड. 
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सुभाषितरनरभाण्डागारम्‌ 


[ ३ प्रकरणम्‌ 





क 


मेतदृधुना त्वदानमदैन्ययोर्मष्ये कं च विजेष्यतीति विषये 
दोलायते मे मनः ॥ १९१ ॥ यः पृष्ठं युधि द्शयत्यरि- 
भटश्रेणीषु यो वक्रतां त्वां प्रत्येव निमिं यश्च किरति 
ूरध्वनिं निष्ठुरः । दोषं तख तथाविधख भजतश्चापख 
गृहन्गुण विख्यातः स्फुटमेक एव हि मवान्‌ सीमा गण- 
मआहिणाम्‌ ॥ १९२] देव व्व जय यख राजति महारा्टीकु- 
चोचं कुरं लाटीवाच्दुः नमम चेदिवनितानाभीगभीरं मनः। 
आमीरीकयिविस्तरता `मतिरसिर्गोडीकचञश्यामलखा कणाटीरति- 
निष्ठरो रणरसः कीरीसुखामं यदाः ॥ १९३२ ॥ ते कापीन- 
धनास्त एव हि परं धानीफछ सुज्ञते तेषां द्वारि नदन्ति 
वाजिनिवहाल्ञेरेव कन्धा "क्षितिः । तेरेतत्स॑मथकरतं निज- 
कुरे किंवा बहु जमहेये टाः परमेश्वरेण भवता रेन 
त्टेन वा ॥ १९४ ॥ सागशङ्कख समाकुरीकृतमतेरत्यन्त- 
निसिजसरिछन्नाङ्गखय विकम्पमानद्ृदयसारूटमन्यो धरशम्‌ । 
कनां संत्यजतः क्रमं विमृशतो विन्नान्बहून्पर्यतः केशो 
योऽर्थिजनख वक्तुमनसो मा भूत्स ते विद्विषाम्‌ ॥ १९५ ॥ 
नो कामः प्रतिहन्यते प्रणयिषु खम्रेऽपि नाथ त्वया नंवाधः- 
कुषे वृषं द्विरसना व्या न त वमाः । नो बहचस्तव 
मूर्तयो न च तुर्नित्यं जडानुम्रहन्यम्रा नो विषमा च 
दक्त्वमथ च ख्यातः सितावी श्वरः ॥ १९६ ॥ ˆ संमरामाङ्गण- 
संगतेन भवता च॑पे रमारोपिते देवाकर्णय येन येन 
सहसा यद्यत्समासादितम्‌ । कोदण्डेन शराः शरेररिरिरसते- 
नापि भूमण्डलं तेन स्मै मवता च कीर्तिरतुला कीत्य च 
रोकत्रयम्‌ ॥ १९७ "॥ हारानाहर देव चन्द्रधवलन्नो 
चेत्पयोघेस्तटीं संप्र त्वयि सेन्यवारणगणेर्मनद्धिरक्षो 





मितम्‌ । सिन्दूरारुणमम्बु भेषपटरीपीतोज्क्ितं शक्तिषु 


सखल्येरेव दिनैः करिष्यसि महीमाताम्रसुक्ताफकम्‌ ॥ १९८॥ 
कृष्णत्वं घनमण्डलख गक्ति ठन्न सुखे त्वद्धिषां विदुद्दाम 
जगाम तावकमरतिं गर्जभवडुन्दुभिम्‌ । बृस्त्वत्परिपन्थि- 
पार्थिववधूनेत्रेवु चक्रे स्थितिं चापं ते बदुधाधिनाथ बलभि- 
त्कोदण्डकान्तिः श्रिता ॥ १९९ ॥ नालिङ्गन्ति कुचद्वयं 
मवदिमपरोचङ्गकुम्भद्रयत्रासद्वेणिताु नैव दधति प्रीतिं 
तवासिज्नमत्‌ । ज्रमङ्गान्मवदीयदुधरधनुज्नान्त्या मजन्ते न 
ते वेरिक्चोणिभनो निजाम्बुजदशां भूमण्डल[खण्डलठ ॥२००॥ 


१ कपीनमेव धनं येषाम्‌; पक्षे-क एथिन्यां पीनधनाः पुष्ट 


भनाः. २ आमक्कीफलम्‌; पक्षे,-रथ्वीफडम्‌,; राज्यमिलय्थेः.- इ३न 
इति पदच्छेदः गजाश्रप्मूहया; पक्ष-वाजिनिवहा भश्रसमूहा 
नदन्ति हेषितं ङु्वन्तीवयर्थः, ४ क्षयः; पक्षे भूमिः. ५ समठं 
सदोषं कृतम्‌; पक्षे, सम्यगरुङृतम्‌ूः & युद्धभूमिम्‌, ७ धनुषि. 
८ सज्जीङ्कते, 





अख क्षोणिपतेः प्रा्ेपरया लक्षीकृताः . संख्यया प्र्॑- 
चश्चुरवेक्ष्यमाणबधिर्राव्याः किलाकीर्तयः । गीयन्ते खरम- 
म केख्यता जातेन वन्ध्योद्रान्मूकानां भ्रकरेण कूर्मर- 
मणीदुग्धोदधे रोधसि ॥ २०१ ॥ द्वारं खङ्ग भिराब्रृतं बहि 
रपि प्रखिन्नगण्डगजेरन्तः कष्किभिः स्फुरन्मणिधरेरध्या- 
सिता भूमयः । आक्रान्तं मदिषीभिरेव शयनं त्वद्धिष्िषां 


मन्दिरि राजन्सव वचिरंतनप्रणयिनी चान्येऽपि राज्य- 


सतिः ॥ २०२ ॥ शोथ केसरिणा परोपकरणं कद्यद्रमे- 
णिते वण्ये मकरध्वजेन च शरच्न्द्रेण श्यभ्रं यशः । 
धेयं ते कमठायिपेन विपुठं गाम्भीर्यमम्भोधिना सोमाग्यं 
तु तवैव केवलमिदं तत्केन नो विद्महे -॥ २०३ ॥ 
काम कामसमस्त्वमत्र जगति ख्यातोऽसि यत्सर्वदा रूपे- 
णेव महीपते तव धनुःपाण्डित्यमन्यादशम्‌ । त्वं यसिन्वि- 
शिखं विसुश्वति तमेवोदिद्य सुक्तत्रपे युच्यत्कश्चुकसुद्रत- 
सपरहमहो धावन्ति देवाङ्गनाः ॥ २०४ ॥ सै छण्ठित- 
सुद्भटेखब भटेसेन द्विषत्यु्रुवखाणाय त्वयि योजि- 
ताज्ञव्पुटं काकूक्तिमातन्वते । जाणे दूरत एव तिष्ठतु 
मनस्तासां त्या उण्ठित तद्भम्भीर वदामि कुप्यसि न 
चेत्साधोरयं कः क्रमः ॥ २०५ ॥ कोदण्डस्तव हस्तगो 
हृदि वल्त्यर्तिंस्तव देषिणां लं दाता रभसेन मागेणगण- 
त्तानेव संसेवते । देव स्रतु जयखमित्रमनिशे ते यान्ति 
वैकुण्ठतां संमामे तव भूपते महदिदं चित्रं समालोक्यते 
॥ २०६. ॥ मेदिन्यां विषमेषुरित्यनुदिनं खङ्गारवीरोद्धग- 
चायः श्रीजगतीपतिः कमरुटक्केनीम नो गीयते । शय्यायां 
च रणाङ्गणे च पतिताः सीदन्ति निश्वेतनाः कामिन्यश्च 
विरोधिनश्च श्रतशो येनासुना खण्डिता; ॥ २०७,॥ दोदैण्ड- 
द्रयङ्कण्डलीङृतरुसत्कोदण्ड चण्डां्गध्वस्तोदण्डविपक्षमण्डल- 
मथ त्वां वीक्ष्य मध्येरणम्‌ । वर्गद्वाण्डिवमुक्तकाण्ड- 
यलयज्वाखाबरीताण्डवभ्रदयत्खाण्डवरुष्टपाण्डवमहो को न 
क्षितीशः सरेत्‌ ॥ २०८ ॥ को दण्डं न द्रदाति देव भवते 
कोदण्डमातन्वते को नार।तिश्पेति पारसुदधेः कोणारुणे 
लोचने । का कुश्वान्तरमेत्य वेरितरुणी ककु न वा भाषते 
राजन्गजंति वारणे तद पुरः को वा रणे वर्तताम्‌ ॥२०९॥ 
द्रा मण्डलमध्यलश्नमघुकिड़ितण्डलक्षस्फुरत्तकोदण्डठसछ- 
तेषु ररी; को न क्षमाखण्डलठे । खारात्ताण्डवभागकाण्ड- 
वनयुग्वाराज्वछत्वाण्डवक्रध्यत्पाण्डवकाण्डवर्षमतुरु जह्माण्ड- 

१ परा्भसंख्यामतिक्रान्तयाः २ अन्धः, अस्य राज्ञोऽकीतिरेव 
नास्तीति भावः. १ स्वीकुर्वता. ४ समूहेन. ५ तीरे. ६ खङ्गषारिभिः; 
पके गण्डकेः, ७ द्वारपाङेः; प्रकषे-सर्पेः, < प्द्यभिषिक्तलीभिः; 
पक्षेः-मदिषसीभिःः 
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वर्म॑॑सरेत्‌ ॥ २१० ॥ आलाने जयकुञ्ञरसख टेषदां 
सेतुर्विपद्वारिधेः पूबाद्रिः करवालचण्डमहसो ीलोपधानं 
श्रियः । संम्रामामृतसागरप्र॑मथनक्रीडा विधौ मन्दरो राज- 
न्याजति वेरिराजवनितावेधव्यदस्ते भुजः ॥ २११ ॥ ठाव- 
ण्यौकसि सप्रतापगरिमण्यग्रेसरे त्यागिनां देव त्वय्यवनी- 
भरक्षमयुजे निष्पादिते वेधसा -।1 इन्दुः किं घटितः किमेष 
विहितः पूषा किमुत्पादितं चिन्तारतमहो सुधैव किममी 
खः ईलक्षमाश्तः ॥ २१२ ॥ नानामूषणभूषितः प्रति- 
मयापात्रे प्रभूता स्थितिभौरासक्तकरो भमवाधिकरुचिभूरी- 
कृताशद्धिपः । रशश्वतसंगतभासमानयुकुटो भिक्षुप्रबृद्धा- 
द्रस्त्वं राजेन्द्र॒ रिपुस्तवापि* नितरां भेदः परं भेद 
कृत्‌ ॥ २१३ ॥ प्रत्यावासकस्जतां भ्रथमतस्त्मां 
योद्ुसुत्कण्ठिता योधास्तेऽभिसृता मनागरिचमूः खाधीन- 
नाथा सिता । भीत्या प्रोषितभवैका समभवच्वत्सायकेः 
खण्डिता दूरादन्तरिता विधाय कठ्हं हा विग्रङुन्धा विधे 
॥ २१४ ॥ प्रामाण्यं खत एव नैव परतो विज्ञायते मानता 
राब्दखयापि यथार्थता स्तुतिवचोरारोर्मनोषृत्तयः । विश्व- 
व्यापकतां गतो न च महानन्यो श्रमः कापि ते नास्त देव 
मतं किमस्ति भवतः शाकेषु न जायते ॥ २१५ ॥ 
प्रामाण्यं परतः खतोऽपि भवतो विज्ञायते सन्मते भूमीन्द्र 
्रचुरक्षणस्िरतया ब्णध्चिरं स्थापिताः । सर्वजञेकसदीश्वरो- 
ऽपि न परं त्रूते मवानीश्वरं तत्नेयाथिकनायकख भवतो 
मीमांसकस्य कुतः ॥ २१६ ॥ एकं वस्तु यदसि विश्व- 
जनतानन्दप्रमोदात्मकं सत्य तखमसीति वाक्यमखिक त्वय्येव 
विश्राम्यति । त्वामाकण्ये न किंचिदन्यद्वनी शङ्गार भो मन्यते 
त्वय्याप्ते जनकादिकीर्तिजनके किं ज्ञानमीमांसया ॥ २१७॥ 
तद्भाणेषु यमो जयेषु नियमः पाते स्थिरं चासनं जन्तौ 
श्वासविनिग्रहो गुणगणे प्रत्याहृति; श्रीमतः । ध्यानं युलिनि 
धारणा च धरणेधर्मे समाधियतस्त््नििण्ण्टद्‌ः -किमीश्वर- 
परे वाञ्छन्ति पातज्ञरे ॥ २१८ ॥ दशन्तो न तवास्ति 
धाचिन चते संदेहटेशः कचविद्याजोक्तिने कदापि शाख- 
कलने नेवानुमाने रुचिः । सामान्यं च विरोषवन्न मनुषे 





१ बन्धनस्तम्भः. २ अनेनास्य सेतोरविनश्वरत्वं सुचितम्‌ . २ उद्या 
चरः. ४ सूर्यः. ५ विलोडनरीला. & यथा क्षीरा ख्िषिमन्थने मन्दरा- 
चरुस्तथा संम्रामागरतसागरविरोडने त्वद्घजः. यथा च तत्रागृतमुत्पन्न 
तथात्र यदा इति भावः. ७ यतस्त्वमेव विमरुप्तकठ्लावण्यगृदमत- 
स्त्वत्पुरः सकलद्भुस्य चन्द्रस्य ङावण्यमयत्वेन धटनं व्यथैमेवेति भावः. 
८ यतः पूषा त्वस््रत।पगरिमलक्षारमपि नाभोतीति भावः. ९ यतश्चि- 
न्तरलस्यायं प्रभावो याचक्याचिताथांनां सद्य एव पूरणं भवति 
तश्च त्वत्त एव भवतीति, अतश्चिन्तामण्युत्पत्तिवृषेति भावः, १० यतः 
पृथ्वीभारस्छय। अुजाञ्यामेव धारितोऽतस्तदुस्पत्तिन्येथति भावः, 
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नाक्षेपबुद्धिर्मनाग्ग्याधातोऽपि न वा सुखेऽप्यथ कथं साहि- 
त्यतकंज्ञता ॥ २१९ ॥ मेधो माति जेन . गोस्तु पयसा 
विद्न्सुखं भाषया तारुण्येन च कामिनी मधुरया वाण्या 
पिकः खं जलात्‌ । माछिन्यान्नयनं भियां च सदनं ताम्बूल- 
रागान्सुख ब्रह्माण्ड सकर त्वया नरपते भाति स चित्र 
महत्‌ ॥ २२० ॥ दारि्योपहतो यथा चनधनं चान्द्रीं 
चकोरः प्रभां कामार्तस्तरुणीं श्ुधापरिगतः सब्यज्जनं भोज- 
नम्‌ । सच्छिष्य: सुगर. वियोगविधुरो वत्सो यथा मातरं 
तद्रद्वः सतत सरामि मनसा मद्रत्सलान्भीमतः ॥ २२१ ॥ 
लक्ष्मीस्त सदने सदा विहरतां कित्ते च चिन्तामणिः खर्धे- 
बस्त गोकु सुरतरश्वारामभूमो तव । वाणी ते वदने 
दया नयनयोदाने करे चान्वहं विष्णुश्चेतसि ते मतिश्च 
वसतां कीर्तिश्च लोकत्रये ॥ २२२ ॥ गङ्गायत्यसितापगा 
फणिगणः रोषीयति श्रीपतिः श्रीकण्ठीयति केरवीयति कुठ 
नीलोत्यलानां च वे । कूरीयति कजं पिककुरं रीलामरा- 
रीयति खःकुम्भीयति कुम्मिनामपि घटा त्वत्कीर्तिसंघटतः 
॥ २२३ ॥ ठक्ष्मीस्त हृदि भारती च वदने मोको सदा 
केरावश्वण्डी ते मुजदण्डयोशुणनिधे गेहे कुबेरस्थितिः । 
चित्तं नाथ तवास्तु धर्मसदने दानप्रसङ्गः करे सवातत 
विपदः प्रयान्तु विपिने त्वं दीधैजीवी मव ॥ २२४-॥ 
आयुस्ते नरवीर वधतु सदा हेमन्तरात्रियेथा छोकानां प्रिय- 
वधनो भव सदा हेमन्तसूरी यया । लोकानां भयवधनो 
मव सदा हेमन्ततोयं यथा नाश यान्तु तवारयोऽपि सततं 
हेमन्तपद्मं यथा ॥ २२५ ॥ यद्बाहू वहतः पराक्रमहत- 
प्रत्र्थिसीमन्तिनीचश्चुःकजलकाछ्कामिव धनुरमेर्वीकिण- 
रयामिकाम्‌ । यदोदुर्मदकर्मकाभुकगुणपोत्ताककोलादठेर्वेरि- 
लीकरुमेखलाकल्कलाः पीता इवासत -गताः ॥ २२६ ॥ 
सोन्दयै मदनादपि प्रथयति प्रो दिगप्रकषं पुरां भेत्तारं मदना- 
रिमप्यधर्यस्युदामदोःकीडितम्‌ । सुग्धस्यं मदनारिमोखि- 
शशिनोऽपयुत्कर्षमालम्बते मूर्तेस्त्किमशो रसेर्विरचितः खज्गार- 
वीराद्भतेः ॥ २२७ ॥ आदाय प्रतिपक्षकीतिनिवहान्नल्ला- 
ण्डमूषान्तरे निर्वन धमता नितान्तसुदितेः स्वैरेव तेजो- 
भिभिः । तत्तारक्युटपाकशोधितमिव प्रा गणोत्कषिणां 
पिण्डस्थं च महत्तरं च भवता निशक्षारतारं यशः ॥ २२८ ॥ 
ठ॑याखं नैकतयारिथतें शचैतिगणं जन्मी न बरमीकतो नाभो 
बीमवमच्युतसख सुमहद्भाष्यं च नैमाषिषम्‌। चित्रायां न 





१ अनेक श्चाखारूपेण न विस्तारितवान्‌, तत्कतां न्यासो नाभवंमिः 
त्यथः, २ बेदसमूहम्‌. ३ नादं बाल्मीकिरिलव्ैः. ४ नादं चतुमख 
इयथः. ५ नाहं सदसरजिह इत्यथः. 


१९१० सुभाषितरत्नभाण्डागारम्‌ [ ३ प्रकरणम्‌ 
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वृहत्कथामचकथं सुनाम्णि नासं ओर्देव त्वद्वणडन्द्वर्णनमहं 
कत कथं शक्तयाम्‌ ॥ २२९ ॥ एकाभूत्कुसुमायुधेषुधिरिव 
भ्रव्यक्तयुद्खावरी जेतुमेङ्गरुपालिक्रेव पुरुकरन्या कपोल- 
स्थी । लोलाक्षी क्षणमात्रभाविविरहद्केडासहां पर्यतो 


द्रागाकर्णयतश्च वीर भवतः प्रोढाहवाडम्बरम्‌ ॥ २३० ॥ | 


येषां दोबैरुमेव दुवैकतया ते संमतात्तेरपि प्रायः केवल- 
नीतिरीतिशरणेः कायै किसूर्यी श्वेः । ये देमाशक्त पुनः परा- 
कमनयखीकारकान्तक्रमास्ञ स्युर्नैव भवादशालिजगति 
द्विजाः पवित्राः परम्‌ ॥ २२१ ॥ अत्युचाः परितः स्फुरन्ति 
गिरयः स्फारास्थाम्मोधयस्तानेतानपि बिन्रती किमपि न 
छ्ृ[न्तासि तस्य नमः । आश्चयण सुहुमुहुः स्त॒तिमिति 
परसतोमि यावद्धवस्तावद्विभ्न दिमां स्मृतस्तव अजो वाचस्ततो 
मुद्रिताः ॥ २३२ ॥ येषां कण्ठपरिग्रहभ्रणयितां संप्राप्य 
धाराधरस्तीक्ष्णः सोऽप्यनुरज्यते च कमपि सेहं परामोति 
च । तेषां संगररङ्गसक्तमनसां राज्ञां त्वया भूपते पासूर्ना 
पटः प्रसाधनविधिनिर्वत्यते कोतुकम्‌ ॥ २३३ ॥ देष्या 
कीतिरकेछिन्दशेरुतया नयाय यदोद्धयीकीर्तिश्रेणिमयी 
समागममगाद्रज्ा रणप्राङ्गणे । तत्तिन्विनिमज्त्य बीहुज- 
मटरांरम्भि रम्भापरीरम्भामन्दनिकेतनन्दनवनक्रीडादराड- 
म्बरः ॥ २३४ ॥ असिन्द्ग्िजयोद्यते पतिरयं मे 
स्तादिति ध्यायति कम्पे साच्विकमार्वैभश्वति रिपुक्षोणीन्द्रदारा 
धरा । अयेवाभिसुखे निपत्य समरे याखद्विरूष्यं निजः 
प॑ भौरखवति इस्यते विरमयः प्रत्यर्थिभिः पार्थिवः ॥२२५॥ 
विद्राणे रंणंचत्वरादरिगणे चरस समस्ते पुनः कोपत्कोऽपि 
निवर्तते यदिः भटः कीत्य अगत्युद्धटः । आगच्छन्नपि 
संयुखं वि्खतमेवाधिगच्छत्यसों द्रागेतच्छुरिकारयेण 
ठणिति च्छिननापसपच्छिराः ॥ २३६ ॥ हिता दैलय रिपोरुरः 
खमवनं शन्यत्वदोषस्फुटासीदन्मंकटकीटक्रतरिमसितच्छन्री- 
मवत्कोस्तुमम्‌ । उञ्ज्ित्वा निजसद्मं पद्ममपि तब्यक्ताव- 
नद्धीकृतं खतातन्तुभिरन्तरद्य थुजयोः `श्रीरख विश्राम्यति 


॥ २२७ ॥ सिन्धोजेतरर्मयंपवित्रमखजत्तत्कीर्तिपूताद्धतं 
यत्र लान्ति जगन्ति सन्ति कवयः के.वा नं वोंचयमाः। 


१ नादं गुणाढ्य इत्यर्थः. २ इन्द्रे २३ नाहं वाचस्पतिरिल्य्थः' 
४ विस्तीणौः. ५ खन्नम्‌- ९ तेकादि; पक्षे-मित्रत्वम्‌.. ७ यञ्ुनवा. 
८ क्षत्रियभटैः. ९ एत्द्िसोधिनां मरणमेव इारणमिति भावः. 
` १० ओत्प।तिके भूकम्पे सात्तिकोत्येक्षा. ११ प्रामोति. १२ ऊषध्व॑- 

लोकम्‌. १३ आसन्नगरयोरादिल्यमण्डलं सच्छिद्रमिव दृदयते 
१४ सूर्य मण्डठे. १५ रणाङ्गणात्‌. २६ प्रसिद्धः. १७ पराख्छखत्वम्‌; 
पक्षेभ-विगतसुखत्वम्‌. १८ ठणिति कश्चिदनुकरणश्चन्दः. १९ विष्णो 
२० रिक्ततादोषः. २९१ तन्तुतायकीटाः, २२ बद्धम्‌. २२ रक्ष्मी 
२४ जेत्‌ जयज्चीलम्‌, ततोऽप्यधिकमियर्थः. २५ खातम्‌, २६ सर्वेऽपि 
कवयो मोनिनो भवन्ति, वणयितुमद्यक्यत्थादिति भावः 
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यद्िन्दुश्रियमिन्दुरश्चति जठ चाविक्य ईरयेतरो चैखासौ 
जक्देवतास्फटिकमभूजोगर्ति. यगेश्वरः ॥ २३८ ॥ युद्धा 
| चाभिसुखं रणख चरणसखेवादसीयखः वा वबुद्धान्तः खपरा- 


न्तरं निपततासुन्सुच्य बाणावरीः । छिन्नं वावंनती मवन्नि- 
जभियः खिन्न भैरेणाथवा राज्ञानेन हठाद्विंशोटितमभुद्ध- 
मावरीणां शिरः ॥ २३९ ॥ राक्ञामस शतेन किं कट्यतो 
हेतिं“ रत्री कतं लक्षरक्ष॑भिदो दरोब जयतः प॑डानि ष 
रलम्‌ । कतुं सर्वपरंच्छिदः किमपि नो शक्यं परधन वा 
तत्संख्यपगमं विनासि न गतिः काचिद्धतैतद्धिषाम्‌ ॥ २४० ॥ 
्षीरोदन्वद्पः प्रमथ्य "मथिता देशोऽमरर्निर्मिते खौक्रम्यं 
सृजतस्तदसखय यशसः क्षीरोदधिंहासनम्‌ । केषां नाजनि वा 
जनेन जगतामेतत्कवित्वागरतसखरोतःप्रोतपिपसकर्णकलशीमा- 
जाम्षिकित्सवः ॥ २४१ ॥ निच्िशन्नरितारिवारणघयक्रुम्भा- 
सथिकूटावैरं सथानर्लीयुकमे क्तिकोरकैरकिरः कैरख नायं करः । 
उन्नीतश्चतुरङ्गसेन्यसमसवैङगततरंरषुरधुण्णासु क्षितिषु क्षिपं - 
न्निव यदाशक्षोणीरजंबीजव्रजम्‌ ॥ २४२ ॥ यत्कखामपि 
मलमान्न ककुभि स्थेमोनिमालम्बते जातं यद्धनकाननेकं 
दारणप्राप्तेन दावाभ्रिना । एषेतद्धजतेजसा विजितयोसतावत्त- 


योरोचिती- धिक्तं रवै{डवमम्भसि द्विषि भिया येन प्रविष्टं 
पुनः ॥ २४३ ॥ आत्मन्यखय संसचितीकृतगुणसखाहोतरामो- 
चिती यद्रात्रान्तरवनीद्जनयद्भूजानिरेष दिषाम्‌ । भूयो- 
ऽहक्रियते स येन च हृद्‌ स्कन्धो न यश्चानमत्तन्ममौणि 
-दरुंदलं समिरदैछिकर्मीणवाणव्रजः ॥ २४.४ ॥ यद्भतुः कुर- 
तेऽभ्षिणं नेमयं शक्रो सुवः सा ध्रवं दिग्दाहैरिव भखभि- 
मघवता खष्टेधंतोद्धढना । शंभोमो बत साध्यवेलनटनं 
माजि तरते द्रागिति क्षोणी चऋत्यति मूर्तिरषटवयुषोऽसग्ष्टि- 
संध्याधिया ॥ २४५ ॥ प्रागेतद्वपुरास॒खेन्दुः खजतः सषु 
समभ्रस्त्विषां कोषः शोषमगादगाधजगती रिस्पेऽप्यनल्पा- 


१ सावरण्यादद्दयः. २ इन्दुः ३ .शिवलिङ्गःः ४ अमुष्य" 
५ नस्रीभवत्‌ . & भारेण. ७ परिवर्तितम्‌ ` ८ आयुधम्‌ * ९ अलम्‌ 
१० लक्षसंख्या; पक्षे-शरब्थम्‌. ११ पञ्मसंख्यया; पक्षे भन्जानि 
१२ पद्मसंख्याभिः. १३ शच्रुच्छिदः. १४ पराधंसंश्यया; पक्षि 
परेषामरीणामर्धैन. १५ एकत्वादिः; पक्षे-युद्धम्‌. २६ विलोञ्य. 
१७ मथनोद्धतो निजंलो द धिक्षीरबिकारः. १८ रूपान्तरे, सूपाः 
न्तरापादनेन क्षीरान्धावभावं गमिते सतीर्थः. - १९ स्नेनाक्रमणा 
म्‌. २० पूरिते. २१५ खङ्गः. २२ संघातः २३ गतेभ्रदेश 
२४ स्थायिनः २५ समूहः २६ उत्परक्षितः. २७ सं चरत्‌, 


२८ कृष्टा. २९ वपत्निव. ३० वृक्षः, २९ सूयः, ३२ स्रत्वम्‌, 


३२३ ओचित्यम्‌. २४ श्र्जलम्‌, सदजद्रेषि तसिन्‌ ३५ समा 
हतयुणख. ३६ दण्डनमकरोदित्यषः. २७ दल्यित्वा. ३< ममो 
धबाण इयर्थः. ३९ सेनयाभियानम्‌. ४० -धतमसानुकेषना. 
४१ मा भजि. 
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यितः । निःोषद्यतिमण्डरन्ययवशादीषहभरेष वा दोष | जयध्वजनवस्तम्भः प्रतापां्यम्पूवा दिक्परिपन्थिभूपति- 


केशमयः किषनधतमतस्तोमस्ततो निर्मितः ॥ २४६ ॥ | महासंपन्मृगीवायुरा । उय्पुण्य्ताख्वारमतन्‌ल्मत्तद्विपाखा- 
रि्रकरः शरश चपतेः संख्ये पतन्तावुभो सीत्कारं च | नकं यः श्रीकेठिनिकैतनं गुणसणिश्चेणी नव्रीनाकरः ॥२५६॥ 

न संसुख। रचयतः कंम्पं च न प्रा्ुतः । त्युक्तं न पुन- | रलान्यम्बुधितोयगममगमन्मेरः स॒राब्दिश्रिये  सीयाङ्क 
निृत्तिरेभयो जगर्ति यन्सुक्तयोरेकस्तत्र भिनत्ति मिर््र॑मपर- | कमलां निधाय विद्धे निद्रां हरिर्नीरधो । यसिन्दित्सति 
श्रामित्रमित्यद्धुतम्‌ ॥ २४७ ॥ एतखोन्नतसर्वकर्मक्रृति- , भूरि दातरि णां भारखले दुर्िपिं बीडाभश्नररिराः कमण्ड- 
नखेलोक्यचूडामणेः रमुत्रहमपुरेदखश्रयः स्तुत्यं न शक्ता ¦ मयं जग्राह मां विधि; ॥ २५७ ॥ लक््मशचन्न सरखती 
यदि । देवः पन्नरानायको भगवती बाणी खय | तदुभयं यद्यसि नोदारता सा चतन्रितयं मवेच कुहचिव्यु- 
चेजडा सान्दयसख निरूपणे वद्‌ कथं शक्तो भवेन्मा- ! ण्यरगण्येरपि । सोजन्यं न विजम्भते तदपि चेननासतेऽवकुषा 
नवः ॥ २४८ ॥ अध दानववैरिणा गिरिजयाप्यध | मतिसतत्सर्वं परमेश्वरसख कृपया त्वय्येव संभाव्यते ॥ २५८ ॥ 
रसात देवेत्थं भुवनत्रये सरहरामावे सैमुन्मीकति । | शत्रूणां यमदण्डतां ग्रगदशां कंदपकोदेण्डतां गीवाणद्रुम- 
गङ्गा सागरमम्बरं श्चरिकखा दोषश्च प्रथ्वीतछं सर्वज्ञ | मावमाथविदुषां मध्ये जयाणामिति। आश्चयं मनुजेन्द्र 
त्वमधीश्चरत्वमगमचां मां च भिक्षाटनम्‌ ॥ २४९.॥ | मवतो . यदराहुदण्डद्धयं नानात्वं गतमेकमेव जगतां मध्ये 
अन्यास्ता गुणरलररोहणथुमो धन्या मृदन्येव सा संमाराः, अयाणामिति ॥ २५९ ॥ रक्तेनेव विरोचनेन कंरुणारत्नाकरेण 
खट तेऽन्य एवं विधिना यैरेव सृष्टो युवा । श्रीमत्कान्ति- | त्यया द्यन्ते नरदेवरतन सुदा विद्धेषिणो नो च्पाः। 
जुधां दिषां करतटात्त्लीणां नितम्बस्थलादृष्टे यत्र पतन्ति । कं सिक्ताः प्रथगं सुधामिरमबन्दावानछेः किं प्रः पूर्व 
मूढमनसामल्राणि वल्लाणि च ॥ २५० ॥ यशोऽसि तदा | पछविताः कुतः किंमपरे मसत्वमासादितम्‌ ॥ २६० ॥ 
रुलाटपतितेप्रासग्रहारो युधि स्फीताख्क्खुतिपाटरीकृतपु- | या लाक्षावख्यानि बाहुयुगले कण्ठे च काचदञं मन्यन्ते 
रोभाग; परान्दारयन्‌ । तेषां दुःसदकामदेहदहनोद्धतनेत्रा- | बहुभूषणानि वनिता दीनद्विजानां एर । ता माणिक्य 
श्वलज्वालाङीमरमासुरे पुररिपावस्तन गतं कोतुकम्‌ ॥ २५१ ॥ । चितानि हेमवलयान्युज्न्ति सुक्ताख्रजं यद्धाराद्हृदानरीक- 
येऽणुत्वं मनसि खके विद्ृणुते रीत्या कयापि स्फुटं काणा- | च्पते त्वस्यागरीलायितम्‌ ॥ २६१ ॥ मेरुदैरगतो हिमा- 
दाचरणख तत्समुचितं मन्ये प्रतिक्ष्माभृताम्‌ । न्यायाभि- | कयगिरिः प्राछेयरूपोऽमवच्न्दरे श्रीसहजेऽपि याचकमया- 
जतमोऽपि यद्मथयसे चित्ते महस्वे निजे मीमांस(मतपक्ष- | रक्रीणत्वसुन्मीकति । कोपनं कृतवान्हरोऽपि मगवान्विष्णु- 
पातत इदं मन्ये त्वयाङ्गीकृतम्‌ ॥ २५२ ॥ ये ठन्धाश्रय- | जलं सेवते वारां राशिरपेयतासुपगतः को नाम दातु 
मायतः फलमत कुर्वन्ति किंचिद्रण वार्था वारिसुचो न | क्षमः ॥ २६२ ॥ कल्याण भवतां यशः व्रक्षस्ता धम 
कख विदितास्ते कर्ममीमांसकाः । आलेच्यैव निराश्रयान्फ- | सदा वर्धतां संपत्तिः प्रथतां प्रजा प्रणमतां शुक्षयो जाय- 
लमरः संबन्धतः सट्णान्भीमद्राम तवाद्धतं पुनरिदं मीमां- | ताम्‌ । वाक्य संवदतां वपुः भ्रभवता लक्ष्मीपतिः प्रीयता- 
सकत्वं स्तुमः ॥ २५३ ॥ त्रेखोक्याभयल्धकेन भवता | मायुल्ञे शरदां शतं विजयतां दानाय दीघो ॥ २६२ ॥ 
वीरेण विसारितः सजीभूतसहर्तमण्डरुधलुःपाण्डित्यमा- | दृ्ैवाङ्कशसुद्रया निगडितो दारियदन्तावलो वाचा स॒न्द्‌- 
खण्डलः । कफं चाजखमखापिंतेन हविषा संफुटमांसोषछस- | रयाथयां मम॒ कृतो गङ्गावगाहोत्सवः । अभ्युत्थाननम- 
त्सवाङ्गीणवर विप्नयनव्यूह्‌ः कथं वर्तते ॥ २५४ ॥ | सियाघरनेमीनोऽपि दानोत्तरो रीङेयं भवता वयं ठु 
कट्पक्षोगिरुहोऽयमित्यनुदिनं भूमीसुरेभाव्यसे कामोऽसा- | विदुषां मूषौनमध्यासिताः ॥ २६४ ॥ पद्मा सद्नि केरा- 
विति कामिनीभिरमितश्चित्ते चिरं चिन्त्यसे । श्रीनारायण | वख गहने रतानि रल्ाकरे हेमाद्रिदिंमसालना व्यवहितः 
एव केवलमिति प्रेम्णा रिया ध्यायसे त्वं कालोऽयमिति | खर्गे खराणां तरः । जम्बद्धीपधरासु भूमिपतयो जाम्बू 
्तिक्षितिधरेरेकोऽप्यनेकात्मशत्‌ ॥ २५५ ॥ नीतिलीसुकुरो | नदैदभदास्त्वे तावत्सकलाषयेऽसि सुरुमो मग्ेिलाना- 
मिह ॥ २६५ ॥ राजन्नश्युदयोऽस्तु जीव शरदां साग्र 
सु ञ युगपत्‌ (] - 
यः | तो स 
प्षपरलक्षादिति मावः. & संसारादिलयथैः; पषठ-चापादिलखधैः. | ताम्‌ ! रिष्टान्पाहि बुधान्ञय प्रणतिमिर्दैर्थैनां खं खवा 


७ सयं म्‌; पक्षे-यथाश्चत्‌, ८ हरिणा हरिदरात्मकस्यैकस्य बिगमहस्य 
प्रसिद्धेः. ९ प्रकाशमाने ० पर्व॑त विदचेषः. १ आलान गजबन्धनस्तम्भः, २ दयासागरेण" 
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॥ २६६ ॥ मरज्द्यच्छ्तिमस्तकः प्रविगठत्सद्रर्णविप्रसथिति- 
नेदयत्खाङ्गबलः प्रनष्टवचनप्रारभावपूर्णस्मृतिः । बृद्धोऽत्यन्त- 
मयं खयं कलिमहाम्टेच्छेन निमूठितो धर्मः संप्रति 
चाल्यते तब कराठम्बेन भूमीपते ॥ २६७ ॥ बन्दीकृत्य 
छप द्विषां मृगददास्ताः पदयतां प्रेयसां शिष्यन्ति प्रणयन्ति 
लान्ति परितश्रुम्बन्ति ते सैनिकाः । असराकं सुकृते्ोर्नि- 
पतितोऽखोवित्यवारांनिषे विध्वस्ता विपदोऽखिलासतदिति 
तेः प्रत्यर्थिभिः स्तूयते ॥.२६८ ॥ हित्वा त्वासुपरोधद्यल्य- 
मनसां मन्ये न मोखिः परो ठकजावजनमन्तरेण न रमाम- 
न्यत्र संहदयते । यस्त्यागं तनुतेतरां सुखशतेरेत्या्नितायाः 
रियः प्राप्य त्यागकृतावमाननमपि त्वय्येव ययाः 
स्थितिः ॥ २६९ ॥ - धम पाठ्य नन्दय द्विजगणात्रामं 
समाराधय प्रत्य्थिक्षितिपारभूरुहवनं निभूलसुन्मूलय । 
कान्ताचित्तसरोजसोमगवने अङ्गत्वमासादय स्फीतां कीर्तिम- 
शोषछोकजयिनीमाकल्पमाकलपय ॥ २७० ॥ दएेश्वयं नहुषख 
हमुविषयश्रद्धा दशाखख सा शोय श्रीरघुनायकख 
सहज गाम्मीयैमम्मोनिघेः । दातृत्वं बकिकर्णयोरिह 
जगव्यकत्र चेत्यात्तदा श्रीवीरक्षितिपाल्मोकिद्पतेः साम्यं 
कर्थविद्धवेत्‌ ॥ २७१ ॥ भिक्षुद्रारि सदानवारिमधुप- 
श्ेणीमिमान्द्ञ्जमाद्धत्त यन्तृवधूर्वधूकरतलं शोणाम्बुजा- 
शङ्कया । सेवान्वेति पलायितेति चकिता हस्तामरमाधुन्वती 
सुगा वीरमहीपते तदखिरु त्वदानलीलायितम्‌ ॥ २७२ ॥ 
श्रीवीर क्षितिपा ते सुरुकितं दानोयमे यद्वचः कासते 
सर्वहिरण्यमित्युदमवत्तत्काकमाकण्ये तत्‌ । तापः प्राप 
हिरण्यरेतसि जनिं जाढ्यं हिरण्याचके खेदाम्मोऽपि हिरण्य- 
गमवपुषि खापाय संतासतः ॥ २७३ ॥ राजानः शशि- 
मास्करान्वयुवः के के न संजज्ञिरे मतीरं पुनरेकमेव हि 
भवस्त्वं वीर मन्यामहे । येनाङ्ग परिमरद्य कुन्तरमथाकरष्य 
व्युद्खायतं चोठं प्राप्य च मध्यदेशमसकरकाक्ष्यां करः 
प्रापितः ॥ २७४ ॥ खान्ते वैभवमस्ि नेव परतः प्रामाण्य- 
निधौरणं नैवातद्धति तत्मकारकमतिनेवोपमानं तव । त्वदेरोषु 
विमाति न च्छठकथा नो वा कचित्संशयः श्रीवीर प्रथिता 
कथं पुनरियं नयायिकलत्वप्रथा ॥ २७५ ॥ वीर क्षीर 
समुद्रसान्द्ररहरीलावण्यलक््मीसुषस्त्वत्की्तस्तुरनां मृगाङ्क 
मछ्नो धत्तां कथं चन्द्रमाः । खादेतच्छदरातिसोध- 
रिखरपोद्धतदूबाङ्कसमासन्यग्रमतिः पतेबदि पुनस्तयाङ्क- 
शायी मृगः ॥ २७६ ॥ श्रीमद्रीर महीमहेन्द्र भवतः 


१ अन्दः पादश्ङ्कला- २ ब्रह्मणि. 


सुभाषितरब्रभाण्डागारम्‌ 


नवि न भि भः ति ऽ कि को 7 किण चि 


बाणी ते बद्ने रमा प्रतिदिनं गेहे भुजे स्ताजयः | 


[ ३ प्रकरणम्‌ 
प्रसथानकृालोद्धवद्रादित्रध्वनि भीतमानुहरयो द्रागम्बरं प्राग- 
मन्‌ । तसिन्नेवसुपद्रवे किलक विपयस्त समस्त रवेयुग्य 
सप्तरथाङ्गमेकमपद्‌ः सूतश्चिरादुद्रमः ॥ २७७ ॥ गर्वम्रन्थि- 
लगुर्जरज्वरकरः कणीटकणीटवीदावाभिद्र विडन्द्रवीयदलनो 
गोडन्द्रनिद्राहरः । हम्मीरप्रमदामदालसलसद्ूनतनस्तम्भन- 
प्राने तव वीर डिण्डिमचमत्कारः ससुजम्भते ॥ २७८ ॥ 
चिन्तागम्भीरकूपादनवरत चलद्धरिगोकारघटव्याकृष्टं निःश्व- 
सन्त्यः पृथुनयनघटीयत्रनिसुक्तधारम्‌ । नासावशप्रणारी 
विषमपथपतद्भाष्पपानीयमेता देव त्वदरिनायः कुचकटश- 
युगेनान्वहं संवहन्ति ॥ २७९ ॥ त्वस्मारन्धप्रचण्ड- 
प्रधननिधनितारातिवीरातिरेकक्रीडत्कीलाटकुल्यावकलिभिरलं 
भत खन्दमाकन्दसुर्वीं । द॑म्माटिस्तम्भमाखद्धज भजग- 
जगद्धतुरामतेरेनां तेनायं मूधरलद्युतिततिमिषतः शोभते 
शोणँभावः ॥ २८० ॥ आसीदासीमभूमीवर्यमल्यजाले- 
पनेपथ्यकीर्तिः सप्ताकूपारपारीसदनजनधनोद्रीतचापप्रतापः । 
वीरादसात्यरः कः पदूयुगयुगपत्यातिभूपातिभूयच्डारलो 
इपतरीर्करपरि चरणामन्दनन्दन्नखेन्दुः ॥ २८१ ॥ एतेनो 
त्कृत्तकण्ठप्रतिसुभटनटारन्धनाव्याद्भुतानां कष्टं द्रष्टव नाभू- 


दवि समरसमाठोकिलोकास्पदेऽपि । अश्वरखरवेगः कृत 
सखुरखुररीमद्घसंश्चंयमानक्ष्माप्रषटोत्तिष्ठदन्धंकरणरणधुरोरे णु- 

धारान्धकारात्‌ ॥ २८२ ॥ मन्दोद्धतेः शिरोमिर्मणिभरणु- 
रमिः; प्रोढरोमाश्वदण्डस्फायन्नर्माकसंधिप्रसरदविगठत्संमद्‌- 
खेदपूराः । जिहायुग्मामिपूणीननविषमससुद्रीर्णवणोभिरामं 
वेखाशैखाङ्कभाजो सुजगयुबतयस्त्वद्भणानुद्णन्ति ॥ २८३ ॥ 
आ ैटेन्द्राच्छिछान्तःस्वङ्तिसुरधुनीरीकरासारशीतादा- 
तीरान्नैकरागस्फुरितमणिरूचो दक्षिणयार्णवख । आगंत्या- 
गत्य भीतिप्रणतन्परातेः शश्वदेव क्रियन्ते चूडारलां्चगमौ- 
स्तव॒चरणयुगखाङ्करीरन्धमागाः ॥ २८४ ॥ श्रावं श्रावं 
त्वदीयं गुणगणमखिठं सर्वद याचकेभ्यस्त्वत्माप्राभीप्सि- 
तेभ्यः सकलविषयजं भूपवर्गं विहाय । व्वत्तोऽदहं प्रापुमि- 
च्छुर्विबुधतिलकतां त्वत्समीपेऽतिदृरदायातस्त्वं शतायुभव 
कुरु च तथा येन नान्यं मजेऽहम्‌ ॥ २८५ ॥ विद्यावन्तो 
विनीताः प्रसभमभिसमं वाक्प्रपश्चेषु जीवाः केका नवार 
भन्ते त्रिजगति विततां कीर्तिवह्ठीमतह्टीम्‌ । तेषामाधा- 


२ अश्वाः, २ जल्मागः. ३ संयामः ४ विनादौ भातः. 
५ रुधिरनदी. & श्रेणयः, ७ क्षरणम्‌. ८ वज्रम्‌. ° दोषस्य 
१० रक्तिमा. ११ समुद्रपरतीयाणाम्‌. १२ निरन्तरम्‌, १३ अंावः; 
पक्षे,-दस्ताः. १४ चिन्नकण्डैः. १५ नतैकः १६ युद्धपेक्षकः 
जनाल्येऽपि. १७ अमन्दवेगैः. १८ खुरसं चरः, १९ सपदि 
२० संचूर्य॑मानात्‌. 


 िीष्यरौणणरगर नी 


साभान्यराजम्रशंसा, विशिष्टराजप्रशंखा ११३ 


ननन चय ------- चच चच च च चचच्च्- चव चय चच व चच वधव्वचच---------- 


रभावं ञुवनभरणरृतो निन्नतो ये छसन्तै ते तु तरैरोक्यतुङ्गा 
विमरेफलजुषः खपतिं खल्पयन्ति ॥ २८६ ॥ वक्रा- 
भ्मोजं सरखत्यधिवसति सदा शोणे एवाधरस्ते बाहुः 
काकुस्स्थवीयैस्मृतिकरणपदुदैक्षिणस्ते समुद्रः । बीहिन्यः 
पाश्वमेताः सचिरपरिचिता नेव सुश्वन्त्यमीक््णे खच्छेऽन्त- 
भीनसेऽसिन्कथमवनिपते तेऽम्बुपानाभिराषः ॥ २८७ ॥ 
केचिद्रद्धाः सहेरं निजभवनगता मोचिताः केऽपि केचिद्रेदा- 
द्वेहान्तराणि क्षणमपि गमितः केऽपि नीता निबन्धम्‌ । 
हृत्वा हत्वा च केचित्मतिपदमदयं प्रापिता व्यर्थभावं 
क्षोणीनाथख तयोन्नतभुजपरिषेनारयः सारयश्च ॥ २८८॥ 
उच्चैः कल्याणवाही करजितवसुधः सर्वदा पूर्णकामो 
विख्यातः कर्ण॑दृस्या न च वचसि कटुशचित्रपाकायुमावी । 
कोषापेक्षी परसखरादुचितबहुकथस्तत्परः पुण्यलोके चित्रं 
राजाधिराज त्वमिव तव रिपुस्तत्र कंम्यं प्रतीमः ॥ २८९ ॥ 
उदच्युत्यन्नरि्ा विविधगुणगणा यत्र यान्ति प्रतिष्ठां 
बाधेन प्राक्तनानां न च नियमविधिनीपि संख्यार्थदाने । 
ऊहः सर्वत्र यख स्फुरति च सकलः सत्य एवार्थवादो 
मीमांसाभावमश्चत्यभिनवमधुना मूतिरेषा त्वदीया ॥ २९०॥ 
देखप्रस्थानवेखाहतप्रथुपरतनादुन्दुभिष्वानधाराधारावादिग्रस- 
द्मदसमन्रपसकरसंञच्नमज्ान्तचित्ताः । देवादाकुषिताङ्ग 
विगकितनयनस्पन्दमिन्दीवराक्ष्यो लीयन्ते त्वद्विपूणां निज- 
गृहवलभीचारचिच्ाङ्गनायु ॥ २९१ ॥ भ्रीकण्ठासक्त- 
हस्तोऽधिगतमणिगणः शेदावाभ्यस्तविथो कावण्यध्वस्तकामः 
कविजनमिकितो योवनाप्षप्रकामः । आदत्तक्षोगणिदण्डो 
द्विजवशकृतघीः कड्कणाहारयुक्तः स श्रीमान्वीर वीर 
त्वमिव तव ` रिपुसत्र सुक्तादिवर्णः ॥ २९२ ॥ ठोकानां 
मानमात्रं मनुजजनरतिस्त्वं ससुदा्िरक्षो राज्ञामासत्त्वदक्षः 
कृतसमयरुचिर्मण्डितो वीरवर्गैः । कायत्वञ्छीनकेतुः कर- 
कठितयवा कोषमानेर्विहीनः श्रीमद्वीराधिराज त्वमिव तब 
रिपुसखत्र मेन्दं प्रतीमः ॥ २९३ ॥ वादानाशायुयुक्तो 
नगरकृतमतिर्योवनाक्रान्तदेहः संग्रामप्रा्धैरयो न विदकित- 
श्यी राजलक्षम्यातिहीनः । नित्यं दारासभस्थः प्रखर- 


तनुनिमो यः सुभिक्षायुवर्तीं श्रीमद्रीराधिराज त्वमिव तव 


रिपुसत्र सुक्ताविवर्णः ॥ २९४ ॥ भरीनीर ल्वद्विपूणां 
रणशिरसि शरैर्भिन्नीषाङ्गकाणां वीरावेशाद्रतानां दिवमधिक- 
रुषान्योन्यरोण्डीयेमाजाम्‌ । श्षेदिव्याङ्गनानां सुवि 

१ वाणी; पक्षे-नदीविश्ेषःः २ रक्तः; ्‌ 
३ अुद्धाभिः सहितः पक्े-अन्धिः, ४ सेना; पक्षे-नघः. 
५ अन्तःकरणे; पक्षे,-सरोविशेषेः & अष्टापदाख्यक्रीडनकस्य 
गुदिक्राः, ७ ककारस्थाने पकरम्‌, < श्ट पये रपर आयाः 


, क्षर्वागः. ९ पदऽसिन्‌ मक्तरश्याने दकारः पठनीयः. 


१५ ु.र. भाः 





कचनिचयो द्राङ्नटाक्षे श्षरासासीषुन्नान्त्यारिवीरज्रमकुटिल- 
हृदामाजिराबर्तते स ॥ २९५ ॥ 


वि्िष्राजगप्रहसा 
अकवरः 
हस्ताम्भोजाकिमाखा नखदारिरुचिरद्यामलच्छायवीवि- 
स्तेजोऽग्ेधूमधारा वितस्णकरिणो गण्डदानप्रणारी 1 


वैरिश्रीवेणिदण्डो ख्वणिमसरसीबारोवाख्वद्यीवेव्वभ्भौ- 


धरश्रीरकबरधरणीपाटपाणो पाणः ॥ € ॥ वीर स्वं 
काकं चेदकवर कलठ्यस्युग्रट्कारघोषं द्रे सथः कलङ्क 
इव धरणिथृतो यान्ति कड्काररोषाः । शङ्कापन्नश्च किं 
कारणमिति मनसा आान्तिपद्कायितेन व्यक्त्वाहुकारमङ्का- 
द्विख्जति गृहिणीं किं च ठङ्काधिनाथः | २॥ कणी 
देहि कणीधिकविधिविहितत्याग लट ललाटगरोत्तङ्ग द्राविडं 
वा प्रचलभुजबलमोदिमागाढराढम्‌ । प्रसफूओद्रजरं वा दक्िति- 
रिपुबधूगम वेदभकं वा गाजी राजीवच्े कुशरातमथवा 
शाहजछाङ्दीन ॥ २ ॥ गाजीजद्ाछदीन क्षितिपकुरुमणे 
द्राक्मयाणे प्रतीते प्रेयखः प्रारभन्ते तरकतरगतिन्याकुरा 
मङ्गलानि । नेत्राम्मःपूरपूर्णस्तनकटशमुखन्यस्तबालप्रवाख- 
खव्धन्सुक्ताकरापच्युतकुचकुुमच्छग्ननाकीर्णलाजाः ॥ ४ ॥ 
अनङ्गभीमः 
पृथ्वीश्रीमदनङ्गभीम महती तद्वेनं बारिधिः पीतोऽसौ 
कलदोद्धवेन मुनिना स व्योभ्नि खदयोतवत्‌ ।. तद्धिष्णो्दबजा- 
धिनाथजयिनः पूणं पदं नाभवदेवश्चतसि वतते तब सदा 
त्वत्तो महान्नापरः ॥ ५ ॥ 
अञचनेन्द्रः 
आयातस्ते समीपं तब गुणविमखान्पण्डितो वादकती 
काव्ये भन्ये हि रेवामवविगतरसे रुग्युगे रोगहती ! नाहं जाने 
चिकित्सां सकठ्गुणनिधे दुदैरिद्रत्वरोगे श्रीमद्राजाञनेन्दर 
प्ररमपि यते कलिता 1 ॥ ६ ॥ 


सखे हारावाषिनेय नयुगङे कद्कणमरो नितम्बे पत्रारी 
सैतिककमभूलयाणियगलम्‌ । अरण्ये श्रीकर्णं त्वद्रियुवतीनौ 
विधिवशाद्पूर्ोऽयं भूषाविधिरहह जातः किमधुना ॥ ७ ॥ 
त्वं ठिजागि पदानि गच्छसि महीमुटख्य यान्ति. दिषस्तव 
बाणान्द्शा पश्च सश्चसि परे. सवोणि शख्ाण्यपि 1 ते 
*देवीपतयस्त्वदस्निहतास्त्वं मानुषीणां पतिर्निन्दा तेषु कथं 
स्तुतिस्तव कथं श्रीकर्णं निर्णीमताम्‌ ॥ ८ ॥ लोकेशः कर्ण- 


९ अकवबरस्येव नामान्तरम्‌. २ मुखे ्टाहा इति रांवस्य शब्दस्या 
वातिः. ३ नयनयुगके कं उदकं तस कणास्तेषां भरः, ४ नितम्बे 
पश्राणामाछिः पड्धिः. ५ पिरुकट्क्षारम्बिपाणिथुगलम्‌, & वैरिणः. 





` ७ वेवर्जिनाख्वामिनः 


९९४ 


सैभाषितरलभाण्डागारम्‌ 


[ ३ प्रकरणम्‌ 





षी भी सी 
किः = जिः "भे ` रि मि क 


राजाद्भुतक्रनकमयस्तावकीनप्रतापाद्रह्माण्डानां यो श || द्रव 
इव सवितेत्येव संमाग्य यलात्‌। तख।पि वनाथ जकनिधि- 





चिति प भि ॥ > + + ++ 


क्ष्णः 
श्रीकृष्ण ॒त्वत््रतापेन प्रतसाङ्गीर्दिगङ्गनाः । दिग्गजा 


निकरे व्यर्थतामत्र याते देव त्वद्वैरिनारी नयननयनजेर्िर्ममे | वीजयन्त्येव कर्णतः पुनःपुनः ॥ १९ ॥ मन्येऽरण्वे 


नीरधिनं ॥९॥ श्रीकरं प्रोढतेजाः प्रबररिपुबलासद्यसंतापदक्षो | 
नायं श्रीमत्मरतापो जगति विलसति श्रीमहाराज किंतु । | 


मन्येऽहं कोरिकेनानुपमितमहसा नूतनखगयृदुक्ृ्टः खट 
एष प्रखरतरकरो भास्करोऽसो द्वितीयः ॥ १० ॥ 
कणोरवसुधराधिपः 
मागाः प्रव्युपकारकातरधिया वेवण्थमाकर्णय श्रीकणट- 
वसुधराधिपसुधासिक्तानि सूक्तानि नः । कण्यन्ते कति 
नाम नार्णवनदीदावाभिविन्ध्याटवीसंध्यामारुतनिन्नेरभथ्रतय- 
स्तेभ्यः किमाप्त मया ॥ ११॥ 
कलिङ्केभ्वरः 
आयुदोनमहोत्सवख विनतक्षोणीभृतां मूर्तिमान्वि्ासो 
नयनोत्सवो स्गद्शां कीर्तेः प्रकाडाः परः । आनन्द्‌ः 
कंठिताङ्ृतिः सुमनसां बीरभियो जीवितं धर्मखेष निकेतने 
विजयते वीरः कलिङ्गशधरः ॥ १२ ॥ धम्निे नवमद्िका- 
समुदयो हस्ते सिताम्मोरुहं हारः कण्ठतट पयोधरयुगे 
श्रीखण्डलेपो घनः] एकोऽपि त्रिकलिज्ग भूमि तिलक त्वत्कीर्ति- 
राशिययो नानामण्डनतां पुरंद्रपुरीवामञरुवां धिये ॥१२॥ 
कल्याणदासः 


कीर्तिखगगतरंगिणीदिमगिरिर्वि्ानदीरङ्गमूलीवण्यायृत- ` 
भाजन रतिकतावहीरसाठद्धमः । कान्तापाङ्गग्गस्थरी | 


तर्णताटक्ष्मीविलासाम्बुज जीयाद्वि-शविमूषणें नरपतिः 
कल्याणदासामिधः ॥ १४ ॥ 
काविदेन््रः 

विस्फायै व्योमगद्गाबर्दुरुकहरीकेतवात्केसरारीरुनरेम- 
सिष्कदेडो हिमकरकपटान्मण्डलीकृत्य पुच्छम्‌ । विङ्गार- 
न्धरम्बस्तव विशद यराःकेसरी काविलेन््र ब्रह्माण्डारण्यवी थी- 
गिरिगहनदरीसंञ्नमी बंज्मीति ॥ १५ ॥ वेल्स 
हेठादकितधरणिभद्रादिनीकोयिपूरेरुदधेखत्काविलेनदरभवलजल- 
निधिः एावनायोजज॒म्मे । खान्मभ्ना मेदिनीं प्रल्युज- 


बलप्रोढतचन्दरहासज्वाखाभिः संततं चेन्न दहति वडवावी- 


तिहोत्रोवघेता (2) ॥ १६ ॥ 
कातेवीरयः 

काष्ठानुषङ्गात्परिवधमनि जाग्रदतापज्वने त्वदीये । 

श्रीकार्तवीयै प्र्सम पतन्ति प्रतयर्थिषभ्वीपतयः पतङ्गाः ॥ १५७॥ 
कुखभन््र सादिः 

वीर श्रीकुसुमेन््रसादिच्पतेः प्रोदप्रतापो वरः कन्या 
काचन माठवक्षितिपतेः साग्राज्यलक्ष्मीरियम्‌ । तया वेष- 
करग्रहस्य समये तत्कुम्मसंस्थापनं कतुं मण्डपवन्धनं विरचितु 
विप्रा वयं प्रेषिताः ॥ १८ ॥ 

२ भरूताकारः, २ स्यानम्‌. ३ केशचृडे. ४ बडाक्कतारेण. 











कुरुगिरिगुहागहरे पयटन्ती विद्धा दर्भः किमपि चरणे 
वासुदेवख कीर्तिः । इन्दो कुन्दे कुमुदसुकुरे चामरे चन्दने 


त्रा दच्वा च्चा ख्दुनि पुरतः पादमेषा प्रयाति ॥ २० ॥ 
्षीरक्षाकितपाश्वजन्यकिरणश्चीगर्वसर्वेकषाः श्रीकृष्णान- 
सारथेऽसुररिपो त्वत्कीर्तिविस्फर्तयः । केकासन्ति हिमाचटन्ति 
विक सत्कुन्दन्ति कन्द्न्ति च क्षीरोदन्ति हरायुधन्ति विबुधा- 
दारन्ति हीरन्ति च ॥ २१॥ व्वद्ाहदूतधू्यः करिकरनि- 
करे; सीकराश्च प्रयुक्ता व्योम न्यापुः समन्ताचयदुसुकुटमणे 
तत्र पङ्कोऽद्ुतोऽभूत्‌ ! आगच्छद्भिः सुरः क्षमां तव भजनकृते 
स्फाटिकीभिः शिकाभिबेद्धः पन्थात्तदानीं सुरसरिदिति तं 
मानवा मानयन्ति ॥ २२॥ 
गुजस धीशः 

काछिन्दि ब्रूहि कुम्भोद्भव जलयिरहं नाम गहापि 
कसाच्छ्ोर्म नर्मदाऽहं त्वमपि कथमहो मत्सपलयाश्च नाम । 
मालिन्यं ब्रूहि किं ते प्रविररविगठत्कनञेमीलवीनां नेत्रा- 
म्मोभिः किमासां समजनि कुपितो यजराणामधीरः ॥२३॥ 

। चोलटेल्द्रः 

त्वत्वङ्घखण्डितसंपन्नविखासिनीनां यूषाभवन्त्यभिनवां 
भुवनेकवीर । नेत्रेषु ॐङ्कणमथोरुषु प॑त्रवद्धी चोलेन्द्रसिंह 
तिरंकं करपछवेषु ॥ २४ ॥ सिज्ञानेर्मज्ञरीति स्दनकलशचुगं 
चुम्बितं चश्वरीकेसत्रासोह्छासरीलाः किसल्यमनसा पाणयः 
कीरद्टाः । तदछोपायाख्पन्त्यः पिकनिनद्धिया ताडिवाः 
काकठोकेरित्थं॑चोटेनद्रिंह॒त्वद्रिश्रगदशं नाप्यरण्यं 
दरण्यम्‌ ॥ २५ ॥ 

जगदेवः 

चक्रः पप्रच्छ पान्थ कथय मम सखे नासि स कापि 

देरो वस्तुं नो यत्र रात्रिभवति यवि खगयेति स प्रत्युवाच । 


नीते मेरो समाप्तिं कनकवितरणैः श्रीजगदेवनान्ना सूर्येऽनन्त- ` 


हितेऽसिन्कतिपयदिवसेवोसराद्रेतसृष्टिः ॥ २६ ॥ 
जनकः 

ज्याघातः का[कख श्रयति करतरं कण्ठमोकारनाद- 
स्तेजो भाति प्रतापाभिधमवनितले ञ्योतिरात्मीयसन्तः । 
राज्यं सिंहासनश्रीः श्चममपि परमं वक्ति पञ्मासनश्रीरयेषां 
ते यूयमेते निमिकुट्छुसुदानन्दचन्द्रा नरेन्द्राः ॥ २७ ॥ 

१ नर्मदायाः समुद्रस्य च संब।दोऽयम्‌. २ यसुनान्नान्लया ससु. 
दरेण कालिन्दीत्युक्ते कोपात्साक्रूतमिदं नर्मदाया उत्तरम्‌ कुम्भोद्भव 
अगस्त्यसुने' ब्रूदि इति, र शाञ्खः. ४ जलर्कणम्‌; पक्षः चल्यम्‌ः 
५ पत्रयुक्ता; पक्षे,-पत्रिकारचना. & तिर्युक्तं कं जलम्‌; पक्षे 
छङाटभूषणम्‌. ४७ आश्रयसषानम्‌. 








विशिष्राजप्रशसा ११५ 
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दरखुपतिरायः 


नमोनिञ्नगादन्तिदन्ताः ॥ ३९ ॥ अङ्गाः संजातभङ्गायनव- 


चन्द्रं चन्द्रचूडं चतुरुदधिचयं चन्द्रिकां चन्द्रकान्तं | नवसतिप्रासरङ्गाः कलिङ्कास्तलङ्गाः खर्गगङ्गाभिषवणमतयः 
चार्वङ्गीलोचनान्तं चमरसह चरीवालभारोचयं च खर्वीकुर्वन्ति | शीयदङ्गाश्च वङ्गाः । खाराः खिदयहटलायः पदगमनदढा 


दर्वीकरतिककमपि ध्वस्तगुर्वीतिभीति सखर्वीथिप्रस्थितास्ते 
दख्पतिगहिणी त्वयश्चस्तोमसोमाः ॥ २८ ॥ 
ददार्थः 
चिरादक्ष्णोजी व्ये शमयति समस्तासुरवधूकचाक्थिक्रीडा- 


प्रसमसुभगभावुकभुजः । त्रिठोकीजङ्खारोज्वलसहजतेजा- । 


मनुकुटग्रसुतिः सुत्राम्णो विजयसहकृत्वा द्दारथः ॥ २९ ॥ 
यसोयद्भुजदण्डचण्डिमवटत्कोदण्डलीलायितेर्मिष्पीते दनु- 
जेन्द्रचन्द्रवद्नाद्ूवछधरीविन्नमे | लक्ष्मीमस्रविपाटटक्षतमयी- 
माठम्बते केवलं पोलोमीकरजाङ्करव्यतिकरादाखण्डीयं 
वपुः ॥ २० ॥ 
दिङीन्द्रन्चूडामणिः 

राजेति क्षणदाकरं विजयते दानोरुटशक्ष्मीरिति खर्नागं 
वहुवाहिनीपतिरिति क्षीरोदमास्कन्दति । दुगोधीश्च इति 
स्फुटे पुररिषुं वि्ठे्टि भोगोद्धटश्रीरित्यहेति वासुकरं खयश्रसा 
दिदीन्द्रचूडामणिः ॥ ३१ ॥ 

नाना 

जयश्ियः पपाणीयं॑वेणी नानाख्यभूपतेः । अयां 

करगरहीतायामसावभिसुखी तव ॥ ३२ ॥ 
निजामराहः 

सपतिनिजाम तवाद्धतचरणापणबहरूपीडाभिः । रचयति 
बहिरिव रसनामरुणध्वजकेतवादवनिः ॥ ३३ ॥ धरणिधर 
निजामशाह युष्मत्करकरवारुकराककाकसपेः । द्िषदसुपवनं 
निपीय पीनो दिशि दिशि सुवति कश्च यदासत ॥ २४ ॥ 
अटत्कटकघोटकग्रकटचापरङ्कासखचटचटदिति स्फुटं स्फुटति 
मेदिनी कर्परम्‌. । निजामधरणीपतौ वर्ति कोतुकाडम्बरा- 
दिदं भुवनमण्डलं द्रदरीदरीद्यहो ॥ ३२५ ॥ क्षोणीकाम 
निजामराह भवतः परेः प्रतापानठेद्रीगेव द्रवरूपतासुपरगते 
चामीकराणां चये । अदयद्वासवधामधोरणि सुहर्मजद्रह- 
मामणि उखत्कामिनि निःपतद्वनितर मेरोः ससुन्मीकति 
॥ २६ ॥ क्षोणीकाम निजाम तावकथुजं रुन्ध्वा भुजं गीश्वरं 
जानीमः करवालकारभुजगी किं नाम गर्भिण्यभूत्‌ । मत्तमेन्द्र- 
विभिन्नकुम्भविदलन्मुक्ताकठापच्छल।दच्छामण्डपरम्परामधि- 
रणं सूते स्फुरन्ती मुहुः ॥ ३७ ॥ वाहव्यूहखुरक्षतां वसुमतीं 
संवीक्ष्य मूच्छावतीं भेरीज्ञाङतिचश्चछेन पयसा वारांनिधिः 
सिश्वति । दिग्बाला तनुते निजामन्पते्बातं पताकांशकेषूरी- 
धोरणिरश्विनीसुतमिव प्रष्टं दिवं धावति ॥ २८ ॥ विद्वद्रोष्ठी- 
गरिष्ठ प्रतिभयदमन श्रीनिजामः प्रतीमः कृतना त्वत्कीर्तिगाथां 
वहति गणवि्धिं पग्मयोनिः कठिन्या । वक्राेखा गुरूणाम- 
मृतकरकठां कश्चुमछीमराखाः द्वा रेखा रघूनां विससुजग- 


ना ता का 


१ दर्पतिरायः कश्चिक्ुपस्तत्पलीसंबोधनम्‌. २ इन्द्रस्य. ३ खवणीम्‌. 


यो 1 


का शरपाषाा [मीं 


श्वासलोलाश्च चोला जायन्ते श्रीनिजाम पृथुरण भवतः, 
प्रोढनिःसाणनादात्‌ ॥ ४० ॥ 
चखिदः 

आहवे जगदुद्ण्डराजमण्डलराहवे । श्रीचसिंह महीपा 
खस्त्यस्तु तव बाहवे ॥ ४१ ॥ त्वयि लोचनगोचरं गते 
सफठं जन्म सिंह मूपते । अजनिष्ट ममेति सादरं युधि 
विज्ञापयति द्विषां गणः ॥ ४२ ॥ कोसुदीव तुदिनांश्मण्डलं 
जाहवीव शशिखण्डमण्डनम्‌ । पद्य कीर्तिरनुरूपमाश्िता 
त्वां विभाति नरसिंहभूपते ॥ ४३ ॥ गण्डाभोगे विहरति 
मदेः पिच्छिठे दिग्गजानां वेरिच्रीणां नयनकमरेष्वज्ञनानि 
प्रमा्टिं । ययप्येषा दिमकरकरद्रेतसोवंसिकी ते कीर्तिर्दिशषु 
स्फुरति तदपि श्रीसिहक्षितीन्द्र ॥ ४४ ॥ विद्यारल्न 
सरसकविता यानरलं तुरंगो वाज्छारतं परमपद्वी मोगरर 
मृगाक्षी । लोतोरत्े विबुधतटिनी मासरतं वसन्तो भूभद्रलं 
कनकरिखरी भूपरल संहः ॥ ४५॥ निशारतं चन्द्रः शयन- 
तररल शरिसुखी समारले विद्वान्‌ श्रवणपुटरतर हरिकथा । 
कलारल्ञ गानं दिविगमनरल्नं दिनकरो महीरले मन्ये सपदि 
नरसिंहः क्षितिपतिः ॥ ४६ ॥ श्रीलक्ष्मीनरसिंहसान्द्रजल्दे 
चश्वन्नखारीतडिद्धाभ्चि च्छन्नरिपुग्रतापतपने कोपावलि वर्ष॑ति । 
पूणो शोणितवाहिनी सुरमनःसंतापदावानरः शान्तोऽमूट्धिर- 
राम वैरिवनितासीमन्तमार्गोदयः ॥ ४७ ॥ निरयच्छोणित- 
पूरता्रवपुषः खरं रुदन्तो सुहुर्दव शीनरसिंह ते रिपुजना 
दिग्गाससो निख्पाः । उद्रच्छनठरात्रनारसहितासे नून- 
मासन्पुनजेन्मानो रणभूमिमातुरुदरात्ततकारमेव च्युताः ॥४८॥ 
देव त्वत्तरणपरतापशिखिनो निःशेषमेधायते शानूणां परक 
तदीयमयञ्ो जानामि धूमायते । मार्तण्डां्चरुसन्नखावकिरसौ 
ज्वालाकलापायते दुःखानां निकरस्तथा सुमनसां सद्खः 
पतङ्गायते ॥ ४९ ॥ किं मध्याहदिवाकरोऽयमपरः किं वाय- 
मोर्वानलः किं वासो चपलाचयः पञ्युपतेः किं भालनेानठः । 
किं वाऽसो प्रल्यानरः किमथवा सर्वाऽपि भोमानलः श्रीमस्सिः 
मवठतापमहिमा नोदेति केषां मतिः ॥ ५० ॥ कारिन्यं 
कुन्वक्रुम्भयो्यनयोश्वाश्चल्यमेतद्रये भो अहयन्मबता कथं न 
पदयोरसाकमासादितम्‌ 1 इत्थं श्रीनरसिंह ते जिभुवनाधीश्चख 
धाटीभिया कान्तारेषु मिथः पलायनपरा जल्पन्ति वैरिखियः 
॥५१॥ एताः संप्रति गभगोरवमराद्राजञोऽवरोधाङ्गनाः कान्ता- 
रेषु पलायितु बत कथं पद्यां भवेयुः क्षमाः । इत्थं चेतसि 


१ चन्द्रकलाभूषणम्‌; हरमिलयभ्थे. २ गण्डदेशे. ३ पडि, 
४ ्रोन्छति. ५ खस्तीव्याहेतय्ेः; अतिञ्युभेलयधेः. & इन्धनायते. 


खुभाषितरत्रभाण्डागारम्‌ [ ३ प्रकरणम्‌ 
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य्यान्कान्यान्यान्यान्दान्कान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्ान््ान्ानका्का काकन्दकः न्को न्कान्यान्कानकानकानकान्कान्कान्कानकानय कन्याया नता काभा्दानयााना्याा्या्यायाय याादान पितिः भतः तोः = तः केः  ककयक्ा्य 


संविभाव्य सदयं वेकुण्टकण्ठीरव त्वन्नादावकिभिः सखीभिरिव | पाण्ड्वाखण्डल वीर पाण्ड्य भवतः किं किं न ठोको- 
किं तद्रभेपातः कृतः ॥ ५२.॥ सरातस्त्वद्रिपुरक्तपाथसि यरो | त्तरम्‌ ॥ ६२ ॥ एतदन्तिबलेर्विलोक्य निखिलामालिद्धि- 
धोताम्बरं धारर्य्क्ष्मीश त्वद्रातिवक्रकमलेभूदेवतां पूजयन्‌ । | ताङ्गीं शवं संमरामाङ्गणसीन्नि जेगमगिरिस्तोमन्रमाधायिभिः । 
जुहेतदसून््रकोपदहने युष्मस्प्रतापोदयः शतरुच्छ्रधरार्थ-  प्रथ्वीन्द्रः प्रथुरेतदु्रसमर्क्षोपनन्रामरश्रेणीमध्यचरः पुरः 
द्पयरशसां भ्राणाहुतीराददे ॥ ५३ ॥ कीर्तिः श्रीनरसिंह ते | कितिषरक्षपाय धत्त धियम्‌ ॥ ६४ ॥ 

त्रिपथगा तत्रोदितं कें चान्द्रं मण्डलमत्र नीटमिव | पारसीकक्षितीखः 


यत्द्ङ्गबुन्द्‌ किसु । यद्धा त्वद्‌लितारिदृन्दतरुणी चित्तन्धनान्नः | 
स्थरं चन्द्रस्त्र विमाति नीकमिव यद्धूमः स मन्यामहे | 
॥ ५४ ॥ अन्तर्विष्णोखिकोकी निवसति फणिनामीश्वरे | 


सोऽपि रोते सिन्धोः सोऽप्येकदेशे तमपि चुटकयां | 
निश्चकार । धत्त खद्योतलीलामयमपि नमसि श्रीरसिंह- 
क्षितीन्द्र त्वत्कीर्तेः कर्णनीटोत्पलमिद्मपि च प्रेक्षणीयं 
विभाति ॥ ५५ ॥ न्त्यद्गादहासर्रचयसंहचरैस्तावकीनेर्य- 
शओभिधावल्यं नीयमाने त्रिजगति परितः शीद्रसिंहक्षितीन्दर । 
नरग्यय्ेष नाभीकमल्परिमलप्रोिमासादयिष्यदेवानां नाभ- 
विष्यत्कथमपि कमलाकासुकस्ावबोधः ॥५६॥ श्रीमद्रेकुण्ठ- 
कण्टीरव तव॒ निनदाकर्णनतासधावच्छक्रेमोद्विन्नगण्डस्थल- 
विगलदतिखच्छमुक्तामणीनाभ्‌। माखा तारावरीयं विकसति च 
पतद्दानपाथःपयोधिर्नो चेत्कत्या चु तारावलिरथ क्वणः साग- 


रोऽसो कुतस्त्यः ॥ ५७ ॥ दिमीवः पृष्पकेतोर्विबुधविटपिनां 


पोनरक्त्यं विकल्यध्रिन्तारलसख वीप्सा तपनतःुुबो वासवख 
द्विरुक्तिः । देत देवस देत्याधिपमथनकलकेलिकारख कुर्व- 
ज्नानन्दं कोविदानां जगति विजयते शीद्धसिंहक्षितीन्द्रः॥५५८॥ 
परद्युरामः 

आदाय शशाङ्कमण्डलमिदं हर्म्याय हेमाचरं दीपाय 
द्युमणिं महीमिव कथं नो भिक्षवे दत्तवान्‌ । दित्सापछवित- 
म्रमोदसक्िकन्याकीर्णनेत्राम्बुजो जानीमो भृगुनन्दनस्तदखिठं 
न प्रायशो दष्टवान्‌ ॥ ५९ ॥ गोराचारवि चारपारगतया 
बृद्धाभिरादिष्टया मात्रा वस्तुषु तेषु तेषु पुरतः प्रस्तारितेषु क- 
मात्‌। अन्नग्रारानवासरे सरभसं वक्षोभरोत्सर्पिणा येनात्तं घनुरी- 
क्षिताश्च सपदि क्ष्नावतंसा दिशः ॥६०॥ तन्वन्ती तिमिरदयतिं 
कृतवती श्रत्यर्थिचक्रव्यथामेषा भागव तावकी विजयते निि- 
शारा निशा ॥ युद्धजरुद्धविपक्षपक्षविदकक्कुम्मीन्द्रकुम्भस्थल- 
अदयन्मोक्तिककेतवेन परितस्तारावटीं वर्षति ॥ ६१ ॥ 

पाण्ड्यः 

तवाङ्गणे खुन्दर वीर पाण्ड्य मतंगजाः खङ्कुकिनो 
विभान्ति । आवासदानादरिभूपतीनामारान्तदोढा इव 
खापराधाः ॥ ६२ ॥ विन्ध्याद्रिः करसाधनी निरुपमो रब्रा- 
करः कोदाभृत्सोगन्धी मख्याचलः परिचराः सर्वेऽपि 
विद्याधराः । विश्वागापरिपूरणं वितरणं देशोऽप्यहो दक्षिणः 

९ विण्णोरुदरे- २ शेषे. २ ज्योतिरिङ्गणः. ४ विस्तारस्य. ५ सद्र रौः. 
& कीर्तिवच्छुक इत्यथः, * 





यदपि कटकयात्रारोधि पाथोधिना ते दिशि दिशि मम 
पत्या पारसीकक्षितीश । तदपि कुरु सुधा नो जीवितान्तं 
नितान्तं कथयति बहुमा्य॑नेकनारीवियोगः ॥ ६५ ॥ 
एथ्यीराजः 
मन्दश्चन्द्रकिरीटपूननरसे तृष्णा न कृष्णार्चने स्तम्भः 
दमुनितम्बिनीप्रणतिषु व्यगो न धातुरहे । असाकं परमर्द- 
नोऽसि वदने न्यस्तन संरक्षितः पृथ्वीराजनरेश्वरादिति तृणं 
तत्पत्तने पूज्यते ॥ ६& ॥ 
वङ्गाटिदासः 
वङ्गाठिदास भवतः श्ुभनामवणीः पश्चेषुपश्चविरिखन्ति 
नितम्बिनीषु । प्राणन्ति बन्धुषु विरोधिषु पाण्डवन्ति देव- 
दरुमन्ति कविपण्डितमण्डलीषु ॥ ६७ ॥ 


बालः 
बार क्षोणिपाल त्वदहितनगरे संचरन्ती किराती 
कीर्णान्यालोक्य रत्ान्यरुतरखदिराद्गारशङ्कुखाङ्गी । 
मुक्त्वा श्रीखण्डखण्डं तदुपरि कुरी भूतनेत्रा धमन्ती 
श्वासामोदानुयातेर्मधुकरनिकरधूमशङ्भां बिभर्ति ॥ ६८ ॥ 
वाङ्ञारुक्चोणिपाखः 
आगेयाश्चप्रवीणप्रनलगरगमयाः राञ्ुसंक्षोभदक्षा यख 
्ोढप्रतापानलबहठरिखाखिन्धनत्वं प्रयान्ति । सोऽयं 
प्राचीपयोधिप्रहितकरततीतूर्णसंपूर्णकोपो बाङ्गालक्षोणिपाल- 
जजिथुवनजनतागीतकीर्तिप्रोहः ॥ ६९ ॥ 
वीसखखः 
आ विन्ध्यादा दिमाग्रर्वरचितविजयस्तीथयानाप्रसज्गा- 
ुद्रीवेषु प्रहषीन्नपतिषु विनमत्कन्धरेषु प्रपन्नः । आयावते 
यथाथ ॒पुनरपि कृतवान्म्छेच्छविच्छेदनाभिर्देवः शाकंभरीन्द्रो 
जगति विजयते वीसठः श्चोणिपाठः ॥ ७० ॥ 


भावसिहः ,. 
यखाभनिः कोपपुज्ञे वसति खुरपुटे वाजिनां गन्धवाहो 
लक्ष्मीः सदघ्टौ कमठकुरमणेवाचि वाचामधीरा । रोक्षे 
कौकषेयैकामे श्षपितरिपुगणे कोपनोऽसो तान्तः कस्तं 
श्रीमावर्सिहं भ्रनरमखयुजमाश्रयं नाश्रयेत ॥ ७१ ॥ 
भीमः 
रुधिरविसरप्रसाधितकराककरवाठर वचिरुजपरिषधः। क्षटिति 
ुकुयिविटङ्कितललायपद्धो विमाति चपभीमः ॥ ७२ ॥ 


१ उपगतानाम्‌. २ महती. २ ख्नाभे- 


विशिष्टयाजप्ररासा 
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प्रदीप सकरक्ष्मापाल्चृडामणे युक्तं संचरणं तवाद्धत- 





धनानि विद्टत्कविमण्डलीषु पद्ेषुवाणानपि कामिनीषु । | मिच्छत्रेण रात्रावपि । मा मू्वद्रदनावलोकनवशा- 


घर्षन्ति वज्जाण्यरिधोरणीपु ओभेरवक्षोणिमणेः कटाक्षाः 
॥ ७२ ॥ 
| भोजः 

त्वचित्ते भोज निन्याजं द्वयं तृणकणायते । कोधे विरो- 
धिनां सेन्यं प्रसादे कनकोच्रयः ॥ ७४ ॥ भोज त्वदान- 
पाथोधों द्रिद्रख निमजतः । न कोऽपि हि भुजालम्बं दत्त 
मरेऽभयदायर्कम्‌ ॥ ७५ ॥ निजानपि गजान्मोज ददाने प्रक्ष्य 
पार्वती । गजेन्द्रवदनं पुत्रं रक्षत्यथ पुनःपुनः ॥ ७६ ॥ 
प्रतापभीत्या भोजख तपनो मित्रतामगात्‌ । ओवा व[डवतां 
धत्ते तडितक्चणिकतां धिता ॥५७७॥ भोजं त्वत्कीर्तिकान्ताया 
नमोभाटस्ितं महत्‌ । कस्तूरीतिककं राजन्गुणागारं विरा- 
जते ॥ ७८ ॥ असख श्रीभोजराजख द्वयमेव सुदुरुंभम्‌ । 
शत्रूणां खड्धलेलोहं ताग्रं शासनपत्रकैः ॥ ७९ ॥ धारेश 
तवत्मतापेन पराभूतस्त्निषापतिः । सुवर्णपाजव्याजेन देव 
स्वामेव सेवते ॥ ८० ॥ त्वयशोजकधो भोज निमजन- 
भयादिव । सूर्यन्दुविम्बमिषतो धत्ते कुम्भद्वयं नमः ॥ ८१॥ 
॒क्तिद्वयपुटे मोज योग्धौ तव रोद॑सी । मन्ये तदुद्भवं 
सुक्ताफठ रीतां्यमण्डलम्‌ ॥ ८२ ॥ अद्य धारा सदाधारा 
सदारम्बा सरखती । पण्डिता मण्डिताः सव मोजराजे 
थव गते ॥ ८३ ॥ श्रीमोज साम्यं तव ॒कस्पवृक्षः सद्‌ा 
वदान्योऽपि कथं प्रयाति । यतो भवदानयुपुष्टविप्रहव्येन 
कुक्षिभरिरख तौ ॥ ८४ ॥ भोजध्रतापं तु विधाय धात्रा 
देषेर्निरस्तेः परमाणुभिः किम्‌ । हरेः करेऽभूत्पविरम्बरे च 
भानुः पयोधेरुदरे कृशानुः ॥ ८५ ॥ मोजप्रतापाभ्भिरपर्वं 
एष जागतिं भूभृत्कटकस्थलीषु । यसिन््रविटे रिपुपार्थि- 
वानां तृणानि - रोहन्ति गृहाङ्गणेषु ॥ ८६ ॥ यथा यथा 
मोजयदो विवधेते सितां त्रिलोकीमिव कठुसुयतम्‌ । 
तथा तथा मे हृदयं विदूयते प्रियारकारीधवलर्त्व- 
शङ्कया ॥ ८७ ॥ पन्थाः संहर दीधेतां त्यज निजं तेजः 
कठोरं रवे श्रीमन्विन्ध्यगिरे प्रसीद सदयं सद्यः समीपे 
मव । इत्थ दृरपलायनश्रमवतीं दृष्टा निजप्रेयसीं श्रीम- 
द्वोज तव द्विषः प्रतिदिनं जल्पन्ति मृच्छेन्ति च 
॥ ८८ ॥ धाराधीश धरामहेन्द्रगणनाकौ वही यामं 
वेधास्तवद्रणने चकार सटिकाखण्डेन रेखां दिवि । 
सेवेयं त्रिदशापगा समभवखनतल्यभूमीधरामावाज्तु त्यजति 


स ॒सोऽयमवनीपृष्ठे तुषाराचरः ॥ ८९ ॥ राजन्सुज्ञकुल- 


१ सूर्यः. २ गण्डस्यरद्वितयम्‌, ३ घावागथिव्यौ. ४ इन्द्रः 


५ कुतूदल्विदिष्टः, ६ खड्ूशति सिद्धेन कठिनीशकठेन. 


द्रीडाभिनच्नः शरी मा भूज्ेयमरुन्धती भगवती दुःरी- 
लतामाजनम्‌ ॥ ९० ॥ छन्ने सेन्यरजोभरेण भवतः 
श्रीमोजदेव क्षमारक्षादक्षिण दक्षिणक्षितिपतिः ग्रक्ष्यान्त- 
रिक्षं क्षणात्‌ । निःशङ्को निरपत्रपो निरनुगो निबौन्धवो 
निःसुदन्निःखीको निरपत्यको निरन॒जो निर्ीटको निरतः 
॥ ९१ ॥ युक्ताः ` केञिविसुव्रहारगकिताः संमाअनीभिदधताः 


प्रासाः प्राङ्गणसीश्नि मन्थरचलद्वाखद्िखाक्षारुणाः । दृरादा- 


डिमवीजराङ्कितधियः कर्षन्ति केरीञ्युका यद्विद्वद्भवनेषु 
मोजनूपतेस्तत््यागीलायितम्‌ ॥ ९२ ॥ विद्रदभन्दगुणा- 
चुखूपविभवत्यागेककलपद्रमे खर्गं॑वापिनि मोजराजचपतो 
वि्यानवद्यात्मनि । दातारो ञुवि नेव भूमिवख्ये मा सन्तु 
किं तावता ज्ञातारोऽपि न सन्ति हन्त नितरामेतावता 
दूयते ॥ ९३ ॥ स्पृष्टाङ्ृष्टासि पिष्टोत्कटकरटिघटाङुम्भकूटा- 
वटान्तर्निष्ठबतासुक्तटिन्यास्तटनिकटरटत्कोणपादादृहासः ` । 
मोजेन्द्र॒ त्वद्रणक्माक्षतमटविकटोरःस्यलत्रोरकुष्यदुप्रोष- 
्रोिकोटिप्रकटचटचटारशाब्दरोद्रोऽमवद्रा्‌ ॥ ९४ ॥ मो 
मोः श्रीमोजदेवं श्रयत विनयतः शत्रवः क्षत्रवगीः प्राण- 
त्राणाय नौका न भवति मतव्रतां काप्यरण्यं शरण्यम्‌ । 
मत्वा मातङ्गकुम्मद्वितयमिति पुरा कूरडत्िमिनति कुः 
शुद्धान्तकान्ताकुचकट्रयुगं रंहसा सिंहरावः ॥ ९५ ॥ 
नीरक्षीरे गहीत्वा सकलखगपतीन्‌ याति नीठेकजन्मा चक्तं 
धृत्वा कराव्जे सकलजठनिधींश्चक्रपाणिसकुन्द्ः । 
सर्वायुद्धत्य रेलान्दहति पड्ुपतिमरनेत्रेण पदयन्ग्या्ता 
त्वत्कीर्तिकान्ता सकठ्वसुमती भोजराज क्षितीन्द्र ॥ ९६॥ 
खगाद्ोपाल कुत्र त्रजसि सुरसने भूतले कामघेनोर्वत्व- 
स्ानेतुकामस्तृणचयमधुना सुगध दुग्ध न तखाः । श्रुत्वा 
श्रीमोजराजप्रचुरवितरणं त्रीडद्युष्कस्तनी सा व्यर्थो दहि 
सखात्रयासस्तदपि तदरिभिश्वर्वितं सर्वेसुव्यीम्‌ ॥ ९७ ॥ 
कूर्मः पाताठगङ्गापयसि विहरतां तत्तदीरूढमुस्तामादत्ता- 
मादिपोन्री शिथिल्यतु ए़णामण्डरं कुण्डरीन्द्रः । दिभ्मा- 
तङ्गा मृणारीकवलनकलनां कुर्वतां पर्वतेन्द्राः सर्वे खरं 
चरन्तु त्वयि वहति विभो मोज देवीं धरित्रीम्‌ ॥ ९८ ॥ 
मणिपाखः 

प्रामाण्यं परतो न शक्तिगणना सादरयलोपः सदा 
का्यं॑चेश्वरक नन्वनुमितो ज्ञानं विशि्ठत्मकम्‌ । 
सै न्यायनयानुसारि विबुधे चैतन्यनाशोपमान्नद्यत्त- 
न्मणिपार भूप भवतो नेयायिकत्वं कतः ॥ ९९ ॥ 


-----------------------~---~-~--~-~ ~~~ ~~~ ~ ---- 
१ सुरतक्रीडायां विच्छिन्नस॒त्राद्याराद्रकिताः, २ भपक्तारिताः. 
३ जवेन, ४ बह्मा 
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मदखयाहः 
मृगः प्रमीटखोचनः पिकः कृतोक्तिमोचनः भितानतिः 


कृताततिमराकिकास्खलद्रतिः । निरीक्ष्यते कसन्मते सुमह्- ¦ 
-शाहभूपते तवारिकामिनी ब्रथाद्धुतं इतायवी यथा 


॥ १०० ^ | ॥ पलायिता तवारिवामखोचना यदा यदा 
: सुक्पिकाख्करूटसायकेः । विहाय नासिकासु 


मोक्तिकं सजे च मोक्तिकीं विद्ुण्ठिताः पुमर्थपच्वमेह 
1 


मल्छभूपते ॥ १०१ ॥ आदायादाय सुक्तासतदनु शिखि- 


धियादाय माणिक्यवगे धूमन्नान्ति वहन्त्यः खवद्नकमला ¦ 
मोदछन्धालिन्न्दे । पवतुं भियः प्रवृत्ताः सरभसमस- 
कृदयद्विषत्पत्तनेषु त्रूमः किं कीर्तिपूरं धवकितवसुधं मल- | 


दाह तख ॥ १०२ ॥ 
माणिकः 
यशःशशाङ्काम्युदये प्रबद्धो द्विषद्वधूनेत्रजलाम्बुरा शिः । 
नष्टं॑हि _दारिद्यतमो बुधानां तव क्षितो माणिक भूमिपा 
॥ १०३॥ सदभ्रहारेभवता प्रदत्तर्मदङ्गना कण्ठतराग्रहरः । 
श्रीमाणिकक्षोणिपते प्रतु यथा यद्रो गायति तद्वियेहि 
॥ १०४ ॥ संजाते द्रवरूपतां हि रजताद्रौ खर्णरोे दवतं 
भूमीपाककुलाम माणिकविभो ग्रोढेः प्रतापानछठेः । योगे- 
ऽभूदनयोः सुपाण्डररुचिः सातेऽरिकान्ताजनेनीता खीय- 
कपोटयोश्च विरहव्याजेन गोपायते ॥ १०५ ॥ मोगासक्ते- 
कचेता मयवरायुखकृद्धीतिदा सखाश्ितानां मोगान्भव्याय 
यच्छज्ञगति भवनतः साधु मण्डारतिश्च । भूपानां ग्टानिकती 
मटनगजभयध्वसदेहो हि भछाकीर्णः श्रीमाणिकेन्द्रस्त्मिव 
तव रिपुसत्र द्म्मं प्रतीमः ॥ १०६ ॥ सङ्गामक्षोणिदप्य 
चपटरिपुचमृसिन्धुकीठाठमालां पीत्वा काटः कृपाणोऽम्बुद 
उपसमरं गजते वीरघोषैः । वर्षत्युदामगौरं दिशि दिदि 
तव॒ भोः कीर्तिवारीमकुम्म्रोयन्सुक्तादहिमारमच्छुरित- 
मरिततेमाणिकक्षोणिपार ॥ १०७ ॥ 
मायवः 
. सत्यासक्तमना गुणाकरल्ताकीर्णो न दीनाश्रयोऽरिष्ध्वं- 
सपराजयश्च सुमनोबृन्देर वन्दितः । नानास्थानकरा- 
भ्रघानमहिमा नित्य सदानन्दकः श्रीमान्माधव एव माधव- 
समः क्षोणीतले राजते ॥ १०८ ॥ 
मानसः 
काद्वीं काश्वी न धत्ते कलयति न दशा केकित्पं 
कलिङ्खी सिन्द्रं दूर्‌ एव क्षिपति करतलन्यस्तमान्ध्री पूर्॑री | 
सोराष्री मार्ट भूयः सपदि नयनयो रक्तता रक्तिमानं 
काणीरी कर्णिकायां “मलिनयति मनो मानर्सिंहभ्रयाणे 
॥ १०९ ॥ 
माठखवाखण्डटः ॑ 
पर्यङ्को राजलक्षष्या हरितमणिमयः पेरुषान्धेस्तरङ्गः 
सङ्खामत्रासताम्यन्सुरख्पतियदोह्‌ सनी खाम्बुवाहः । मभ्रप्रत्य- 


१ वंश्चपरपरया बस॒भतीप्र दानैः. 
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| थवंशोल्वणविजयकरिस्ञानदानाम्बुपट्ः खद्ः क््मासो विदः 


' समिति विजयते माख्वाखण्डलख ॥ ११० ॥ 
मुङन्ददेवः 

करवारिरुहेण संधुनाने तरवारि पतौ सुकुन्ददेवे । वर- 

। यन्त्यमरावतीतरुण्यः ग्रथमं काच्चनपारिजातमाखाः ॥ १११॥ 


क [ि 2) 


खजः 
क्ष्मीयाखति गोविन्दे वीरशरीर्वीरमेष्यति । गते सुज्ञ 
` यशःपुज्े निराठम्बा सरखती ॥ ११२ ॥ 
मुदाफरदयादः 
¢ प परथि पथ न भूव 
आकाश प्रसर प्रसपत दिशस्त्वं परथि प्रभ्वी भव 
 प्रलयक्षीकृतमादिराजयशसां युष्माभिरुजुम्मितम्‌ । श्रीमुद्दाफर- 
शाहपार्थिवयशोरारेः ससुजम्भणाद्रीजोच्छासविदीर्णदाडिम- 
दशां ब्रह्माण्डमारोक्ष्यति ॥ ११३ ॥ 
राजवहादुरः 
निलयं बृद्धिसपेषि संकल्यसे सवी: कठाः सर्वदा सानन्दं 
कुमुदाकरं वितनुषे नास्ते कलङ्कस्व । सवशः परिपूर- 
यन्समुदयं धत्सेऽनिशे सर्वतो न श्रीराजवहादुरेनद्र नरपते 
चन्द्राधिकस्त्वे कथम्‌ ॥ ११४ ॥ 
र राजेन्द्रः 
मू्ना कट्याणवाही करजितवसुधः सर्वदा पूर्णकामो 
विख्यातः कर्णवृत्या वचसि न च पटुश्चित्रपकानुभावी । 
करोषपेक्षी परसादुचितबहुकथः सर्वदा पूर्णटोक इत्यं 
राजेन्द्रसिंह त्वमिव तव रिपुस्तत्र कम्पं प्रतीमः ॥ ११५ ॥ 
रामचन्द्रः 
एकादररुद्राणामेका गोरीत्यनोचितीं मत्वा । राघव 
नप तव यदसा. दशापि गौरीकृता हरितः ॥ ११६ ॥ 
त्वदवैरिमवनंलिखितां सीतामाहसुद्धत्य । कपिकोणपमण्ड- 
खयोः रिव.शिव भूयो भवन्ति संरम्माः ॥ ११७ ॥ शरासने 
सायकमाद्धाने श्रीरामभद्रक्षितिपार्मोखो । सुराङ्गनानां 
वरखरसानां वामानि नेत्राणि परिस्फुरन्ति ॥ ११८ ॥ 
गायन्तु करंनरगणाः सह॒ किंनरीभिः श्रीरामचन्द्र शिखरेषु 
हिमाचरख्ख । देषेन्दु कुन्दद्क्बालमरणालनाठनीहारहारहर- 
हाससितं यशस्ते ॥ ११९ ॥ नारीकमङ्गकृदतीव रनँदी- 
नबन्धुर॑शत्रपो नैवसुधाविमेवेकदेतुः । राजा किमिन्दुरपि 
्रार्यभिमानहारी राजा परं जयति राघवसार्वभोमः ॥ १२०॥ 
नृपतिसुकुटरल त्वत्मयाणप्रशसि छवगपदनमद्भनिभराक्रा- 
न्तमेरमैः । छिखति दशनट्ङ्करन्नमद्वि्मम द्विजरठकमटठमतुः 
पिरे सपराजः ॥ १२१ ॥ रघुतिठक पार व्वद्धिषतक्षोणि- 
१ दिशः. २ अरीभङ्गक्रत्‌ ; पक्षे कमलविकासङ्त्‌, २ अनाथ. 
वन्धुः; पक्षेनदीनः समुद्रस्तदन्धुः. ४ क्षत्रियशरेष्ठः; पक्षे नक्षत्र 
नायकः. ५ वसुैश्र्यख कारणम्‌; पक्ेऽनवीनायाः खधाया यो 
विभवस्तसखय सुख्यकारणम्‌. ६ शद्ुमानहारी; पक्षे नारीणां मान 
दारकः ७ व्ररीरम्‌.- ८ कपाले, ° चोषराजः. 


विरिष्टराजप्रशंसा ११९ 








5 विश्वजाठे । भगवति मज- 
माने कृष्णतां शल्पाणो किसुदधिगिरिपुन्यो चक्रतुस्तन्न 
विद्यः ॥ १२२ ॥ अधाक्षीन्नो लङ्कामयमयसुदन्वन्तमतर- 
द्विशस्यं सोमित्नेरयसुपनिनायोषधिवनम्‌ 1 इति सारं सारं 
त्वद्रिनगरीमित्तिछिखितं हनूमन्तं दन्तेददति कुपितो 
राक्षसगणः ॥ १२३ ॥ यदि श्रुण्णे पूर्वैरिति जहति रामख 
चरितं गुणेरेतावद्विजगति पुनरन्यो जयति कः | खम 
त्मानं तत्तद्भणगरिमगम्भीरमधुरस्फुरद्याग्रद्ममाणः कथसुप- 
करिष्यन्ति कवयः ॥ १२४ ॥ ञ्षगिति जगतीमाग- 
च्छन्त्याः पितामह विष्टपान्महति पथि यो देन्या वाचः श्रमः 
समजायत । अथ कथमसो सुश्वदेनं न चेदवगाहते रघु- 
पतियुणमामशछछाघादुधामयदीर्धिकाम्‌ ॥ १२५ ॥ कजा 
कीर्तिजनकतनया देवकोदण्डमङ्गे तिखः कन्या निरूपमतया 
भेजिरे रामचन्द्रम्‌ । अन्त्या पाणिग्रहणसमये ज्यायसी 
जातकोपा भूपैः साध खक गतवती मध्यमाऽथो दिग- 
न्तान्‌ ॥ १२६ ॥ गेहे गेहे सुभग भवतो रामभद्र 
क्षितीश स्रामालिख्य खमपि सविधे सस्पृहं भावयन्त्यः । 
तसिन्नाकसिकमुपगते वछछभे भीतिभाजः पोष्यं चापं तव 
करतले वेपमाना छिखन्ति ॥ १२७ ॥ अहो रघुरिरोमणे- 
रमिनवप्रतापावल्िप्रचण्डकिरणप्रथाप्रसरसाध्वसादाश्चयम्‌ । 


सुरा धिपतिरम्बुदान्कमरमिन्दिरा सेवते हिमांशुरपि चन्द्रमाः 
सततमम्बुधो मजति ॥ १२८ ॥ कीर्तिः श्रीरघुवंशरल्ञ भवतः 
खवीहिनीगाहिनी दिक्पाखानखिठान्परीत्य दधती पाण्योः 
प्रतापानलम्‌ । सप्ताम्भोनिधिमण्डलान्यधिगता त्वय्येकंपत्री- 
त्रतस्यात्ये विष्णुपदं स्परशत्यनुदिनं रोषख रीषी- 
ण्यपि ॥ १२९ ॥ कीर्तौ न्यापिमवेत्य वेरिवनिताबाष्यो- 
दघेः साधनादुततङ्गे परथिवीमुजां परिब्रढे शश्वद्धि- 
पक्षे सितम्‌ । सर्वक्ष्मापतिमौलिमण्डनमणे श्रीरामचन्द्र 
प्रमो चित्रे पश्य तव प्रतापद्हनं जानन्ति सत्ता- 
किंकाः ॥ १२० ॥ श्रीराम त्वदनेक चित्रचरितप्रोदामकी- 
तिश्रुतिप्रागरम्यादैवधूतमूर्भि सकसत्रैरोक्यलोकेऽपि . यत्‌ । 
अश्रोत्राः फणिनसदेतदुचितं नो चेदहिखामिना व्यीधूते 


१ सखसतीसवबरतशापनाय दिग्यकरणं युक्तमेव. अत्रायं भावः~-या 
हि खी दिन्यं कतमिच्छति सा पूर्वं गङ्गां गाहते, अपरं देवताः भ्रद- 
क्षिणीङृल पाण्योरनल दधती सप्तमण्डलान्यतिक्रामति; ततो विष्णुपदं 
स्णशति; तथ। सपं क्षेति, तद्वदियं त्वत्कीर्तिरपि जला भ्निराजपद विष्णु 
पदसपस्परीनाख्यानि पञ्च दिव्यानि सखसतीत्वनिर्वादाय विधत्त इति. 
२ उत्कटा, २ कम्पितः. ४ शेषरिरोवधूनने भूमेः पात एव स्यात्तत 
स्तेषां गियादिवस्तूनां काष सानं भवेयतस्तेषां भूम्याभितत्वात्तस्याश्च 
शेषाभितस्वा दित्यः. 


किनि 


न्त्वा भूवख्यं दशाखदमन त्वत्कीर्तिहंसी दिवं ` याता 


ब्रह्मरौलसंगमवशात्सा तत्र गर्मिण्यभूत्‌ ॥ पद्य खगै- 


तरंगिणीपैरिसरे ईन्दावदातं तया सक्तं भाति विदाछ- 
मण्डकमिदं रीतदयुतेर्मण्डलम्‌ ॥ १३२ ॥ ये मजन्ति 
निमजयन्ति च परांसते प्रसरा दुस्तरे वार्थो बीर तरन्ति 
वानरभयान्संतारयन्तेऽपि च । नेते. रावणा न वारिधि- 
गुणा नो वानराणां गुण{ः श्रीमदाडरथेः प्रतापमहिमां 
सोऽयं समुजम्भते ॥ १३३ ॥ कीर्तिः श्रीरघुवेशदीपं 
मवतो दूती सुरारेः प्रियौ यसात्तुम्यमदातत॑दादि गिरिरो- 
ऽमूर्दधनारी श्वरः । ब्रह्म भूचतुराननः सुरपतिर्शवश्ुःसहलं 
दधो स्कन्दो मन्दमतिश्चकार न करस्परी लियाः श्र॑ङ्कितः 
॥ १२४ ॥ एकं काच्चनभूधरं सुव्रख्यं वासः सुधावारिषिं 
"तीरं वकराजमण्डलमिदं संप्राप्य सक्कुण्डलम्‌ । द्र 
स्थापि च तेन तेन सदो त्वां भूषणं चापरं सीं मैनि- 
महिलेव यीवतितरां श्रीराम कीर्तिसव ॥ १३५ ॥ संभ्रमो 
दिरव्ायते तव सुजः धू्वीचलेन्द्रायते त्व॑क्तोधोऽरष्यरुणा- 
यते त कसच्छोये प्रैकशायते । त्वदवेरी तिमिरायते तरव्‌- 


१ दंसः. २ तीरे. ३ कुन्दवदुर्वलम्‌. ४ लक्ष्मीम्‌. ५ तदाप्रश्रंति, 
& मदहेश्वरेणेत्थं तर्कितम्‌--यचहमुमां खपाश्व न स्यपयिभ्यामि तदेवे 
कीर्तिदूती लक्षमीमिवापहृत्य मम कामिनीं गौरीमपि रामाय प्रदास्यतीति 
भिया खाङ्ग एव गौरी स्थापिता. तस्मञरयधैनारीश्वये हर शति 
ख्यातिः, ७ ब्रह्मणा सखपलीरक्षणार्थ चतखष्वपि दिक्षु मुखानि 
निर्भितानीति भावः. < यतो बहूनि चक्षुषि मम चेद्विष्यन्ति तदा 
सखाप्सरसः प्ररोभ्यापहतमागच्छन्ती कीरतिदूतीमवलोकयिष्यामीति 
मावः. ९ मन्दा विवेऽरक्ता मतिर्यस्य सः- १० यतश्चेदहं कृच्छेण 
प्राकिल्ञयं परिणेष्यामि तथापि तदपरणे मम तस्या वियोग एव भावी, 
ततः किमनेन परिणयनारम्भेणेति विचारादिति भावः. २९१ ममेकः 
काञ्चन गिरिरद॑क्षिणे करे कटकोऽस्ति, वामे तु न किमपीयकनेत्राञ्जनवन्न 
डोभेते पाणी, मतोऽपर तार बर्याख्यं भूषणं मद्यं देदीति प्राथयते. 
१२ यतो न यके वास उपयैधश्च ङ्गे परिधातुं सक्यते. १२ उञ्वलम्‌. 
१४ इदमेकं तारकाणां राजां चन्द्रस्तस्यं मण्डर सत्कुण्डलमेक- 
सिन्करणे संप्राप्य तत्सममपरकुण्डलं द्वितीयकणोथे याचति. १५ दि 
कूपर्यन्तं प्राप्तापि. १६ सिया यो मानः. स्वपतिसोभाग्यसुरूपत्वा- 
दिग्वसन महिला यदग्हीता- १७ अन्यापि या मानिनी मान्न 
गरदीता भवेत्सा - बिदेशस्यापि परति प्रमविष्णु तत्तदस्तु याल्रते 
यद्धूमण्डकेऽपि नाप्यते तथेयं कीर्तिरप्यपरं भूषणे याचत इत्यथः, 
१८ यथा दिवसे स्थः प्रमाप्रगटमतासुपेति तथा त्वस्छक्गभातुरपि 
संमामे सखरस्पष्टतां प्रकदयतीत्य्थैः. १९ यथा भानुरुदथाचङे भासते 
तथा चासौ स्वद्धजे-भाखत इव्यथः. २० यथारुणो रक्तवणोऽमरे भादु- 
मवति तथा ऋोधोऽपि रक्तयुखनेश्रादिना प्ादुभवतीलयथैः २१ यथां 
सुयस्योदये सर्वत्र प्रकाराः प्रसरति तथा स्वत्ङ्गभानोरुदये तव शोय 
स्पष्टसुदेतीत्यधैः. २२ यथा संयोदमे तमांसि नाशमायान्ति तथां 
तवत्खङ्गभानूदये तव वैरिणो दिगस्तंगामिनो भवन्तील्ः. 


२ सुमाषितरन्नभाण्डागारम्‌ [ ३ प्रकरण 
नणाहत्सुधकान्तायतेत्वत्कीतिः $मकायते रघुपते त्वत्चैङ्ग- | ॥ १४२ ॥ आङे कवचादहीन्दररसनार्पे कृपाणे 


चण्डद्युतेः ॥ १२६ ॥ असाकं प्रमन्दिरख चरिते यद्यप्य- | त्वया श्रीमन्नायक रामचन्द्र भवतः प्रत्यर्थिनां वेदमसु । 


वाच्यं भवेत्वामी त्वं कथयामि `तेन मवतः किंदिम्मिया- 


दूषणम्‌ । श्रीमद्राम दप त्वया रणसुखे पाणिभ्रहः सादरं 
यस्याः सासिर्ता परख हृदये दा छेटन्ती मया 
॥ १३७ ॥ सत्यं सा बहुरूपिणी समभवर्त्सिद्धिखरूपा 
भेवत्कीर्तिः श्रीरघुवशरतन विमला जागतं विश्वोद्रे । 
क्ष्मापारे रिपुमन्दि्रि षपपुरे रलाकरे निद्रे कान्तारे गिरि- 
शेखरे विषधरागारे तथेवाम्बरे ॥ १३८ ॥ गर्वावेश- 
विज्ञारुरावणयुजप्रोधत्परतापानठज्वाखजांखवाम्युद्‌ः कथम- 
सो सीतापतिर्वण्यते । यखारातिच्पाः कृपाणजल्धो ममः 
पुरो गोरवादल्युज्ेशतयो भवन्ति च पुनर्भि्वा रवेर्मण्डलम्‌ 
॥ १३९ ॥ भीमे यजलठर्धिं जवेन हलमानुद्टङ्कय 
लङ्कां गतो यच्नाशोकमहावनं दकितवानक्ष च यत्ुण्ण- 
वान्‌ । सीतोपायनमोङिरत्नसहितः प्रा्श्च॒ यस्त्वामसौ 


तत्राप्येष मवद्मतापमहिमा नियन्रणः कारणम्‌ ॥ १४० ॥' 


धत्ते नायक राम तावकयदो मे शशाङ्क भरदा खग- 
गजे हरे फणिपतौ वाण्यां दरषेभे रुचिम्‌ । अन्येषां तु तेद्‌- 
म्बरे तदैदहिते तद्यज्ञने तन्मदे तत्कण्ठे च तदीक्षणे 
तद्कके तेत्मोथके तेथे ॥ १४१ ॥ श्रीमन्नायक राम- 
मद्र मवतः पाणो कृपाणे रणे दृष्टा यचदभूदरिक्षिति- 
भुजां तत्तत्समाकर्णय । अङ्के वेपै्थुरन्धता नयनयोर्वक्रे तृणं 
भूयसी भीतिश्चेतसि वाचि संस्तुतिकथा हं द्वयं मस्तके 


१ यथा भानोरुदये सयेकान्तमणिषु मष्ांस्तापः संजायते तथा 
चैतदुदये सति वैरिखोढदयेषु महान्पश्वाप्तापो भववील्थैः २ यथा 
-आनोरुदये कमलानि विक्खराणि भवन्ति तथा त्वत्वङ्गमानोरूदये 
त्वकीर्तिविकाससुचैवीत्यथः, २ तिगमांद्यत्वात्वन्गस्य सर्वथा सूर्योप- 
मत्वमस्तीति चेषः. ४ परजियाः, ५ यतो भक्ताः खस्वामिनः 
कथमपि दानिं सोड़मक्षमाः. खीदुरक्षणं तु परमपमानकारणमतो 
नरवीमीत्यथैः, & यथा काचित्पाणिगरृहदीती परपुरुष दये विरसं 
क्यात्तदा तस्या असतीत्व॑लक्षणेन पुरुषस्य महद्षणं ठम मवेत्‌, 
७ नानारूपत्वेन विश्वन्यापिन्यभूदिति भावः. < अणिमाबष्टसिद्धिः 
मती- ° यथा योगिनी सिद्धाभिरिदयांदिषु सखकामचारिणी भवेत्तथा 
तवृत्कीतिरपीति भावः, १० देदीप्यमानाः. ११ समूहः. १२ अन्योः 
ऽप्यनखोऽम्बुदेन. शाम्यति यथा तथा तत्मतापाभ्चिरपि रामेण खामित 
इति भावः. १३ स्वगैयायिनो मवन्ति, मन्यो हि यो जर्धौ निमभ्नो 
भवति सल च नीचैगेतिरेव भवतीति प्रसिद्धम्‌ ९४ मारितवान्‌. 
१४५ अस्खङितिः. १६ बठ्भद्रे, १७ उच्चैःभवसि. १८ रेरावते. 
१९ नक्षत्रैः २० रामवखे. तद्वसस्य नीशत्वादिति भावः, २१ चन्दर 


शत्रौ, राष्टा विल्य्थः, २३ वृषनासिकायाम्‌. २३ नक्षत्रपथे. भाकादा 


इयर्थः. २४ कंप. २५ येषा युवे तृणं दृद्यते ते श्रा यपि गोवदवध्या | एव यीप्मत। महान्तो दिवक्ता जायन्त इति भावः. 
। १८ छाया सर्यभार्या- २० प्रानीयवाहाः २० जाततरज्गा्‌ः 


इति भावः, ६ लिरसि करद्वयं त्वप्रणानार्थं कृत्तवन्त इलयर्थः. 





गाहन्ते सहसा छलायचैमरीरीर्दूलशेखाचरीयक्षोरक्षद्गाल- 
कोकरौलदवलूकमिहादयः ॥ १४३ ॥ रेफ व्यैञ्जनराज- 
ता तव॒ तवाकारमकर्षः खरेष्वन्त्ययापि सकार विस्फु- 
रति ते वक्षरेष्वादिता । येः संभूय निगते रघु- 
कुलरंकारदीराङ्करो देवः . श्षोणिदुतापयोधरतदीशङ्ञार- 
हारो हरिः ॥ १४४ ॥ खेदाम्भःकणमण्डलानि सुररी- 
खेलोद्धवान्यन्वहं तद्वाह्ो रंसंयन्महावल इति स्याति 
गतो मीरतः । तं चाखाय सहः सहस्फणिता- 
शारी बरीयर्बहिर्धत्ते कोमख्कोमछैरपि फणैः श्रीराम- 
चनद्र॒स्थिरम्‌ ॥ १४५ ॥ श्रीरामे मृगयां गतेऽपि 
धनुषा वाणे समारोपितेऽप्याकणोन्तगतेऽथ सुषटिगङकितिऽप्ये- 
णाङ्गिखेेऽपि च } न अस्तं न पलायितं न चकितं नोत्क- 
म्पितं न द्रुतं मृग्या मद्ररागं करोति दयितं कामोऽयमि- 
त्याशया ॥ १४६ ॥ गाम्भीर्येण महोदयेन शरणत्राणिन्‌ 
मयीदया स्वीशापरिपूरणेन महता ्थर्येण धैर्येण च । 
राम त्वामनुकवैमिच्छतितरां वारांनिधिः कफं त्वसो पीतो 
वानरलद्धितः प्रमथितो बद्धः श्रिया त्याजितः ॥ १४७ ॥ 


देव श्रीचप रामचन्द्र भवतो दिग्जे्यात्रोत्सवे धाबद्रीर- 


तुरंगचश्रकखुरक्ुण्णक्षमामण्डलात्‌ । वाताोद्धतरजोमिर्स्सुर- 
नदीसंजातपड्कस्थरीदूरीचुम्बनचश्ववो हरिहयातनैव ईद 
दिनेः ॥ १४८ ॥ साधर्म्येण कथं गर्णन्तु यसुनावेणीं 
कृपाणीं च ते श्रीमद्राम चमूवरेण्य भवतो वाभ्रह्मसिद्धा- 
न्तिनः। नाकृष्टं हकिना न काठ्यवश्ञात्कूरां न धारा- 

जडां न चायाजनितां न वक्बहुलं न प्रंपिभङ्खं कचित्‌. 
॥ १४९ ॥ आवास्य पतिरेष मे जगदिदं जानाति 
त्वं पुनभूमध्ये ससुपागता तदपि ते विख्यायते यः पतिः । 
बद्धा नाख गृहे वसामि सुचिरं तिष्ठन्सिथरात्रेति तन्मात्स- 
यदिव राम भूप भवतः कीर्तिर्दिगन्तं गता ॥ .१५० ॥ 
का ङ्गारकथा कुतूहुर्कथा गीतादिकानां कथा. मायद्‌- 


१ सदृशे. २ तन्मन्दिराणां श्रुन्यत्वेन वनचरतिरश्चां तत्र प्रवे 
शस्यानिवार्यैत्वादिति माषः. ३ बनगावः, ४ व्याघ्राः, ५ वानयेः. 
& श्ुकराः, ७ शल्यकाः. ८ रक्षाः, ९ व्यजनेषु भ्े्त्वम्‌. १० कख 
गादिषु. १९ राभ्यासः. १२ आस्वादयन्‌. १२ यदा त्ववा वैरिणो 
तास्तदा त्वद्धज॑योः परिश्रमजः खद €त्पन्नस्तच्छोषणादायुमैदा- 
वलोऽमूदिति भावः; १४ दोषः. २५ पृथ्वीम्‌, १६ दूवाङ्करभः 
क्षणे रतां अरुणेन रिता अपि न तूर्ण प्रयान्ति किं तु शनैरेव" भत 
१७ कथयन्तु. 
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वि्िटयजप्रश्ञसां । १२१ 
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न्तिकथा तुरंगमकथा कोदण्डदीक्ष{कथा । एकंवास्ति परं 
पटायनकथा व्वह्रिभूमीथुजां देव श्रीरघुनाथ नाथ जगति 
समेऽपि नान्या केथा ॥ १५१ ॥ खं चेत्कद्यतरर्वय शुम 


नसस््वं चेतसुधात्मा कठाः संपूण वयमीश्वरो यदि भवान्‌ 
खच्छा विभूतिर्वयम्‌ । संपूर्णः कमलाकरो यदि भवान्‌ 


श्रीराजह॑सा वये खा्मिस्त्वं शणु रामचन्द्र पते किं किं 
न तेऽङ्क वयम्‌ ॥ १५२ ॥ बालक्करीडनमिन्दुरोखरधनुभ- 


वधि प्रहता ताते काननसेवनावधि कपा स॒ग्रीवसख्या- 


यधि । आज्ञा वारिधिवन्धनावधि यरो ठङ्कंशनाराबधि 
श्रीरामख पुनातु छोकवदाता जानक्युपेश्चावधि ॥ १५३ ॥ 
त्वत्कीर्तिभनिका धने मधुरिमा तखाधमणौ सुधा शीतांशः 
परति भूतदुर्थनक्रते सेषा दिवं धावति । सा रीना तवर 
वाचि रामन्पते चन्द्रो निरस्तध्वनिः. शङ्कातङ्कगश्रदड्यका- 
रततनु्भक्तं समुत्सर्पति ॥ १५४ ॥ अक्ञामास तृणं प्रिय 
रहि तृणामास सरारेधचढारामास्र स॒नेः शिलापि छव- 
रामास खयं पादुका । कुट्यामास महार्णवोऽपि कपयो 
योधां व्रभूवु्तदा पोठस्त्यो मरदाकीवभूव॒ भगवंस्त्वं मानु- 
पामासिथाः ॥ १५५ ॥ उक्षा कीर्तिता गुणेस्तत्र॒विभो 
सिक्ता च दानोदकं्मरुस्तम्भमवाप्य दिक्षु वितता प्राप्ता 
नभोमण्डलम्‌ । धूपेस्त्वत्परतिपक्षलक्षवनितानिः.धासनेधू- 
पिता चलैः कोरकितेन्दुना कुसुमिता श्रीरामचन्द्र 
प्रभो ॥ १५६ ॥ यद्रीजानि च मौक्तिकानि करिणां दन्ता 
यदीयाङ्करा यदत्राणि शरुदढना हिमगिरियखाः प्रकाण्ड 
महान्‌ । यद्पृष्पाणि च तारका हिमरुचिययाः फर सुन्दरं 
सेय राजति रामकीर्तिरुतिका त्रह्माण्डभाण्डो 
दरे ॥ १५७ ॥ नो ग्लानिं मजते दिने न च सुराधीरोः 
समापीयते नो राहूसते न वा शरगद्शां वक्रेः पराजीयते । 
नो मेधेश्च पिधीयते न च कुहूकालेऽपि संक्षीयते 
क्षितिपा भाति जगति स्त्कीतिचन्द्रः सदा ॥ १५८ 1 
आक्रृटे युधि कारके रघुपते वामोऽत्रवीदक्षिणं पुण्ये कर्मणि 
मोजने च भवतः प्रामरभ्यमसिन्न किम्‌ । वामान्य 
पुनरत्रवीन्न मम मीः पृच्छाम्यहं खामिन छिन्यां रावणवक्न- 
पद्मथवेत्येकेकमादिद्यताम्‌ ॥ १५९ ॥ अम्भः कद्‌- 
मतासुपेति सहसा पङ्कः पुनः पातां रेणुवारणकर्णतालयु- 
गलेर्दिकपान्तनीहारताम्‌ । निञ्नत्वं गिरयः समं 'विषमतां 
शल्यं जनाकीर्णतां. नियाते त्वयि रामचन््रनृपते त्यक्त- 
खरूपं जगत्‌ ॥ १६० ॥ पाताङे मजु मूं फणिपतिरमितः 


१ यतोऽम्भसो द्वत्वेऽपि भवदीयाश्वाययुत्थापितरजःसंपकौत्तस 


कदेमता जातेति भावः. २ धोटकसखुरशचुण्णाः सन्तः. ३ त्वस्सेवय। 
बने प्रवेशादरण्यमपि जनप्रदबद्धवति. ४ मनोहरम्‌“ 
१६ य्‌.र्‌. भ 





कीतिवे्ेसततैवा स्थूणा केलासरोखो गगनमिह महाम- 
ण्डपः वण्डुदण्डाः । दन्तीनदरस्थूकदन्ता रटततिरतुला 
शारदान्नाणि सारास्ाराः पुष्पाणि चन्द्रः फलमिदममक 
रामराजेनद्र मन्ये ॥ १६१ ॥ कूर्मः पीदोऽख ` य॑ष्जग- 
पतिरसौ भाजनं भूतधात्री तेखापूराः समुद्राः कनकगिरि- 
रयं ईत्तवर्तिप्ररोहः । ज्योतिश्चण्डां॒रोचिगगनमछिनिमा 
कजटं दद्यमाना शरश्रणी पतङ्गा ज्वरकति रघुपते त्वद्म- 
तापप्रदीपः ॥ १६२ ॥ शक्तिः सवोतिरिक्ता विरुसति न 
च ते पीटुपाकप्रियस्वं वाक्यं धर्म प्रमाण सखयमपि चरितं 
नान्य ईदोऽस्ि कश्चित्‌ । नो वायं मेद आस्ते कचिद्पि 
विषये नेव मिध्याप्रबादश्चित्र पाण्डित्यमेतट्रहसि रघुपते गात- 


माचेरतक्यम्‌ ॥ १६३ ॥ पूर्वत्रासिद्धवुद्धिदधिंगुणितकरणे- 


ऽप्यसि तेऽ्ट्प्रयल्लो यः कश्िन्नेव रोप भजति बहुतरा- 
पेक्षिणोऽप्यन्तरङ्गा;ः । नो वा बाधः परेण क्चिद्‌पि विषये 
नापवाशे गणानां बृद्धीनां वर्णमात्रं सदनमिति नवो राम- 
साधुलमार्गः ॥ १६४ ॥ प्रौदिं धत्तं कठासु प्रंथयतु 
कुमु सत्यथे °“ संचरेद्रा नेत्ानन्दं विधत्तां भ॑बेतु च विबुधा- 
नैर॑तु राजा तथापि । दोषन्वेषी कठंकी संहंजजडतनु 


सक्षयः परषपाती नक्षत्रेशः कथ वा कठ्यतु तुलनां राम- 
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चन्द्रेण चन्द्रः ॥ १६५ ॥ मायटतण्डगण्डच्युतमद्‌- 
मदिरासंचरचं्रीकीञ्चाकारानन्दगीताः कविभवनभुवरस्ताः 
पुरस्ताद्धवन्ति । पश्वादश्वन्ति येषासुपरि करुणया राम- 


१ स्तम्भः. २ ब्रेतय्टिकरा. २३ पणसंततिः. ४ अवष्टम्महेतु 
५ दीपदण्डः. & दीपाधारपात्रम्‌, ७ मध्यवातित्वाद्रतुकद शङ्कर 
८ चन्द्रपक्षे-तथा कलाखंश्ेषु मढ भ्रागर्भ्यं धत्तां विभु 
रामपक्षेःयथा कलासु विश्ानेषु भ्रोढिं धत्ते. ९ चन्द्रपक्षेतथा 
कुमुदं प्रकारं प्रथयतु विस्तारयतु; रामपक्षेः-यथा का एथिन्यां 
मुदं हषं जनयति. १० चन्द्रपक्षे+तथा सतां देवानां पन्था 
सत्पथ आकाशस्तसिन्सं चरेत्‌; रामपक्षिःयथा सत्पये सतां योग्ये 
मा संचरति, ११९ चन्द्रपक्षेतथ। नेत्राणां लोचनानामनन्द 
विधत्तां कुरुताम्‌; रामपक्ष-यथा नेवृणां रद्षकाणासानन्दं जनयति 
१२ चन्द्रपक्षेतथा विवुधान्देवानवतु रक्षतु; रमपक्षेःयथा 
विवुधान्प्रण्डितानवति. २२ चन्द्रपक्षेःःतथा च र।जा शोभितोऽ 
स्तु; रामपक्षे-तथा नान्ना क्रियया गणश्च राजा. १४ चन्द्रपक्षेः 
दोषा रात्रिस्तामन्वेषते तच्छीलः; रामपक्षे,-न दोषमन्वेषते किंतु 
गणान्‌. १५ चन्द्रपक्षे-कदुवान्‌; रामपक्े"क्ङ्डी न 
१९ चन्द्रपक्षे,-सष्टजतो जकमयी तनुर्यस्य सः रामपक्षे, 
निसर्गतो मूढस्वभावो न. १७ चन्द्रपसे कृष्णपक्ष 
कलाक्षयात्सक्षयः; रामपक्षेन कदाचन तस्य क्षयः, किंतु स्वेदा 
वृद्धिरेव. १८ चन्द्रपक्षे-पक्षेऽतीतेऽमायां पतन श्चीलः$ रामपक्षे, 
पक्षपाती न. १९ चन्द्रपक्षे~नक्षत्राणां तारकाणामीश्चः खामी 
रामपक्षे,-न च नक्षत्रेशः; किंतु सवेषां क्षत्रांणामीशः; २० इस्ती. 


` ९१९ जमरी. 
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सुभाषितरन्रभाण्डागारम्‌ 


[ ३ प्रकरणम्‌ 


पि" क चि के कः चः च 





भ जिः भेक चक क क 


भूपालमा टेरुढेख ह ग्धवीचीवहर्धवकलिमाबद्धकक्षाः कटाक्षा 
॥ १६६ ॥ बीजं चिन्तामणिश्चेत्कनकगिरितटीजन्मभूमि- 
भवेच्चत्सेक्ती चेत्कामधेनुर्विधिकुक्मखिल मूरसंस्कारभथचेत्‌ । 
वित्तेशो रक्षिता चेत्सरसिजनिख्या मञ्जरी चेत्तदा 
साद्राम क्ष्मापार्मांले तव॒ अथुजलतया कल्पवरक्षः सटक्ष 
॥ १६७ ॥ मन्ये मृत्योः सपली जगति सुविदिता 
काटङरूटख कन्या धात्री ककांटकख सरणमभयकरी किं च 
वज्रखय माता । कस्पान्ताम्नेः पुरंध्री ` प्रभवति भगिनी 
भीषणा काटरात्रेदूतीयं ते क्रपाणी सुरपुरसुद्शां रामचन्द्र 
क्षितीश ॥ १६८ ॥ 
रा{मजामः 
्चुभ्यद्त्यथिंप्रभ्वीपतिद््दयसरस्तोषशोषं दधाने त्वदोष्णां 
सुप्रतापे तप्रति वहुयुणे रामजाम क्षितीन्द्र । सूर्यो मित्- 
त्वमायात्समजनि दहनः कृष्णवर्त्मा निमजन्पारावाराम्बुपूरे 
निवसति वडवावदहिरन्यक्िसु याम्‌ ॥ १६९ ॥ 
र।मनाथः 
करकम्पितखङ्गयष्टिभीमे रणसंनाहितरामनाथवीरे । अरि. 
भूथरदमत्यसुन्दरीणामचलन्दक्षिणवामलोचनानि ॥ १७० ॥ 
रुद्रः 
कंतिपयदिवसेः क्षयं प्रयायात्कनंकगिरि; कृतवास्ाव- 
सानः । इति युदसुपयाति चक्रवाकी वितरंणशाछिनि 
वीरर्ट्रदेवे ॥ १७१ ॥ कवरीन्द्राणामासम्प्रथमतरमेवाङ्गण- 
भुवश्चरद्द्ासङ्खाकुटकरिमदामोदमधुराः । अमी पश्वात्तषा- 
सुपरि पतिता रद्रदपतेः कटाक्षाः श्चीरोदप्रसरदुरुवीची- 
सहचराः ॥ १७२ ॥ भूयोभूयस्त्वद्रिदल्नादयसनाशास- 
कारायातवातरहह तरणेरुल्वणेषु त्रणेषु । सायं सायं 
वणस्टिरुसखगवाधासमाधावसारुखाकलितचपुषो रुद्र॒ क 
खादुपायः ॥ १७२ ॥ चन्द्रोऽगेन करुड्कितो वत वने रामोऽ- 
सुना वच्चितः करं चानेन कुखाङ्गनानयनयोलखावण्यलक्ष्मीहता । 
ससानाममिराषकख मवतः श्रीरुद्र चन्द्र प्रमो तन्मन्ये 
हरिणख हन्त हननायाखेटकोपक्रमः ॥ १७४ ॥ रुद्रखापि 
दिगम्बरख कपया खर्गेऽमराः कोषिदो याचन्ते न कदापि 
काच्चनमहो शश्वत्सदा युते । एकोऽहं वसुधातछे न च पुनः 
सहस पात्रं सदा याचिष्ये कथमन्यमूपतिमतः श्रीरुदरभूमीपते 
॥ १७५ ॥ 
रूपनारायण 
अये यदि समीहसे परपुरावरोधं सदा समार्कट्य मदेचः 
करमपि रूपनारायण । प्रतीपद्पनागरीनयननीरकषो लिनी- 
सथुत्तरणचातुरीं तुरगराजमध्यापय ॥ १७६ ॥ 





१ कवचित. २ अख्पैः. ३ मेरुः, ४ नादः, ५ दानम्‌ . ३ व्याधः, 
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रूपमणिः 
श्रीमद्रूपमणे गुणेन यदयं हीनोऽपि नीतो गरुगादं 


गोरवमाद्रेण भवता तेनासि राभुभवान्‌ । यत्तनाप्यऋलज 
कलङ्कविकठो दोषाकरोऽपि स्फुटं विप्राधीडपदे विधाय ` 
विधृतश्चन्द्रोऽनिरं मस्तके ॥ १७७ ॥ 


विक्रमाकैः 
तत्कृतं यन्न केनापि तदत्त यन्न केनचित्‌ | तत्साधितमसाध्ये 
यद्धिकमारकेण भूमुजा ॥ १७८ ॥ सारसवत्ता विहता नवका 
विकसन्ति चरति नो कङ्कः । सरसीव कीर्तिरोषं गतवति भुवि 
विक्रमादिव्ये ॥ १७९ ॥ हस्ती बन्यः स्फटिकघटिते भित्ति- 
मागे खविम्बद्ष्रादृष्ा प्रतिगज इति त्वद्धिषां मन्दिरिपु। 
दन्ताघातादलितदशनस्तं पुनर्वीश्य सदयो मन्दं मन्दं स्प्रराति 
करिणीशङ्कया विक्रमाके ॥ १८० ॥ कीर्तिस्ते दयिता तदीय- 
जठरे लोक्यं वर्तते तस्ास्ं जगतः पिता पितरधनं येना- 
्थिनां त्वद्धनम्‌ । वीर श्रीवर विक्रमाकं मवतस्त्यागं न मन्या- 
महे कस्त्यागः खकुटुम्बपोषणविधावर्थव्ययं कुर्वतः ॥ १८१॥ 
विग्रहराज 
श्रते संप्रति चाहु्वाणतिखकः शाकंभरी भूपतिः श्रीमान्वि- 
्रहराज एष विजयी संतानजानात्मनः । असामि; करद्‌ 
व्यधायि हिमवद्धिन्ध्यान्तराक थवः रेषस्वीकरणाय मास्तु 
भवत्रासचोगदयन्यं मनः ॥ १८२ ॥ 
वीरभान 
लङ्काधामनि वीरभानद्पतेः प्रक्य प्रतापोदयं प्रलयागार- 
मधीरनीरजदो भूयो इताशन्नमात्‌ । श्चुभ्यद्ाणि विधूतपाणि 
विगलन्सुक्तामणि प्रस्खल्द्वाप्पश्रेणि विलोख्वेणि दयितं 
कण्टसथले विन्नति ॥ १८३ ॥ भेरीञ्चाङ्कतिभिस्तुरंगनिनद्‌ं 
कुम्भीन्द्रकोखाहछेः प्रस्थाने तव वीरभान दंछितं ब्रह्माण्ड- 
भाण्डोद्रम्‌ । आधाय ज्वकति प्रतापदहने रङ्कः पुनर्वेधसा 
तारानायकतारकासुरसरिव्याजादिवायोजितम्‌ ॥ १८४ ॥ 
वीरवरः 
कामो वामद्शां निधिनेयजुषां कारानंलो विद्विषां 
खःशाखी विदुषां गुरुुणवतां पार्थो धलुधीरिणाम्‌ । ठीख- 
वासगृहं कराकुखजुघरां कर्णः इवणार्थिनां श्रीमान्तीरवर 
क्षितीश्चसरो वर्वर्ति सर्वापरि ॥१८५॥ जम्बुद्धीपगरहप्रकाश- 
नकरी ज्ञहक्षमाधायिनी नीत्योद्धीर्णमषीततिः खरूजनश्रणी- 
पतङ्गान्तक्रत्‌ । गाजीन्द्राकबरक्षितीश्वरमनध्चिन्तान्धकारापहा 
यख क्षोणिपतेरराजदखिरं दीपोपमा ठेखनी ॥ ` १८६ ॥ 
वीरासि्टः 
बीरसिंहारिनारीणामञ्जनाक्ताश्ुबिन्दवः । उरोज पतिता 
रेजुः सरोजे मधुपा इव ॥ १८७ ॥ यसोच्छिन्ना न कदा 
मनसि सदयता दृषणानामभावो दक्षो दरेऽणुद्टथा जहति 
कठिनतां दानशक्तिंगरिष्ठा । आधत्ते यश्च कुन्दं शिरसि 


- बहीयसा दीधिवितानकेन चकासयामासतुरुछसन्ति ॥ ४ ॥ 


` भाण्डागारम्‌. ७ उदछछासनम्‌; पक्षे प्रङृ्टकम्एम्‌,. ८ क्षान्तम्‌ 


विरिष्टराजप्रशसा, राजविभूषावणंनम्‌, गजप्रशंसा, तुरगधरशंसा १२३ 








द्रवतां यश्च दृरीङृतार्तिः स श्रीमान्वीरसिंह त्वमिव 
तव ॒रिपुसत्र दम्भं प्रतीमः ॥ १८८ ॥ वेकुण्ठामप्रकाम 
कमख्युतशिराः कुज्ञराङृ्ट्टिः कोदण्डोदारनामाप्यमित- 
परिजनो विश्वविख्यातकीर्तिः । सुन्दयीसक्तचित्तः समरण- 
विजयी कङ्कणाहारयुक्तो वीर श्रीवीरसिंहं त्वमिव तव रिपु 
किंतु सुक्तादिवणः ॥ १८९ ॥ 
वेङ्कखपति 

अचर मन्मथमिवातिसुन्दरं दानवारिमिव दिव्यतेजसम्‌ । 

हैकराजमिव धेयश्ाछिनं वेद्वि वेङ्कटपतिं महीपतिम्‌ ॥१९०॥ 
रा(हिजहानः 

भूश्न्मोकितरीषु वर्षति महाधाराधरेऽसिन्नसो जाता 
भूय सरखती विजयिनी कछोटिनी पावनी । श्रीमच्छाहि 
जहां ब्रवीमि तदिदं माहात्यमसाः कथ यखां मजति 
पङ्कजीयति शिवस्तन्मूधजो रीयति ॥ १९१ ॥ 

सिन्धुराधीश्वर 

अशर्मदहनजञ्वरत्कटुकटाक्षरूक्षक्षणक्षणक्षपितक्चात्रवे जयतति 
सिन्धुराधीश्वरे । वर्यं न बहु मन्महे निजयुजानमद्वाण्डिव- 
चयुताखशिखिताण्डवज्व लितखाण्डवें पाण्डवम्‌ ॥ १९२ ॥ 

इम्मार 

मुश्चति सुश्वति कोषं भजति च भजति प्रकम्पमरिवगः। 
हम्भीरवीरखङ्ध त्यजति त्यजति क्षमामाश्चु ॥ १९२ ॥ मा चक्र 
चेक्रिविरहज्वरकातरो भूः संकोचमम्बुज न याहि न यामिनी 
यम्‌ । हम्मीरभूपहयपादविदीर्णभूमीरेण्करेरयमकारि 
दिवान्धकारः ॥ १९४ ॥ 


राजविभुषावणनम्‌ 

यङःपटोऽयमद्धतो न ते महीप कञ्जकः | सुपुण्यकरमं 
मात्यदो जयप्रदं सुरक्षणम्‌ ॥ १ ॥ प्रज्ञातृतीयोग्रविरो 
चनख भूत्योज्वरुखेश्वरकामदातुः । कामारिसुत्सुञ्य 
सुदा सकामा उष्णीषगङ्गा तव भाति मूरभिं ॥२॥ 
चित्राभिरसोपरि मोकिमाजां भाभिर्मणीनामनणीयसीभिः । 
अनेकधातुच्छुरितादमरारोर्गोवधनखाङृतिरन्वकारि ॥ २ ॥ 
तमङ्गदे मन्द्रकूटकोटिव्याघष्टनोत्तेजनया मणीनाम्‌ । 


शिरोबेनन्याजतस्ते सुखेन्दोः परं पक्षपाताद्भसत्यव 
राम्‌ । रुषा मूर्भि बद्धं कचच्छदनारं शराङ्कोऽङ्गदीनो 





९ दकारे भकारम्‌. २ शह पये ` शद्धुपक्ष माचाक्षरत्यागः“ 
३ विष्णुः ४ हरम्‌, ५ मदनशासकत्वात्‌, ६ पिधानम्‌; पक्षे; 


पक्षेएथ्वीम्‌ः ९ चक्रवाकीविरदातुरः. 
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कि सि कि अति ति 


विभाव्येष राजन्‌ ॥ ५ ॥ ताराधिनाथममिनजित्य मुखश्चि- 
याद्धा राजस्त्वया पदककेतवतो .व्यटम्बि । बन्दीकृता 
इव॒ तदीयवधूसमूहा हारच्छ्टेन तव वक्षसि मान्ति 
नूनम्‌ ॥ £ ॥ धवलकुसुमभाखलकश्चकसयोपरित्कनकपरि- 
करेण आजसे राजयाज । शरदि घनगणोयद्धिद्यदु- 
दामरेखाककित इव धरेन्द्र प्रोन्नतो विन्ध्यशेखः ॥ ७ ॥ 
खभावारक्तश्रीनखरसुषमानद्धकनकस्फुरदविदुद्राजत्कटकयुग- 
राभ्यां -तव करा । विभातः काइमीखवविटुलि ताविन्द्र 
विजये दृते खगद्रारागठ इव विमो द्विर्‌सितिङ्ते ॥ ८॥ 


गजप्रश्सा 


नीताः कुम्भस्थलकठिनता कामिनीनासुरोजेस्तेयं धृत्वा 
धृतमणिगणेः कष्ुकेरादरतेव । इत्याख्यातु नरपति- 
गृहा रि कुम्भेन्द्रडिम्भाः शण्डादण्डर्वपुषि बहुलां धूलि 
सुद्धख्यन्ति ॥ १ ॥ सिन्दूरद्यतिमुग्धमूधनि धृतस्कन्धावधि- 
इयामिके व्योमान्तःस्पृशि सिन्धुरेऽख संमरारम्भोद्धरे 
धावति । जानीमो. जु यदि प्रदोषतिमिरव्यामिश्रसंध्याधिये- 
वास्त यान्ति समस्तवाहजमुजातेजःसंहसांशवः ॥ २ ॥ 
एतद्रन्धगजस्तृषाम्भसि भदः कण्ठान्तमजत्तनुः फेने 
पाण्डुरितः ` खदिरिजयकरोडायशचःस्ाधमिः । दन्तद्वन्द्- 
जङायुषिम्बनचतुदन्त कराम्भोवमिव्याजादञ्नसुवहभे- 
न॒ विरहं निवौपयत्यम्बुधेः ॥ ३ ॥ खीयोदान- 
प्रगन्धप्रकुपितद्ध्द योत्तारितोदण्डड्यण्डरुद्रच्छस्ुच्छगुच्छप्रति- 
करटिधिया सिन्धुरषावमानेः. । तत्ादन्यसिनभ्रीभवद्चल- 
मरोद्धान्तिधारावधूर्णसारावाराम्बुपूणो धरणिरतितरां शङ्क- 
माना चकम्पे ॥ ४ ॥ 


तुरगप्रश्सा 

मेखरीयति मेदिन्याः कङकुभः कङ्कणीयति । मण्डली- 
स्तुरगः कुर्वज्ञगतः .. कुण्डरीयति ॥ १ ॥ धावन्तमनु- 
धावन्ति हरिणं तव वाजिनः । नामिनिसुक्तकस्त्रीखन्धा 
इव समीरणाः ॥ २ ॥ अनूनवेगादयमद्वितीयरछायातुरेगा- 
दपि छजमानः । खुरोद्धतेर्ीर तुरंगमस्ते रजोभिरहय- 
पतिमावृणोति ॥ ३ ॥ प्रयातुमसाकंमिदं कियत्पदं॑धरा 
तदम्भोधिरपि स्थलायताम्‌ । इतीव वीहैनिजवेगरदषितेः 
पयोधिरोधक्षममुद्धतं रजः ॥ ४.॥ इयती जगती कियती 
य 


१ अभ्नंकषे, २ अनगे इयथः. २ क्षत्रिय. ४ सूर्याः, 
५ प्रतिबिम्बेन. & करशीकर श्त्यथेः, ७ पेरावतेन. ८ अनः, 


१२४ | भाषितरत्रभाण्डागारब्‌ [ ३ प्रकरणम्‌ 
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मविताः नमिता न न यामिति याति हयः। वियदङ्गणरिङ्गण- | शोचिः । वीरेथलोकिः युधि कोपकषायकान्तिः कारी 
रङ्णभूविखशन्निव नतंनमातुते ॥ ५॥. किमङ्गारवद्रा खुरः । कटाक्ष इव यख करे छ्पाणः ॥ ६ ॥ धाराधरसत्वदसिरेष 
0 , । क 4 नरेन्द्र चिश्र वर्षन्ति वेरिवनिताजनलोचनानि । कोशेन 
ततागतः करणया द द संततमसंगतिराहवेऽख स 1 प्रतिपार्थ- 
य = |: युष्मचलकएवारव्यतिकरं सरन्न व स्तब्धो विरमति परी- 
बन्धुरमप्रमाणसुरसि ज्लिग्धं च रोमोद्धमे । पीनं पश्चिम- त 4 य) 
पाश्वेयोः प्रथुतरं परष्ठे प्रधानं जवे राजा वाजिनमारुरोह यथा दूरादखाः स्फुरणमपि सं र विसुखन्ति 
सक्ले्क्तं परगुणे: ॥ ८ ॥ धूरीमिदिव्मन्धयन्वधिरय- | पर ढगहृरणसतोऽपि द त 
जनायाः खुराणां रवेरवातं संयति खज्ञयज्ञवजयेः स्तोतन्णु- वः ॥ ९ ॥ राजन्न -8 
गैरमूकयन्‌ । र्रमाराधनसंनियुक्तजगता राज्ञासुनाधिषटितः लक्षसुवपूरघन्यदीकषायुरः स्च। मध्वरकर्मममेकुरालः अत्यथि- 
संन्द्रोत्ारमिषाद्विगायति पदा खष्टं तुरंगोऽपि गीम्‌ ॥ ९ ॥ (= | री त नाकारि कितु 
वातं स्थावरयन्नमः पुटकयन््लोतखतीं सूत्नयन्सिन्धुं पट्व- ~ व्यमपिबकीर स 9 
छ्यन्वनं विटपयन्भूमण्डलं लोध्यन्‌ । रलं सर्षपयन्दिदं | `" सा साः सकोशनिवरा्ः १.5 
चपल्खोकतरयं कोडयन्देारब्धस्यो हयसलव कथंकारं | व ध 94 सद्गु 
गिरां गोचरः ॥ १० ॥ तसां गामिव संस्ृरन्ति गति- | निजाङ्कटी मयमहासिद्ध, पधीवीरुषः पवाखे विनिवेड्य जाङ्क- 
मिबीसुयतन्तो सुहृश्ान्तेवासिन आजवश्ुतगतीवाध्यापय- | छिकता कनाम नाठम्बिता ॥ ११ ॥ भूष्न्माछितटीषु 
न्तोऽनिछात्‌ । देव खीयखुरारदीर्णवसुधाधूरी वितानं बला- दक्ितसमारम्मोऽयमम्भोधरस्तत्खङ्गः = प्रतिपक्षपङ्कपरं 
रत्यशरो नटनं प्टिष्यति हि वलन्वन्ति वाहालव ॥ ११५ | शर्षाठ्यन्धारया । उद्धहद्धविरुढसिन्धुरगर््रण्डस्सम्रस्ख- 
टन्सुक्ताभिः करकाभिराञ्य समरे क्षोणीतले वर्षति ॥ १२॥ 
आश्चयं समराम्बरे रिपुयशश्वन्दरतापाकयोः सर्वभासमयं 
खद्धप्रशंसा सहेव तनुते 2 किं त 
वर्णयामि विम र ~ , | भेय भवांस्तसिन्महत्युत्सवे गृहणाति त्यजतामकम्पृदय 
त स) ताछिमालामसिं वेन्योदरभूमकेतुमपर त्वहरिवामश्रुवाम्‌ । 
यत्र राजति निवेशितं त्वया राजहंसनिवहोपमं यशः ॥२॥ रणी काठवधोः परतापटुतसुगभूं च केचिजगुमनय सक्ताय 1५: 
न पृ्दृचिर्म सपशषदृत्तिविपकषदततिः करवारधूमः । तथापि सुजंगकोकरसना हालाहलव्याश्रूता ॥ १४ ॥ सिक्तायां वीर- 
ते भूमिपते जगत्यां प्रतापवदिप्रमितिं `करोति ॥ ३॥ 8 
रिपुश्चियः क कचसंचयोऽयं प्रतापबहः किसु धूमराजि; । छछितमाक्तिकः पुपतायाम्‌ | सङ्गामोथानमूमा तुरगखरः 
विलोक्य यत्ाणिगतं कृपाणमेवं जनस्तकंयते रणेषु ॥ ४ ॥ ध स 
सयः करसयदीमबाप्य चित्रं रणे रणे यख हपाणङेखा । | रसालां जयमीः ॥ १५ ॥ सपमा इमाणी तब 
तमालनीला शरदिन्दुपाण्ड यराच्िठोक्यामरणं प्रसूते ॥५॥ वातौ (1 
द्पीन्धगन्धगजकुम्भकपाटकटसंक्रान्तनिन्नघनरोणितसोण- रेष दीनः सूते सथ, किलाण्ान्यतिविमरगरद्रिु्ता 


९ अन्तरिक्चचारिणां इष्टीः मरतिवकनत्नितयथैः, २ तत्रवयन्प्राणिन | च्छलेन ॥ १६ ॥ ठेखन्ती व्योमगरभे दिरि विदिशि सुहु- 
इत्यर्थः. ३ वायोरप्यधिकवेग श्त्य्थः. ४ जगतो धर्मेकसाधनकारिणा. = । 
¦ न्ती शरत्रोढान्धकारानखिकजनमनोविसरयं 
५ वेगातिायत्वान्निरन्तरमूर्धचरणनिक्षेपग्याजात्‌. & युवम्‌; पक्षे निष्पत हरन्ती शश्वलराढान्धका 
वेनुम्‌, “गोत्राह्मणानजान्भूमि गोच्छटं न पदा स्यत शति निषेधा | ५ वक्रविलासाः, २ प्रकटज्गक्गतिरिलर्थः, २ अन्धम्‌. 
दिति मावः. ४ विषवैयता. 


खज्गपरासा, राजयात्रावर्णनम्‌ १२५ 
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वधेयन्ती । यख स्फारासिधारा तडिदिव तरला वेरिकण्ठो- 
पकण्ठं प्राप्ा सद्यो नटीव प्रणयकुतुकिनीः मोदमावि- 
ष्करोति ॥ १७ ॥ चृूडापीडाभिरामः स्फुरदुरुमणिभि्द्रि 
काकल्पभूतेदोंदण्डः कुण्डरीन्दरस्व जयति जगन्मण्डटाधार 
एषः । क्षीरश्रन्त्यारिकीर्ति सपदि समुदितां पातुकामः 
प्रसप॑जिहासुन्ैः किमेनां चपस्यति चमत्तारिणीं खद्ध- 
धाराम्‌ ॥ १८ ॥ 


राजयात्रावणेनम्‌ 
प्रयाणे तव राजेन्द्र सक्ता वेरिभरगीदशाम्‌ । राजहंस 
गतिः पद्यामाननेन ररशियतिः ॥१॥ दिङ्नारीणां स्पृशत्यक। 
रजःसंदृषिताम्बप्म्‌ । प्रस्थाने पते सन्तोऽपथेयान्ति रजो 


कक क कक कक ककव कक 


कि ति त 


यमे हरिखुखतक्षतक्मातखात्मोद्धते रजसः परागपरछे 
दिक्चक्रमाक्रामति । अक्ष्णां पङ्किशतानि निन्दति निज 
हस्त्य निन्दति खां निन्दत्यनिमेषतां परि- 
पतद्राष्पाग्बुधारो हरिः ॥ १२ ॥ युष्मद्वाजिजिताजिराजि 
चरणक्षेपक्षतमदहिनीं मङ्ग .क्षोणिमवेक्ष्य सिश्वति धनमतां 
नदीनां जेः । .आरामण्डठमुःकटध्वजपयेवातं तनोति दतं 
चश्चचश्चररेणुराश्िनमिवानेतु दिवं गच्छति ॥ १३ ॥ 
धू्ाधोरण देव बासवकरी पङ्केन लिक्षः कथे नीतः खगे- 
तरगिणीजल्मसो तत्रास्ति पङ्कः कुतः । सर्वाशाविजयो- 
त्सवं प्रति कृतोद्योरो धराधीश्वरे स्फायन्ते करिकर्णताट- 
प्वनोद्धूताश्चमूरेणवः ॥ १४ ॥ देव त्वद्भजवाजिपत्रपटल- 
प्रोद्धतधृरीभरराकादो व॑खुधायते खरकरः सोमायते निष्प्र 
मः । किं चाधो भरफकुश्वितः फणवतां नाथः स कूर्मा 


वृताः ॥ २ ॥ तहमाजिराजिनिधूतधूरीपरलपङ्किखाम्‌ । न | यते कूम भोगतीयते किमपरं शीयते वासरः ॥ १५ ॥ 
धत्त शिरसा गङ्घां भूरिभारभिया हरः ॥ ३ ॥ यात्रासु यख | वेद्धतक्षति राजहंसयुवतिनरव्यन्मृणालावलिज्नाम्यतद्पदभूरि- 
ध्वजिनीभरेण दोलायमाना सकखा धरित्री । आद्र्रणाधि- ञ्ल तिपतचत्रीक्ृतक्रेङ्कति | पयखन्नवपडसंहति पतदिग्व- 
्ितपृष्ठपीठमकर्मठं कूर्मपतिं चकार ॥ ४ ॥ अख प्रया- | तिवेगस्थिति प्रस्थानध्वजवातठोकमजनि खगीपगाया 


णेषु समगशक्तेरमेसरवाजिभिरुत्थितानि । कुवन्ति सामन्त- 
शिखामणीनां प्रेमाप्रयोदास्तम्य रजांसि ॥ ५ ॥ यदख 
यात्रासु वलोद्धतं रजः स्फुरत्मतापानठधूममञ्जितम्‌ । तदेव 
गत्वा पतित सुधघाम्बुध। दधाति पट्कीमवदड्तां विधा ॥ & ॥ 
त्वय्यागते किमिति वेपत एष सिन्धुस्त्वं सेतंमन्थकरदतः 
किमसो बिभेति । द्वीपान्तरेऽपि न हि तेऽस्त्यवरवदोऽद 
त्वां राजपुंगव निषेवत एव लक्ष्मीः ॥ ७ ॥ त्वयि म्रच- 
कति प्रभो तुरगवस्गनासु स्फुरद्वरावख्यधूकिभिः सकलमेव 
कीणं नभः । दिवाकरहयावरी निरठम्बसंचारतः ध्रमा- 
पनयनाय किं वसुमतीयमूध्ये गता ॥ ८ ॥ चोरी चोटीं 
नतु करयते गुजरा जजराङ्गी भूजाक्तान्तं॒विराति 
विपिनं माक्वी साख्वीथिम्‌ । नो संगीतं रचयति मनागङ्ख 
वङ्खी कृशाङ्गी नाजङ्गी रागं रहसि तनुते भूपते त्वसरयाणे ॥ € ॥ 
देव त्वद्विजयप्रयाणविलसत्सदहाजिराजित्रजक्षुण्णक्ष्मातललीन- 
पांसुपट्ग्याकोऽनिमेषेक्षणः । सनामा बहु मन्यते फणिपतिं 
पातालमूखितं सोऽप्युद्ामकरीन्द्रदुधरभरश्चान्तः सहसे- 
क्षणम्‌ ॥१०॥ देवे दिग्बिजयोयते धृतधनुर्पत्यर्थिसीमन्तिनी- 
वेधन्यत्रतदायिनि प्रतिदिशं द्धे ` परिजाम्यति ।` आसता- 
मन्यनितम्बिनी रतिरपि प्रायो न पोष्यं करे भतेधतम॑दा- 
न्मदान्धमधुपीनीरीनिचोरु धुः ॥ ११ ॥ देव त्वद्विजयो 





९ राजकुमाराः. २ सेतुश्च मन्थश्चेति, २ इन्द्रः" ४ शत्रवः, ५ यदि 
मम भता कामो धनुधौरयिष्यति तदायं राजा मद्धतार धतुरषैरत्वाड 
निष्यतीति भयात्खमभत्रां धुनो्राहयदिति भावः. 


पयः ॥ १६ ॥ सत्यं त्वं पुरुषोत्तमोऽसि नियतं तत्रापि 
रामो. मवान्प्रस्याने तव ठकजयेव नमति व्यक्तं यतो मेदि- 
नी । द्राक्पूवा चर्पश्चिमाचलकुचावाब्रण्वती प्रोच्छलडक्रा- 
रावचललयोधिर्हरी चेखाश्वलेश्चव्वलेः ॥ १७ ॥ ` प्राने 
तव ॒भूमिपारं वसुधा जाता रजोदोषला त्वद्धिर्दारषयो 
धरोऽ्ञनबरृत वर्षत्यधोऽश्दकम्‌ । अन्ज्ञाश्वासहिमापमोक्तिक- 
गणान्वामाः किरन्ति दहिषस्तञ्नोत्पात इति म्रतापदहने 
याखन्ति ते शत्रवः ॥ १८ ॥ एतदत्तासिघातद्वदखगसुद- 


९ अश्वः. २ समूहः. २३ दशदातानि. ४ यतश्चेताबद्रन 

ससुच्छकितं येन तस्य सश्खनेश्राणि तिरोहितानि वभूवुस्तेन यदि 
मम नेत्रसदस्रं नाभविष्यत्तदा चैतावद्रजोनिकरस्तत्र नापतिष्यदतो 
नेत्रसदस्त मम किमर्थमभवदिति. ५ सत्यपि नेत्रसदस्रे तत्तिरो 

धानाय यदिः हस्तसदश्तमप्यभविष्यत्तदा हस्तैः सर्वेनेत्राच्छादनं 
कतु इक्यमतो मम पाणिद्वयं व्यर्थमेवेति. & यत्रो मया 
देवत्वादनिमेयता पृक्षमपाताभावः किमिति प्राप्तः यसाचष्ठषां 
रजःपटलाक्रान्तत्वमभूयदि च मे ` नयनेष्वनिमेषता नाभविष्यत्तदा 
रजःपातोऽपि नाभविष्यदतः सख।(मनिमेषतां ` निन्दतीति भव 

७ रजःकणसंसर्गात्परिपतन्ती निग॑च्छन्ती नेत्रेभ्यो बाष्पाम्बुषाराः 
श्चजलप्रवाहो यख सः. ८ इन्द्रः ९ अश्िनीकुमारे वैयम्‌, 
१० वाहनम्‌, १९ सवद्वाहिन्येतावती बिपुडासीयत्तत्संमदादाक- 
दामपि रजोमयं बभूवेति भावः. १२ चण्डांश्युः, . ९२ यथा कूमैः खै 
रीर संकोचयति तथा शेषोऽपि त्वद्राहिनीभरेण संकुबितशरी 
रोऽभूदिति भावः. १४ संङुचितरारीरोऽपि प्रङम्बकायोऽभूदितय्ैः. 
१५ यतस्ताट्क्स्वद्वाहिन्या धूरीपरटरं ससुच्छङ्तिं येन दिनमप्यन्ध- 
कारवराद्राजिरेवामिवदिति भावः. - १६ चक्रवाकी 


१२९६ सुभाषितिरत्नभाण्डागारम्‌ [ ३ प्रकरणम्‌ 
नवव चवव्व्व्ववचचचच्च््य्य- ज ---------------- 








्सेसान्रेन्धनेतदोरुदामप्रतापञ्चकदनलमिलद्भसभूमञ्माय । 
एतदिग्जेजयानासमसमरभरं पश्यतः कख नासीदेतज्चासी- 
रवाजि्रजखुरंजरजोराजिंरजिस्थटीषु ॥ १९ ॥ ` तत्तदि- 
गैत्रयाबो्ुरतुरगखुरामोद्धतेरन्धकारं निर्वीणारिग्रतापान- 
ठजमिव खजव्येष राजा रजोभिः । भूगोल्च्छायमोयामथै- 
गणितविदुन्नेयकायो भियाभूदेतत्कीर्तिप्रतानेरविधुभिरिव युधे 
राहुराहयमानः ॥ २० ॥ गान्धारा गुष्षदारास्त्वयि चकति 
गलद्वाष्पधारा विहारा रागसखरासान्वगाराः क्षितिपकुरुमणे 
शभरा जजराशाः। तेलङ्गास्त्यक्तलिङ्कान्विभुवनतिलक ष्िद्य- 
दङ्खाः कजिङ्गा मोरङ्गा स॒क्तरङ्गाः सपदि समभवन्वीर 
गङ्गाविहङ्गाः ॥ २१ ॥ काचित्कीणां रजोमिरदिवमनुविद्धौ 
मन्दवक्रन्दुखक्ष्मीरभीकाः काश्चिदन्तर्दिश इव दधिरे दाह- 
सुद्धान्तसतत्वाः । भ्ेसुबात्या इवान्याः प्रतिपदमपरा भूमि- 
वत्कम्पमानाः प्रस्थाने पार्थवानामहिवमिति पुरोभावि नार्यः 
शशखुः ॥ २२ ॥ जाने युष्मत्रयाणे क्षितितिकक रजोयोग- 
दोषादरोषा दिग्योषाः सान्ति सदस्खदरिद्धपवधूनेजनीराप- 
गासु । संगम्य त्वत्मतापेसदनु किमु दधुर्दोहिनं देव तासां 
प्राची भ्रातः प्रसूते यदियसुरुमहोऽखण्डमार्तरण्डविम्बम्‌ ॥२३॥ 
धूर्णन्ते तूर्णमेतक्ुर्धरणिभृतो दिष्डिपा दिग्विदिश्चु 
ुभ्यन्ति क्षोभयन्ति क्षितिमतिगृदितो मर्मणा कूर्मराजः । 
प्रथाने यख गजत्करटिधनधटासंज्रमन्यच्चदुर्वीसुर्ी दर्वी 
करेनद्रः कट्यितुसुदितश्चायमार्तिं विभर्ति ॥ २४ ॥ चत्यचख- 
दवाजिराजिप्रसरखुरपुग्रोद्तेधूकिजाठेराोकालोकभूमीधर- 
मतुटनिरालोकभावं प्रयाते ¡ विशान्ति कामयन्ते रजनि- 
रिति धिया भूतटे सर्वलोकाः कोकाः कन्द्न्ति शोकानल- 
विकट्तया किं च नन्दन्त्युट्काः ॥ २५ ॥ इन्द्रः प्रक्षुन्ध- 
चित्तो दिशि दिशि सकठान्दिक्पतीन्सावधानान्कुर्वन्वज्रा- 
च्छपाणिः सरवरवकितां देवसेनां निगृह्य । खरग द्वारे यदी- 
गरोद्धतवलनिहतप्रोढदक्कानिनादं श्रुत्वा तिष्ठन्प्रकम्पत्कुच- 
कल्दातटीकिंनरीगीयमानः ॥ २६ ॥ आजो त्वद्राजिरा- 
जिप्रखरखुरतरन्यासरीलाभिरव्या. दीणीयां देव॒ निर्यन्न- 
विरख्मवनीपा पाताख्वद्धिः । अश्नीयाद्विमेव प्रतिचपति- 
वधूनेत्रधाराम्बुधारावारा ययचेनमाराद्रिकुरुदमन द्राङ्‌ न 
निवोपयेयुः ॥ २७ ॥ 

पताका 

भयेन कष्णान्यरुणानि रागात्पाण्डनि कान्तादिवियोग- 
भाजाम्‌ । ्टिषां मनांसि ध्वजकेतवेन लोलानि भोस्त्नां नप 
संश्रयन्ति ॥ २८ ॥ 

श वेणवः. २ सेनायुखम्‌ . षु, ४ उनच्क्षलः. 


५ कपटम्‌. 2 गणितशासक्वेचः. ७ ज्यो तिः्लाल्ञप्रभाणकं 
यद्राशेर्भूच्छयात्मकं तदेतत्कीविचन्द्रभियेद्युतपरक्षा. 


२ रणभूमिषु 











इन्दुभिः 
गङ्गाम्भसि सुरत्राण तव निःसाणनिःखनः । `लातीवारि- 
वधूवगेगभेपातनपातकी + २ 
॥ २९ ॥ ब्रह्माण्डं प्रविखण्ड्य भूधर्‌ 


 गृहासुप्ान्हरीन्बोधयन्‌ गमीन्वेरिवधूतरनख नृपते निष्पात्य हा 


पातकी । कीटा परिशोष्य च प्रतिमटानां तेजसा तेऽद्धतं 
शोध विष्णुपदं स्पृशत्यधिपयोराशि तो दुन्दुभिः ॥ ३० ॥ 
पोरीन्द्राणां धुरीणेखनिधरगुहागर्ततः परोच्छटद्धिः खापभ्रदा- 
प्राधप्रचकितनयनप्रान्तमाकण्येमानः । त्वत्मरथानान्तरु्यत्मल- 
यजलधरध्वानधिक्रारधीरो धृषटक्षीराम्बुतीरो जगति विजयते 
दुन्दुभिद्रन्दनाद; ॥ ३१ ॥ 


गवाक्षविखोकनम्‌ 


आलोकमागे सहसा ब्रजन्त्या कयाचिदुद्रेटनवान्तमाद्यः । 
वद्ध न संभावित एव तावत्करेण रुद्धोऽपि च केदापारः 
॥ २२ ॥ प्रसाधिकारम्बितममरपादमाक्षिप्य काचिद्रवरागमेव | 
उत्छष्टलीलागतिरागवाक्षादलक्तकाङ्कां पदवीं ततान ॥ ३३ ॥ 
विलोचनं दक्षिणमञ्जनेन संभाव्य तद्च्वितवामनेचा । तथेव 
वातायनसंनिकषं ययो शठाकामपरा वहन्ती ॥ ३४ ॥ 
जालान्तरप्रेषितदृष्टिरन्या प्रसानभिन्नां न वबन्धं नीवीम्‌ | 
नामिप्रविष्टाभरणप्रमेण हस्तन तस्थाववटम्न्य वासः ॥ २५ ॥ 
अधौश्विता सत्वरमुत्थितायाः पदे पदे दुर्निमिते गछन्ती । 
कसयाधिद्‌ासीद्रशना तदानीमङ्कष्ठमूलार्पितसूत्रशेषा ॥ ३६ ॥ 
स्तन धयन्तं तनयं विहाय विलोकनाय त्वरया व्रजन्ती । 
सं्रज्ुता यां पदवीं स्तनाभ्यां सिषेच काचितय्ा गवा- 
क्षम्‌ ॥ ३७ ॥ अभिवीक्ष्य सामिकृतमण्डनं यतीः कर- 
रुद्धनीविगलटदंञ्चकाः ्ियः । दधिरेऽधिभित्ति पटहप्रतिखनेः 
स्फुटमदृहासमिव सोधपङ्कयः ॥ २८ ॥ रभसेन हारपद्‌- 
द्‌त्तकाच्यः प्रतिमूर्धजं निहितकर्णपूरकाः । परिवर्तिताम्ब- 
रयुगाः समापतन्वखयीकरतश्रवणपूरकाः स्ियः ॥ ३९ ॥ 
व्यतनोदपाख चरणं प्रसाधिकाकरपद्टवाद्रसवडेन काचन । 
दतयावकेकपद्चित्रितावनिं पदवीं गतेव गिरिजा हराध- 
ताम्‌ ॥ ४० ॥ व्यचटन्विश्शङ्कटकटीरकसथलीशिखरस्खल- 
न्सुखरमेखलाकुखाः । भवनानि तुद्धतपनीयसंक्रमक्रमणक्ष- 
णत्कनकन्‌पुराः लियः ॥ ४१ ॥ करयुग्मपद्मुकुापवर्जतेः 
प्रतिवेदम लाजकुसुमेरवाकिरन्‌ । अवदीर्ण्यक्तिपुट ुक्त- 
मो क्तिकश्रकरेरिव प्रियरथाङ्गमङ्गनाः ॥ ४२ ॥ नङिनान्तिको- 
पहितपलवशनिता व्यवधाय चार्‌ सुखमेकपाणिना-। स्फुरि- 
ताङ्करी विवरनिःखतोछसदशनध्रभाङ्करमजम्भतापरा ॥ ४२ ॥ 





१ सुलतानः इति पदस्य दोधनं सुरत्राण इति. २ सिदानाम्‌, 
३ अर्धम्‌. ४ गच्छन्तीः, 


रणसामभ्री, रणवब्णनम्‌ 


[त ^ 1 + 


रणपामग्री 


अथीचकेजरठकपोतकंधरातनूरुह्रकरविपाण्डुरद्यति । व 
ठकंश्चखचरणविधृतसुचरद्नावरीरुदचरतः क्षमारजः ॥ १ ॥ 
विषद्धिमिभरृशमितरेतरं कचित्तरंगमेरुपरि निरुदधनिगमाः । 
चखाचट्रनुपद्माहताः खुरविवश्रसुश्चिरमध एव ॒धूल्य 
॥२॥ गरीयसः प्रचुरसुखसख रागिणो रजोऽभवद्यवहितसच्- 
मुत्कटम्‌ । सिसृक्षतः सरसिजजन्मनो जगहकख तु क्षय- 
मपनेतुमिच्छतः ॥ ३ ॥ पुरा शरक्षतिजनितानिं संयुगे 
नयन्ति नः प्रसममसृक्ञि पङ्कताम्‌ । इति श्रुव॒व्यवधि- 
पुरात्तभीतयः खमुच्केरनर्सखसख केतवः ॥ ४ ॥ कचि- 
टसद्धननिकुरम्बकघुरः कचिद्धिरण्मयकणयपुज्ञ पिञ्जरः । कवि- 
च्छरच्छदधर खण्डपाण्डुरः खुरक्षतक्षितितररेणुरूययो ॥५॥ 
टीयसां महति दिगन्तदन्तिनामनीकजे रजसि सुखानुषद्धि- 
णि । विसारितामनिहत कोकिंखावरीमरीमसां जरदमदम्बु- 
राजयः ॥ ६ ॥ शिरोरुहेरछिकुरुकोमलरमी सुधा मृधे 
मृषत युवान एव मा । बलोद्धतं धवकितमूधजानिति श्वं 
जनाज्ञरत इवाकरोद्रजः ॥ ७ ॥ सुसंहतदधदपि धाम 
नीयते "तिरस्कृतं बहुभिरसंशयं परेः । यतः क्ितेरवयब- 
संप्रदोऽणवस्त्विषां निधेरपि वपुरावरीषत ॥ ८ ॥ द॒तद्रवद्रथ- 
रणक्षतक्षमातलोहछसद्रहुररजोवगण्ठितम्‌ । युगक्षयक्षण- 
निरवग्रह जगतपयोनिधेजरु इव मपमावभो ॥ € ॥ ससु- 
छसदिनकरवक््रकान्तयो रजखलाः परिमकिताम्बरश्रियः । 
दिगङ्गनाः क्षणमविलोकनक्षमाः शरीरिणां परिहरणीयतां 
ययुः ॥ १० ॥ निरीक्षिप् वियति समेत्य कोतुकासराक्रमं 
समरमुखे मही भरताम्‌ । रजस्ततावनिमिषरोचनोवर्व्यथा- 
कृति त्रिदशगणेः पलाय्यत ॥ ११ ॥ विषङ्गिणि प्रतिप- 
दमापिबत्यपो हताचिरदयुतिनि समीरलक्ष्मणि । शनेःशने- 
रुपचितपङ्कमारिकाः पयोमुचः प्रययुरपेतवरटयः ॥ १२ ॥ 
नभोनदीव्यतिकरधोतमूर्तिमिर्वियद्वतेरनधिगतानि लेभिरे । 
चलचमूतुरगखुराहतोत्यतन्महीरनःसपनसुखानि दिग्गज 
॥ १२ ॥ गजव्रजाक्रमणभरावनग्रया रसातल यदखिरमा- 
नरो मुवा । नमस्त॑र बह्ुरतरेणं रेणुना ततोऽगमश्रिजग- 
दिवेकतां स्फुटम्‌ ॥. १४ ॥ सम॑स्थरीकरृतविवरेण 
पूरिता महीभृतां बखरजसा महागुष्टाः । रहस्षपाविधुरबधू- 
रतार्थेनां नभःसदासुपकरणीयतां ययु; ॥ १५ ॥ गते 
सुखच्छदपटसादशीं दशः पथस्िरोदधति घने रजखपि । 
मदानिलेरधिमधुचूतगन्धिभिददिपा द्िपानभिययुरेव रंहसा 
॥ १६ ॥ मदाम्भसा परिगकितेन सक्षधा गजाज्ञनः 


१ बायो्वजभूतानि रजांसि. २ मा श्रियन्ताम्‌, 


त्थेर्निनादेः 


९१२७ 





जि तिः जि ` जि कि ति जि अ 


| क्षमितरजश्चयानधः । उपयेवस्थितघनपां सुमण्डलानलोक- 


यत्ततपटमण्डपानिव ॥ १७ ॥ तृणीरबन्धपरिणद्धमुजान्त- 
राछमाकर्णलम्बिरिखिपिच्छकलापधारि । कोदण्डपाणि नि- 
नदत््रतिरोधकानामापातदुष्परसहमाविरभूदनीकम्‌ ॥ १८ ॥ 
आदावेव गजेन्द्रमोकिविरसदण्डा पताकावङी पश्वाद्वारण- 
र{जघोरणिरतिप्रोदामयोधाश्रितां । उर्दण्डभ्वनलान्छिता- 
प्यथ घनीभूता रथानां ततिस्तत्पश्वात्तरगावली विजयते 
योधैः सम सर्वतः ॥ १९ 1 योधैरेव वडीकृताः कथमपि 
परोदामरोषान्धिता गाढध्ान्तधराधरा इव रणक्षोणीं समाल- 
म्बिताः । ईषन्मीछितघूणित प्रतिदिङो प्रकषिषनेत्राश्रखा मन्दा- 
न्दोकितमोख्यो मदजलेरामान्ति दन्तावखाः ॥ २० ॥ 
आङढक्षितिपाछमाखविगरुत्वदाम्बुसेकोद्धता भेरीश्चाङ्कति- 
चापटंकृतिचमत्कारोसन्मानसा । श्षुभ्यरक्षोणितलं स्फुर 
त्खुरपुटं चच्नचरत्केशरं मन्दश्नान्तविलोचने प्रतिदिं 
दत्यन्ति वाजिव्रजाः ॥ २१ ॥ अन्यूनोन्नतयोऽतिमात्र- 
पृथवः प्रथ्वीधरभ्रीभृतसतन्वन्तः कनकावरीभिरुपमां सोदा- 
मिनीद्‌ामभिः 1 वर्षन्तः शममानयन्नुपलसच्छृङ्गारटेखायुधाः 
काके काछियकायकार्वपुपः पांसूल्गजाम्भोसुचः ॥ २२ ॥ 
हेषाघोषे्हरीणां जितधननिनदेषृहितः कुञ्ञराणां ज्याघातो- 
पटपय्हरवेमदलोदामरब्देः । प्राैः कर्णोपि- 
कण्ठं भदगजनिवहस्कन्धघण्टाप्रणादैः शङ्ञाराय त्वरन्ते 
त्रिद्शगरगद्यो वीरवगौनुरक्ताः ॥ २३ ॥ सजन्तां कुम्म- 
भित्तिच्य॒तमदमदिरामत्तभृङ्गाः करीन्द्र युज्यन्तां खन्दनेषु 
प्रसमनितमरुचण्डवेगास्तुरंगाः । कन्तेर्नीिललानां बन- 
मिव ककुभामन्तरारे सृजन्तः पादाताः संचरन्तु प्रसभ- 
मसिकसत्पाणयः पत्तयोऽपि ॥ २४ 1 


रणवर्णनम्‌ 

तनुत्राणं तनुत्राणं शाक्तं ॑शस्ं रथो रथः । इति श्च 
विरे विध्वगद्धटाः स॒भटोक्तयः ॥ १ ॥ पत्तिः पत्तिममीयाय 
रणाय रथिन रथी । तरङ्गस्थं तुरङ्स्थो दन्तिख्थ दन्तिनि 
सितः ॥ २ ॥ सङ्खामानन्दवर्धिष्णो विभ्रहे पुरुकाड्धिते । 
आसीत्कवचविच्छेदो वीराणां मितां मिथः ॥ ३ ॥ निदेयं 
खज्गभिननेभ्यः कवचेभ्यः ससुच्छितिः । आसन्व्योमदिश- 
स्तूः पक्तिरिव पाण्डुरः ॥ 8 ॥ खज्ञा रुधिरसंरिषा- 
श्रण्डांश्चकरभासुराः । इतस्ततोऽपि वीराणां वेद्यतं वेभवे 
द॒धुः ॥ ५ ॥ गृहीताः पाणिमिर्वरिषकोशाः खङ्गराजयः । 
कान्तिजाकच्छरदाजां व्यहसन्समदा इव ॥ ६ ॥ खङ्गाः 


१ परितः, ३ लवन 
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शोणितसंदिग्धा च्यन्तो बीराणिषु । रजोघने रणेऽनन्ते | स च्छिन्नमूलः क्षतजेन रेणुस्तखोपरिातवनावधूतः । अद्धार- 
विद्युतां विन्नमं दधुः ॥ ७ ॥ शखभिन्नेमकुम्भेभ्यो मोक्ति- | रेषख हताशनख पूर्ात्थितो धूम इवाबभासे ॥ २९ ॥ 
कानि च्य॒तान्यधुः । आहवक्षे्रमभ्युप्रकी तिवीजोत्करश्रियम्‌ आधोरणानां गजसंनिपाते शिरांसि चक्रनरितः क्षुरामः। ह 
॥ ८ ॥ वीराणां विषमेघेपि्विद्रता वारणा रणे । शाखयमाना तान्यपि द्येननखाग्रकोरिव्यासक्तकेशानि चिरेण पेतुः॥२०॥ 
अपि बासद्धजुध्रताङ्कशा दिशः ॥ € ॥ रणे बाणगण- | तनुत्यजां वर्मभृतां विकोशेदहत्सु दन्तेष्वसिभिः पतद्धिः । 
भिन्ना च्रमन्तो भिन्नयोधिनः । निममज॒गच्द्क्तनिम्रासु | उद्यन्तमभं शमयांबभूवुगजा विविश्नाः करङीकरेण ॥३१॥ 
महागजाः ॥ १० ॥ खद्धनिरूनमूधानो निपतन्तोऽपि । शिरीसुखोत्ृत्तरिरःफठाव्वा च्युतैः शिरेश्चषकोत्तरेव । 
वाजिनः । प्रथमं पातयामासुरसिना दारितानरीन्‌ ॥ ११ ॥ | रणक्षितिः शोणितमद्यकुल्या रराज गृत्योरिव पानभूमिः ३२॥ 
वीराणां शखमिन्नानां शिरांसि निपतन्त्यपि | अधावन्दन्त- | केचिद्रदाः केऽपि सचापवाणानन्ये कृपाणीमपरे च शम्‌ । 
दष्टोष्ठभीष्णान्यरिषु क्रधा ॥ १२ ॥ शिरांसि वरयोधानामध- | शक्त्य्टिमन्ये सुसर परे च प्रोत्तानहस्ताः परिनर्तयन्ति ॥२२॥ 
चन्द्रहतान्यपि । आददाना ग्र पादः दयेना व्यानशिरे | सरोषदुद्धाङ्गनमध्यधाबन्मत्तद्धिपानामधिकरोत्सुकानाम्‌ । पादा- 
दिशः ॥ १२ ॥ उक्क्षिपा अपि हस्तीन्द्र॑ः फोपनंः पत्तय भिघातामिहताः पतन्ति रथाश्च योधाश्च तुरंगमाश्च ॥२४॥ 
करैः । ते रिपूनहनन्ख्गपातेः खख पुरः प्रमोः ॥ १४ ॥ | रम्भातस्लुद्धतवातपूरा यथा तथा वारणयूथनाथाः । सङ्घाम- 


उरिक्षप्य करिभिदूरं युक्तानां योधिनां दिवि । प्रार्पि 
जीवात्मभिर्दिव्याङ्गनाकण्ठेपरिप्रहः ॥ १५ ॥ कृद्धख 
दन्तिनः पत्तिजघृक्षोरसिना करम्‌ । निभि दन्तसुसला- 
न्यारुरोह जिधृक्षया ॥ १६ ॥ खड्धनामृरतो हत्वा दन्ति 
नोऽच्चिचतु्टयम्‌ । प्रपतिष्णोः प्रविष्टोऽपि पदातिनिरगा- 
इतम्‌ ॥ १७ ॥ करेण करिणा वीरः सुगृहीतोऽपि 
कोपिना । असिनादुज्ञहाराञ्च तखव खयमक्षतः ॥१८॥ 
तुरङ्गी तुरणारूढं प्रासेनाहत्य वक्षसि । पततस्तखय नाज्ञा- 
सीतप्रासधातं खके हदि ॥ १९ ॥ तुरद्गसादिनं शखहत- 
प्राणं गतं थुवि । आत्राढव्वोऽपि महावाजी ना्रस्तनयनो- 
ऽत्यजत्‌ ॥ २० ॥ द्विषा प्रासहतप्राणो वाजिप्ृषठदृढासनः। 
हस्तोद्धतमहाप्रासो भटो जीवन्निवाश्रमत्‌ ॥ २१ ॥ खद्धेन 
शितधारेण भिन्नोऽपि रिपुणाश्गः । नामूच्छत्कोपतो हन्तु- 
मियेष च पतन्नपि ॥ २२ ॥ रथिनो रथिभिर्वाणिहतप्राणा 
टढासनाः । तकाञचकसंधानाः सप्राणा इव मेनिरे ॥२३२॥ 
मिथोञ्धचन्द्रनिटलमृधीनो रुषितो रुषा । खेचरो मुवि 
त्यन्त खकबन्धावपद्यताम्‌ ॥ २४ ॥ पत्तिः पदातिं रथिनं 
रथेश्चस्तुरंगसादी तुरगाधिरूढम्‌ । यन्ता गजखाभ्यपतद्र- 
जस्थे तच्यप्रतिद्धन्दिः बभूव युद्धम्‌ ॥ २५ ॥ उत्थापितः 
संयति रेणुरश्वैः सान्द्रीकृतः खन्दनवंशचक्रेः । विस्तारितः 
कुञ्लरकर्णतालेर्न्रक्रमेणोपरुरोध सूर्यम्‌ ॥ २६ ॥ रथो 
रथाङ्भध्वनिना विजज्ञे विरोरुघण्टाक्रणितेन नागः । खम्त- 
नामग्रहणाद्वभूव सान्द्रे रजस्यात्मपरावनोधः ॥ २७ ॥ 
आद्ण्वतो कोचनमागेमाजों रजोन्धकारख विजुम्मितख । 
शखक्षताश्वद्विपवीरजन्मा बाटारुणोऽमूद्धधिरभवाहः ॥२८॥ 


१ कुन्तेन २ युद्धे, १ न्तेन. र्युद्धः श्नदेनः नादेन. 








भूमो विनिपातयन्ति रथांश्च योधांश्च तुरंगमांश्च ॥ २५ ॥ 
परस्परेण क्षतयोः प्रहर्मौरुक्तान्तवाय्थोः समकालमेव । अम- 
त्यमावेऽपि कयोश्चिदासीदेकाप्सरग्रार्थितयोवि वादः ॥२६॥ 
महाखनः सेन्यविमदेसंभवः कणान्तमूलंकपता्पेयिवान्‌ । 
पयोनिधेः श्चु्धतरसख मन्थनो वभूव ॒भूञ्ना सुवनोदरं 
भरिः ॥ ३७ ॥ महागजानां ग॒रष्रहितंः शतः सहे षितघार- 
तरेव वाजिनाम्‌ । घने रथानां चलचण्डचीत्कृतेस्िरो 
हितोऽभूसय्हख निःखनः ॥ ३८ ॥ धघनंविकोक्य स्थगि 
ताकंमण्डलेश्वमूरजोभिनिंचितं नमस्तलम्‌ । अयायि हंसर 
भिमानसं घपनश्नरमेण सानन्दमनतिं केकिसिः ॥ २९ ॥ 
विलोक्य धूटीपरङेभररा भृतं चावाएथिन्यारछमन्तरं महत्‌ । 
किमूर्ध्वतोऽधः किमधस्त ऊर्ष्वतो रजोऽभ्युपतीति जन- 
रतक्य॑त ॥ ४० ॥ नोध्यंन चाधो नपुरो नप्ृष्ठतोन 
पार्थतोऽमूत्खल्॒चश्चुषो गतिः । सूच्यगरभेयेः परतनारजो 
भरः सुनिभरं प्राणिगणख सर्वतः ॥ ४१ ॥ उद्‌ामदानद्विष- 
जृहितंः शतेर्नितान्तसुत्तङ्क तुरंगहेषितः । चलद्भूजखन्दन- 
नेमिनिःखनेरभूनिरुच्छासमथाकुकं नभः ॥ ४२ ॥ मह्‌।- 
गजानां गरुमिस्त॒ गर्जितेर्विरोकघण्टारणितं रणोज्वछेः । 
वीरप्रभेदेः प्रमदप्रमेदुरवाचारुतामाद धिरेतरां देशः ॥ ४२३ ॥ 
दृन्तीन्द्रदानाम्बुधिवारिवीचिभिः सद्योऽपि नदो बहु ता 
पुपूरिरे । धरारजोभिस्तुरगक्षतेशरतं वाः पद्कतामेत्य रजख- 


टीक्रतम्‌ ॥ ४४ ॥ निभ्रप्रदेशाः स्थक्तासुपागमन्निश्नत्वसु- 


ञचरपि सर्वतः स्थलम्‌ । तुरङ्गमाणां व्रजतां खुरः क्षिती 
रथेशजेन्द्रः परितः समीकृता ॥ ४५ ॥ नमोदिगन्तप्रतिषो 
घमीषणेमेहामहीत्तटदारणोल्बणेः । पयोधिनिधूननकेटिभि- 
जगद्वभूव भरीखनितेः समाकुकम्‌ ॥ ४६ ॥ इतस्तत 
वातविधूतचश्रलेरांरोधिताशागमनेर्वजा्केः । रुषुकण- 
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त्काश्चनकरंकिणीकुलेरमजि धूरीजकूधों नभोगतः ॥ ४७ ॥ 
घण्टाख रोद्रतनिरन्ते्विसत्वरेगर्जरवेः सुभैरवेः । मदि 
पानां प्रथयांवभूविरे न वाहिनीनां पटहख निःखनाः॥ ४८१ 
कराख्वाचालसुखेश्वमूरवेः सखस्ताम्बरा वीक्ष्य रजखला 
दिशः । तिरोभू गगने दिनेश्वरो रजोऽन्धकारे परित 
कुतोऽप्यसो ॥ ४९ ॥ आक्रान्तपूवो रभसेन संनिकंदिगङ्गना 
व्योमरजोभिदृषिता । भेरीरवाणां प्रतिशब्दितिघनंजगजं गाढ 
गुरुमत्सरादिव ॥ ५० ॥ गुरुसमीरसमीरितभूधरा इव गजा 
गगनं विजगादिरे । गुरुतरा बहुबारिमराद्वना अुवमतीव 
नमन्त इवाभवन्‌ ॥ ५१॥ सजस्माते ताव्पायानपन्षा 
सेनाम्भोघी धीरनादों रयेण 1 पक्षच्छेदासपूर्वमेकत्र देरो 
वाज्छन्तो वा विन्ध्यसद्या निटेतुम्‌ ॥ ५२ ॥ पत्तिः पातत 
वाजिमेयाय वाजी नागे नागः खन्दनस्थो रथस्थम्‌ । इत्थ 
सेना वंह्छभयेव रागादङ्गेनाङ्ग प्रत्यनीकख भेजे ॥ ५३ ॥ 
रथ्याघोपब्रहणवारणानामक्यं गच्छन्वाजिनां हेषया च । 
व्योमभ्यापी संततं दुन्दुभीनामव्यक्तोऽभूदीशितेव प्रणाद्‌ 
॥ ५४ ॥ रोषावेशाद्रच्छतां प्रल्मित्र॒दृरोर्क्षिपस्थूल- 
बाहुध्वजानाम्‌ । दीघासियग्बजयन्तीसदद्यः पादातानां 
भ्रेजिरे खद्नठेखाः ॥ ५५ ॥ उद्यन्नादं धन्विभिनिष्ुराणि 
स्थूलान्युचर्मण्डलत्वं दधन्ति । आस्फाघ्यन्ते काञ्ुकाणि 
स कामे हस्त्यारोहैः कुञ्जराणां शिरांसि ॥ ५६ ॥ घण्टा- 
नादो निःखनो डिण्डिमानां म्ेवेयाणामारवो बंहितानि । 
आमेव्येवे प्रल्यबोचन्गजानासुः्साहाथं वाचमाधोरणख|॥५५७॥ 
रोपवेशादाभिसुख्येन कोचित्पाणिाहं रंहसेवोपयातो । 
दित्वा -हेतीर्मलबन्मुषटिधातं न्तो बाहूबाहवि व्यासजे- 
ताम्‌ ॥ ५८ ॥ द्वाः सङ्गं न कचिस्रा्वन्तो दृरान्सुक्ताः 
सीघ्रतां दुदीयन्तः । अन्तःसेने विद्विषामाविशन्तो रक्तं 
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चक्रः सायका वाजितायाः ॥ ५९ ॥ आक्रम्याजेरभ्रिमस्क- | 
न्धमुचरास्थायाथो वीतशङ्क शिरश्च । हेखलोखा वतमं | सामजानां इन्दे नीताः शोणिते, शोणिमानम्‌ । दन्ताः शोभा- 


गत्वातिमर्त्यं वामारोहन्मानमाजः सखेन ॥ ६० ॥ रोदो 
रन्ध्र व्यकश्चवानानि ठेटेरङ्गखान्तमपितेः स्थावराणि । 
केचिद्वर्वमित्य संयन्निषद्यां कीणन्ति स प्राणमूल्य- 
यशांसि ॥ ६१ ॥ वीयात्साहश्ाधि कृत्वावंदान सङ्खामामर 


मानिनां रुजितानाम्‌ । अज्ञातानां शतुभि्ुक्तसुचैः 
१ अश्वम्‌, २ प्रियतमस्य, यथा कान्ता कान्तस्योरमूरुणा कर 


करेण मुखं सुखेन भजति, तथा सेना प्रतिसेन्यस्य पत्ति पत्ति 
नाऽश्वमश्वनेदयादिक्रमेण मेज शत्यथः. २ रसराणिः ४ अनुह्पं 
करम. ५ पक्षवत्तायाः, & यथा कथंचित्कश्चित्स्कन्धमृष्वारोहणक्रमेण 
किंचिद्रारोहम द्वितरादिकमारोहति तद्वदिति भावः, ७ आपणम्‌, 


€ प्रशस्तं कमे. 
१७ सु. र. भा. 


किति जि निति जिति रि" ` त" जिति चिः ति = नक्कान्का्कन्कानन्कानकानाननदननकानागनकान्ानकन्कानन्कन्यन्कन्कानकानकानन्कन्कनन्यनकन्यन्यन्यान्कनन्कानकानानककनननिननयन्यनककान्नननन्क दकाय स जिः जिति जि जीति जिः जिः आ = = क रि 


श्रीमन्नाम श्रावयन्ति स नमाः ॥ ६२ ॥ मिश्चीमूते तत्र 
सेन्यद्वयेऽपि प्रायेणायं व्यक्तमासीद्धिदोष, । आत्मीयास्ते ये 
वैराः परस्तादभ्याव्ती संमुखो यः परोऽसों ॥ ६३ ॥ 
सद्रंशत्वादङ्कसंसङ्धिनीतं नीता कामं गोखेणाववद्धा । 
नीता हस्त वश्वथित्वा परेण द्रोहं चक्रे कसचित्खा 
कृपाणी ॥ ६४ ॥ नीते भेदं . धौतधाराभिघातादम्भोदामे 
शोवेणपरसख । सीसुमाजिसतीर्णमागसख मार्गा विदयुदीपः 

टे शक्ष्यते ख ॥ ६५ ॥ आमूलान्तात्सायकेनायतेन 
स्यूते बाहां मण्डुकश्चि्टस॒ष्टः । प्राप्यासह्यां वेदनामस्तधेया- 
दुप्यभ्नर्यच्मं नान्यख पाणेः ॥ ६६ ॥ मिया घोणामाय- 
सेनाधिवक्षः स्धुरीपृषठो गा््रपक्षेण विद्धः । शिक्षाहेतोगौढ- 
रञ्वेव बद्धो हत वक्र नादाकटुसुखोऽपि ॥ ६७ ॥ विष्व- 
द्रीचीर्विक्षिपन्पत्प्रवीचीराजावन्तः कापि दूर्‌ प्रयातम्‌ । 


चश्नामैको बन्धुमिष्ट दिदश्चः सिन्धो वायो मण्डर गोव 
राहः ॥ ६८ ॥ यावच्क्रे नाज्ञनं बोधनाय व्युत्थानज्ञो 
हस्तिचारी मद्ख । सेनाखानादन्तिनामात्मनव -स्थूखास्ता- 
वस्मावहन्दानकरुस्याः ॥ ६९ ॥ प्रत्यासन्न दन्तिनि प्राति 
प्रा्तवक्रच्छदोऽपि । करोधाक्रान्तः कूर- 
निदारिताक्षः प्रेक्षां नेव किंचिन्मदान्धः ॥ ७० ॥ अन्यो- 
न्येषां पुष्करे रामृशन्तो दानोद्धेदानचकेुभ्रवाठाः । उन्मूघानः 
संनिपत्यापरान्तेः प्रायुध्यन्त स्प्टदन्तध्रनीमाः ॥ ७१ ॥ 
द्राघीयांसः संहताः सथमभाजश्वारूदप्रास्तीक्ष्णतामत्यजन्तः । 
दन्ता दन्तेराहताः समिजानां भङ्ग जग्सुनै खयं साम- 
जाताः ॥ ७२॥ मातङ्गानां दन्तसंघट्जन्मा हेमच्छेदच्छाय- 
चच्चच्छिखाग्रः । लमोऽप्यभिश्चामरेषु प्रकामं मलिषठेषु 
व्यज्यते न स सेन्धैः ॥ ७३ ॥ ओषीश्रसे मत्सरोत्पातवा- 
ताश्िष्यदन्तक्ष्मारुहां घर्पणोत्थैः । योगान्तेवा वहिभिवौर- 
णानासुचेमृधव्योश्जि नक्षत्रमाखा ॥ ७४ ॥ सन्द्राम्मोद्यामले 


मापुरम्भोनिधीनां कन्दोद्धदा वेद्रुमा वारिणीव ॥ ७६ ॥ 
उस्धिप्योचैः प्रस्फुरन्तं रदाम्यामीषीदन्तः कुञ्चरं शाजवी- 
यम्‌ । खङ्गप्रोते्रीव्षण्यामग्बुदखय स्प्टं॑प्रापत्साम्यसुर्वी- 
धरख ॥ ७६॥ व्यासं लोकेदुःखलभ्यापसारं संरम्मित्वादेत्य 
धीरो महीयः । -सेनामध्यं गाहते वारणः स ब्रह्मेव प्रागा- 
दिदेवोदरान्तः ॥ ७७ ॥ भङ्गक्रेणिर्याममासां समूहैनीरा- 
चानां विद्धनीरन्ध्रदेहः 1 निर्भीतत्वादाहवेनाहतेच्छो हष्य- 


१ बन्दिनः, २ पराख्जुघाःः ३ सरक्तरेखाः ४ खङ्गस्य. 
५ कवचे. & नासाम्‌. ७ रोहमयेन. <.नवारूढः. ९ बाणविशेषेण, 
१० स्वेव्यापिनी. ११ एथिन्याः १२ शुण्डाभेः. १३ गजानाम्‌. 
१४ दग्धः, १५ युगान्तभेरिव, १६ मश्ादन्तः. १७ संलप्नः, 
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न्दस्ती हृ्टरोमेव रेजे ॥ ७८ ॥ आताम्राभा रोषभाजः 
कटान्तादाश्ूत्वाते मार्गणे धूरीतेन । निश्योतन्ती नाग- 
राजख जज्ञे दानसखाहो छोहितयेव धारा ॥ ७९ ॥ कुर्व- 
श्योत्लाविप्रषां तुस्यरूपस्तारस्ताराजारुसारामिव द्याम्‌ । 
खद्धाघातेदारितादन्तिकुम्भादामाति स प्रोच्छन्माक्ति- 
कोषः ॥ ८० ॥ दृरोत्क्षिसाक्षिप्रचक्रेण कृत्त मत्तो हस्तं 
हस्िराजः खमेव । भीमे मूमो लोलमाने सरोषः पादे 
नादुक्यङ्कपेषं पिपेष ॥ ८१ ॥ आपस्काराह्ूनगात्रय भूमिं 
निःसाधारं गच्छतोऽवाखखसख । छन्धायामं दन्तयोयुग्म- 
मेव ख नागख प्रापदुत्तम्मनत्वम्‌ ॥ ८२ ॥ हस्तिनामे 
वीतमीतं गृहीत्वा कंचिब्यालः क्षि्ठवानूध्वसुन्वैः । 
आसीनानां व्योक्नि तयेव हेतोर्दिव्यस्ीणामर्पयामास 
नूनम्‌ ॥ ८३ ॥ आक्रम्येकामग्रपादेन जङ्कामन्यासुत्ैराद्‌- 
दानः करेण । सास्िखानं दारुवदारुणात्मा कंचिन्म- 
ध्यात्पाययासास दन्ती ॥ ८४ ॥, उत्त्यारादधच 
टले वक्रेऽन्यखय कोधदषटोष्ठदन्ते । सेन्येः कण्ठच्छेदलीने 
घाद्धयो विभ्ये वर्गतः सासिपाणेः. ॥ ८५ ॥ प्रत्याब्रृतत 
मभ्नमाजि खसेन्ये तुल्यं सुक्तेराकिरन्ति स कंचित्‌ | एकोघेन 
खर्णपुद्धदिषन्तः सिद्धा मान्यैः साधुवादेदयेऽपि ॥ ८६ ॥ 
नाणाक्षिसारोहन्यासनानां प्रक्रान्तानामन्यसेन्येरहीतुम्‌ । 
संरब्धानां ज्राम्यतामाजिभूमो वारी वैरः सरे वारणा- 
नाम्‌ ॥ ८७ ॥ कश्चिन्मूच्छमेत्य गादगप्रहारः सिक्तः 
शीतः शीर्करेबीरणसख । उच्छश्ास प्रस्थिता ते जिघरश्चु- 
व्यथाकूता नाकनारी सुमृच्छ ॥ ८८ ॥ टनम्रीवात्सायके 
नापरख वामत्युन्राननादुततिष्णोः । तसे सुग्धेः संहिके 
याचुकाराद्राद्राकारादप्सरोवक्रचन्दरंः ॥ ८९ ॥ वृत्त युद्ध 
्ूरमाश्िष्य कांचिद्रन्तुं तूण मेरुकुज्ञ जगाम । त्यक्त्वा 
नाम्नो देहमेति स यावत्यती सयस्तद्धियोगासम्था ॥ ९० ॥ 
त्यक्तम्राणं संयुगे हस्िनीस्था वीक्ष्य प्रेम्णा ततक्षणादुद्रतासुः । 
प्राप्याखण्डं देवभूयं सतीत्वादाशिष्ेष सखे कंचिल्यु- 
र॑प्री ॥€१॥ खर्गे वासं कारयन्त्या चिराय प्रत्यग्रत्वं 
प्रत्यहं धारयन्त्या । कश्चिद्धेजे दिव्यना्यां पररसिष्छोके 
छोकं भ्रीणयन्त्येह कीर्त्या ॥ €२ ॥ गत्वा नूनं वेबुधं सद्म 
रम्यं मृच्छमाजामाजगामान्तरात्मा । भूयो दृशप्रत्ययाः 
प्रा्तसज्ञाः साधीयस्ते यद्रणायाद्रियन्ते ॥ ९३ ॥ कश्चिच्छ- 
ज्ञापातमूढोऽपवोढ़टेन्ध्वा भूयश्चेतनामाहवाय । व्यावर्त 
कोदातः सस्युरुबस्त्यक्तश्वात्मा का च लोकानुदत्तिः ॥ ९४ ॥ 
मिन्नोरस्को शत्रुणाङ्ृष्य द्रादासन्नत्वात्को चिदेकेषुणेव । 





१ आमूलात्‌. २ भायतम्‌. ३ दुश्दस्ती* ४ भज्यमानाखिपट- 


कारश्चब्दयुक्तम्‌, ५ बाणेन. & बन्धनस्थानम्‌- ७ बृन्दः, ८ जल्करणे 
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अन्योन्यावष्टम्भसामथ्ययोगादध्वीविव  खगीतावप्यभूताम्‌ 
॥ ९५ ॥ मभ्ेदैण्डेरातपन्राणि भूमो पर्यस्तानि प्रोढचन्द्र- 
दयुतीनि । आहाराय प्रेतराजख रोप्यस्थारीनीव स्थापितानि 
स मान्ति ॥ ९& ॥ रेजुच्रष्टा वक्षसः कुङ्कमाङ्का सुक्ताहारा 
पाथवानां व्यसूनाम्‌ । हासाछक्ष्याः पूर्णकामख मन्ये मृत्यो 
दन्ताः पत्तिरक्तासवख ॥ ९७ ॥ नि्नेष्वोघीभूतमचरक्षता- 
नामख मूमो यचकासांचकार । रागा्थ तकि नु कोसुम्भ 
मम्भः सव्यानानामन्तकान्तःपुरख ॥ ९८ ॥ रामेण त्रिःसप्त 
कृत्यो हदानां चित्रं चक्रे पश्चकं क्षत्रियाशचैः । रक्ताम्भोमिसत- 
क्षणादेव तसिन्संख्येऽसंख्याः प्रावहन्द्रीपैवत्यः ॥ ९९ ॥ 
संदानान्तादल्िमिः शिक्षितास्रराविश्याधः शातशखाव- 
लूनाः । कूर्मोपम्यं व्यक्तमन्तर्मदीनामेभाः प्रापन्नञ्चयोऽसच्यी- 
नाम्‌ ॥ १०० ॥ पञ्माकारयोधवक्ररिभानां कर्णश्रष्टश्चामरेरेव 
हसः । सोपस्काराः प्रावहन्नखतोयाः सोतखिन्यो वी विपूच- 
स्तरद्धिः ॥ १०१ ॥ उत्करान्तानामामिषायोपरिणदध्याकारा 
वश्नमुः पत्रवाहाः । मूताः * प्राणा नूनमदाप्यवेक्षामासु 
कायं त्याजिता दारुणाच्वैः ॥ १०२ ॥ आतन्वद्विर्दिश्चु 
पत्राग्रनादं प्रपिदूरादाञ्च तीश्ेर्खाग्रेः । आदौ रक्तं 
सेनिकानामजीवेर्जविः पश्वार्लतरिपूरोरपायि ॥ १०३ ॥ 
ओजोमाजां यद्रणे संखितानामादत्तीत्रे सा्धमङ्गन नूनम्‌ | 
ञ्वालान्याजादुदधमन्ती तदन्तस्तेजस्तारं दीस्रजिहा ववार 
॥ १०४ ॥ नेरन्त्थच्छिन्नदेहान्तराठं दुभश्यखय उवाछिना 
वारितेन । योद्धवाणप्रोतमादीप्य मांसं पाकापूर्वखादमादे 
शिवाभिः ॥ १०५ ॥ ग्ठानिच्छेदि श्युखरनोधाय पीत्वा 
रक्तारि्टं शोषिताजीर्णरीषम्‌ । खादुकारं काठखण्डो- 
पदर क्रो डत्वं व्यष्यणब्यखनच ` ॥ १०६ ॥ कव्या- 
तूरः पुष्कराण्यीनकानां प्रत्याश्ाभिर्मेदसो दारितानि । 
ओं मीटानि प्राणिनः प्रतयवरयन्कारो नूनं व्याददावान- 
नानि ॥ १०४७ ॥ कीणो रेजे साजिभूमिः समन्तादप्राणद्धि 
प्राणमाजां 'प्र॑तीकेः । बहारम्भेरर्थसंयोजितेवी स्पेः सष 
खिकमीन्तशाङा ॥ १०८ ॥ त्वदत्रसुक्तविरिखंरशनि 
प्रकादौरामूुलूलनवकेतककान्तदन्ताः । तासावसन्नमदधार- 
कपोठकमागाः संपादयन्ति करिणः करिणीञ्चरम नः ॥ १०९॥ 
मिकितमिहिरमासं मोलिमितख दद्रा परबरतलुपादालक्तकं 
तर्कयन्त्या । त्वद्रिधरणिजानि्मीलुनिम्बेन गच्छन्सुरनगर- 
मृगाक्ष्या वीक्ष्यते साभ्यसूयम्‌ ॥ ११० ॥ भवत्तुरग- 
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रणवर्णनम्‌ , अरिपटायनम्‌ 


तिति तिति जिह जि जिति 


निषठुरश्ुरचढत्रणेराचिता क्षणात्समरविच्युतप्रतिच्धपाख्चेख- 
विता । इयं रणधरा भवद्िरददानधाराजरः किमु त्रण- 
तलेऽपितं वसनपट्टमासिश्नति ॥ १११ ॥ कपाणकिरणानटं 
रुधिरनीरपूरच्छयाजयाव्रततिसंकुटे भटतिमिङ्किेराकुलम्‌ . 1 
प्रमथ्य समार्णवे वरमकर्षिं टक्ष्मीस्त्वया विधाय म्दमन्थरं 
मथनमन्द्रं सिन्धुरम्‌ ॥ ११२ ॥ अणञज्ञणितकङ्कणक्षणि- 
तकिङ्किणीकं धनुर््वनद्वुरुगुणाटनीकृतकरालकोखाहलम्‌ । 
वितत्य किरतोः शरानविरतस्फुरडयोर्विचिच्रमभिवर्धते 





सुबनभीममायोधनम्‌ ॥ ११३ ॥ प्रतीक्ष्यन्ते वीराः प्रतिमु- 


खसुरोभिः सरभसं विपक्षाणां हेतिः प्रतिनियतयेयीनुभवतः । 
विदीर्णत्वग्भारादलितपिरशितच्छिन्नधमनिग्रकाण्डासिल्नायु 

स्फुटतरविलक्षयाश्ननिवहाः ॥ ११४ ॥ रितर्बाणेरेके मृध- 
भुवि प्रे तीक्ष्णनखरेः क्रियासातघ्यनाप्यहमहमिकाकान्त- 
मनसः । मिथो विन्ध्यन्ति स प्रवलतमसंमर्दविदरर्क्षति- 
क्षोद्‌ःपिष्टातकसुरमिवक्षस्तरभथतः ॥ ११५ ॥ भदेर्भिननाः 
प्रतिच्पतयः शङ्कनादानुदाराश्शुत्वा राजन्पुनरपि भुजादण्ड- 
कण्डूतिभाजः । आिङ्गन्त्याज्ञिद्शसुदशो श्रूरतां वीक्ष्य 
भुभ्नां शापश्रान्त्या चपरमनसो हस्तमावर्तयन्ति ॥ ११६ ॥ 
सुश्वद्धिर्मदवारि वारणगणेर्म॑घायित काश्चकैरेतेः शक्रदारास- 
नायितमधच्छत्रैः शिरीन्धरायितम्‌ । खदयोतायितमस्रघटन- 
मुद्धतस्फुणिङ्गः स्फुरन्नाराचेश्वपटायित रणसमुवा सैन्ये- 
नमलयायितम्‌ ॥ ११७ ॥ भुभ्रञ्रयुगटेः कधा समधिकस्फा- 
रारुणाक्षेः क्षणात्स्वेदाम्भःपटल््रकृष्टतिक्केदाधरष्ठेरपि । 
दृ्टदमश्चुभिरुत्पतद्धिरमितः संकीर्णमाटशक्ष्यते व्वद्धस्ताश्च- 
निक्त्तवेरिभटसुश्रणीशशिरोभिर्वियत्‌ ॥ ११८ ॥ शवेडाभिः 
ककुमः पृषत्कनिकरेव्योम द्विधाखण्डितर्दहेरविं्टिषतां धरातल- 
मपि प्रच्छादयन्तो चिरम्‌ । कुर्बातेऽश्रजलाविलेक्षणपथान्ये- 
तावकाण्डोचरद्रोमाच्वानि सवेपथून्यपि सुहूरवष्माणि नः पदरय- 
ताम्‌ ॥ ११९ ॥ आ॒ज्ञद्विरिकुञ्ञकुज्ञरघटाविस्तीर्णकर्णज्वरे 
ञ्यानिर्घोषममन्ददुन्दुभिरवेराप्मातसुजम्भयन्‌ । वेदद्वेर- 
भूरिरुण्डनिकरर्वीरो विधत्ते भुवस्तृप्यत्कालकराठ्वक्षविधस- 
व्याकीयमाणा इव ॥ १२० ॥ नो चापाकलनें न पत्रिधरणं 
न ज्यासमाकर्षणं नो बाह्ुरफुरणं न बाणगमनं संलक्ष्यते ते 
रणे । किंतु प्रोढकरीन्द्रकुम्भविगलन्सुक्तागणप्रस्फुरत्- 
तयर्थिक्षितिपारमीलिमणिमिर्वियोतते भूरियम्‌ ॥ १२१ ॥ 
वीराणां रुण्डतुण्डप्रविघटनपटुस्फारदोर्दण्डखण्डव्यापारक्षि- 
प्यमाणप्रतिभटविकटाटोपवर्ष्मप्ररूढः । कूटः; कोऽप्येष 
शुद्धाजिरभुवि जरटश्चित्रकूटायकारी रीयन्ते यत्र शत्रुप्रपतन- 
विवशाः कोटिः शूरकीटाः ॥ १२२ ॥ प्रासमरोतप्रचीरो- 
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जि जि त जिः जिः जि किः 


स्वणरुधिरपरामृष्टवुक्काजिघत्साधावदध्राधिराजाप्रतिमतनुरुह- 
च्छायया वारितोष्णाः । विश्राम्यन्ति क्षणार्धं॒प्रधनपरि- 
सरेष्वेव सुक्ताभियोगा वीराः शस्रप्रहार्रणभररुधिरोद्रार- 
दिग्धाखिलाङ्गाः ॥ १२३ ॥ जीवाफष्टिं स चक्रे मृधमुवि 
धनुषः शतुरासीद्रतासुक्षाधिमार्मिणानामभवदरिवके तद 
स्न छन्धम्‌ । सुक्ता तेन क्षमेति त्वरितमरिगणेरुत्तमाद्धः 
प्रतिष्ठा पश्चत्वं दवेषितैन्ये सितमवनिपतिनीप संख्यान्तरं सः 
॥ १२४ ॥ युष्मदो्दैण्डमण्डदयवनमितरणचण्डकोदण्ड- 
दण्डोन्सुक्तेषुच्छिन्नमूच्छत्मतिरृपतिमुजाखण्डसुण्डावकीणी । 
गायन्नृत्यस्रवर्गद्रजनिचरवधूदत्तताटः कराटेवताररटहास- 
प्रकटितद्शनयुद्धमूमाति मीमा ॥ १२५ ॥ 


अरिपलायनम्‌ 

साठकाननयुक्तापि सारककाननवर्जिता । हारावरद्ध- 
कण्ठापि विहारारिवधूरतव ॥ १ ॥ विचरन्ति विलासिन्यो यत्र 
श्रोणिभरार्साः । बृककाकरिवास्तत्न धावन्त्यरिपुरे तव ॥ २॥ 
खकान्तदवकान्दारो यद्धैरिसुदृशामभूत्‌ । जघनस्तनसुचरर्या 
व्यछिखत्कण्टकेनखंः .॥ ३ ॥ काठिन्यं कुचयोः स्ट वाजञ्छ- 
न्त्यः पादपद्ययोः । निन्दन्ति विश्वधातारं वद्धारीष्वरि- 
योषितः ॥ ४ ॥ वनेऽखिरकलासक्ताः परिहृत्य निजन्नियः । 
सद्वेरिवनिताबृन्दे पुिन्दाः कुर्वते रतिम्‌ ॥ ५ ॥ वीर 
त्वद्विपुरमणी परिधातुं पहछवानि संस्प्रद्य । न हरति 
वनभुवि निजकररुहरुचिखचितानि पाण्डपत्रधिया ॥ ६ ॥ 
तदवेरिणो वीर पठायितख प्रकाशयन्नक्तमरण्यमागीन्‌ । 
कदारासीदभिनन्दनीयस्त॒ङ्घेषु खमा रिपुमन्दिरेषु ॥ ७॥ 
राजन्दिषस्त भयविद्रुतख माटस्थलं कण्टकिनो वनान्ताः । 
अद्यापि किं वाऽनुमविष्यतीति व्यपाययन्द्रष्टमिवाक्षराणि ॥८॥ 
इतस्रसदिद्तवेरिभृथत्मियाथ दष्टा वनमानवीजनेः । शदोस 
पृष्टाद्धुतमात्मदेशे रीतद्विषः रीतठरीक्तां किल ॥ € ॥ 
समस्तावनीनाथमोले भवत्तः परास्ता द्विषः पद्मविस्तारि- 
नेत्रा । नितान्ते विहस्ता खहस्तारविन्देर्विधत्ते पुरस्ता- 
दुरस्ताडनानि ॥ १० ॥ अलसभुजलताभिनदतो नागरीभि- 
भवनद्मनकानां नातिथिवो बभूव॒ । त्वद्रिनगरमध्ये 
संचरेश्चै्नजन्मा जरदजगरपीतः क्षीयते गन्धवाहः ॥ ११ ॥ 
त्वद्रिन्धपतिमाशावाससं धूक्धिाराधवरमहह भिक्षु॒॑वीक्ष्य 
मगैभ्रमेण । सुरभिदुदधिवेखाकानने गाहमानो दिशति कुसुम- 
बाणं दूरतो निर्गमाय ॥ १२ ॥ त्वद्रि्पतिकेडीसोध- 
संरूढदूवाङ्करकबलविोरं वीक्ष्य रङ्कु सुधांशोः । उपवन- 





 -----= ˆ> ~~~ - 


९ बृक्षयुक्तमरण्यम्‌, २ अलक्रेन युक्तमाननं यस्याः. २ प्या 
गतियेस्याः. ४ व्याप्तानि, ५ वायुः, ६ शगम्‌. 


१३२ खुभाषितरत्रभाण्डागारम्‌ [ ३ प्रकरणम्‌ 
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रिणीनारुन्नतो जरखुतानां प्र्तरति रतिजानिग्यानिजन्मा | यणां तव विभो रिपोरङ्ग ना सुहूुवंलितकधरं मिदहिरमण्डलं 
विवर्तः ॥ १३ ॥ वर्षासु भीतमवदा द्विजं अुजगमेकं निग्र- ' वीक्षते ॥ २६ ॥ धराधर तव द्विषां वनजुषां विहीनल्निषां 
ह्य शिरसि स्थितमञ्ञनाभम्‌ । शून्ये तवारिनगरे शवरी दधे गुणनिधे धलुर्विंगुणमप्यनेकं गुणम्‌ । फटाहरणयषिका- 
सदाज्नमादित्सते कनकसुष्टिक्रपाणलोभात्‌ ॥ १४ ॥ स्फुट- । करणकन्द्रान्तःशिवा निवारणविहं गिकाकरणचिकाकर्षणेः 
तरमटवीनां प्रान्तरे पथटन्ती हरिहतगजकुम्भोन्सुक्तसु- | ॥२७॥ राजन्यजसुता न पाठयति मां देध्योऽपि तूष्णीं चिता 
्ताफलानि । परिकस्यति दस्ताम्भोजश्चोणप्रभामिः परिहरति । कुब्जे भोजय मां कुमारसचिवेनायापि किं सुल्यते । इत्थं 
च दृरान्मञ्च गज्ञाञ्मेण ॥ १५ ॥ ये कन्दरासु निवसन्ति | नाथ छकस्तवारिमवने सुक्तोऽध्वगेः पञज्ञराचित्रस्थानवटोक्य 
सदा हिमद्रिस्वत्यातराद्धितथियो विवशा दिपस्ञ । अप्यङ्क- । आ्यवलमावेकेकमाभाषते ॥ २८ ॥ क्रामन्त्यः क्षतकोम- 
सुदयुटक्रसुद्हतां सकम्पं तेषामहो बत भियां न बुधोऽप्य- | ङ्कलिगल्द्रक्तंः सदभा; स्थलीः पादेः पातितयवकंरिव 
मिज्ञः ॥ १६ ॥ कुरुवक कुचाघातक्रीडासुखेन वियुज्यसे ¦ गलदवाप्या्बुभोताननाः | भीता मतृकरावटम्बितकरास्व- 
बङ्ुरविटपिन्सर्तव्यं ते सुखासवसेचनम्‌ । चरणघटनावन्ध्यो | दरिनायञ्धुना दावा परितो भ्रमन्ति पुनरप्यु्यद्धिवाहा 
यायखशोक सञशोकतामिति निजपुरत्यागे यख द्विषां जगः ईव ॥ २९ ॥ तन्वीसुञ्ज्षितभूषणां कटगिरं रोमोद्धमं विञ्च 
लियः ॥ १७ ॥ अनारतपरिस्वलन्नयनवारिधाराशतप्रवृदध- | तीं वेपन्तीं ब्रणिताधरां विवर्सनां सीत्कारमातन्वतीम्‌ । 
पथनिन्नगासलिलरुद्धयानोचमा । त्वदीयरिपुकामिनी बहविदे- | दोर्भ्यां चण्डतुषारपातसमयामालिज्गय कण्ठे भृशं खां मूति 
शयानेषिणी विनिन्दति वरदा गुरुरुषाशरषं प्रा्रषम्‌ ॥ १८ ॥ | दवितामिवातिरसिकां व्वद्विद्धिपः शेरते ॥ ३० ॥ भूसंपकं 
इतश्चतश्वाद्धिविघरिततटः सतुरूद्रे धरित्री दुटक््या रजोनिपातमछिनाः स्व साद्ह च्युताः सामान्येरपि जन्तुभिः 
बहुलहिमपङ्को गिरिस्यम्‌ । इदानीं निर्यृते करितुरग- करतछ््निःशङ्कमालिद्गिताः । संटप्नाः कचिदेकतासुपगताः 
नीराजनविधौ न जाने यातारस्तव च रिवः केन च | कापि प्रबुद्धाः कचित्सुसाः कापिं च सारिवत्मतियहं आान्ता- 
पथा ॥ १९ ॥ क्षणं कान्तागारमसरविटसन्मानसरतिः | सवारिखियः ॥ २१ ॥ कद्िः सिचयाश्लान्यतिरसाचु- 
क्षणं शेलोत्ङ्ग द्विजछुकखाङ्कष्डदयः । क्षणं पवरवान्चति- | चदयाछज्गन | गरहान: कचमाणिह द्विरधर विश्रामयद्विः 
ुलक्रितो यद्भयमोद्धसन््रसोऽण्ये रिघुरवनियारख्िति- ! करे ।, परलक्षेऽपि मदविरोभिपतेरन्तुराणामदो पिक 
मिव ॥ २० ॥ अये मातस्तातः क गत इति यद्रैरिशि- विय्पेर्विटरिव वने किं नाम नो चेष्टितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
श्ना दरीगेहे रीना निश्तमिह पृष्टा खजननी । करेणायं | लाताः परादपि वारिवाहपरठेः प्रोद्धतदूवाङकुरव्याजेनात्तकुराः 
तख द्वुतमथ निरुब्याश्रुशेतया विनिःश्वख स््रारं शिव प्णाटसण्िटिद्तवा निवापाञ्जरीन्‌ । प्रासादासव विद्विषा 
शिव दृशैवोत्तरयति ॥ २१ ॥ अपर्णेयं भू्रद्टनमटति वल्का- परिपतत्कुख्यस्थपिण्डच्छखाक्कुर्वन्ति प्रतिवासरं निजपति- 
म्बरधरा जटाछो दिग्वासाः शिखरिमि शिवोऽयं निवसति । | परेताय पिण्डक्रियाः ॥ २३ ॥_ मां मानवि्धिं विना 
इति आन्त्यान्योन्यं क्षणमिकितयोः क्षोणितिलक द्विषदपल्ो- नमयितुं हारं खयं गुम्फित नियातु दयितख पाणिकमल- 
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= जक 
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ले शिव श्षिव शिवन्ति प्रणतयः ॥ २२ ॥ पदयेतकशि्ल- | च्छायां विना वर्मनि । निद्राठ च तिना द्कपाठिशायन 

९ < | द्यू : सख्या ॒त्वस्मतिने साकरूत- 
चप रे का त्वराहं कुमारी हस्ताटम्बं वितर हहहा ५ # क चिम्ब 
व्यु्रमः कासि यासि । इत्थं पृथ्वीपरिवरढ मवद्धिद्धिषोऽर- त त 9 पाकविदीर्णदाि र लीढा स्फुरन्तो 
वेः कनया कंचितलकिसटयान्ाददानामिषतत ॥ २ ॥ | न गाठ ती 
ख्यं श्रमः किमपि चरितं वीरवय त्वदीयं मिथ्यावादाः १ = 


कतय इति जो दुभवायो सदधि । सकता युक्ता मख्यधिखरे | निद्राणा यदतो सद्एपि ता > भादा: ॥ ९ ॥ 
त्वद्धिपक्चावरोधैरण्डश्रान्त्या अज्गल्टनाः सादरं पाल- त्वत्मत्यथिवसुधरेशतरुणी = प 1 
यन्ति ॥ २४ ॥ श्षोणीपाक त्वद्रिहरिणीोचना शओचमाना विद्धण्ठितं सरभसं याताः किराता वने । तिष्ठन्ति \स्तिमताः 

= यि प्ररूढपुरुकास्त. विस्तृतोपक्रमास्तासा्॑त्तरकेः सनरतितरां 
५ क्यमोनिः त करोति  ्वुम््ीरमबुषि- -छोेरपाङ्केरपि ॥ ३६ ॥ एतसिन्विजने वनेऽतनुतरुच्छः 
हरिसंक्षोभिमिस्त्वयरोमिर्गोरं अक्तालमयमिवाविन्दते | न्नावकाशे सुखं तिष्ठामीति तव द्विमामथिपतियावद्विवत्त 
नन्दतन्वा ॥ २५ ॥ विमति पदे पदे -रुचिरचीरहारादिकं | - ~ ----{1-र ~ इत पजन्य ५जतिच 


१ लाक्षारसः, २ दात्रवः, ३ भय।त्‌. ४ स्तन्धाः, ५अतिच 
कं गृहससुत्युकं त्यजति चव जीवाधिकम्‌ । पटायनपरा- ' पठेः, ६ महद्भिः. 





अरिपटायनम्‌, प्रतापवर्णनम्‌ १३६३ 
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मतिम्‌ । तावत्तत्र निपातितं मुवि भवन्नामाद्भसेहाहतं दषा | धावन्तो । विन्ध्यभूमदनघनकुहरे कण्टकाक्ृषटकेशा जायध्वं 


केसरिणः करङ्कमसमत्रासो सुहुूच्छतति ॥ ३७ ॥ का त्वं 
पुन्नि नरेन्द्र छग्धकवधूर्हस्ते किमेते क्षामं किं सहञं 
व्रवीमि पते यद्यसि ते कोतुकम्‌ । गायन्ति त्वदरिप्रिया- 
श्रुतटिनीतीरेषु सिद्धाज्जना गीतान्धा न तूर्णं चरन्ति हरिः 


णा्तनामिथं द्वम्‌ ॥ २८ ॥ खत्रेऽपि क्षितिपावत॑स । + ४ 
मवतो मील्या त्रजन्ती व निर्मन्ना प्रतिपक्षमैरिरमणी कद्यो- | "छञ्य सातपत्र द्विषद्रणम्‌ ॥ १ ॥ राजन्साप्यकरूपारास्त्व- 


टिनीपाथसि । उक्छिप्ताननसुत्ततन्रु चरणन्यासक्तमुक्ताफट 
भूयः रफारितवाहुवलि शयनादुद्रान्तस॒ुत्तिष्ठति ॥ २९ ॥ ता- 
रग्दृण्डविवर्तनरतितममी चक्रादपक्रामिताः कापि क्रापि च 
कटकैरुपगता रेखोपरेखाश्रमम्‌ । यख प्रोढतरप्रतापदहन- 
ञ्वालाभिरन्ते दिकामापाके निपतन्ति पार्थिववयाः दीर्यन्ति 
वीयन्ति च ॥ ४० ॥ आगच्छागच्छ सज कुरु वरतुरगं 
सेनिषेहि द्वत मे खङ्गः कासां कृपाणीमुपनय धनुषा किं 
किमङ्गप्रविष्टम्‌ । संरम्मोच्चिद्रितानां क्षिति श्रति गहनेऽन्योन्य- 
मेवं प्रतीच्छन्वाद्‌ः खमराभिच्े त्वयि चकितद्शां विद्धिषा- 
माविरासीत्‌ ॥ ४१॥ यातीतः पान्थ पन्था व्रजति तनु 
कथं स्थावरं वर्त्म मुग्धे मागे पृच्छामि पृच्छ सिितमिदमिह 
ते विसित वीक्ष्य नेत्रे । अध्वानं श्रह्यपेतध्वनि मवति वच- 
श्ित्रयुदामनेत्रा रथ्यन्ते दावमूढाः पथि पथिकविटेस्त्वद्िषां 
नाथ नाथः ॥ ४२ ॥ आत्ते सीमन्तरत्ने मरकतिनि हते 
हेमताटङ्कपत्रे छप्तायां मेखलायां क्नकमणितुलाकोरिथुगमे 
गृहीते । शोणं विम्बौष्ठकान्त्या व्वदरिमरगदशामित्वरीणाम- 
रण्ये राजन्गुञ्ञाफलानां खज इति शवरा नैव हारं हरन्ति 
॥ ४२ ॥ प्राक्षाखासाविपासातिश्यसुपगताः पातुमारण्य- 
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मम्भो युष्मद्विदेषियोषाः श्वसितसमदयेस्तत्तदीयेरोषि । 


एतत्सं वीक्ष्य मृच्छीनिपतिततनवो नेव जीवेयुरेता्चिन्तोपेताः. 


दावर्यो निजनयनजयैः पठ्वटं पूरयेयुः ॥ ४४॥ वीर 
तद्वैरिदारा गहनगिरिगुहागहरान्तस्तमिन्च तत्रासाह्यवा- 
सा द्रकलितदृदो यद्यदेव प्रपन्नाः । तत्तञ्ज्योत्ललायमानं 
धरणिपरिव्रृढ प्रक्ष्य युष्मदशोभिः सयो मोहान्धकारानु- 
सरणशरणा वासरान्वाहयन्ति ॥ ४५ ॥ एतद्धीतारिनारी 
गिरिबिख्विगलद्रासरा निःसरन्ती खक्रीडाहंसमोहमहिल- 
शिद्भरप्रार्थतोनिद्रचन्द्रा । आक्ेन्दद्भरि यत्तन्नयनजलमि- 
उचन्द्रहंसायबिम्बप्रत्यासक्तिप्रहष्यत्तनयविहसितेराशवसीच्यश्च- 
सीत ॥ ४६ ॥ धूरीधाराभिरन्धासदयु बधिरतामागताः; 
स्फारभेरीभूयो्ञाङ्काररावेरंश्तकरकुखापीडयत्सेन्ययाने । 





१ शखविशेषः, २ अश्िपश्जरम्‌. ३ अतुखत्रासः. ४ मांसम्‌ * 
५ यदि नेति शेषः, ६ हे चन्द्रकुरवत॑स, 
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मुश्वतेति प्रतिहतविकला वेरिणः संगिरन्ते ॥ ४७ ॥ 


0 
प्रतापवणंनम्‌ 
चित्रं तपति राजेन्द्र प्रतापतपनक्तव । अनातपत्रमु- 


सखतापाभिशोपिताः । पुनस्द्वेरिबनितावाष्यपूरेण पूरिताः 
॥ २ ॥ दीपथन्रोदसीरन्धरमेष ज्वकति सर्वतः । प्रतापस्तव 
राजेन्द्र वेरिवेशदवानठः ॥ ३ ॥ त्वसरतापानधहेमसंपुटे- 
ऽतिमनोहरे । ब्रह्माण्डशरालिग्रामोऽसौ धराधीश विराजते 
॥ ४ ॥ तवारिनारीनयनाम्बुपूरं निपीय राजन्श्रमति प्रतापः । 
रिङ्कत्रंगावयिनीरमुङ्ग यथा -ससुद्रं वडवाहुताशः ॥ ५ ॥ 
त्व्मतापतपनातपतर्षसतीक्ष्णरदिमरपि दिष्चु नितान्तम्‌ । 
धावति प्रतिदिनं मुकरुटेश त्वयशोऽद्य पतितस्तुहिनांञ्यः ॥६॥ 


| उदितेऽपि तवावनीन्द्र तेजस्तपने स्फारगभस्िमारभानि । 


तव ॒वेरिनरपायशस्तमांसिं स्फ़रदुज॒म्मभितमाचरन्ति चित्रम्‌ 
॥ ७ ॥ प्रतयर्थिवामनयनानयनाम्बुपूरेः सच: स्खट्द्रहट- 
कजर्जाछनीरेः । युष्मसमतापतपनस्तपनायवीयानारभ्यते 
यदमुना यसुनासहस्म्‌ ॥ ८ ॥ मार्तण्डमण्डटठसम भवतः 
प्रतापं ये वर्णयन्ति नदि ते कवयः प्रवीणाः । अम्मोनिधां 
विख्यमेति प्रं पतङ्गः पारं प्रयाति जटधेस्तु तव 
प्रतापः ॥ ९ ॥ उदछछाख काठकरवालमहा्बुबाहं देवेन येन 


~ = ते 


जरटोभितैगर्ितेन '। निवापितः सकरु एव रणे रिपूणां 
धाराजटेल्ञिजगति ज्वकितः प्रतापः ॥ १० ॥ वदन्तु देव 
तावकं ग्रतापमेव पावकं महातुषाररीतठं वदामहे वयं 
यतः । सुमेरुकन्दरोद्रस्थितो गहीतकम्बरस्तवारिवग- 
पद्कजः प्रकम्पते सहुभुद्धः ॥ ११ ॥ अये ृपतिमण्डटी- 
सुकुटरत्र युष्मद्धजामहोष्मततिसंजुषा वत मवत्रतापार्चिषा । 
द्विषामतिभृद यश्चप्रकटपारदो भ्मापनादुदस्फुटत तारका- 
कपटतो विहायस्तटे ॥ १२ ॥ अव्यक्तो यदि न प्रकुप्यसि 
मृषावादं न चेन्मन्यसे तद्रूमोऽदधतद्नेन्‌ रसना केषां 
न कण्डूयते । देव त्वत्तरुणप्रतापदहनञ्बालवरीशोषिताः 
सर्वै वारिधयस्तवारिवनितानेत्ाम्बुभिः पूरिताः ॥ १२ ॥ देव 
त्वत्तरणप्रतापतपनत्रासादिव च्यम्बको नो गङ्गां विजहाति 
निःसरति न क्षीराम्बुघेमीधवः । ताम्यस्तामरसान्तराख्वस- 
तिर्देवः ख्यभूरमू्पाताखवधिपङ्कमअवपुष्रिष्ठन्ति कूमी- 
द्यः ॥ १४ ॥ अब्देवीरिजिधरक्षयार्णवगतेः साकं व्रजन्ती 
मुहुः संसगीद्रडवानरुख . सममूदापन्नसत्वा तडित्‌ । 

१ समुद्राः, २ कठिनम्‌, ३ ऊरजैस्वङम्‌ , ४ मापितः, ५ आतपभाजा 
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मन्ये देव तया कमेण जनितो युष्मत्मतापानलो येनाराति- | स्योऽसो प्रतापानखोऽस्थापि द्रागदकाज्ञरीक्रतचतुःपाथो- 


वधूविलोचनजकलेः सिक्तोऽपि *संव्ैते ॥ १५ ॥ देव तद्ध- 
जदण्डदपेगरिमोद्रीर्णप्रतापानलज्वालापक्रिमकीर्तिपारदघरी- 
विर्फारिता बिन्दवः। रोषाहिः कति तारकाः कति कति क्षीरो- 
द्धिः कत्यपि प्राछेयाचलशङ्खु्क्तिकरकाः कमूरफुन्देन्दवः 
॥ १६ ॥ भङ्गाकीर्तिमषीमरीमसतया प्रत्यर्थिसेनामय्श्रेणी- 
तिन्दुंककाननेषु विलसत्यखय प्रतापानलः । असार्द्तिताः 
स्फुरन्ति जगद्तसङ्गे स्फुजिद्गाः स्फुटं भालोद्धतम॑वाक्षि- 
मानुहृतमुग्जम्भारिरदम्भोखयः ॥ १७ ॥ तादग्दीरधदिरिचि- 
वीसरविधो जानामि यत्कर्वृतां शङ्के यस्मतिविम्बमम्बुधि- 
पयःपूरोदरे वाडवः । व्योमव्या पिविपक्षराजकयरास्तारापरा- 


भावुकः कासामख न स प्रतापतपनः पारं गिरां गाहते. 


॥ १८ ॥ शेयुमानससंनिधो सुरधुनीं मृक्ष दधानः सितः 
श्रीकान्तश्वरणस्थितामपि वहन्नेतां निरीनोऽम्बुधौ । मः 
पङ्करुहे कमण्डलुगतामेनां दधन्नामिभूर्मन्ये वीर तव प्रता- 
पद्हनं ज्ञात्वोखणं भाविनम्‌ ॥ १९ ॥ युष्मसपरोढतरमता- 


पतपनज्वालवरीव्याकुले ब्रह्माण्डे मधुसूदनोऽदिरायने रोते | 


पयःसागरे । शेयुजेह्वसुतां दधाति शिरसा भूमिस्तुषाराचकं 
तापव्याक्रुकितः पतत्यतितरां मानुः समुद्रे सहः ॥ २० ॥ 
नायः कुङ्कमशङ्या निटिले प्रोज्छन्त्यपासद्धिपां साध्य 
रागमसु विभाव्य गगने गच्छन्ति केरीगृहम्‌ । मुग्धा 
दावधियोऽरयस्तव विमो यान्ति द्रत कानने लाक्षाराग 
इति प्रकुप्यति धवे कान्ता प्रतापोदये ॥ २१ ॥ यो 
नास्ताचलमस्तकं प्रति गतो दीनत्वमारम्बते यो नायाति 
निशासु संगायपदं नोदेति गियाश्रयात्‌ । यो राहोरपि कक- 
शेषु दशनेष्व्ासीन्न वा गोचरः सोऽयं भूप तव प्रतापतपनो 
र्ति सर्वोपरि ॥ २२ ॥ कान्तारे जलवृक्षवैरिणि सुहस््- 
द्वेरिवामञ्चवो बटेराङुरुकोचनेः प्रतिपदं रुद्धकमाश्वङ्कमे । 
पृथ्वी चण्डरुचे पटचरदश्चासंघट्दीपप्रम सिच्वन्त्यज्ञकछिसं- 
चिताश्रुभिरलं यु्मव्मतापानलम्‌ ॥ २२ ॥ अध्यायोधन- 
वेदि मागेणङुशानासतीयै॑खद्धुचा हुत्वारेः पर्टं चरं 
हविरखुक्तन्मस्तकखस्िकेः । संवेध्याहवनीयमानसदसि- 








२ अत्रायं मविः-वैरिखियः स्वमदमरण।चथा यथाऽथिकं रन्ति 
तथा तथाऽधिकं तन्नेत्राम्बुभिस्त्वत्प्रतापाभ्रिः संवते त्वत्मतापो- 
ऽधिको भवतीति यावत्‌; यतः स॒ प्रत।पाभिर्वडवानट। सितस्तडितश्च 
मातुः समुलन्नस्तौ च पित्त पानीययोगदेवोञ्जम्भेतेऽतस्तत्पत्रोऽपि 
त्वत्प्रतापो भवदवैरिरमणीनेत्राम्बुभिः सिच्यमागो इद्धिमाभोलयेतद चित- 
मेवेति, २ पराजयः. ३ काटस्कन्धवनेषु- ४ तिन्दुककाटेभ्यो 
दद्यमानेभ्यो महान्तः स्फुलिङ्गा उत्तिष्ठन्तीति वबृद्धन्यवहारः. 
५ दरनिटि्नेत्रम्‌. & कुठिश्चम्‌. ७ (चतुधगस्दल्लं तु ब्रह्मणो 
दिनसुच्यतेः इति. । 


धिना श्रीमता ॥ २४ ॥ देव व्वद्धजदण्डचण्डिमचमत्कारि- 
प्रतापानठ्ज्वाखाजारमयादिवाभिविशति क्षीराम्बुधि माधवः। 
भगः खगेधुनीं दधाति शिरसा त्यक्ततरिखोकीकृतिर्वधाः किं 
तु सुहुः कमण्डलजठेरात्मानमासिश्चति ॥ २५ ॥ श्रीमद्री- 
राधिव्रीर पृथुतरमहसस्त्वस्तापाभ्निकी टच्छरुत्वाञ्ेः शोष- 
वातां शरणमनुगतः कुच्रचित्कश्िदेव । चन्द्रः कीत्य 
सुधाये च्रिदशतरुवरः पाणिपद्चे च कोदो लक्ष्मीः -&वेडं च 
कोपे जलधरकुसुमं वेरिकान्तादगन्ते ॥ २६ ॥ द्रागाक्र- 
म्योदयाद्विं च॑रमगिरिमतिस्पधया तिग्मरदमेर्मरं पर्थव्य 
लङ्कानगरमुपगतः कोतुकाचसतापः । वीक्ष्या वीति- 
होत्रं पुनरपि विपदं देव निध्चिन्भतीनां यः क्षोभो राक्षसीनां 
क्षणमजनि स दहि वद्धिषां सर्वदास्ताम्‌ ॥ २७ ॥ त्वत्ख- 
ङ्ग(घातजातव्यथरिषुवनि तास॒क्तबाप्पाम्बुधारसीारादाराददा- 
रादिशि दिशि सरितासुद्धवाश्वद्धवेथुः । कलस्पान्तक्ररकेलि- 
प्रकरविजयिनो विस्फुरचस्रतापारपारावारानपारानपि सपदि 
पराज्डुष्यतः पूरयेत्कः ॥२८॥ दुवारारातिवाजीवनद्बदहनः 
कोङ्कमो दिग्वधूनां सवाङ्गीणोऽद्धरागस्िमुवनमवनध्वान्त- 
विध्वंसदीपः । त्वदोरुदामदर्वीकरमखहूतभुग्मूतधाव्रीपुरंश्या 
वासो माज्ञिषठसुर्वीरमणक्रुटमणे जागरीति प्रतापः ॥ २९ ॥ 
भूजाने किं न जाने भवदतुलसुजश्राजमानप्रतापञ्योतिञ्वा- 
लाबीभिजटनिधिवल्यं निजं किं न भूयात्‌ । युष्मस्मल- ¦ 
थिपरथ्वीपरिवृढवनितानीरनेत्रखषबन्तीसूत्रलोतःसहसेरयमिह 
प्रितश्चन्न पूर्यत सदयः ॥ ३० ॥ 


कीर्तिवर्णनम्‌ 

रा्जस्त्वत्कीर्तिचन्द्रेण तिथयः पूर्णिमाः कृताः । मद्रेहान्न 
बहिर्याति तिथिरेकादशी भयात्‌ ॥ १ ॥ अस्थिवदधिवन्रेव 
कुष्ठवस्पिं्टवत्तथा । राजंस्तव यश्चो माति शरचन्द्रमरीचि- 
वत्‌ ॥ २ ॥ सरखती सिता वक्रे ठश्ष्मीर्वेदमनि ते 
सिता । कीर्तिः किंकु पिता राजन्‌ येन देशान्तरं गता ॥३॥ 
यह्ृणथितेः शद्धेरमितेर्र्गोककः । विपत्ते कीतिक- 
न्यायाः कऋीडाकन्दुककोशटम्‌ ॥ ४ ॥ सिक्तं स्फटिक- 
कुम्भान्तः खितं भेतीकृतेभठेः । मोक्तिकं चेछतां सुते 
तदयु्पे्ते समं यशः ॥ ५ ॥ अहो विशा भूपा सुवन- 
तरितयोद्रम्‌ । माति मंतुमशक्योऽपि यशोरारियदन 
ते॥ ६ ॥ त्वत्कीर्तिराजहंसखा वैरिवधूवद्नमभाजनस्थमपि । 





२ आचर. ३२ अस्ताचलः ४ धारासंपातः. 


५ अपरिमितः. 


२ गरलम्‌. 


कीर्तिवर्णनम्‌ १३५ 
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पीतं हासक्षीरं व्यक्तीकृतमश्रुनीरं च ॥ ७ ॥ कुचकलठरोष्व- | टेस्तव॒यशोभिरशोमि विश्वम्‌ ॥ २२ ॥ प्रतिनगरमरन्ती 
वलानामलकायामथ पयोनिधेः पुणिने । क्षितिपा कीत- | प्रत्यग।रं ्जन्ती प्रतिनरपतिवक्षःकण्ठपीठे छन्ती । गिरि- 
यस्ते हारन्ति हरन्ति हीरन्ति ॥ ८ ॥ रजनीषु विमलभानोः | गरिमनितम्बाच्छादने सावधाना तद्पि च तव कीर्तिर्न 
करजाटेन प्रकारितं वीर । धवङ्यति अुवनमण्डल- | छेवेति चित्रम्‌ ॥ २३ ॥ त्यजसि यदपि लक्ष्मी कीतिमा- 


मखिरं तव कीतिसंततिः सततम्‌ ॥ ९ ॥ द्रेऽपि शला | साय दनितैनति तदपि कीर्तिः सिन्धुपारं न ल्मी; । कथय 
भवदीयकीति कर्णो हि तृन च चक्षुषी मे। तयोर्वि- | ध ~ € 

४ र | कं इह हेतुनारवेश त्वदीये वसति हृदयपश्र नन्दसुनुमु- 
वादं परिदकामः समागतोऽहं तव दशनाय ॥ १० ॥ | क शद द ्दतुलयु 


+ 8 ॥ | रारि; ॥ २४ ॥ अनुक्षणमनुक्षणं क्षितिप रक््य्माणां त्वया 
आकण्य भूपाल यशस्त्वदीयं विधूनयन्तीह न के शिरांसि । | प्रयाति विदिदो दश प्रबलकीर्तिरकाकिनी । इयं नियतम- 


विशवभरामङ्गमयेन धात्रा नाकारि करणो यनगेश्वरख ॥११॥ | षु प्रतिदिनं वितीणी रमा जहाति न तवान्तिकं द्वितय- 
यखाज्ञनद्यामललङ्गपटजातानि जाने धवललमापुः । | मेतदत्यद्धतम्‌ ॥ २५ ॥ समुन्नतघनस्तनलवकचुम्बित्‌- 
अरातिनारीशरकाण्डपाण्डगण्डस्थरी निटंडनाद्यशांसि ॥१२॥ म्बीफलकणन्मधुरवीणया विबुधलोकवामश्रवा । लदीयसु- 
यः कोटिदिमानरधूमजालेर्मरीमसीकृतय दिशां सुखानि । | प्गीयते हरकिरीटकोिस्पुरतुषारकरकन्द ठी किरणपूरगौरं 
तत्कतिभिः क्षारयति स राश्वदखण्डताराप्तिपाण्डुराः | यः || २६ ॥ वनेषु वनदेवता दिवि दिवौकसां वद्मा 
भिः॥ १२ ॥ इये यशांसि द्विषतः सुधारुचः किगङ्भेतद्ि- | युजेगकुखकन्यका सुजगलोकरीटावने । यशः समरसंचितं 
घतः किमाननम्‌ । यशोभिरसखाखिर्लोकधाविभिविभीपिता | नरयगेन्र गायन्ति ते प्रमाविनितदतौसदीकसुद्ाण्डता 
धावति तामसौ मसौ ॥ १४ ॥ अद्‌ समितसुलवीरयौ्त- | डम्बरम्‌ ॥ २७ ॥ अैपामि निना धुरा घुनरक्ीयि म्ी- 
चुट द्रजाकम्बुमृणाठहारिणी । द्विषद्रणसेणदगब्बुनि्ैरे यश्ो- | _ ~` ~ ५ ५ य दु 
मराठावछिरख खेकति ॥ १५ ॥ अनिःसरन्तीमपि देह गभी- | अ रि वा पुरा पुनरदाहि लङ्कारिणा । अमनि 

तीति परेषामसतीं वदन्ति । खैर चरन्तीमपि च त्रिकोक्यां ¦ खख॑रिणा पुनरम्धि लङ्कारिणा क नाम वसुधापते तव 
तकीर्तिमाहुः कवयः सतीं नु ॥ १६ ॥ करएवालकराठ्वारि- | यशेम्बुधिः कामडुषिः ॥ २८ ॥ महाराज १ भीमज्ञगति 
धार यजुना दिव्यतरंगिणी च कीतिः । तव कामद तीर्थ- | यशसा ते धवलित भयपारावारं शरगयते । 
राज दृराद्नुबश्नाति सरखती क्व्रीनाम्‌ ॥ १७ ॥ त्रिजग- कदी कासं सुरपतिरपि ख करिवर करानाय राहुः 
दङ्गनलद्नजाद्धिकेस्व यशोभिरतीव पवित्रिताः । प्रथम- | कमलमवनो हसमर्धुना ॥ २९ ॥ कुविन्दस्त्वं तावलटयसि 
पर्थिवभगवकीर्तंयो विुधसिन्धुजकेरिव सिन्धवः ॥ १८ ॥ | यर्णग्राममभितो यञो गायन्त्येते दिशि दिशि च मर्ास्तव 
त्वत्कीर्तिमोक्तिकफलानि गणेस््वदीयेः संदैभितं विबुधवाम- | विमो । शरज्योत्ञागोरस्फुटविकटसवीङ्गसुमगा. तथापि 
दशः प्रवृत्ताः । नान्तो गुणेषु न च कीर्तिषु रन्ध्रटेशो हारो | वत्कीतिभ्रमति विगताच्छादनमिह ॥ ३० ॥ पत्येतत्त- 
न जात इति ताश्च मिथो हसन्ति ॥ १९ ॥ पृरथ्वीपते | जोहुतभुजि कदाचियदि तदा पतङ्गः खादङ्कीकृततम- 
छयभमते भवतो भवस त्रूमो वयं सुयशसा कियदन्तरं | पतङ्गापददयः । यशोऽसुष्येवोपाजयितुमसमथेन विधिना 
वा । गोरी चकार गिरिशो निजमधमङ्ग गोरीकृते च | कथंचितक्षीराम्भोनिधिरपि कृतस्तत्मतिनिधिः ॥ ३१ ॥ 
भवता सुवनं समस्तम्‌ ॥ २० ॥ कीर्तिस्तव क्षितिप याति | इन्दो न्रिपुरजयिनः कण्ठमूरं सुरारिदिंङ्ंगानां मद 
जज्गगेहं मतङ्गसंगमकरी च दिर्न्तकेषु । त्यक्तवम्बरं | जलमीज्ञि गण्डस्थलानि । अचाप्युवीवरुयतिलक- 
भजति ॑द्धनमप्यमैम्यं किं किं करोति न निर्मलतां गता | ईवीमलिन्नातुकिसान्याभासन्ते वद्‌ धवित किं यशोभिस्व- 
स्री ॥ २१ ॥ निशुक्तरोषधवङेरचलेनरमन्थसंश्ुव्धदुग्वमय- | {1111-1 


राजन्निदं १ पीतः. २ अगस्िना. ३ मितः. ४ तीणैःः ५ हनुमता. 
सागरगभेगेरेः । राजन्निदं बहुलपक्षदलन्मृग ङ्ूच्छेदोञ्च- 


& मथितः, ७ बद्धः. < क्षीरसमुद्रम्‌. ९ विष्णुः १० शिवः 
११ इन्द्रः, १२ ेरावतम्‌. १३ चन्द्रम्‌. १४ विभिः. १५ यतः सर्वेषां 


२ कम्पयन्ति. २ पृरथ्वी- २ रोषस्य, ४ युवतिसमृहः. ५ शाक्घव- 
क्यानि. £ गुफ्तिम्‌. ७ देवाङ्गनाः. ८ नागरोकम्‌ ; पक्षे गणिका- 
पतिगेम्‌, ९ पेरावतादीनामष्टदिग्गजानां समागमकररी; पक्षे, 
चण्डालसंगमकारिणी. २१० दिक्पयन्तेषु; पक्े-बिजनमदेशेषु. 
११ व्योमः पक्षे-वज्म्‌. १२ सुराक्यवनम्‌. पक्षेपुत्रम्‌. १३ गन्तुम- 
राक्यम्‌; पक्षे-गमना नहम्‌. १४ निष्प्र तिवन्धत्वम्‌. 


समुद्राणां पर्वतानां गजानां सवेमक्ष्याणा पक्षिणां च त्वच्छरैतकीव्या 
श्चेतत्वात्क्षीराग्ध्यादीनामनवगमस्तेषामतस्ते तान्सर्वत्रावरोकयन्तीति 
भावः. १६ तन्तुवायः; पक्षे,-कुः एथिवीं विन्दति लभते सः, १७ पटं 
वसं करोषि; पक्षिप करोषि. १८ तम्तुः; पक्षि-सद्रुणः. 
१९ नञ्नाः; पक्षे,-स्तुतिपाठकाः, २० करुङः, २१ दिग्गजानाम्‌ . 
२२ युक्तानि, २३ नीशिन्ना. 


१३६ 
दीयः ॥ २२ ॥ किं वृत्तान्तः परग्रहगतः किंतु नाहं 
समर्थस्तृष्णीं स्थातु प्रकृतिमुखरो दाक्षिणाल्यस्वभावः । गेहे 
गेहे विपणिषु तथा चत्वरे पानगोष्ठयासुन्मत्तेव॒श्रमति 
भवतो वहछमा देव कीर्तिः ॥ ३३ ॥ केटसख प्रथम- 
शिखरे वेणुसंमूच्छनाभिः श्रत्वा कीरक्तं विवुधरमणीगीय- 
मानां यदीयाम्‌ 1 सखरस्तापाङ्गाः सरसवरिसिनीकाण्डसंजात- 
शङ्का दिञ्छातङ्काः श्रवणयुलिने हस्तमावर्तयन्ति]॥ ३२४ ॥ 





कः गिः प चः ज 


अध्याहार सरहरशिरश्रनद्रदोषख दोषय्याहेभूयः फणस . 


मुचितः काययष्टीनिकायः । दुग्धाम्भोधेसुनिचुदधुकनन्रास- 
नाराभ्युपायः कायव्यूहः क जगति न जागत्यदः कीर्तिपूरः 
1२५॥ कथमतनिप- दर्पा यन्निजातायिधागदलर्मगटितमृभ्ा 
विद्िषां खीकृता श्रीः । ननु तव निहतारेरप्यसा किं 
न नीता चिदिवमपगताङ्धर्द्भा कीतिरेभिः 
समितिपतिनिपाताकर्णनद्रा्गदीर्णप्रतिपतिमृगाक्षीटक्चवक्षः- 
गिखयु । किखितलिपिरिवोरस्ताउनन्यस्तहस्तप्रखरनखरट 
रय कोतिप्रशसिः ॥ २७ ॥ सुसितवसनाख्कारायां 
कदाचन कोसुदीमहसि सुटि खरं यान्त्यां गतोऽस्तमभू 
विधुः । तदनु मवतः कोतिः केनाप्यगीयत येन सा 


प्रियगृहमगान्स॒क्तारङ्का क नासि ञमप्रदः ॥ २८ ॥ देव । 


त्वद्यदासि प्रसपिति जगलक्ष्मीसुधोचेः्रवश्न्द्ररावणको- 
स्तुमः धितिमिवामन्यन्त दुग्धाम्बुवा । किं त्वेकः पुन- 
रसि दूषणक्रणो यन्नोपयाति अ्रमाक्कर्ण श्रीः शितिकण्ठ- 
मद्रितनया नीलाम्बरं रवती ॥ २९ ॥ इन्दुं निन्दति 
चन्दनं न सहते मह्टीखजं नेक्षते हारं दवेष्टि सिताग्जमु- 
उश्षति विसस्तोमं विगृह्णाति च । च्रीभृपाक महीधरेषु 


विपिनेष्वम्मोधितीरेषु च त्वत्कीरतिस्त्वद्रिग्रिया च विल- , 


स्युच्धः स्फुरत्पाण्डिमा ॥ ४० ॥ "इन्दु 
न सहते विद्वेष्टि पद्करुहं हारं भारमवेंति नेव कुरुते 
कपूरपूरे मनः। खगङ्गामवगाहते हिमगिरिं गाढं समाचिङ्गते 
त्वत्वीतिविरहातुरेव न मनागेकच विश्राम्यति ॥ ४? ॥ 
यख क्षोणिपतेर्विंहायसि यशोराशां चमक्कुर्वति द्राक्ृपूर- 
रजोश्रमेण वणिजो वीथीसुपस्कुर्बते । चश्ु चच्चख्यन्ति च> 

करिरणन्रान्त्या चकोराः पयोदा व्योश्चि निंयोजयन्ति 
कर्दीमानीय बामश्रुवः ॥ ४२ ॥ कपूरादपि केतक्रादपि 
दल्त्कुन्दादपि खर्णदीकषोखादपि केरवाद्पि चरत्कान्ता- 
दगन्तादपि । "द्रोन्सुक्तकलद्धदोकरदिरःशी तां्चखण्डादपि 





१ जेषपूरकः, २ समूहः. यावत्फणं काय॑भवित्तव्यमिति भाव 
2 कायपसंवातः, ४ अभिन्ना, अश्चरविन्यासयोग्या इति यावत्‌, 
“५ वक्मद्रम्‌ . 
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| श्वताभिस्तव की पिमिधवलिता सपार्णवा मेदिनी ॥ ४२ ॥ 
। देव त्वयदसा सदा सुमहसा गीवाणव्रन्देऽखिले शम्भोभा- 


वमवापिते तु सहसा यत्कातुकं॒तच्छणु । साकृताः सक्ुत्‌- 
हरः सचक्रिताः सोत्कण्ठिताः साद्धताः साशङ्काश्च मुदसु- 
हुर्मधुरिपो लक्षम्यादशः पातिताः ॥ ४४ ॥ क्रं शीतांशचुम- 
रीचयः किमु सुरस्ोतखिनीवीचयः किंवा केतकसूचयः 
किमथवा चन्द्रोपलानां चयः । इत्थं जातकरुतूहटाभिरभितः 
सानन्दमाटोकरिताः कान्तामिसिदिवाकसां दिशि दिशि 
कीडन्ति यत्कीर्तयः ॥ ४५ ॥ श्रीमद्राजरिखामणे तुलयितुं 
धाता त्वदीयं यशः केखासं च निरीक्ष्य तत्र रघुतां निश्चि- 
पवान्पूर्तये । उक्षाणं तद्ुपयमासह चरं तन्मृधि गङ्गाज 

तखाग्र फणिपुंगव तदुपरि स्फारं सुधादीधितिम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भारत्या वदनं धरिया च सदनं श्रीकण्ठभक्त्या मनो धर्मण 
| श्रवणा परश्च. चरणो शओर्थण बाहृदयम्‌ । दानेनापि करो स- 
 गीक्ष्य सकर यस्याज्ञया भृतकं सातु चानवकागतां कथयितुं 
कीतिस्तु दूरं गता ॥ ४७ ॥ असयो्वीरमणयख पार्वणविधु 
दराशसज यरः सवाङ्कोज्वख्रार्वपर्वतसितश्रीगर्वनि वांसि 
। यत्‌ । तत्कम्बुप्रतितिम्वित किमु रारत्जन्यराजिश्िय 
यायः किमु दुग्धसिन्धुपयसां सवानुवाद्‌ः किमु ॥ ४८ ॥ 
कपूरन्ति सुधाद्रवन्ति कमटाहासन्ति हसन्ति च प्राठे 
न्ति दिमास्यन्ति करकामारन्ति हारन्ति च । चलोक्या- 
ङ्ग नरङ्गटद्धिमगतिप्रागरभ्यसंमाविताः शीतांशोः किरण- 
च्छटा इव. जयन्त्येतहि तत्कीर्तयः ॥ ४९ ॥ किं चित 
सुवनानि पावयति यचच्राहितानां यरो हंसान्मजयति प्रता- 
| पदहनं निवापयल्याञ्चु यत्‌ । आश्चयं छषनायकख मवतो 
। यत्कीतिमन्द्‌ाकिनी तानारोहति `भूषराज्ञलनि धीय ज्खय 


। गच्छत्यपि ॥ ५० ]॥ अवाङ्गाहितपावंकोतनितादीव्यत्सि 
। ताय॒प्रभ केखासीक्रतदिक्ररीन्द्रशिरसि न्यस्तखपादाम्बुजम्‌ । 
। विश्वव्याप्यविनाि शकरपद्‌ यायाचखदोय यशो न खादसख 
| यदि क्षितीश भवतो दानादिकेभ्यो जनिः ॥ ५१ ॥ क्र्त्वा 
| मेरयुटूखल प्रहसता ब्ृन्देन दिग्योपितां खगङ्गाय॒सठेन 
राख्य इव त्वत्कीर्तयः कण्डिताः । तासां रारिरसा तुप्रार- 
शिखरी तारागणास्तक्रणाः करं चान्यच्छगिखण्डशुपविसर- 
ञ्योत्ल्ाश्च तवांसवः ॥ ५२ ॥ केठासीयति कैरवीयति 
करूरपुज्ञीयति क्षीरोदीयति मोक्तिकीयति नमोगङ्गात- 
रङ्गीयति । हंसो घीयति मानसीयति शरन्मेघीयति श्षोणि- 
मृज्ञाथीयत्यमृतीयति क्षितितले देव त्वदीय यशः ॥ ५३ ॥ 
गङ्खीयत्यसितापगा फणिगणं शेषीयति श्रीपतिः श्रीकण्ठीयति 
१ संनद्धम्‌. २ क्रैटासस्य ३. कैखासादपि जुज्चम्‌. ४ सूपान्तरम्‌ . 
५, सर्वंस्य।पि पुनर्क्तिः. 











कीर्तिवर्णनम्‌ 





कैरबीयति कुं नीलोत्पलानां बने । क्ूरीयति कजल 
पिकक्रुकं रीलामरारीयति सैःकुम्मीयति कैम्मिनामपि घा 
त्वत्कीर्तिसंघटृतः ॥ ५४ ॥ पूर्णन्दुः करकन्दुको हिमगिरिः 
क्रीडा विहारस्थली क्षीरान्धिगृहदीर्धिका प्रियसखी वाचां पति- 
दर्धता । शय्या दिग्गजराजदन्तवकमी त्व॑त्कीरतिंकन्याक्रते 
पाश्चारीमिथुनं व्य धाभि विधिना गोरीगिरीशात्रपि ॥ ५५ ॥ 
गतुक्षत्रकलत्रने्रसकिलिजम्बाछ्जाटस्पृशि श्रान्त्वा भूपति- 
माटभूषण भवत्कीर्तिभुबो मण्डले । यद्ान्ती विबुधा- 
खयं प्रति सुधाक्रुण्डे सुधांशोन्यधादद्धिक्षालनमित्ययं किल 
मलसलसिन्गतः खरताम्‌ ॥ ५६ ॥ एतत्कीर्तविर्वतेधोत- 
निखितत्रैरोक्यनिर्वासितेर्विश्ान्तिः कठिता कथासु रतां 
दयामेः समेरपि । जज्ञे कीर्तिमयादहो भयमेररसाद- 
कीर्तिः पुनः सा यन्नाय कथापथेऽपि मढिनच्छाया 
ववन्धं स्थितिम्‌ ॥ ५७ ॥ तत्तजःप्रतिमासयादप- 
सृताः प्रत्य्थिभूभृत्ल्रियः कान्तारे घनकण्टकिद्रुम- 
वनव्यस्तप्रयुक्ताम्बराः । आयोणां पुरतख्रपापरवश्चा 
गच्छेयुरेताः कथे क्षोमाकातरया न चेत्परिणमेत्त्तावकीनं 
यशः ॥ ५८ ॥ चन्द्रश्न्दनमिन्दुरिन्दुरमणे पीयूषमीशादयो 
विश्वसयोपक्रृतावनेन महता ते तेऽवतारा धृताः । एतदत्र 
न विद्यते त्रिभुवने न स्थानमेवविधं जाने जङ्गमपारिजात- 
सगुणं ब्रह्मेव पूथै यशः ॥ ५९ ॥ चन्द्रदरप्यकमण्डलोः 
ससुदयद्वोरांयगङ्गाजलेज्यीत्लाचन्दनचर्चनेर्विकसितेस्ताराप्- 

सूनैरपि । एतद्विष्णुपदं किमश्वति भवत्कीर्तिर्महायोगिनी 
पूजामूतिविधायि ठक््म तुरुसीदान्ना कदाऽन्विष्यति ॥.६०॥ 
गङ्गासागरसंगमे कृतरातस्राना बदयौश्नमे सित्वासो परि- 
धाय तद्भणमयं अतं दरं पुनः । त्राह वेष्णवमेनदरमेश्वर- 
मपि स्थानं स्प्रशन्ती सुदुः कीर्तिस्ते पतिदेवता युगशतं 
दीघीयुराकाह्घति ॥ ६१ ॥ अधौयाम्बुधिरिन्दुमण्डलमपि 
श्रीचन्दनं तण्डुकास्तारा विल्वदकं नमः सुरधुनी धूपः 
प्रदीपो रविः । खेटाः पञ्चफलानि किंच ककुमस्ताम्बूलमा- 
रार्तिकं मेरुः श्रीजगतीपते तव यंशोयागेरसयाचैने ॥६२॥ 
देव क्षीरससुद्रसान््रखुहरीरावण्यलक्ष्मीमुषस्त्वत्की तंस्तुलनां 





१ जके. "जीवय भुवन वन इति कोशः. २ णेरावणमिवाचरति 
३ हस्तिनाम्‌. ४ सरस्वती. ५ त्वत्कीतिरेव कन्या तदर्थम्‌. ६ पुतिक- 
युगलम्‌. ७ तरैप्रिजः. ८ कर्मः. ९ अत्रायं मावः-- यच्न्द्रान्तः 
काटुष्यमवलोक्यते तत्पद्धकभूश्रमणेन कदैमाङ्भितिचरणय। स्व॑त्कील्य। 
चन्द्रागृतक्ुण्डे खमङिनपादक्षालनतो जनितमिति. अन्योऽपि हि थो 
देवतां य।ति स जलपूणकुण्डे चरणे प्रक्षाल्य यति तथेयमपीति- 
१० पिलत. ११ निष्कासितः. १२ ब्रद्धानाम्‌. १३ इयामवस्तुभिः. 


१४ वसम्‌. १५ यशोरूपस्य यगेश्ररस्य शिवस्य. 
१८ सु,र. भा. 





१३७ 
कलङ्कमछ्िनो धत्ते कथं चनद्रभाः । खादेवं वद्रातिसोध- 
वलीप्रदभूतदूषाङ्करमासन्यग्रमतिः पतेयदि पुनस्तखाद्भ- 
शायी खगः ॥ ६३ ॥ भोगीन्द्रः प्रमदोत्तरद्गमुरगीसंगीत- 
गोष्ठीषु ते कीति देव णतु विंशतिश्चती यचश्चुषां वर्तते । 
रक्ताभिः सुरसुन्द्रीभिरभितो गीतं च कर्णद्वयीदुःस्थः 
श्रोल्यति नाम किंस हि सहस्राक्षो न च्चुःवाः ॥ ६४ ॥ 
गीयन्ते यदि पन्नगीभिरनिद त्वत्कीर्तयस्तद्रयं तु एव 
परंतु चेतसि चमत्कारोऽयमारोहति । तासां ताद्दामाव- 
मङ्गचलनासंस्थानसंद्रिनि व्यलेन्द्रेऽप्यवधूतमूधनि मही- 
चक्रं पुन भ्रम्यति ॥ ६५ ॥ यद्भन्धद्विपदानवारिमिरमूत्स- 
्रामभूः पद्किला तखां वेरिकरीन्द्रमोक्तिकमयं वीजं च 
येनाहितम्‌ । तसरास्मादुरभूदयशस्तररयं तयोद्रताः कोरका- 
स्तारासषु च पूर्णचन्द्रकपटादेकेक उलनम्मते ॥ ६६ ॥ 
यत्कीतिर्वलयं भुवः सुविमलं सपाय संचारतः कान्त्वा मेर्‌ 
गिरिं विधाय सरितांनाथख सख्यं दढम्‌ । आराध्यामृत्‌- 
भावुशेखरमरुं संपाद्य तद्रूपां गच्छन्ती त्रिद्शाख्यं दुत- 





गतिः शीतां्ना स्पर्धते ॥ ६७ ॥ रोलषी तव कीर्तिरद्ध- 


तकरी दृष्टा समस्ता दिशो मेरुं वंशवरं परीत्य परितस्तूणे 
समारुह्य तम्‌ । आराम्यन्ती परितः प्रनर्तिततनुरमुक्तावरीमो- 
क्तिकेस्तारामिस्तररीकरोति गगनं भूमण्डलाखण्डर ॥६८॥ 
त्वत्कीर्तिः शशिनः समीपमगमत्कान्तिप्रतिखधया दश्श्रा तं 
च कटद्धिने पुनरसौ ल्नातु जगमाम्बुधिम्‌ । श्ुला तं च 
घटोद्धवेन सुनिना पीतोजञ्ज्ितं तत्पयः पुण्यं त्रह्मकमण्डल 
करुयितु त्रह्माण्डमन्यं ययो ॥ ६९ ॥ केंछासीयति 
केतकीयति हसत्कुन्दीयति प्रोच्छलरक्षीरोदीयति चन्दनी- 
यति ठसत्कभूरपूरीयति । पीयृषीयति शकरीयति शरजन्द्री- 
यति क्ष्मापते खगेङ्गीयति रोकरीयति भवत्कीतिः करी- 
नद्रीयति ॥ ७० ॥ विश्वासो भवता यशखपि निजे कार्या 
न शोयौधिके मा कोशादिवशान्नपुसकमिति जात्वावहेलां 
कृथाः । यजङ्खारुधुरंघरेण धरणीनाथ द्विषा कुर्वता 
ब्रह्माण्डं विद्घेऽसुना भवद्रिश्चोणीमुजां निगमः ॥ ७१ ॥ 
रिङ्गतङ्गतरङ्गस॒न्द्रसुधासिन्धु तख्युज्वला रागाच्छवपुरः- 
सरानमिसम देवान्स॒दालिङ्गति । कूरादीश्वरमाश्छिषत्यधि- 
गृहं याति ध्रुवं भूपते साध्वीशब्दरता तथापि कुतुकं 
कीर्तिः प्रभक्त[ क्षितो ॥ ७२ ॥ कस्तूरी सितिमानमागतव- 
ती शोक्यं गताः कुन्तला नीरं चोलमभूत्सितं धवलिमा 
जातो मणीनां गणे । ध्वान्तं शान्तमभूर्खमं नरपते 
त्वत्कीर्तिचन्द्रोदये तरोक्येऽप्यभिसारसाहसरसः शान्तः 
कुरङ्गीद्शाम्‌ ॥ ७२ ॥ साते वाञ्छसि किं सुधैव धवल- 
क्षीरोदप्रोद्रच्छायाहारिणि वारिणि युसरितो विक्पूरवि- 
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स्तारिणि । आस्त॒ ते कठिकालकट्मषमषीप्रक्षाखनकक्चमा 
कतिः संनिहितव सप्तभुवनखच्छन्दमन्दाकिनी ॥ ७४ ॥ 
क्षीरोदीयन्ति सद्यः सकलजटधयो वासकीयन्ति नागा 


सुभाषितरनरभाण्डागारम्‌ 
यित्वा निरगुरिव मधुध्वंसिनः पण्डुपद्मच्छद्मापन्नानि तानि 
द्विपदशनसनाभीनि नाभीपथेन ॥ ८२ ॥ देव ब्रह्माण्ड- 
माण्डे सदसि विकसितन्यायनान्दीनिनादंभूतेरभ्रीतिहेतो 





[ ३ भरकरणम्‌ 
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केखासीयन्ति शेखा दिवि च दिविषदः शंकरीयन्ति सरै । | सुवनधवल्नं नाटकं नाटयन्त्याः । व्वत्कीरतमूर्तयोऽमी कुसु- 
याष्माकीणे समन्तायचरति धवले चारुकीतिप्रताने मयो- । दकुसुदिनीकान्तकपूरकुन्दक्षीरान्धिक्षीरसुक्तामणिविवुधसरि- 


घाकाचभूषाः किमिति न सहसा मोक्तिकीयन्ति देव ॥७५॥ 
उदयद्वाखाङ्करश्रीदिंशि दिशि ददानेरेभिराशागजानां रोह- 
नमूलाखगारेरुरगपतिफणर्र पाताल्कुक्षा । असिन्नाकाश- 
देडो विकसितकुसुमा राशिमिस्तारकाणां नाथ स्वकीर्तिवही 
फति फलमिदं बिम्बमिन्दोः सुधाब्धिम्‌ ॥ ७६ ॥ वापी 
पातालमूरं जलटमुरगनदी कच्छपः खच्छकन्द्‌ः रोपो 
नाठं दलानां विततिरपि फणाः कर्णिका दोवरैलः । तारा- 
सताराः परागा मधु च मधुमती केसरा दन्तिदन्तास्त- 
सिस्त्वत्कीरतिपदचे रमति मधुकरः शर्वरीसार्वभोमः ॥ ७७ ॥ 
नेपारीनामराठे विरचयति कचे केतकीपत्रकृत्यं कण्ठे 
सुक्ताकलापान्द्रिगुणयति सितान्पाण्ड्यसीमन्तिनीनाम्‌ । 
कर्णे कणाटकीनां प्रकटयतितमां दन्ततागङ्करक्षमीं कापूरी 
पत्रवह्टी मवति तव यरो गण्डयोः केरलीनाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
ट्रे रागाद्रताज्ञया स्मह ययेवासि य््मारिकण्ठे 
मातङ्कानामपीहोपरि परपुरुपेयी च दष्टा पतन्ती । तत्स- 
्तोऽये न किंचिद्णयति विदितं तेऽस्तु तेनासि दत्ता 
श्ृत्यभ्यः श्रीनियोगाद्वदितुमिति गतेवाम्बुधिं यख कीर्तिः 
॥ ७९ ॥ राक्तिर्निखिशजेयं तव॒ अजयुगले नाथ दोषाकर- 
श्रीर्वक्रं पर्वं तथषा प्रतिवसति महाकुटनी खद्धयष्टिः । 
अज्ञेयं सर्वगा ते विकसति च पुनः किं मया ब्द्धया 
ते प्रोच्येवेत्थं प्रकोपाच्छशिकरसितया यख कीत्य प्रया- 
तम्‌ ॥ ८० ॥ अन्तः संतोषवाष्यैः खगयति न दशस्ता- 
भिराकर्णयिष्यन्नङ्गेनानस्िलोमा रचयति पुरकश्रेणिमान- 
न्द्कन्दाम्‌ । न क्षोणीमङ्गमीरुः कठ्यति च हिरःकम्पनं 
तन्न विद्यः खण्वन्नेतख कीर्तीः कथमुरगपतिः प्रीतिमावि- 
ष्करोति ॥ ८१ ॥ यावत्योटस्त्यवास्तूमवदुमयदहरिष्छोमरे- 
खोत्तरीये सेतुप्राछेयरलो चरति नरपतेस्तावदेतख कीर्तिः । 
यावर्यीक्प्रत्यगाञ्चापरिच्रढनगरारम्मणस्तम्भसुद्रीवद्री संध्या- 
पताकार्चिरचितशिखाद्रोणोमाबुमां च ॥ ८२ ॥ आस्त 
दीमोदरीयामियसुद्रदरीं याधिशय्य त्रिखोकी संमातुं 
शक्तिमन्ति प्रथिममरव्रादत्न नंतदयश्ांसि । तामेतां पूर 


६ अच्छादयति. २ दृग्भिः. ३ अविद्यमानलोम।. ४ विमीषणमै- 
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का रारि क क 


त्ारकारोषशङ्खाः ॥ ८४ ॥ वीजं चेदिन्द्रदन्तिस्फुरितगरत- 


टीसुक्तसुक्तामणिः खयाजन्द्रश्चेदाख्वारं यदि भवति सुधा- 


वारिसेकीन्दुमोठिः । तत्रोचन्ना कता काप्यमृतकरनिम चेत्म- 


सूनं प्रसूते मन्ये तस्यात्तदानीमवनिधव भवत्कीतिलेदो- 
पमार्थम्‌ ॥ ८५ ॥ द्ग्धाम्मोधावगाधे विहरति सुधया 
क्षाख्यत्यद्वियुरमे कृत्तां ज्योत्ां दकं कख्यति मख्यो- 
द्रतचचां तनोति । खच्छन्दं त्यति द्राग्भुजगपतिशिरखेव 
निद्राति चन्द्रे त्वत्कीर्तिः खामिनीव त्रिजगति विहरतवसु- 
यर गुर्वी ॥ ८६ ॥ खर्ग क्पद्रुमाधस्तव जयति यः 
पुञ्ञयागोश्वरोऽयं . यं नित्ये देवराजः स्रपयति नियत काम- 
धुग्दुग्धपूरः । यन्मोढो बिख्वपत्रयुतिमिदममलं व्योम घतते 
ऽतिनीठं चन्द्रः पाटीरपङ्क तदुपरि रटितास्तारकास्तण्डु- 
लानि ॥ ८७ ॥ यक्कीर्तिः कापि गद्गाखिरमटनिच्यं 
नाशयन्ती गभीरं श्षीरान्धि यस्रतापञ्वनकरगणेः शोषितं 
पूरयन्ती । भूलोकखान्तरारस्फुरदतुकमहादुःखपपोघपद्क 
भूयः प्रक्षाख्यन्ती त्रिजगति महिता सोख्यमाविष्करोति 
॥ ८८ ॥ तङ्ग्र्माण्डसिंहासनमिदसुदयचित्रमध्याख नित्य- 
न्यश्चदिव्यस्षवन्ती सितचमरचर्य ठकाख्यन्दिग्बधूमिः । राका- 
चनद्रातपत्रे दिनकरसुकुटं आहर्थे्लोपकालाननिर्जिलेन्द् 
करीन्द्रं तव॒ जयति यदाश्चक्रव्ती बघेर ॥ ८९ ॥ कालि- 
न्दीनरमद्‌ाम्भःखचतमदसङिठोत्सङ्खिनो पुष्पवन्तो ` विज्राणः 
कुम्भयुग्मं गगनतरुगतः खधुनीपूरद्यण्डः । घण्टाठः 
साधुवादेरनभिमतयज्ञोमृन्मरं संदधानः कीर्तिस्तोमाञ्च- 
कुम्भी जगदद्रसरःसंभ्रमी बम्न्रमीति ॥ €० ॥ सूज- 
दरद्याण्डश्ुक्तो तव॒ युजजट्दोदामदान घवर्षभरो्यत्वत्कीर्ति- 
सुक्ताफलममलमहो वामकर्णे निधाय । अन्यं तेनेव तुख्यं 
धरणिधरसुता प्रार्थयामास पत्यो तखाखभेन मन्ये प्रभुरपि 
जगतामधेनारीश्वरोऽभूत्‌ ॥ ९१ ॥ 


कीर्विप्रतापो 


रात्रौ रवेर्दिवा चेन्दोरभावादिव स प्रयः भूमो प्रता- 
पयदासी सृषवान्सततोदिते ॥ १ ॥ मछिनयितु खख्वदनं 





१ विष्णोः. २ नाभिपुण्डरीकव्याज्ञपन्नानि- ३ सयांचन्दरमसो. | 


कीर्तिप्रतापो, राज्याधिकारणर्दणम्‌, राजसेक्रकः रथवेगवर्णनम्‌ १३९ 
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विमलयति जगन्ति देव कीर्तितस्ते । मित्राह्ादं -क्तु मिन्रोय 
द्यति प्रतापोऽपि ॥ २ ॥ सिन्दूरं सीमन्तास्सितं सुखा- 
द्वेरिराजवनितानाम्‌ । यख प्रतापयदासी हरतः स सट- 
ग्गुणासहने ॥ ३ ॥ तदोजसस्तद्यशसः स्थिताविमे ब्रृथेति 
चित्ते कुरुते यदा यदा । तनोति भानोः प॑रिवेषकैर्तवात्तदा 
विधिः कुण्डलनां विधोरपि ॥ ४ ॥ कीत्य चन्द्रकरको- 
मख्यातिशभ्रं शोणं नवार्ककिरणप्रतिमप्रतपिः । द्यामद्युति 
दिषदकीर्तिमषीमिरित्थं चित्रे तदाम्बरमराजत दिग्बधू- 
नाम्‌ ॥ ५ ॥ क्षितिप किमपि चित्र जागरूकेऽपि युष्म- 
यासि शरिकदम्वे त्वसरतापेऽकंविम्वे । नयनकुबख्यानि 
त्वद्धिषत्कामिनीनामपि च वदनपद्मान्या्यु यत्संकुचन्ति॥६॥ 
गुणागारे गोरे यशसि परिपूर्णे विरसति प्रतापो वा 
भिन्नान्दहति तव भूमीन्दरतिकक । नवेव द्रव्याणीत्यकथ- 
यदहो मूढतमधीश्चतुधौ तेजोऽपि व्यभजत कणादः 
कथमसौ ॥ ७ ॥ कीर्तिखर्गतरङ्गिणीभिरभितो वेकुण्ठमाष्टा- 
वितं क्षोणीनाथ तव प्रतापतपनेः संतापितः क्षीरधिः। 
इत्येवं दयितायुगेन हरिणा स्वं याचितः खाश्चयं ह्यद 
हरये भिये खभवने कण्ठ गिरे दत्तवान्‌ ॥ ८ ॥ 
भूशक्रख यशांसि विक्रमभरेणोपार्जितानि कमादेतख स्तुम हे 
महे भदशषनस्पधीनि केरक्षरेः । लिम्पद्धिः कतकं कृतोऽपि 
रजतं राज्ञां यद्ःपारदेरय खर्णगिरि; प्रतापर्दहनेः खण 
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पुनानामतः ॥ € ॥ 


राज्याधिकारगर्हणम्‌ 

परैः संभुज्यते राज्यं खयं पापख भाजनम्‌ । धमौ- 
तिक्रमतो राजा सिंहो हस्तिवधादिव ॥ १ ॥ ओट्सुक्य- 
मान्मैवसादयति प्रतिष्ठ हिश्चाति उन्धपरिपाकनदृत्तिरेव । 
नातिश्रमापनयनाय यथा श्रमाय राज्य खहस्तधृतदण्ड- 
मिवातपनम्‌ ॥ २ ॥ परा्थाष्ठाने जडयति वपं खार्थ 
प्रता परित्यक्तखार्थो नियतमयथार्थः क्षितिपतिः । परार्थ- 
श्वत्खाथीदभिमततरो - हन्त परवान्परायत्तः प्रीते कथमिव 
रसं वेत्तु पुरुषः ॥ ३ ॥ भयं तावत्सेन्यादभिनि विरते सेव- 
कजनं ततः प्रलासन्नाद्भवति हृदयेष्वेव निहितम्‌ । अतो- 
ऽश्वौरूढानां पदमेदैजनद्रेषजननं मतिः सोच्छयाणां पत- 


१ सुत्‌. २ सूराय. ३ परिधिः. ४ छञत्‌. ५ कुण्डलनां पैय्ं- 
सूचिकां रेखवेष्टनाम्‌, & रद्भिः. ५७ छत्रिमम्‌, ८ रसरिष्तसुवर्णं 
रजतसुव्णं भवति तध्पुनर्निदादात्मरकृतिस्यं भववीति प्रसिद्धमेव. 
९ ना्चयति, १० गुरुता. ११९ निकटस्थायिजनात्‌, १२ अतिहाय 
प्रा्तमदहिश्नाम्‌, १३ दुजंनखय. १४ उन्नतानाम्‌, 


क # क कः 


नमतुकरूरं कस्यति ॥ ४ ॥ छन्नं कार्थसुपक्षिपन्ति परुषा 
न्यायेन दूरीकृत खान्दोपान्कथयन्ति नाधिकरणे रागाभि- 
भूताः खयम्‌ । तेः पक्षापरयक्षवर्थितवर्दपिरपः स्पृद्यते 
संक्षेपादपवाद्‌ एब सुलभो द्रष्ररणो दूरतः ॥ ५ ॥ 


राजसेवकः 

राजसेवा मनुष्याणार्मेसिधाराबटेहनम्‌ । व्याघ्रीगाच- 
परिष्वङ्गो व्थाटीवदनचुम्बनम्‌ ॥ १ ॥ संपत्तयः पराधीना; 
सदा चित्तमनि्ृतम्‌ । खजीवितेऽप्यविश्वासस्तपां ये राज- 
सेवकाः ॥ २ ॥ अन्तःपुराणां विहितव्यवस्थः पदे पदेऽहं 
स्खलितानि रक्षन्‌ । जरातुरः संप्रति दण्डनीत्या सवं च्प- 
सानुकरोमि वृत्तम्‌ ॥ ३॥ अ्चभपुषि कठावप्यप्रमत्ता 
सखधमादनुदिनसुपकारानाचरन्ते बुधानाम्‌ । वह्ुजनपरि- 
पु बद्धदीक्षास्त एते तनुसुखमपि हित्वा तन्वते राजसे- 
वाम्‌ ॥ ४ ॥ नेषां संध्याविधिरविकटो नाच्युतार्चापि साङ्गा 
न खे काले हवननियमो नापि वेदार्थचिन्ता । न शुदे 
लखानियतमदानं नापि निद्रावकादरो नदौ लोकावपि तनु- 
शृतां राजसेवापराणाम्‌ ॥ ५ ॥ सर्वः कंट्ये वयसि यतते 
ठब्धुम्थन्कुदटधम्बी पश्वादुत्रेरुपहितमरः स्यते विश्रमाय । 
असाकं तु प्रतिदिनभियं सादयन्ती प्रतिष्ठां सेवाकाकरुः 
परिणतिरभू्ल्ीषु कशेऽधिकारः ॥ £ ॥ नोच्चैः सत्यपि 
चक्षुषीक्षितुमङं श्ुलापि नाकर्णितं शक्तेनाप्यधिकार इत्य- 
धिङ्ृता यष्टिः समाटम्ब्यते । सर्वत्र स्खछितेषु दत्तमनसा 
यात मया नोद्धतं सेवाखीकृतजीवितसख जरसा किं नाम 
यन्मे कृतम्‌ ॥ ७ ॥ मेतय्ये दपतेस्ततः सचिवतो राज्ञ- 
स्ततो वहछमादन्येभ्यश्च भवन्ति येऽख भवने ठन्धप्रसादा 
विटाः । देन्यादुन्सुखदशनापलपनेः पिण्डार्थमायखतः सेवां 
लाघवकारिणीं कृतधियः स्थाने श्ववृत्ति विदुः ॥ ८ ॥ 
अप्राज्ञेन च कातरेण च गुणः खाद्वक्तियुक्तेन कः प्रज्ञा 
विक्रमशाछिनोऽपि हि भवेक्किं भक्तिदीनाकफलम्‌ । प्र्ञा- 
विक्रमभक्तयः समुदिता येषां गुणा भूतये ते श्त्या दपतेः 
कलत्रमितरे संपत्सु चातसु च ॥ ९ ॥ 


रथवेगवणनम्‌ 
आिङ्गन्तो वसुधां निजखुरदङ्ितामिवालनेतुममी । 
वद्नविनिगतचरणा इव रक्ष्यन्ते जवाद-धाः ॥ १ ॥ उद्भत- 
१ नियतम्‌. २ सत्यमप्यस्लयनास्यमपि सदन चावृतम्‌. ३ अथि- 


प्रयर्थिप्रभूतयः. ४ खङ्गधारा. ५ जिया घटनम्‌, & सर्पिणी 
७ प्रथमे. < योग्यो भवति, 





९४० 


सुभाषितरन्नभाण्डागारम्‌ 


[ ३ प्रकरणम्‌ 








पांसुपटलदमितप्रबन्धधावत्खुराम्रचयचुम्बितभूमिभागाः । 
निर्मध्यमानजलधिष्वनिघोरधोषमेते रथ गगनसीभि वहन्ति 
वाहाः ॥ २ ॥ सुक्तंषु रदिमषु निरायतपूर्वकाया निष्क- 
म्यचामरशिखा निभरतोध्वकणीः । वातोद्धतैरपि रजोभि- 
रलङ्कनीया धावन्त्यमी मृगजवाक्षमयेव रथ्याः ॥ ३ ॥ 
यदारोके सुक्षमे रजति स्सा तद्विपुकतां यदन्तर्विच्छिन्न 
मवति कृतसंधानमिव तत्‌ । प्रक्रत्या यद्रक्तं तदपि समरेखं 
नयनयोन मे द्रे किंचिर्क्षणमपि न पाश रथजवात्‌ ॥ ४ ॥ 
विच्छिन्ना रथचक्रपद्धतिरियं देटाष्टुतेवाजिनामायान्तीव 
जवेन संमुखममी मागस्थिताः शाखिनः । खेदं पादतला- 
हतेरिव पुरो गन्तुं गतो नेहते पादानामनुकूलमारुतमसो 
दतोऽपि धूखिव्रजः ॥ ५ ॥ अभे यान्ति रथख रेणुवदमी 
चूर्णी भवन्तो घनाश्वक्रभ्रान्तिररान्तरेषु जनयत्यन्यामिवा- 
रावछिम्‌ । चिच्रन्यस्तमिवाचर हयरिरसखायामवचामरं 
य्॒म्रे च सभ सथितो ध्वजपटः प्रान्ते च वेगानिलात्‌ ॥६॥ 


सयुद्रवर्णनम्‌ 

साक्षाक्किखामूर्तेतखेषा मूर्तिरम्मयी प्रथमा । गीत 
सागर इति ऋभिरपरिच्छे्यात्मगाम्भीयः ॥ १ ॥, रक्ष्मीरख 
हि यादः कृष्णोरःस्थ।पि सुभटभुजवसतिः । इन्दुः स च 
मृडचृडामणिरपि जगतामल्कारः ॥ २ ॥ आश्ि्टमूमिं 
रसितारसुब्रठलद्रजाकारब्रहत्तरङ्गम्‌ । फेनायमानं पतिमाप- 
गानामसावपसारिणमाशशङ्क ॥ ३ ॥ नामिप्रभिन्नाम्बुरुहास- 
नेन संस्तूयमानः प्रथमेन धाता । असं युगान्तो चितयोग- 
निद्रः संहृत्य ठोकान्पुरुषोऽथिरते ॥  ॥ खादेव तोयम- 
मृतप्रकृतियदि सान्नेकान्तमद्धतमिदं पुनरद्धतं नः । ठक्ष्मी- 
तुषारकरकोस्त॒भपारिजातधन्वन्तरिप्रृतयो यदपां विवर्तः 


॥ ५ ॥ आकण्टद््टश्चिरसाप्यमिमाव्यपृष्ठपार्धोदरेण विर 


मृमभ्भिरुपायपानः । नाभीसरोरुहजुषा चतुराननेन दते 
किलात्र मगवानरविन्दनाभः ॥ ६ ॥ 


पर्वतवर्णनम्‌ 
अयमतिजरठाः प्रकामयर्वीरलघुविम्बिपेयोधरोपरुद्धाः । 
सततमघुमतामगम्यसूपाः परिणतदिक्ररिकास्तदीर्विमर्ति 
॥ १ ॥ अयमभिनवमेघद्यामलोत्तङ्गसानुर्मदसखरमयूरी- 
मुक्तसंसक्तकेकः । शाकुनिदी बछुनीडानोकहल्लिग्धवेष्मा वित- 
१ गिरिपक्षे-कणिनाः, बद्धवेदयापक्षे,-जीणांः. २ मेषः पक्षे; 
कुचाः. ३ परिणतास्तिर्यग्दन्तग्रहारिणो दिग्गजा याञ ताः पक्षे 
परिणते प्रकरे दिक्रिकि दिग्वठैर दडानक्षतम्‌. करिका नखक्षतं 
यासां ताः. ४ मिलिताः. ५ क्रवैरः. & पिवासबक्षाः. ७ श्चरीरम्‌. 


न्कान्दान्कानकान्कान्यान्न्यान्यान्यान्कान्यन्ान्कान्ान्यान्यान्यान्ानन्कान्यान्कन्यान्योन्डान्कान्कान्कन्यान्छान्कान्यान्कान्काष्कन्काण्कान्कान्कान्कान्नयान्कान्यान्कान्कान्दानककनक क ककन्कान्कान्न्कान्कान्यान्कान्कन्कन्कानककनकनकान्कोनकान्कानकनकान्कनकान्ान्कान्कान्यान्का्यान्कान्कन्यान्यानकन्यान्कान्कानदान्दानययानया + + 





रति इहद्रमा पर्वेतः प्रीतिमक्ष्णोः ॥ २ ॥ दधति कहर 


भाजामत्र भदकयूनामेनुरसितगुरूणि स्त्यानमम्बृक्ृतानि । 


शिशिरकटुकषायः स्त्यायते संहकीनामिर्मदलितविकीर्ण- 
मन्थिनिष्यन्द्गन्ध ॥ २ ॥ इह समदशकुन्ताक्रान्तव।नी 
रवीरुसमसवसुरभिरीतखच्छतोया वहन्ति । फलमरवैरिणाम- 
द्यामजप्वूनिकुञ्ञसरखलनमुखरभूरिखोतसो निक्षरिण्यः ॥ ४ ॥ 
एते ते गिरिकूटसंघटशिलासंधद्शीणाम्भसः प्रेङ्धचामरचा- 
रुसीकरकणस्नरा दरीनिक्षराः । यलातेषु निकुञ्चकुञ्ञरमुख- 
त्रस्यन्मृणाखाङ्करमासोद्रन्थितटं रटन्ति परितः कण्ठीरवा 
भरवम्‌ ॥ 4 ॥ 


सरोवणंनम्‌ 
नत्रेरिवोप्पठेः पद्ैभुखेरिव सरःश्रियः । पदे पदे विभा- 

न्ति स चक्रवाकैः सनेरिव ॥ १ ॥ 

वनश्रीवर्णंन 
नीपस्कन्धे निवसति ठकसद्रहभारो मयूरो दीघोपाङ्गश्च- 
रति च तृण ग़राद्रलेऽय कुरंगः । कुम्भेनो्चैः स्पृशति विटपे 
स्कीं कुञ्ञरोऽसो कसे नायं कमठनयने रोचतेऽरण्य- 
भागः ॥ १ ॥ हरिणचरणक्षुण्णोपान्ताः सशाद्रटनिश्चरः 
कुसुमलकितेर्विष्वग्वातेस्तरङ्गितपादपाः । विविधविहगश्रणी- 
चित्रध्वनिग्रतिनादिता मनसि न सुदं केषां दध्युः शिवा 
वनभूमयः ॥ २ ॥ वानीरप्रसवेर्िकुज्ञसरिताभांसक्तवासं 
पयः पयन्तेषु च यूथिकाञुमनसास॒जम्मित जालकैः । 
उन्मीरत्कुटजप्रहातिषु गिरेरारम्ग्य सानूनितः प्राग्भारेषु 
शिखण्डिताण्डवविधां मेधवितानायते ॥ २ ॥ जम्भाजजर- 
डिम्बंडम्बरघनश्रीमत्कदम्बद्वमाः शेलाभोगसुबो भवन्ति 
ककुभः रकौदम्बिनीदयामलाः । उ्तेन्दलकान्तकेतकभ्तः 
कच्छाः सरिःलोतसामाविर्भूतशिरीन्धछोधकुसुमसरा वनानां 
ततिः ॥ ४ ॥ निष्कूजसिमिताः कचित्कचिदपि परोचैड- 
सत्वखनाः खच्छासुक्तगमीरभोगसुजगश्वासप्रदीषाम्मयः । 
सीमानः पर्दरोद्रेषु विलसत्खद्पाम्भसो याखयं तृष्यद्धिः 
-शतिसूर्केरजगरखेदद्रवः पीयते ॥ ५ ॥ बन्तेः श्चुद्रभवाल- 


१ विपुलश्चिकः. २ गुहावासिन।म्‌. ३ प्रतिरवेण स्थूलानि. ४ घन- 
ताम्‌. ५ सष्ेव्मकथूत्कारध्वनयः. & निविडीमवति. ७ वृक्षमेदानाम्‌. 
< खण्डित. ९ विस्तीणै. १० पर्व. ११ वेतसर्तानाम्‌. १२ पुष्पैः. 
१३ परिपाकेन. १४ लञ्मसौरभम्‌. १५ शिखरेषु. १६ विकासेन 
१७ पृथग्भूतः. १८ गोलकः. १९ आडम्बरेण. २० मेषमालाइयामाः. 
२१ विकसितेः. २२ नवाङ्कुरः. २३ कूलानि. २४ निःरब्दतया गम्भीराः. 
२५ भीषणाः. २६ वनजन्तूनाम्‌ . २७ भूविदारमध्येषु. २८ कृकलासः. 


१४१ 





स्थगितमिव तठ भाति दोफाकिकानां गन्धः सषच्छदानां 
सपदि गजमदामोदमोहं करोति । एते चोन्निद्रपद्मच्युतवह- 
ठरजःकायपिङ्काङ्गरागा गायन्त्यत्राप्यवाचः किमपि मधु 
कहो वारुणीपानमत्ताः ॥ ६.॥ शरोत्रं हंसखनोऽयं सुखयति 
द्यितानूपुराह्ादकारी टृिप्रीतिं विधत्त तटतरविवराल- 
क्षिता सोधमाला । गन्धेनाम्मोरुहाणां परिमटपटना जायते 
घ्राणसो ख्यं गात्राणां हादमेते विदधति मरुतो वारि संपर्क 
रीता: ॥ ७ ॥ 


चिकि 





सृगयावणेनम्‌ 
निहत निहत तूर्णं धत्त धत्त त्वराभिर्मिकत भिरत के 
के कुत्र कुत्र प्रयान्ति । इत इत इत एते यान्ति यान्तीत्य- 


रण्यादतुलकरकटशीः सर्वतः प्रादुरासीत्‌ ॥ १ ॥ अनवरत- 


धनुज्यौस्फालनकूरकमी रविकिरणसदिष्णुः खेदङेशेरभिन्नः । 
उपचितमपि गान व्यायतत्वादलक्ष्य गिरिचर इव नागः 
प्राणसारं विभर्ति ॥ २ ॥ माग देहि पदं निधेहि निभृतं 
तं शब्दमाकर्णय शानं वासय कन्दठात्कटकरः कोऽयं 
सखे तावकः । इत्यन्योन्यमनेकधा मृगवधव्यापारपारंगमे- 
व्याधेः कोऽप्यधिको रसः प्रतिपदं जद्पद्धिरुसाधते ॥ २ ॥ 
क्ष्वेखाताजतसिह गाजतमयश्नाम्यद्वजमामणी भीटाखवदक्षद्‌- 
शनकृतन्रभङ्गशाखाम्गम्‌ । कन्तक्षुण्णतरक्षुवक्रगछितक्षो 
णीनिषण्णाभकच्राणे व्याप्रतरोहिताहितवहूकारं वनाभ्यन्त- 
रम्‌ ॥४॥ एष श्षुञ्नाति पदक दछति कमछिनीमत्ति 
गन्द्राप्रोहा नारान्सुसरास्लानि सपुययति जठार्नयुत्कसे- 
तूनि याति । भरा्तः प्राप्तः प्रविष्टो वनगहनमयं याति 
यातीति सेन्यः पश्चादन्विष्यमाणः प्रविराति विषमान्कानगा- 
न्तान्वराहः ॥ ५ ॥ आस्तीयैन्तासुपान्ते वेनवतिनिपुणेजौ- 
किकेजालबन्धा सुच्यन्तां ख्ड्ककाभ्यः श्वगणिभिरटवीगहरे 
सारमेयाः । आकीयन्तां सलानि श्रमशिथिख्हयः सादिमि 
पारहूस्तव्याधूयन्तां कतान्तरिव महिषचरेदेण्डिभिः कान- 
नानि ॥ £ । राङ्कव्याकीर्णरङ्कद्रतनिरितदरक्ुण्णदीव्य्तर- 
छ्व्याघोषद्षुन्धकण्टीरवरवचकितव्यस्तमातङ्कयूथम्‌ । खद्ध- 
व्याटूनकण्ठ तुखककटकलप्रान्तकूजच्छकुन्त भटछध्वस्ता- 
च्छमं वनभुवि मृगयाक्म तेन प्रतेने ॥ ७ ॥ 


वनश्रीवर्णनम्‌ , रखगयावर्णनम्‌, गृगयानिवृत्तिः, ऋष्य)श्रमवर्णनम्‌ 


। + + + + + > 


कि 





ति जि 





सग यानिव॒त्तिः 
गाहन्तां महिषा निपानसकिठं शङ्ख्ुहस्ताडितं खाया- 
वद्धकदम्बकं मृगकरुरं रोमन्थममभ्यखयतु । विश्वव्धैः क्रियतां 
वराहपतिभिमुस्ताक्षतिः पस्वछे विश्रान्ति छमतामिदं च 
शिथिरन्याबन्धमसद्धनुः ॥ १ ॥ 


ऋष्याश्रमवर्णनम्‌ 

विष्वक्तपोवनकुमारसमप्यमाणश्यामाकतण्डलहृतां च 
पिपीलिकानाम्‌ । श्रेणीभिराश्मपथाः प्रथमानचित्रपत्रावरी- 
वलयिनो सुदसुदरहन्ति ॥ १ ॥ ` व्याजम्भमाणवदनख हरेः 
करेण कर्षन्ति केसरसटाः कठमाः किलेके । अन्ये च 
केसरि किदोरकपीतसुक्तं दग्धं मृगेन्द्रवनितास्तनजं पिबन्ति 
॥ २ ॥ मधुरमिव . वदन्ति खागतं भङ्गनादेमतिमिव फल- 
नम्रः कुर्वतेऽमी शिरोभिः । ननु ददत इवा पुष्पवृष्टि 
किरन्तः कथमतिथिसपयां शिक्षिताः शाखिनोऽपि ॥ ३ ॥ 
नीपस्कन्धे कुहरिणि शकाः खागत व्याहरन्ति घाणम्राही 
हरति हृदयं हव्यगन्धः समीरः । एता मृग्यः सलिख्पुि- 
नोपान्तसंसक्तदभ परयन्त्योऽसान्सचकितद्शो निन्ञराम्भ 


पिवन्ति ॥ ४ ॥ कुल्याम्भोभिः पवनचपठेः शाखिनो 


धोतमूला भिन्नो रागः किंसरयरुचामाञ्यधूमोद्भमेन । एते 
चावगुपवनमुवि च्छिन्नदभोङ्करायां न्ातङ्का हरिणशिशवो 
मन्दमन्दं चरन्ति ॥ ५ ॥ रसाखानामन्तर्मद्कठरणत्को 
किलकुलं समन्तादुन्मीरदकुलसुकुलामोदमरितम्‌ । घन- 
जिगधच्छायं करमुककदलीश्ीतरुतठं नु प्रीतिं धत्त नव- 
मिदम्षेराश्नमपदम्‌ ॥ & ॥ नीवाराः ञ्चककोटरार्भकसुख- 
अ्र्टास्तरूणामधः प्रज्िग्धाः कचिदिङ्कदीफलमिदः -सुच्यन्त 
एवोपलाः । विश्वासोपगमाद्भिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगा- 


सोयाधारपथाश्च वर्कटरिखानिष्यन्द्रेखाङ्किताः ॥ ७ ॥ 


तत्तादक्तृणपूरकोपनयनद्केशाचिरद्धेषिभि्मध्या वत्सतरी 
विह बटुभिः सोष्धण्ठमालमभ्यते । अप्येष प्रतनूमवत्यति- 
थिभिः सोच्छासनासापुटैरापीतो मधुपकेपाकसुरभिः प्राग्वेश- 


 जन्मानिलः ॥ ८ ॥ प्रत्यासन्ञतुषारदीषितिकरष्षिद्यत्तमो 


वल्छरीकल्पाभिर्मखधूमवदिभिरमी संमीक्तिन्यञ्जनाः । श 
संचीवरयिष्यमाणबटुकव्याधोतशचष्यच्चो निद्राणातिभयस्त- 
पोवनगरहाः कुर्वन्ति नः कोतुकम्‌ ॥ ९ ॥ नीवारोदनमं 


| ण्डसुष्णमधुरं सद्यःप्रसूतप्रियापीतादप्यधिकं तपोवनम्ग 


१ विलोढडयति. २ विमर्दयति- ३ विषमोज्नत।ति करोति. 


४ उत्काः संशयमारूढाः सेतवो येषां तानि. ५ अरण्यवेष्टनपडभिः. 


पयीघञ्राचामति । गन्धेन स्फुरता मनागनुखतो भैक्तख स- 
पिष्मतः कर्वन्पुकुरुमिश्रशाकपचनामोदः परिसतीयेते ॥१०॥ 


प ~ 
९ अभरसम्‌. २ पिबति. २ भन्रस्य. ४ सश्तस्य. 


१, 


१४२ सुभाषितरन्रभाण्डागारम्‌ [ ३ प्रकरणम्‌ 
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आमू कचिदुद्धता कवचिदपि च्छिन्ना खरी वर्हिपामानम्रा । क्रियते शरीरम्‌ ॥ १४ ॥ उत्खातान्प्रतिरोपयन्कुसुमितांधि- 


कुखुमोचया् सदयाङ््टा्रशाखा छता । एते पूर्वविट्न- | न्वंडघून्वर्धयन्नत्यु्चान्नमयन्नतान्समुद्यन्वि्वेपयन्संहतान्‌ । 
बट्करुतया रूढव्रणाः शाखिनः सयदछेदममी ` बहनित | षुद्रान्कण्टकिनो बहिर्निरसयन्म्ठानान्पुनः सेचयन्माटाकार 


समिधां प्रखन्दिनः पादपाः ॥ १९१ ॥ वासोऽथं दययेव | इव प्रयोगनिपुणो राजा चिरं नन्दति ॥ १५ ॥ 





नातिप्रथवः कृत्तास्तखूणां त्वचो भभ्रानेकजरःकमण्डल्ु नभः- 
खच्छं पयो नेज्ञरम्‌ । ददयन्ते उटितोज्िताश्च वदाम | 


सभासद 
धर्मदाखरार्थकुशखाः कुलीनाः सत्यवादिनः । समाः रात्रा 


ञ्ज्य; कचिन्मेखला नित्य॒कर्णनया केन च पदं साञ्नामिदं | च मित्रे च पतेः स्युः समासदः ॥ १६ ॥ शुल्यध्ययन्‌- 
गीयते ॥ १२ ॥ कीडन्माणवकाङ्गिताडनरातरुजागरखय । संपन्ना धर्मज्ञाः सत्यवादिनः । राज्ञा समासदः काया रिपां 


क्षणे शादृलख नखाङ्करेषु कुरुते कण्डविनोदं मृगः । चच्चच- | मित्रे च ये समाः !! १७ ॥ 


न्ररिखण्डितण्डवटनानिर्मोकनिर्मोचितः किं चायं पिवति | 
प्रयुषनकुलश्वासानिर पन्नगः ॥ १२ ॥ पक्रानि भच्यवन्ते | 
कमुकविरपिनासुच्छितानां फलानि स्पन्दन्ते राजरम्भा 

फरुभरनमिता वाति मन्दानिलटेऽपि | संदश्यन्ते विपाक- 

च्युतमधुरफरव्य्राप्तमूखा रसा मारेणामी फटान। युवति- 

कुचमरस्पाधिनो नाछिकेराः ॥ १४ ॥ 


| 

राजनीतिः | 
राजा | 
राजाख जगतो वृदधेहंतुब्द्धामिसंगतः । नयनानन्द्‌- | 
जननः शशाङ्क इव वारिषधेः॥ १ ॥ राजानं प्रथमं 











माया कुतो धनम्‌ ॥ २ ॥ धार्मिकं पाकनपरं सम्यक्यरपु- 
रंजयम्‌ । राजानमभिमन्यन्ते प्रजापतिमिव प्रजाः ॥ २॥ 
पजन्य इव भूतानामाधारः पृथिवीपतिः । विकलेऽपि हि 
पजन्ये जीव्यते नतु भूपता ॥ ४ ॥ सदानरक्तग्रकरृतिः । 
प्रजापालनतत्परः । विनीतात्मा हि पतिभूयसीं धियमश्चते | 
॥ ५ ॥ सर्वदेवमयो राजा मन॒ना संप्रकीर्तितः । तसात्त- 
मेव सेवेत न व्यटीकेन कर्हिचित्‌ ॥ ६ ॥ सर्वदेवमय- 
सापि विरदोषो भूपतेरयम्‌ । ॒भाद्यभफलं सदयो पादेवा- 
द्ववान्तरे ॥ ७ ॥ बाखोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति 
भूमिपः । महती देवता द्येषा नररूपेण तिष्ठति ॥ ८ ॥ 
यख प्रसादे पद्मास्त विजयश्च पराक्रमे । मृत्युश्च वसति 
कोधे सर्वतेजोमयो दहि सः ॥ ९ ॥ अद्युचिर्वचनायख 
दचिभवति पूरुषः । अचिश्चैवाड्यविः सद्यः कथं राजा न 
देवतम्‌ ॥ १० ॥ निकटस्थ दहत्यभिन तु दूरापसपरितम्‌ । 
कुर दहति ` राजाश्निः सपञयद्रव्यवान्धवम्‌ ॥ ११ ॥ पाते 
त्यागी ग॒णे रागी भोगी परिजनैः सह । भावबोद्धा रणे 
योद्धा प्रमुः पश्चयुणो भवेत्‌ ॥ १२ ॥ आक्षेपवचनं तख न 





ह ्‌ कदाचन । अनुकूठं प्रियं चाख वक्तव्यं जनसंसदि 
४ ॥ १२ ॥ इन््रात्मयुत्वं ज्वलनादमतापे कोधो यमादरेभव- 
व णाच वित्तम्‌ । पराक्रमं रामजनादैनाम्यामादाय राज्ञः 


२ कुञ्चानाम्‌, 


पुरोहित 
वेदवेदा ्धतचखज्ञो जपदोमपरायणः । आरीवादपरो नित्य- 


मेष राजपुरोदितः ॥ १८ ॥ 


धमाध्यक्च 
कुलरीटगुणोपेतः सवेधर्मपरायणः। प्र्रीणः प्रक्षणाध्यक्षो 


४४ 


धमोध्यक्षा विधीयते ॥ १९ ॥ 


वेद्य 
आयुर्वदज्रताभ्यासः सर्वेषां प्रियद्दरानः । आयरीटगुणो 
पेत एष वेद्यो विधीयते ॥ २० ॥ 
मन्नी 
मच्रतत्रार्पितग्रीतिर्देशकालोचितस्थितिः। यश्च राज्ञि भवे 
द्वक्तः सोऽमात्यः परथिवीपतेः ॥ २१॥ स छमात्यः सदा 
ध्रयान्काकिनीं यः प्रबधयेत्‌ । कोः कोदावतः प्राणाः प्राणा 
प्राणा न भूपतेः ॥ २२ ॥ कमण्डलूपमोऽमात्यसनुत्यागो 
बहुग्रहः । पतिः किंक्षणो मूखा दरिद्रः किं वराटक 
॥ २३ ॥ प्रापतार्थ्रहणं द्रव्यपरिवर्ताञ्ुरोधनम्‌ । उपेक्षा 
बुद्धिहीनत्वं भोगोऽम।त्यय दूषणम्‌ ॥ २४ ॥ खदे 
शजं कुलाचारं विद्युद्धमथवा चिम्‌ । मत्रज्ञमव्यसनिनं 
व्यभिचारविवाजतम्‌ ॥ २५ ॥ अधीतव्यवहारक्ञ माछ 
ख्याते विपश्चितम्‌ । अर्थसोत्पाद्कं चेव विद्ध्यान्मच्निणं 
नृपः ॥ २६ ॥ अन्तःसारैरकु्ठिरच्छिदरिः सुपरीक्षितैः । 
मन्रिभिधायते राज्यं सुस्तम्भरिव मन्दिरम्‌ ॥ २७ ॥ 
संग्रहं नाकुरीनख सपेखेव करोति यः । स एव शध्यते 
मन्री सम्यरगारुडिको यथा ॥ २८ ॥ पृष्टो त्रूते न सत्य 
यः परिणामे सुखावहम्‌ । मत्री चेत्मियवक्ता स्यात्केवलं 
स रिपुः स्मृतः ॥ २९ ॥ मूख व्यसनिनं छन्धमप्रगरम 
मयाकुखम्‌ । ऋरमन्यायकतीरं नाधिपत्ये नियोजयेत्‌ ॥३०॥ 


दूराद््थं धयति नवं दूरतश्रापदाब्दं त्यक्त्वा भूयो मवति 
निरतः सत्सभारज्ञनेषु । मन्दं मन्दं रचयति पदं लोकचि 
तानुब्र्या काम म्री कविरिव सदा खेदभाररसक्तः ॥२१॥ 
शाज्ञज्ञः कपटाचसारकुशखो वक्ता न॒ च॒ कोधनस्तुल्यो 
मित्रपरसखकेषु चरितं दृष्टैव दत्तोत्तरः । ®बान्पारयिता 


१ न अकरुरीनस्य; पक्षे-नाङ्वल्मीकं तत्र रीनस्य. 


राजनीतिः । 


कि म स पि ति त त ति रिचि तः ति जि जिः चि मि जि जि तिः चि ति जि जि कि तिकि 


राठान्व्यथयिता धर्म्येऽतिरोमान्वितो द्विभावे परत्ववद्ध 
हृदयो राज्ञश्च कोपापहः ॥ २२ ॥ 
सेनापतिः 

समस्तनीतिशाखन्ञो वाहने पूनितश्रमः । शोयवीयै- 
गुणोपेतः सेनाध्यक्षो विघीयते ॥ ३३ ॥ ग॒रोऽर्थशाखनिपुण 
कृतराख्कमा सङ्गामकेलिचतुरश्च तुरङ्कयुक्तः । भतुर्निदेदाव- 
श गोऽभिमतश्च तत्रे सेनापतिनरपतेर्विजयागमाय ॥ ३४ ॥ 

गजा 

यतः सत्यं ततो धमी यतो धर्मस्ततो धनम्‌ । यतो रूपे 
ततः शीठं यतो नागास्ततो जयः ॥ २५ ॥ यतो गजंविना 
राज्ञां राज्यशोभा न जाग्रते । जयप्रतापो सेन्यख रक्षा 
तसादिदहोच्यते ॥ ३६ ॥ यद्रद्नमसिंहं च यद्वद्राष्रमपाथि- 
वम्‌ । यद्र च्छंयमशखं तु तद्वत्सेन्यमकरुज्ञरम्‌ ॥ ३७ ॥ 
प्राकारगोपुराद्मरकपाटोद्धाटनादिषु । मज्जने मदने चव 
नागा वज्रोपमाः सृताः ॥ ३८ ॥ शरजाराच्वितसुखः 
कोऽन्यः शक्तः परं गजात्‌ । हन्तु प्राकारसुन्मथ्य 
रथांश्च नरकुञ्ञरान्‌ ॥ ३९ ॥ एकशक्तिप्रहारेण म्रियतेऽश्वो 
नरोऽपि च । सहेच्छतं प्रहाराणां महायुद्धेषु वारणः 
॥४०॥ क्रीडासु च नरेन्द्राणां चले पुषितपद्भजे । ज्ञपयन्ति 
गजा हसतेटमपुष्करपुष्करंः ॥ ४१ ॥ च्ियोऽवतारयन्त्यते 
मृण्मया इव निश्चलाः । नासि हसिसमो बन्धुनास्ि 
हस्िसमः सखा ॥ ४२ ॥ चलन्ति येषां न शत 
गजेन्द्राः पुरः प्रयाणे वत शेरतुल्याः । वान्छन्ति चेवं 
विजये कथे ते राजेति शब्द्‌ च कथ लभन्ते ॥ ४२ ॥ 
रक्षन्ति पक्षं मुदिताः खकीयं मश्नन्ति सेन्यं कुपिता 
परेषाम्‌ । प्राणरपीच्छन्ति हिते प्रभूणां गजः समान क बलठ 
बलीयः ॥ ४४ ॥ सेन्योत्तारणतो धुनीषु सततं यो वारि- 
बन्धायते यो मश्नन्परितः परोद्धतबरं युद्धेषु योधायते । 
यः खीयृक्षितिनाथरक्षणविधो प्रोचचैकदु गीयते स प्राञेर्ि- 
जिगीषुभिगीजगणः केः" पार्थिवेनाऽध्यैते ॥ ४५ ॥ मात- 
्ेरथ येर्मदेन्द्रसवनं पुण्याधिकं जन्यते यैः दयामेरपि 
सर्वलोकमदहिता कीर्तिः सिता तन्यते । यर्म॑त्तरपि संगरे 
रिपुमद्‌ः शोषं समानीयते तेऽमी भाग्यवतः प्रयान्ति पुरत 
स्तम्बेरमा भूपतेः ॥ ४६ ॥ चीत्कारनरायन्तः खपतिभ- 
टमनो मोदयन्तो मदाढ्याः प्रोढाः सङ्खामसीभ्रि खबलबह- 
लतां बाढमाढोकमानाः । शण्डादण्डग्रहारेः परममपि बलं 
कम्पयन्तः परेषां येषां सर्वै गजेन्द्रा अुवि विजयविधो ते 
मता भूमिपाखाः ॥ ४७ ॥ सेतु संभेदयन्तो बर्विकटमट- 
प्रोन्नति जयन्तः प्राकारं दार्यन्तः परमनसि परां भीति- 
सत्पादयन्तः ।` व्यूहं विद्रावयन्तः सुघनमपि वनं हेख्यो- 
त्पाययन्तो येषामाजो गजेन्द्राः खट धरणियलां तजयः सिद्ध 
प्व ॥ ४८॥ ताबद्रजेन्ति बीयौत्परनिधनविधो युद्धमष्येऽपि 
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घीरास्तावद्धावन्ति वेग परमपि दधतः संमुखीनास्तुरङ्गाः । 
शरारूढः सुसस्नो मदमुदितमना मानिमानं विधुन्वन्यावन्ना- 
याति कोपात्कृतविविधरवायोप एकोऽपि नागः ॥ ४९ ॥ 
तुरगा ४ 

अश्वा यख जयस्तखय यखाश्वास्तख मेदिनी । अश्वा 
यख यश्स्तखय यखाश्चास्तख काशनम्‌ ॥ ५० ॥ निपत्य 
युधि वेगेन मिषतां सर्वधन्विनाम्‌ । शत्रु निहत्य याव्यकः 
शरो वाजिप्रमावतः ॥ ५१ ॥ शब्ञाख्रेमिन्नदेहोऽपि 
श्रान्तोऽपि गुरुमारतः । न सुश्रति रणे नाथमतः कोऽन्यो 
हयाप्युदत्‌ ॥ ५२ ॥ दृरस्थोऽपि वरी शत्रुन रेते रजनी- 
ष्वपि । तख भीत्या गृहे यख हरयो वेगवत्तराः ॥ ५२ ॥ 
न गजेन नेः कार्यं सिद्धिमभ्येति भूशृताम्‌ । तथा निमेष- 
मात्रेण यथा वाहेः सुसाधितः ॥ ५४ ॥ राज्यं शतक्रतुसमृद्धि- 
समानमश्वरश्वः श्रियः सकट्कामदुघा मवन्ति । अश्वयक्ांति 
विपुलानि ससुद्धसन्ति नाश्वः प्रयान्ति सद्ृदात्वमिभादयोऽपि 
॥ ५५ ॥ तीक्ष्णाग्रहेतिहतिभिः स॒तलोखदन्तं चश्वत्कराठ- 
करवाठविधद्धिताङ्चिम्‌ । कोऽन्यो विहाय हयमाहवजात- 
मूच्छेप्राणप्रयाणसमयेऽवतुमीशमीशः ॥ ५६ ॥ पादा 
कन्दुकवसत्सथितिश्च गिरिवद्धेषारवो मेघवन्नेत्रे नीरजवजनव 
पवनवचास्फारनं सिंहवत्‌ । विन्यासो नटवन्मुखं कुल- 
वधूवक्रन्दुवद्वाजिनो यख क्षोणिसुजो विशसदितरे सात्रा- 
ज्यसूर्वतङे ॥ ५७ ॥ 

खङ्गः 

खद्गाछक्ष्मीस्तथा राज्यं यशः खद्धादवाप्यते । ख्ञा- 
द्ेरिविनाशे च यल्ञात्तमभिदष्महे ॥ ५८ ॥ यसिन्खद्ध 
शरीरं प्रतिफलति यथा खद्धराजोऽभिवन्यो वन्योऽयं 
देवद्न्देरपर यदि स॒ भवेदधचन्द्रोपपन्नः । नानावर्णयुतश्चेत्य 
मवति पतेः शत्रुनारेकदेतः सेतुछक्षमीप्रवाहे निखिकरिपु- 
कुरष्वसने धूमकेतुः ॥ ५९ ॥ 


सैन्यम्‌ 

प्रथमं युद्धकारित्वं समस्तबलपारनम्‌ । दिख्ागेयोध- 
शोधित्वं पत्तिक्मे प्रचक्षते ॥ ६० ॥ खभावद्यरमसरज्ञ- 
मविरक्त जितश्रमम्‌ । प्रसिद्धक्षत्नियप्रायं बरु शरष्ठतम विदुः 
॥ ६१ ॥ वरमसबरुं सारं न बी सुण्डमाक्का । 
कु्यीदसारमञ्गो हि सारभङ्गमपि स्फुटम्‌ ॥ ६२ ॥ 

द्गः 

न गजानां सहस्रेण न लक्षेण च वाजिनाम्‌ 1 तथा 
सिध्यन्ति काथीणि यथा दुगेषरमाबतः ॥ ६३ ॥ अदुगों 
विषयः कख नारेः परिभवास्पदम्‌ । अदुर्गोऽनाश्रयो 
राजा पोतच्युतमनुष्यवत्‌ ॥ ६४ ॥ विषहीनो यथा नागो 
मदहीनो यथा गजः । सं्वेषां बद्यतां याति दुगदीनस्तथा 
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दपः ॥ ६५ ॥ शतमेकोऽपि संधत्ते प्राकारस्थो धनुर्धरः । 
तसादुगे प्ररोसन्ति नीतिशशाखविदो जनाः ॥ ६६ ॥ 
एकः शतं योधयते प्राकारस्थो धनुधरः । शतं सहसखाणि 
तथा सहस्रे ठक्चमेव च ॥ ६७ ॥ दुगौणि राज्ञा कार्याणि 
सजलानि दढानि च । द्रव्यमन्ने च तेष्वेव स्थापनीयं 
म्रयलतः ॥ ६८ ॥ 
दूतः 
मेधावी वाक्यद्ुः प्राज्ञः परचित्तोपलक्षकः । धीरो 
यथोक्तवादी च एष॒ दूतो विधीयते ॥ ६९ ॥ उद्यतेष्वपि 
शेषु दूतो वदति नान्यथा । सदैवावध्यभावेन यथार्थख 
हि वाचकः ॥ ७० ॥ भक्तो गुणी शुचिर्दक्षः प्रगटभो- 
ऽव्यसनी क्षमी । ब्रह्मणः परमर्मज्ञो दूतः सखास्मतिमानवान्‌ 
॥ ७१ ॥ साकारो निःस्पृहो वाग्मी नानाशाञ्विचक्षणः | 
परचित्तावगन्ता च राको दूतः स इष्यते ॥ ७२ ॥ 
नियोगिभिर्विना राज्यं नासि भूपे हि केवले । तसादमी 
विधातव्या रक्षितव्याः प्रयलतः ॥ ७२ ] 
भ!ण्डागारी 
प्रवीणो वाक्यटर्धीमान्खामिमक्तश्च नित्यशः । अन्धः 
सत्यवादी च भाण्डागारी स इष्यते ॥ ७४ ॥ 
लेखकः 
सङ्टुक्तग्रहीतार्थो ठघुहस्तो जितेन्द्रियः । शब्दशाख- 
परिज्ञाता एष रेखक इष्यते ॥ ७५ ॥ 
प्रतीहारी 
इङ्गिताकारतचज्ञो बर्वान्परियद्दोनः । 
खामिमक्तः प्रतीहारी स इष्यते ॥ ७६ ॥ 
१ सूपकारः ्‌ 
पुत्रपात्रयणोपेतः शाखज्ञो मृष्टपाचकः । शूरश्च 
कठिनश्चैव सूपकारः स इष्यते ॥ ७७ ॥ 
च।(रा; 
. मवेत्खपरराष्णां कायाकायावरोकने । चारचक्षर्मदी- 
मतुथंख नास्त्यन्ध एव सः ॥ ७८ ॥ 
अन्तःपुरवगौः | 
काणाः कुन्जाश्च षण्डाश्च तथा बद्धाश्च पङ्गवः । एते 
चान्तःपुरे नित्य नियोक्तव्यः क्षमाभश्रता ॥ ७९ ॥ 
सियः 
पकाज्नमिव राजेन्द्र॒ सर्वसाधारणाः स्ियः । परोक्षे 
च समक्षे च. रक्षितव्याः भ्रयन्नतः ॥ ८० ॥ सृक्ष्मेम्योऽपि 
प्रसङ्गभ्यो रक्ष्या नार्थो हि सर्वदा । द्वयो करयोः शोक- 
मावहेयुररक्षिताः ॥ ८१ ॥ 
महिषी 
मदिष्या ह्या भाव्यं गृहकार्येषु दश्चया । खसं्रतो- 
परस्कस्या व्यये चासुक्तहस्तया ॥ ८२ ॥ 


समयज्ञः 








श्त्याः 

वहूनामष्यसाराणां समुदायो हि द्रुणः । राज्ञा लयाः 
प्रकर्तव्यास्ते हि सर्वक्रियाक्षमाः ॥ ८२ ॥ तृणरावे्यते 
रज्ुस्तया नागो हि वध्यते । एवं ज्ञात्वा नरेन्द्रेण अत्याः 
काया विचक्षणाः ॥ ८४ ॥ न विना पार्थो अयेन 
भृत्याः पार्थिवं विना । तेषां च व्यवहारोऽयं परस्पर- 
निवृन्धनः ॥ ८५ ॥ येल्येविना खयं राजा छोकालुब्रह- 
कायपि । मयूखरिव दीषांञ्ुस्तजस्न्यपि न शोभते ॥ ८६ ॥ 
अरेः संधायते नामिनीमो चाराः प्रतिष्ठिताः । खामिसेव- 
कवोरेवं इृत्तिचक्रं प्रवर्तते ॥ ८७ ॥ रिरसा विधृता 
नित्यं तथा सहेन पाक्िताः । केशा अपि विरज्यन्ते 
निःलेहाः किं न सेवकाः ॥ ८८ ॥ ताडितोऽपि दुरुक्तोऽपि 
दण्डितोऽपि मदीसुजा । न चिन्तयति यः पापं स भूलयोऽ्ह 
महीभुजाम्‌ ॥ ८९ ॥ योऽनाहूतः समभ्येति द्वारे तिष्ठति 
सर्वदा । पष्टः सत्यं मितं त्रूते स॒ अत्योऽदा महीभुजाम्‌ 
॥ €० ॥ अनादिष्टोऽपि भमूपख दृदष्रा हानिकरं च यः। 
यतते तख नाशाय स भृत्योऽर्हो महीभुजाम्‌ ॥ ९१ ॥ 
न क्षुधा पीब्यते यस्तु निद्रया न कदाचन । न च 
सीतातपाचेश्च स भृत्योऽहौ महीभुजाम्‌ ॥ ९२ ॥ श्रत्वा 
साङ्ामिकीं वार्तो भविष्यां खामिनं प्रति । प्रसन्नाखो 
भवेयस्तु स भ्रत्योऽर्होा महीभुजाम्‌ ॥ ९३ ॥ सीमा वृद्धि 
समायाति श्छपक्च इवोडराद्‌ । नियोगसंस्थिते यसिन्स 
भृत्योऽहं महीुजाम्‌ ॥ ९४ ॥ सीमा संकोचमायाति बहौ 
चर्म इवाहितम्‌ । सिते यसिन्स तु त्याज्यो भृत्यो राज्यं 
समीहता ॥ ९५ ॥ खाम्यादिष्टस्तु यो भ्रत्य समं विष- 
ममेव च । मन्यते न च संधाय भूयुजा भूतिमिच्छता 
॥ ९६ ॥ खाम्यादेशात्सुभरत्यख न भीः संजायते कचित्‌ । 
प्रविरोन्युखमाहेय दस्तरं वा महार्णवम्‌ ॥ €७ ॥ 
सासं मुखरं कूरं सन्धं व्यसनिनं शठम्‌ । असंतुष्टमभक्तं 
च त्यजेद्भृत्यं नराधिपः ॥ ९८ ॥ खाम्युक्ते यो न यतते 
स॒ अत्यो अत्यपाशचकः । तजीवनमपि व्यर्थमजागल- 
कुचाविव ॥ ९९ ॥ द्विजा अपि न गच्छन्ति यां गतिं नेव 
योगिनः । खाम्यथे संत्यजन्प्राणांस्तां गतिं याति सेवकः 
॥ १०० ॥ राजा तष्टोऽपि भृत्यानां मानमा म्रयच्छति । 
तेऽपि संमानमात्रेण प्राणः प्रवयुपकुर्वते ॥ १०१ ॥ सारा- 
सारपरिच्छेत्ता खामी भृत्यख .दुरक॑मः । अनुकरूकः छविदेक्षः 
परमोरत्योऽपि दुरुमः ॥ १०२ ॥ 

खानम्‌ | 

लाने नाम मनप्रसाद्जननं दुःखम विध्वंसनं शोचखा- 
यतने मलापहरणं सवधन तेजसः । रूपोदयोतकरं गद्प्- 
शमनं कामाभिसंदीपनं नारीणां च मनोहरं श्रमहरं लाने 
द्रौते गणाः ॥ १०३ ॥ 


१ कुत्तितश्रत्यः. 


^ 


राजनीतिः 


१४५ 





भि त धि कि त जिः जति जि कि जिति जि णिः जि ति नि जिः दिः 


त।ञ्बुकम्‌ 
ताम्बूलं सुखरोगनाशि निपुणं संवधनं तेजसो नित्यं 
जाठरवहिबद्धिजननं दुगन्धदोषापहम्‌ । वक्राठंकरणं प्रहर्ष 
जननं विद्न्ुपाम्रे रणे कामखायतनं ससुद्धवकरं लक्ष्या 
सुखसास्पदम्‌ ॥ १०४ ॥ 
राख्धारणम्‌ 
दुशविनीतश्चन्रुणां भयङ्ृद्रन्धुसंनिभम्‌ । राख्रधारण- 
माजखं रक्चोवियद्रहापहम्‌ ॥ १०५ ॥ 
ञ्च वारणम्‌ 
वष्रानिरुरजोघर्महिमादीनां निवारणम्‌ । राज्यलक्षम्या 
गृह धन्य चक्चुष्य छत्रधारणम्‌ ॥ १०६ ॥ 
चामरम्‌ 
चामरे श्रीकरं दिव्यं राज्यशोभाकरं परम्‌| 
सदासनम्‌ 
सिंहासन सुखश्वयकरं छोकायुरज्ञनम्‌ ॥ १०७ ॥ 
म{खाधारणम्‌ 
सुमनोवररलानां धारणं दिव्यरूपक्रत्‌ । 
चन्दनलेषः 
पापालक्ष्मीप्रशमनं चन्दना्यनुटेपनम्‌ ॥ १०८ ॥ 
मगय। 
मेदच्छेदकृशोदरं घु भवल्युल्थानयोग्ये वपुः स्खा- 
नामपि ठक्ष्यते विक्रृतिमच्चित्त भयक्रोधयोः । उत्कर्षः स च 
धन्विनां यदिषवः सिध्यन्ति लक्षये चले मिथ्यव व्यसनं 
वदन्ति गृगयामीदग्विनोदः कुतः ॥ १०९ ॥ 
कटकप्रयाणम्‌ 
वाजी चारुगतिः शशाद्भधवरु छत्र प्रिया पृष्ठतः | 
प्रोतङ्स्तनमण्डला विजयिनो अत्याः पुरः पश्चपाः । ताम्बूं 
मधुरं सखा सुचतुरः संपयते चेत्पथि प्राहुस्तत्कटक्प्रयाण- 
मितरव्प्राणप्रयाणे बुधाः ॥ ११० ॥ 
उपवनानि 
नघं वयो हारि वपुर्वराङ्गनाः सखी कला वित्कख्वह्- 
कीखनः । धनं हि सवं विफलं सुखषिणो विना विहारो- 
पवनानि भूपतेः ॥ १११ ॥ पुंसां सरवैसुखेकसाधनफला 
सन्दयगवाद्धरकोडारोखविकासिनीजनमनःस्फीतप्रमोदा- 
वहाः । गुज्ञद्भङ्गविनिद्रपङ्कनमरस्फारोहछसदीर्धिकायुक्ता 
सन्ति ग्रहेषु यख विपुलारामाः स पृथ्वीपतिः ॥ ११२ ॥ 


तरव 

बहुमत किं जातेः पुत्रेधमौर्थवर्जितेः । वरमेकः पथि तर- 
यत्र विश्रमते जनः ॥ ११२ ॥ दृशकूपसमा वापी दशवा- 
पीसमो हृदः । दश्दसमः पुत्रो द्दापुत्रसमो द्रमः ॥ ११४॥ 


सुकुमा! पुरुषा राजन्सतत प्रियवादिनः । अप्रियख चं 


पथ्यख-वक्ता श्रोता च दरुमः ॥ ११५ ॥ यः कुलाभि- 


१ हितस्य. 
१९ युं. रे. मी, 


क क क क क 


जनाचारेरतिञ्जुद्धः प्रतापवान्‌ । धार्मिको नीतिकुशकः स खामी 
युज्यते मुवि ॥ ११६ ॥ प्रजां संरक्षति पः स वधयति 
पार्थिवम्‌ | वधनाद्रक्षणं श्रयस्तन्नारोऽन्यत्सदप्यसत्‌ ॥ ११७॥ 
आत्मानं प्रथमे राजा विनयेनोपपादयेत्‌ । ततोऽमात्यांस्ततो 
भ्त्यांसतः पुत्रांस्ततः प्रजाः ॥ ११८ ॥ राज्ञि धर्मिणि 
धर्मिष्ठाः पापे पापाः समे समाः । ठोकास्तमनुवर्तन्ते यथा 
राजा तथा प्रजाः ॥ ११९ ॥ पाणां च नराणां च केवल 
तुल्यमूर्तिता । आधिक्यं तु क्षमा धेयैमाशा दानं पराक्रमः 
॥ १२०॥ प्रजां न रज्ञये्यस्तु राजा रश्चादिभिरणेः। अजा- 
गरस्तनयेव तख जन्म निरर्थकम्‌ ॥१२१॥ अजामिव प्रजां 
हन्या्यो मोहात्पृथित्रीपतिः । तयेका जायते वृिद्ितीया न 
कर्थचन ॥ १२२ ॥ प्रजापीडनंसंतापात्समुद्तो इतारानः । 
राज्ञः कुठं श्रिय प्राणान्नाद्गध्वा विनिवर्तते ॥ १२३ ॥ 
यथा वीजाङ्करः सुक्ष्मः प्रयतेनाभिवर्धितः । फलप्रदो भवे- 
त्राठे तद्र्ोकाः सुरक्षिताः ॥ १२४ ॥ निजवषाहितजनेहा 
बहुभक्तजनान्विताः । सुकाला इव जायन्ते प्रजापुण्येन 
भूभृतः ॥ १२५ ॥ यदि न खान्नरपतिः सम्यङ्ता तत्‌ 
प्रजा । अकर्णधारा जरूषा विष्वेतेह नांरिव ॥ १२६ ॥ 
प्रकृतिः खामिन त्यक्त्वा समृद्धापि न जीवति । अपि धन्व- 
न्तरिवेयः किं करोति गतायुषि ॥ १२७ ॥ नरेरो जीव. 
रोकोऽयं निमीरुति निमीलति 1 उदेव्युदीयमाने च रवाविव 
सरोरुहम्‌ ॥ १२८ ॥ हिरण्यधान्यरन्नानि गजेन्द्राश्चापि 
वाजिनः । तथान्यदपि यक्किचित्प्रजाभ्यः खान्महीपते 
1 १२९ ॥ मा तात साहसं कारषीर्विमवेगर्वमागतः। 
सखगात्राण्यपि भाराय भवन्ति हि विपयये ॥ १३० ॥ 
मात्वे तात बरे स्त्वा बाधिष्ठा दुबल जनम्‌ । नहि 
दुबैरदग्धानां काले किंचिस्मररोहति ॥ १३१ ॥ यानि 
मिध्याभिभूतानां पतन्त्यश्रूणि रोदताम्‌ । तानि संताप- 
कान्घ्नन्ति सपुत्रपडवान्धवान्‌ ॥ १३२ ॥ मा तात संपदा- 
ममममारूढोऽसीति विश्वसीः । दृरारोहपरिभ्शविनिपातो 
हि दारुणः ॥ १३३ ॥ कितवाय प्रशसन्ति यं प्रशसन्ति 
चारणाः 1 यं प्रशसन्ति बन्धक्यः स पार्थं पुरुषाधमः 
॥ १३४ ॥ राजानो यं प्रशेसन्ति यं प्रशसन्ति वें द्विजाः । 
साधवो यं प्ररेसन्ति स पार्थ पुरुषोत्तमः ॥ १३५ ॥ प्रजागु- 
शरीरस किं करिष्यन्ति संहताः । गृही तहस्तच्छन्रखय 
वारिधारा इवार्यः ॥ १३६ ॥ केञ्तरेत्यहमिति ब्रूयात्स 
म्यगादेशयेति च । आज्ञामवितथां कुयोयथाशाक्ति 
महीपतेः ॥ १३७ ॥ अत्येच्छुधृतिमान्प्ादद्छायेवालुगतः 
सदा । आदिशे न विकल्पेत स राजवसतिं वसेत्‌ ॥ १२८ ॥ 


ह क्णीषाररदिता नौका यथा जर्धौ सीयते तद्वत्‌. २ सतिसप्तमी, 
३ इशाठ 1 धूतां वा, ४ स्तुतिपाठकाः, ५ कुख्टाः. 








१४६ सुभाषितिरन्नभाण्डागारम्‌ 
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अग्रा्षकारु वचने बृहस्पतिरपि न्रुवन्‌ । प्रा्रयाह्द्यवज्ञान- | ख माहात्म्य मृपिपण्डः पात्रतां गतः ॥ १६१ ॥ यसि- 


शक्तेनापकारिणा । सक्तं शक्तं च मां रजन्नावज्ञातुं त्वमहसि 
॥ १४० ॥ जनं जनपद्‌ा नित्यमर्चन्ति दृपार्चितम्‌। चपेणाव- 


मपमानं च शाश्वतम्‌ ॥ १२९ ॥ किं मक्तेनासमर्थेन किं | जेवाधिकं चश्चुरारोपयति पार्थिवः । कुलीनो वाऽरीनो वा 
| स श्रियो भाजनं मवेत्‌ ॥ १६२ ॥ राज्ञि मातरि देव्यां 


| च कुमारे सुख्यमन्रिणि । पुरोहिते प्रतीहारे सम वर्तेत 


मतो यस्तु स॑ सर्वैरवमन्यते ॥१४१॥ नानिवेद्य प्रकुर्वीत मतै । राजवत्‌ ॥ १६२ ॥ पानमक्षास्तथा नार्यो मृगया गीतवा- 
किचिदपि खयम्‌ । कार्यमापसतीकारादन्यत्र जगतीपतेः | दिते । एतानि युक्तया सेतत प्रसङ्गो त्र दोषवान्‌ ॥१६४॥ 


॥ १४२ ॥ अतिव्ययोऽनपेक्षा च तथा्ननमधर्मतः। मेक्षणे | आयाचतुर्थभागेन व्ययकर्म॒ प्रवर्तयेत्‌ । ्भूततटदीपो हि 


दूरसंस्थानं कोषव्यसनमुच्यते ॥ १४३ ॥ क्षिप्रमायमना- 
लोच्य व्ययानश्च॒ खवाच्छ्या । परिक्षीयत एवासां 
घनी वेश्रवणोपमः ॥ १४४ ॥ यो यत्र कुदाछः कार्ये ते तत्र 
विनियोजयेत्‌ । कर्मखद्टकमा यः शाखज्ञोऽपि विमुह्यति 
॥ १४०५ ॥ एकं हन्यान्न वा हन्यादिषुुक्तो धनुष्मता । 
बुद्धिवुद्धिमता युक्ता हन्ति रार सनायकम्‌ ॥ १४६ ॥ 
न तच्छे नागेनद्रेमै हयेम च पत्तिभिः । कये संसिद्धि- 
मभ्येति यथा बुद्खया प्रसाधितम्‌ ॥ १४७ ॥ दुर्योधनः 
समथीऽपि दुम्री प्रख्य गतः ] राज्यमेकश्चकारोचे : सुमच्री 
चन्द्रयुस्कः ॥ १४८ ॥ अद्यण्वन्नपि वोद्धव्यो मच्रिभिः 
पृथिवीपतिः । यथा खदोषनाशाय विदुरेणाम्विकासुतः 
॥ १४९ ॥ समा वा न प्रवेष्टव्या वक्तव्य वा समज्ञसम्‌ । 
अत्र॒वन्ित्रुवन्वापि नरो भवति किल्विषी ॥ १५० ॥ 
तसत्सभ्यः सभां गत्वा रागद्वेषविव्जितः । वचस्तथाविध 
नरूयायथा न नरकं त्रजेत्‌ ॥ १५१ ॥ माता पिता श॒रु्राता 
माया पुत्रः पुरोहितः । नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ि खधम यो 
न तिष्ठति ॥१५२॥ विशोधयेन्मह्ीपाखो मन्रिदालामदोषतः | 
अयुक्तो नाहंति सथातुमखां मत्ररहसखवित्‌ ॥ १५३ ॥ 
षटर्णो सिते मंन्रश्चतुःकर्णैः सिरो मवेत्‌ । द्विकर्णख लु 
मब्रख त्रह्माप्यंन॑तं न गच्छति ॥ १५४ ॥ तरिविधा पुरुषा 
राजन्नुत्तमाधममध्यमाः । नियोजयेत्तयेवेतांखिविधेष्वपि कर्म- 


खु ॥ १५५ ॥ तल्या्ं तल्यसाम््यं सवं व्यवसायि- | 


नम्‌। अधराज्यहरं भृत्यं यो न हन्यात्स हन्यते ॥ १५६ ॥ 
निर्विंदोषो यदा राजा समे भयेषु तिष्ठति । तत्रोयमस- 
मथोनासुत्साहः परिहीयते ॥ १५७ ॥ प्रसादो निष्फटो 
यख यख क्रोधो निरर्थकैः । न तं राजानमिच्छन्ति षण्ड 
पतिमिवाङ्गनाः ॥ १५८ ॥ अविधेकिनि भूपाठे नद्यन्ति 
` गुणिनां गणाः । ग्रवासरसिके कान्ते यथा साध्व्याः स्तनो- 
न्तिः ॥ १५९ ॥ न कथिचण्डकोपानामात्मीयो नाम मूम- 
ताम्‌ । होतारमपि जन्तं दहत्येव इतारानः ॥ १६० ॥ 
चक्रं सेव्ये पः सेव्यो न सेव्यः केवलो दपः । पद्य चक्र- 
१ मेदं प्रामोति, सर्वेषां शानविक्यौ मतीत भ।[वः. २ विचारः 


र पारम्‌ ४ सदा भ्रवासिनि भर्वरिं सति वियोगेन भार्याया यौवनं 
यया नदयति तदत्‌. ५ 


चिरं भद्राणि पद्यति ॥ १६५ ॥ कर्मणा मनसा वाचा 
चक्चुषापि चतुर्विधम्‌ । प्रसाधयति छोकं यस्तं छोको वु 
प्रसीदति ॥ १६६ ॥ संमोजन संकथनं संप्रश्नोऽथ समा- 
गमः । ज्ञातिमिः सह कायीणि न विरोधः कदाचन ॥ १६७॥ 
मृदोः परिमवो नित्यं॑वेरं तीक्ष्णय नित्यशः 1 उत्सृज्य 
तद्य तसान्मध्यां वृत्ति समाश्रयेत्‌ ॥ १६८ ॥ अुद्धि- 
माध्रितानां च क्षन्तव्य्रमपराध्रिनाम्‌ । नहि सर्वत्र पाण्डित्यं 
सुरुभ पुरुपे कचित्‌ ॥ १६९ ॥ किमप्यसाध्ये महतां 
| सिद्धिमेति रुधीयसाम्‌ । प्रदीपो भूमिगेहान्तध्वान्त हन्ति 
| न सानुमान्‌ ॥ १७० ॥ अरावप्युचितं कार्यमातिथ्यं गह 
मागते । छेत्तमप्यागते च्छायां नोपसंहरते दरुमः ॥ १७१ ॥ 
अगाधहृदया भूपाः कूपा इव दुरासदाः । धका गणिनो 
नो चेत्कथं लभ्येत जीरैनम्‌ ॥ १७२ ॥ कथं नामन 
सेव्यन्ते यत्नतः परमेश्वराः । अचिरेणेव ये तुष्टः पूरयन्ति 
मनोरथान्‌ ॥ १७३ ॥ मोगिर्वः कंचुकासन्ताः करूराः 
| कुटिर्गामिनः । सुदृश मेन्रसाध्याश्च राजानः पन्नगा इव 
| ॥ १७४ ॥ अकसखरद्ेष्टि यो रक्त माजन्मपरिसेवितम्‌ । 
न व्यंज्ञने रुचिर्थख त्याज्यो नप इवातुरः ॥ १७५ ॥ 
सुगन्धं केतकीपुष्पं कण्टकेः परिवेष्टितम्‌ । यथा पुष्ये तथा 
| राजा दुजनेः परिवेष्टितः ॥ १७६ ॥ अस्मटापः पारुष्य 
| पञ्न्यमद्धतं तथा । चत्वारि वाचा राजेन्द्र॒ न जट्पेन्नैव 
चिन्तयेत्‌ ॥ १७७ ॥ प्राज्ञे नियोज्यमाने त॒ सन्ति राज्ञ- 
। खयो गुणाः । यङः स्गनिवापस्श्च विपुलश्च धनागमः 
॥ १७८ ॥ मखं नियोज्यमाने तु चयो दोषा महीपतेः । 
अयज्चश्वार्थनाडश्च नरके गमनं तथा ॥ १७९ ॥ इदमेव 
नरेन्द्राणां खगेद्धारमनगलम्‌ । यदात्मनः प्रतिज्ञा च प्रजा 
च परिपाल्यते ॥ १८० ॥ मंत्रो योध इवाधीरः सर्वाङ्गः 
संबरतेरपि । चिरं न सहते स्थातुं परेभ्यो मेद्शङ्कया ॥१८१॥ 
आत्मोदयः पर्डानिटरैय नीतिरितीयती । तदूरीकृत्य कृति- 
२ कायस पे -म्भाः २ यणवन्त पले, -रलुयुकता- 
३ जीवनोपायभूतं द्रव्यम्‌; पक्षे,-उदकम्‌. * विकासिनः पक्षे 
भोगवन्तः. ५ कवचम्‌; पक्षे+-सर्पकश्कम्‌, & विचारः पक्षे 
दाबरादिः. ७ सर्पाः. < सेवकम्‌; पक्षे-ओदनन॑म्‌. ‰ राजचिहिषु; 
पक्षे+रेह्यादौ. २० रोगी. २९ रहस्यं सशुक्षमपि योदुवदेकंत्र न 
स्थातुं सहते. | 


ब्रमण. अगमम भणण 
पथगा त्यय 
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भिवाचस्पत्यं प्रतायते ॥ १८२ ॥ तृियोगः परेणापि महि- । ॥ २०५ ॥ आज्ञामङ्गकरान्याजा न क्षाम्येत्खसुतानपि । 
जा न महात्मनाम्‌ । पूर्णश्न्रोदयाकाह्वी दन्तोऽत्र | विशेषः कोऽनुरागख राजचित्तगतख च ॥ २०६ ॥ 
महार्णवः ॥ १८३ ॥ बुद्धिशखः प्रङृतयङ्गो घनसंदृति- | तस्करेभ्यो नियुक्तभ्यः शचभ्यो चपवह्भात्‌ । चपतिर्निज- 
कञ्चकः । चारेश्षणो दूतमुखः पुरुषः कोऽपि पार्थिवः ॥ १८४] | खोमा प्रजा ॒रक्षेतितेव हि. ॥ २०७ ॥ _मोगख 
तेजः क्षमा वा नैकान्तं कालज्ञख महीपते; । नैकमोजः | भाजनं राजा न राजा कायमाजक्तम्‌ । राजका्परिध्व- 
प्रसादो वा रसभावविदः कवेः ॥ १८५ ॥ कृतापचारोऽपि | सान्मब्रौ दोपेण दिप्यते ॥ २०८ ॥ बरं श्राणपरित्यागः 
दरनाविष्ठरृतविकियः । असाध्यः कुरुते कोपं परा काले | यिरसो वापि कतेनम्‌ । न तु खामिपदावापिपातकेच्छो- 
गदो यथा ॥ १८६ ॥ मटुव्यवहितं तेजो भोक्तमर्था्म- | सप्षणम्‌ ॥ २०९ ॥ विपदिग्वख भक्तख . दन्तख 
कद्यते 1 प्रदीपः स्हमादत्ते दरायाभ्यन्तरस्थया ॥ १८७ ॥ | चलत च । अनाल्वख्च च धट मूलङ्द्रण सुखम्‌. 
नाटम्बते दैिफतां न निषीदति पौरवे । दाब्दार्थी सत्कवि- । ॥ २ १० ॥ यः कुात्सचिवायत्तां भ्रिय तद्यसने सति । 
रिव द्वयं विद्धानपक्षते ॥ १८८ ॥ स्थायिनोऽ्थ प्रवर्तन्ते | सोऽन्धवजगतीपाठः सीदेत्संचाखर्विना ॥ २११ ॥ 
मावाः संचारिणो यथा । रसदेकख भूयांसस्तथा नेतुर्मदी- सदामाल्यो न सिद्धः खात्समृद्धः स्वै एव हि । सिद्धा- 
मृतः ॥ १८९ ॥ त्रावापविदा योगैर्मण्डलान्ययितिष्ठता । | नामयमादेश ऋदिश्ित्तविकारिणी ॥ २१२ ॥ मूखभरत्या- 
सुनिग्रहा नरेन्द्रेण फणीन्द्रा इव शत्रवः ॥ १९० ॥ न्परित्यत्य नागन्तूर्प्रतिमानयेत्‌ । नातः परतरो दोषो 
फरप्रचेयासुततङ्कः प्रयुक्ति प्रथीयसीम्‌ । प्रजावठब्रहन्मूट राज्यभेद्करो यतः ॥ २१३ ॥ मघ्रवीजमिदं गुं॑रक्ष- 
फरट्युतसाहपादपः ॥ १९१ ॥ स दोष सचिवयव णीयं यथा तथा । मनागपि न भित तद्धिन्न न प्ररोहति 
यदसछुरते दपः । याति अन्तः प्रमादेन गजो व्याल- | ॥ २१५४ ॥ मच्रिणा पथिवीपारचित्त विधटितं कचित्‌ । 
तववाच्यताम्‌ ॥ १९२ ॥ न सरपख सुखे रक्तं न ॒दषटख | व्यं स्फटिकषव को. हि. संधातुमीश्वरः ॥ २१५ ॥ 
करेवरे । न प्रजासु न भूपाले धन दुरधिकारिणि वज्ज च राजतेजश्च द्रयमेवातिभीपणम्‌ । एकमेकत पतति 
॥ १९२ ॥ यचि क्ितिपालानामाज्ञा सर्वगा खयम्‌ | | पतलन्यत्समन्ततः ॥ २१६ ॥ शतः भराभोति वा संगे 
तथापि शा्दीपेन चरतव मतिः सताम्‌ ॥ १९४ ॥ | श्वा सुखानि वा 1 उभावपि हि शूराणां गणावेतो 
असाध्यमन्यथा दोषं परिच्छिय शरीरिणाम्‌ । यथा | सुदुरुमो ॥ २१७ ॥ यत्राजद्धे धुय स्युधद्धे जीवित- 
यस्था राजा शखपाणिर्विपद्यति ॥ १९५ ॥ | संशयः । तमेव कारं अुद्धख शवदन्ति मनीषिण 
जातमात्रं न यः शत्रुं व्याधिं वा प्रदम नयेत्‌ । अति- | ॥ २१८ ॥ अद हि यद्‌ पञ्यन्न किंचिद्धितमास्मनः । 
ुणाङ्गयुक्तोऽपि स॒ पश्चात्तेन हन्यते ॥ १९६ ॥ पातकानां | < अनाना "च भ्रियते रिपुणा सह ॥ २१९ ॥ 
समसानां दे परे तात पातके । एकं दुःसचिवो राजा | जये च _छ्मते उमा ते चापि सुराङ्गनाम्‌ ॥ छणविन््‌ 
द्वितीयं च तदाश्रयः ॥ १९७ ॥ राजा संपत्तिहीनोऽपि सिनः कायाः का चिन्ता मरणे रणे ॥२२०॥ पिता 
सेव्यः सेव्यशणाश्रयः । भवत्याजीवनं तसाकठं काखा- | वा यदि बा जता पुत्रो वा यदि वा सुहृत्‌ । प्राणच्छेद- 
न्तरादपि ॥ १९८ ॥ स जयी वरमातङ्गा यख तखासि. | करा राज्ञा हन्तव्या भूतिमिच्छता ॥ २२१ ॥ राज्यलोमा- 
मेदिनी । कोशो यश्य ॒सुदुधर्षो दुशस्तश्य स दुजयः | दहकारादिच्छतः सखामिनः पद्म्‌ । प्रायश्चित्तं तु 
॥ १९९ ॥ सुवर्णैः पटचेङेश्च शोभा खाद्ारयोषिताम्‌ । तके जीवोत्सर्गो न चापरम्‌ ॥ २२२ ॥ आत्मनश्च परेषां 
पराक्रमेण दानेन राजन्ते राजनन्द्नाः ॥ २०० ॥ यं थं | च यः समीक्ष्य बलाबलम्‌ । अन्तरं नेव जानाति स 
नूपोज्नुरागेण संमानयति संसदि । तख तखोत्सारणाय | तिरस्कियतेऽरिमिः ॥ २२३ ॥ राजा मत्तः रिदयश्चव 
यतन्ते राजवह्भाः ॥ २०१ ॥ ब्राहमणः क्षत्रियो वन्धु्ना- | प्रमादी धनगर्वितः । अग्रप्य॒मपि वाञ्छन्ति किं पुनठेभ्य- 
धिकारे प्रशायते । बाह्मणः सिद्धमप्यथे कृच्छणापि नि- | तेऽपि यत्‌ ॥ २२४ ॥ वणीकारपतिध्वानेर्ने्नवक्रविकारतः । 
यच्छति ॥ २०२ ॥ नियुक्तः क्षन्ियो द्रव्ये खङ्ग दृशयते | अप्यूहन्ति मनो धीरास्तसाद्रहसि मत्रयेत्‌ ॥ २२५ ॥ 
ध्रुवम्‌ । सर्वखं ग्रसते बन्धुराक्रम्य ज्ञातिभावतः ॥ २०३ ॥ आकारेरिङ्गितेगेत्या च्या भाषणेन च-] नेजवक्रविकारा- 
अपरायेऽप्ि निःशङ्को नियोगी चिरसेवकः । स खामिनम- | भ्यां जयतेऽन्तगतं मनः ॥ २२६ ॥ षटुणा भिद्यते 
वज्ञाय चरेच निरवभहः ॥ २०४ ॥ उपकतीऽधिकारसखथः | मच्रसतथा प्राप्तश्च वातेया । इत्यात्मना द्वितीयेन मत्र 
खापराधं न मन्यते । उपकारं श्रैजीक्ृत्य सर्वमेवावधम्पति | कार्या महीश्रता ॥ २२७ ॥ मन्रमेदेऽपि ये दोषा भवन्ति 
१ दस्िपकस्य. २ अपस्रारयितुमिति भावः. ३ अभर पृथिवीपतेः । न रशवयसि संमाधातुमिति नीतिविदां 
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सुभाषितरन्रभाण्डागारम्‌ 


| ३ भरकरणम्‌ 








मतम्‌ ॥ २२८ ॥ न तथोत्थाप्यते आवा प्राणिभिदौरुणा | ख्यापितानि निजानि तेः ॥ २५० ॥ सपीन्व्याघ्राम्गजान्सि 


यथा । अत्योपायान्महासिद्धिरेतन्मन्ररर महत्‌ ॥ २२९ ॥ 


हान्दष्ोपायेर्वरीङ्ृतान्‌ । राजेति कियती मात्रा धीमताम- 


विजेतुं प्रयतेतारीन्न युद्धेन कदाचन । अनित्यो विजयो | प्रमादिनाम्‌ ॥ २५१ ॥ राजानमेव संभित्य॒विद्धान्याति 


यसादुस्यते युध्यमानयो 
भेदेन समस्तरथवा प्रथक्‌ । साधितुं ॒ प्रयतेतारीन्न युद्धेन 
कदाचन ॥ २३१ ॥ बलिना सह योद्धव्यमिति नास्ति 


निद्शषनम्‌ । यज्ुदधं हसिना साध॑ नराणां मृत्युमावहेत्‌ | 


॥ २३२ ॥ स मूखः काठमप्राप्य योऽपकर्तरि वर्तते । 


कलिबिरुवता सार्धं कीटयपक्षोद्रमो यथा ॥ २२३ ॥ 
महत्यस्पेऽप्युपायज्ञः सममेव मवेःक्षमः । ससुन्मूलयितु 


बृषास्तृणानीव नदीरयः ॥ २३४ ॥ धान्यानां संग्रहो 
राजन्त्तमः सर्वसंग्रहात्‌ । निक्षिप हि सुखे रतं न 
कुयात्माणधारणम्‌ ॥ २३२५ ॥ यथा प्रसुक्ृतान्मानाधध्यन्ते 
सुवि मानवाः। न तथा वहुभिदेत्तदरविणेरपि भूपते 
॥ २३६ ॥ अविद्भानपि भूपारो विदाध्रृद्धोपसेवया । 
परां भ्रियमवामभोति जलासन्नतरू्यथा ॥ २२७ ॥ पानं 
सी मृगया यतमर्थदूषणमेव च | वाग्दण्डयोश्च पारष्यं 
न्यसनानि महीभुजाम्‌ ॥ २३८ ॥ शिष्टरप्यविदोषन्ञ 
उग्रश्च कृतनायकः । त्यज्यते किं पुननंन्येर्यश्वाप्यात्मंभरि- 


नरः ॥ २३९ ॥ सत्यं शोय द्या त्यागो पयते 
महाय॒णाः । एभिभुक्तो महीपाकः प्रभोति खड 


वाच्यताम्‌ ॥ २४० ॥ यो येन प्रतिबद्धः खात्सह तेनोदयी 
व्ययी । स विश्वस्तो नियोक्तव्यः प्राणेषु च धनेषु 
च ॥ २४१ ॥ धूर्तः सखी वा शिद्ययख मच्रिणः स्यु्मही- 
पते; । अनीतिपवनक्िप्तः कायौन्धो स निमजति ॥२४२॥ 
हर्षक्रोधौ समे। यख शास्रार्थे प्रत्ययः सदा । नित्यं 
अ्ृत्यानपेक्षा च तख खाद्धनदा धरा ॥ २४२ ॥ दाता 
क्षमी गुणग्राही खामी दुःखेन ठभ्यते । डविरदैक्षोऽनु- 
रक्तश्च जाने भृत्योऽपि दरुमः ॥ २४४ ॥ आहवेषु च 
ये शूराः खाम्यर्थे त्यक्तजीविताः । भतेमक्ताः कृतजताश्च 
ते नराः खरीगामिनः ॥ २४५ ॥ कतकृत्यख अरत्यख 
कृतं नैव प्रणादरायेत्‌ । एकेन मनसा वाचा ट्या चेन 
प्रहषयेत्‌ ॥ २४६ ॥ - कोपप्रसादवस्तूनि ये विचिन्वन्ति 
सेवकाः । आरोहन्ति शनेः पश्वाद्धुन्वन्तमपि पार्थिवम्‌ 
॥ २४७ ॥ विद्यावतां महेच्छानां शिव्पविक्रमश्चाकिनाम्‌ । 
सेवाृत्तिविदां चैव नाश्रयः पार्थिवं॑विना ॥ २४८ ॥ 
ये जात्यादिमहागवीन्नरेनदरान्नोपयन्ति च । तेषामामरणं 
भिक्षा भ्रायश्चित्त विनिर्मितम्‌ ॥ २४९ ॥ ये च प्राहु- 
ईरात्मानो दुयराध्या महीजः । भ्रमादारखजाच्मानि 


२३० ॥ साञ्ना दानेन | परां गतिम्‌ । विना मरयमन्यत्र चन्दनो न प्रोहति 


२५२ ॥ धवलान्यातपत्राणि वाजिनश्च मनोरमाः । 
सदा मत्ताश्च नागेन््राः प्रसन्ने सति भूपता ॥ २५३ ॥ 


सुवर्णपुष्पां पएथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्रयः । रारश्च कृत- 


विद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्‌ ॥ २५४ ॥ सा सेवा 
या प्रसुहिता -माह्या वाक्यविदोषतः । आश्चयेसार्थिवं 
विद्वांसद्रारेणेव नान्यथा ॥ २५५ ॥ यो न वेत्ति गुणान्‌ 
यख न्‌ तंसेवेत पण्डितः | नहि तसात्फटं तख 
सुक्ृ्टदषरादिव ॥ २५६ ॥ द्रव्यग्रङृतिहीनोऽपि सेव्यः 
सेव्यगुणान्वितः । भवत्याजीवनं तसराफलं काठान्तरादपि 
॥ २५७ ॥ अपि साणुवदासीनः शुष्यन्परिगतः क्षुधा । 
न॒त्वेवानात्मसंपन्नादरुत्तिमीदेत पण्डितः ॥ २५८ ॥ 
सेवकः खामिन देष्टि कृपणे परुषाक्चरम्‌ । आत्मानं किं 
स न द्वेष्टि सेव्यासेव्यं न वेत्ति यः; ॥ २५९ ॥ यमाश्रित्य 
न विश्रामे श्ुधातो यान्ति सेवकाः । सोऽ्कैवन्रपति्त्याज्यः 
सदा पुष्पफलोऽपि सन्‌ ॥ २६० ॥ ` जीवेति प्रतुवन्प्रोक्तः 
कृत्यं कृत्यविचक्षणः । करोति निर्विकत्पं यः स भवेद्रा- 
जवदछभमः ॥ २६१ ॥ प्रसुप्रसादजं वित्ते सुपात्रे यो 
नियोजयेत्‌ । वल्ायंविदधात्यङ्के स॒ भवेद्राजवद्भः 
॥ २६२ ॥ अन्तःपुरचरे; सार्धं यो म्र न समाचरेत्‌ । न 
कठत्नेनरेन्द्रख स॒ भवेद्राजवहछभः ॥ २६३ ॥ संमतोऽहं 
प्रमर्नित्यमिति मत्वा व्यतिक्रमेत्‌ । छच्छेष्वपि न मर्यादां 
स भवेद्राजवलछभः ॥ २६४ ॥ द्विषि दवेषपयो नित्यमि्टाना- 
मिष्टकर्मक्रत्‌ । यो नरो नरनाथय स भवेद्राजवदछमः 
॥ २६५ ॥ दयूत॒यो यमदूताम हालां हालाहलोपमाम्‌ । 
परयेदारान्डरथाकारान्स भवेद्राजवषछभः ॥ २६६ ॥ युद्ध- 
काटेऽगगो यः स्यात्सदा ` पृष्ठाचुगः पुरे । प्रभोद्धौराशितो 
हर्म्यं स॒ भवेद्राजवछमः ॥ २६७ ॥ दुराराध्या हि 
राजानः पर्वता इव सर्वदा । व्याठाकीणौः सुविषमाः 
कठिना दुःखसेविताः ॥ २६८ ॥ दुरारोहं पदं राजां 
सर्वछोकनमस्करृेतम्‌ । खल्पेनाप्यपचारेण ाह्मण्यमिव 
दुष्यति ॥ २६९ ॥ दुराराध्याः श्रियो राज्ञां दुरापा 
दुष्परिग्रहाः । तिष्ठन्त्याप इवाधारे चिरमात्मनि 
संसिताः ॥ २७० ॥ अनभिज्ञो गणानां यो न भृत्येरुग- 
म्यते । धनाब्योऽपि कुलीनोऽपि क्रमायातोऽपि भूपतिः 
॥ २७१ ॥ सव्यदृक्षिणयोयेत्र विदोषो नोपलभ्यते । 

९ मरुभूमेः, २ व्याघ्रादिश्चापदसंकुलाः; पक्षेसचिवादिकुरिक 
मतिपरिव्ताः. 


र।जनीतिः १४९ 
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कस्तत्र क्षणमप्यार्यो विद्यमानगतिर्वसेत्‌ ॥ २७२ ॥ काचे | रानिव ॥ २९२ ॥ दपदीपौ धनन प्रजाभ्यः संहरन्नपि 4 
मणिर्मणो काचो येषां बुद्धिः प्रवर्तते । न तेषां संनिधौ | अन्तरखेशुगैः च्श्यते नैव केनचित्‌ ॥ २९३ ॥ 
शत्यो नाममात्रोऽपि तिष्ठति ॥ २७३ ॥ यसिन्करृत्यं | यथा गौर्द्यते काठे पास्यते च तथा प्रजा । सिच्यते 
समावेद्य निर्विशङ्केन चेतसा । आखते सेवकः स खात्क- | चीयते चेव ठता पुष्पफलप्रदा ॥ २९४ ॥ लोकाञ्चमरह- 
ल्त्रमिव चापरम्‌ ॥ २७४ ॥ यः कृत्वा सुकृतं राज्ञो । कतरः प्रवधन्ते नरेश्वराः ॥ लोकानां संक्षयाचेव श्य 
दुष्करं हितमुत्तमम्‌ । टजया वि नो करंचित्तन राजा | यान्ति नसंशयः ॥ २९५ ॥ उत्तिष्ठमानस्तु परो 
सहायवान्‌ ॥ २७५ ॥ कुतः सेवाविहीनानां चामरोद्धत- | नोपेक्ष्यः पथ्यमिच्छता । समो दि शिष्राश्नातो वत्यन्तावा- 
संपद्‌: । उद्ण्डधवलच्छ्रवाजिवारणवाहिनी ॥ २७६ ॥ | मयः स च ॥ २९६ ॥ मृतानां खामिनः कायं भल्या- 
अपि खध्यम्त्य यः पुरो बदति भूमुजाम्‌ । देवानां | नामनुवर्तिनाम्‌ । भेत्खर्गऽक्षयो वासः कीर्तिश्च धरणी- 
च विनय्येत स दरुतं सुमहानपि ॥ २७७ ॥ अकुरी- | तले ॥ २९७ ॥ न यज्वानोऽपि गच्छन्ति तां गतिं 
नोऽपि मूर्खोऽपि भूपां योऽत्र सेवते । अपि संमानही- | नव _ योगिनः । यां यान्ति श्रोज्कितप्राणाः खाम्ु्थ 
नोऽपि स सर्वत्रापि पूज्यते ॥ २७८ ॥ अपि कापुरुषो | सेवकोत्तमाः ॥ २९८ ॥ चारतस्करटुवृत्तेस्तथा साहसि- 
मीरः खाचेन्रपृतिसेवकः । यदाभोति वङे लोकात्तखांश- कादिभिः । पीड्यमानाः प्रजा रक्ष्याः कूटच्छश्नादिमिः 
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मपि नो गुणी ॥ २७९ ॥ यत्सकाशान्न रामः खत्के- | सथा ॥ २९९ ॥ प्रजानां धर्मषड्भागो राज्ञो भवति 
वाः स्यरविपत्तयः । स खामी दृरतस्त्याज्यो विदेषादनु- | रक्षितुः । अधमाद्पि षड्भागो जायते यो न रक्षति 
जीविभिः ॥ २८० ॥ फलदीनं चप लयाः छुटीनमपि | ॥ ३०० ॥ राजा बन्धुरबन्धूनां राजा चश्चरचक्घुषाम्‌ । 
चोन्नतम्‌ । संत्यज्यान्यत्र गच्छन्ति ष्क वृक्षमिवाण्डजाः | राजा पिता च माता च सर्वेषां न्यायवर्तिनाम्‌ ॥ ३०१ ॥ 
॥ २८१ ॥ भूपः करूप इवाभाति नंमजनसुखावहः । | णार्योऽप्यसन्मत्री चपतिनौधिगम्यते । _ प्रसन्नखादु- 
ददाति ाणसंबन्धायथा पत्रायुरूपतः ॥ २८२ ॥ अपि स्लो दगराहो य॒था हदः. ॥ २०२ ॥ चित्राखाद्कथ- 
संमानसंयुक्ताः कुलीना भक्तितत्पराः । इत्तिमङ्गान्महीपारं | भत्यरनायासितकासुक्ः । ये न्ते चऋपासतेषां रमन्ते णिपवः 
त्यक्त्वा यान्ति सुसेवकाः ॥ २८३ ॥ कालातिक्रमणे | धिया ॥ ३०३ ॥ यः संमाने समाधत्ते भत्यानां 
वृत्तरयो न दुर्धीत भूपतिः । कदाचित्तं न सुशवन्ति | क्षितिपोऽधिकम्‌ । वित्तामवेऽ्पि तं द््राते त्यजन्तिन 
मत्सिता अपि सेवकाः ॥ २८४ ॥ देशानासपरि क्ष्मापा | कर्हिचित्‌ ॥ २०४ ॥ विश्व[सः संपदां मूर तेन यूथपति- 
अतुशणां चिकित्सकाः । वणिजो आहकाणां च मूखा- | शजः । सिंहो सगाधिपलयेऽपि न मृगेरुपयुन्यते ॥ ३०५ ॥ 
णामपि पण्डिताः ॥ २८५ ॥ प्रमादिनां तथा चौरा | कारुण्यं संविभागश्च यख भूल्येषु सर्वदा । संमवेःस 
भिक्षुका गृहमेधिनाम्‌ । गणिकाः काञुकानां च सर्वलो- महीपाठखैलोक्यखयापि रक्षणे ॥ ३०६ ॥ अपृष्टस्तु नरः 
कख शिल्पिनः ॥ २८६ ॥ सामादिसजितेः पाञ्च प्रती- | किंचियो नते राजसंसदि । न केवलमसंमानं कमते च 
क्षन्ते दिवानिशम्‌ । .खुशनते च यथाशक्ति जलजाज्ञलजा विडम्बनम्‌ ॥ ३०७ ॥ अजन्मा पुरुषसावद्रतासुस्तृणमेव 
यथा ॥ २८७ ॥ शनः शनेश्च यो राज्यसुपमुङ्क यथा- | वा । यावन्नेषुभिरादत्ते विङ्मरिभिर्यशः ॥ ३०८ ॥ 
वलम्‌ । रसायनमिव प्राज्ञः स पुष्टिं परमां ब्रजेत्‌ विपाकदारुणो राजञां रिपुरत्पोऽप्यरुतुदः । उद्वेजयति 
॥ २ म सूक्ष्मोऽपि चरणं कण्टकाङ्करः ॥ २०९ ॥ निर्विषोऽपि यथा 
व ९ इतचतन ॥ २८९ ॥ | सरैः फटायोपै्मयंकरः | तथाडम्बरवान्यजा न परैः परिभूयते 
जानां पाठनं शखं खगकोशसख बधनम्‌ । पीडनं धर्म- ||| ३ १० ॥ भूमिर्मित्रं हिरण्यं वा विमहसख फठतरयम्‌ । 
नाशाय पापायायशसे „ सितम्‌. ॥ २९० ॥ गोपालेन नास्येकमपि येषां न ततछयीत्कथचन ॥ २११ ॥ साभेव 
प्रजावेनोर्वित्तदुग्धं शनेः शनेः । पाठनादयोषणद्रादय हि मयोक्तव्यमादौ कायं विजानता । सामसिद्धानि कार्याणि 
न्याय्यां इति समाचरत्‌ ॥ २९१ ॥ फलार्थी चपतिर्लो- | विक्रियां यान्ति न कचित्‌॥ २१२ ॥ शपथः संधितसापि न 
कान्पाख्ये्यलमास्ितः । दानमानादितोयेन मााकारोऽङ्क- विश्वासं ब्रजेद्रिपोः। राज्यलोभोयतो विभ्रः शक्रेण शपयहेतः 


९. नमन्तो, नम्रा ये जनासेषां खलावहः पक, मजने खलावदो |॥ २१२ ॥ उपकारण्टीतेन शुणा शदुखद्धरत्‌ । 
न भवतीति नमञ्जननद्धखावहः, २ वियाविनयादिः, पक्षे-रञ्नवः, ` प¶द्क्न्न करस्थन्‌ कण्टकेनेव कण्टकम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
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नोपेक्षितव्यो विद्वद्भिः -शतरुरप्योऽप्यवज्ञया । बहिरद्पोऽपि 
संडृद्धः कुरुते मससाद्वनम्‌ ॥ २१५ ॥ `कोभे संकोच- 
मासाय प्रहारानपि मर्षयेत्‌ । प्रप्ते काले च मतिमानु- 
ति्टेकृष्णसपेवत्‌ ॥ ३१६ .॥ खाम्यमात्यश्च राज्यं च 
कोषो दुगे बकं सुहृत्‌ । एतावदुच्यते राज्यं सत्ववुद्धिव्य- 
पाश्रयम्‌ ॥ २१७ ॥ संधिविम्रहयानानि संस्थितिः 
संश्रयस्तथा । द्ेधीमावश्च भूपानां षड्गुणाः परिकीर्तिता 
॥ ३१८ ॥ उत्साहख अ्रभोर्मच्रखेवं शक्तिनयं मतम्‌ । 
आत्मनः सुद्यदश्चव तन्मित्रसयोदयाख्यः ॥ २१९ ॥ 
सामदाने भेददण्डावित्युपायचतु्यम्‌ । हस्त्यशधरथपादातं 
सेनाङ्गं खाचतु्टयम्‌ ॥ ३२० ॥ क्षत्नियस्योरसि क्षत्र 
पृष्ठे रह्म व्यवस्थितम्‌ । तेन पष्ठ न दातव्यं पृष्ठदो 
ज्रह्महा मवेत्‌ ॥ ३२१ ॥ रक्षाधिकारादीशत्वादतायुम्रह- 
कारणात्‌ । यदेव कुरुते राजा तस्ममाणमिति सिति 
॥ २२२ ॥ राजा नाम चरव्येष भूमौ साक्षात्सहक्षद्कू । 
न तखाज्ञामतिक्रम्य संतिष्ठेरन्निमाः प्रज ॥ ३२३ ॥ 
राज्ञामाज्ञाभया्ययसान्न च्यवन्ते पथः- प्रजाः । व्यवहार 
स्ततो ज्ञेयः शान्तितो राजशासनम्‌ ॥ ३२४ ॥ 
नित्यार्यपएथिवीपालेश्वारिजविधयः कताः । चारितरेभ्यस्ततः 
प्राहगरीयो राजशासनम्‌ ॥ ३२५ ॥ पु्येरपि न 
योद्धव्यं किं पुनरनिंरितैः शरेः । जये भवति संदेहः प्रधान- 
पुरुषक्षयः ॥ ३२६ ॥ अमिभूतोऽप्यवक्ञतो यो राज्ञ 
द्वारि तिष्ठति । स तु रज्ञां श्रियं अङ्क नाभिमानी 
कदाचन ॥ ३२७ ॥ अन्तःपुरघनाध्यक्षवंरिभूते निराङ्ृते । 
संसग न त्रजेोके विना पार्थवदयासनात्‌ ॥ २२८ ॥ 
जम्भं निष्ठीवनं करय कोपं पर्यङ्किकां श्रमम्‌ । 
कुटिं वातसमुद्रां च तत्समीपे विवजयेत्‌ ॥ २२९ ॥ 
राज्ञस्तु ददनं कुयौञ्ज्ात्वावसरसो्टवम्‌ । गणादिख्या- 
पनासपूर्वसुपनीतो महादायेः ॥ ३२० ॥ दुर्दानं नाधम- 
द्वारा राज्ञः कायं विपश्चिता । गरिष्ठोऽप्यतिनीचः खादुप- 
नीतो ठघुभेवेत्‌ ॥ ३३१ ॥ शतरोरत्यन्तमिने य॑त्तन 
मेत्रीं विवजयेत्‌ । अ्दयेत्तद्धिरोधेन प्रतिष्ठाधातकारिणा 
॥ २३२ ॥ यत्रात्मीयो जनो नास्ति भेदस्तत्र न विद्यते । 
कुठरदैण्डनियुक्तेर्भिदन्ते तरवः कथम्‌ ॥ ३३३ ॥ 
एतदथ कुटीनानां चपाः कर्वन्ति संग्रहम्‌ । आदिमध्या- 
व॒सानेषु न ते याखन्ति विक्रियाम्‌ ॥ ३३४ ॥ सर्वं एव 
जनः आरो अनासादितसंगरः । अदृषटपरसामथ्यः सदुर्ः 
को मवेन्नहि ॥ ३३५ ॥ रष्टोऽपि राजा यदयान्न तत्तष्टो 
वणिग्जनः । अतो भूमिपतिः सेव्यस्त्याज्यो दूरतरेण स 
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॥ ३३६ ॥ नापरीक्ष्य नयेदृण्डं न च मत्रं प्रकारयेत्‌ | 
विसुजेन्नैव टछन्धेभ्यो विश्वसेन्नापकारिषु ॥ २३७ ॥ चरे- 
द्धीमानकटको युज्ञत्स्रहं न नासिकः । अन्शेसश्चरेदरथ 
चरेत्कायेमनद्धतः ॥ २३८ ॥ संदधीत न चानर्यरविं- 
गृह्णीयान्न चन्धुमिः । नाभक्तं चारयेच्चारं कुयात्कायैमपी- 
डया ॥ ३२९ ॥ सर्व यत्र विनेतारः सर्वै यत्रामिमा- 
निनः । सवै महसमिच्छन्ति कुरु तदवसीदति ॥ २४० ॥ 
अकृत्वा निजदेशख रक्षां यो विजिगीषते । स दपः 
परिधानेन वबृतमोछिः पुमानिव ॥ ३४१ ॥ विजिगीषुर- 
रिर्मित्रे पाभ्प्रिाहोऽप्यमध्यमः । उदासीनोऽन्तरान्तार्धिरि- 
त्येष[ नृपतेः चितिः ॥ ३४२ ॥ गृध्राकारोऽपि सेव्य 
सयाद्धसाकारः सभासदः । हसाकारोऽपि संत्याज्यो ग॒ध्राकार 
सभासदः ॥ ३४३ ॥ ये द्याहवेषु वध्यन्ते खाम्यर्थम 
पराश्खाः । विकटेरायुधेयौन्ति ते खगं योगिनो यथा 
॥ ३४४ ॥ पदानि कतुतुस्यानि आहवेष्वनिवर्तिनाम्‌ । 
राजा युक्कृतमादत्त हतानां विपलायिनाम्‌ ॥ ३४५ ॥ 
तवाहंवादिनं छ्ीवं निर्दैतिं परमागतम्‌ । न हन्याद्धिनिवृत्त 
च युद्ध प्रक्षितुमागतम्‌ ॥ २४६ ॥ सुतभृत्ययुद्ृद्धरिखामि- 
सद्भरुदेवते । एफंकोत्तरतो ब्रद्या श्रीकारः पत्रमूधनि 
॥ २४७ ॥ सपक्षो छमते काको वृक्षय विविध फलम्‌ | 
पक्चदीनो मृगेन्द्रोऽपि भूमिसंसथो निरीक्षते ॥ ३४८ ॥ 
सपक्षो ठमते लक्षं ग॒णसुक्तोऽपि माणः । न लक्ष्यो 
विपक्षः खाद्भणेरापू्यैते यदि ॥ ३४९ ॥ परस्परानुरक्ता ये 
योधाः शाङ्गघनुर्धराः । संनद्धास्तुरगारूढासते जयन्ति रणे 
रिपून्‌ ॥२५०॥ जिते ठक्ष्मीमते खगः कीर्तिश्च धरणीतले । 
तसादयद्ध विधातव्यं हन्तव्या परवाहिनी ॥ ३५१ ॥ 
विधाय वैरं सामर्षं नरोऽरो य उदासते । प्रक्षिप्योदचिषं 
कक्षे शेरते तेऽभिमारुतम्‌ ॥ २५२ ॥ सटेशसभवः छद 
कोरिदोऽपि गुणान्वितः । . कामं धलुरिव कूरो वजनीय 
सतां प्रभुः ॥ २५२ ॥ असमाप्तजिगीषसख सखीचिन्ता का 
मनखिनः । अनाक्रम्य जगत्कृत्छं नो संध्यां मजते रवि 
॥ २५४ ॥ चिन्त्यते नय एवादावमन्दं ससुपेप्सुमि 
विनम्य पूर्वं सिंहोऽपि हन्ति हस्िनमोजसा ॥ ३५५ ॥ 
खजातीयं विना वैरी न जय्यः खात्कदाचन । विना वज्ञ- 
मणिं सुक्तामणिर्भेयः कथं भवेत्‌ ॥ ३५६ ॥ युक्त्या परोक्ष 
बधेत रविरक्षक्षपणक्षमः । शोषयत्यचिरेणव प्रान्तरस्थमलं 
पयः ॥ ३५७ ॥ दुरदेरप्रविष्टोऽपि चरोऽभ्येति पराभवम्‌ । 
गाढपङ्कनिमभ्नाद्धो मातद्धोऽप्यवसीदति ॥ २५८ ॥ नये- 
ट उवा नाछनिमसिम्ट २ चणसमूषहे- ३ दाडवरगायोन्मून 
समर्थं 
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नाङ्करितं शोय जयाय न तु केवलम्‌ । अन्थयुक्तं विषै 
मुक्तं पथ्ये स्यादन्यथा मृतिः ॥ ३५९ ॥ मृदुभिबेहुभिः 
शूरः पुंभिरेको न वाध्यते । कपोतपोतकैरेकः श्येनो जातु 
न वाध्यते ॥ ३६० ॥ विपक्षमखिठीकरत्य प्रतिष्ठा खछ 
दुमा । अनीत्वा पङ्कतां धृलिसुदकं नावतिष्ठते ॥ २६१ ॥ 
त्रियते यावदेकोऽपि रिपुस्तावत्कुतः सुखम्‌ । पुरः क्िश्चाति 
सोमे हि सेहिकेयोऽसुरद्रहाम्‌ ॥ २६२ ॥ रिक्ताः कर्मणि 
पटवस्तृषास्त्खसा भवन्ति भृत्या ये । तेषां जटोकसामिव 
पूणानां रिक्तता काया ॥ ३६३ ॥ गन्तव्या राजसमा 
द्रव्या राजपूनिता लोकाः । यद्यपि न भवन्त्यथोसथा- 
प्यनथा विनश्यन्ति ॥ ३६४ ॥ अतितेजस्व्यपि राजा पाना- 
सक्तो न साधयत्य्थीन्‌ । तृणमपि दग्धुमराक्तो वडवाभिः 
संपिवत्यब्धिम्‌ ॥ ३६५ ॥ अवचिराधिष्ठितराज्यः शतुः प्रकृति- 
ष्वरूढमूरत्वात्‌ । नवसंरोपणरिथिटस्तरुरिव सुकरः ससु- 
द्तुम्‌ ॥ ३६६ ॥ सप्रतिबन्धं काय प्रसुरधिगन्तुं सहाय- 
वानेव । दस्य तमसि न पस्यति दीपेन विना सचक्षुरपि 
॥ २६७ ॥ अभिसुखनिहतख सतल्िष्ठतु ताबजयोऽथवा 
सगः । उभयवरुसाधुवादश्रवणसुखसैव नास्त्यन्तः 
॥ २६८ ॥ अविवेकमतिगरेपतिर्मनच्री गणवत्सु वक्रितग्रीवः । 
यत्र॒ खलाश्च प्रबसास्तत्र कथं सजनावसरः ॥ २६९ ॥ 
अतिगम्भीरे भूपे कूप इव जनख दुरबतारख । दधति 
समीहितसिद्धिं गुणवन्तः पार्थिवा घटकाः ॥ २७० ॥ संद्‌- 
वनमैसदनुरासनमाशितभरणं च राजचिह्वानि । अम्बिकः 
पटवन्धो बार्व्यजनं ब्रणखापि ॥ २७१ ॥ यदि तव 
हृदयं विद्वन्सुनयं खमेऽपि मा स सेविष्ठाः । सचिवजितं 
षण्डनितं युवतिजितं चैव राजानम्‌ ॥ २७२ ॥ आश्रयि- 
तन्यो नरपतिरजयितन्यानि भूरि वित्तानि । आरब्धव्यं 
वितरणमानेतन्यं योऽपि द्रादिग्म्यः ॥ २७३ 1 असमेः 
समीयमानः समेश्च परिहीयमाणसत्कारः । धुरि यो न 
युज्यमानल्िभिरेर्थपतिं त्यजति भृत्यः ॥ २७४ ॥ अनुया- 
तानेकजनः परपुरुषेरुष्यतेऽख निजदेहः । अधिकारस्थः 
पुरुषः शव इव न खणोति वीक्षते कुमतिः ॥ ३७५ ॥ स 
्षत्नियख्राणसहः सतां यस्तत्कारुकं कमसु यख शक्तिः । 
वहन्दरयीं ययफलेऽ्थजाते करोत्यसंस्कारहतामिवोक्तिम्‌ । 
॥ ३७६ ॥ क्षतात्किरु जायत इत्युद्भः क्षत्र शब्दो 
सवनेषु रूढः । रीज्येन किं तद्विपरीतवृत्तेः प्राणेरुपक्रोशम- 
रीमसेवी ॥ ३७७ ॥ अब्युच्छति मन्निणि पार्थिवे च 
विष्टभ्य पादावुपतिष्ठते श्रीः । सा स्रीखमावादसहा भरसख 











२ सतामवनं रक्षणम्‌, २ दुष्टशासनम्‌, ९ भव्थु्नते. 
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१५१ 
तयोद्रयोरेकतरं जहाति ॥ ३७८ ॥ यः काकिनीमप्यपथ- 


ग्पन्नां समुद्धरेन्निष्कसहखतुल्याम्‌ । काटेषु कोटिष्वपि 
मुक्तहस्तस्त राजसिंहं न जहाति लक्ष्मीः ॥ २७९ ॥ उपे- 
क्षितः क्षीणबलोऽपि श्रुः - प्माददोषात्पुरुषे मदान्धः । 
साध्योऽपि भूत्वा प्रथमं ततोऽसावसाध्यतां व्याधिरिव प्रयाति 


| ॥ ३८० ॥ मित्राणि श्युत्वमिवानयन्ती मित्रत्वमप्यवशाच 


राघरन्‌ । नीतिनयल्यस्मृतपूर्वदृत्त जन्मान्तरं जीवत एव पुंसः 
॥ ३८१ ॥ सन्मन्रिणा व्यते नृपाणां टक्ष्मीमहीघर्मयशः- 
समूहः । दुर्मत्रिणा नाशयते तथेव लश्ष्मीमहीषर्मेयशः- 
समूहः" ॥ २८२ ॥ नियुक्तहदस्तार्पितराज्यभारास्तष्ठन्ति ये 
सोविहारसाराः । विडाखबृन्दारपितदुग्धपूराः खपन्ति ते 
मूढधियः क्षितीन्द्राः ॥ ३८३ ॥ सुदृदासुपकारकारणा- 
दिषतामप्यपकारकारणात्‌ । चपसंश्रय इष्यते बुधेजठरं को 
न विमतिं केवलम्‌ ॥ २८४ ॥ विषमोऽपि विगाह्यते नयः 
कततीर्थः पयसामिवारायः । स तु तत्र विरोषदुरुमः सदु- 
पन्यखति इँत्यवस्मै ओः ॥ ३८५ ॥ द्विषतासुदयः सुमे- 
धसा गुरुरखन्ततरः सुमर्षणः । न महानपि भूतिमिच्छता 
टसंपत्बणः परिक्षयः ॥ ३८६ ॥ अचिरेण परख 
भूयसीं विपरीतां विगणय्य चात्मनः 1 क्षययुक्तिसुपेक्षते 
कृती कुरुते तव्मतिकारमन्यथा ॥ २८७ ॥ अनुपाख्यताञु- 
देष्यतीं प्रमुशक्ि द्विषतामेनीहया । अपयान्त्यचिरान्मही- 
भुजां जननिबीदभयादिव श्रियः ॥ ३८८ ॥ क्षययुक्तमपि 
सखमायजं दधतं धाम शिवं समृद्धये । प्रयन्त्यनपायसु- 
स्थितं प्रतिपचन्द्रमिव प्रजा कपम्‌ ॥ ३८९ ॥ प्रमवः खट 
१ @रोदादंडैयोः कृतप॑शचीङ्गविनिर्णयो नयः । स ॒विधेयपदेषु 
दक्षतां नियतिं रोक इवानुरुध्यते ॥ २९० ॥ अभिमान- 
वतो मनखिनः प्रियसुचः पदमारुरुक्षतः । विनिपात- 
निवर्तनक्षमं मतमालम्बनमात्मपोरुषम्‌ ॥ २९१ ॥ विपदो- 
उभिभवन्त्य विक्रमं रहयत्यापदुपेतमायतिः । नियता लघुता 
निरायतेरगरीयान्न पदं गपश्चियः ॥ २९२ ॥ चश्चरु वसु 
नितान्तसुन्नता मेदिनीमपि हरन्त्यरातयः । भूधरस्थिरसुपे- 





,१ दुवोधोऽपि; पक्षे दुःभवेशोऽपि> २ विग्य; पक्षे भविश्यते. 
२ कृताभ्यासयपायः सन्‌; पचे कृतजलाव तारः सन्‌, ४ देर 
कालायव्रिरुद्धम्‌, यथा्थमिल्थः; पकषे-गतभराहपापाणादिरदितम्‌- 
५ संधिबियरहादिकार्यम्‌; पक्षे-लानारिकम्‌- & यथा केचित्कृत- 
वीर्य पयसि गम्भीरेऽपि प्वेषटारः सन्ति, तीथकरस्तु बिरङ>, तद्वननी- 
तावपि निगूढमपि तत्त्वं सति वक्तरि बोद्धारः सन्ति, वक्ता तुन 
सुकभ इयर्थः. ७ अलयन्तदुरन्तः. क्षयोन्सुख इ्यथेः. < फङसि-+ 
ख्यु सुखः, ९ अनुस्साष्ेन- २० क्षात्रं तेज; पक्षे प्रकाराम्‌. 
११ अर्पृराशचिः, ९२ तुरंगसेन्यम्‌, १२ “खष्टायाः साधनोपाया विभागो 
देशकालयोः । विनिपातः प्रतीकारः सिङिः पञ्चाङ्ग श्यते ॥' इति, 





१५२ सुभाषितरल्नभाण्डागारम्‌ 
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रमागतं मावमंस्त सुद्टदं महीपतिम्‌ ॥ ३९३ ॥ आज्ञा 
कीर्तिः पालनं ब्राह्मणानां दानं भोगो मित्रसंरक्षण च | येषा- 
मेते षड्कणा न प्रवृत्ताः कोऽर्थस्तषां पार्थिवोपोश्रयेण ॥ २९४॥ 
स किंसख। साधु न शासि -योऽधिपं हितान्न यः संशणुते 
स किप्रमुः। सदानुकूटेषु हि कुर्वते रतिं ऋपेष्वम्येषु च 
सर्वसंपदः ॥ ३९५ ॥ नराधिपा नीचजनानुवर्तिनो बुधो- 
पदिष्टेन न यान्तिये पथा । विङन्त्यतो दुगेममागनिगेमे 
समस्तसंबाधमनर्थपञ्ञरम्‌ ॥ २९६ ॥ चपोऽपकृष्टः सचि- 
वात्तदर्पणः स्तनधयोऽत्यन्तशियुः स्तनादिव 1 अद्टलोक- 
व्यवहारमूढधी्ुहूर्तमप्युत्सहते न वर्तितुम्‌ ॥ ३९७ ॥ 
ब्रजन्ति ते मूढधियः परामवं भवन्ति मायाविषु ये न 
मायिनः । प्रविश्य हि घ्रन्ति शठास्तथाविधानसंद्रताङ्गान्नि- 
शिता इवेषवः ॥ २९८ ॥ कतो विवाहे ग्यसने रिपुक्षये 
यरास्करे कर्मणि मिच्रसंग्रहे । प्रियासु नरीष्वधंनेषुं बन्धुषु 
धनन्ययत्तंषुं न गण्यते वुधेः ॥ २९९ ॥ पर॑ विनीतत्वसु- 
पति सेवया महीपतीनां विनयो हि भूषणम्‌ । प्रटृत्तदानो 
मृदुसंचरत्केरः करीव भद्रो विनयेन शोभते ॥ ४०० ॥ 
अबन्ध्यकोपसखं विहन्तुरापदां मवन्ति वश्याः खयमेव 
देहिनः । अमर्षरान्येन जनख जन्तुना न जातहार्देन न 
विद्विषादरः ॥ ४०१ ॥ यदि समरमपाखय नास्ति मूत्यो- 
भयमिति य॒क्तमितोऽन्यतः प्रयातुम्‌ । अथ मरणमवद्य- 
मेव जन्तोः किमिति सुधा मलिनं याः क्रियेत ॥ ४०२ ॥ 
आसन्नमेव खपतिभेजते मनुष्यं विद्याविहीनमकुरीनमसंगतं 
या । प्रायेण भूमिपतयः प्रमदा ख्ताश्च यः परश्वैतो भवति 
तं परिवेश्यन्ति ॥ ४०३ ॥ सत्या्ता च रुषा प्रियवा- 
विनी च हिं दयाद्धुरपि चार्थपरा वदान्या । नित्यव्यया 
ग्रचुरनिर्त्यघनागमा च वेस्याङ्गनेव उृपनीतिरनेकरूपा 
॥ ४०४ ॥ राजन्दुधुक्षसि यदि क्षितिधेनुमेतां तेना्य वत्स- 
मिव छोकमसँ षाण । तसिश्च सम्यगनिशे परिपोष्यमाणे 


` नानाफलैः कठति कल्पठतेव भूमिः ॥ ४०५ ॥ सिध्यन्ति 


कर्मसु महत्खपि यन्नियोज्याः संमावनायणमवेहि तभी- 
धराणाम्‌ । किं प्रामविष्यदरुणस्तमसां वधाय तं वचेत्स्है- 
किरणो धुरि नाकरिष्यत्‌ ॥ ४०६ ॥ तातायेमन्रिसुत- 
सोद्रपण्डितानां नित्ये भजन्ति विभजीक्रतमन्यमोगान्‌ । 
तसातक्कदाचन रहसखयपि तद्विधानामाज्ञां विभज्य न दिशन्ति 
महीं महीशाः ॥ ४०७ ॥ ये बाहवो न युधि वैरिकटोर- 


१ तीक्ष्णः. २ करः शस्तः; पक्षे,-द्ण्डादण्डः. ३ जातङेहेन. 
४ करका. ५ धातुका- & दानशौण्ड. ७ दोहनं क्तमिच्छसि, 
८ पोषणं कुर" ° अत्याः, २० रा्ाम्‌. ११ सूर्थ॑तारथिः. १९ दर्यः, 


[ ३ प्रकरणम्‌ 
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कण्ठपीठोच्छलद्रुधिरराजिविराजितांसाः। नापि प्रियाप्रथुपयो- 
धरपत्रभङ्गसंकान्तकुङ्कमरसाः ख निष्फठास् ॥ ४०८ ॥ 
नरपतिहितकती द्वेष्यतां याति छोके जनपदहितकता व्यज्यते 
पार्थिवेन । इति महति विरोधे विद्यमाने समाने नृपतिजन- 
पदानां दुरेमः कायैकती ॥ ४०९ ॥ नियतविषयवर्ती 
प्रायदो दण्डयोगाजगति परवशेऽसिन्दुखुभः साधुद्त्तः । 
कृरामपि विकठं वा व्याधिते वाऽधनं वा पतिमपि कुलनारी 
दण्डभीत्याऽभ्युपेति ॥ ४१० ॥ दपः कामासक्तो गणयति 
न कायं न च हितं यथेच्छं खच्छन्दश्चरति किरं मत्तो गज 
इव । ततो मानाध्मातः पतति तु यदा शोकगहने तदा 
भृत्य दोधरार्क्षिपति न निजं वेद्यविनयम्‌ ॥ ४११ ॥ 
अवज्ञानास्मा्ो भवति मतिहीनः परिजनस्ततस्तस्यामाण्या- 
द्रवति न समीपे बुधजनः । बुधेस्त्यक्ते राज्ये न हि भवति 
नीतिशुणवती विपन्नायां नीतो सकलमवशे सीदति जग॑त्‌ 
॥ ४१२ ॥ अयुक्त युक्त वां यदभिहितमज्ञेन विभुना स्तुया- 
देतन्नित्य जडमपि गुरं तख विनयात्‌ । विवत्स्रे कथ- 
मपि सभायार्ममिनयेत्खत्कार्य संते क्षितिभृति रहखव 
कथयेत्‌ ॥ ४१२ ॥ मुहुरुक्षयोद्रेदा सुहुरधिगमाभाव- 
गहना जुहुः संपूणीङ्गी सुहुरतिङ्ृशा कायवशतः । सुदरु- 
अरस्यद्रीजा मुहुरपि वहुप्रापितफलेत्यहो चित्राकारा नियति- 
रिव नीतिमयविदः ॥ ४१४ ॥ इच्छे्स्तु सुखं निवस्तु- 
वनो गच्छेत्स राज्ञः समां कल्याणीं गिरमेव संसदि वदे- 
त्क्य विदध्यालछृती । अद्केरदधनमयेदधिपतेरावजयेदव 
छमान्कर्वीतोपकृतिं जनख जनयेत्कर्खापि नौपक्रियामू 
॥ ४१५ ॥ अंज्ञोवां यदिवा विपर्थयगते ज्ञानेऽथ संदेह- 
भृदृ्द्थविरोधि कम॑ कुरुते यस्तख गोषा शरुः । 
निःसंदेहविपथये सति पुनज्ञीने विरुद्धक्रियं राजा चेदपुरुषं न 
शासि तदयं प्राप्तः प्रजाविष्टवः ॥ ४१६ ॥ सुचीमात्र- 
विभेदसंभ्रमगुणः क्षोणीदाषामश्रुवासुतुङ्गस्तनमण्डटेषु कमते 
रीखारतिं कञ्चुकः । नाराचैर्निविडेविभिन्नवपुषां पुंसां महा- 
योधने खरीसीकुचकुम्भसंन्रमपरीरम्भः कथं दुरुमः 
॥ ४१७ ॥ एकं भूमिपतिः करोति सचिवं राज्ये प्रमाण 
यदा तं मोहाच्छ्रयते मदः स च मदारखेन निर्भियते । 
निर्भिन्नख पदं करोति हदये तख , खतब्रस्पृहा खात- 
ग्रयस्पहया ततः स ग्पतेः प्राणान्तिकं द्यति ॥ ४१८ ॥ 
देशव्यीदनपेतमीश्वरमयं ोकोऽर्थतः सेवते तं गच्छन्त्यनु 

१ उक्तम्‌. २ तद्ररोः स्तवनं कुर्यात्‌ ३ निःख्दताम्‌. ४ अभिः 
नयपूरवेकं दरयेत, ५ एकान्ते. ६ परथिन्याम्‌, ७ मनोशाभूः 
८ समायाम्‌. ९ प्रियान्‌. १० अपकारम्‌, २१ प्रतिकूरतां गते, 


१२ विकल्पात्मकः. १३ प्रजाना राः संप्राप्त इति भावः, १४ यावम्मरणं 
द्रोहमाचरति, तस्मरणार्थेव यतति. 
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राजनीतिः, सामान्यनीतिः | १५३ 





#॥ ह 





+ + + + 





ति तेति तिति तिं तिं ऋ चेः चि च ह ची ॥॥ = च त 5 ति ति तिः ति रितिः ति कि अ 
# 


ये विपत्तिषु पुनस्ते तत्मतिष्ठाराया । भतुर्ये प्रलयेऽपि पूर्व- | नेयः पाजमायान्ति संपदः ॥ ११ ॥ काकताीययोगेन 
सुक्रतासङ्गन निःसङ्गया भक्त्या कार्यधुरं वहन्ति कृतिनस् | यदनात्मवति क्षणम्‌ । करोति प्रणये लक्ष्मी स्दखाः ्ीत्व- 
दुखभास्तादशाः ॥ ४१९ ॥ दरे रुद्धसुपेक्षते कथमपि प्रां | चापलम्‌ ॥ १२ ॥ यो यमथ प्रार्थयते यदथ चटतेऽपि 
पुरो नेक्षते विज्ञो गजमीरनानि कुरुते गृह्णाति वाक्य- | च । अवद्यं तदवाभोति न चेच्छान्तो निवर्तते ॥ १२ ॥ 
च्छम्‌ । नियातख करोति दोपकथनं तद्िद्धिषामग्रतः स | केचिदज्ञानतो नः केचिन्नः प्रमादतः । केचिल्लाना- 
खामी यदि सेव्यते कुमतिभिः किं नः पिशाचः कृतम्‌ | वलेपेन केचिन्नेसतु नाशिताः ॥ १४ ॥ मित्रखजनवन्धुनां 
॥ ४२० ॥ ट्तिच्छेद्विधों द्विजातिमरणे मिवार्थसंग्रेषणे । बुदधर्धेभख चात्मनः । आपिन्निकषपाषाणे नरो जानाति 
संप्राप मरणे कठ्रहरणे खामिग्रहे गोग्रहे । प्राणत्राणपरा- | सारताम्‌ ॥ १५ ॥ वुषटेरपि मिजेरेव प्रावृतं सर्वसुत्तमम्‌ । 
यणकरमनसां येषां न शखग्रहस्तानालोक्य विलोकते च | वरं जीणीम्बरं वापि हे कपटमहेति ॥ १६ ॥ चिन्त- 
मनसा सूरयाऽपि सूयान्तरम्‌ ॥ ४२१ ॥ धैः प्रागेव चिन्त्यः | नीया हि विपद्‌ामादाविव प्रतिक्रियाः | न कूपखननं युक्तं 
सचिवगतिमती भावनीये सदंव सेया खोकानुडृत्तिर्वरचर्‌ प्रदीपे वहिना गृहे ॥ १७ 1 वरं दारिद्यमन्यायपरभवाद्धि- 
नयनेर्मण्डले वीक्षणीयम्‌ | प्रच्छाय रागरोषों मृदुपरुषयुता मवादिह । कृदाताऽभिमतां देहे पीनतान तु रोफतः ॥१८॥ 
वजनीयो च के खात्मा यज्ञेन रश्यो रणशिरसि पुनः | खी विनश्यति रूपेण त्र मणो राजसेवयां । गावो दूरथचा- 
सोऽपि नधिक्षणीयः ॥ ४२२ ॥ कोऽदं का देशकाङ। सम- | रेण हिरण्यं कोभकिप्सया ॥ १९ ॥ अतिदानाद्रलिरवद्यो 
विषमगुणाः केऽस्यः के सहायाः का शक्तिः कोऽभडुपायः | हयतिमानातसुयोधनः । विनो रावणो लौट्यादति सर्वत्र व. 
फलमिह च कियत्कीटरी य । संपत्ता को निबन्धः | येत्‌ ॥ २० ॥ धनमस्तीति वाणिज्यं किंचिदस्तीति कर्ष- 
प्रविदितवचनसयोत्तरं किंनुमे ख काय॒सिद्धाववहित- 1111 (16565141 


र न 9 र | स्प्रंशन्नपि गजो हन्ति जिघ्रन्नपि भुजंगमः । हसन्नपि चपो 
हन्ति मानयन्नपि दुजनः ॥ २२ ॥ गीतशाख्रविनोदेन 

सामान्यनीतिः कालो गच्छति धीमताम्‌ । व्यसनेन तु मूखाणां निद्रया 

अनुगन्तुं सतां वरत्म॑कृतलं यदि न शक्यते 1 खस्पम- कर्हेन वा ॥ २३ ॥ जानन्ति पशवो गन्धादेदाजानन्ति 
प्यनुगन्तव्य मागस्थो नावसीदति ]॥ १॥ प्रत्यहं प्रत धण्डताः । चाराजानन्त राजानश्वक्षुभ्यामितरे जनाः ॥२४६॥ 
वेषेत नरश्चरितमात्मनः । किं नु मे पञ्भिसतुस्यं किं चु | यक्तियुक्तं प्रगृह्णीयाद्वालादपि विचक्षणः । रवेरविषये वस्तु 
सत्पुरपैरिति ॥ २ ॥ सद्धिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत | कं न दीपः प्रकाशयेत्‌ ॥ २५ ॥ बृथा वृष्टिः समुद्रेषु 
संगतिम्‌ । सद्विर्विवादे मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्‌ | इथा तृसख सोजनम्‌ । बृथा दानं समर्थख बथा दीपो 
॥ २ ॥ न द्विषन्ति न याचन्ते परनिन्दां न कुर्वैते। दिवापि च ॥ २६ ॥ अजायुद्धमषिश्नाद्ध प्रमाते मेघडम्ब- 
अनाहूता न चायान्ति तेनादमानोऽपि देवताः । ४ ॥ पठतो | रम्‌ । दंपत्योः कलहशैव परिणामे न किंचन ॥ २७ ॥ 
नासि मूखेत्वं जपतो नासि पातकम्‌ । मानिनः कठहो | अर्थनाशं मनस्तापं गृहे दुश्चरितानि च । वञ्चनं चापमानं 
नासि न भयं चासि जाग्रतः ॥ «4 ॥ गतेऽपि बयसि च मतिमान्न प्रकारयेत्‌ ॥ २८ ॥ अदृत्तिकं त्यजेदेशं बृत्ति 





ग्राह्या विद्या सर्वात्मना बुधेः । ययपि खान्न फलदा सुरुमा | सोपद्रवां त्यजेत्‌ । त्यजेन्मायाविनं मित्र धने प्राणहरं 
साऽन्यजन्मनि ॥ ६ ॥ यख चाप्रियमन्विच्छेत्तय कुयौत्सदा | त्यजेत्‌ ॥ २९ ॥ सोददेन परित्यक्तं निःजेहं खर्वस्यजेत्‌। 
प्रियम्‌ -। व्याधा मृगवधं कतु सम्यग्गायन्ति सुखरम्‌ ॥७॥ । सोदरं आतरभपि किञुतान्ये वृथग्जनम्‌ ॥ ३० ॥ यन्ञि- 
्रहरिष्यन्धियं न्रूयालहत्यापि प्रियोत्तरम्‌ । अपि चाख | मित्तं मवेच्छोको दुःखं वा तास एव च । आयासो वा 
शिररिछ्वा रु्याच्छोचेत्तथापि च ॥ ८ ॥ स॒मत्रिते यखवि- | यतः दूस्तदेकाङ्गमपि त्यजेत्‌ ॥ ३१ ॥ त्यजेदेकं कुल- 
कान्ते सुकृतो सुविचारिते । प्रारम्भे कृतबुद्धीनां सिद्धिरव्य- | यार्थे आमखा्ये कुलं त्यजेत्‌ । भामे जनपदा 
मिचारिणी ॥ ९ ॥ नार्साः प्राञ्बन्त्यथोन्न शठा न च | द्यात्माथे प्रथिवी त्यजेत्‌ ॥ ३२ ॥ न गणयामतो गच्छे- 
मायिनः। न च ठोकखाद्धीता न च शश्चयमतीक्षिणः ॥१०॥ | सिद्धे कारये समं फलम्‌ । यदि कायविपत्तिः खान्मुखर- 
नोद्न्वानर्थितामेति सदाऽम्भोभिः प्रपूयेते। आत्मा तु पात्रतां | सत्र हन्यते ॥ २२ ॥ धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी 


१ शृद्त्वेऽपि. वैयस्तु पश्चमः । १७ यत्र न विदन्ते न तत्र दिवसं वसेत्‌ 
२० सु. र. भा. 





१५४ सुभाषितरनैभाण्डागारम्‌ 
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॥ २४ ॥ चर्त्येकेन पादेन तिष्ठत्यकेन पण्डितः । नासमीक्ष्य 
परं स्थानं पूवंमायतनं त्यजेत्‌ ॥ ३५ ॥ अनायके न 
वस्तव्यं न -वसेद्रहुनायके । खीनायके न वस्तव्यं न वसेद्राल- 
नायके ॥ २६ ॥ सर्वथा संत्यजेद्रादं न कंचिन्मर्मणि 
स्रोत्‌ 1 सवान्परित्यजेदथान्खाध्यायख विरोधिनः ॥ २७॥ 
अनभिध्या परखेषु सर्वसत्वेषु सोहदम्‌ । कर्मणां फलम- 
स्तीति मनसा त्रितय चरेत्‌ ॥ ३२८ ॥ प्राणातिपातः 
स्तन्यं च परदाराभिमर्शनम्‌ । त्रीणि पापानि विदुषा नित्यशाः 
परिवजयेत्‌ ॥ २९ ॥ न कध्िद्पि जानाति किं कख -घो 
भविष्यति । अतः शः करणीयानि कुयोदयेव बुद्धि 
मान्‌ ॥ ४० ॥ अनेन मल्यदेहेन यछ्छोकट्रयशर्मदम्‌ । 
विचिन्त्य तदनुष्टेये कर्म॑हेयं ततोऽन्यथा ॥ ४१ ॥ 
उपकारः परो धर्मः पराथ मम॑ नेपुणम्‌ `। . पात्रे दानं परः 
कामः परो मोक्षो वितृष्णता ॥ ४२ ॥ अज्ञनख क्षय 
ष्वा वल्मीकख तु संचयम्‌ । अवन्ध्यं दिवसं कुयादाना- 
ध्ययनकर्मसु ॥ ४२ ॥ परदारा न गन्तव्याः स्वेव्णषु 
कर्हिचित्‌ । न हीदशमनायुष्यं तरिषु रोकेषु विद्यते ॥४४॥ 
माजा खक्ला दुहिजा वा नेकराय्यासनो मवेत्‌ । वरख्वानि- 
न्द्रिय्रामो विद्वांसमपि कर्षति ॥ 9५ ॥ परदारपरद्न्य- 
परद्रोहपराश्चुखः । गङ्खा तरते कदागत्य मामये पावयिष्यति 
॥ ४६ ॥ त्रह्यहत्या सुरापानं सेय गुर्वङ्गनागमः । 


महान्ति पातकान्याहृस्तत्संसर्गा च पञ्चमः ॥ ४७ ॥. 


सीवारुखामिमित्रघ्नो गोघ्नो विश्वासघातकः । सुरापो त्रह्महा 
चोरो यान्त्येते सर्वनारकान्‌ ॥ ४८ ॥ कूटसाक्षी सृषावादी 
यश्चासदचुश्ञासि वे । ते मोहमृत्यवः सर्वे तथा ये वेद्‌- 
निन्दकाः ॥ ४९ ॥ षटं भिन्यात्टं छिन्याक्कुर्याद्रासम- 
निःखनम्‌ । येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो मवेत्‌ ॥५०॥ 
न. दीददौ `संबननं त्रिषु रोकेषु विदयते । द्या मेव्री 
च भूतेषु दाने च मधुरा च वादं ॥ ५१॥ विवादो 
धनसंबन्धो याचनं सखीषु संगतिः । आदानमम्रतः स्थान 
मे्नीमङ्गख हेतवः ॥ ५२ ॥ दचितानि कठ्वाणि गृहे 
सुक्तमदाङ्कितम्‌ । कथितानि रहसखानि सादं किमत 
परम्‌ ॥ ५३ ॥ दुःखेन शिष्यते मिन्ने छि्ट दुःखेन भिद्यते । 
मिन्नश्चिश तु या ्रीतिः सा दुःखकप्रदायिनी ॥ ५४॥ 
ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं ऊुख्म्‌ .। तयोमत्री 
बिवाहश्च न तु पुषटविपुणयोः ॥ ५५ ॥ उत्तमा आत्मना 
ख्याताः पितुः ख्याताश्च मध्यमाः । अघमा मातुखा- 
त्ल्याताः धञ्यराच्ाधमाधमाः - ॥ ५६ ॥ ऋणदोषश्चाभि- 


२ असद्यवादिसक्षी. > वशौकरण्णम्‌,. 





[ ३ प्रकरणम्‌ 
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रोषः शुशेषस्तथेव च । पुनः पुनः प्रवर्तन्ते तस्माच्छेषं 
न रक्षयेत्‌ ॥ ५७ ॥ कुमोज्येन दिने नष्टं कुकरत्रेण शर्वरी । 
कुपुत्रेण कुरुं नष्टे तन्नष्टं ॒यन्न दीयते ॥ ५८ ॥ ववेरश्च 
तपखी खाच्छररश्चाप्यक्रतत्रणः । मद्यपा खी सती राजन्निति 
न श्रदधामहे ॥ ५९ ॥ नाभिस्तृप्यति काष्ठानां नापगानां 
महोदधिः । नान्तकः सर्बमभूतानां न पुंसां वामलोचना 
॥ ६० ॥ सा भायौ या प्रियं त्रूते स पुत्रो यत्र निश्ेतिः। 
तन्मित्रं यत्र विश्वासः स देशो यत्र जीव्यते ॥ ६१॥ 
तरनत्यधः ` प्रयाद्युजचेनरः खेरेव चेष्टितः । अधः कूपख 
खनक ऊर्वं ॒प्रासादकारकः ॥ ६२ ॥ कुर्यान्न परदारेच्छं 
विश्वासं खीषु वजयेत्‌ । हतो दश्ाखः सीतार्थी हत 
पल्या विदूरथः ॥ ६२ ॥ न मदव्यसनी क्षीवः कुया- 
देताख्चे्टितम्‌ । व्रृष्णयो हि ययुः क्षीवास्वृणेः प्रहरणं 
क्षयम्‌ ॥ ६४ ॥ दानं साधितं कुर्यान्न पश्चात्तापवान्भ- 
वेत्‌ । वकिनात्मापिंतो बन्धे दानरोषख शुद्धये ॥ ६५ ॥ 
न सखरीजितः प्रमूढः खाद्वाढरागवकश्षीकृतः । पुत्रडोकाद- ` 
रशरथो जीवं जायाजितोऽत्यजत्‌ ॥ ६६ ॥ क्षिपेद्ाक्य- 
शरांन्घोरान्न पारुष्यविप्रष्रतान्‌ । वाक्पारुष्यरुषा चक्रे भीम 
कुरुकुलक्षयम्‌ ॥ ६७ ॥ परेषां शद्‌ कुयान्न पञ्युन्य 
परसुग्रियम्‌ । पेञ्न्येन गतो राहोश्वन्द्रार्को मक्षणीयताम्‌ 
॥ ६८ ॥ कुयान्नीचजनाभ्यस्तां न याच्ञां मानहारिणीम्‌ । 
वलिग्रार्थनया प्राप ठघुतां पुरुषोत्तमः ॥ ६९ ॥ वक्र 
कररतरखग्धन कुयास्प्रीतिसंगतिम्‌ । वसिष्ठयाहरद्द विश्वा- 
मित्रो निमनच्रितः ॥ ७० ॥ तीत्रे तपसि रीनानामिन्धि- 
याणां न विश्वसेत्‌ । विश्वामित्रोऽपि सोत्कण्ठ कण्ठे जग्राह 
मेनकाम्‌ ॥ ७१ ॥ मक्तं रक्तं सद्‌ासक्तं॒निर्दोषं न परि- 
त्यजेत्‌ । रामस्त्यक्त्वा सतीं सीतां शोकशल्याकुरोऽभवत्‌ 
॥ ७२ ॥ वर्जयेदिन्दियजयी निजने जननीमपि । पुत्री- 
तोऽपि प्रदुञ्नः कामितः शम्बरल्निया ॥ ७२ ॥ प्रथुप्रसादे 
विश्वासं न कु्यात्खमभसंनिमे । नन्देन मत्री निक्षि 
शकटारोऽपि बन्धने ॥ ७४ ॥ अप्युन्नतपदारूढः पूज्यान्न 
वापमानयेत्‌ । नहुषः शक्रतां प्राप्यः च्युतोऽगस्त्यावमान- 
नात्‌ ॥ ७५ ॥ हितोपदेशे शणुयाक्कुर्बीत च यथोदितम्‌ । 
विदुरोक्तमकत्वाभूत्कोरवः शोकशल्यमाक््‌ ॥ ७६ ॥ न 
ुत्रायत्तमे.-धर्यं कुयदायैः कथचन । पत्रापिंतप्रसुत्वोऽमद्धत- 
राष्स्तृणोपमः ॥ ७७ ॥ शतिस्खत्युक्तमाचारं न त्यजे- 
त्साधुसेवितम्‌ । दैत्यानां श्रीवियोगोऽमूत्सत्यधर्मक्रियाञ- 
चाम्‌ ॥ ७८ ॥ नदीनां नखिनां चैव शङ्िणां शज- 


१ म्तः. 
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पाणिनाम्‌ । विश्वासो नेव कर्तव्यः स्रीषु राजकुलेषु च मक्षिकासंचितं मधु । छञ्येन संचितं द्रव्यं समूटं च 
॥ ७९ ॥ न कु्यौदभिचारोभ्रवद्यादिकुहकक्रियाम्‌ । ' विनद्यति ॥ १०१ ॥ न सारणीया धीरेण रसना नीरसे 
लक्ष्मणेनेन््रजिक्कृत्यामिचारसमये हतः ॥ ८० ॥ व्याकुखोऽपि | जने । को नाम कुरुते फेर नायक सायकक्षतिम्‌ ॥ १०२॥ 
विपत्पातेः सखरेहिष्णं सदा हृदि । शरतस्पगतो भीष्म धातुवादेषु वित्ताशा मोक्षाशा कोकिके मते । जामातरि च 


ससार गरुडध्वजम्‌ ॥ ८१ ॥ चिन्ता जरा मनुष्याणा- 
मनध्वा वाजिनां जरा । असंभोगो जरा स्रीणां वच्राणा- 
मातपो जरा ॥ ८२ ॥ प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वं ॒तुष्यन्ति 
जन्तवः । तसात्तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता 
॥ ८२ ॥ पश्वमिः सह॒ गन्तन्य सथातव्यं पञ्चमिः सह । 
पश्वमिः सद्‌ वक्तव्यं न दुःखं पश्वभिः सह ॥ ८४ ॥ यान्ति 
न्यीयप्रबत्तख "ति्श्वोऽपि सहायताम्‌ । अपन्थानं तु 
गच्छन्तं सोदरोऽपि विमुश्वति ॥ ८५ ॥ विद्याभ्यासो 
विचारश्च समयोरेव शोभते । विवाहश्च विवादश्च समयो- 
रेव रोभते ॥ ८६ ॥ लक्ष्मीर्वसति -जिहयामे जिहाम 
मित्रनान्धवाः । जिह्वा बन्धने प्राक्त जिहाम्रे मरणं 
भ्रुवम्‌ ॥ ८७ ॥ यक्षिन्देशे न संमानो न प्रीतिनं च 
वान्धवाः । न च विद्यागमः किन्न तत्र दिवसं वसेत्‌ 
॥ ८८ ॥ वहेदमित्रं स्कन्धेन यावत्काकविपर्ययः । अथेव- 
मागते काठे भिन्बाद्वटमिवारमनि ॥ ८९ ॥ सर्वनारो 
ससुत्पन्ने ह्यध त्यजति पण्डितः । अधन कुरुते कायं 
सर्वनाशो न जायते ॥ ९० ॥ मूखशिष्योपदेशेन दुषटसरी- 
भरणेन च । द्विषतां संप्रयोरोण पण्डितोऽप्यवसीदति 
॥ ९१ ॥ . मित्रद्रुहः कृतघ्न खीघ्रखय पिद्नख च । 
चतुणीमपि चैतेषां निष्छरतिर्नेव विश्रुता ॥ ९२ ॥ गतश्री- 
गेणकान्दरेषटि गतायुश्च चिकित्सकान्‌ । गतश्चीश्च गतायुश्च 
त्राह्मणान्द्े्टि मारत ॥ ९३ ॥ आत्मबुद्धिः सुखायैव 
गुरुबुद्धिर्विरोषतः । परबुद्धिविनाशाय सरीबुद्धिः प्र्यावहा 
॥ ९४ ॥ विसख्रयः सर्वथा हेयः प्रत्यूहः सर्वकर्मणाम्‌ । 
तसाद्विसयसुत्युज्य साध्यसिद्धिर्विघीयताम्‌ ॥ €५ ॥ 
विषादप्यमृतं आद्यममेध्यादपि कनम्‌ । नीचादप्युत्तमां 
विद्यां सीरत दुष्कुछादपि ॥ ९६ ॥ छन्धमर्थन गहणी- 
यातकृद्धमज्ञछिकर्मणा । मूख छन्दाुदत्या च तच््ार्थन च 
पण्डितम्‌ ॥ ९७ ॥ जानीयात्संगरे भ्त्यान्बान्धवान्व्यस- 
नागमे । आपत्काङेषु मित्राणि भायां च विभवक्षये 
॥ ९८. ॥ खरं श्वानं गज मत्तं रण्डां च बहुमाषिणीम्‌ । 
राजपुत्र कुमित्रं च दूरतः प्रिवजयेत्‌ ॥ ९९ ॥ दवृरस्थ 
जलमध्यस्थं धावन्तं धनगर्वितम्‌ । कोधवन्तं मदोन्मत्त 
नमस्कारेऽपि बंजेयेत्‌ ॥ १०० ॥ पिपीठ्िकाजितं धान्यं 


१ न्वायमागानुसारिणः २ तियेग्जातीयाः पशव श्तयः. ३ तञ्न 
नितपापपरिहदारः. ४ त्याज्यः. ५ बिह्नरूपः 


ुत्राशा ्रयमेतन्निर्थकम्‌ ॥ १०३ ॥ द्वाविमो पुरूपौ छोके 
सुखिनो न कदाचन । यश्चाधनः कामयते यश्च कुप्यत्य- 
नीश्वरः ॥ १०४ ॥ द्ाविमो पुरुषौ लोके परपत्ययकारको । 
च्ियः कामितकामिन्यो .खोकः पूनजितपूजकः ॥ १०५ ॥ 
द्वाविमां पुरुषा छोके सूयमण्डरभेदिना। परिव्राड्‌ योगयुक्तश्च 


| रणे चाभिमुखो हतः ॥ १०६॥ द्ाबिमो पुरूष छोके ख 
| खोपरि तिष्ठतः । प्रमुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवानं 


॥ १०७ ॥ द्वाविमां पुरुषा लोके न भूतां न भविष्यतः | 


प्रार्थितं यश्च कुरुते यश्च नार्थयते परम्‌ ॥ १०८ ॥ द्राविमो 


पुरुषौ कोके शिरःशूुकरावुमो । गृहस्थश्च निरारम्भो यतिश्व 
सपरिग्रहः ॥ १०९ ॥ श्रुदेहति संयोगे वियोगे मित्र- 
मप्यहो । उभयोढुःखदायित्वं को मेदः शतरुमित्रयोः ॥११०॥ 
दष्टा भाया शठं मिते भ्रत्यश्चोत्तरदायकः । ससर्प च गृहे 
वासो मृत्युरेव न संशयः ॥ १११ ॥ ददतो दयुध्यमानख 
पठतः पुलको न चेत्‌ । आत्मनश्च परेषां च धिक्त्यागे 
पारुष श्रतम्‌ ॥ ११२ ॥ न तद्क्तं न त्पीत न तत्सुप्त 
न तद्रतम्‌ । यन्मांसमाहिषक्षीरलेलनावाजिवजतम्‌ ॥११३॥ 
निःसारख पदार्थख प्रायेणाडम्बरो महान्‌ । न सुवर्णे ध्वनि- 
स्तारग्यादक्तांखे प्रजायते ॥ ११४॥ मासि मासि समा अयोत्ज्ञा 
पश्चयोरुमयोरपि । तत्रेकः श्ृपक्षोऽमूयशः पुण्येराप्यते 
॥ ११५ ॥ मल्खघादयोऽपि जानन्ति नीरक्षीरविवेचनम्‌ । 
परं प्रतिद्धि्हससखय यदः पुण्येरवाप्यते ॥ ११६ ॥ पमि 
कामिता कुन्ती तद्वधूरथ पञ्चभिः । सतीं बदति लोकोऽयं 
यशः पुण्येरवाप्यते ॥ ११७ ॥ सोमाग्यं विरर्ख खात्स- 
मकर्मगुणेष्वपि । बषडशदायुधा पृथ्वी खद्गायत्तव दस्यते 
॥ ११८ ॥ हस्तादपि न दातव्ये गृहादपि न दीयते । 
प्रोपकरणाथौय वचने किं दरिद्रता ॥ ११९ ॥ वनानि 
दहतो बह्वः सखा भवति मारुतः । स एव दीपनाशाय 
करो कासि सोर्हृदम्‌ ॥ १२० ॥ भोज्यं भोजनशक्तिश्च 
रतिदाक्तिर्वरञ्चियः । विभवो दानराक्तिश्च नार्पख तपसः 
फलम्‌ ॥ १२१ ॥ जानन्ति हि गणान्वक्तं तद्विधा एव 
तादश्ाम्‌ । वेत्ति विश्वमया भारं गिरीणां गरिमाभ्यन्‌ 
॥ १२२ ॥ जीवन्तोऽपि सृताः पञ्च व्यासेन परिकीर्तिताः । 
दरिद्रो व्याधितो मूखः प्रवासी नित्यसेवकः ॥ १२३ ॥ 


ज यो 
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अत्यासन्ना विनाशाय दूरतश्वाफट्प्रदाः । मध्यभावेन से- 
व्यन्ते राजा वहिगुरुः च्ियः ॥ १२४ ॥ अमृतं दुरम 
नृणां देवानाञुद्कं तथा । पितृणां दुम पुत्रस्तक्रं शक्रसख 
दुरेमम्‌ ॥ १२५ ॥ शनेः पन्थाः शनेः कन्था शनेः पर्वत- 
मस्तके । शनेर्विया शनेरवित्ते पद्वेतानि शनेः रनः ॥१२६॥ 
अन्वयागतविद्यानामन्वयागतसपदाम्‌ । विदुषां च प्रभूणां 
च हृदयं नावछिप्यते ॥ १२७ ॥ मक्षिका मदाको वेदया 
मूषको याचकस्तथा । भमणीगेणकश्चव समेते परभक्षका 
॥ १२८ ॥ अकृतोपद्रवः कशिन्महानपि न पूज्यते । 
अर्चयन्ति नरा नागन ताश्ष्यं न गजादिकम्‌ } १२९ ॥ 
शोभन्ते वियया विप्राः क्षत्रिया विजयश्चिया । भियोऽनुकूर- 
द्‌निन छुनया च कंलाङ्गनाः ॥ १३० ॥ जाह्मणा 
गणका वेरयाः सारमेयाश्च कुक्कयाः । ट्ेष्वन्येषु कुप्यन्ति 
न जाने तख कारणम्‌ ॥ १३१ ॥ पुत्रपोत्रवधूभत्य 
संभूर्णमपि स्वेदा । भायाहीनगृहस्थसख चयल्यमेव गृहं 
मतम्‌ ॥ १३२॥ अशक्षरद्रयमभ्यस्त नासि नास्तीति यद्युरा । 
तदिदं देहि देहीति विपरीतमुपस्थितम्‌ ॥ १३३ ॥ नवे 
वयसि यः शान्तः स शान्त इति मे मतिः । धातुषु क्षीय- 
माणेषु शान्तिः कख न जायते ॥ १३४ ॥ षिग्गरदं गृहि- 
णीद्यून्यं धिक्रलमपुत्रकम्‌ । धिक्सुत्रमविनीतं च धिग्ज्यो- 
तिषमज।तकम्‌ ॥ १३५ ॥ अश्वं नेव गजं नेव व्याघ्रे नेव 
च नेव च । अजापुत्रं बलि दयादेवो दुबेकधातकः ॥१२६॥ 
दर्मन्री राज्यनाञ्ञाय मामनाशाय कञ्ञरः । च्याठको गरह- 
नाशाय सर्वनाञ्चाय मातुरः ॥ १२७ ॥ जले तल खले 
गुह्यं पत्रे दानं मनागपि । प्राज्ञे शाल खय याति विस्तारं 
ब॑सतुराक्तितः ॥ १२८ ॥ उचोगः कठ्हः कण्डूदतं मयं 
परक्ञियः। आहारो मेथुनं निद्रा सेवनात्तु विवधेते ॥१२९॥ 
कृतार्थः खामिन दष्ट कृतदारस्तु मातरम्‌ । जातापत्या 
पतिं दष्ट गतरोगश्िकित्संकम्‌ ॥ १४० ॥ चक्ुःपूतं न्यसे- 
त्यादं वच्रपूतं जरं पिबेत्‌ । सत्यपूतां बदेद्राणीं मनःपूतं 
समाचरेत्‌ ॥ १४१ ॥ नासि यज्ञः जियः कंथिन्न बत 
नोपवासकम्‌ । या तु भर्तरि शुश्रषा तया खगे जयत्वसो 
॥ १४२ ॥ अबि भूमिगतं तोयं चिनीरी पतिन्रता । 


ञ्चिः क्षेमको राजा संतोषी जाह्मणः शुचिः ॥ १४२ .॥ 


नित्यमाखं अचि स्रीणां शकुनिः फलपातने ॥ बत्सोऽपि 


१ पत्सु वाक्येषु अतिवाद्यते सिध्यति आरोष्ति प्राप्यते वंते.इति 
पञ्चक्रियाध्याह्यारः. २ मागांविषादनादीनि. ३ एतानि स्वरया न 
भवन्तीत्यथः. ४ वंशपरम्परागतवि्यानाम्‌- ५ सगर्वं न मवति. 
& कुकखियः. ७ शानः. < गजः. ९ सखल्पमपि.- १० वस्तुमा- 
दात्म्येन. ११ कृता दाराः खी येन सः. १२ वैयम्‌. १२ पविषम्‌,. 


नि क 
१ 





स्तनपाने याच्छा मृगमरहणे शुचिः ॥ १४४ ॥ भता देवो 
गुरुभता धर्मतीर्थत्रतानि च । तसरात्सवे परित्यज्य पतिमेकं 
भजेत्सती ॥ १४५ ॥ असारे खट संसारे सारमेतच्तुष्ट- 
यम्‌ । काडयां वासः सतां सङ्गो गङ्गाम्भः शेमुसेवनम्‌ 
॥ १४६ ॥ उदारस्य तृणं वित्त शरस मरणं तृणम्‌ । 
विरक्तख तृणं मायी निःस्पृह तृणं जगत्‌ ॥ १४७ ॥ 
सधैतानि न पूर्यन्ते पूर्थमाणान्यनेकरः । त्रामणोऽभिर्यमो 
राजा पयोधिरुदरं ग्रहम्‌ ॥ १४८ ॥ कत्पान्तवाससंक्षोभ- 
लद्धिताशेषभूशतः । स्थयप्रसादमयीदास्ता एव हि महो- 
दधेः ॥ १४९ ॥ संपत्‌ सरखती सत्यं संतानं सदनुमरहः । 
सत्ता सुकृतसंमारः सकाराः सक्ष दुटमाः ॥ १५० ॥ 
अन्नच्छाया खलग्रीतिनवसखानि योषितः । किंचित्कारोप- 
भोग्यानि य।वनानि धनानि च ॥ १५१॥ परोऽपि हितवान्‌ 
न्धुबन्धुरप्यदहितः परः । अहितो देहजो व्याधिर्हितमा- 
रण्यमोषधम्‌ ॥ १५२ ॥ जलबिन्दुनिपातेन कमदाः पूर्यते 
घटः । सं हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस -च धनय च ॥१५३॥ 
सोव्णानि सरोजानि निमीतुं सन्ति रिलििनः । त्र 
सोरमनिर्माणे चतुरश्चतुराननः ॥ १५४॥ साक्षरं पुरुषं दष्ट 
यो नरो नाभिमन्यते । बलीवैद॑समो ठोके खुरशङ्गविव- 
जितः ॥ १५५ ॥ कोन याति वदो छोके सुखे पिण्डेन 
पूरितः । मृदङ्गो मुखलेपेन करोहि मधुरध्वनिम्‌ ॥ १५६ ॥ 
छन्धानां याचकः शत्ुश्चोराणां चन्द्रमा रिपुः । जारल्नीणां 
पतिः शत्ुभूखीणां बोधको रिपुः ॥ १५७ ॥ अमत्रमक्षरं 
नासि नासि मूलमनोषधम्‌ । अयोग्यः पुरुषो नासि योजक- 
स्तत्र दुठेभः ॥ १५८ ॥ परोपदेशवेरायां शिः सर्वे 
भवन्ति वे । विस्तरन्तीह शिष्टत्व खकार्ये समुपस्थिते 
॥ १५९ ॥ गणिनां निथणानां च ददयते महदन्तरम्‌ । 
हरः कण्ठगतः ल्ञीणां नूपुराणि च पादयोः ॥ १६० ॥ 
अठभ्यं ठव्धुकामख जनख गतिरीदसी । अरभ्येषु मन- 
सतापः संचितार्थो विनश्यति ॥१६१॥ श्रुवाक्याख्तं श्रुत्वा 
तेन सोहादैमाजवम्‌ । नहि धीरेण कर्तव्यमात्मनः श्ममि- 
च्छता ॥ १६२ ॥ चराश्च कतविदाश्व रूपवत्यश्च योषितः । 
यत्र यत्र॒ गमिष्यन्ति तत्र तत्र कृतादराः ॥ १६३ ॥ 
चत्वारो धनदायादा धमोभिन्पतस्कराः । तेषां ज्येष्ठाबमा- 
नेन वयः कुप्यन्ति बान्धवाः ॥ १६४ ॥ सीठ्भारवती 
कन्त पृष्यभारवती ठता । अर्थमारबती बाणी भजते 
मपि भयम्‌ ॥ १६५ ॥ पूरोत्पीडे तडागसख परीवाह 
$इतिक्रिया । शोढ्क्षोमे च इदयं प्ररपिरेव धायते 
१ स कमः सर्ववियानाज॑नेऽपि चोक्तः. २ मु्छाहारः. ३ म- 
चिन्त्यम्‌ ४ दोमाम्‌. -५ प्रवणम्‌, & उपायः. 
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जि तिति रि 


॥ १६६ ॥ उपभोक्त न जानाति रियं प्राप्यापि मानवः । 
आकण्ठजलमम्मोऽपि शा छिदहत्येव जिया ॥ १६७ ॥ 
आती देवान्नमखन्ति तपः कुर्वन्ति रोगिणः । 
निर्धना दानमिच्छन्ति बद्धा नारी पतित्रता ॥ १६८ ॥ 
जामाता जठरं जाया जातवेदा जलाशयः । पूरिता 
नेव ` पूथन्ते जकाराः पश्च ॒दुभेयः ॥ १६९ ॥ 
जननी जन्मभूमिश्च जाहवी च जनादृनः । जनकः 
पच्चमश्चेव जकाराः पच्च दुरमाः ॥ १७० ॥ सा 
श्रीयी न मदं कुर्यात्स सुखी तृष्णयोञ्ज्ितः । तन्मित्र 
यत्र विश्वासः पुरुषः स॒ जितेन्धियः ॥ १७१ ॥ सर्म 
वस्तु सवख न यात्याद्रणीयताम्‌ । खद्‌रपरिहारेण पर- 
डारा्थिनो जनाः ॥ १७२ ॥ एकख कर्म॑ संवीक्ष्य करो- 
त्यन्योऽपि रहितम्‌ । गतानुगतिको छखोको न लोकः 
पारमार्थिकः; ॥ १७३ ॥ कचिदु्टः कचित्तष्टो रषटस्तुषटः 
क्षणे क्षणे । अम्यवश्थितचित्तखय प्रसादोऽपि भयकरः 
॥ १७४ ॥ गुरुपल्यां निश्चाधीश्चो ब्राह्मण्यां पाकडासनः । 
गतः पन्चषुटक्ष्यत्ये का कथाऽन्यख देहिनः ॥ १७५ ॥ 
यसिन्रेटे भयं नासि तष्टे नेव धनागमः । निग्रहा 
नुग्रहौ न सरः स रुष्टः किं करिष्यति ॥ १७६ ॥ 
आलसोपहता विद्या परहस्तगताः च्यः । अल्यवीज 
हतं क्षत्रे हतं सेन्यमनायकम्‌ ॥ १७७ ॥ निर्विषेणापि 
सपण कर्तव्या महती फटा । विषमस्तु न चाप्यस्तु 
फटाटोपो भयकरः ॥ १७८ ॥ एक एव पदार्थस्तु 
त्रिधा भवति वीक्षितः । कैणपः कामिनी मांसं 
योगिभिः कामिभिः भिः ॥ १७९ ॥ नारी परसुख- 
रषी कविरन्यवहारवित्‌ । अपथ्यसेवी रोगी च किय- 
द्विर्नीपहखते ॥ १८० ॥ अन्यदा भूषणे पुसां क्षमा 
ठजेव योषिताम्‌ । पराक्रमः परिभवे वेयात्ये सुरतेष्विव 
॥ १८१ ॥ सांसारिकयुखासक्तं त्रह्मज्ञोऽसीति 
वादिनम्‌ । कर्मन्रह्मोभयभ्रष्ट तं त्यजेदन्त्यज यथा 
॥ १८२ ॥ शेले हेे न माणिक्यं मोक्तिकं न गजे गजे । 
साधवो नहि सर्वत्र चन्दनं न वने वने ॥ १८३ ॥ 
पीतिरु््मीव्ययः शः साकििंसाकिंसकिंसकिम्‌। 
या लोभाया प्रोहातरा्थं यः परार्थकृत्‌ ॥ १८४ ॥ 


मनो मधुकरो मेघो मानिनी मदनो मरुत्‌ । मा मदो | 


मकेटो मत्यो मकारा दश॒ च्चः ॥ १८५ ॥ 
यावजीवं सुखं जीवेदणं कृत्वा धृत॒ पिबेत्‌ । भसी- 
भूतस्य जीवस पुनरागमनं कुतः ॥ १८६ ॥ ,असार 


१ निन्चन्‌. २ दावः. 








एष संसारः खरं सारङ्लोचनाः । तदथै धनमिच्छन्ति 
तत्यागे तु धनेन करिम्‌ ॥ १८७ ॥ सत्यासारिणी 
ठ्क्ष्मीः कीर्तिस्त्यागानुसारिणी । अभ्याससारिणी विद्या 
बुद्धिः कमोजसारिणी ॥ १८८ ॥ उपाध्यायश्च वैयश्च 
ऋतुकाठे वरस्ियः । सुतिका दृतिका नौका कान्ते 
ते च शष्यवत्‌ ॥ १८९ ॥ विशाखान्ता गता मेघाः 
प्रसूतान्तं च योवनम्‌ । प्रणामान्तः सतां कोपो याच- 
नान्तं हि गोरम्‌ ॥ १९० ॥ कृतान्तपाशवद्धानां देवो- 
पहतचेतसाम्‌ । बुद्धयः कुन्जगामिन्यो भवन्ति महतामपि 
॥ १९१ ॥ सद्धं दय यख मापितं सत्यभूषितम्‌ । 
कायः परहिते यख कलिस्तखय करोति करिम्‌ ॥ १९२ ॥ 
अपत्यद्दोनयार्थं प्राणानपि च या त्यजेत्‌ । त्यजन्ति 
तामपि कूरा मातरं दारहेतवे ॥ १९३ ॥ पुत्रस, 
पाककुरालख पवित्रा च पतित्रता । पद्माक्षी पष्ववेनीरी 
मुवि संयाति गोरम्‌ ॥ १९४ ॥ दातुरुन्नतवित्तख गुण- 
युक्तय चार्थिनः । दुरुभः खलं संयोगः सद्रीजक्षेत्रयो- 
रिव ॥ १९५ ॥ आज्ञामात्रफलं राज्यं जह्मचयेफठं तपः । 
परिज्ञानफर विद्या दत्तमुक्तफठ धनम्‌ ॥ १९६ ॥ 
आयुर्वित्तं गृहच्छिद्रं मब्रमोषधमेथुने । दानं मानाप- 
मानो च नव गोप्यानि कारयेत्‌ ॥ १९७ ॥ अग्न 
दग्धं जछे मप्र हतं तस्कसपार्थिवेः । तत्सवं दान- 
मित्याहुयदि छेव्ये न मापते ॥ १९८ ॥ संज्नमः 
जेहमाख्याति वपुराख्याति भोजनम्‌ । विनयो वंशमा- 
ख्याति देशमाख्याति भाषितम्‌ ॥ १९९ ॥ किं 
विद्यया किं तपसा कं योगेन श्रुतेन च । किं 
विविक्तेन मोनेन स्रीभिथख मनो हतम्‌ ॥ २०० ॥ 
यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धेः परं गतः । ताबुभौ 
सुखमेधेते क्विश्यत्यन्तरितो जनः ॥ २०१ ॥ त्यजे- 
त्खामिनमव्युमरमत्युात्कपणं त्यजेत्‌ । कपणादविशोषज्ञ 
तसाच कृतशासनम्‌ ॥ २०२ ॥ पात्रापा्विवेको- 
ऽसि धेरुपन्नगयोरिव । तृणात्संजायते क्षीरं श्चीरात्स- 
जायते विषम्‌ ॥ २०३ ॥ शनेर्बियां शनेरथीनारोहे- 
द्वैतं शनेः । शनेरष्वसु वर्तत॒ योजनान्न प्रं जेत्‌ 
॥ २०४ ॥ युत्‌ स च नाटकेषु च सक्तता । 
जिथस्तन्द्री च च विदाविश्नकराणि षट्र्‌ ॥ २०५ ॥ 
अतिथिनीलकः पती जननी जनकस्तथा । पदवेते गरहिणः 


पोष्या श्तरे च खशक्तिंतः ॥ २०६ ॥ गाढं गुणवती 
विद्या च सदे विनयं विना । मूखेतापि सदे भूयान्मह्सु 
विनयान्विता ॥ २०७ ॥ अहो साहजिकं प्रेम दृराद्षि 


१५८ खुभाषितिरलन्नभाण्डागारम्‌ [ ३ प्रकरणम्‌ 
पा ाानन्कन्यन्यन्न्न्या्यन्नया्यन्गकाकननकानयन ननन्दा 
विराजते । चकोरनयनटरन्द्रमाह्ाद्यति चन्द्रमाः ॥ २०८ ॥ | मण्डले । वीिवा दीपिहानिवी सुहतोदेव जायते ॥२३२०॥ 
साक्षरा विपरीताशवद्राक्षसा एव केवलम्‌ । सरसो विपरीत- | विषख ` विषयाणां हि ददयते महदन्तरम्‌ । उपभुक्तं विषे 
्रेत्सरसत्वे न सुखति ॥ २०९ ॥ यदीच्छसि वरीकतु | हन्ति विषयाः सरणादपि ॥ २३१ ॥ पुराणान्ते दमदा- 
जगदेकेन कर्मणा । परापवादसखेभ्यो गां चरन्तीं निवा- ! नान्ते मेधुनान्ते च या मतिः । सा मतिः सर्वद्‌ा चेत्यात्को 
रय ॥ २१० ॥ एकस्तपो द्विरध्यायी त्रिभिर्गति चतुः पथम्‌ । | न सुच्येत बन्धनात्‌ ॥ २३२ ॥ आकारेणैव चतुरासतर्क- 
सस पश्च कृषीणां च सद्खामो नहुभिजनंः ॥ २११ ॥ | यन्ति परेङ्गितम्‌ । गर्भस्थं केतकीपुष्पमामोदेनेव षट्पदा 
काकः पक्षिषु चाण्डाकः स्मृतः पञ्चषु गदमः । नराणां | ॥ २३३ ॥ न जातु नाप्यनज्ञातुं नेक्षितुं नाप्युपेक्षितुम्‌ । 
कोऽपि चाण्डाकः स्तः सर्वेषु॒ निन्दकः ॥ २१२ ॥ ¦ खजनः स्वजने जातं विपत्यातं समीहते ॥ २३४ ॥ 
दातृत्वं प्रियवक्तृत्वं धीरत्वसुवितज्ञता । अभ्यासेन न | प्रायो इुरन्तपयन्ताः संपदोऽपि दुरात्मनाम्‌ । भवन्ति 

ङम्येयुश्वत्वारः सहजा गणाः ॥ २१३ ॥ लोभमूलानि | सखुखोदकी विपदोऽपि महात्मनाम्‌ ॥ २३५ ॥ उदर्बः- 











पापानि रसमूलानि व्याधयः 
ज्रीणि त्यक्त्वा सुखी भव ।॥ २१४ ॥ प्रदोषे दीपकश्चन्द्रः 
प्रमाते दीपको रविः । तैटोक्ये दीपको धर्मः सुपुत्रः 
कुख्दीपकः ॥ २१५ ॥ सुखार्थी त्यजते विद्यां विार्थी 
त्यजते सुखम्‌ । सुखार्थिनः कुतो विया कुतो विदार्भिन 


सुखम्‌ ॥ २१६ ॥ अन्नदानात्परं दनं विद्यादानमतः परम्‌ । ¦ चताकैपुष्पण चन्द्रमा वल्रतन्तुना । अच्युत 


अन्नेन क्षणिका तृ्ियावजीवं च विद्यया ॥ २१७॥ 
दूरस्थाः पर्व॑ता रम्या वेद्या च मुखमण्डने । युद्धय 
वाती रम्या च त्रीणि रम्याणि दृरतः ॥ २१८ ॥ माता 
यदि विषं दृद्याह्विकीणाति पिता सुतम्‌ । राजा हरति 
सर्वखं तत्र का परिदेवना ॥ २१९ ॥ अहेरिव गणाद्भीतः 
परान्नाब विषादिव । राक्षसीभ्य इव सखीभ्यः स 
विद्यामधिगच्छति ॥ २२० ॥ अवन्ञात्रुटितं प्रेम 
नवीक्तै क -ईश्वरः । संधिं न याति स्फुटितं 
लाक्षालेपेन मोक्तिकम्‌ ॥ २२१ ॥ संनिकर्षोऽ्न मल्यीना- 
मनाद्रणकारणम्‌ । गाङ्ग हित्वा यथाञन्याम्भस्तत्रत्यो याति 
शुद्धये ॥ २२२ ॥ ठेखनी पुस्तकं रामा परहस्ते गता गता । 
कदाविद्युनरायाता ष्टा सटा च चुम्बिता ॥ २२३२॥ 
पूर्वदत्तेषु या विद्या पूर्वदत्तेषु च यद्धनम्‌ । पूर्वदत्तेषु या 
मायी अत्रे धावति धावति ॥ २२४ ॥ शरुत्वा धमे 
विजानाति त्वा त्यजति दुर्मतिम्‌ । श्रुत्वा ज्ञानमवा- 
ओति श्रुत्वा मोक्षं च विन्दति ॥ २२५ ॥ मनो धावति 
सर्वत्र मदोन्मत्तगजेन्द्रवत्‌ । ज्ञानाङ्कशसमा बुद्धिस्तख 
निश्वर्ते मनः ॥ २२६ ॥ ईच्छेचेदिपुलां मेत्री ्ीणि तत्र न 
कारयेत्‌ । वाग्वादमर्थसंबन्धं तत्पन्नीपरिमाषणम्‌ ॥ २२७ ॥ 
अयुक्तं खामिनो युक्तं युक्तं नीचख दूषणम्‌ । अमृतं 
राहवे मृत्युर्विषं रद्रसख भूषणम्‌ ॥ २२८ ॥ पण्डिते चैव 
भूद्वै चं बलवत्यपि दुजने । ईश्वरे च दरि च मृत्योः सर्वत्र 
बुल्यता ॥ २२९ ॥ सङ्गामे सुभटेन्द्राणां कवीनां कवि- 





। इष्टमूलानि शोकानि | भूतिमिच्छद्भिः सद्धिः खलं न दद्यते । चतुर्थाचन्द्रेखेव 


परखीभाट्पट्धिका ॥ २३६ ॥ अकाण्डपातजातानामाद्रणां 
मर्मभेदिनाम्‌ । गाढशोकप्रहाराणामचिन्तेव महौषधम्‌ 


। ॥ २२७ ॥ अनिर्छोडितकायेख वाग्जाठं वाग्मिनो वृथा । 


निमित्तादपराद्धषोधोनष्कयेव वरिगितम्‌ ॥ २२३८ ॥ रमु 

स्मृतिमाच्ण 
साधवः करसंपुटः ॥ २३२९ ॥ अकृत्वा पास्षं या श्रीवि 

कासिन्यपि किं तया । जरद्रवोऽपि चाश्वाति इवादुपगतं 
तृणम्‌ ॥ २४० ॥ मन्दाकिनीपयःपानं मन्दाक्षीमुखचुम्ब- 
नम्‌ ।* मन्द्रोपवनक्रीडा मन्दानुष्ठानतः कुतः ॥ २४१ ॥ 
दीपो भक्षयते ध्वान्तं कजं च प्रसूयते । यदन्नं भक्षये- 
न्नित्यं जायते तादृशी प्रजा ॥ २४२ ॥ मनं काठ्विल- 
म्बश्च प्रयाणे भूमिद्रानम्‌ । भृकुव्यन्यसुखी वातां नकारः 
षड़्िधः स्मृतः ॥ २४३ ॥ अक्षराणि परीश्षयन्तामम्बराड- 
म्बरेण करिम्‌ । दोमुरम्बरहीनोऽपि सर्वज्ञः किं न जायते 
॥ २४४ ॥ दोषोऽपि गुणतां याति प्रमोभवति चेत्कृपा । 
अङ्गहीनोऽपि सूर्येण सारथ्ये योजितोऽरुणः ॥ २४५ ॥ 
उत्तमं प्रणिपातेन शूरं भेदेन योजयेत्‌ । नी चमस्पप्रदानेन 
इष्टं धर्मेण योजयेत्‌ ॥ २४६ ॥ अकु पतितो राजा मूख- 
पुत्रो हि पण्डितः । निधनख धनप्रापिस्तृणवन्मन्यते जगत्‌ 
॥ २४७ ॥ लोकेषु निधनो दुःखी ऋणम्रस्तस्ततोऽधिकम्‌ । 
ताभ्यां रोगयुतो दुःखी तेभ्यो दुःखी कुमार्यकः ॥ २४८ ॥ 
आज्ञामङ्घो नरे््राणां विप्राणां मानखण्डनम्‌ । प्रथक्दाय्या 
च नारीणामदाज्ञवध उच्यते ॥ २४९ ॥ प्रसावसद्दा 
वाक्यं सद्धाबसदद प्रियम्‌ । आत्मदराक्तिसम कोपं कु्बाणो 
न विनस्यति ॥ २५० ॥ पटकः पाठकश्चैव ये चान्ये 
शास्रपाठकाः । स्व व्यसनिनो ज्ञेया यः क्रियावान्स पण्डितः 
॥२५१॥ पण्डितैः सह सांगत्यं पण्डिते; सह संकथाः। पण्डिते; 
सह मित्रत्वं कुबीणो नावसीदति ॥ २५२॥ शीठं शोयैमना- 





सामान्यनीति 


#॥ + + + + + + + 


कखं पाण्डित्यं मित्रसंग्रहः । अचोरहरणीयानि पचचैतान्यक्षयो 
निधिः ॥ २५३ ॥ मादरबत्यरदाराणि परद्रव्याणि खोष्टवत्‌ । 
आत्मवत्छवैभूतानि यः प्यति स पस्यति ॥ २५४ ॥ 
धमोीर्थकाममेोक्चाणां - ययेकोऽपि न विद्यते । अजागकुसत- 
नेव तख जन्म निरर्थकम्‌ ॥ २५५ ॥ स॒ जीवति गुणा 
यख धर्मा यख स जीवति । गुणधर्मविहीनो यो निष्फलं 
तख जीवितम्‌ ॥ २५६ ॥ रुटयश्रुषया विद्या पुष्कलेन 
धनेन वा } अथवा विद्यया विद्या चतुर्थी नोपरुभ्यते ॥२५७॥ 
षट्पदः पुष्यमध्यस्थो यथा सारं समुद्धरेत्‌ । तथा सर्वेषु 
शान्ञेषु सारं गृह्णन्ति पण्डिताः ॥ २५८ ॥ गुणान्मूषयते 
रूप॑ शीरं भूषयते कुलम्‌ । सिद्धिभूषय्ते विद्यां भोगो 
भूषयते धनम्‌ ॥ २५९ ॥ अगुणख हतं रूषमरीरुख 
हतं कुम्‌ । असिद्धस्तु हता विद्या अभोगसख हतं धनम्‌ 
॥ २६० ॥ दिवा परयति नोलूकः काको नक्तं न प्यति । 
अपूर्वः कोऽपि कामान्धो दिवा नक्तं न परयति ॥ २६१ ॥ 
योवनं धनसंपत्तिः प्रभुत्वमविवेकिता । एकेकमप्यनथाय 
किसु यत्र॒ चतुष्टयम्‌ ॥२६२॥ सुख्यमेकं पुरस्कृत्य याल्या- 
त्मानोऽपि साधकाः ¡ भवन्ति तं विना नेव यथा संख्या- 
ङ्कविन्दवः ॥ २६३ ॥ वचस्तत्रेव वक्तव्यं यत्रोक्तं सफल 
भवेत्‌ । स्थायीभवति चात्यन्तं रङ्गः शुङ्पटे यथा ॥२६४॥ 
पिण्डे पिण्डे मतिर्भिन्ना कुण्डे कुण्डे नवे पयः । जातो 
जातो नवाचारा नवा बाणी सुखे सुखे ॥ २६५ ॥ गान्धर्वे 
गन्धसंयुक्तं ताम्बूल भारती कथा । इष्टा भाया प्रिय मित्र- 
मपूवाणि दिने दिने ॥ २६६ ॥ वियया सह मर्तव्यं कुशि- 
ष्याय न दापयेत्‌ । तथापि दीयते बिद्या पश्वात्संजायते रिपुः 
॥ २६७ ॥ मकंटख सुरापाने तख वृश्चिकदंशनम्‌ । तन्मध्ये 
भूतसंचारो यद्रा तद्वा भविष्यति ॥ २६८ ॥ पुस्तकेषु च 
या विद्या परहस्तषु यद्धनम्‌ । सङ्गमे च गृहे सेन्यं॑तिखः 
पुसां विडम्बनाः ॥ २६९ ॥ असावधाने पाण्डित्य कय- 
कीतं च मेथुनम्‌ । मोजनं च पराधीनं तिखः पुसां विड- 
म्बनाः ॥ २७० ॥ पादेन कम्यते पन्था मानहीनं च 
भोजनम्‌। अविवेकिप्रमोः सेवा पातकं किमतः परम्‌॥२७१॥ 
तष्यन्ति मोजनेर्विप्रा मयूरा बनगर्जितेः । साधवः प्रसं- 
तोषैः खलाः परविपत्तिषु ॥ २७२ ॥ प्रत्यक्षे गुरवः स्तुत्याः 
परोक्षे मिचवान्धवाः । कमन्ते दासद्त्याश्च पुत्रा नेव तथा 
खयः ॥ २७३ ॥ विनयं राजपुत्रेभ्यः पण्डितेभ्यः सुभा- 
षितम्‌। अन्तं बूतकारेभ्यः सभ्यः शिक्षेत केतवम्‌॥ २७४॥ 
धनधान्यप्रयोगेषु विद्यासंग्रहणेषु च । आहारे व्यवहारे च 
स्य्तरज्नः सुखी भवेत्‌ ॥ २७५ ॥ सुर्तमपि जीवेत नरः 
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गुञेन कर्मणा । न कठ्पमपि कृष्णेन रोकद्वयविरोधिनां 
॥ २७६ ॥ गते शोको न कर्तव्यो भविष्यं नैव चिन्त- 
येत्‌ । वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणाः ॥ २७७ ॥ 
सखभावेन हि तुष्यन्ति देवाः . सत्पुरुषाः पिता । ज्ञातय 
स्त्वन्नपानेन वाक्श्रदानेन पण्डिताः ॥ २७८ ॥ नराणां 
नापितो. धूर्तः पक्षिणां चेव वायसः । चतुष्पदां खगारस्तु 
स्वेच्छाचारी तपखिनाम्‌ ॥ २७९ ॥ चाण्डाढः पक्षिणां 
काकः पद्यूनां चव कुद्कुरः । कोपो सुनीनां चाण्डालः 
श्राण्डाठः सर्वनिन्दकः ॥ २८० ॥ अमत्संपूज्यते चक्रं अम्‌- 
न्संपूज्यते द्विजः । भ्रमन्संपूज्यते राजा स्री अमम्ती 
विनरयति ॥ २८१ ॥ न पस्यति च जन्मान्धः कामान्धो 
नेव परयति । न परयति मदोन्मत्तो यर्थ दोषं न परयति 
॥ २८२ ॥ खयं कम करोत्यात्मा खय तत्फरमश्चुते । 
खयं जमति संसारे खय तसाद्विसुच्यते ॥ २८३ ॥ 
खद्गमूरु भवेद्राज्यमलीमूलं स्थिरं मवेत्‌ } प्रजामूलं अवे- 
दथ वेैरमूरं विनद्यति ॥ २८४ ॥ ऋणकतौ पिता 
शत्रुमाता च व्यभिचारिणी । अविनीता रिपुमौयौ पुत्र 
शत्रुखण्डितः ॥ २८५ ॥ नासि कामसमो व्याधिनीसि मोह- 
समो. रिपुः । नासि कोधसमो वहिनासि ज्ञानात्परं सुखम्‌ 
॥ २८६ ॥ विद्या मित्रे प्रवासेषु भायां मिते गदेषु च । 
व्याधितसोषधं मित्र धर्मो मित्र मृतख च ॥ २८७ ॥ 
नासि मेघसमे तोयं नासि चात्मसमं -बलम्‌ । नासि 
चक्षुःसमं तेजो नासि धान्यसम प्रियम्‌ ॥ २८८ ॥ अधना 
धनमिच्छन्ति वादमिच्छन्ति "गर्विताः । मानवाः खगेमि- 
च्छन्ति मोक्षमिच्छन्ति देवताः ॥ २८९ ॥ सत्येन 
धारयते प्रभ्वी सत्येन तपते रविः । सत्येन वायवो वान्ति 
सवं सत्ये प्रतिष्टितम्‌ ॥ २९० ॥ हस्त भूषणं दानं 
सत्यं कण्टख भूषणम्‌ । श्रो्नरख भूषणे शाखं भूषणे 
किं प्रयोजनम्‌ ॥ २९१ ॥ युक्तसुक्तं पुराविद्धिधिन्ता 
अर्तिः सुदारुणा । न मेषजेरेद्खनेवो न चान्येरुपशाम्यति 
॥ २९२ ॥ आवासः क्रियतां गाङ्ग पापहारिणि वारिणि । 
स्तनमध्ये तरुण्या वा मनोहारिणि हारिणि ॥ २९३ ॥ 
सुभाषितरसाखादः प्रोढस्लीसंगमस्तथा । सेवा विवेकिनो 
राज्ञो दुःखनिभूरनं चयम्‌ ॥ २९४ ॥ ईष्यीं णी त्वस- 
तुष्टः कोधनो नित्यशङ्कितः । प्रभाग्योपजीनी च -षडेते 
दुःखभागिनः ॥ २९५ 1 नवं वसे नवं छत्रं नन्या सी नूतनं 
गृहम्‌ । सर्वत्र नूतने शस्तं सेवकान्ने पुरातने ॥ २९६ ॥ 
वृद्धस्य ` वचने ्रा्यमापर्काठे हयपस्थिते । सर्वत्वे विखा- 


१ मूखैः. २ वरः. 
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रेण नाहारे न च मैथुने ॥ २९७ ॥ अतिदृरपथश्रान्ता- 
इछायां यान्ति च शीतलाम्‌ । शीतलश्च पुनयोन्ति का 
कस्य॒ परिदेवना ॥ २९८ ॥ अपमानं पुरस्कृत्य मानं 
कृत्वा च पृष्ठतः । खकार्यसुद्धरेत्माजञः कायेध्वंसो हि मूखता 
॥ २९€ ॥ तख करणं नासि मृतखय मरणं तथा । 
गतस्य शोचनं नास्ति क्यतद्वेदविदां मतम्‌ ॥ ३०० ॥ 
नाकाठे भ्रियते जन्तुविंद्धः शरदातेरपि । कुशकण्टक- 
विद्धोऽपि प्राक्षकाटो न जीवति ॥ ३०१ ॥ निमभ्नख पयो- 


रा पर्यतात्यतितसख च । तक्षकेणापि द्य आयुर्ममीणि । 
| धा सुरा । दृष्रुवोन्मादयत्येका पीता चान्यातिसंचयात्‌ 


रक्षति ॥ २०२ ॥ नादषिः कुरुते काव्यं नारद्रः कम- 
वाटकः । नादेवांशो ददात्यन्न नाविष्णुः पृथिवीपतिः 
॥ २३०२ ॥ कवयः किं न पस्यन्ति किं न भक्षन्ति 
वायसाः } मद्यपाः किं न जल्पन्ति किं न कुर्वन्ति योषितः 
॥ २०४ ॥ वहिज्वाटेव गृहिणी रक्षणीया प्रयलतः। 
बृदिक्षयविकाराभ्यां खाश्रयक्षेममिच्छता ॥ ३२०५ ॥ 


ठेदाति प्रतिगृह्णाति गु्यम।ख्याति पृच्छति । सुङ्के | 


मोजयते चैव षड़धं प्रीतिलक्षणम्‌ ॥ ३०६ ॥ अस्थिरं 
जीवितं ठोके अस्थिरे धनयोवने । अस्थिरा पुत्रदाराश्च 
धर्मः कीर्तिदेय सरम्‌ ॥ ३०७ ॥ टलाख्येत्यश्च वषीणि दश्च 
वर्षाणि ताडयेत्‌ । प्रासे तु धोडडो वं पुत्रे मित्रवदाचरेत्‌ 


] २०८ ॥ गणेशः सोति माजारं खवाहसाभिरक्षणे । | 
महानपि प्रसङ्कन नीचं सेवितुमिच्छति ॥ २०९ ॥ यामा | 


मन्थरगामिन्यः पीनोन्नतपयोधराः । महिष्यश्च महिष्यश्च 
सन्ति पुण्यवतां ग्रहे ॥ २३१० ॥ पदे पदे च रत्नानि 
योजने रसकूपिका । भाग्यहीना न परयन्ति बहरा वसु- 
धरा ॥ २११॥ राजा वेश्या यमो वह्निः प्राघूणी बाल्या- 
चकों । परदुःखं न जानाति ह्यटमो भआमकण्टकः ॥ २१२ ॥ 
कोधो मूलमनर्थानां कोधः संसारबन्धनम्‌ । धर्मक्षयकरः 





पिनि जि ति 


[ ३ भकरणम्‌ 
विद्या अविद्य कुतो धनम्‌ | अधनसय कुतो मित्रममि- 
त्रय कुतः सुखम्‌ ॥ २२० ॥ अनध्येमपि माणिक्यं हेमा- 
श्रयमपेक्षते । अनाश्रया न शोभन्ते पण्डिता वनिता कताः 
॥ २२१ ॥ विप्रार्थेषु धनक्षीणं खदारगतयोवनम्‌ । खामि- 
कायं हतप्राणमन्ते तिष्ठति माधवः ॥ ३२२ ॥ न विश्वसे- 
द्मित्रय मित्रखापि न विश्वसेत्‌ । कदाचिक्कुपितं मित्र 
सवं गुद्यं॒प्रकाशयेत्‌ ॥ ३२३ ॥ अश्रच्छाया तृणािश्च 
खले प्रीतिः स्थले जलम्‌ । वेख्यासक्ततिः कुमित्र च षडेते 
बुद्वुदोपमाः ॥ ३२४ ॥ प्रमदा मदिरा लक्षमीविज्ञेया त्रिवि- 








॥ ३२५ ॥ राजप्री गुरोः पल्ली आातृपली तथेव च। 
पल्लीमाता खमाता चं पञ्चता मातरः स्मृताः ॥ ३२६. ॥ 
इश्चुदण्डासिखाः शद्रा कामिनी हेम मेदिनी । दधि चन्दन- 


। ताम्बूरे मदेन गुणवधनम्‌ ॥ ३२७ ॥ पराधीनं व्रथा जन्म 


परलरीषु घ्रथा सुखम्‌ 1 परगेहे बथा लक्ष्मीविदा या पुस- 
के ब्रृथा ॥ ३२८ ॥ असंमाने तपोब्द्धिः संमानाच तपः- 
क्षयः पूजया । पुण्यहानिः खानिन्द्या सद्वतिभवेत्‌ 
॥ . २२९ ॥ ध्यानशास्रे वकानां च वेर्यानां मोहराखकम्‌ । 
साधुत्वशख मन्दानां परप्राणार्थहारकम्‌ ॥ २३२० ॥ 
छछितान्तानि गीतानि प्रसूतान्तं च योवनम्‌ । 
विशाखान्ता मेघमाला तक्रान्ते खट भोजनम्‌ ॥ २३१ ॥ 
धातुः परीक्षा दुर्भिक्षे खीपरीक्षा च निधने । युद्धे खर 
परीक्षा च मृत्योरत्यन्तमापदि ]॥ ३३२ ॥ अन्यमाश्रयते 
लक्ष्मीरत्वन्यमन्यं च मेदिनी । अनन्यगामिनी पुंसां कीर्ति- 
रेका पतित्रता ॥ ३३३ ॥ न काठः खब्गसुद्यम्य शिरः 
कन्ति कखचित्‌ । काठकख वलमेतावहिपरी तार्थदशनम्‌ 
॥ २२४ ॥ जानन्नपि जनो देवाल्मकयेति विगर्हितम्‌ । न 
कर्म गर्हितं छोके कखचिद्रोचते कृतम्‌ ॥ २२५ ॥ सद्भावेन 


कोधस्तसाकरोधं विवर्जयेत्‌ ॥ २१३ ॥ प्रेम सत्यं तयोरेव ¦ जयेन्मित्र सद्भावेन च बान्धवान्‌ । खीभ्रत्यान्दानमानाभ्यां 
ययोर्योगवियोगयोः । वत्सरा वासरीयन्ति वासरीयन्ति | दाक्िण्यनेतरं जनम्‌ ॥ ३२३६ ॥ संतोषखिषु कर्तव्यः ख- 
वत्सराः ॥३१४॥ कं धनेन कुवेरख सुभाषितगुणेन करिम्‌ । ¦ दारे भोजने धने । त्रिषु चैव न कर्तव्यो दाने तपसि पाठने 
वाचस्पतेश्च दीपेन खेः सिन्धोश्च बिन्दुना ॥ २१५ ॥ । ॥ ३३७ ॥ न पुत्रात्परमो कामो न भायायाः परं सखम्‌ । 


म मित्र < स्या 
मधुना सिञ्चयेन्निम्बं निम्बः किं मधघुरायतं । जातिखमाव- | न धमात्परमं मित्रे नातादातकं परम्‌ ॥ ३३८ ॥ ञ्या- 


दोषोऽयं कटकत्वं न सुश्वति ॥ ३१६ ॥ कर्तन्यमेव कर्त- | यांसमपि शेन विहीनं नैव पूजयेत्‌ । अपि शरं च . 


व्य श्राणैः कण्ठगतैरपि । अकर्तभ्यं न कर्तव्य प्राणैः कण्ठ- | धर्मज्ञं सद्धृ्तममिपूजयेत्‌ ॥ ३३९ ॥ शत्रोरपि यणा वाच्या 
गतैरपि ॥ २१७ ॥ अभिहतं गृहं क्षेत मित्रं भाय सुतं | दोषा वाच्या यरोरपि । सर्वदा सर्वयन्नेन पुत्र रिष्यवदा- 


शियम्‌ । रिक्तपाणिन पश्येत राजानं देवतां गुरुम्‌ ॥२१८॥ | चरेत्‌ ॥ २४० ॥ सुकुले योजयेत्कन्यां पुत्रं विद्यास 
उम खार्जितं युक्तं मध्यमं पितुरर्जितम्‌ । कनिष्ठं | योजयेत्‌ । व्यसने योजयेच्छनुमिट धर्मण योजयेत्‌ ॥२४१॥ 


आतुषि्तं च खीवित्तमधमाधमम्‌ ॥ ३१९ ॥ असख कुतो ‹ 





१ वरिष्ठम्‌ 





सामान्यनीतिः 
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नक्षत्रभूषणं चन्द्रो नारीणां भूषणं पतिः । प्ूबिवीमूषणे 
राजा विद्या सर्वस भूषणम्‌ ॥ ३४२ ॥ खठमे बहवो 
दोषास्ताडने वहवो गुणाः । तसाप्पुत्र च शिष्य च ताड- 
येन्न तु लालयेत्‌ ॥ ३४३ ॥ दूरतः दोमते भूल ठम्बदाट- 
परटाद्रेतः । तावच्च शोभते मूर्खो यावक्किचिन्न भाषते 
॥ २४४ ॥ सकरद च मित्र यः पुनः संघातुमिच्छति । स 
मृत्युमुपगृह्णाति गभमश्वतरी यथा ॥ २४५ ॥ न कश्चित्क- 
स्चिन्मित्र न कचित्कखचिद्विपुः । कारणेन हि जायन्ते मि- 
आणि रिपवस्तथा ॥ ३४६ ॥ हस्र हस्तसह्चेण सत॑हस्तेन 
वाजिनः । श्रङ्गिणो दशदस्तन स्थानत्यागेन दुजनः ॥ २४७॥ 
आपद्थ धनं रक्षेदारान्रक्षेद्धनैरपि । आमानं सततं रक्षे- 
दाररपि धनेरपि ॥ ३४८ ॥ परदारान्परद्रव्य परीबाद्र परख 
च । परीहासं गुरोः स्थाने चापल्यं च विवजयेत्‌ ॥ २४९ ॥ 
अप्रगस्भख या विद्या कृपणसख च यद्धनम्‌ । य बाहुबल 
मीरोव्यर्थमेतत्रयं सुवि ॥ ३२५० ॥ शरीरनिरपेश्चख दक्षख 
व्यव्रसायिनः । बुद्धिप्रारब्धकायख नासि किंचन दुष्करम्‌ 
॥ ३५१ ॥ असूयया हतेनेव पूर्वोपायोदमेरपि । कर्तृणां 
गह्यते संपत्सुद्दद्धिर्मत्रिमिस्तथा ॥ ३५२ ॥ अतिदाक्षिण्य- 
युक्तानां रद्भितानां पदे पदे । परापवादभीरूणां दूरतो 
यान्ति संपदः ॥ ३५३ ॥ आदानख प्रदानख कर्तव्य 
च कर्मणः । क्िप्रमक्रियमाणख काठः पिवति तद्रसम्‌ 
॥ २५४ ॥ न खलत्पख कृते भूरि नाशयेन्मतिमान्नरः । 
एतदेव हि पाण्डित्यं न खद्पाद्भरिनाशनम्‌ ॥ ३५५ ॥ 
अफटखानि दुरन्तानि समव्ययफलानि च । अशक्यानि च 
वस्तूनि नारभेत विचक्षणः ॥ ३५६ ॥ किं नु मे यादिदं 
करत्वा किं नु मे खादकुर्वतः । इति संचिन्त्य भनसा प्राज्ञः 
कुर्वीत वान वा ॥ ३५७ ॥ देहे पातिनि का रक्षा यदो 
रक्ष्यमपातवत्‌ । नरः पतितकायोऽपि यश्चःकायेन जीवति 
` ॥ ३५८ ॥ निमेषमात्रमपि ते बयो गच्छन्न तिष्ठति । 
तसादेहेष्वनियेषु कीतिमेकासुपाजय ॥ ३५९ ॥ बुधा न 
गुणान्त्ूयात्साधु वेत्ति यतः खयम्‌ । मूखोग्रेऽपि च न 
बरयाद्ुषप्रोक्तं न वेत्ति सः ॥ ३६० ॥ यावत्खस्थमिदं देहं 
यावन्मृत्युश्च दूरतः । तावदात्महितं कुयौखाणान्ते किं करि- 
ष्यसि ॥ ३२६१ ॥ यः करोति वधोदकौ निश्रयसकरीः 
क्रियाः । ग्छानिदोषच्छिद्‌ः खच्छाः स मूढः पङ्कयत्यपः 
॥ ३६२ ॥ मूं दोषख दहिसादेर्थकामो स मा सषः । 
तो हि तत्वावबोधख ्रुच्छेदाशुपष्टवो ॥ २६३ ॥ अभि- 
द्रोहेण भूतानामजयन्गत्वरीः श्रियः । उदन्वानिव सिन्धू 


नामापदामेति पात्रताम्‌ ॥ २६४ ॥ या गम्या; सत्सहा- 
२१ सु, र्‌, भां, 


१६१ 


~~~ ~ मम 


यानां यासु खेदो भयं यतः । तासां किं यन्न दुःखाय विप- 
दामिष्र संपदाम्‌ ॥ ३६५ ॥ दुरासदानरीनु्रान्धृतेविंश्वास- 
जन्मनः । भोगान्मेगानिवाहेयानध्याखापन्न दुमा ॥२६६॥ 
नान्तरज्ञाः श्रियो जातु प्रियेरासां न भूयते । आसक्तासता- 
समी मूढा वामशीला हि जन्तवः ॥ ३६७ ॥ कोऽपवाद्‌ः 
स्तुतिपदे यदरीछेषु चश्चलाः 1 साधुद्त्तानपि श्चुद्रा विक्षि- 
पन्त्यव संपदः ॥ ३६८ ॥ कृतवानन्यदेहेषु कतौ च विधुरं 
मनः । अप्रियेरिव संयोगो विप्रयोगः प्रियः सह ॥ २६९ ॥ 
ून्यमाकीर्णतामेति तुल्यं व्यसनसुत्सवेः । विप्ररुम्मोऽपि 
खामाय सति प्रियसमागमे ॥ ३७० ॥ तदा रम्याण्यर- 
म्याणि प्रियाः शस्ये तदासवः । तदेकाकी सवन्धुः सन्नि्टन 
रहितो यदा ॥ २७१ ॥ युक्तः प्रमायसि हितादपेतः परित- 
प्यसे । यदि ने्ात्मनः पीडा मा सञ्जञि भवता जने ॥३५७२॥ 
जन्मिनोऽसख स्थितिं विरद्ा्क्ष्मीमिव चलाचलाम्‌ । भवान्मा 
स वधीन््याय्यं न्यायाधारा हि साधवः ॥ २७३२ ॥ अवि- 
ज्ञातप्रबन्धस्य वचो वाचस्पतेरिव । व्रजत्यफलतामेव नय- 
दुह इवेहितम्‌ ॥ २७४ ॥ कमीयत्तं फठ पुंसां बुद्धिः कमा- 
नुसारिणी । तथापि सुधिया भाग्यं सुविचार्यैव कुर्वता 
॥ ३७५ ॥ मनसा चिन्तित कर्म वचसा न प्रकारयेत्‌ । 
अन्यलक्षितकायैख यतः सिद्धिन जायते ॥ ३२७६ ॥ कुदेशे 
च कुबरत्ति च कुभायो कुनदी तथा । कुद्रव्यं च कुभोज्यं 
च वजयेत्तु विचक्षणः ॥ ३७७ ॥ अस्ति पुत्रो वरो यख 
भृत्यो मायी तथैव च । अभावे सति संतोषः खगेस्थोऽसो 
महीतङे ॥ २७८ ॥ माता यख गृहे नासि भाया चाग्नि 
यवादिनी । अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गृहम्‌ 
॥ २७९ ॥ कोकिलानां सरो रूपं नारीरूपं पतित्रतम्‌ । 
विद्या ख्प कुरूपाणां क्षमा ख्यं तपखिनाम्‌ ॥ २८० ॥ 
अविद्यं जीवनं शान्यं दिक्शल्या चेदबान्धवा । पुत्रहीन गृहं 
शल्ये सर्वशन्या दरिद्रता ॥ ३८१ ॥ अदाता वंशदोषेण 
कर्मदोषादरिद्रता । उन्मादो मातृदोषेण पितृदोषेण मूखता 
॥ ३८२ ॥ अतिदर्पे हता र्का छ्यतिमाने च कोरवाः । 
अतिदाने विबद्धः सर्वमत्यन्तगर्हितम्‌ ॥ ३८३ ॥ वस- 
हीनस्त्वलंकारो धृतहीनं व मोजनम्‌। स्तंनहीना च या नारी 
वियाहीने च जीवनम्‌ ॥ ३८४ ॥ पुत्रप्रयोजना दाराः पुत्रः 
पिष्डप्रयीजनः । हितप्रयोजनं मिन्न धनं सर्वप्रयोजनम्‌ 
॥ २८५॥ दुं संखृतं वाक्यं दुरेमः क्ेमङ््खुतः । दुटेमा 
सदशी भयौ दुरमः खजनः,. प्रियः ॥ ३८६ ॥ अशोच्यो 
निधनः प्राञोऽदोच्यः पण्डितबान्धवः । अशोच्या विधवां 
नारी पुत्रपोजमतिष्ठिता ॥ ३८७ ॥ अविः पुरुषः शोच्यः 
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शोच्यं मेथुनमप्रजम्‌ । निराहाराः प्रजाः शोच्याः शोच्यं 
राज्यमराजकम्‌ ॥ ३८८ ॥ कुरीनंः सह॒ संपकं पण्डित 
सह मित्रताम्‌ । ज्ञातिभिश्च समं में कुबोणो न विनश्यति 
॥ २८९ ॥ कष्ट वृत्तिः पराधीना के वासो निराश्रयः । 
निधनो व्यवसायश्च सर्वकष्टा दरिद्रता ॥. २९० ॥ 
तस्करस्य कुतो धर्मां दुजनख कुतः क्षमा । वेदयानां च 
कुतः जेहः कुतः सत्यं च कामिनाम्‌ ॥ ३९१ ॥ प्रेषित 
कुतो मानः कोपनख कुतः सुखम्‌ । स्रीणां कुतः सतीत्वं 
च कुतो मेरी खरुख च ॥ ३९२ ॥ दुरबल्ख बरं रोजा 
बालानां रोदनं बलम्‌ । ब मूखख मोनित्वं चोराणामन्छतं 
बलम्‌ ॥ ३९३ ॥ यो श्रुवाणि परित्यज्य अ्रुवं परिषेवते । 
श्रुवाणि तख नद्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव च ॥ ३९४ ॥ शुष्कं 
मांसं सियो बद्धा बालाकस्तरुणं दधि ] प्रमाते मेथुन निद्रा 
सद्यःप्राणहराणि ष्र्‌ ॥ २९५ ॥ सचोमांसं नवान्न च 
वाखा सखी क्षीरभोजनम्‌ । ध्रतसुष्णोदकं चव सद्यप्राणक- 
राणि घट्‌ ॥ ३९६ ॥ सिंहादेकं वकददेकं षट्‌ श्नल्रीणि 
गद्मात्‌ । वायसात्यश्च शिक्षे चत्वारि कुक्कटादपि 
॥ ३९७ ॥ प्रभूतमत्पकायं वा यो नरः कलुमिच्छति । 
सवारम्भेण तत्कुयात्सिहादेकं प्रकीर्तितम्‌ ॥ २९८ ॥ सर्व- 
द्दियाणि संयम्य वकव्रस्तितो जनः । काट्देश्ञोपपन्नानि 
सर्वकायाणि साधयेत्‌ ॥ २९९ ॥ बहाशी खल्पसंतु्टः 
सुनिद्रः शीघ्रचेतनः । प्रभुभक्तश्च सरश्च ज्ञातव्याः षर्‌ चनो 
गुणाः ॥ ४०० ॥ अविश्रामं वहेद्धारं शीतोष्ण च न 
विन्दति । ससंतोषस्तथा नित्ये त्रीणि शिक्षेत गदेमात्‌ 
॥ ४०१ ॥ गूढमेथुनधाट्ये च काठे चाख्यसंमरहम्‌ । अप्र- 
मादमनारुख पश्च रक्षेत वायसात्‌ ॥ ४०२ ॥ युद्ध च 
प्रातरुत्थानं भोजनं सह वन्धुमिः । चियमापद्रतां रक्षेचतः 
शिक्षेत कुक्कुटात्‌ ॥ ४०३ ॥ कोऽतिभारः समथानां किं 
दुरं व्यवसायिनाम्‌ । को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रिय- 
वादिनाम्‌ ॥ ४०४ ॥ आपदां कथितः पन्था इन्द्रियाणा- 
मसंयमः । तजयः संपदां मार्गो येनेष्टं तेन गम्यताम्‌ 
॥ ४०५ ॥ न च विद्यासमो बन्धुन च व्याधिसमो रिपुः । 
न चापत्यसमः लेहो न॒ च देवात्परं वलम्‌ ॥ ४०६ ॥ 
ससुद्रावरणा भूमिः प्राकारावरणं गृहम्‌ । नरेन्द्रावरणा देरा- 
श्च रित्रावरणाः लियः; ॥ ४०७ ॥ शतकुम्मसमा नारी तसा- 
ज्गारसमः पुमान्‌ । तस्रद्भतं च वहं च नैकत्र स्थापयेदुधः 
॥ ४०८ ॥ आहापे द्विगुणः स्रीणां बुद्धिस्तासां चतुणा । 
षद्धणो व्यत्रसायश्च कामश्वा्युणः स्छृतः ॥ ४०९ ॥ जीर्ण- 
भन्ने प्ररोसीयाद्भायां च गतयोवनाम्‌ । रणाद्त्यागतं श्रं 
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॥ ३ प्रकरणम्‌ 
सख च गृहमागतम्‌ ॥ ४१० ॥ असंतुष्टा द्विजा नथः 
संतुष्टाश्च महीभुजः । सर्जा गणिका ना निठेजाश्च कुल- 
खयः ॥ ४११ ॥ अवंशपतितो राजा मूरखपुत्रश्च पण्डितः । 
अधनेन धनं प्रासं तृणवन्मन्यते जगत्‌ ॥ ४१२ ॥ पुसकस्था 
तु या विद्या परहस्तगतं धनम्‌ । कायकाठे समुत्पन्ने न सा 
विद्या न तद्धनम्‌ ॥ ४१३२ ॥ पादपानां भयं वातात्यद्यानां 
शिशिराद्भयम्‌ । पर्वतानां भयं वज्जात्साधूनां दुजनाद्धयम्‌ 
॥ ४१४ ॥ यख क्षेत्र नदीतीरे भाय वापि परप्रिया । पत्रय 
विनयो नासि मृत्युरेव न संशयः ॥ ४१५ ॥ असंभाव्यं 
न वक्तव्यं प्रत्यक्षमपि दश्यते । रिठा तरति पानीय 
गीतं गायति वानरः ॥ ४१६ ॥ सुभिक्ष कृषके नित्य 
नित्य सुखमरोगिणि । भाया भतुः प्रिया यख तख 
नित्योत्सवं गृहम्‌ ॥ ४१७ ॥ हेला खात्कायनाशाय 
युद्धिना्ाय निधनम्‌ । याचना माननाशाय कुलनाशाय 
भोजनम्‌ ॥ ४१८ ॥ प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीये नाजित 
धनम्‌ । तृतीये नार्जित पुण्यं चतुर्थे करं करिष्यति ॥४१९॥ 
नदीकूले च ये वृक्षाः परहस्तगतं धनम्‌ । कायं स्रीगोचरं 
यत्ात्सवं तद्विफङं भवेत्‌ ॥ ४२० ॥ कूपोदकं व्च्छाया 
द्यामा खी चे्टकाख्यम्‌ । शीतकाले भवेदुष्णं ग्रीष्मकाठे 
च शीतलम्‌ ॥ ४२१-॥ विषं चङ्कमणं रात्रो विषे राज्ञोऽनु- 
कूरुता । विषे च्ियोऽप्यन्यहृदो विष व्याधिरवीक्षितः 
॥४२२॥ दुरधीता विषं विद्या अजीर्णे भोजनं विषम्‌ । विषं 
गोष्ठी दरिद्र ब्रृद्धखय तरुणी विषम्‌ ॥ ४२३ ॥ प्रदोषे 
निहतः पन्थाः पतिता निहताः ख्ियः । अस्पवीज हतं क्षेत्र 

भृत्यदोषाद्तः प्रथः ॥ ४२४ ॥ हतमश्रोत्रिय श्राद्ध हतो 
यज्ञस्त्वदक्षिणः । हता रूपवती वन्ध्या हत सन्यमनायकम्‌ 
॥ ४२५ ॥ किं करिष्यन्ति वक्तारः श्रोता यत्र न विद्यते । 
न्क्षपणके देर रजकः किं करिष्यति ॥ ४२६ ॥ अजरा- 
मरवत्माज्ञो विद्यामथं च चिन्तयेत्‌ । गृहीत इव केषु 
मृत्युना धर्ममाचरेत्‌ ॥ ४२७ ॥ आयुः कमं च वित्ते च 
विद्या निधनमेव च । पश्चैतान्यपि सृज्यन्ते गभस्थखव 
देहिनः ॥ ४२८ ॥ यदभावि न तद्भावि भावि चेन्न तद्‌- 
न्यथा । इति चिन्ताविषघ्नोऽयमगद्‌ः किं न पीयते ॥४२९॥ 
नाद्रव्ये निहिता काचिक्किया फलवती भवेत्‌ । न व्यापार 
शतेनापि ्कवत्पाल्यते वकः ॥ ४२०॥ शोकस्थानसह्षाणि 
मयस्थानदातानि च ¡ दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डि- 
तम्‌ ॥ ४३१ ॥ उत्थायोत्थाय बोद्धग्य मह द्भयसुपसितम्‌ । 
मरणव्याधिोकानां किमद्य निपतिष्यति ॥ ४३२२ ॥ अनि- 
छा दिटखमेऽपि न गतिजायते श्चमा । यत्रास्ते विषसंसरगाऽ- 
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मृतं तदपि मृत्यवे ॥ ४२३ ॥ न संशयमनारुह्य नरो भद्राणि | यासं खाद्रन्न बा भयोत्तरम्‌ । विचायं खछ पदयामि तत्युखं 
पस्यति । संशयं पुनरारुद्य यदि जीवति परयति ॥ ४३४ ॥ | यत्र॒ निढृतिः ॥ ४५६ ॥ . जरमभिरविषे शचं श्ुयाधिः 
गताुगतिको लोकः कुडटनीमुपदेरिनीम्‌ । प्रमाणयति नो | पतनं गिरः । निमित्तं किंचिदासाय देटी प्राणान्वि- 
धर्मे यथ गोघ्नमपि द्विजम्‌ ॥ ४३५ ॥ प्राणा यथात्मनो- मु्ति ॥ ४५७ ॥ नाप्राप्यमभिवान्छन्ति न्ट नेच्छन्ति 
ऽभीश भूतानामपि ते तथा 1 आत्मोपम्येन भूतेषु द्यां शोचितुम्‌ । आपत्खपि न सुद्यन्ति नराः पण्डितबुद्धयः 
कुर्वन्ति साधवः ॥ ४२६ ॥ प्रत्याख्याने च दाने च सुख- | ॥ ४५८ ॥ सुखमापतितं सेव्यं दुःखमापतितं तथा । चक्र- 
खे प्रियाप्रिये । आत्मोपम्येन पुरुषः प्रमाणमथिगच्छति | वल्रिवर्तन्ते दःखानि च सुखानि च ॥. ४५९ ॥ 
॥ ४३७ ॥ अवशेन्धियचित्तानां हस्िलानमिव क्रिया । | वस्य नातिचेटेत सा हि धत्रैव निर्मिता । गमीदुखतिते 
दुर्भगाभरणप्रायो ज्ञाने मारः क्रियां विना ॥ ४२३८ ॥ शङ्काभिः | जन्तौ मातः प्रवतः सनौ ॥ ४६० ॥ येन शीता 
सर्वमाक्रान्तमन्न पानं च भूतले । प्रवृत्तिः कुत्र कर्तव्या | 

जीवितव्यं कथं नु वा ॥ ४३९ ॥ सुमहान्त्यपि शाखराणि | 





। 





तो नि 





हंसाः शुकाश्च हरितीकृताः । मयूराश्चित्रिता येन स ते बृत्ति 


_ ` “> ~ ` ` | विधाखति ॥ ४६१ ॥ धर्मां यख वित्तेहा वरं तख निरी- 
धारयन्तो बहुश्रुताः । छेत्तारः संशयानां च क्रिद्यन्ते कोभ- | हता । प्रक्षाठनाद्धि पङ्कख दूरादसरीनं वरम्‌ ॥ ४६२ ॥ 
मोहिताः ॥ ४४० ॥ षड्दोषाः पह ण हात मूतिमिः | जन्मनि छशवहुटे किं नु दुःखमतः परम्‌ । इच्छासंपयतो 
च्छता । निद्रा तनद्रा भयं करोष जाठखं दीधसू्ता ॥४४१॥ | नास्ति यज्चेच्छ। न निवर्तते ॥ ४६२.॥ यथदेव हि वन्छेत 
माता मित्र पिताचेति भ्वभावाच्रितयं हितम्‌ । के धृकारण- | ततो वाना प्रवर्तते । श्रा एवार्थतः सोऽर्थो यतो वान्छा 
तश्चान्ये भवन्ति दितबुद्धयः ॥ ४४२ ॥ जातिमात्रेण किं ' निवर्तते ॥ ४६४ ॥ अम्भांसि जलजन्तूनां दुगं दुगनिवा- 
कश्चिद्धन्यते पूयते कचित्‌ । व्यवहारं परिजाय 4.4: | सिनाम्‌ । खभूमिः श्वापदादीनां राजञां मन्री प्रं बलम्‌ 
पूज्योऽथवा भवेत्‌ ॥ ४४२ ॥ तृणानि मूमिरुद्कं वाक्‌ चतुधा | || ४६५ ॥ कायः संनिहितापायः संपदः पदमापदाम्‌ । 


च सुदता । एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन | समागमाः सापगमाः सर्वमुतादि भङ्करम्‌ ॥ ४६६ ॥ 
॥ ४४४ ॥ आपत्सु मित्र जानीयायुद्ध सारमृणे शुचिम्‌ । । अधोऽधः पर्यतः कख महिमा नोपचीयते । उपयुपरि 
मायां | क्षीणेषु वत्तषु व्यसनेषु च वान्धवान्‌ ॥ ४४ 4 ॥ | पदयन्तः सर्वं एव दरिद्रति ॥ ४६७ ॥ अर्धं चैव किप्तेत 
सुष्टदां हितकामानां यः खणोति न भाषितम्‌ । विपत्संनि- | रन्धं रद्य । रक्षतं वयेतसम्यग्दं तीष निकि- 
हिता तख. स॒नरः शदुनन्द्नः ॥ 8४६ ॥ अपराधो न | पेत्‌ ॥ ४६८ ॥ शीतवातातपञेशान्सहस्ते यान्यराधिताः । 
मेऽस्तीति नतद्धिश्वासकारणम्‌ ॥ विद्यते हि चरसभ्या भय | तदृशेनापि मेधावी तपस्त्यक्त्वा सुखी मवेत्‌ ॥ ४६९ ॥ 
गुणवतामपि ॥ ४४७ ॥ दीपनिवाणगन्ध च सुहृदराक्यम- | एताबजन्मसाफल्यं यदनायत्तवृत्तिता । ये पराधीनतां 
रुन्धतीम्‌ । न जिघ्रन्ति न शण्वन्ति न पद्यन्ति गतायुषः | याताक्े वै जीवन्ति के सूताः ॥ ४७० ॥ आश्रितानां खत 
॥ ४४८ ॥ माजारो महिषो मेषः काकः कापुरुषस्तथा । | खामिसेवायां धममसेवने । पुत्रखोतादने चैव न सन्ति प्रति- 
विश्वासास्मभवन्त्येते विश्वासस्तत्र नो हितः ॥ ४४९ ॥ | हस्तकः ॥ ४७१ ॥ पृष्ठतः सेवयेदकं जठरेण इताशनम्‌ । 
यदशक्यं न तच्छक्यं यच्छक्यं शक्यमेव तत्‌ । नोदके | ख(मिनं सर्वभावेन प्रलोकममायया ॥ ४७२ ॥ पच्चमि- 
शकटं याति न च नैरगच्छति स्थले ॥ ४५० ॥ द्रवत्वा- | यौति दासघ्वं पराणे: कोऽपि मानवः 1 कोऽपि रक्षैः कृती 
त्सर्वलोहानां निमित्तान्मृगपक्षिणाम्‌ । भयाललोमाच्र मूख।णां कोऽपि लक्षेरपि न छभ्यते ॥ ४७३ ॥ वाजिवारणलोहानां 
संगतं द्रीनात्सताम्‌ ॥ ४५१ ॥ पटुत्वं सत्यवादित्व कथा- | का्पाषाणव।ससाम्‌. । नारीपुरुषतोयानामन्तरं महदन्तरम्‌ 
योगेन बुध्यते । असतन्धत्वमचापल्यं प्रलयक्षेणावगम्यते | ॥ ४७४ ॥ आरोप्यते शिला शेके यत्नेन महता यथा । 
॥ ४५२ ॥ छोकयात्ना मयं ख्ना दाक्षिण्यं त्यागज्ञीकता । | निपालते क्षणेनाधस्तथात्मा गणदोषयोः ॥ ४७५ ॥ 
प्च यत्र न वियन्ते न कुर्यात्तज संखितिम्‌ ॥ ४५३ ॥ । अनाहूतो विरोयस्तु अपृष्टो बहु भाषते । आत्मानं मन्यते 
अपुत्रख गहं शून्य सन्मित्ररहितसख च । मूखसख च्‌ प्रीत भूपारख्ख स दुर्मतिः ॥ ४७६ ॥ किमप्यसि 
दिशः शल्या: सर्वशन्या दरिद्रता ॥ ४५४ ॥ परि- | खमभावेन उुन्द्रं॑वाप्यञुन्द्रम्‌ ॥ यदेव रोचते यस 
च्छेदो हि पाण्डित्यं यदापन्ना विपत्तयः । अपरिच्छेद्‌- | भवेत्तत्तय॒ खन्दरम्‌ ॥ ४७७ ॥ यख __ यख हि 
कतृणां विपदः स्युः षदे पदे ॥ ४५५ ॥ पानीयं वा निरा- । २ नाणकबिशेवैः, रूप्यकैरिति यावत्‌, २ पुनः पुनदशैनेन. ` 
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कन 


यो भावस्तन तेन हि तं नरम्‌ । अनुप्रविड्य मेधावी | प्रहर्तव्यमभीतवत्‌ ॥ ५०० ॥ सुपूरा खात्छुनदिका सुपूरो 
क्िप्रमास्मवद नयेत्‌ ॥ ४७८ ॥ दोषमीतेरनारम्भस्त- | मूषकाञ्जकिः । सुसंतुष्टः कापुरुषः खल्पकेनापि तुष्यति 
त्कापुरुषलशक्षणम्‌ । केरजीर्णभयाद्धातर्माजनं परिहीयते | ॥ ५०१ ॥ अम्भसा भिद्यते सेतुसथा मब्रोऽप्यरक्षितः | 
॥ ४७९ ॥ स्थान एव नियोज्यन्ते अरत्याश्वामरणानि | पेंुन्याद्धियते जहो वाचा भियेत कातरः ॥ ५०२ ॥ 
च । नहि चूडामणिः पादे नपुरं मूर्धि धाते ॥ ४८० ॥ | जन्यप्रतापमासाद्य यो दृढल्मं न गच्छति । जतुषाभरण- 
मुकुटे रोपितः काचश्चरणाभरणे मणिः । नहि दोषो मणे- | खेव रूपेणापि हि तख किम्‌ ॥ ५०२ ॥ भ्ये वा यदि 
रस्ति किंतु साधोरविज्ञता ॥ ४८१ ॥ बालादपि अहीतव्यं | बा हष संप्रा् यो विमशयेत्‌ । कृत्ये न कुरुते वेगान्न 
युक्तमुक्त मनीषिभिः । रवेरविषये किं न प्रदीपख प्रका- | स संतापमाम्नयात्‌ ॥ ५०४ ॥ न वध्यन्ते दछविश्वस्ता 





शनम्‌ ॥ ४८२ ॥ बन्धुखरीमृत्यवर्गखय बुद्धेः सखस | बकिभिर्दुबला अपि । विश्वस्तास्त्वेव वध्यन्ते बलिनो 


चात्मनः । आपन्निकषपाषाणे नयो जानाति सारताम्‌ 


॥ ४८३ ॥ अपपद्यन्मागगमने कायकाटात्ययेषु च । 
कल्याणवचनं श्रयाद्रोऽपि हितो नरः ॥ ४८४ ॥ कुर्वं 
न्नपि व्यरीकानि यः प्रियः प्रिय ए सः । अनेकदोषदु्टोऽपि 
कायः कख न वछछमः ॥ ४८५ ॥ अग्रियाण्यपि कुवांणो 
यः प्रियः प्रिय एव सः । दृग्धमन्द्रिसारेऽपि कख वहाव- 
नाद्रः ॥ ४८६ ॥ अप्रियखापि पथ्यख परिणामः सुखा- 
वहः । वक्ता श्रोता च यत्रासि रमन्ते तत्र॒ संपदः 
॥ ४८७ ॥ न परखापराघेन परेषां दण्डमा चरेत्‌ ¡ आत्म- 
नावगतं करत्वा वधीयात्पूजये वा ॥ ४८८ ॥ गणदोपाव- 
निश्चित्य विधिने म्रहनिमरहे । खनाग्राय यथा न्यस्तो 
दुपात्सपसुखे करः ॥ ४८९ ॥ पराभवं परिच्छेतं योग्या- 
योग्यं न वेत्ति यः । अस्तीह यख विज्ञानं स कच्छेऽपि न 
सीदति ॥ ४९० ॥ ययोरेव समं वित्ते ययोरेव समं वलम्‌ । 
तयोर्विवादो मंत्री वा नोत्तमाधमयोः कचित्‌ ॥ ४९१ ॥ 
बर्वानपि निस्तजाः कख नाभिभवास्पदम्‌ । निःशङ्क दीयते 
लोकैः पर्य भखचये पदम्‌ ॥ ४९२ ॥ येन्धुः को नाम 
दु्टनां कुप्येत्को नातियाचितः । कों न तृप्यति वित्तेन 
कुक्त्ये को न पण्डितः ॥ ४९३ ॥ धमोर्थकामतचो 
नेकान्तकरुणो भवेत्‌ । नहि हस्तस्थमप्यन्न क्षमावान्भक्ित 
क्षमः ॥ ४९४ ॥ क्षमा शत्रौ च मित्रे च यतीनामेव भूषणम्‌ । 
अपराधिषु सत्वेषु पाणां सेव दूषणम्‌ ॥ ४९५ ॥ सेवि- 
तन्यो महाब्क्षः फठ्च्छायासमन्वितः । यदि देवां 
नास्ि छया केन निवायते ॥ ४९६ ॥ हीनसेवा न कर्तव्या 
कर्तव्यो महदाश्रयः । पयोऽपि शोण्डिकीहस्त वारूणीत्य- 
भिधीयते ॥ ४९७ ॥ महानप्यत्पतां याति निर्युणे गुणवि- 
स्तरः । आधारावेयमवेन गजेन्द्र इव दर्पणे ॥ ४९८ ॥ 


वैयानामातुरः भ्रेयान्न्यसनी मोनियोगिनाम्‌ । विदुषां 


जीवनं मूखंः सद्र्णां जीवनं सताम्‌ ॥ ४९९ ॥ तावद्ध- 


याद्धि भेतव्यं याबद्धयमनागतम्‌। आगतं तु भय वीक्ष्य 


१ अग्रियाणि. > उराविक्रयं कुर्व॑ल्या दस्ते. 


टुषलेरपि ॥ ५०५ ॥ महामतिरपि प्राज्ञो न विश्वासं ब्रजे- 
रिपो । विश्वासात्रिदरेनदरेण दितेर्गर्मा विदारितः ॥ ५०६ ॥ 
मच्रिणां भिन्नसंघाने भिषजां सांनिपातिके । कर्मणि व्यज्यते 
प्रना खस्थ को वा न पण्डितः ॥ ५०७ ॥ अमृतं शिशिरे 
वद्िरमृतं प्रियदरनम्‌ । अमृते राजसंमानमगृतं क्षीरभोजनम्‌ 
॥ ५०८ ॥ सपाणां च खलानां च परदरव्यापहारिणाम्‌ । 
अमिप्राया न सिध्यन्ति तेनेद्‌ वतत॑ते जगत्‌ ॥ ५०९ ॥ 
नाविदग्धः प्रियं ब्रयात्स्फुटवक्ता न वच्चकः । निःस्पृहो 
नाधिकारी सखान्नाकामी मण्डनप्रियः ॥ ५१० ॥ आंषधा- 
थसुमच्राणां बुद्धेश्चैव महात्मनाम्‌ । असाध्ये नासि लोके- 
ऽत्र यद्रह्याण्डसखय मभ्यगम्‌ ॥ ५११॥ न यख चेष्टित 
विद्यान्न कुलं न पराक्रमम्‌ । न तख विश्वसेद्माजो यदीच्छे- 
च्छेय आत्मनः ॥ ५१२ ॥ नष्टं मृतमतिक्रान्तं नानुशोचन्ति 
पण्डिताः । पण्डितानां च मूखाणां विदोषोऽयं यतः स्मृत 
॥ ५१२ ॥ अशोच्यानीह भूतानि यो मृढस्तानि शोचति । 
स दुभखे लमते दुःखं द्याबनर्थो निषेवते ॥ ५१४ ॥ स 
सुद्टद्यसने यः यात्स पुत्रो यस्तु भक्तिमान्‌ । स भ्रत्य यो 
विधेयज्ञः सा भार्या यत्र निवृतिः ॥ ५१५ ॥ यत्र देशे- 
ऽथवा स्थनि मोगान्भुक्त्वा . खवीयतः । तसिन्विमवहीनो 
यो वसेत्स पुरुषाधमः ॥ ५१६ ॥ येनाहं कारयुक्तन चिरं 
विटसितं पुरा । दीनं वदति तत्रेव यः परेषां स निन्दितः 
॥ ५१७ ॥ मूखाणां पण्डिता द्वेष्या निर्धनानां महाधनाः । 
व्रतिनः पापरीखानामसंतीनां कुटल्ियः ॥ ५१८ ॥ 
मित्रद्रोही कृतघ्नश्च तथा विश्वासधातकः । ते नरा नरकं 
यान्ति यावज्न्रदिवाकरो ॥ ५१९ ॥ जिीलोद्यप्रसक्तानां 
जठमध्यनिवासिनाम्‌ । अचिन्तित वधोऽज्ञानां मीनान्‌ 
मिव जायते ॥ ५२० ॥ व्यसनेष्तरैव सर्वेषु यस ॒बुद्धिने 
हीयते । स तेषां पारमभ्येति तत्प्रभावादसंशयम्‌ ॥ ५२१ ॥ 
मि्रवान्साधयत्य्थान्दुःसाध्यानपि वे यतः । तसा 

१ छाक्षानिर्भितस्य. २ कतैव्याकरतेग्ग्र्चानवान्‌- ३ व्यभिचारि 
णीनाम्‌- ४ भक्षणरोदपानाम्‌, 


सामान्यनीतिः १६५ 
संपूर्णताञुक्तः कन्याः सुदो बुधैः । नदीशः परिपूणा- | जायते विघ्नः करिंशचिदपि कर्मणि ॥ ५४४ ॥ कल्दा- 
अपि स ॥ त २॥ यो मित्र कुरुते मूढ | नतानि हर्म्याणि कुवाक्यान्तं च सौहदम्‌ । कुराजान्तानि 
आत्मनोऽसदश कुधीः । हीन वाऽप्यधिक वापि हाखतां 5 ॑ ण्ति 

र | ह राष्ट्राणि कुकमान्तं यरो णाम्‌ ॥ ५४५ ॥ कृते णति- 

यात्यसा जनः ॥ ५२४ ॥ कारणानिमित्रतां याति कारणा- | कृतिं कुयीद्धिसिते प्रतिहिंसितम्‌ । न तत्र दोषं पदयामि 
भत्र प उ @ न्त + 

याति रातुताम्‌ । तसान्मत्त्वमेवात्र योज्यं वरं न | दु दु समाचरेत्‌ ॥ ५४६ ॥ सरविंसानिङृत्ता ये नराः 

धीमता ॥ ५२५ ॥ उपकारा् लोकानां निमित्तान्मृग- | सर्वसहाश्च ये । सर्वयाश्रयमूताश्च ते नराः खगगामिनः 

पक्षिणाम्‌ । भयाल्लोभाच्च मूखाणां मेत्री खादशनात्सताम्‌ | ॥ ५४७ ॥ योञ््ति यख यदा मांसमुभयोः परयतान्त- 


॥ ५२६ ॥ यख न ज्ञायते वीयं न कुरुं न विचेष्टितम्‌ । | रम्‌ । एकख श्षणिका प्रीतिरन्यः प्राणेर्विसुच्यते ॥ ५४८ ॥ 
न तेन संगतिं ` कुथादिल्युवाच बृहस्पतिः ॥ ५२७ ॥ शनेः- | 


मर्तव्यमिति यदुःखं पुरुषसोपजायते । शक्यते नानुमानेन 
शनेश्च भोक्तव्यं खयं वित्तमुपार्जितम्‌ । रसायनमिव 


्ाेर्ेखया न कदाचन ॥ ५२८ ॥ मृतो दरिद्रः पुरुषो 
मृतं मेथुनमप्रजम्‌ । मृतमश्रोत्रियं शाद्धे मृतो यज्ञस्त्वद्‌- 
क्षिणः ॥ ५२९ ॥ ग॒रोः स॒तां मित्रभार्थां खामिसेवकगे- 
हिनीम्‌ । यो गच्छति पुर्मंिके तमाहुत्रह्मघातिनम्‌ 
॥ ५३० ॥ अयशः प्राप्यते येन येन चापगतिभवेत्‌ 1 
सखगीच ्रदथते येन तत्कर्म न समाचरेत्‌ ॥ ५२३१ ॥ यः 
स्तोकेनापि संतोषं कुरुते मन्दधीजनः । तख भाग्यविहीनख 
दत्ता श्रीरपि माज्यते ॥ ५३२ ॥ कृतनिश्चयिनो चन्यास्तु- 
ङ्गिमा नोपभुज्यते । चातकः को वराकोऽयं यथेन्द्रो 
वारिवाहकः ॥ ५३३ ॥ ताघत्यात्सर्वकृत्येषु पुरुषोऽत्र खयं 
परुः । सखीवाक्याङ्कशविश्चुण्णो यावन्नो भ्रियते वलात्‌ 
॥ ५३४ ॥ अकृत्य मन्यते कृत्यमगम्यं मन्यते सुगम्‌ । 
अभक्ष्यं मन्यते भक्ष्यं सखीवाक्यप्ररितो नरः ॥ ५३५ ॥ 
सभिहो्रफला वेदाः शीलबृत्तफऊं श्रुतम्‌ । रतिपुत्रफला 
दारा दत्तमुक्तफठं धनम्‌ ॥ ५३६ ॥ आपन्नाशाय 
विबुधे; कर्तव्याः सुद्ृदोऽमलाः । न तरत्यापदं कश्चिद्योऽत्र 
मित्रविवर्जितः ॥ ५३५७ ॥ व्यसनं प्राप्य यो मोहात्केवठे 
परिदेवयेत्‌ । कन्दनं वधेयत्येव तखान्तं नाधिगच्छति 
॥ ५३८ ॥ केवरं व्यसनसोक्तं भेषजं नयपण्डितेः । 


 तखोच्छेदसमारम्मो विषादपरिवजनम्‌ ॥ ५३९ ॥ नदीनां 


च कुलानां च मुनीनां च महात्मनाम्‌ । परीक्षा न प्रक- 
तव्या सीणां दुश्चरितख च ॥ ५४० ॥. सद्धिः संबोध्य- 
मानोऽपि दुरात्मा पापपूरुषः । धृष्यमाण इवाङ्गारो निर्म- 
रत्वं न गच्छति ॥ ५४१ ॥ जनिता चोपनेता च यश्च 
विद्यां प्रयच्छति । अन्नदाता मयत्राता पदवेते पितरः 
स्मृताः ॥ ५४२ ॥ कन्या वरयते रूपं माता वित्त पिता 
शतम्‌ । बान्धवाः कुलमिच्छन्ति मि्न्नमित्रे जनाः ॥५४२॥ 


१ उत्पादकः. . ९ उपनयनकतो- 


परेण परिवर्णितुम्‌ ॥ ५४९ ॥ खच्छन्दवन्‌जातेन शके- 
नापि प्रपूर्यते । अख दभ्धोद्रखार्थे कः कुयात्यातकं 
महत्‌ ॥ ५५० ॥ विद्यया विनयांबाधिः सा चेद विनयावहा । 
कि कुर्मः कं प्रति ब्रूमो गरदायां खमातरि ॥ ५५१ ॥ वेधा 
द्वेधा अमं चक्रे कान्ताय कनकेषु च । तासु तेष्रप्यनासक्तः 
साक्षाद्र्गो नराकृतिः ॥ ५५२ ॥ द्विः शरं नाभिसंघत्ते द्विः 
स्थापयति -नाभितान्‌ । द्वि दाति न चार्थिभ्यो रामो द्विनीभि- 
भाषते ॥ ५५२ ॥ स॒नेरपि वनस्थख खानि कमाणि 
कुर्वतः । ततापि संमवन्त्येते मित्रोदासीनशत्रवः ॥ ५५४ ॥ 
पतैतानि वछिख्यन्ते गभसखयेव देहिनः । आयुः कम च 
विद्या च वित्त निधनमेव च ॥ ५५५ ॥ नास्ति सत्ये 
यूतकारे न शोचे दृषरीपतो । मपे सों नासति 
धूर्तेषु त्रितयं न हि ॥ ५५६ ॥ सर्वसहा ये ऋजवः प्रतिज्ञा- 
तार्थपालकाः । परोपकारिणः सेव्या निधना अपिते 
जनाः ॥ ५५७ ॥ श्ररणागतरक्षा्ं स्ीगोद्विजहिताय च । 
खाम्यथं यस्त्यजेत्मराणां सतख लोकाः सनातनाः ॥ ५५८ ॥ 
कृतघ्न शिद्ु्रख स्रीघ्नरख पिश्यनख च । चतुणामपि 
चैतेषां निष्कृतिं नैव श्रमः ॥*५५९ ॥ प्रं पलितकायेन 
कर्तव्यः श्रुतसंमरहः । न तत्र धनिनो यान्ति यत्र यान्ति 
बहुश्चताः ॥ ५६० ॥ विश्वासप्रतिपन्नानां वश्चने कं 
विदग्धता । अङ्कमारुद्य सुप्तानां हन्तुः किं नाम पौरुषम्‌ 
॥ ५६१ ॥ नाजारजः पिदृद्धेषी नाजरा भवेबेरिणी । 
नाठम्पटोऽधिकारी यखाज्ञाकामी मण्डनप्रियः ॥ ५६२ ॥ 
अचला कमला कख कख मित्र मैहीपतिः। शरीरं च 
सिरं कख कख वद्या वराङ्गना ॥ ५६२ ॥ गदभः 
वहो दासी आमण्यः प्रानः स्चियः । दण्डेनाकम्य सुज्ञी- 
यान्न ते .संमानभाजनम्‌ ॥.५६४ ॥ बहुभिन विरोदधव्य 
दुर्जनैः खजनैरपि । स्फुरन्तमपि नागेन्द्रं भक्षयन्ति पिपी- 


९ विषदायिन्याम्‌ः २ दौकरः. ३ प्रायश्चित्तम्‌. ४ = स पः 
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छिकाः ॥ ५६५ ॥ श्चन्तव्यो मन्दृबुद्धीनामपराधो मनी- 


षिणां । नहि सर्वत्र पाण्डित्य सुलमं पुरुषे कचित्‌ ॥ ५६६ ॥ 
राजा पस्यति काभ्यां युक्तया परयन्ति पण्डिताः । पञ्चः 
परयति गन्धेन भूतेः पर्यन्त वैराः ॥ ५६७ ॥ प्रत्यूहः 
सर्वतिद्धीनाभुत्तापः प्रथमः किल } अतिङ्ीतरमप्यम्भः किं 
भिनत्ति न भूशतः ॥ ५६८ ॥ अव्यापारेषु व्यापारं यो 
नरः कतुमिच्छति । स तत्र निधनं याति कीरोत्पारीव 
वानरः ॥ ५६९ ॥ हत ज्ञानं क्रियाहीनं हताश्वाज्ञानिनो 
नराः । हतं चानायकं सेन्यममतारो हताः खियः ॥ ५७० ॥ 
कन्या निष्कासिता श्रष्टा वधूः श्रष्ठा प्रवेशिता । अन्न संक- 
लिति श्रेष्ठं धर्मः श्रेष्ठो दिने दिने ॥ ५७१ ॥ सत्यं सलं 
सुनेवक्ये नादत्तमुपतिष्ठते । अम्बुभिः पूरिता पृथ्वी चात- 
कख मरुस्थली ॥ ५७२ ॥ न खमन जयेन्निद्रां न कामेन 
लिय जयेत्‌ । नेन्धनेन जयेद्रहिं न पानेन सुरां जयेत्‌ 
॥ ५७३ ॥ तदहं यत्र वसतिस्तद्धोग्ये येन जीवति । 
तन्सुक्तये यदेवोक्तं ज्ानमज्ञानमन्यथा ॥ ५७४ ॥ पिता 
रक्षति कोमारे भता रक्षति योवने । पुत्रस्तु स्थाविरे भवे 
न ल्ली खात्र्यमहेति ॥ ५७५ ॥ पानं दुजनसंसगः 
पत्य च विरहोऽटनम्‌ । खममन्यगृहे वासो नारीणां 
दृषणानि षट्‌ ॥ ५७६ ॥ हन्तुं मेषोऽपसरति मृगेन्द्रः 
संकुचत्यपि । बुद्धिमन्तः सहन्ते च निधाय हृदि किंचन 
॥ ५७७ ॥ यदपभ्यमतामायुर्यदनीतिमतां भियः । तदेतत्का- 
कतारीयं तदेतच घुणाक्षरम्‌ ॥ ५७८ ॥ वस्र गां च 
बहुक्षीरां जट्पात्रसुपानहो । ओषधं बीजमाहारं संकी- 
णीत यथा्ुयात्‌ ॥ ५७९ ॥ रागे द्वेषे च माने च द्रोहे 
पापे च कर्मणि । अप्रिये चेव कर्तव्ये चिरकारी प्रशखते 
॥ ५८० ॥ बन्धूनां सुद्ृदां चेव ग्रत्यानां ज्लीजनख च । 
अव्यक्तेष्वपराघेषु चिरकारी प्रशचखते ॥ ५८१ ॥ चिरेण 
मिते संधीयाचिरेण न कृतं त्यजेत्‌ । चिरेण विहित मित्र 
तिरं वारणमहति ॥ ५८२ ॥ लाभस्तेषां जयस्तेषां कुत- 
स्तेषां पराजयः । येषां हृदिस्थो भगवान्मङ्गलायतनो हरिः 
॥ ५८३ ॥ धनाशा जीविताश्चा च गुर्वी प्राणथ्रतां सदा । 
बृद्धसख तङ्णी मायी प्राणेभ्योऽपि गरीयसी ॥ ५८४ ॥ 
चित्रीखाती गतावषीः प्रसूता गतयोवना । प्रवासी गत- 
सौख्यश्च याचना गतगोरवा ॥ ५८५ ॥ शाखागृगख 
श्राखायाः शाखां गन्तुं पराक्रमः ।- उद्धतो यद्म्मोधिः 
प्रमावः प्रभवो हि सः ॥ ५८६ ॥ राः पुण्यं च कल््ाणि 
त्रो्त्तर्मिधिस्तथा । सुकृतादेव ठभ्यन्ते नेव पार्थ 
पराक्रमात्‌ ॥ ५८७ ॥ धर्महान्यर्जिते वित्तेऽनुमवन्ति 


१ एते णोत्पादकाः. 


सुभाषितरब्रभाण्डागारम्‌ 
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सुख परे । सख्यं पादख पात्रे खास्सिहो गजवधादिव 
॥ ५८८ ॥ यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो 
मृगः । तथा वेदं विना विप्रस्रयस्ते नामधारकाः ॥ ५८९ ॥ 
वरं कृतध्रस्तगुणादत्यन्तमयुणः पुमान्‌ । प्रकृत्या द्यगुणः 
शरेयान्नटंकारश्युतोपलः ॥ ५९० ॥ दूरस्थोऽपि समीपस्थो 
यो यख हृदि वर्तते । यो यख हृदये नासि समीपस्थोऽपि 
दूरगः ॥ ५९१ ॥ मपाः किं न जस्पनिति किं न भक्षन्ति 
वायसाः । कवयः किं न पडयन्ति किंन कुर्वन्ति योषितः 
॥ ५९२ ॥ अराक्तः सतत साधुः कुरूपा च पतिव्रता । 
व्याधितो देवभक्तश्च निधेना ब्रह्मचारिणः ॥ ५९२ ॥ 
तावन्महत्व पाण्डित्यं कुटीनत्व विवेकिता । यावज्वकति 
नाङ्गेषु खतः पशवेषुपावकः ॥ ५९४ ॥ वादितं चाश्चवा- 

ञ्य राजसंवा तपोवनम्‌ । धीराश्वत्वारि कुर्वन्ति कपिं 
कुवन्ति कातराः ॥ ५९५ ॥ न देवो विद्यते कष्टे न 
पाषाणे न मृन्मये । भावेषु विद्यते देवस्तसाद्धाबो दहि 
कारणम्‌ ॥ ५९६ ॥ अन्यायोपार्जितं द्रव्यं दश वर्षाणि 
तिष्ठति । प्रपि चैकादश वर्षं समूलं च विनदयति ॥५९७॥ 
तृष्यथे भोजनं येषां संताना च मेथुनम्‌ । वाक्सत्यवच- 
नाथाय दुगाण्यतितरन्ति ते ॥ ५९८ ॥ नियं क्रोधाच 
रक्षेत्तपो रक्षेत मत्सरात्‌ । विद्यां मानापमानाभ्यामात्मानं 
तु प्रमादतः ॥ ५९९ ॥ क्षमातुल्यं तपो नासि न संतो- 
पात्रं सुखम्‌ । न तृष्णायाः पये व्याधिनं च धर्मौ दया- 
परः ॥ ६०० ॥ दानेन मोगी भवति मेधावी ब्ृद्धसेवया । 
अहिंसया च दीधायुरिति प्रा्र्मनीषिणः ॥ ६० १॥ यच्छक्यं 
गरतितु मासं मस्तं परिणमेच यत्‌ । हितं च परिणामे खात्त- 
त्क्य भूतिमिच्छता ॥ ६०२ ॥ बुद्धो कडषितायां च 
विकारे प्रत्युपसिते । अनयो नयसंकाशो हृदयान्नापसपति 
॥ ६०३ ॥ यदेव मती जानीयान्मन्रमूलपरां ल्ियम्‌ । 
उद्विजेत तदेवाखाः सपद्धिदमगतादिव ॥ ६०४ ॥ न 
क्रोधयातुधानख धीमान्गच्छेद्धिेयताम्‌. । निपीतभ्रात्‌- 
रुधिरः प्राप निन्दां वृकोदरः ॥ ६०५ ॥ न खोकायतवादेन 
नासिकः खाददेवतः । हरिर्हिरण्यकशिपु जघान सम्भ- 
निरतः ॥ ६०६ ॥ संदेहो वैष्णवे मार्गे न कारयोञ्न्येः 
कुद्दीनैः । रामप्रमावमयापि पयोध पर्य सेतुना 
॥ ६०७ ॥ शोर्गौः कामदधा सम्यक्मयुक्ता सर्यते बुधैः । 
दुःभयुक्ता पुनर्गत्वं प्रयोक्तुः सैव शंसति ॥ ६०८ ॥ न 
जातु कामः कामानासपमोगेन शाम्यति । हविषा ङष्ण- 
वर्त्मेव भूय `एवाभिवधते ॥ ६०९ ॥ नापृष्टः कखचिद्भू- 
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न्न चान्यायेन प्रच्छतः । जानन्नपि हि मेधावी जडवट्योक 
आचरेत्‌ ॥ ६१० ॥ धमार्थो यत्र न सातां ञुश्रषा वापि 
तद्विधा । तत्र विद्या न वक्तव्या यभ बीजमिवोषैरे 
॥ ६११ ॥ विययेव सरम कामे मर्तव्यं ब्रह्मवादिना । आप- 


द्यपि हि घोरायां न सेनामिरिणे वपेत्‌ ॥ ६१२ ॥ सावित्री- 
मात्रसारोऽपि वरं विग्रः सुयत्रितः .। नायत्रितश्वतुर्वेद 
सवांशी सर्वविक्रयी ॥ ६१३२॥ न हायनेन पकितिनं 
वित्तन न बन्धुभिः । ऋषयश्चक्रिरे धम योऽनूचानः स नो 
महान्‌ ॥ ६१४ ॥ नारतुदः खादार्ताऽपि न परप्रोहकर्ममिः | 
ययाऽस्योद्धिजते वाचा नालोक्यां तामुदीरयेत्‌ ॥ ६१५ ॥ 
यथा खनन्खनित्रेण नरो वायधिगच्छति । तथा गुरुगतां 
विदां शश्रषुरधिगच्छति ॥ ६१६ ॥ य मातापितरो छं 
सहेते संभवे चणम्‌ । न तख निष्कृतिः शक्या कतु वर्ष- 
शतरपि ॥ ६१७ ॥ पित्रोनित्य प्रिव कुयादाचायसख च 
सर्वदा । तेषु हि त्रिषु तुेषु तपः सवं समाप्यते ॥ ६१८ ॥ 
श्रहुधानः शुमां विद्यामाददीतावरादपि । अन्त्यादपि परं धमं 
लीरलं दुष्करुखादपि ॥ ६१९ ॥ यद्यत्परवशं कर्म॑ तत्तध- 
लेन वजयेत्‌। यथयदात्मवदं तु स्थात्तत्तत्सेवेत यलतः 
॥ ६२० ॥ यत्कर्म कुर्वतोऽख सखात्परितोषोऽन्तरात्मनः । 
तस्यल्लेन कुर्वीत ` विपरीतं तु बजयेत्‌ ॥ ६२१ ॥ न 
दरव्याणामविज्ञाय विधिं धम्यं ॒प्रतिम्रहेत्‌ ] प्रातः प्रतिग्रहं 
कुयादव्रसीदन्नपि धा ॥ ६२२ ॥ स्वेषामेव शोचाना- 
मर्थश्ोच परं स्मृतम्‌ । योऽथ ञ्ुचिः स हि शुचिन मद्रा 
रिश्ुचिः चिः ॥ ६२३ ॥ नासि वि्यास्म॑चश्चुनासि 
सत्यसमं तपः । नास्ति रागसमं दुःख नासि त्यागसम 
सुखम्‌ ॥ ६२४ ॥ ना्यर्थमथोर्थितया छन्धमुद्रेजयेजनम्‌ । 
अव्धिदखाऽश्वरतरं खीर्मध्यमानोऽखजद्िषम्‌ ॥ ६२५ ॥ 
न स्थातन्यं न गन्तव्यं क्षणमप्यधमेः सह । पयोऽपि 
शोण्डिकीहत्ते मदिरां मन्यते जनः ॥ ६२६ ॥ अकिंचि- 
दपि कुर्वाणः सोख्येदुःखान्यपोहति । तत्तखय किमपि द्रव्यं 
यो हि यख प्रियो जनः ॥ ६२७ ॥ अव्युष्णात्सष्ताद्‌- 
न्नादच्छिद्राचेव वाससः । अपरप्रेष्यभावा् भूय इच्छन्पत- 
त्यः ॥ ६२८ ॥ आपदामापतन्तीनां हितोऽप्यायाति 
हेतुताम्‌ । मातृजद्धेव बत्सख स्तम्भो भवति बन्धने 


॥ ६२९ ॥ मवल्येकस्थले जन्म गन्धस्तेषां पृथकपृथक्‌ । | 
उत्पटखय मृणारखय मत्स कुसुद्खय च ॥-६२०॥ | 


तत्र मित्र न वस्तव्यं यत्न नासि चतुष्टयम्‌ । ऋणदाता 
च वेदश्च श्रोत्रियः सजला नदी ॥ ६३१ ॥ सच्छिद्रनिकटे 


२ अपत्रे. ३ मयविक्रयकर्जी 











१ मरभूमों ४ मयम्‌, 


वासो न कर्तव्यः कदाचन । घटी पिवति पानीयं ताड्यते 
छरी यथा ॥ ६२२ ॥ तृणं ब्रह्मविदः खगीस्तृणं शूरख 
जीवितम्‌ । जिताक्षख तृण नारी निःस्प्रहख तृण जगत्‌ 
॥ &३३ ॥ गरोरप्यवक्प्िय कायीकायमजानतः । डत्य- 
थप्रतिपन्नख न्याय्यं भवति शासनम्‌ ॥ ६३४ ॥ मनयेव 
कृत पापं न शरीरकृतं कृतम्‌ । येनेवालिङ्किता कान्ता तेने 
वाटिद्गिता सुता ॥ ६३५ ॥ भिन्ने चित्त कुतः श्रीतिः 
साहा प्रीतिः कुतः सुखम्‌ । त्व च सरति तं पुत्रं पुच्छ- 
च्छेदे सराम्यहम्‌ ॥ ६३६ ॥ मक्षिका. त्रणमिच्छन्ति धन- 
मिच्छन्ति पार्थिवाः । नीचाः कटठहमिच्छन्ति शान्ति- 

छन्ति साधवः ॥ ६३७ ॥ हस्ती चाङ्कगहस्तन करा- 
हस्तन वाजिनः । खङ्गी ठगुडहस्तन खन्न हस्तन दुजन 
॥ ६३८ ॥ देशाुत्वज्य गच्छन्ति सिंहाः सत्पुरुषा गजाः। 
तत्रैव निधनं यान्ति काकाः कापुरुषा मृगाः ॥ ६३९ ॥ 
वाग्वादमर्थसंबन्धं परोक्षे दारदरीनम्‌ । यदीच्छेद्धिपुलां 
परीतिं जीणि तत्र न कारयेत्‌ ॥ ६४० ॥ अथीनामर्जनं 
काये वधने रक्षणं तथा । मक्ष्यमाणो निरादायः सुमेरुरपि 
हीयते ॥ ६४१ ॥ आपदं धनं रक्षन्महतां कुत आपदः । 
कदाचित्कुपितो देवः संचितं चापि नरयति ॥ ६४२ ॥ 
युध्यन्ति पावः सर्वे पठन्ति शुकसारिकाः । दातं जानाति 
यो वित्त स शूरः स च पण्डितः ॥ ६४२ ॥ नदीतीरेषु 
ये क्षा यख नारी निरङ्कुशः । मत्रिहीनो भवेद्राजा तख 
राज्यं विनश्यति ॥ ६४४ ॥ गण पृच्छख मा रूपं रीठे 
पृच्छख मा कुलम्‌ । सिद्धं पृच्छसख मा विदां मोग 
पृच्छस मा धनम्‌ ॥ ६४५ ॥ गुणो भूषयते सूपं शीरं 
भूषयते कुलम्‌ । सिद्धिभूषयते विद्यां मोगो भूषयते धनम्‌ 
॥ ६४६ ॥ यख न ज्ञायते शीरं कुं विया नरस्य च । कस्तेन 
सह विश्वासं पुमान्कृयादविचक्षणः ॥ ६४७ ॥ का प्रीतिः सह 
मा्जीरेः का प्रीतिरनीपतो । गणिकामिश्च का प्रीतिः का 
्रीतिर्भिश्चुकेः सह ॥ ६४८ ॥ धीराणां भूषणे विद्या मन्रिणां 
भूषणे दपः 1 भूप्रणे च पतिः स्रीणां शीङ सर्वख भूषणम्‌ 
॥ ६४९ ॥ महानदीप्रतरण महापुरुषविग्रहम्‌ । महाजन- 
विरोध च दूरतः परिवजयेत्‌ ॥ ६५० | नारुहेष्िषमं वृक्ष 
जीणा. नावे न चारुहेत्‌ । कूपे नाठोकयेत्तोयं न चात्मानं 
विनादायेत्‌ ॥ ६५१ ॥ संकटे न च गन्तव्यं विषमे न 
कदाचन । महापथे न गन्तव्य गन्तव्य चात्मनः पथम्‌ 
॥ ६५२ ॥ अनादायी व्ययं कुयोदसहायी रणप्रियः । 
आतुरः सर्वभक्षी च नरः शीधं विनस्यति ॥ ६५३ ॥ 

१ -सगवंस्व. २ उन्मागवतिनः. २३ परसी संकटं प्रोक्त रण्डा 
च बिषमं पथम्‌ । वेदय! महापथं भोक्तं स्वपयायः पिता भरतः ॥. 
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सुसंदिग्धसखय क्तख दन्तेख चलितस्य च । अमात्यस च | सपद्यास्त परः साकं विपदि खजनंजडः । जम्भत्यम्भो 
दृष्टस मृखखदुद्धरण वरम्‌ ॥ ६५४ ॥ वीघश्ङ्गमनडाह रुहे अङ्गः य॒ष्यत्युदकटरवलेः ॥ ६७६ ॥ नीचावमान 
रण्डां च बहुभाषिणीम्‌ । शुद्रमक्षरसंयुक्त दूरतः परिवजयेत्‌ | मलिनां यो भुङ्क संपद्‌ पुमान्‌ । ल्युनाक्तां स 
॥ &५५ ॥ सिद्ध ॒मन्राषथ धम गृहच्छिद्रं च मथुनम्‌ | | कपूरचचा वितनुते तनां ॥ ६७७ ॥ व्यसनानन्तरं सो ख्यं 
कुसुक्तं कुश्ुत चव वचन न प्रकाशयेत्‌ ॥ ६५६ ॥ । खद्पमप्यधिकं भवेत्‌ । काषायरसमाखाय स्वादरतीवाम्बु 
धनेषु जीवितव्येषु खरीषु भोजनवृत्तिषु । अतृप्ता मानवाः सवं विन्दते ॥ ६७८ ॥ गुणानामन्तरं प्रायस्तज्जो जानाति 
याता याखन्ति यान्ति च॥६५७॥ सोंहादखर्णरेखाणास॒च्चा- | नेतरः । मारतीमद्िकामोद घ्राणे वेत्ति न रोचनम्‌ 
वचमिदाजुषाम्‌ । परोक्षमिति कोऽप्यस्ति परीक्षानिकषोपलः | ॥ ६७९ ॥ प्रमूतवयसः पुंसो धियः पाकः प्रवर्तते । 
॥ ६५८ ॥ प्रापकारनिरते्दृजनैः सह॒ संगतिः । वदामि | जीर्णख चन्दनतरोरामोद उपजायते ॥ ६८० ॥ धना- 
मवतस्तत्वे न विधेया कदाचन ॥ ६५९ ॥ नरघ्वं दुरम | गमेऽधिकं पुंसां लोभमभ्येति मानसम्‌ । निदाघकाले 
लोके विद्या तत्र सुदुरेमा । कवित्वं दुखसे तत्र शक्तिस्तत्र | व्राङयः प्रायः रात्य॒वहत्यलम्‌ ॥ ६८१ ॥ सहजोाऽपि 
सुद॒टमा ॥ ६६० ॥ वारिजेनेव सरसी शशिनेव निरी- । गुणः पुसा साधुवाद्‌न वधते । काम सुरसलेपेन कान्ति 
भिनी । योवनेनेव वनिता नयेन श्रर्भनोहरा ॥ ६६१ ॥ | वहति काशनम्‌ ॥ ६८२ ॥ निन्दां यः कुरुते 
दानं वित्तादतं वाचः कीर्तिधर्मौ तथायुषः । परोपकरणं । साधास्तथा खं ॒दूषयत्यसां । खे भूतिं यस्त्यजेटुच्च- 
कायादसारात्सारमाहरेत्‌ ॥ ६६२ ॥ श्रतं कृतधियां सङ्गा- मू तखव सा पतेत्‌ ॥ ६८२ ॥ युम वाप्यञ्चुभ 
जायते विनयः श्रतात्‌ । छोकानुरागो विनयान्न किं छोका कम. फलकालमपेक्षते । शरयेव फकटत्याञ् शालिनि 
नुरागतः ॥ ६६३ ॥ किमाराध्यं सदा पुण्यं कश्च सेन्यः | सुरभा ल कचित्‌ ॥ ६८४ ॥ भोगेच्छा नोपभोगेन 
सदागमः । को ध्येयो मगवाचिष्णुः फं काम्ये परमं भो जातु शाम्यति । द््णेनान्तराठेन तृष्णा 
पदम्‌ ॥ ६६४ ॥ एकामिषाभिलाषो हि वीजं वैरमहातरो; । | < १ जायते _ ॥ ६८५ ॥ दुकमाऽपयुत्तमः प्रायः 
तिलोत्तमामिलापो हि यथा सुन्दोपसुन्दयोः ॥ ६६५ ॥ येन कम्यते । कर्णकोटरगे वारि वारिणवावक्रष्यते 
आचान्तकान्तिरु्निद्र्मयूखेरहिमव्विषः | धूसरापि क्ट ॥ & ८६ ॥ जन्तोनिरुपमोगख टद्यते भुवि रूक्षता । 
चान्द्री किं न वधात लोचनम्‌ ॥ ६६६ .॥ हेतनसर्गिकः धाताशिनो द्विजिहत्वं विहितं परय वेधसा ॥ ६८७ ॥ 
कोऽपि ग्रीते्द्धि न वर्तते । मारती मघुराऽसतीति मधुपः | आकारः कारणं जन्तोदाजिन्यखय न जायते । काटक्रूटः 


केन रिक्ष्यते ॥ ६६७ ॥ देवे तीर्थ द्विजे मत्र देवज्ञे भेषजे खधासिन्धोः प्राणिनां प्राणहारकः ॥ ६८८ ॥ न 
गुरा । यादशी सावना यख सिद्धिमवति तादी ॥ ६६८॥ न्यात्षिरेषा गुणिनो गणवाज्ञायते श्रुवम्‌ । चन्दनोऽनलसं- 


नमाता शपते पुत्र न दोषं कमते मही। न हिंसां इ 11 त ओ प भ 
कुरते साधुर्म देवः खषटिनाशकः ॥ ६६९ ॥ प्राय; | जनः प्रायः श्रोतिमाविष्करोत्यलम्‌ । लोमा राण्डिकः 


शष्पेमेषं पुष्णाति पेद्राटेः ॥ ६९० ॥ देर्जनो जीयते 
सन्त्युपदेशाहा धीमन्तो न जडाशयाः । तिलाः कुसुम- युक्त्या विग्रहेण न ९ ५ ध ते महाबरक्षस्त- 
सागन्ध्यवाहिनो न यवाः कचित्‌ ॥ ६७० ॥ संसितय 


त्समीपक्षितिक्षय & समावसन्द॑रं वस्त॒ न 
गुणोत्कर्षः प्राय प्रस्फुरति स्फुटम्‌ | द्ग्धसायगुरुखण्डसय संस्काग्गपे त्‌ ति्‌ ॥ < 3 4 ॥ न्दर ५ = 
स्कारीमवति क्षते । स॒ुक्तारलख शाणादमघर्षणं नोपयुज्यते 
स्फार मवति सारमम्‌ ॥ ६७१ ॥ उपकतु यथा खस्य द 
॥ ६९२ ॥ येनात्मा पण्यतां नीतः स एवानिवष्यते 
समथा न तथा महान्‌ । प्रायः कूपस्तृषां हन्ति 


भ [९ 

१ हस्ती | हेः मृगाधिप $ 
कि 0 ममवतिःजावो ८ € ॥ 04 सक | 
दुःखं विज्रति साधवः । शीतांज्ावुदिते पद्माः संकोचं । + । 


परेभ्यः सखशरीरख के वा भूषां वितन्वते ॥ ६९४ ॥ 
यान्ति करथित्कखचिदेव खात्छ- | ६ 
बारिणि ॥ छदे ॥ : चिदेव खात्सु असंभवगुणस्तुत्या जायते सखात्मनखपा । कर्णिकारं 


हृदिस्तम्मभाजनम्‌ । पद्म विकासयत्यकः संकोचयति कैर- = 
जनम्‌ । स विकासयल्यक़ः संकोचयति कर- | सुगन्धीति बदन्को नोपासते ॥ ६९५ ॥ तय्स 


= । 11 किमद्- | स्यापितातरितो विशान्ति ाणिनां गुणाः । उत्कोचितानां 
हन्द्वततराम्‌ ॥ &७५ ॥ पद्मानां गन्धो वायुभिराहतः ॥ ६९६ ॥ निजाशयवदा- 


२ पराभिवायः २ सुराबिक्रयकती. २ पांग(रा इत्याख्यव्क्षविशेषस्य पुष्पम्‌. 
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चि चि तिः जि ह ह 
` कि क कन क कि च कि च रि जः आ जि जिः अ ॥ + + + ^ 


भाति पुंसां चित्त पराश्चयः । प्रतिमा सुखचन्द्रय कृपाणे | ॥ ७१८ ॥ रोगशोकपरीतापवन्धनव्यसनानि च । आत्मा- 
याति दीधताम्‌ ॥ &€७ ॥ अधम बाधते भूयो | पराधबरक्षाणां फलान्येतानि देहिनाम्‌ ॥ ७१९ ॥ भूमि- 
दुःखवेगो न तृत्तमम्‌ । पादद्रयं रुजत्याश्च रीतस्पर्शा | पतावर्थपता वे बद्ध तपोनिधो विदुषि । योषिति मूख 
न चक्षुषी ॥ £&९€८ ॥ यत एवागतो दोषस्तत एव | गरुषु च विदुषा नोत्तरं देयम्‌ ॥ ७२० ॥ कटुकं वां 
निवर्तते । अभ्निदग्धखय विस्फोटशान्तिः खादभ्निना ¦ मधुरं वा प्रस्तुतवाक्यं मनोहारि । वामे गद्‌भनादधित्त- 
श्रवम्‌ ॥ &<९ ॥ बुद्धिमच्चामिमानः को भवेत्यज्ञो- | प्रीव्य प्रयाणेषु ॥ ७२१ ॥ अतिपरिचयादवज्ञा संततगम- 
पजीविनाम्‌ । अन्यदीयेरलकोरनाहंकारो विभूषणे ॥ ७००॥ | नाद्नाद्रो भवति । छोकः प्रयागवासी कूपे सानं समा- 
उत्तमोऽप्यधमख याद्याच्जानग्रकरः कचित्‌ । कास्तु- 


भादीनि रलानि ययाचे हरिरम्बुधिम्‌ ॥ ७०१ ॥ प्रयल्न 





चरति ॥ ७२२ ॥ अतिपरिचयादवज्ञा संततगमनादना- 
1 मलये भिद्धपुरंध्री चन्दनतरुकाष्ठमिन्धनं 





समके केचिदेव स्युः फलभागिनः । श्लीरोदमथना- | कुरत ॥ ७२३ ॥ अतिपरिचयादवन्ञेव्यतद्वाक्य मृषैव 


देवेरमृतं प्रापि नासुरः ॥ ७०२ ॥ भोगः परोपतापेन 


पुसां दुःखाय न॑ सिरः । पानम॑प्यसृजः क्षिप्रं खपीडयिं 
ज॑लोकसांम्‌ ॥ ७०३ ॥ नोपमोगपरानथीन्कोऽपि संचि- 
नुते चिरम्‌ । आखवः किमठकारानात्मन्यहत्यं कुर्वते 
॥ ७०४ ॥ विवर्णवच॑नमृत्युगृढधौऽप्यन्तः प्रकाशते । इन्धं- 
नान्तरसस्थश्च ज्वटत्यञ्चिः पयःकणः ॥ ७०५ ॥ 
निकटस्थं गरीयांसमपि छेको न मन्यते । पवित्रमपि 
यन्मत्या न नमखन्ति जाहवीम्‌ ॥ ७०६ ॥ खजन 
सखात्मवजन्तुक्ञीयते गुणवान्परः । गोपेर्गोपवदाज्ञायि 
हरिर्देवो जगत्पतिः ॥ ७०७ ॥ उत्तमस्तोषमायाति तदङ्ग 


पोष्यते यदि । वृक्षः प्रसीदति प्रायः पाद्‌म्यङ्गेन | 
न खयम्‌ ॥ ७०८ ॥ दुभगः खाद्मकृत्यां यो विमू- | 


त्यापि न तादृशः । गोमयं -श्रीनिवासोऽस्ि न त्थापि 
मनोहरम्‌ ॥ ७०९ ॥ आगच्छदुत्सवो मति यथेव न 
तथा. गतः । हिमांशोरुदयः सायं चकास्ि न तथोषसि 
॥ ७१० ॥ संतोषक्ष॑तये पंसामाकसिकधनागम्रः । सरसां 
सेतुभेदांय वर्षौधः स चं न स्थिरः ॥ ७११ ॥ स॑तुष्यल्यु- 
त्तमः स्तुत्या धनेन महताधमंः । प्रसीदन्ति जंेदैवां बकि- 
भिभूतविम्रहाः ॥ ७१२ ॥ खजांतीयविर्घाताय माहात्म्य 
द्यते रणाम्‌ । येनो विर्हंगमानेवं हिनस्ति न सुज- 
गमान्‌ ॥७१३॥ ग॑रं प्र॑योजनोदेशादजयन्ति न भक्तितः । 
दुग्धदात्रीति गोर्गहे पोष्यते न तु धर्मतः ॥ ७१४ ॥ 
गुरुरभरर्हिजातीनां वणानां ब्राह्मणो गुरुः । पतिरेको गरु 
ख्ीणां सर्वस्याभ्यागतो गरुः ॥ ७१५ ॥ वबहुभिमूख- 
संघातेरन्योन्यं पदृत्तिभिः । प्रच्छायन्ते गुणाः सवे मेधे 
रिव दिवाकरः ॥ ७१६ ॥ मनागनभ्याव्त्या वा काम 
क्षाम्यतु यः क्षमी । क्रियासमभिहारेण विराध्यन्तं क्षमेत 
कः ॥ ७१७ ॥ कामाय स्पहयत्यात्मा संयतोऽपि मनी- 


षिणः । वीथीनियमितोऽप्युक्षा शष्पमासाय धावति 
२२ यु. र, भां. 


ति । अतिपरिचितेऽप्यनादां संसारेऽसिन्न जायते 
ऽबज्ञा ॥ ७२४ ॥ अविधेयो मृत्यजनः शठानि मित्राण्यदा- 
यकः खामी । अविनयवती च भाया मस्तकद्यूलानि 
चत्वारि ॥ ७२५ ॥ वें्यस्तकविहीनो निना कुल्वधूय- 
तिमूखंः । कटके च प्राघुणिको मस्तकशूलानि चत्वारि 
॥ ७२६ ॥ शक्तिरहितोऽपि कुप्यति सेवासक्तोऽपि मान- 
मुदहति । अधनोऽपि हि कामयदे जानाति विधिरविंडम्ब- 
यितुम्‌ ॥ ७२७ ॥ त्यजति मयमकृतपापं सुमित्रमयश 


| प्रमादिनं विदा । हीः कामिनमलसं श्रीः करं खी दुजनं 
| छोकः ॥ ७२८ ॥ अनुचितकमीरम्भः खजनविरोधो 


वरीयसा स्पधा । प्रमदाजनविश्वासो मृत्युद्धाराणि चत्वारि 
॥ ७२९ ॥ अन्यमुखे दुबादो यः प्रियवद्ने स एव परि- 
हसः । इतरेन्धनजन्मा यो धूमः सोऽगुरुभवो धृपः ॥७२०॥ 
अंशठमलोभर्मजिदह्य तथागिनमनुरागिणे विरोषज्ञम्‌ । यदि 
नाश्रयति नरं श्रीः श्रीरेव हि वशिता तत्र ॥ ७३१॥ 
व्यथयतितरासुपेतः खस्थप्रकृतेरवयटेशोऽपि । भृद्रास॒द्धि- 
जते चक्षुः सक्तेन रजःकणेनापि ॥ ७३२ ॥ शरदि समग्र- 
निशाकरकरशतहततिमिरसंचयां रजनी । जख्दान्तरिता- 
कामपि दिवसच्छायां न पूरयति ॥ ७३३ ॥ यत्र न फकि- 
तास्त॑रवो विकसितसरसीरुह(; सरसो वा । नच संजनाः 
सं देरी गच्छतु निधन ईमश्चानसमः ॥ ७३४ ॥ गुणमधि- 
गतमपि धनवानचिरान्नाश्चयति रक्षति दरिद्रः 1 मजयति 
रज्ञ॒मम्भसि पूर्णः कुम्भो न खल तुच्छः ॥ ७३५ ॥ 
अबुधा अजगमा अपि कयापि गत्या परं पदमवााः। 
मन्रिण इति कीत्यन्ते नयबलगुटिका इव जनेन ॥ ७२६॥ 
खल्पा इति रामवलेय न्यस्ता नाशये पयोराशेः । ते शेखाः 
सितिमन्तो हन्त ठधिज्नेव बहुमानः ॥ ७३७ ॥ यत्राजेबेन 


१ मख्यपर्वेते. २ भिदछसखी. ३ आगन्तुकः. ४ सीषु विश्वासः. 


५ दुष्टभाषणम्‌. & काष्ठम्‌. ७ सरलम्‌, < दानश्ञीरम्‌, 


९ छघुर्नीचो बा. १० "चतुरङ्ग।*ख्यक्रीडनकख पादाः. 


+ उन क 
। = च ३. 
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क ` किति ति पिरि कि 





ती त णीती ग 5 क क क्कन्कष्कः निक न 


किमा गरिमाणं घक्रता तनुते । छन्द्ःशाज्र इवा- | ॥ ७५३ ॥ अरसिकजनभाषणतो रसिकजनेः सह वरं 

सिलोके सरलः सखे किमसि ॥ ७२८ ॥ सुद्टदि निरन्तर- । कठ्हः । ठम्बकुचालिङ्गनतो किकुचकुचापादताडनं श्रेय 

चित्ते गुणवति अत्य प्रियासु नारीषु । खामिनि शक्ति- | ॥ ७५४ ॥ आपदि मित्रपरीक्षा शूरपरीक्षा रणाङ्गणे भवति । 

समेते निवेद्य दुःखं जनः सुखी भवति ॥ ७२९ ॥ प्राप्य | विनये वेरापरीक्षा सयः परीक्षा तु निधने पुंसि ॥ ७५५ ॥ 

चलानधिकाराग्दात्ुषु मित्रेषु बन्धुवर्भेषु । नापकृतं नोप- | अनवसरे" च यदुक्तं सुभाषितं त्र भवति हाखाय । रहसि 
कृतं न सत्कृतं किं कृतं तेन ॥ ७४० ॥ वित्तं परिमित- | प्रोढवधूनां रतिसमये वेदपाठ इव ॥ ७५६ ॥ आरोग्यं 
मधिकन्ययसीठं पुरुषमाकुरीकुरुते । ऊनांकमिव पीनस्तन- | विद्त्ता सजनमेत्री महाकुठे जन्म । खाधीनता च पुंसां 
जघनायाः कुरीनायाः ॥ ७४१ ॥ अप्रतिबुद्धे श्रोतरि वक्तु- ¦ महदे श्वय विनाप्यर्थः ॥ ७५७ ॥ अवसरपटिता वाणी गुण 

वाक्यं प्रयाति वैफल्यम्‌ । नयनविहीने भर्तरि लावण्यमिवेह ¦ गणरहितापि शोभते पुंसाम्‌ 1 रतिसमये युवतीनां भूषाहानि- 
सैञ्जनाक्षीणाम्‌ ॥ ७४२ ॥ ब॑हुतरहिते रसातक उत्तिष्ठन्ते ' वभषण भवति ॥ ७५८ ॥ अव्याकरणमधीतं भिन्नद्रोण्या 
हि समनसस्तपसि । कान्तारेजनवेगं विषद्य सद्रसफलास्तु ` तरङ्गिणीतरणम्‌ । भेषजमपथ्यसहितं तयमिद्मक्रृते वरं 
विरलाः स्युः ॥ ७४२ ॥ प्रतिगृहकोण गुणिनो लूताकीटा न कतम्‌ ॥ ७५९ ॥ यः पठति छिखति प्यति परि 

इव स्फुरन्ति. शतम्‌ । तर्द्सकः खगोभिः को वा रविरिव | एच्छति पण्डितानुपाश्रयति । तख दिवाकर करिर णनलिनी- 
गुणज्ञोऽसि ॥ ७४४ ॥ रमणीयः स हि पुरुषो रमणी | द्कमिव विकासते बुद्धिः ॥ ७६० ॥ विरला जानन्ति 
यत्रैव रज्यति विद्रा । @छोकः स एव सुभगध्चित्तं सक्तं | गणान्विरलाः कुर्वन्ति निर्धने कनेहम्‌ । विरखाः परकार्यरताः 
हि यत्र रसिकसख ॥ ७४०५. ॥ आपरितोषाद्विद्धषां न साधु | परदुःखेनापि दुःखिता विरलाः ॥ ७६१ ॥ उद्वेजयति 
मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । बलवदपि शिक्षितानामात्मन्यप्रतल्ययं | दरिद्रं परुद्राया क्षणत्कारः । गृहपतिरतिमिकिताया 
चेतः ॥ ७४६ ॥ अवसा यत्र प्रखा शिद्युरवनीतो निर- | कड्कणनादो यथा जारम्‌ ॥ ७६२ ॥ कोऽन्धो योऽकायरत 
क्षरो मव्री । नहि नहि तत्न धनाशा जीवितः आशापि | को बधिरो .यः छणोति नेतानि । को मूको यः काठे 
दुमा भवति ॥ ७४७ ॥ ज्वलति चरतेन्धनोऽभिरविभर- | प्रियाणि वक्तं न जानाति ॥ ७६३ ॥ कुत्र विधेयो यलो 
कृतः पन्नगः फणां कुरते । प्रायः खं॑ महिमानं क्षोभासर- | विद्याभ्यासे सदोषधे दाने । अवधीरणा क काया खलपर- 
तिपद्यते जन्तुः ॥ ७४८ ॥ राजनि विदुषां मध्ये वरसुर- | योषित्परघनेषु ॥ ७६४ ॥ कुत्र विधेयो वासः संजनकण्ठे 
तानां समागमे लीणाम्‌ । क्षँषवसदपितहृदयो ध्पटुरपि | यथा कास्याम्‌ । कः परिहार्या देशः पर्नडुतो छन्धभूपश्च 


कातरो मवति ॥ ७४९ ॥ अछिरनुसरति परिमलं लक्ष्मी- | ॥ ७६५ ॥ दधि मधुरं मधु मधुरं द्राक्षा मद्र सुधापि 
मधुरेव । तख तदेव दहि मधुरं यख मनो यत्र संलभ्रम्‌ 


रयुश्चरति नयगुणसमृद्धिम्‌ । निञ्नमनुसरति सछिकु विधिलि- 
लितं डद्धिरसरति ॥ ७५० ॥ खाथीनेऽपि कर्त्रे नीचः । ॥ ७६६ ॥ अविदितपरमानन्दो वदति जनो विषयमेव 
परदारलम्यटो भवति । संपूर्णऽपि तडागे काकः कुम्भो- | रमणीयम्‌ स क = क व 
दकं पिबति ॥ ७५१ ॥ किं क्रूरं फणिहृदयं पुनरपि कं | ॥ ९७ ॥ ₹ ° । कास) वनः वस्था 
करमङ्गनाहृदयम्‌ । करात्करतरं रं पतिस॒तथनहीनकामि- | यजीवति तन्मरणं यन्मरणं सोऽख विश्रामः ॥ ७६८ ॥ 
भ प 
नीहृदयम्‌ ॥ ७५२ ॥ अनुकरूां विमलाङ्गां कुलां कुालां | को धमां भूतदया किं सोख्यमरोगिता जगति । कः लेहः 
सुशीरुसंपन्नाम्‌ । पश्वखकारां भायौ पुरुषः पुण्योदयालछमते | साच किं पाण्डित्य परिच्छेदः ॥ ७६९ ॥ दानं प्रियवा- 
-_ | कसित ज्ञानमगर्वं क्षमान्वितं शायम्‌ । वित्तं त्यागनियुक्तं 
१ अल्पं खम्‌. २.मूै. २ खश्चरीटनयनानाम्‌. ४ त~रहिते | दुखममेतचतुभद्रम्‌ ॥ ७७० ॥ कट्पयति येन ब्रात्ति येन 
रसातठे-रसाठे मान्रदृक्षे इयर्थः. ° पुष्पाणि; पक्षे,-रोभनमनत्ः | च छोके प्राते सद्धिः । स गुणस्तेन च गुणिना रक््य 
मनय इत्यथैः. & माघमासे; पक्षे-तपश्चयांयाम्‌- ७ कान्ता- संबधैनीयश्च ॥ ७७१ ॥ दुनगम्या नाः प्रायेणापात््- 


रभरण्यम्‌. दगममागं इति यावत्‌. तत्संबन्धि टजनवेगं कम्पनवेगं 
विषह्य सहित्वा सद्रसानि फडानि येषामेवंबिधा विरलाः स्युः; पञे,- | द्रवति राजा । कृपणानुसारि च धनं मेधो गिरिजकधिवरषी 
कान्ता खी, रा द्रव्यं, जनवेगो जनसंतापः एतान्मर्षयित्वा सद्रसो | च ॥ ७७२ ॥ कृतदातमसत्यु न्ट सुभाषितशतं च नष्टम- 
मोक्षरसः स एव फठं येषामेतादश्चा बिरखाः स्युः, < प्रकाशकः. | बुद्धिशतमचेतने 

व गि | | वचनदातमवचनकरे बुद्धिशतमचेतने नष्टम्‌ ॥ 
१२ जीवने. १३ मयम्‌. १४ नाग्मी. ॥ ७७३ ॥ दक्षः श्रियमधिगच्छति पथ्यारी कल्यतां 








सामान्यनीतिः १७१ 





किः यो के किः कति किणे 


सुखमरोगी । उद्यक्तो विदन्तं धमार्थयदांसि च विनीतः | परीक्षा शूरपरीक्षा रणाङ्गणे भवति । विनये श्रृत्यपरीक्षा 
॥ ७७४ ॥ निरतिदायं गरिमाण तेन जनन्याः सरन्ति | दानपरीक्षा च दुर्भिक्षे ॥ ७९३ ॥ आर्यं च्रीसेवा सरो 
विद्धांसः । यत्कमपि वहति गमे महतामपि यो गुरुभवति । गता जन्मभूमिवात्सल्यम्‌ । संतोषो भीरुत्वं षड्‌ व्याघाता 
॥ ७७५ ॥ अप्रकटीकृतशक्तिः शक्तोऽपि जनस्तिरस्क्रियां | महत्वखय ॥ ७९४ ॥ अप्येकवंशजनुषोः पडयत पूर्णत्- 


टमते । निवसन्नन्तदारुणि टद्घयो बहिन तु ज्वलित 
॥ ७७६ ॥ विषमसखादुफख्महणव्यवसायनिश्चयो येषाम्‌ । 
उष्णमिव तेषां मन्येऽहं शतितं जन्म ॥ ७७७ ॥ 
दुरधिगमः परभागो यावदुशूषेण पौरुषं न कृतम्‌ । जयति 
तुखामधिरूढो भाखानपि जख्दपटलानि ॥ ७७८ ॥ 
आपदि येनापक्रतं येन च हसितं द्श्ाञ् विषमासु । 
अपक्रुत्य तयोरुभयोः पुनरपि जातं नरं मन्ये ॥ ७७९ ॥ 
असती भवति सर्जा क्षारं नीरं च शीतर भवति । दम्भी 
भवति विवेकी प्रियवक्ता भवति धृतंजनः ॥ ७८० ॥ 
परयति परख युवतिं सकाममपि तन्मनोरथं कुरुते । 
ज्ञात्वैव तद्प्रापिं व्यथं मनुजो हि पापमागभवति ॥ ७८१॥ 
स्रीणां हि साहचर्याद्ववन्ति चेतांसि भतृसद्शानि । मधु- 
रापि हि मूच्छयते विपैविटपिसमाध्रिता वही ॥ ७८२ ॥ 
सकृदपि दृष्टा पुरुषं विबुधा जानन्ति सारतां तख । 
ह स्ततुख्यापि निपुणाः पलप्रमाणं विजानन्ति ॥ ७८३ ॥ 
कविद्टदयेष्वनसुया कस्तूरीकदमेष्वमाछिन्यम्‌ । अक्षारता 
पयोधाववनीपालेषु पाण्डित्यम्‌ ॥ ७८४ ॥ वस्तुनि 
चिरामिलपिते कथमपि देवास्रसक्तसंघटने । प्राक्मरसान्यपि 
बहशो दुःखानि परं सुखानि जायन्ते ॥ ७८५ ॥ विक्षन्ध- 
घातदोपः खवधाय खख वीरकोपकरः । नवतरुभङ्ग- 
ध्वनिरिव हरिनिद्रातस्करः करिणः ॥ ७८६ ॥ सत्यपि 
च सुकृतकर्मणि दुरनीतिश्ेच्छ्ियं हरत्यव ] तेः सदो- 
पयुक्तां दीपरिखां दरति वाताछिः ॥ ७८७ ॥ उपचारः 
कर्तव्यो यावदनुदन्नसौदृदाः पुरुषाः । उद्पन्नसौहदानासु- 
पचारः केतवं मवति ॥ ७८८ ॥ ज्ेहो हि वरमघटितो 
न॒ वरं संजातविधटितन्नेहः । हतनयनो हि विषादी न 
विषादी भवति जाव्यन्धः ॥ ७८९ ॥ नछिनीदर्गतजल- 
वत्तररं किं योवनं धनं चायुः । के शशषधरकरनिकराचु- 
कारिणः सजना एव ॥ ७९० ॥ किं कूरं स्रीदृद्यं किं 
गृहिणः प्रियहिताय दारगुणाः । कः कामः संकव्पः किं 
दुष्करसाधनं प्रज्ञा ॥ ७९१ ॥ वित्रति यावदाता ताव- 
त्सकलोऽपि भवति कंखभाषी । विरते पयसि घनेभ्यः 
शाम्यन्ति शिखण्डिनां ध्वनयः ॥ ७९२ ॥ व्यसने मिन्न- 





९ गुणोत्कर्षः, २ विषश्रक्षाभ्चिता. ३ रता. ४ विश्वस्तः. 


५ निद्रापहारी. & मिष्टमाषिणः. 
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तच्छतामाजोः । ज्याकामुकयोः कश्चिद्धुणभूतः कशध्िदपि 
भता ॥ ७९५ ॥ अन्धत्वमन्धसमये बधिरत्वं बधिरकाठ 
आखम्न्य । श्ीकेदावयोः प्रणयी परमेष्ठी नाभिवास्तव्यः 
॥७९६॥ नियतेः पदर्निपेव्यं स्खलितेऽन्थीवहं समाश्रयति । 
संमवदन्यरगतिः कः संक्रमकाष्ठं दुरीदा च ॥ ७९७ ॥ 
सम्यगनिष्पन्नः सन्‌ योऽर्थस्त्वरया स्फुटीक्रियते । स व्यङ्गय 
एव मवति प्रथमो विनतातनूज इव ॥ ७९८ ॥ अधर 
मधुरिमाणे कुचकाठिन्यं दशोस्तथा ते्यम्‌ । कवितायाः 
परिपाकाननुभवरसिको विजानाति ॥ ७९९ ॥ सविता विध- 
वति विधुरपि सवितरति तथा दिनन्ति यामिन्यः ¡ यामि- 
नयन्ति दिनानि च सुखदुःखवशीकृते मनसि ॥ ८०० ॥ 
निजदोषावृतमनसामतिसुन्द्रमेव भाति विपरीतम्‌ | पद्यति 
पित्तोपहतः शरशिद्यघ् शङ्खमपि पीतम्‌ ॥ ८०१ ॥ 
राज्ये सारं वसुधा वसुधायामपि पुरं पुरे सोधम्‌ । 
सौधे तद्पं॒तस्पे वराङ्गनानङ्गसर्वखम्‌ ॥ ८०२ ॥ 
वाप्यो भवन्ति विमलाः स्फुरन्ति कमलानि व।पीषु । कम- 
ठेषु पतन्त्यख्यः करोति संगीतमटिषु पदम्‌ ॥ ८०३ ॥ 
संनिहितेऽपि दुरापे वस्तुनि मनसोऽनवाप्षविषयसख । 
भवति न संशयनाशो बहुशोऽप्याश्वाखमानख ॥ ८०४ ॥ 
खवदाः करोति कर्म॒प्रमादयुक्तस्तु परवशो मवति । 
खवशयो रोहति वृक्षं निपतत्यवश्चस्ततः पुरुषः ॥ ८०५ ॥ 
मोगाक्षमख रक्षां टञ्रत्रेणेव कुर्वतोऽनभिमतसख । बृद्धय 
प्रमदापि श्रीरपि अत्यय भोगाय ॥ ८०६ ॥ सर्वथा 
खहितमाचरणीयं किं करिष्यति जनो बहजत्पः । विद्यते 
नहि स कश्चिदुपायः सर्वलोकपरितोषकरो यः ॥ ८०७ ॥ 
कसयचित्किमपि नो हरणीयं मर्मवाक्यमपि नोचरणीयम्‌ | 
श्रीपतेः पदयुगं सरणीयं लीलया भवजलं तरणीयम्‌ 
] ८०८ ॥ आसुरं कुलमनादरणीयं चित्तमेतद्मरीकरणी 
यम्‌ । रामधाम शरणीकरणीयं रीलया भवजरु तरणीयम्‌ 
॥ ८०९ ॥ जीवितं तदपि जीवितमध्ये गण्यते सुकृतिभिः 
किमु पुंसाम्‌ । ज्ञानविक्रमकलाकुकरुजाल्यागमोगरहितं 
विफठं यत्‌ ॥ ८१० ॥ लोक एष गतलोचनत्रपः कख 
वा न विवृणोति वाच्यताम्‌ । छोचनोत्सबमशेषजीवनं 
यत्कलङ्यति चन्द्रमण्डलम्‌ ॥ ८११ ॥ यः परख विषमं 


१ स्वदेशलोभः* 


१७२ सुभाषितर््रश्ाण्डागारम्‌ 
क 
विचिन्तये्प्रभ्यास कुमतिः सयं हि तत्‌ । पूतना हरि- | ग्जिते च स्रीणां च चित्ते पुरुषस भाग्यम्‌ । अवपणं 
वधार्थमायय) प्राप सेव वधमात्मनस्ततः ॥ ८१२ ॥ काके । चाप्यतिधर्षणं च देवो न जानाति कुतो मनुष्यः ॥ ८२८ ॥ 
शचं द्यूतकारे च सत्व सपं क्षान्तिः सखीषु कामोपान्तिः । राष्रय चित्तं कृपणख वित्ते मनोरथं दुजनमाटषाणाम्‌ | 


[ ३ प्रकरणम्‌ 
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छीवे धेयं मयपे तस्वचिन्ता राजा मित्र, केन ट्ष श्रुतं वा 
॥ ८१३ ॥ एको देवः केडावो वा शिवो वा एकं मिं 
भूपति यतिवा । एका भाया सुन्दरी वा दरी वा एको 
वासः पत्तनेवा वने वा ॥ ८१४ ॥ वित्तायत्त धातुबद्ध 
डरीरं ने चित्त धातवो यान्ति नारम्‌ । तसाचित्त 
सर्वदा रक्षणीयं खस्थे चित्त बुद्धयः संभवन्ति ॥ ८१५ ॥ 
ञुद्धे पक्षे रीतररिमवरीयान्न प्राधान्यं तारकायास्तु ट्टम्‌ | 
शक्त्या युक्तं विद्यमानेऽपि कान्ते न प्राधान्यं योपितां 
क्रापि द्टम्‌ ॥ ८१६ ॥ दाता दानखान्तरा खाल्प्रथिव्यां 
गेहे गेहे याचकानां समूहः । वचिन्तारलखयास्ि स्वे 
विवादो मार्गे मार्गे रेणवः सन्त्यसंख्याः ॥ ८१७ ॥ मांसं 
मृगाणां दशनो गजानां गगद्धिषां चम॑ फलं द्रुमाणाम्‌ । 
ख्ीणां सुरूपं च णां टहिरण्यमेते गुणा वेरकरा भवन्ति 
॥ ८१८ ॥ शाद्येन धमे कपटेन मित्रं परोपतापेन समृद्धि- 
मावम्‌ । सुखेन विदां परुषेण नारीं वाञ्छन्ति ये व्यक्त- 
मपण्डितास्त ॥ ८१९ ॥ राजा घृणी ब्राह्मणः सर्वभक्षी 
सखी चावद्ा द्वुद्धिः सहायः । प्रेष्यः प्रतीपोऽधिकृतः 
प्रमादी त्याज्या इमे यश्च कृतं न वेत्ति ॥ ८२० ॥ मूर्खो 
द्विजातिः स्थविरो गृहस्थः कामी दरिद्रो धनवांस्तपखी । 
वेद्या कुरूपा पतिः कदर्या रोके . षडेतानि विडम्बितानि 


॥ ८२१ ॥ दानं द्रिद्रख विभोश्च श्ान्तियूनां तपो क्ञान- 


वतां च मोंनम्‌ । इच्छानिवृत्तिश्च सुखान्वितानां द्या च 
भूतेषु दिवं नयन्ति ॥ ८२२ ॥ अथागमो नित्यमरो- 


गिता च प्रिया च माया प्रियवादिनी च । वद्यश्च पुत्रो- 
ऽ्थकरी च विद्या षद्‌ जीवलोकख सुखानि राजन्‌ 
॥ ८२३ ॥ आरोग्यमादण्यमविप्रवासः संप्रत्यया चबृत्तिर- 
मीतिवासः । सद्धिर्मवष्येः सह संप्रयोगः षद्‌ जीव- 
छोकख खखानि राजन्‌ ॥ ८२४ ॥ गृतख कछिर्षा कपणख 
दित्वी विमार्शगायाश्च रुचिः खकान्ते । सर्पख शान्तिः 


कुटिरुख मत्री विधातृखशं नहि द्ध्व ॥ ८२५ ॥ 


। खियश्चरितं पुरुषस माग्य देवो न जानाति कुतो मनुष्यः 
। ॥ ८२९ ॥ किं पोरुषं रक्षति यो न वाऽऽर्तान्कि वा धं 
नार्थिजनाय यत्यात्‌ । सा किंक्रिया यान हितानुबद्धा 
किं जीवितं साधुविरोधि यदे ॥ ८३० ॥ अन्यायवित्तेन 
क्तोऽपि धर्मः सव्याज इत्याहूररेषटोकाः । न्याया 


। तार्थन स एव धर्मा निव्याज इत्यायजना वदन्ति ॥८३१॥ 


। यरोऽधिगन्तु सुखछिप्सया वा मनुष्यसंस्यामतिवर्तितं 
वा । निरुत्सुकानामभियोगमाजां ससुत्सकेवाङ्कसुपेति 


सिद्धिः ॥ ८३२ ॥ शासेषु निष्ठा सहजश्च बोधः प्रागरभ्यम- 
। भ्यस्तगुणा च वाणी । काठानुरोधः प्रतिभानवच्मेते गुणाः 
। कामदुघाः क्रियासु ॥ ८३३ ॥ न खत्पमप्यध्यवसायभीरोः 
| करोति विज्ञानविधिगुणं हि । अन्धख किं हस्ततटस्थितो- 
| ऽपि प्रकाशयत्यर्थमिह प्रदीपः ॥ ८३४ ॥ न कसखचित्क- 
| श्चिदिह खभावाद्ववत्युदारोऽमिमतः खरो वा | छोके 
| रुत्वं विपरीततां वा खचेष्टितान्येव नरं नयन्ति ॥८२५॥ 
| अपायसंदरीनजां विपत्तिसुपायसंदशेनजां च सिद्धिम्‌ । मेधा- 
। विनो नीतिविधिग्रयुक्तां पुरःस्फुरन्तीमिव दरयन्त ॥८३६॥ 
| दन्तख निष्कोषणकेन राजन्कर्णखय कण्ड्यनकेन वापि | 
| तृणेन कार्य भवतीश्वराणां किमङ्ग वाक्पाणिमता नरेण 
| ॥ ८३७ ॥ त्यजेलकुधार्तो महिलां सपुत्रां खादेलधुधार्ता 
| भुजगी सखमण्डम्‌ | बुयुक्षितः किं न करोति पापं क्षीणा 
| नरा निष्करुणा भवन्ति ॥ ८३८ ॥ दारेषु किंचित्खजनेपु 
। किंचिद्रोष्यं वययेषु सतेषु किंचित्‌ । युक्तं न वा युक्त 
| मिदं विचिन्त्य वदेद्धिपश्चिन्महतोऽनुरोधात्‌ ॥ ८३९ ॥ 
मृगा ृगेः सङ्गमनुव्रजन्ति गावश्च गोभिस्तुरगास्तुरंगेः । 
मूखौश्च मूर्खः सुधियः सुघीभिः समानरीरन्यसनेषु सख्यम्‌ 
| ॥ ८४० ॥ त्याज्यं न चैयं विधुरेऽपि काठे धेयौत्कदाचि- 
दतिमाभ्मयात्वः । यथा समुद्रेऽपि च पोतभङ्गे सांयात्रिको 
वाञ्छति ततुमेव ॥ ८४१ ॥ दानेन तुस्यो विधिरस्ि 
नान्यो ठोभा्र नान्योऽस्ि परः प्रथिव्याम्‌ । विभूषणे 





आरस्मगु्वी क्षविणी करमेण रघ्वी पुरा दृदधिमती च | श्ीठसमं न चान्यत्संतोषतुल्यं धनमस्ति नान्यत्‌ ॥ ८४२ ॥ 
पश्चात्‌ । दिनख पूाषपराथमिनना छायेव मन लर्खज- | एकस दुःखसख न यावदन्तं गच्छाम्यहं पारमिवार्णवस । 
नानाम्‌ ॥ ८२६ ॥ भायावियोगः खजनापवादो ऋणसख | तावद्धितीयं समुपस्ितं मे व्द्रष्वनथौ बहलीमबन्ति 
शेषं कृपणख सेवा । दारि्यकाठे प्रियद्शनं च विना- | |॥८४२॥ क्षते प्रहारा निपतन्त्यभीकषणं धनक्षये वैति ' 
भिना पश्च दहन्ति कायम्‌ ॥ ८२७ ॥ अश्वष्ुतं वासवऽ- | जाठराभिः । आपत्सु वैराणि समुद्भवन्ति खरिष्वन्थी बहु- 
लीभवन्ति ॥ ८४४ ॥ अथौतुराणां न शरनं बन्धुः कामा- 
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तुराणां न भय न र्जा | विद्यातुराणां-न खुखन निद्रा 
्चुधातुराणां न रुचिन वेला ॥ ८४५ ॥ विवाहकारे ऋतु- 
संप्रयोगे प्राणात्यये सर्वधनापहारे । विप्रस चार्थऽप्यचतं 
वदेयुः पच्चादतान्याहरपातकानि ॥ ८४६ ॥ यत्रास्ति ठक्ष्मी- 
विनयो न तत्र द्यभ्यागतो यत्न न तत्र छक्ष्मीः । उभो च 


च क्न, + संनि 
ता यत्र न त्र विद्या नकत्न सर्वा गुणसंनिपातः ॥ ८४५७ ॥ | 


रारि प्रविष्टः सहसा ततः किट्टः प्रभुः सरमुखस्ततः 
किम्‌ । कथा श्रुता शोत्रस्सा ततः किं व्यथा न शान्ता 
यदि जाठरीया ॥ ८४८ ॥ सुपात्दानाज् मवेद्धनाव्यो धन- 
प्रभावेण करोति पुण्यम्‌ । पुण्यप्रभावात्सुरलोकवासी पुन- 
धनाढ्यः पुनरेव भोगी ॥ ८४९ ॥ कुपाचदानाच् भवेदरिद्रो 
दारि्यदोषेण करोति पापम्‌ । पापप्रभावान्नरकं प्रयाति पुन- 
दरिद्रः पुनरेव पापी ॥ ८५० ॥ प्रमुर्विवेकी धनवांश्च दाता 
विद्वान्विरागी प्रमदा सुशीला । तुरंगमः शख्रनिपातधीरो 
भूमण्डलखाभरणानि पश्च ॥ ८५१ ॥ खदेशजातख 
नरस नूनं गुणाधिकखापि भवेदवज्ञा । निजाङ्गना यद्यपि 
रूपरारिसथापि टोकः परदारसक्तः ॥ ८५२ ॥ गन्धः 
सुवर्णे फलकमिश्चुदण्डे नाकारि पुष्पं ख चन्दनेषु । विद्धान्ध- 
नाव्यो न तु दीधजीवी धातुः पुरा कोऽपि न बुद्धिदोऽभूत्‌ 
॥ ,^५३ ॥ सर्पख रत्न कृपणख वित्ते सत्याः कुचे केसरि- 
णश्च केरो । मानोन्नतानां शरणागते च मृतो भवेदर्न्यकर- 
प्रचारः ॥ ८५४ ॥ श॒तिर्विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्ना नेको 
सुनियैय वचोऽप्रमाणम्‌ । धर्मख `त्वं निहितं गुहायां 
महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥ ८५५ ॥ प्रागरभ्यदहीनख 
नरख विधया शचं यथा कापुरुषसय हस्त । न तृिसुत्पाद्‌- 
यते शरीरे बृद्धसख दारा इव द्दानीयाः ॥ ८५६ ॥ राजा- 
श्रयस्तस्करताश्वपण्यमाथर्वण चापि ससुद्रयानम्‌ । एतानि 
सिध्यन्ति महाफछानि विपयये प्राणहराणि पञ्च ॥ ८५७ ॥ 
खगेच्युताना मिह भूमिलोके चत्वारि बिद्वानि वसन्ति देहे। 
दानप्रसङ्गो मधुरा च वाणी सुरा्चनं ाक्मणतपणं च 
॥ ८५८ ॥ निरश्चरे वीक्ष्य महाधनत्वं विद्यानवदयया विदुषा 
न हेया । रलावत॑साः कुलटाः समीक्ष्य किमायेनायैः 
कुर्या भवन्ति ॥ ८५९ ॥ गीर्भियेखूणां परुषाक्चरामिस्तिर- 
रकृता यान्ति नरा महत्वम्‌ । अङ्न्धशशाणोत्कषणा दृपाणां 
न जातु मोलौ मणयो वसन्ति ॥ ८६० ॥ किमिष्टमन्ने खरः 
सूर्याणां कं रतहारो गृगपक्षिणां च । अन्धस दीपो 
बधिर गीतं मूखेख करं शाख्कथाप्रसङ्गः ॥ ८६१. ॥ 
ये शान्तदान्ताः श्रतिपूर्णकणा जितिन्द्ियाः सीविषये 
निवृच्छः । प्रतिग्रहे संकुबिताम्रहस्तासते ब्ा्मणास््मरयितु 
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समथः ॥ ८६२ ॥ पतिव्रतायाः कुचकरुम्भयुग्ममस्युग्रगावृल- 

नखावचलिश्चि । वीरस्य शख कृपणस्य वित्त ठभ्यामि 

चत्वारि तदन्तकाले ॥ ८६३ ॥ देशाटन प्ण्डितमित्रता 

च - वाराङ्गना राजसमभाप्रवेशः । अनेकशाचखार्थविलोकनं च 

चातुयमूल्ानि भवन्ति पञ्च ॥ ८६४ ॥ न वेत्ति यो यख 

गुणप्रकषं स त सदा निन्दति नात्र चित्रम्‌ | य्था किराती 

करिकुम्भजातां मुक्तां परित्यज्य बिमर्तिं गुज्ञाम्‌ ॥ ८६५ ॥ 

गिरो मयूरा गगने पयोदा लक्षान्तरेऽकंश्च जेषु पद्मम्‌ । 

इन्दुर्दिरक्ष कुसुदसय बन्धुर्या यख मित्रे नहि तख दूरम्‌ 
॥ ८६६ ॥ सुभाषितज्ञेनः जनेन साकं संमाषण सुप्रमुखेवनं 
च । आलिङ्गनं त॒ङ्गपयोधराणां प्रत्यक्षसोख्यं यमेव. लोके 
॥ ८६७ ॥ अर्था नराणां पतिरङ्गनानां वषी नदीनाभू- 
पुराट्‌ तरूणाम्‌ । खधर्मचारी चपतिः प्रजानां गतं गतं 
योवनमानयन्ति ॥ ८६८ ॥ जितेन्द्रियत्वं विनयख कारणं 
गुणप्रकर्षो विनयादवाप्यते । गुणाधिके षुंसि जनोऽनुरज्यते 
जनानुरागप्रभवा हि संपदः ॥ ८६९ ॥ संपूर्णकुम्भो न 
करोति शब्दमर्थो घटो घोषमुपैति नूनम्‌ । विद्वान्कुरीनो 
न करोति गवै जल्पन्ति मूढास्तु णेर्विहीनाः ॥ ८७० ॥ 
धिग्जीवितं शाख्करोज््नितख धिग्जीवितं चोद्यमवर्जितंख । 
धिग्जीवितं व्यर्थमनोरथसखर धिग्जीवितं ज्ञातिपराजितख 
| ८७१ ॥ स्प जरा सर्वसुखानि तृष्णा खलेषु सेवा पुर- 
घामिमानम्‌ । याजा गुरुत्व ुणमात्मपूजा चिन्ता बलं 
हन्त्यदया च रशक्ष्मीम्‌ ॥ ८७२ ॥ शयष्केन्धने वहिर्पेति 
बद्धं बारेषु शोकश्वपठेषु कोपः । कान्तासु कामो निपुणेषु 
वित्तं धमो दयावत्सु महत्यु धेयैम्‌ ॥ ८७३ ॥ निवोणदीपे 
किसु तैुदानं चौरे गते बा किसु सावधानम्‌ 1 नेयोगते 
किं वनिताविलासः पयोगते किं खट सेतुबन्धः ॥ ८७४ ॥ 
निवनिक्रमोऽमूदपि वामनोऽतो स शक्रशचति स वे र्हः । 
नीचैरनीचेरतिनीःचनीचेः सर्वैरुषायेः फरुमेब साम्यम्‌ 
॥ ८७५ ॥ कुम्रामवासः कुजनख सेवा कुमोजनं कोष- 
सुखी चं मायी । भूखेश्च पुत्रो विधवाः च कन्या दन्त्यमी 
बद्धिमृते शरीरम्‌ ॥ ८७६ ॥ अंस्पीयसामिव निनासभूमि- 
त्यागाद्विपत्तिमै्ेतां न जातु । रलाकरात्सन्मणयोऽभियान्ति 
राज्ञां शिरः काकशुखानि भेकः ॥ ८७७ ॥-अनेकशासं 
बहु धेदितव्यमल्यश्च कालो नहवश्च ` बिभ्ाः 1 य्साश्मूं 


तदुपासितव्यं हंसो यथा क्षीरमिवाभ्डमष्यसि ॥ ८७८.॥ ` 


अनन्तपारं कि शब्दशाखे खस्य तंथायुभेदषश्च विशः | 
सारं ततो आद्यमपाख फस. हसी `यथा क्षीरमिवाम्ब- 
मध्यात्‌ ॥ ८७९ ॥ कोषो दि शत्रुः प्रथमो नराणो देह- 
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सितो देहविनाशनाय । यथा सितः काष्ठगतो हि बदह्धिः | विद्या चपतेरपि क्षमा पराक्रमः श्॒ररोपजीविनाम्‌ ॥८९७॥ 
स॒ एव वहिदेहते श्वरीरम्‌ ॥ ८८० ॥ यथा विहेगास्तरु- | धनेन किंयो न ददाति याचके बेन किंयश्चरिषुन 
माश्रयन्ति नयो यथा सागरमाश्रयन्ति । यथा तरुण्यः | बाधते । श्रुतेन किंयोन च धर्ममाचरेत्किमात्मना योन 


पतिमाश्चयन्ति स्वे गुणाः काश्चनमाश्रयन्ति ॥ ८८१ ॥ 
यती रती चापि पतिव्रताश्च वीराश्च शूराश्च दयापराश्च । 
त्यागी च भोगी च बहुश्चतश्च खसङ्गमात्रेण दहन्ति पापम्‌ 
॥ (८२ ॥ वसन्त्यरण्येषु चरन्ति दूरा; पिबन्ति तोयान्य 
परिम्रहामि । तथापि वध्या हरिणा नराणां को टोकमारा- 
धयितु समर्थः ॥ ८८३२ ॥ न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा 
बद्धा नते ये न वदन्ति धर्मम्‌ | धर्मो नवे यत्र च 
नासि सत्ये सत्यं न तद्यच्छलनानुविद्धम्‌ ॥ ८८४ ॥ वरं 
सखे सत्पुरुषापमानितो न नीचसंसगग॒णेरटंकृतः । वराश्व- 
पादेन हतो विराजते न रासमस्ोपरि संसितो नरः ॥८८५॥ 
आदित्यचन्द्राबनलानिलो च योभूमिरापो हृदये यमश्च । 
अहश्च राच्रिश्च उमे च संध्ये धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम्‌ 
॥ ८८६ ॥ उपाधिभिः संततसंगतोऽपि नहि खमावें 
विजहाति भावः । आजन्म योन्मजति दुग्धसिन्धो तथापि 
काकः किरु कृष्ण एव ॥ ८८७ ॥ किं वाससा तत्र विचा- 
रणीयं वासः प्रधान खट योग्यतायाः । पीताम्बरं वीक्ष्य 
ददो खकन्यां चमाम्बरं वीक्ष्य विषं सुद्र: ॥ ८८८ ॥ करोति 
नोऽदोषजनातिरिक्तां संभावनामर्थवतीं क्रियाभिः । संसत्सु 
जाति पुरुषाधिकारे न पूरणी तं सस्येति संख्या ॥ ८८९ ॥ 
नरसख विहं नरकागतसख विरोधिता बन्धुजनेषु नित्यम्‌ । 
सरोगता नीचगतेषु सेवा ह्यतीव दोषः कटुका च वाणी 
॥ ८९० ॥ खादन्न गच्छामि हसन्न जख्पे गतं न शोचामि कृतं 
न मन्ये । योस्तृतीयो न भवामि राजन्केनासि मूर्खो वद्‌ 
कारणेन ॥८९१॥ यसिन्कुटे यः पुरुषः प्रधानः स सर्वयतेन 
हि रक्षणीयः । तसिन्विने सकर विनष्टं न नाभिभङ्गे ह्यरका 
बरहन्ति ॥ ८९२ ॥ पुराणमित्येव न साधु स्वं न चापि 
काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ । सन्तः परीक्ष्यान्यतस्द्रजन्ते मूढः 
प्प्रत्ययनेयबुद्धिः ॥ ८९३ ॥ संचिन्त्य संचिन्त्य जगत्समस्तं 
जयः पदाथा हृदयं प्रविः । इक्षोर्विकाराः कृतयः कवीनां 
मुग्धाङ्गनापाङ्गतरङ्गितानि ॥ ८९४ ॥ बाछसखित्वमकारण- 
हाखं ज्ीषु विवादमसव्ननसेवा । गदेमयानमसंरछृतवाणी 
षट्सु नरो ठघुताञुपयाति ॥ ८९५ ॥ वयसि गते क 
कामविकारः क्षीणे कः परिवारः । ष्के नीरे क 
कासारो ज्ञाते तच्वे कः संसारः ॥ ८९६ ॥ जवो हि समे 
परमं विभूषणं जपाऽङ्गनायाः करता तपखिनः । द्विजख 
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जितेन्द्रियो भवेत्‌ ॥ ८९८ ॥ श्रुतेन बुद्धिव्येसनेन मूखंता 

मदेन नारी सिलेन निञ्नगा । निशा रशाङ्कन धृति 

समाधिना नयेन चाठक्रियते नरेन्द्रता ॥ ८९९ ॥ प्रकीर्ण- 
केशामनवेक्ष्यकारिणीं सदा च भैः प्रतिकूकभाषिणीस्‌ । 
परय वेदमाभिरतामपत्रपामेवेविधां योषितमाञ्ु वजयेत्‌ 
॥ ९०० ॥ सतीमपि ज्ञातिकरुलेकसंश्रयां जनोऽन्यथा भते- 
मतीं विशङ्कते । अतः समीपे परिणेतुरिष्यते प्रियाग्रिया 
वा प्रमदा खनबन्धुभिः ॥ ९०१ ॥ मनीषिणः सन्ति 
नते हितैषिणो हितेषिणः सन्ति न ते मनीषिणः । 
सुद्ध विद्वानपि दुरुमो णां यथोषधं खाद हितं च 
दुरमम्‌ ॥ ९०२ ॥ परोऽवजानाति यद्ञताजडस्तदुन्न- 
तानां न विहन्ति धीरताम्‌ 1 समानवी्यौन्वयपोरुषेषु यः 
क्रोत्यतिक्रान्तिमसो तिरस्क्रिया ॥ ९०३ ॥ यदा विगू- 
ह्ञाति हतं तदा यश्चः करोति मेत्रीमथ दूषिता गुणाः । 
सिति समीक््योभयथा परीक्षकः करोत्यवज्ञोपहतं पंथग्ज- 
नम्‌ ॥ ९०४ ॥ वनेषु दोषाः प्रभवन्ति रागिणां गृहेषु 
पच्चन्दियनिम्रहस्तपः । अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवर्तते निवृत्त- 
रागख गृहं तपोवनम्‌ ॥ ९०५ ॥ सुजीर्णमन्न सुवि- 
चक्षणः स॒तः सुशासिता खी पतिः सुसेवितः । सुचिन्त्य 
चोक्तं सुविचाय यत्कृतं सुदीधकालेऽपि न याति विक्रि- 
याम्‌ ॥ ९०६ ॥ तृणानि नोन्मूलयति प्रभञ्जनो मृदूनि 
नीचः प्रणतानि सर्वतः । समुच्छ्ितानेव तरूज्प्रवाधते महा- 
न्महत्खेव करोति विक्रमम्‌ ॥ ९०७ ॥ निमित्तसुदिश्य हि 
यः प्रकुप्यति ध्रुवे स तस्यापगमे प्रसीदति । अकारणद्वेषि 
मनस्त॒ यख वे कथं जनस्त॒परितोषयिभ्यति ॥ ९०८ ॥ 
न साहसेकान्तरसावुवर्तिना न चाप्यपायोपहतान्तरात्मना । 
विभूतयः शक्यमवामुमूर्जिता नये च शर्य च वसन्ति 
संपदः ॥ ९०९ ॥ सुदं विषादः शरदं हिमागमस्तमो विव्‌- 
खान्सुकृतं कृतघ्नता । प्रियोपपत्तिः अचमापद्‌ नयः श्रियः - 
समृद्धा अपि हन्ति दुनयः ॥ ९१० ॥ उदीरितोऽर्थः पञ्च 
नापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति चोदिताः । अनुक्त- 
मप्यूहति पण्डितो जनः परेङ्गितज्ञानफला दहि बुद्धय 
॥ ९११ ॥ असत्यता निष्ठरताऽकृतज्ञता भयं प्रमादोऽल- 
सता विष।[दिता । वरथाभिमानो द्यतिदीधसूल्रता तथाङ्ग- 
रोक्ष्यादिः विनाशनं श्रियः ॥ ९१२ ॥ दरिद्रता धीरतया 
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ति क अति ति ऋः भ ति चि च ऋ ऋरि कै ` = । # ~> 


विराजते कुरूपता रीरुतया . विराजते । कुमोजनं चोष्ण- 
तया विराजते कुवख्ता शुभ्रतया विराजते ॥ ९१३ ॥ 
यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निघर्षणच्छेदनतापताडनेः । 
तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते श्रुतेन शीलेन कुरेन कर्मणा 
॥ ९१४ ॥ कुदेरामासाद्य कुतोऽर्थसंचयः कुपुत्रमासाद्य 
कुतो जखाज्ञकछिः । कुगेिनीं प्राप्य गृहे कुतः सुख कुशि- 
ष्यमध्यापयतः कुतो यञश्चः ॥ ९१५ ॥ माता समे नास्ति 
शरीरपोषणं चिन्तासमं नासि शरीरशोषणम्‌ । भायासमं 
नासि शरीरतोषणं विद्यासमं नासि शरीरभूषणम्‌ ॥९१६॥ 
गुणी गुणे वेत्ति न वेत्ति निगुणो वटी वकं वेत्ति न वेत्ति 
निवलः | पिको वसन्तख गुणं न वायसः करी च सिंहख 
वल न मूषकः ॥ ९१७ ॥ सुख हि दुःखान्यनुभूय शोभते 
घनान्धकारेष्विव दीपद्रानम्‌ । सुखा्र यो याति नरो दरि- 
द्रतां धृतः शरीरेण मृतः स जीवति ॥ ९१८ ॥ स दीक्षितो 
यः सकं सदीक्षते स पण्डितो यः करणेरखण्डितः । 
स॒तापसो यः - परतापकर्षणः स धार्मिको यः परमर्म न 
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्परशेत्‌ ॥ ९१९ ॥ यशस्करे कर्मणि मित्रसंग्रहे प्रियासु . 


नारीष्वधनेषु बन्धुषु । कतो विवाहे व्यसने रिपुक्षये घनव्यय- 
स्वेषु न गण्यते बुधेः ॥ ९२० ॥ विवादशीलां खयमर्थ- 
चोरिणीं परायकूटां वहुपाकपाकिनीम्‌ । सक्रोधिनीं चान्य- 
गरहेषु वासिनीं त्यजन्ति भायां दापुत्रमातरम्‌ ॥ ९२१ ॥ 
अतिप्रचण्डा बहुदुःखभागिनी विवाद्रीखा परगेहगामिनी । 


मतैः खयं निन्दति या च तस्करी त्यजेत्छमायौ द्शपुत्र- 


पुत्रिणीम्‌ ॥ ९२२ ॥ कुठे करङ्कः कवले कदान्नता सुतः 
कुलुद्धिभेवने दरिद्रता । रुजः शरीरः कठहभ्रिया प्रिया गृहा- 
गमे दुगतयः षडेते ॥ ९२३ ॥ प्रकटं मृदु नाम जल्पतः 
, परुषे सूचयतोऽर्थमन्तरा । शकुनादिव मागेवर्तिभिः पुरुषा- 
दुद्धिजितव्यमीदशात्‌ ॥ ९२४ ॥ मतिरेव बठाद्ररीयसी 
यदभावे करिणामियं दशा । इति घोषयतीवं डिण्डिमः 
करिणो हस्तिपकाहतः कृणन्‌ ॥ ९२५ ॥ महतां यदिः 
निन्दने रतिशुणसंख्येव तदा विधीयताम्‌ । असतामपि 
चेत्सवे रतिनेनु तदूषणमेव गण्यताम्‌ ॥ ९२६ ॥ अव- 
. गच्छति मूढचेतनः प्रियनाशं हृदि शल्यमपिंतम्‌ ।. स्थिर- 
धीस्तु तदेव मन्यते कुशलद्वारतया समुद्भूतम्‌ ॥ ९९७ ॥ 
महतस्तरसा विलङ्खयन्निजदोषेण कुधीर्विनस्यति । ऊुरुते 
` न खड खयेच्छया शलभानिन्धनमिद्धदीधितिः ॥ ९२८ ॥ 
क्रियते धवलः खटच्केधैवञैरेव सितेतरेरधः । रिरसोध- 
मघत्त शकरः सुरसिन्धो्मघुजित्तम्खिणा ॥ ९२९ ॥ कृति 
नामङृती कथं कथं वा तङैनां यातु कतेर्वचःपरपशच 
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वहुभिविधृतेः कचः करपविधवा कं सधवोपमानमेति 


॥ ९३० ॥ अरचिनशयया विना शशी शरिना सापि विना 
महत्तमः 1 उभयेन विना मनोभवस्फुरितं नेव चकास्ति 
कामिनोः ॥ ९३१ ॥ उपकारकमायतेर्थंशं प्रसवः कर्म- 
फटख भूरिणः । अनपायि निबहेणे द्विषां न तितिक्षासम- 
मसि साधनम्‌ ॥ ९३२ ॥ जरा रूपं हरति हि धेयैमाशा 
मृत्युः प्राणान्धर्मचयामसुया । कामो दियं चत्तमनायसेवा 
क्रोधः श्रियं सर्वमेवाभिमानः ॥ ९३३ ॥ गुणवानपि नोप- 
याति पूजां पुरुषः स्पुरुषेरकथ्यमानः ] न दहि. सोरमणिः 
सखभावकान्ति रविपादेरनधिष्ठितः करोति ॥ ९३४ ॥ 
सहसरा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ । वृणुते 
हि विमृडयकारिणं गुणदधन्धाः खयमेव संपद्‌ः ॥ ९३५ ॥ 
विना गोरसं को रसो भोजनानां विना गोरसं को रसो 
भूपतीनाम्‌ । विना गोरसं को रसः कामिनीनां विना गोरसं 
को रसः पण्डितानाम्‌ ॥ ९३६ ॥ सकलापि कला कठला- 
वतां विकलां पुण्यकलां विना खु । सकठे नयने बृथा 
यथा तनुभाजां हि कनीनिकां विना ॥ ९३७ ॥ सुकुल 
जन्म विभूतिरनेकधा प्रियसमागमसो ख्यपरम्परा 1 पकुले 
गुरुता विमं यज्ञो मवति पुण्यतरोः फलमीदशम्‌ ॥ ९३८ ॥ 
केनकभूषणसं्रहणोचितो यदि मणिक्पुणि प्रणिधीयते । न 
स विरोति न चापि हि शोभते भवति योजयितुर्वचनीयता 
॥ ९३९ ॥ सहजमलिनवक्रमावमाजां भवति भवः प्रमवा- 
त्मनाशेतुः । जरुषरपदजीमवाप्य धूमो ज्वलनविनाड्मनु- 
भयाति नादम्‌ ॥ ९४० ॥ परिदहरत पराङ्गनानुषद्क बत 
यदिः जीवितमस्ि व्छमे वः । हरहर हरिणीदृशो निमित्त 
दश॒ दकंधरमोख्यो छटन्ति ॥ ९४१ ॥ रिञ्चरपि 
निपुणो शरोशरीयान्न तु वपुषैव महान्मेहमतिष्ठः । मणिरणु- 
रपि भूषणाय पुंसां नतु परथुठेव शिला विलासदेतुः 
॥ ९४२ ॥ अयुदिनमलुकूलमाचरन्तं विहितमतिः प्रतिकूल- 
माचरेत्कः । शमितगरठजातकण्ठदाहं शितिकण्ठः शशिनं 
शिरःसु धत्ते ॥ ९४३ ॥ नितम्बो विशालः करि्मेष्यसु्ष्मा 
कुचदरन्द्रमत्यन्तमव्यं सुखं च । वचश्चन्न किंचिद्रस्राठं रम- 
ण्यास्ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्‌ .॥ ९७४ ॥ 
सन्ध नदयति यश्चो विषमख मेती न्टक्रियख कुलमर्थ 
परस धर्मः । बि्याफठं- व्यसनिनः कृपणख सोख्यं राज्यं 
प्रमत्तसचिवस्य नराधिपख ॥ ९४५ ॥ दुर्भज्िणं कसुप- 
यान्ति न नीतिदोषाः संतापयन्ति कमपथ्यञ्चुजे न रोगाः । 
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१५५६ 
कं श्रीने दयति कं न निहन्ति मृत्युः कं खीकरता न विषया 
नलु तापयन्ति ]॥ ९४६ ॥ वित्तेन किं वितरणे यदि 
नासि दीने किं सेवया यदि परोपकृतों न यलः | किं 
संगमेन तनयो यदि नेश्चणीयः किं यौवनेन विरहो यदि 
वलमायाः ॥ ९४७ ॥ किं भूषणे सुदृढमत्र यदो न रलं 
कि कायैमार्यचरितं सुकृतं नं॒दोषः । किं चक्चुरपतिहतं 
धिषणा न नेत्र जानाति कस्त्वदपरः सदसद्विवेकम्‌ 
॥ €४८ ॥ प्रासाः श्रियः सकलकामजुषस्ततः किं दत्त पदं 
शिरसि विद्विषतां ततः किम्‌ । संतर्पिताः प्रणयिनो विमवे- 
स्ततः किं कटपं सित तुशरतां तनुभिस्ततः किम्‌ 
॥ €४९ ॥ आदौ न वा प्रणयिनां ` प्रणयो विधेयो दत्तो- 
थवा प्रतिदिने परिपोषणीयः । उस्क्षिप्य उत्क्षिपति तत्क- 
रोति. कजं भूमो स्थितं पतनाद्वयमेव नासि ॥ €५० ॥ 
वोज्छेव सूचयति पूर्वतरं भविष्यं पुंसां यदन्यतनुजं त्वञ्युभ 
जुम वा 1 विज्ञायते शिञ्चुरजातकलाप विहः प्रत्युद्रतेरपसर- 
न्सरसः (2) कलापि ॥ ९५१ ॥ गख्हतास्तं रिपवो न हता 
भवतित प्रज्ञाहताश्च नितरां सुहता मवनित । शख निहन्ति 
धुरुषख शरीरमेकं प्रज्ञा कुठं च विभवं च याश्च हन्ति 
॥ ९५२ ॥ स्थोनेषु शिष्यनिवहेर्विनियुज्यमाना विद्या गुर 
हि यणवत्तरमातनोति । आदाय शक्तिषु बखाहकविप्रकीर्णे 
श्राकरौ मवति वारिभिरम्बुराशिः ॥ ९५२ ॥ बाती च 
कैतुककरी विमला च विद्या छोकोत्तरः परिमठश्च कुरंग- 
नाभेः । तैखख बिन्दुरिव वारिणि दुर्निवारमेतत्रयं प्रसरति 
खयमेव भूमौ ॥ ९५४ ॥ अत्यन्तमन्थनकदर्थनसुत्सहन्ते 
मर्यादया नियमिताः किसु साधवोऽपि । ठक्ष्मीयुधाकरसखधा- 
धुपनीय शेषे रल्ञाकरोऽपि गरं किसु नोजगार ॥ ९५५ ॥ 
` अथो हसन्द्युचिंतदानविहीनटन्धं भूम्यो हसन्ति मम 
भूमिरिति त्रवाणम्‌ । जारा हसन्ति तनयाुपखाख्यन्त 
मृत्युहृसत्यवनिपं रणरङ्गमीरम्‌ ॥ ९५६ ॥ वेद्या वदन्ति 
कफ पित्तमरुद्धिकाराञ्योतिरविंदो अहगतिं परिवर्तयन्ति । 
अूतामिषङ्ग इति भूतविदो वदन्ति प्राचीनकर्म बर्वन्मुनयो 
अदन्ति ॥ €५७ ॥ .कयापि कोऽप्यतिरायोऽसि स तेन 
छोके ख्यातिं प्रयाति नहि सर्वविदस्तु सर्वे । किं केतकी 
कठति किं पनसः सुपुष्यः किं नागवछ्धयपि च पुष्पफठे- 
श्पैता ॥ ९५८ ॥ श्ीखावख्म्बनमहर्निदामिशचिन्ता वित्ताचु- 
रूपमश्चनामरणादि कायम्‌ । वायं॑च दुजनसमाजनिजप्रदा 
सहाखावि सजनवचो हृदये निधेयम्‌ ॥ ९५९ ॥ 
पद्यन्ति नेवं कवयो निजकान्यदोषे भक्षन्ति नो बिुजो 
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कुर्वन्ति नो युवतयः पुरुषेषु ` वीजम्‌ ॥ ९६० ॥ कीति 
मृणालकमनीययुजामनिन्द्रचन्द्राननां सितसरोरुहचारुने- 
जाम्‌ । उयोत्ललासितामपहतां दयितामिव खां छब्धुं न 
कं परमुपक्रममातनोति ॥ ९६१ ॥ शासं सुनिश्वल्धिया 
परिचिन्तनीयं सेव्यो ठंपोऽपि संतत परिसेवनीयः । अङ्क 
सितापि युवतिः परिरक्षणीया शाखे खपे च युवतो च कुतः 
स्थिरत्वम्‌ ॥ ९६२ ॥ हंसो ` विभ।ति नछिनीद्टपुज्ञमध्ये 
सिंहो व्रिभाति गिरिगहरकंदरासु । जात्यो विभाति तुरगो 
रणयुद्धमध्ये. विद्धान्विभाति पुरुषेषु विचक्षणेषु ॥ ९६३ ॥ 
हंसो न माति बछिभोजनच्रन्दमध्ये गोमायुमण्डलकगतो 
न विभाति सिंहः । जात्यो न भाति तुरगः खरयूथमध्ये 
विद्भान्न भाति पुरुषेषु निरक्षरेषु ` ॥ ९६४ ॥ विश्वेश्वरस्तु 
सुधियां गकितेऽपि भेदे भावेन भक्तिसंहितेन समर्धनीयः । 
प्रणिश्वरश्चतुरया मिकितेऽपि चित्ते चेलांद्व॑रुव्यवहितेन 
निरीक्षणीयः ॥ ९६५ ॥ किं कोकिरख विरुतेन गते वसभ्ते 
किं कातरख बहुशंख्रपरिग्रहेणं मित्रेण किं व्यसनकार्प- 


 राश्खेन किं जीवितेन धुंरुषख निरक्ष॑रेण ॥ ९६६ ॥ हारः 


परलंम्बितपयोधरमध्यवर्ती छष्कस्तनान्तरगतो वरकश्चुकश्च | 
काणेक्षणाज्ञनमूरिं च पुष्पमाठा दीनाश्रयो बुधजनः खट 
पश्च दुःखम्‌ ॥ ९६७ ॥ नीच सशद्धमपि सेवति नीच एवं 
ते दूरतः परिहरन्ति एुनर्महान्तः । शाखोटकं मधुरपक्कफटे- 
रुपेतं सेवन्ति वायस्गणा न तु राजहंसाः ॥ ९६८ ॥ मांक- 
न्द्राजपरिरम्भणलाछिताऽपि मदधीवधू्मधुपरागवती बभूव । 
दृष्टापि तक्कुटिखतां न जहाति चूतः प्रायः कुर्जातिनि- 
वहेषु कुतोऽभिमानः ॥ ९६९ ॥ कालक्रमेण परिणामवश।- 
दनन्या भावा भवन्ति खष्टु पूर्वमतीव तुच्छाः । सुक्तामणि- 
जक्दतोयकणोऽप्यणीयान्संपद्यते च॒ चिरकीचकरन्भमध्ये 
॥ ९७० ॥ यच्चिन्तितं तदिह दूरतरं प्रयांति यच्रेतसापि 
न कृतं तदिहाभ्युपेति । इत्थं विधेर्विधिविपयैयमाकरय्य 
सन्तः सदा सुरसरित्तटमाश्रयन्ति ॥ ९७१ ॥ अन्तःप्रतक्षभ- 
रुसेकतदह्यमानमूलख चम्पकतरोः क विकासचिन्ता । प्रायो 
भवत्यनुचितस्थितिदेरामाजां श्रेयः खजीवपरिपालनमात- 
मेव ॥ ९७२ ॥ उचितमयुचितं वा कुर्वता कायजातं पैरिण- 
तिखधा्यी यल्ञतः पण्डितेन । अतिरभसकृतानां कर्मणाम 
विपततर्भवति हृदयदाही शल्यतुल्यो विपाकः ॥ ९७२ ॥ 
व्यतिषजति पदाथनान्तरः कोऽपि हेतुनै ख बहिरुपाधी- 
नीतयः संश्रयन्ते । विकसति हि र्पेतङ्गखोद्ये पुण्डरीकं 


४ सूयेस्य. 
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द्रवति च हिमरदमावुद्रते चन्द्रकान्तः ॥ ९७४ ॥ प्रथम- | ॥ ९८६ ॥ दृढः प्रेमा भक्षः सदसिरिव संधिं न भजते 


दिवसचन्द्रः सर्वलछोकेकवन्यः स च सकर्ककाभिः पूर्णचन्द्रो 
न वन्यः । मतिपरिचयदोषात्कख नो मानहानिनेवनवगुण- 
रागी प्रायशः सर्वलोकः ॥ ९७५ ॥ मवति हृदयहारी 


कोऽपि कयापि देतुने खट गणविरोषः प्रेमबन्धप्रयोगे । | 


किसठयितवनान्ते कोकिलारावरभ्ये विकसति न वसन्ते 
मालती कोऽत्र हेतुः ॥ ९७६ ॥ परीवादस्तथ्यो मवति 
वितथो वापि महता तथाप्युज्धीम्नो हरति महिमानं जन- 
रवः । तुखोत्तीर्णखापि प्रकटितहतादोषतमसो रेसाटक्तेजो 
नहि भवति कन्यां गतवतः ॥ ९७७ ॥ वहिः सवौकार- 
प्रयुणरमणीय व्यवहरन्पराभ्युहस्थानान्यपि तयुतराणि 
स्थगयति । जनं विद्वानेकः सकठमभिसंधाय कपटेस्तरस्थः 
खानथन्धय्यति च मौन च मजते ॥ ९७८ ॥ कटारले 
गीतं गगनतलरल्नं दिनमणिः सभारतं विद्राज्श्रवणपुटरलं 
हरिकथा । निशारतं चन्द्रः शयनतलरल शशिमुखी महीरल 
श्रीमाज्ञयति रघुनाथो चषपवरः ॥ ९७९ ॥ नराः संस्काराय 
जगति किठछ केचिस्सुक्रतिनः समानायां जातावपि वयसि 
सत्यामपि धियि । अयं दृष्टान्तोऽत्र स्फुरपरिचयाद्भ्यसनतः 
कः शोकान्यक्तं प्रभवति न काकः कवचिदपि ॥ ९८० ॥ 
वरं तङ्गाच्छङ्गाह्वरुशिखरिणः कापि पुकिनि पतित्वायं 
कायः करिनदषदन्तर्विदकितः । वरं न्यस्तो हस्तः फएणिप- 
तिमुखे तीत्रद्राने वरं बह्णो पातस्तद्पि न कृतः रील 
विख्यः ॥ ९८१ ॥ विदंवज्ञ आम विनबरुधविधुरां भूपतिसमां 
मुखं अत्या हीनं मनजपविद्यून्य च विषंयम्‌ । अनाचारा- 
न्दारानपहरिकथं काव्यमपि च प्रवक्तत्वापेतं गुरुमपि 
सुबुद्धिः परिहरेत्‌ ॥ ९८२ ॥ मणिः शाणोहीढः समरविजयी 
हेतिनिहतो मदक्षीणो नागः शरदि सरितः दयानपुठिनाः । 
कलारोषश्वन्द्रः सुरतमृदिता बाख्वनिता तनिञ्ना शोभन्ते 
गक्ितिविमवाश्वार्थिषु पाः ॥ ९८३ ॥ किमासेव्यं पुंसां 
सविधमनवथ द्युसरितः किमेकान्ते ध्येय चरणयुगलं 
कोस्तुमभथृतः । किमाराध्यं पुण्यं किमभिरूषणीयं च करणा 
यदासक्त्या चेतो निरवधि विभक्तो प्रमवति ॥ ९८४ ॥ 
वरं मोनं काय न च वचनमुक्तं यदनृतं वरं छैव्ये पुंसां न च 
परकलठन्नाभिगमनम्‌ । वरं प्राणत्यागो न च पिद्यनवाक्ये- 
ष्वभिरुचिर्वरं भिक्षाशित्वं .न॒ च परधनाखादनयुखम्‌ 
॥ ९८९५ ॥ वरं शल्या शाला न च खट वरो दुष्टदृषमो 
वरं वेरया पली न पुनरविनीता कुरुवधूः । वरं वासोऽरण्ये न 
पुनरविवेकाधिपुषुरे वरं प्राणत्यागो न पुनरघमानासुपगमः 


| 1 1 णकायाः 


१ रहिताम्‌, २ देशम्‌. २ निकषपाषाणेनो्िखितः ४ आयुः कृत 
क्षतः. ५ हस्ती, & चयुष्क ध < दुश्चरिता ९ दुरविवेकिराज्ये 
३ सु. र्‌, 
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भजेतापि प्रायः स्खकति खट यलरपि धृतः । स्खलेन्न 
चेतसाम्य भजति न भजेद्रा न मवति च्युताश्चद्कश्चत्यास्स्मू- 
तिसुपगतस्तु व्यथयति ॥ ९८७ ॥ इयं प्रीतिर्वह्टी हृद्यभुवि 
देवात्समुदिता तथा यनाद्रक्ष्या प्रकृतिमरदुखापायवहखा । 
यथा ननां स्फीतां पिश्नजनदुवाक्यदहनो दहत्यन्त 
शोषं रजति न पुनः सोद्निषेः ॥ ९८८ ॥ न रम्ं 
नारभ्य प्रकृतिगुणतो वस्तु किमपि प्रियत्वं यत्र खादितरदपि 
तद्राहकवशात्‌ । रथाङ्गाह्वानानां भवति विधुरङ्गारशकटी 
पटीराम्भःकुम्भः स भवति चकोरीनयनयोः ॥ ९८९ ॥ 
अरण्ये सोरङ्कर्िरिकुहरगमीश्च हरिभिर्दिशो दि्तिङ्ग 
सकिलसुषित पङ्कजवनंः । प्रियाच्चर्मध्यस्तनवदनसान्द्यवि- 
जितः सतां माने म्खाने मरणमथवा दूरगमनम्‌ ॥ ९९० ॥ 
नमोभूषा पषा कमटख्वनभूषा मधुकरो वचोमूपषा सत्य 
वरविभवभूषा वित्रणम्‌ । मनोभूषा मंत्री मधुसमय्भूषा 
मनपिजः संदोभूषा सूक्तिः सकर्गुणभूषा च॒ विनय 
॥ ९९१ ॥ कखासीमा काव्यं सकरगुणसीमा चित्रण 
सये सीमा मृत्युः सकटसुखसीमा सुवदना । तपः 
सीमा सुक्तिः सकलकृतिसीमाश्चितभरतिः प्रिये सीमाह्ादः 
श्रवणसुखसीमा हरिकथा ॥ ९९२ ॥ राशी दिवसधूसरो 
गक्तियोवना कामिनी सरो विगतवारिजं सुखमनक्षरं 
खाङृतेः । प्रमुधनपरायणः सततर्दगतः सजनो चपाङ्गन- 
गतः खलो मनसि सप्त शदट्यानि मे ॥ ९९३ ॥ प्रसरति 
मनः कायीरम्भे ददीमवति स्पृहा खयञुपनयन्नथौन्मव्रो न 
गच्छति विष्वम्‌ 1 फठति सकर कृत्यं चित्तं ससुन्नतिमश्चुते 
भवति च रतिः @छष्ये कृत्ये नरस्य भविष्यतः ॥ ९९४ ॥ 
सरति बहुशस्ताराच्छाये क्षणात्यरिवश्वितः कुसुदविटपान्वेषी 
हंसो निशासु विचक्षणः । न दशति पुनस्ताराशङ्की दिवापि 
सितोत्यरं कुहकचकितो लोकः सत्येऽप्यपायमपेक्षते ॥९९५॥ 
खफटनिचयः शाखाभङ्खं करोति वनस्पतेगमनमलसं वहा- 
टोपः करोति शिखण्डिनः । चतुरगमनो जात्यो योऽ 
स गोरिव वाद्यते गणवति जने प्रायेणेते गणाः ख दूष- 
णम्‌ ॥ €९& ॥ $मिकुकचितं शाखाह्िन्ने विगन्धि जुयु- 


प्सिते निरुपमरसप्रीत्या खादन्नरासि निरामिषम्‌ । सुरपति- 
मपि शा पाशस्थं विलोक्य न शङ्कते नहि गणयति द्री 
जन्तुः परिग्रहफल्गुताम्‌ ॥ €९€७ ॥ मधुकरगणश्रूत 
त्यक्त्वा गतो नवमछ्िकां पुनरपि गतो रक्ताशोकं कद्म्न- 
१ समीचीनः खङ्ग श्व. २ सृगैः. २ सिंहैः. ४ दिर्गनेः, ५ सूयं 


६ समा. ७ दरिद्रः. < कीटकसमूहै्यांषम्‌. ९ लाल्याद्रेम्‌. १० माम 
गन्धि, १९१ गर्हितम्‌. १२ निमांसम्‌, १२ शन्द्रम्‌, १४ शुछकत्वम्‌. 
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वने ततः । तदपि सुचिरं स्थित्वा तेभ्यः प्रयाति सरोरुहं 
परिचितजनद्रेषी रोको नवं नवमीहते ॥ €<९८ ॥ दद्या- 
त्साधुयदि निजपदे दुजनाय प्रवेशं तन्नाशाय प्रभवति ततो 
वाञ्छमानः खयं सः । तसादेयो विपुरमतिभिनावका- 
शोऽधमानां जारोऽपि खाद्वृहपतिरिति श्रूयते वाक्यतोऽच 
॥ €€€ ॥ मोने मोनी गाणिनि गुणवान्पण्डिते पण्डितोऽसौ 
दीने दीनः सुखिनि सुखवान्मोगिनि प्राप्तमोगः । मूख मूर्खो 
युवतिषु युवा वाग्मिषु प्रोढवाग्मी धन्यः कोऽपि त्रिमुवन- 
जयी योऽवधूतेऽवधूतः ॥ १००० ॥ विद्याती्थं जगति 
विबुधाः साधवः सत्यतीर्थे गङ्गातीरं मछिनमनसो योगिनो 
ध्यानतीर्थे । धारातीर्थे धरणिपतयो दानतीर्थं धनाढबा कुजा- 
तीर्थ कुख्युवतयः पातकं क्षालयन्ति ॥ १००१ ॥ साध्वीख्रीणां 
द्यितविरहै मानिनां मानमङ्गे सदछ्छोकानामपि जनरवे निग्रहे 
पण्डितानाम्‌ । अन्योद्रेके कुटिरमनसां निगुणानां विदेदो 
श्रत्यामावे भवति मरणं किं तु संभावितानाम्‌ ॥ १००२ ॥ 
रीतेऽतीते वसनमदानं वासरान्ते निशान्ते क्ीडारम्भ कुव- 
ख्यदशां योवनान्ते विवाहम्‌ । सेतोवेन्धं पयसि चकिते 
वार्धके तीर्थयात्रां वित्तेऽतीते वितरणमतिं कतुमिच्छन्ति 
मृढाः ॥ १००३२ ॥ श्रेयो नून त्रजति स पुमादिक्षया 
वधितो यः खच्छन्दं यश्चरति स पराभृतिमामोति काठे | 





पूज्यो बेणुमवति च नतिं प्रापितो भूपतीनामन्यं ततोचित- | 


मिति करे नर्तकाः कल्पयन्ति ॥ १००४ ॥ वाके वाखा 
विदुषि विबुधा गायने गायनेशाः रे श॒रा निगमविदि 
चाञ्नायरीखगरहाणि । सिद्धे सिद्धा सनिषु सुनयः सत्सु 
सन्तो महान्तः प्रोढे प्रोढाः किमिति वचसा तादृशा याद- 
रोषु ॥ १००५ ॥ चान्द्रीं लेखां दशति द्दानेर्दारुणः सेहि- 
केयो नव्यां वटीं दवद्हनकश्वान्दनीं दन्दहीति । अप्यु- 
नमत्तः कुवर्यमयीं माकिकामाटनीते मूखादुन्मूलयति 
निनी दुष्टहस्ती करेण ॥ १००६ ॥ यावत्खस्थमिद्‌ शरीर- 
मरुजं यावजरा दूरतो यावब्रन्द्ियदाक्तिरप्रतिहता याव- 
तक्षयो नायुषः । आत्मश्रयसि तावदेव विदुषा कायः प्रयत्नो 
महान्संदीसे मवने तु कूपखननं प्रत्युयमः कीदशः ॥१००७॥ 
निर्दततीष्वरकृत्य ऋत्विजमहो तीर्णीपिगो नाविकं युद्धान्ते 
सँमटं च सिद्धविजयो वोढारमासस्थलः । बद्धं वारबधूजनं 
च किक. निृष्टतचोवनो ध्वसतङ्कवयश्चिकित्सकमपि 
दे प्रदेयार्थिनम्‌ ॥ १००८ ॥ मित्रे खेच्छतया रिपुं 
नयंबठेरटन्धं धनेरीश्चरं कार्येण द्विजमादरेण युवतिं प्रेम्णा 

१ रुजारहितम्‌. २ उद्योगः. ३ संपादितः. ४ उत्तीर्णा 


नदी येन सः. ५ योद्धारम्‌, & धूतं ७ निरस्तरोगसं चयः, 
८ नेयम्‌. ° नीतिडक्रिभिः- 
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शमेबीन्धवान्‌ । अत्युग्र स्तुतिभियुरं प्रणतिभिमूखं कथा- 
भिदुधं वि्यामी रसिकं रसेन सकठं शीठेन कु्यीदशम्‌ 
॥ १००९ ॥ दोर्मश्रयाश्रुपतिविंनदयति यतिः सङ्गात्सुतो 
लाठनाद्विरोऽनध्ययनात्कुरं कुतनयाच्छीटं खलोपासनात्‌ । 
सखी मादनवेक्षणादपि कृषिः सेहः प्रवासाश्चरयान्मेत्री चाप्रण- 
यात्समरद्धिरनयाच्यागालखमादाद्धनम्‌ ॥ १०१० ॥ कोऽथी- 
नप्राप्य न गर्वितो मुवि नरः कखापदोऽस्तं गताः सीभिः 
कख न॒ खण्डितं वत. मनः को नाम राज्ञां प्रियः | कः 
काठ्ख न गोचरो धनकरृते कोऽथ गतो गोरं को वां 
दुजनवायुरानिपतितः क्षेमेण यातो गृहम्‌ ॥ १०११ ॥ 
वेद्ये पानरतं नटं कुपठिनं खाध्यायहीनं द्विजं योधं कापु- 
रुष हयं गतरयं मृखं परिव्राजकम्‌ । राजानं च कुमच्रिभिः 
परिवृतं देश च सोपद्रवं मार्या योवनगर्वितां पररतां सुश्च- 
न्ति ते पण्डिताः ॥ १०१२ ॥ व्ृक्षं क्षीणफर त्यजन्ति 
विहगाः शुष्कं सरः सारसा निद्रेव्यं पुरुप त्यजन्ति गणिका 
र्ट दप मन्रिणः । पुष्पं पदयुषितं त्यजन्ति मधुपा दर्ग्ध 
वनान्तं मृगाः सर्वः कार्थवशाजनोऽभिरमते तत्कख को 
वमः ॥ १०१२ ॥ सन्तश्वेदम्रतेन किं यदि खलस्तत्का- 
लकरूटेन किं दातारो यदि कलशाखिभिरटं यद्यर्थिनः क 
| वृणः । किं कपूरशखाकया यदि दशः पन्थानमेति प्रिया 
संसारेऽपि सतीन्द्रजारमपरं ययस्ि तेनापि किम्‌ ॥१०१४॥ 
छोमृश्चदशुणेन किं पिश्चुनता यद्यस्ति किं पातकैः सत्य चेत्त- 
पसा च किं युचि मनो यदस्ति. तीर्थन करिम्‌ । सौजन्यं 
यदि किं गणैः खमहिमा यद्यसि कं मण्डनः सद्विद्या 
यदि किं धनैरपयशो यद्यसि किं मृल्युना ॥ १०१५ ॥ 
छेद्श्चन्दनचूतचम्पकवने रक्षापि शाखोय्के हिंसा हंस- 
मयूरकोकिछ्क्ुले काकेषु नित्याद्रः । मातङ्गेन खरक्रयः 
समतुखा कपूरका्पसयोरेषा यत्र विचारणा गुणिगणे देशाय 
तसं नमः ॥ १०१६ ॥ या रक्रा शशिश्ोमना गतघना सा 
यामिनी यामिनी या सौन्द्यगुणान्विता पतिरता सा कामिनी 
कामिनी । या गोविन्द्रसप्रमोदमधुरा सा माधुरी माधुरी 
या खोकटयसाघनी तनुभृतां सा चातुरी चातुरी ॥ १०१५७॥ 
किं तीथं हरिपादपद्ममजनं किं रलमच्छा मतिः किं शाखं 
श्रवणेन यख गठति द्वैतान्धकारोदयः । किं मित्रं सततो- 
पकाररसिकं तच्चावबोधः सखे कः रातर्वद्‌ खेददानकुरालो 
दी सनासंचयः ॥ १०१८ ॥ श्षान्तिश्वदचनेन किं किम- 
रिभिः कोधोऽस्ि चेदेहिनां ज्ञातिश्चेदनलेन किं यदि सु 
दिव्यौषधैः किं फलम्‌ । किं सरपेयदि. दुजनाः किसु धनेिं 
द्यानवद्या यदि व्रीडा चेत्किमु यानवा यदि त्रीडा चेत्किसु मूषणेः खुकविता_यचसि 


१ स्वार्थपरत्वात्‌ः २ दृष्टता. ३ सदन शीरूत।* 


सामान्यनीतिः 


त 


राज्येन किम्‌ ॥ १०१९ ॥ सूनः सरितः सती प्रियतमा | 


खामी प्रसादोन्मुखः क्िग्धं मित्रमवश्वकः परिजनो निःषेरा- 
ठेदो मनः । आकारो रुचिरः स्थिरश्च. विभवो विद्यावदात 
मुखं तु विष्टपकष्हारिणि हरो संप्राप्यते देहिना ॥१०२०॥ 
का छाघ्या गुणिनां क्षमा परिभवः को यः खकुल्येः कृतः 
किं दुःखं परसंश्रयो जगति कः छध्यो य आश्रीयते । को 
मृदयुव्धसनं शुच जहति के येनिर्जिताः शत्रवः केर्विज्ञात- 
मिदं विराटनगरे छन्नस्थितेः पाण्डवैः ॥ १०२१ ॥ स 
जिग्धोऽकुराखान्निवारयति यस्तत्कर्म यच्िर्मठ सा खरी यानु- 
विधायिनी स मतिमान्यः सद्धिरभ्यच्येते । सा श्रीयौ न 
मदं करोति स सुखी यस्तृष्णया मुच्यते तन्मित्र यद्करतनिम 
स पुरूषो यः खिद्यते नेद्धियेः ॥ १०२२ ॥ प्रयेणत्र 
कुखान्वितं कुकुलजाः श्रीवह्यभे दुभगा दातारं कृपणा ऋलज्‌ू- 
न्नव वित्तान्वितं निर्धनाः । वैरूप्योपहताश्च कान्तवपु 
धमीश्चयं पापिनो नानाग्राखरविचक्षणे च पुरुषं निन्दन्ति 
भूखा जनाः ॥ १०२३. ॥ पोठ॑रत्यः कथमन्यदारहरणे 
दोषं न विन्ञातवान्रामेणापि कथं न हेमहरिणयासंभवो टक्षि- 
तः । अक्षैश्चापि युधिष्ठिरेण सहसा प्रातो नर्थः कथं प्र॑त्या- 
सन्नविपत्तिमूढमनसां प्रायो मतिः क्षीयते ॥ १०२४ ॥ 
सिंहो व्याकरणख कतुरहरस्राणन्धियान्पाणिनेर्मीमांसाकृत- 
सुन्ममाथ सहसा हस्ती सनिं जमिनिम्‌ । छन्दोज्ञाननि पिं 
जघान मकरो वेलातटे पिङ्गछं द्यज्ञानाबृतचेतसामतिरुषां 
कोऽर्थस्तिरश्चां ग॒णः ॥ १०२५ ॥ शक्तेनापि सता जनेन 
विदुषा काठान्तरग्रक्षिणा वस्तव्यं खट वज्रपातविषमे क्षुद्रे 
ऽपि पापे जने 1 दर्वीव्यग्रकरेण धूममलिनिनायासयुक्तंन किं 
भीमेनातिवछेन रमस्यमवनेऽपूपा न संघट्टिताः ॥ १०२६ ॥ 
सिद्धि वान्छयता जनेन विदुषा तेजो निगृह्य खकं सरवो- 
त्साहवतापि देवगतिषु सेय प्रकार्य कमात्‌ । देवेनद्रदरहि- 
णोपमेवेद्गुणेरभ्यर्चितो तृभिः किं छ्ि्टः सुचिरं विराट- 
मवने पूरय न धमात्मजः ॥ १०२७ ॥ रूपेणाप्रतिमेन 
यौवनगुणेः श्रे कुरे जन्मना गन्तव्यानि दिनानि देव- 
वशतो भूयो धनं वाज्छता । सेरन्भीति विगर्हिता युवतिभिः 
साक्षेपमाज्ञामयाद्रोपद्या किरु मत्यराजभवने धृष्टं न किं 
चन्दनम्‌ ॥ १०२८ ॥ किं चित्रं यदि राजनीतिकुशलो 
राजा भवेद्धार्मिकः किं चिन्न यदि वेदशाख्रनिपुणो विप्रो 
भवेत्पण्डितः । तच्चित्रं यदिः रूपयोवनवती साध्वी भवेत्का- 
मिनी तच्चित्रे यदि निधनोऽपि पुरुषः पाप न कु्ात्कचित्‌ 
॥ १०२९ ॥ वासांसि ब्रजचारिवारिजदशां हत्वा हगदज- 
कैर्यः प्रागभूरुहमारुरोह स पूनर्व्ञाि विस्तारयन्‌ । ब्रीडा- 
१ रावणः, २ पाडः. ३ प्राप्तविपद्वस्तचित्तानाम्‌. ४ विराटनगरे. 


१७९ 
भारमपाचकार सहसा पाश्नारुजायाः खयं को जानाति 
जनो जनादनमनोवृत्तिः कदा कीटडी ॥ १०३० ॥ अर्थ 
लाघवमुचतो निपतनं कामातुरो छाञ्छनं *निःखो वश्वन- 
यैन्मना विकलतां दोषाकृकः संशयम्‌ । छन्धोऽकीर्तर्निसं- 
गरः परिभवं दुष्टोऽन्यदोषे रतिं दुर्वागप्रियतां ईरोद्रवशः 
प्रामोति कष्टं मुहुः ॥ १०३१ ॥ नीतिभूमिसुजां नतिरण- 
वतां ह्ीरङ्गनानां रतिर्दंपत्योः रिदावो गृहख कविता बुद्धः 
प्रसादो गिराम्‌ । खावण्यं वपुषः श्रुतं सुमनसः शान्तिद 
जख क्षमा शक्तय द्रविण गृहाश्रमवतां खास्थ्यं सतां 
मण्डनम्‌ ॥ १०३२ ॥ कार्पण्येन यशः "क्रुधा रणिचयो 
द्म्भेन स्यं क्षुधा मयादा व्यसनेधनं च विपदा स्यं प्रमा- 
द्विजः । पेडुन्येन कुठं मदेन विनयो दुश्रे्टया पोरुषं दारि- 
ग्ण जनाद्रो ममतया चात्मप्रकाशो हतः ॥ १०३३ ॥ 
तारुण्यं तरुणीजने विकंचता पुष्ये विधौ चद्धिका कासारे 
कुमुद्‌ वने पिचुैनं दानं द्विपेऽनगके । आच्ण्यं गृहिणां 
गृहखय गृहिणी पित्रोः श्चुभा संततिलावण्यं तनुते दिजे- 
ऽतिपटिते विद्रचतुथोश्नमः ॥ १०२४ ॥ माधु प्रमदाजने षु 
कलितं दाक्षिण्यमार्य जने शोय शघ्ुषु नम्रता य॒रुजने धमि- 
छता साधुषु । मर्मज्ञेष्वयुवर्तनं बहुविधे मानं जने पण्डिते 
शाठ्यं पापिजने नरख कथिताः पर्यन्तम्टो गुणाः 
॥ १०३५ ॥ इन्दुं निन्दति तस्करो गृहपतिं जारो सीरं 
खलः साध्वीमप्यसती कुटी नमकुखो जद्याजरन्त युवा । 
विद्यावन्तमनक्षरो धनपति नीचश्च रूपोञ्वरं वेरूप्येण हतः 
रुद्ध मवुधोतकृष्टं निकृष्टो जनः ॥१०३६॥ विद्वान्‌ ` “संसदि 
पाक्षिकः परवशो मानी दरिद्रो शृही द्रव्याढ्बः कृपणो यति- 
वसुमना बृद्धो विवाहोयतः । राजा दुःसचिवप्रियः सुकरुखजो 
मूख; पुमीन्लीजितो वेदान्ती हतसक्कियः किमपरं हया- 
स्पदं भूतले ॥ १०३७ ॥ का विया कवितां विनार्थिनि 
जने त्याग विना श्रीश्च काको धर्मः कृपया विना क्षिति- 
पतिः को नाम नीतिं बिना । कः सुनुर्विनयं विना कुलवधूः 
का खामिभाक्तिं विना भोग्यं कं रमणी विना क्षितितले 
किं जन्म कीर्तिं दिना ॥ १०३८ ॥ दाक्षिण्यं खजने 
द्या परजने शाठ्यं सदा दुजने प्रीतिः साधुजने नयो प- 
जने विद्धननेऽष्याजवम्‌ । शोये शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारी- 
जने धूर्तता ये चेवे पुरुषः कलासु कुशलास्तेष्वेव लोक- 
सतिः ॥ १०३९ ॥ खाधीना दयिता सेतावधि स॒तोऽसो 

९ कलद्घुम्‌. २ निधनः. ३ अखस्यान्तःकरणः. ४ अदृष्टयुद्धमसङ्कः. 
५ दुर्वचन शीङः, & पतवडाः. ७ रुजा. < प्रसन्नता. ९ कोधेन. 
१० गुणसमुदायः. १९ विक्रसनं. १२ कापांसवनंः १३ चतुदिक्मरति- 


बंधरदितस्य. १४ सभायाम्‌. १५ पक्षधारी. १६ गहस्थाभमी. २७ खेणः. 
१८ -हास्य विषयः. १९ सररभावः. २० नीतिः. २९ पुत्रजन्मावधि. 
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सुभाष्ितिरत्रभाण्डागारम्‌ 


[ ३ प्रकरणम्‌ 
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प्रोडद्रान्दावधि खयात्कन्या करपीडनावधि सुतल्री तदड्त्वा- 
वधि । जामाता बहुलापिंतावधि सखा साधुप्रखपावधि 
शिष्यो ग॒द्यनिरूपणावधि परे चेतेऽधनत्वावधि ॥ १०४० ॥ 
ब्रीणां योवनमर्थिनामचगमो राज्ञां ्रतापः सतां खार्थ्य 
खल्पधनख संहतिरसद्रुततेश्च वाग्डम्बरः । खाचारसख. सद्‌- 
ने परिणतेर्विया कुरुयेकता प्रज्ञाया धनसुन्नतेरतिनतिः 
शान्तेरथिवेको बलम्‌ ॥१०४१॥ नागो भाति मदेन ` कं जल- 


रुहेः पूर्णेन्दुना शर्वरी शीछेन प्रमदा जवेन तुरगो नित्योत्स- 


वर्मन्दिरम्‌ । बाणी व्याकरणेन हंसमिथुनेनेधः सभा पण्डितैः 
सुत्रेण कुरु पेण वसुधा रोकत्रयं विष्णुना ॥ २०४२ ॥ 
एहि खागतमाविश्चासनमिद्‌ कसाचिरादृदयसे का वाता 
पैरिदुबलोऽसि नितरां श्रीतोऽसि ते ददानात्‌ । इत्येव समु- 
पागत द्विजवरं संभावयन्त्यादरात्तेषां युक्तमशङ्कितेन मनसा 
गेहेषु गन्तुं खदा ॥ १०४७३ ॥ खादत्यन्तनिरक्षरः क्षिति- 
पतिः श्रीकारमात्ाश्रयान्मन्री तत्कथितार्थलेखनपरस्तत्सेवको 
जायते । अध्येता तदगारमेव भजते विद्वांस्तु तं याचते 
यावान्यय गिरा सम परिचयस्तावान्विदूरे शियः ॥ १०४४] 
को खो गुणिसंगमः किमसुश्च प्रज्ञेतरः संगतिः का हानि 
समयच्युतिर्निपुणता का धर्मतत्त्वे रतिः । कः शूरो विजि- 
तेन्दरियः प्रियतमा काचुत्रता किं धनं विद्या किं सुखमप्र- 
वासगमन राज्यं किमाज्ञाफलम्‌ ॥ १०४५ ॥ सानि खय- 
मत्ति चेद्धसुमती माता सुत हन्ति चेद्रेखामम्बुनिधिर्विल- 
ह्यति चेद्धूमिं वहेत्यावकः । आकाश जनमस्तके पतति 
चेदन्न विषं ॒चेद्धवेदन्यायं कुरुते यदि क्षितिपतिः कस्तं 
निरोद्ध क्षमः ॥ १०४६ ॥ वासः डन्नमृतुर्वसन्तसमयः 
पुष्यं शरन्माङुती धानन्कः कुुमायुधः परिमलः कस्तूरि- 
काञ्च धनुः । वाणी तकेरसोञ्वला प्रियतमा द्यामा वयो 
नूतनं मागे: शांमव एव॒ पश्चमख्या गीति; कविर्बिह्ण 
॥ १०४७ ॥ रोकम्बेन विम्बितं विघटित भूमाकुछेः कोकि- 
छैरभायूरेश्वलितं पुरेव रमसात्कीरेरधीररगतम्‌ । एकेनापि 
सुपहछवेन तरुणा दावानठोपष्टवः सोढः को न विपत्सु सुति 
जनो मूक्लोपि यो सक्तिः ॥१०४८॥ ` श्षोणीश्चाश्रयिणां परो- 
पकरणामावाद॑वाषभ्िियां कारषण्यास्पुधियामनध्ययनतो यूनां 
प्रवासाश्रयात्‌ । ज्ञातृणां जगदीदामक्तिविरहादायुैथा 





४ अल्यन्तदूरे. ५ मूर्खः. 
८ मयूरसमृहैः. ९ शुकः. 


१ उदकम्‌- २ वेगेन. २ कः. 
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गच्छतीत्येवं कांखससुद्धवः प्रतिदिनं नादो वदत्युच्चकै 
॥ १०४९ ॥ मादुष्ये सति दुरुमा पुरुषता पुंस्त्वे पुनः 
विप्रता .विग्रत्वे बहुवियतातिगुणता विद्यावतोऽर्थज्ञंता । 
अर्थज्ञख विचित्रवाक्यपटुता तत्रापि ठोकन्ञता लोक्ञख 
समस्तशाखविदुषो धर्म मतिदुलमा ॥ १०५० ॥ आयाते 
च तिरोहितो यदि पुनदृोऽन्यकार्ये रतो वाचि सेरमुखो 
विषण्णवदनः खङ्केदावादे सुदुः । अन्तर्वेदमनि वासमि- 
च्छति भृश व्याधीति यो भाषते भृत्यानामपराधकीर्तनपर- 
तन्मन्दिरं न ब्रजेत्‌ ॥ १०५१ ॥ बन्दी विन्दति चेदमा- 
त्यपदवीं रिष्टेरं भूरिभिः पुमिश्चत्मतिपायते रतिकला कैणी- 
दशामादरः । विश्रान्ता यदि वेखरीषु कविता काम्येन 
मन्येन करं भूपाठे यवने समस्तञुवने वेदरध्यमस्तं गतम्‌ 
॥ १०५२ ॥ आहूतेषु विहंगमेषु मशको नायान्पुरो वार्थते 
मध्येवारिधि वा वसंस्तृणमगिधेत्ते मणीनां रुचम्‌ । खयो- 
तोऽपि न कम्पते प्रविचलन्मध्येऽपि तेजखिनां धिक्सा- 
मान्यमचेतसं प्रभुमिवानामृ्टतच्वान्तरम्‌ ॥ १०५३ ॥ 
मूखोाऽशान्तस्तपखी क्षितिपतिरकृसो मत्सरी धर्मरीलो 
दुःस्थो मानी गृहस्थः प्रसुरतिकृपणः शास्रथृद्ध्महीनः । 
आज्ञाहीनो नरेन्द्रः ुचिरपि सततं यः परान्नोपमोजी बद्धो ` 
रोगी दरिद्रः स च युवतिपतिर्धिग्विडम्बप्रकारान्‌ ॥ १०५४ ॥ 
ख्यातः शक्रो भगाद्धो विधुरपि मछिनो माधवो गोपजातो 
वेदयापु्ो यसिष्ठो रतिपतिरतनुः सर्वभक्षी हताशः । न्यासो 
मत्योदरीयो कबणजलठनिधिः पाण्डवा जारजाता रुद्रः प्रेता- 
सथिधारी तिथ्ुवनविषये कथय दोषो न चास्ति ॥ १०५५ ॥ 
प्राणाघाताननिव्रत्तिः परधनहरणे संयमः सत्यवाक्यं काठ 
शक्त्या प्रदानं युवतिजनकथामूकभावः परेषाम्‌ । तृष्णास्रोतो- 
विभङ्गो गुरुषु च विनयः सर्वभूतानुकम्पा सामान्यः सर्वशा- 
जेष्वनुपहतविधिः ्रयसामेष पन्थाः ॥ १०५६ ॥ आबिभू- 
तानुरागाः क्षणसुदयगिरेरुजिहानख मानोः पतच्छायेः पुर- 
स्तादुपवनतरवो दूरमाश्वेव गत्वा । एते तसिन्निबृत्ताः पुन- 
रितरककुप्मान्तपयेसतनिम्बे प्रायो शरत्यास्त्यजन्ति प्रचकित- 
विमवं खामिनं सेवमानाः ॥ १०५७ ॥ मणिना वलयं 
वलयेन मणिर्मणिना वख्येन विभाति करः । कविना च 
विुर्विमुना च कविः कविना विञ्ुना च विभाति समा । 
शशिना च निशा निशया च शी शशिना निशया च 
विभाति नभः; । पयसां कमल कमलेन पयः पयसां कम्रटेन 
विभाति सरः ॥ १०५८ ॥ 


इति ओदखमाषित्तरन्रभाण्डागारे ततीयं राजप्रकरणं समाम्‌ 
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चतुर्थ चित्रप्रकरणम्‌ 
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समस्याख्यानम्‌ 

सहखशीषौ पुरुषः सहखाक्षः सहश्चपात्‌ । दकितश्चकि- 
तदछन्नसव सेन्ये विसर्पति ॥ १`॥ कामम कामदुघं धुद्श्च 
मित्राय वरुणाय च । वयं धीरेण दानेन स्वान्कामानरी- 
महि ॥ २ ॥ असमाने समानत्वं मविता कठ्हे मम । 
इति मत्वा ध्रुवे मानी म्रगात्सिहः पलायते ॥ ३ ॥ हीन- 
हत्या दधाल्येव छकाघवे महतामपि । इति मत्वा द्विपदेषी 
मृगात्सिहः पटायते ॥ ४ ॥ तिष्ठाजनाय सङ्घामे त्वां हनि- 
ष्याम्यहं शरेः । तिष्ठामि कर्णं किं मूढ म्गात्सिहः पलायते 
॥ ५ ॥ ऋषेरखाश्रमे पुण्ये शापसंनस्तमानसः । सुद्रोध- 
तोऽपि प्रायोऽयं मृगात्सिंहः पलायते ॥६॥ अयं मृगः समा- 
याति त्वरितेस्त्वरितेः पदेः । ततो वेगात्यलयख गगात्िहः 
पलायते ॥ ७ ॥ विद्यायां दुर्मदो येषां कार्पण्यं विभवे 
सति । तेषां देवाभिशपानां सछिलादभिरुत्थितः ॥ ८ ॥ 
सीतासमागमोत्कण्ठाकणान्ताङ्ृ्टघन्वनः । राघवस शरा- 
गारः ससुद्रादभिरत्थितः ॥ ९ ॥ दामोद्रकराघातविहरी- 
कृतचेतसा । दष्टं चाणूरमलेन शतचन्द्रं नमस्तरम्‌ ॥ १०॥ 
चठत्तरङ्गरङ्गायां गङ्कायां प्रतिनिभ्बितम्‌ । सचन्द्रं शोभते- 
ऽत्यथ शतचन्द्रं नमस्तलम्‌ ॥ ११ ॥ विधे पिधेहि शीताय 
यावन्नायाति मे प्रियः। आगते दयिते कुयाः शतचन्द्रं 
नभस्तलम्‌ ॥ १२ ॥ सुमेरुशिखरग्रान्तस्फुरदिव्यवधूुखम्‌ । 
` परितः स्फुरिते; शङ्क शतचन्द्रं नभंसलम्‌ ॥ १३ ॥ शतं 
न श्रूयते कणे दधि खभनेऽपि दुरुमम्‌ । सुग्धे दुग्धख का 
वाती तक्रं॒शक्रखय दमम्‌ ॥ १४ ॥ अक्रत्वङ्कमतस्तक्रं 
, न दैतक्रतुना इतम्‌ । नादत्तमिति वाक्याथात्तकं शक्रख 
दुरेमम्‌ ॥ १५ ॥ मीष्मग्रीष्मतैसंतषयन्यरध्यान्तरस्थयोः । 


(१) 'सदखश्ीषां पुरुषः सदलाक्षः सदलरपात्‌› इति समस्य, (२) 
“कामं कमदुषं धुङ्क्ष्व, “मित्राय वरुणाय च>, "सर्वान्कामानश्षीमदि" 
शति च समस्या. (३, ४, ५, &, ७,) “स्रगात्सिहः पलायते' शति 
समस्या. (८) सङ्िकादभ्चिरुद्थितः शति समस्या. (९) 'समुद्रादभि- 
रुविथितः' शति समस्या. (१०, ११, १२, १२) “शतचन्द्रं नभस्तलम्‌? 
इति सम्भा. (१४, १५) त्रं शक्रस्य दुङभम्‌ शति समस्या. 





१ श्रा एवाङ्गाराः, २ अयजाङ्गम्‌, -३ इन्द्रेण, ४ दारुणः, 











अन्योन्यालापुखिनो्ूलोशनद्रायते रविः ॥ १६ ॥ खस्ि 
्षत्रियदेवाय जगदेवाय मूुजे । ययशःपुण्डरीकान्तगगनं 
भ्रमरायते ॥ १७ ॥ रफुरिते जठरे विष्णोनैवनीतमुजः 
रिडोः । मक्षिकापादधातेन कम्पिते भुवनत्रयम्‌ ॥ १८ ॥ 
अतसीपुष्यसंकाश खं वीक्ष्य जलदागमे । ये वियोगेऽपि 
जीवन्ति न तेषां विद्यते भयम्‌ ॥ १९ ॥ वागथीविव 
संपृक्त शतकोयिप्रविस्तरम्‌ । दरासादह पुरोधाय नेः सरवे 
सुराः रिवो ॥ २०॥ आषाढी कार्तिकी माघी वचा श्युण्ठी 
हरीतकी । गयायां पिण्डदानेन पुण्या शछेष्महराणी 
॥ २१ ॥ जम्बूफलानि पक्रानि पतन्ति विमङे जले । 
कपिकम्पितशाखाम्यो गगगग॒ग्गु्‌ ॥ २२ ॥ विद्ग्धे 
सुसुखे रक्ते नितम्बोपरि संसिते । कामिन्याश्िष्टसुगले 
कूजितं रतिक्रूजितम्‌ ॥ २३ ॥ प्रर्यसदहायकरा इति गोखा- 
नाचम्य सकठभूमिरुहाम्‌ । विरसति दवद्हनावछिरिह 
जठवाह्‌ः परं शरणम्‌ ॥ २४ ॥ निजपतिरा्यः प्रणयी 
हरिर्दवितीयः करोमि किं गोपि। णु सखि पाणिनिसूत्र 
विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ ॥ २५ ॥ दैत्यानां मनसि दया 
जाता कृष्णं हि रक्षितुं कसमात्‌ । द्रष्टं देवमजं देत्यल्लीणा- 
मपि प्रीतिः ॥ २६ ॥ श्रीनाथ नः श्रुतमिति बहुधा अमता 
मया लोकेषु । शीरं वारबधूनां देत्यज्ीणामपि प्रीतिः 
॥ २७ ॥ रामाभ्षिके मदविहकाया हस्ताच्युतो हेमघट- 
स्तरुण्याः । सोपानमासाद्य करोति शब्दं उठरठंठंठठठटदंठः 


(१६) “यूनोश्वन्द्रायते रविः इति समस्या. (१७) गगनं भमरायते, 
इति समस्या. (१८) “सश्षिकापादषातेन कम्पितं भुवनत्रयम्‌ इति चं 
समस्या. (१९) “अतसीपुष्पसंकादाम्‌ः, “न वेशं विदयते भयम्‌ शति च 
समस्या. (२०) "वागथाविव संपत, “शतकोरिप्रविस्तरम्‌" शति च 
समस्या. (२१) पुण्या छष्महराचृणी इति समस्या. (२२) गदयु- 
गगुठुयुग्यु्ः इति समस्या. (२३) कूजितं रतिकूजितम्‌” शति समस्या 
(२४) “्रलयसदायकरा इति गोलानाचम्यः इति समस्या. (२५) "विप्र 
तिषेषे परं कार्यम्‌ इति समसखा. (२६, २७) “देयखीणामपि प्रीतिः 
इति समला, 


९ अन्योन्यभाषणेनं जाताकादयोः. २ इन्द्रम्‌. ३ पा्वतीरंकरो. 
४ भआपादी कातिकी माधी एकादशी पुण्या. वचा शयुण्टी दरीतकी 
छेष्महरा. गथायां पिण्डदानेनानृणी पित्रगोन्सुक्त इति योजना- 
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॥ २८ ॥ कपूरपूरच्छविवादविद्यासंवावदृकयतिञयुक्तिताप्रे । | हस्त निपेतुः । इति वदति दशाखो हस्तता वितत्य 
इन्दा छपद्वेषि तमोवितानं सूर्यांदये रोदिति चक्रवाकी , मशकगरकरनत्रे हस्तियूथे प्रविष्टम्‌ ॥४१॥ मृगरिद्यनयनाया 
॥ २९ ॥ विलोक्य बाठासुखचन्द्रविम्बं कण्ठे च सुक्तावछि- ¦ अश्िपक्षमप्रकोणे विरसति तरला या तारका तारकेव । 
हारताराः । युननिंशाया मयभीतमीता सूयादये रोदिति | प्रतिफलति इदहोष्रे जन्तिरास्ते जनानां तिट्तुषपुटकोणे 
चक्रताकीो ॥ ३० ॥ सर्वेख जन्तोभवति प्रमोदो विरोधिवर्गे | मक्षिको प्रसूता ॥ ४२ ॥ मधो मन्द्‌ मन्दं मरुति शरिरे 
परिभूयमाने । तिरोहिते त्वयशसा नरेन्द्र चन्द्रोदये तयति ! वाति रुचिरे कुरुखीभिः कृष्णे विहरति तथा वरप्णिनिकरे । 
चक्रवाकी ॥२९१॥ नक्ापि रामाहितसंशयाया विना | उषा योषा तोषाददनमलिरुद्धसय मिषतो पुरः पत्युः कामा- 
नमात्व() जनक्रात्मजायाः 1 पुरः सुराणाङ्कपुरःसराणा- ¦ च्छरद्युरमियमालिङ्कति सती ॥ ४२ ॥ खयं संराध्येशं 
मङ्गारपूण कमर प्रफुछ्म्‌ ॥ ३२ ॥ पुज्ञायमानारुणरत्रह।रे । पुरमिद्मनल्पेन तपसा महेन्द्रं संतोष्य च्िदशरिपुनाशादसु- 
कान्तोरसि सखावदनङ्ग माति । सिध्येद्सुष्योपमितियदि | करात्‌ । समायाते पार्थ द्रपदतनया छेदाविकला पुरः पद्युः 
खादङ्गारपूण कमर प्रफुट्म्‌ ॥ २३ ॥ रे पुत्र सत्सङ्गमवामरहि | कामाच्छञ्चरमियमालिङ्गति सती ॥ ४४ ॥ कद्‌ाचिता- 
त्वमसतपरसङ्क त्वरया विहाय । धन्योऽपि निन्दां भते  श्वारी विपिनमुवि भीमेन बहशः कृशद्धिं श्रान्तासि 
छुसङ्गात्सिन्द्रविन्दुविधवाख्खटे ॥ ३४ ॥ शरुत्वा प्रदग्धं | क्षणमिह निषीदेति गदिता । शनः शीतच्छायं तटविटपिनं 
तनयं सरोका पुननिशम्यासशरीरमावम्‌ । पदयत्सु देवेषु | प्राप्य सुदिता पुरः पत्युः कामच्द्यरमियमालिङ्गति सती 
च धावमाना रमा सदा 'दोकरमालिकिङ्ग ॥ ३५ ॥ सुत | ॥ ४५ ॥ तपापाये गोदापरतटभुवि सथातुमनसि प्रविष्टे 
पतन्तं प्रसमीक्ष्य पावके न बोधयामास पतिं पतिव्रता ।  तप्पूरं भगवति सनां कुम्भजदुषि । द्रुतं छोपामुद्रा खयम- 
तदा द्यसो त्रतदक्तिपीडितो इताशनश्वन्दनपङ्कशीतटः । विकटं गन्तुसुदिता पुरः पद्युः कामाच्छद्युरमियमालिङ्गति 
॥ ३६ ॥ उन्नमय्य सकचय्रहमाखय चुम्बति प्रियतमे | सती ॥ ४६ ॥ सर्वख द्वे सुमतिश्कुमती संपदापत्तिदेत्‌ एको 
हरस्य । वंजिता जयति भनधनाया दहह । गोत्रे प्रमवति पुमान्यः कुटुम्बं धिमर्तिं । बृद्धो यूना सह 
इदं ॥ ३७ ॥ मम करमरहणाय पणीज्ृेतं न यदि राघ- | परिचयाच्यञ्यते कामिनीभिः खीपुवच्च प्रभवति यदु तद्धि 
वतोऽप्यधिरोहति । सखि तदेवममून्मम जीविते शदयक- | गेहं विनष्टम्‌ ॥ ४७ ॥ ये पापं शमयन्ति संगतिभरतां 
एङ्गमयं कठिनं धनुः ॥ ३८॥ नीखाव्जदयुतिनयनं नितान्त- | ये दानखङ्कारिणो येषां चित्तमतीव निर्मकतरं येषां 
बृत्तमाखश्रीपरिचितचन्द्रिकाविखासम्‌ । सराताया सरसि न भ्र व्रतम्‌ । ये सवान्सुखयन्ति दहि प्रतिदिन 
विलोक्य वक्रचन्द्रं मध्याह्ने युकुकितमम्बुज वनान्ते ॥ ३९ ॥ ते साधवो दुरमा गङ्खावद्भजगण्डवद्रगनवद्वाङ्गेयवद्व- 
कांचिदिशा्समये रविरदिमतसां ” °नीटांञ्काश्चकनिरी- | यवत्‌ ॥ ४८ ॥ हारो भाति कुचद्वयं तव मे मध्य 
नसुखेन्दुबिम्बाम्‌ । तां तादशं समनुवीक्ष्य कविजगाद्‌ | वपुः सहच: केशा नासिकमोक्तिकं सुवदनं रदपङ्गरागो 
राहूर्दिवा रसति पर्वं विना किलेन्दुम्‌ ॥ ४० ॥ बहट- । दशः । गङ्गावजद्रगण्डवद्गगनवद्राङ्गयवद्वेयवजम्बूधजल- 


ब्रकसम्थी मेघनादादयो मे सपदि युधि विद्रान्तः कीट- | विन्दुबजरजवजम्बारवजाख्वत्‌ ॥ ४९ ॥ यस्कण्ठे गरं 
विराजतितरां शीरपे च मन्दाकिनी उत्सङ्गे च शिवामुखं 





(२८) उठंठठंठंठऽठंठठंठः इति समला. (२९) ३०) (सूर्योदये स 
सदिति चक्रवाकी" इति समस्या. (३१) चन्द्रोदये नरल्यति चक्रवाकी | (४१) “मशकगल्करन्भ्रे दस्तियूथं प्रविष्टम्‌" इति समस्या. (४२) 
इति समस्या. (३२, ३३) “अङ्गारपूणै कमलं प्रफुछम्‌? इति समस्या. | (तिल्तुषपुरटकोणे मध्चिकोष्ट प्रसूता इति समस्या. (४२, ४४) ४५, 
(३४) “सिन्दूरबिन्दुर्विषवारकाटे इति समस्या- (३५) “टमा सुदा | ४६) पुरः पत्युः कामाच्छ छुरमियमालिङ्गति सती' इति समस्या 
दौकरमारिलिङ्ग' इति समस्या. (३३) 'हदुताञ्चनश्वन्द नपडशीवलः' इति (४७)^सर्वस्य दे”, “एको गोत्रे, "बृद्धो यूना, खीपुवच्च' इति चत्वारि 
समस्या. (२०) ददद इदडदह शति समस. (२८) शकन्न पाणिनेः सूत्राणि समस्या. (४८) "गङ्गाबद्रजंगण्डवद्वगनवद्वाङ्गेयवद्वेय- 

~ ८. 9 स्ट; 6 ~ | वत्‌ इति समस्या. (४९) शगङ्गावद्धजगण्डवद्धगनवद्वङ्खेयवद्ेयवत्‌", 
मयं कठिनं धनुः इति समस्याः (२९) "मध्ये सुकुल्तिमम्बुजं | ^ ` ूजषयरामिदुवललश्जयसाखवस्नाकत्‌ इति च समस्मा 
वनान्ते इति समस्या. (४०) शराहर्दिवा अतति प विना किलेन्दुम्‌” | जनवूजव्वसदुवजस्ननन्न न + _ ----------- 
इति समस्या. १ द्रौपदाः श्वट्युरो वयुः २ लोपासुद्रायाः शद्रः पूरतरण- 

१ जष्ठचन्दनम्‌- २ केशयदसदितन्‌. ३ अलम्‌, ४ चुम्बनं | साधनं ङुम्भः. ३ ये गङ्गावत्संगतितां पापं क्षमयन्ति. ये गज- 
क्षत्रि सति. ५ कान्ते. ३ बलात्कारेण. ७ कण्टेऽव्यक्तशब्दः. | गण्डवदानछङ्गारिणः, येषां चित्तं गगनवदतीव निभमैलतरम्‌; ५ 
<.मान णव धनं यस्याः. मानिन्या इत्यथः. ° मध्याहे. १० सर्थ॑- | ततं गाङ्गेयवन्न भनम्‌, ये गेथवत्सवांन्युखयन्ति इति योजना. 


किरणसंतप्ताम्‌. १९ नील्बरलान्रलपिदितमुखचन्द्रा(म्‌- १२ खमानुः" । ४ करस्तूरिकङ्गतोऽकगरागः- ५ कदं मवत्‌. 





समर्याख्यानम्‌ १८३ 








कटितटे शादृूढचमौम्बरम्‌ । माया यख रुणद्धि विश्वम- | पतीनां क्षयः । मल्वेवं किक राजदेव पते त्व॑जेत्रयानोस्खवे 
` खिठं तसे नमः शंभवे जम्बूबनखविन्दुवजलजवजम्बा- | मत्खी रोदिति मक्षिका च हसति ध्यीयन्ति वामभ्रवः ॥ ६० ॥ 
खवजना्वत्‌ ॥ ५० ॥ ख्यातस्त्वं फटबृिपुटिुमनःखा- | श्रुत्वा सगरवन्धनं दशशिरा सर्ैखैरेकदा तर्णं पृच्छति 
धीनजाम्बूनद्‌ः शीण रिपुसंपद्‌ः प्रतिदिनं. मित्रोदये | वीतिकान्सचकितो भीत्या परं संभ्रमात्‌ 1 बद्धः सत्यमपांनि- 
मोदसे । पान्थानां कुरुषे विटम्बनमहो दत्तान्तरलनसा | चिजैठनिधिः कीठाठ्धिसोयधिः पाथोधिर्जल्धिः पयोधिरद्‌- 
जम्बूवजटविन्दुबजलजवजम्बाल्वजाख्वत्‌ ॥ ५१ ॥ | धिरवीरांनिधिवीरिधिः ॥ ६१ ॥ पाषार्णाः पयसि श्रवद्धवपुष- 
सद्धाम रिपुभूय॒जां सुखरुचिर्जीवश्च देवाङ्गणाचक्षः प्रो्स- | सिष्ठन्ति सेतु गताः श्रुत्वैवं वदतां दशाननधरः "कुद्धः समुद्र 
दखमांसनिवहेसतन्मेदिनीमण्डनम्‌ । त्वच्ापोद्रतबाणसंहति- | प्रति । धिक्त्वां नाम तवाम्बुधिः सलिकधिः पानीयधिसोयधिः 
रभूच्ीराम भूमीपते जम्बूवजलबिन्दुवजलजवजम्बाल्- | .पाथोधिजैकधिः पयोधिरुद्धिर्वीरानिधिवीरिधिः ॥ ६२ ॥ 
जाख्वत्‌ ॥ ५२ ॥ वदेहीं समवाप्य दाशरथिनारब्धे प्रया- | म्बा कुप्यति तात मू विधृता गङ्खयसुत्सुज्य तां विद्न्ष- 
णेऽग्रतो दाः पुष्पकसंस्थितेन रभसादाकाशमारोहता । | ण्मुल का गतिम चिरं मूधि स्थिताया वद । कोपावेशवै- 
लङ्कासागरजानकीवनरणक्षोण्यश्चमत्कारिका जम्बूवज्नलवि- | शरौद्रोषबदनैः प्र्युत्तरं दत्तवान्पाथोधिर्यरुधिः पयोधिरुदधि- 
न्दुबजजरुजवजम्बार्वजाख्वत्‌ ॥ ५३२ ॥ यो द्रोणाचलमा- वारानिधिवारिधिः ॥ ६२॥॥ माध्वीके विधुमण्डले वरवधूवक्रे 
दधो करतले योऽतीतरत्सागरं यश्चोत्खातितांस्जद्‌- | च गीतान्ते सक्ते वक्रचतु्ये द्शाुसो विज्ञापितस्तचचः । 
दपुच्छेन दावानम्‌ । यो रकषान्समरेऽरुणत्कपिव्रः | वद्धोऽसाविति चेतैभरयवशादूचे वचःसं्रमात्पाथोधिर्जकुधिः 
पायाद्धनूमानसा जम्बूवज्रविन्दुबजर्जवजम्बाख्वजाक- | पयोधिरुदधिवीरां निधिवीरिधिः ॥ ६४ ॥ पीतस्त्वं कलररो- 
वत्‌ ॥ ५४ ॥ कस्तूरीतिरकं ककाटरचितं नासामणिं निस्तलं | वेन सुनिना ध्वस्तोऽसि देवासुरेराबद्धोऽसि च राघवेण 
वज्रं कुञितकेरापाशमनिशे दष्टं निसृष्टां पुरः । पुसां मानस- | मृदुना राखागृगेरुष्धितः । नाञ्नामारमटी बरथेव भवतो 
मत्खबन्धनविधो धत्सेऽतर॒ वत्से खयं जम्बूधजलविन्टुव- | कोकैरियं घु्यते पाथोधिज्ञरुधिः पयोधिरुदधिवीरांनिधिर- 
जरुजवजम्ब[सुवज[रुवत्‌ ॥ ५५ ॥ विद्धि भीहृदय सदा- रिधिः॥ ६५ ॥ ततु पर्वतसंनिभेन कपिनांखाबू कृतां वक्षति 
न्तमलिनं भीम्‌ भवाम्मोनिर्थि विज्ञाने सुरतं महीरभवनं | किप वीक्ष्य निमजतीमथ तव रधृशासतरन्तीः शिलाः । 
गूढं दृढं कण्टकैः । दारागारसमागमं सुविषमं मोहं परं दुस्तरं | लोके नत्यपरे विमीषणजने सीताह सेतूयमे तुम्बी मजति 
जम्बूव्रजलविन्दुबजरुजवजम्बाककत्नाख्वत्‌ ॥ ५६ ॥ | संतरन्ति दषदः त्रेतो दिवां खत्यति ॥ ६६ ॥ त्वं नो गोच- 
ग॒ण्ठी गोश्चयोर्विचाय मनसा कलठ्काशनं यन्मया प्रोक्तं | परतिस्तवन्दुरधिपस्तखागृतं त्वत्करे तेन व्याधशराहतां 
तद्धिपरीतकं कृतमहो गोः खूरमात्र दद । नार्था मूखजना- | प्रणयिनीमेनां पुनर्जीवय । इत्य्य गगने निशापतिमृगे 
ख्ये न च सुखं नो वा यशो भ्यते सद्वेय कविभूपतौ | कारुण्यमातन्वतः ङ्गामावपतन्मूगखय श्दतो बाध्पाम्बु 
हरिहर लाभः परं गोवधः ॥ ५७ ॥ पश्वाखख पराभवाय भूमण्डले ॥ ६७ ॥ उन्नादाम्बुदबधितान्धतमसि प्रज्र्ट- 
सैषको मांसेन गोभूयसा दध्यन्नरपि पायसेः प्रतिदिनं संब- | दिण्डकले कारे यामिकजाभदुयुमरव्याकीर्णकोलाहरे । 
पिततो यो मया । सोऽयं सिंहयखाद्वहान्तरगमद्भोत्याकुरः | कर्णखयासुदधदर्णवाम्बुवडवावहेयेदन्तःपुरादायातासि तदम्बु 
संभ्रमाद्धन्ताशा विरख्य गता हतविये लस[भः पर्‌ गोवधः ------------------ ----- 

॥ ५८ ॥ पारीन्थय पराभवाय सुरभीमांसेन दुर्भधसा 











भा भाता भा जा 


(६०) “मत्स्यी रोदिति मक्षिका च हसति ध्यायन्ति वामश्च॒वः' इति 
पोप्यन्ते किर पीवरः कटगिरः श्वानः प्रयलाद्मी । न तवेभि- | समस्याः (६१) अपानिभिजरूनिधिः कीलालधिस्तोयधिः धष 
स मत्तवारणचमू। विद्रावण केसरी जेतव्यो मवता किरात- कपिः प योधिरुूदधिषारां निधिवांरिपिः इति समस्या. (६२) “अम्बुधि- 
५ ठजीविनां सङकधिः पानीयधिस्तोयधिः पाथोधिजैरुधिः पयोधिरुदधिवारांनि- 
नृपते स. गतधः सा पिवौरिभिः, इति समस्या, (६२. ६४, ६५) 'पाथोधिर्जलधिः पयोधि- 
जलमिद्‌ सद्धाजिराजित्रजः पातन्य पररक्तसक्तमनसां तृषिः | रुदधथिर्वारानिभिवौरिधिः) शति समस्या. (६६) "तुम्बी मजनि संत- 
--- --------------------- | रन्ति षदः प्रेतो दिवा यतिः इति समस्या- (६७) खङ्धामादपत- 
(५० ३ ५९ 9 ५२, ५२, ४10 ५५) ५६) 'जम्बूवञ्जलनविन्दुवञजठजवः- न्मृराय रुदतो बाष्पाम्बु भूमण्डले" इति समस्या 
न्‌ ञ्ज .) -- ध ¢ * ++ | '"------------------- ~~ 
नम्बारवञ्नाङवत्‌" इति समस्या (५७, ५८, ५९) “कभ परं गोवध १ बिजयात्रोत्सवे. २ चिन्तयन्ति. २ सेतुबन्धम्‌. ४ रावणः. 


ज ५ इदिति..& बृत्ताम्तश्वापकान्‌. ७ माता. < मस्तके. ९ त्यज्यताम्‌. 
१ सिंहस्य. २ श्वानस्य. २ जलेकजीनिता[नाम्‌, ४ तुरंगपड्धिसमृहेः. । १० कोभपरत्वेन. ११ षडभिमुंखेरियथः. १२ मकः. १३ अकादु्तुम्बी 
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जिति ति ति पि क ज भि भकः चि ` किक 





जाक्षि कृतकं मन्ये भयं योषिताम्‌ ॥ &८ ॥ उम्रम्राहसुद्‌- 
न्वतो जलमतिक्रामत्यनाठम्बने व्योभ्नि म्यति दुगमक्षि 
तिशरतां मूषानमारोहति । व्याप्तं याति विषाकुलेरदिकुकेः 
पातालमेकाकिनी कीतिंस्ते मदनाभिराम कृतकं मन्ये भयं 
योषिताम्‌ ॥ ६९ ॥ चित्रं नर्तनमम्बरे रिखरिणो शीतां 
बिम्बे तमः संचारं जखन कपोतरणितं कामागमप्रक्रियाः । 
मीनो विद्युति तारका विहरणं ज्योत्लरा विकोशाग्बुजे कुर्वाते 


कुरुते करोति कुरुतः कु्बन््यलेकुर्वते ॥ ७० ॥ यख द्वारि | १ 


सदा समीरवरुणां संमाजन हव्यवाट्‌ पाकं शीतगुरातपत्र- 
करण दस्रा प्रतीहारताम्‌ । देवा काखविधिं च दाखममरा 
वर्ण्या द्राखः कथं कुबाते कुरुते करोति कुरुतः कुर्वन्लय- 
लकुर्वेते ॥ ७१ ॥ कश्चित्पान्थस्तृषार्तः पथि तपनऋतो 
गम्यमानोऽन्यपान्थं पप्रच्छानन्दरीनो वदं पथिक कुतो 
जहकन्याप्रनाहः । तेनासौ शीघ्रवाचा प्रचकितमनसा विप्र 
वर्येण चोचे सूच्यग्रे कूपषटुं तदुपरि नगरी तत्र गङ्गा- 
प्रवाहः 1 ७२ ॥ राम ॒त्वत्कीतिदक्षाद्रहुतरममलादुत्थिताः 
कोरका ये तन्मध्ये रुद्ररूपोऽप्यजनि खट यशःकोरकस्तख 
चाग्रे । अख श्रोत्राक्षिकूपास्तदुपरि च शिरस्त्र चासि 
खवन्ती सूच्यग्रे कूपषटरं तदुपरि नगरी तत्र॒ गङ्गाप्रवाहः 
।७२॥ उदामाकोड्यदीप्यदिनमणिमणिभिर्मसितान्ते समन्ता- 
द्वायुन्याधूयमानज्वरुनकणगणाकीर्णधूलिप्रकीणं । कान्तारे- 
ऽसिन्नपातं पथि पथिकमबे कापि पाथोदसेना(शसूच्यम कूप- 
षट तदुपरि नगरी तत्र गङ्खाप्रवाहः ॥ ७४ ॥ मां साक्षी 

सुग्धे विजयमभिकषलेखयामास शोद्युभूत्या ` मन्मोलि- 
माखां सदशेनवडातीमक्षपातान्विजित्य 1 गोयप्यानज्ञद्टी 
जितनंखनवभूस्तन्वि रेषा तदित्थं शीषाणां सेव वन्ध्या 
म नवतिरभूष्धोचनानामीतिः ॥ ७५ ॥ प्रत्येकं दिक्यती- 
शानिकतपनवसुन्सन्नतस्त्वं यथा भूरश्रोषीस्त्वं य॑था च 
खरसहितठसन्मूच्छनामग्रामताखात्‌ । कृष्णन्यस्तान्यमोंलीक्षण- 
वद्वसरे सा च सा च प्रसादाच्छीषाणां रोष वन्ध्या नव्‌- 
नवतिरभूहछोचनानामशीतिः ॥ ७६ ॥ इन्द्राया खोकपाला 
हरिविधुतपना नागवियाधराया देष्याः सर्वेऽपि देवाः प्रिय 


(&८, &९) “कृतकं मन्ये भयं योषिताम्‌” इति समस्या. (७०, ७१) 
कुर्वाते कुरते करोति कुरुतः कर्वन्त्यङ्कुर्वते' श्ति समस्या. (७०, ७३, 
- ७४) “सूल््ययरे कूपषट्कं तदुपरि नगरी तत्र गङ्गाप्रवाह” इति समस्या. 
= (७५ शीर्षाणां सेव वन्ध्या मम नवतिरभूल्ठोचनानामञ्यीतिः' इति 
समस्या. (७६) “शीर्षाणां जेष बन्ध्या नव॒ नवतिरभूषछोचनानाम- 
ङीतिःः इति समस्या. 


` २ निदाषेः २ १९२० शति संख्या, ३ सदक्शिरसो दिसदस्नाः 
क्षस्य स्वमाया प्रति गोरीगिरीञ्चधतक्रीडोपन्यासः, 










सुभाषितरत्रभाण्डागारम्‌ 


तव वरद्‌; कोऽसि वन्यो गरीयान्‌ । श्रत्वा वाचे प्रियाया 


| ¢ प्रकरणम्‌ 





इति दशमुखतः प्राह वाक्यं द्रायः शटी शंयुः पिनाकी 
शिवभवपञ्चपः शर्वं ईराश्च मगः ॥ ७७ ॥ 


प्रहेलिका 


अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पण्डितः । अयुखः 
स्फुटवक्ता च यो जानाति स पण्डितः ॥ १ ॥ 
वने जाता वेने त्यक्ता वने तिष्ठति नित्यशः । 
पण्य्ली नतु सा वेद्या यो जानाति स पण्डितः ॥ २॥ 


गोपा नैव गोपारच्िदयूरी नेव शेकरः | चक्रपाणिः स 
नो विष्णुर्यो जानाति स पण्डितः ॥ २ ॥ उच्छिष्टं रिव- 


निमाल्यं, चमने शवक्रपैटम्‌ । काकविष्ठाससुयन्नः पश्चेतेऽति- 
पवित्रकाः ॥ £ ॥ अनेकदषिरं वय कान्तं च ऋषिभंि- 
तम्‌ । ` “चक्रिणा च सदाराध्यं यो जानाति स पण्डितः 
॥ ५ ॥ वने वसति को वीरो योऽस्िमांसविवजितः । 
असिवत्कुरुते कार्य कार्य कृत्वा बनं गतः ॥ ६ ॥ ` रविजा 
दशरिकुन्दाभा तापहारी जगस्मिया । वधते वनसङ्गेन न॑ 
तापि यसुनापि न ॥ ७॥ रर॑ण्याछिङ्कितः कण्ठे निर्त्ब- 
स्थलमाश्रितः । ओरूणां सनिधानेऽपि कः कूजति सुडु्हुः 
॥ ८ ॥ अवलोक्य स्तनो वध्वा गुञ्ञाफरविभूषितो । 
निःश्चसख रोदितुं ल्म्रा कुतो व्याधकुटुम्बिनी ॥ ९ ॥ 


(७७) “शूली शेभुः पिनाकी शिवभवपद्ुपाः शर्वं ईशश्च भगेः 
इति समस्या. 

१ ठलेखपत्रम्‌ (२) नौका. (३) मोक्षः (४) दुग्धं गङ्गा मधु पटर 
म्बरं पिप्यलश्च. (५) वदट्मीकम्‌. (६) कुखल्दोरकः, (७) तक्रम्‌- 
(८) कलडः. (९) डबरी पुत्रनायायाः स्तनौ युज्ञाफलालंकृतो 
दृष कुतो निःश्वस्य रुरोद. यतो मत्पुत्र एतामनुरक्तस्तथा क्षीणतां 
गतो यथा गजान्विनिहत्य तद्रण्डस्धलयुक्ताफरदारेः स्तनौ विभू- 
पयितुं नालम्‌, अतोऽतिप्रयासलभ्येय्ाफठेविभूषयति क्षीणे 
च सति पुत्रे तदजितधननिवोद्यव्रत्तिकस्य सर्वस्यापि ऊुदम्बस्य 
जीवितसंदेहः. अतो व्याधकुडभ्बिनी दुःखान्निश्वसय रोदितुं र्मा. 


१ अरण्ये काष्टरूपेणोत्पन्ना. २ उदके. २ मृल्थं दत्वा भोग्या 
खी. गणिका यथा द्रव्यदानेन भोग्या तयेयमपीलयथैः, ४ धेनूनां 
पतित्वात्पार्कः, ५ तप्तत्निश्यूलाक्कितत्वात्त्चिहवान्‌. & वादौ तप्तच- 
करा्भितत्वात्तनिहवान्‌- ७ बिलम्‌. ८ वक्रार माचो यस्य. ९ कका- 
रोऽन्ते यसय, १० सर्पेण. १२ रविरिति महाराष्टरमाषायां मन्था- 
नदण्डस्य नाम. १२ कुम्भः कूपसरोवरादो जलेन शृत्वा शिरस्या- 
तोपणसमये तरुण्या दस्ताभ्यामाकिञ्यते. तापि तरुण्या सोत्कण्ठ- 
माचिश्यते. १३ कुम्भो नितम्बस्थाने गृह्यते. भतापि नितम्बस्थाने 
गृद्यप्रदेशे तिष्ठेद्‌. १४ म्भो गुरूणां बृदधघटानासुपयुपविंदय कूजति 
बडबडायते, भर्तापि य॒रूणां माव्रपितृश्वश्रूश्रश्यरजनानामये लियं 
कामयते, १५ शाब्दं करोति 


की 


समस्याख्यानम्‌ 
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आपाण्डु पीनकठिनं वतुं सुमनोहरम्‌ । कराक्ष्यते- 
ऽत्यर्थं किं 
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| मिह जानाति पण्डितः ॥२८॥ अनुनेतुं मानिन्या द्यित- 
ृद्धरपि सरग्हम्‌ ॥ १० ॥ एकचक्षुन काकोऽयं | शरणे सरागचरणायाः । याब्पतितः स॒ तया तत्कछ्षणम- 


बिलमिच्छन्न पन्नगः । क्षीयते वधते चैव न समुद्रो न वधीरितः कात्‌ ॥ २९ ॥ गीत्वा किमपि व्याधः ख्ङक 
चन्द्रमाः ॥ ११॥ छत्रधारी न राजासा जटाधारी न | जग्राह तरुणहरिणख । तमथ समीक्ष्योयतकरमेणीमपि 
चेश्वरः । ख्टिकती न स त्रह्मा ष्द्रिकती न तस्करः | ठजिता व्याधी ॥२०॥ काचिन्मृगाक्षी प्रियविग्रयोगे 
॥ १२ ॥ अस्थि नासि शिरो नासि बाहुरसि निरङ्कणिः। | निरीथिनीपारमपारयन्ती । आगातुमादाय करेण वीणा- 
नासि पादद्वयं गाढमङ्गमालिङ्गति खयम्‌ ॥ १२ ॥ असि । सुद्रीवमाटोक्य शनेरहासीत्‌ ॥ ३१ ॥ सदारिमध्यापि न 
रीवा शिरो नासि द्धो शजो करवजितों । सीताहरणसा- । वैरियुक्ता नितान्तरक्तापि सितेवं नित्यम्‌ । यथोक्तवादिन्यपि 
मथ्यां न रामो न च रावणः ॥ १४ ॥ नरनारीसयुत्यन्ना | नैव दती का नाम कान्तेति निवेदयाञ्च ॥ ३२ ॥ ब्ृक्षाम- 
सा सी देहविवर्जिता । अयुखी कुरुते शब्दं जातमात्रा ¦ वासी न च पक्षिराजच्िने्रधारी न च गूटपाणिः । त्वग्वख्- 
विनश्यति ॥ १५ ॥ दन्तर्हीनः शिखाभक्षी निर्जीवो बहु- | धारी न च सिद्धयोगी जरं च विश्नन्न घटो न मेघः ॥ ३३ ॥ 
भाषकः । गुणस्यूतिसम्रद्धोऽपि पादेन गच्छति ॥ १६ ॥ | वृक्षाग्रवासी न च पक्षिजातिस्तृण च शय्या न च राजयोगी । 
न तसखादिने तखान्तो मध्ये यस्तख तिष्ठति । तवाप्यस्ति  सुवर्णकायो न च दहेमधातुः पुंसश्च नाञ्ना न च राजपुत्र 
ममाप्यस्ति यदि जानासि तदद्‌ ॥ १७ ॥ य एवादिः | ॥ २४ ॥ चक्री त्रिुटी न हरिन शुर्महान्वणिष्ठो न च 
स॒एवान्तो मध्ये भवति मध्यमः । य एतन्नाभिजानीया- | भीमसेनः । खच्छन्दचारी पतिन योगी सीतावियोगी न च 
त॒णमात्रे न वेत्ति सः ॥ १८ ॥ पर्वतभ्र रथो याति भूमो | रामचन्द्रः ॥ ३५ ॥ आयेन हीना जकधावदस्यं मध्येन हीनं 
तिष्ठति सारथिः । चरते वायुवेगेन पदमेकं न गच्छति । वि वर्णनीयम्‌ । अन्तेन हीनं ध्वनते शरीरं हेमाभिधः स 
॥ १९ ॥ यामं च वदुखाकारं पुंनाम चतुरक्षरम्‌ । शका- | श्रियमातनोतु ॥ २६॥ सर्वखापहरी न दस्युकुख्जः खटाङ्ग- 
रादि मकारान्तं यो जानाति स पण्डितः ॥ २० ॥ अध | 
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(२८) करतालः. वाद्यविश्ञेषः, वा करवाछः (२९) रजस्वला यत्तः. 





चन्द्रवदाकारं सीनामाथ च च्यक्षरम्‌ | नकारादि रिका 
रान्तं यो जानाति स पण्डितः ॥ २१ ॥ अष्टपादश्चतुःकर्णो 
द्विसुखी द्विसुखस्तथा । राजद्वारे पठेद्धोरो नचदेबोन 
राक्षसः ॥ २२ ॥ ब्ृक्षयामग्र फट ट्ट फलाय वृक्ष एव 
च । अकारादि सकारान्तं यो जानाति स पण्डितः ॥ २३ ॥ 
चतुमुखो न च व्रह्मा वृषारूढो न शेकरः । निर्जीवी च 
निराहारी अजस्र धान्यभक्षणम्‌ ॥ २४ ॥ कृष्णसुखी न 
माजार द्विजिहा न च सर्पिणी । पश्चभर््री न पाच्चारी 
यो जानाति स पण्डितः ॥ २५ ॥ अपूर्वोऽयं मया दृष्ट 


कान्तः कमललोचने । शोऽन्तरं यो विजानाति स ॒विद्वा- . 


(३०) व्याधः किमप्यद्धतं गीतं गीत्वा गातमूच्छतविरीनचित्तस्य 
तरुणहरिणस्य ङ्ग जमाह. किमर्थम्‌? यतो मद्वा तसुखितस्त्वं याचकख 
म॒ इदं शिरो दान देहीति. अथ ते च हरिण शिरोदानायोदयत्तकरे 
समीक्ष्य तञ्जायां इरिणीमपि पत्युभक्लया निजश्िरोदानायोदतकरां 
समीक्ष्य धर्माथंचारिणी व्याधी रज्िता- केन हेतुना! यतोऽयं हरिणो 
दाता, एवं च हरिणी पतिभक्ता दाठजाया, मत्कान्तस्तु याचकः. अह 
च याचकजाया- वरमेते पदावो न वयं मनुष्याः इत्यभिप्रेय कुञ्ज. 


¦ तेति प्रथमोऽ्थैः ॥ अथवा व्याधनायायाः पूर्वपरिगीतपुरुषो सृतः, स 


च विद्यमानः संगृहीतो द्वितीयः पुरुषः तं च विलोक्य चिन्तितवती 


। यतो निजकान्तवियोगासदिष्णु शिरोदानायोद्तकरा पतिभक्ता बर 


मियं हरिणी. अहं च परिणीतप्रियमरणेऽपि जीविता संगरहीतभवेका 
चासतती मानुषी. इति ठज्ितेति द्वितीयोऽथः ॥ अथवा इति चिन्तित 


न्नात्र संशयः ॥ २६ ॥ पर्वताग्रे रथारूढो भमो तिष्ठति | तया यतो येन कर्णेन गीतं श्तं तशय दातुः कणस्य पुरो याच्जायै करो 


सारथिः । चक्रवद्धमते प्रथ्वी तयाहं कुर्वाछिका ॥ २७ ॥ । 
अधचन्द्रसमायुक्तं पुंनाम चतुरक्षरम्‌ । ककारादि छकारान्त- | 











(१३) विषयदण्डः. (१४) कश्नुकः. (१५) छोरिका. (१६) उपानत्‌ 


(१७) नयनम्‌. (१८) यवक्तम्‌. (१९) कुडाठचक्रदण्डो. (२०) दारि. 
(२९) “नेवरीः इति रोके. (२२) वाथचतु्धटः "“चोघडाः 
इति भाषायाम्‌. (२३) भननस. (२४) वृषभस्यो गोणः. (२५) ठेखनी. 


आम 
(२६) अशोकः. (२७) कुम्भकारस्य. 
१ नासिकाचूणैनिक्षेपणाथ वृद्धेरपि भियत इति प्रसिद्धिः" २ अद्खं 


छमध्यमाष्भुरी, २ अद्धत्तम्‌, 
२५.य्‌.,र. भा, 





न प्रसारितो व्याधेन. नीरसस्य कठिनङुरिर्स्य खङ्गस्य तु पुरः प्रसारित 
इत्यनुचितं कतं मूढेन. ऊतेऽप्यनो चिल स्वयं खगयूथपतिगीतरसशो 
ऽक्रतपात्रविचारः सखभावक्कपणे याचकं जानज्िजिरोदानायो धत 
करो जातः, अतो व्याधी तं हरिणं चतुरे शात्वा तं च व्याधं मूख 


(१०) पकनिल्वफरं कुचयुगलं च. (११) सूचिका. (१२) पुंध्वजः. | श्ात्वैणीं चेताटराचतुरपतिपल्ीत्वेन सुभगां संमान्य लजिितेति तृती 


योऽथः. (३१) यतोधयं गीतग्रियो सगार्ज खगो महत््युक्तं गीतमाक 
णयितं चन््राचदवतरत्तदा चन्द्रो निष्रड्ः स्यात्‌; तेन मन्युख- 
साम्यं च रमेत. प्रियबिप्रयोगे च संतापकरो मे हिमाः. अतोऽस्य 
दात्रोश्वन्द्रम्तो मन्मुखसाम्यं मा भूदित्याश्येन बीणामहासीदिल्ं 

(३२) सारिका. (३३) नारिकेरफलम्‌. (२४) आश्नः. (२५) वृषभ 

(३९) करज 


१ रिकारो मध्ये यस्थाः. २ सकारेणेता युक्ता. ३ ककारोऽन्तोयखा 
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भन्नेश्रो दोषानिष्टकरो न धर्मनिरतः कीलालपो नासुरः । 
नृणा पृरष्ठलाशनो न पिञ्चनः शीघ्रेगमो नो हयः शशद्रत्नि 
चरो न राक्षसगणः कोऽयं सखि ब्रूहि मे ॥ ३७ ॥ सर्व- 
खापहरो न तस्करगणो रक्षो न रक्ताश्नः सपां नेव विले- 
शयोऽखिलनिश्ञाचारी न भूतोऽपि च । अन्तधानपटुन सिद्ध- 
पुरुषो नाप्याञ्यगो मारुतस्तीकष्णासयो न तु सायकस्तमिह ये 
जानन्ति ते पण्डिताः ॥२८॥ जाता जुद्धकुठे जघान पितरं 
हत्वापि द्धा पुनः खी चैषा वनिता पितेव सततं विश्वख या 
जीवनम्‌ । सङ्क प्राप्य पितामहेन जनकं प्रासूत या कन्यका 
सा सर्वैरपि वन्दिता क्षितितले सा नाम का नायिका ॥२९॥ 


[क त; जान 


अपहुतयः 

वदन्ती जारडृत्तान्तं पत्यो धृतौ सखीधिया । पतिं बुद्धा 
सखि ततः प्रवुद्धासीत्यपूरयत्‌ ॥ १॥ रुचिरसखरवर्णपदा रस- 
भाववती जगन्मनो हरति । तत्किं तरुणी नहि नहि वाणी 
बाणख मधुरशीकख ॥ २ ॥ सीत्कारं शिक्षयति त्रणयत्यधरं 
तनोति रोमाश्चम्‌ । नागरिकः किं मिलितो नहि नहि सखि 


हे्मैनः पवनः ॥ २ ॥ काले पयोधराणामपतितया नैव 
दक्यते स्थातुम्‌ । उत्कण्ठितासि वाछे नहि नहि सखि 
पिच्छिलः पन्थाः ॥  ॥ प्रहरति न पञ्चबाणः केवरुमवछे 


निमेषोऽपि । वर्षति परं न देवः क्षणदायी विप्रयोगं ते ॥ ५॥ 
मधुरखना धतोणा मण्याभरणा सुरोमना खंदती । मत्स्क- 
न्धोचितदण्डा भिक्षो दयथितास्ि करिंनमेवीणा॥६॥ रागी 
भिनत्ति निद्रां तदप न जहाति निष्ठरं दशति । चतुरे किं 

प्रणेयो नहि नहि सखि मलत्कुणत्रातः ॥ ७ ॥ आदां गहीत- 
पाणिः पश्वादारूढजघनकरिभागा । नखसुखलाखनसुखदा सा 
करं रामास्ि नेव मोः पौमा ॥ ८ ॥ नाथ विलोकय मेधं“ नहि 
नहि पापं तवातिपुण्यायाः । नहि कथयामि पयोधरमपसारय 
कश्चकीमुरसः ॥ € ॥ पच्वदश्ञीरजनिसमा तारामणिभूषणापि 
काकिख्वाक््‌ । चन्द्रसमा गतवसना हस्तगता खी नमे वीणा 








(३७, ३२८) मत्कुणः. (३९) जखब्ृष्टिः- यतः सा उुद्धनरप्तयुद्ाय- 
भूतमेषादुद्धय स्वजन्मना स्वोत्पादकं मेधं विनारायति, तथापि खयं 
दयुद्धा स्वच्छजलास्ति. पितुरिव समस्तस्य जगतो जीवनं च भवति 
सूर्यकिरणैः ससुद्रोदके दोपिते सति तस्मान्मेषोत्पत्तिर्भवतीति समुद्रो 
मेषपिता- स्रा पूर्वोक्ता जलव्ृ्िर्मघस्य पित्रा खपितामहीभूतेन सागरेण 
सह नयादिद्वारा संगमं प्राप्य तेन तञ्जरु' वर्धयित्वा पुन्मेधोत्पत्तय 
णव हेतुभवतीति जनकं म्राते्यस्याभिप्राय 


१ हेमन्तस्षबन्धी, २ पति विना; पक्षे,-पतनाभावेन. ३ प्ल 
% धृतो दिद द्या; पक्षे-ध्रतोणोवस्रा 
पञ्ञे+-दस्तिहन्तनिर्मितालंकारववी. & अनुरक्तः; पक्षे+-रक्तव्णं 
कण्डू रोगः. ८ अम्बुदम्‌ $ पक्षे,-मेऽवं पापम्‌. ९ मेषम्‌; पक्षे,-स्नम्‌, 





५ डोमना दन्ता यस्याः साः 


सुभाषितरत्रभाण्डागारम्‌ 


च पि "किक ति त यो पो ति ऋ" 





| ¢ प्रकरणम्‌ 


जि जक 








॥ १० ॥ नाथ मयूरो दत्यति तुरगाननवक्षसः कथ चत्यम्‌ 
नहि कथयामि कखापिनमिह खुखङापी प्रिये कोऽसि ॥१२॥ 
अक्षरमत्रीभाजः सालंकारख चारुवृत्तखय । किं व्रमा सखि यूनो 
नहि नहि सखि पयवन्धख ॥ १२ ॥ इह पुरोऽनिककम्पित- 
विग्रहा मिति का न वनस्पतिना ठता ¡ सरसि किं सखि 
कान्तरतोत्सवं नहि घनागमरीतिरुदाडता.॥ १३ ॥ तन्वी 
चारुपयोधरा सुवदना उयामा मनोहारिणी नीता निष्करुणेन 
केनविदहो देशान्तरादागता । उत्सङ्गोचितया तया रहितया 
करं जीवनं प्रेक्षसे भिक्षो ते दयितास्ति किं नहि नहि प्राण- 
प्रिया तुम्बिका ॥ १४॥ या पौणिग्रहटाछिता सुसर तन्वी 
सुवंशोद्धवा गोरी स्परीसुखावहा गुणवती नित्यं मनोहा- 
रिणी । सा केनापि हृता तया विरहितो गन्तुं न शक्तोऽसम्यह 
रे भिक्षो तव कामिनी नहि नहि प्राणप्रिया यशटिक। ॥ १५॥ 


~ ~ -~ ~~~ 


कूटानि 

केव पतितं दृष्टा द्रोणो हर्षमुपागतः । रुदन्ति 
कारवाः सरव हा केरा कथं गतः ॥१॥ पानीयं पातुमिच्छामि 
त्वत्तः कमठढोचने । येदि दाखसि नेच्छामि नो दाखसि 


पिवाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ विष भुङ्क््च महाराज खजनः परि- 
वारितः । विना केन विना नाभ्यां कृष्णाजिनमकण्टकम्‌ 
॥ २ ॥ अजुनख इमे वाणा नेमे वाणाः शिखण्डिनः 

सीदन्ति मम गात्राणि माघमा सेगवा इव ॥ ४ ॥ यख 
प्रष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च । अहं कथं द्वितीया 
खाद्िती्यां खामहं कथम्‌ ॥ ५ ॥ समरे हेमरेखाङ् 
वाणे सुच्वति राघवे} सरावणोऽपि सुसुचे मध्येरीतिधरं 
शरम्‌ ॥ £ ॥ शिर्छपिंतपदद्न्द्रा नीसार्पितकरद्वया । अभू- 
द्यक्तस्तनी नारी कथमेतद्ध विष्यति ॥ ७ ॥ सबणखय सव- 


~ ~ - 








१ मे उरः? इति पदच्छेदः २ समीपे स्थातुं योग्यया; पक्षे, 
अद्रुमारोढं योग्यया. ३ विवाहः पक्षेपाणो धारणम्‌. ४ कुलम्‌; 
पक्षे-वेणुः, ५ जले. & गूतकम्‌. ७ कृष्णक्राकः. ८ शगालः. 
९ यदि दासी असि नेच्छामि. नो दासी असि तदा पिवाम्यहमिति 
पदच्छे १० विगतः पकारो यस्रात्‌. ११ ककारेण विना 
१२ नक्रारदयरदहितम्‌. १३ कृष्णाजिनम्‌. भत्र ककार-षकार-न- 
राणां निष्कासने “ऋ आजि अम्‌ इति सिते संधौ कृते ^राज्यम्‌ 
१४ दाचुरदितम्‌, १५ “माघमा कंठी प्रोक्ता तदप्रल्ानि सेगवा 
इत्युक्तः कर्व॑ट्थ। अपलयानि यथा जन्म्षमये तस्या अङ्गानि विदाये 
वहिर्यन्ति तद्वदिमे बाणा ममाङ्गानि विदारयन्तील्य्थः. १६ सहध 
मिणी. १७ मध्यभागे रीतिः पित्तल तद्दिशिष्टम्‌; पक्षे-मध्ये 
रीका।र विशिष्टं रारम्‌. दारीरमिवयर्थः. १८ अधस्तादारणि शिला. 
१९ नास्ता दारूपरि स्थितम्‌. २० उञ्वर्वणैश्य. २१ रोभना 
वणां नामाक्षराणि यत्र तस्य. 


कूटानि 


शि ति पिति ति ज जि जि ` ति सि ति जो ति भि 
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्णख संवर्णखय च जानकि । प्रेषिता तव रामेण सुबर्णख | सरयू गता । विंशतिः पुनरायाता एको व्याघ्रेण भक्षित 
च मुद्रिका ॥ ८ ॥ निश्चितं ससुरः कोऽपि न लीनः संमे- | ॥ १९ ॥ `चेरोक्ये नोपमेतखाः सखे किमिति भाषसे । 
मतिः । सर्वथा सुरसंबद्धं काव्य यो नाभिनन्दति ॥ ९ ॥ | अनन्तरा सा नादिवी न तृतीयेति मे मतिः ॥२०॥ 
सुवणोल्क्रता कन्या हेमाठंकारवर्जिता । स कन्या विर्धवा 
तन्म्हः श्रेयसेऽस्तु वः ॥ १० ॥ विजितात्ममवहवेषिगुरु- | जाता गृहे रोदिति ततिः ॥ २१॥ अहं च त्वे च 
पदहतो जनः । दिमापहामित्रधरन्याप्त व्योमाभिनन्दति | राजेन्दर लोकनाथावुभावपि । वहृव्रीहिरहं राजन्पष्ठीतल्पुरुषो 
॥ ११॥ ` शकरं पतितं दष्टा पर्विती हर्षनिभरा । रुरुदुः | भवान्‌ ॥ २२ ॥ अपः पिव्प्रपापारीमुस्तो विलोकयन्‌ । 


पर्नगाः सथ हा हा. शकर शंकर ॥ १२ ॥ हनूमति .हता- | अगस्त्यं चिन्तयामास चतुरः सापि सागरान्‌ ॥ २३ ॥ 
राम वानरा हरप्चभराः । रुदन्त रन्साः सव हाद्य रान | ब्रह्म चीन्तमपि वं मनः सन्तं न प्यति । करं चित्र 


हता हताः ॥ १२ ॥ विराजराजपुत्रारेन्नाम चतुरक्षरम्‌ । | छोकजनकं वाक्नान्ता नैदंकान्तकम्‌ ॥ २४ ॥ धरत 
पूवाधं तव शत्रणां पराध तव संगरे ॥ १४ ॥ अध्चला 


जनपदाः शिवद्यलाश्चतष्थाः । प्रमदाः वकेदाशुछिन्यो 
भविष्यन्ति कठं युगे ॥ १५ ॥ कुन्दकुज्ञमसु पश्य सरसी 
रुहो चने । अना कुन्दकुञ्चन सखि मे किं प्रयोजनम्‌ 
॥ १६ ॥ राजन्कमरपवराक्ष तत्त भवतु चाक्षयम्‌ । 








दिनार्धं अधचन्द्रेऽधभाररे । रावणेन छता सीता 
कृष्णपक्षे सिताष्टमी ॥ २५ ॥ रामीगमख यो गभस्तख 
| गभेख यो रिपुः । रिपुगमख यो मतास मे विष्णु 


प्रसीदतु ॥ २६ ॥ कर्हमसि गहावक्ति प्रक्षऽमुष्मिन्कि 


आसादयति यद्रे करेणुः करणावना ॥ १४७ ॥ स्तनमण्डल 
माश्रित्य नखस्य वरयोषिताम्‌ । कदाकर्णयते गीत रमया 
सह्‌ रङ्गराट्‌ ॥ १८ ॥ एकोना विंशतिः स्रीणां सरानाथ 


१९ अशीतिरक्तिकापरिमितस्य. २ काञ्चनस्य. ईसुरया सदि 
मयप इत्यथः; पक्षे-ससुरः इति पदच्छेदे सुरो देवः ४ सत्कु 
प्रसूतः; पक्षे,-कौरीनः. ५ समे साधौ अमतिः. शचद्धारदहित इति 
यावत्‌; पक्षे,-समे विष्णो मतिर्यस्य सः. & शोभनरसविरिष्टं वद्ध 
रचितम्‌; पक्षे,-असुरेः संबद्ध युक्तम्‌. ७ वविक्रतिम्‌; पक्षे शुक्रम्‌. 
८ पराजयः; पक्षेः-परा उल्का भूतिरंश्चयम्‌. ° कण।य सुग्रीवाय 
यमाय च. १० गाख्नायन्ते ते गोपास्तेषामात्मभवा गोपिकास्तासां 
कान्तं मनोहरम्‌. अथ च. गोत्रायाः पथ्या आत्ममवा सीता. सा 
कान्ता यस्य तत्‌. जथ च गोत्रस्य दिमाल्यस्यात्मभवा पावती सा 
कान्त। यस्य तत्‌. ११ कृष्णाख्यं रामय शिवाख्यं च. १२ विना 
गरुडेनागरूतादरणसमये जित इन्द्रस्तदात्मभवोऽज्ञुनस्तद्वेषी कणैस्त- 
द्रः पिता सर्थस्तत्पादहस्ततत्किरणसं तप्तः. दहि मापदोऽभरिस्तदमित्र 
पानीयं तद्धरो मेवः. मयैकिरणसंतप्ो जनो मेषाच्छन्नमाकारामभि 
नन्दतीति तात्य।थः. २३ त्रेष्टचन्दनम्‌. १४ पर्वतवासिनी सरी 
भिद्टी. १५ हते आरामे. रावणस्यद्याने दादिते सतीत्यर्थः. १६ वयः 
पक्षिणस्तषां राजा गरुडस्तद्राजा विष्णुस्तत्पुत्रो मदनस्तदरिः 
हिवस्तस्य चतुरक्षरं नाम शरत्युजयः" शति. तत्पूर्वं मृत्युरिति संगरे 
तव इन्रूणाम्‌. उत्तरार्धं जय इति तव. १७ “अद्रमन्ञं रिवो वेदो 
ब्रह्मणश्च चतुष्पथः । केशो भग इति परोक्तः शो विक्रय उच्यते ॥” 
इति. ०८ सुकाररदितेन. मुकुन्द कु ञेनेति यावत्‌. १९ करेणुः करः 
णौर्विना ककराररेफ-णकारेविना यद्रूपमासादयति प्राोति तत्तेऽश्षयं 
भव त्विल्यन्वयः. उक्तग्य्जनत्रयरहितम्‌ अ ए उः" इति खरत्रयम्‌, 
तत्र अ ए इत्यत्र बृद्धो ठे उः इत्यत्र आयादेशे आयुः” शति सिद्धम्‌ 
२० खस्यकारास्य मण्डलमाच्रिल हे कद मेष ! मा स्तन गजिंतं मा 
कुरु. यतो रङ्गराडङ्गनाथो रमया सद बवरयोपितां गीतमाकणैयत 
इत्यन्वयः. २९ एकोना इति रविंरातेर्विश्षेषणेन विरोधः. पफोना 
नरः इति पदच्डेदेन परि्ारः. 








सुत्तरम्‌ । कथमुक्तं न जानासि कदर्थयसि यत्सखि ॥ २७॥ 
विहर्शा वाहनं येषां तरिकं्चधैरपाणयः । पासाटसहिता 


| देवाः सदा तिष्ठन्तु ते गृहे ॥ २८ ॥ राख ` न खट कर्तन्य- 


त क 





२ कश्चित्छनायिकां स्तौति. तं प्रति अन्या प्रतिभाषते. हे सखे ! 
एतस्या खैरोक्ये उपमा नास्तीति किमिति कुतो भाषसे. यतः सा 
उपमैव अनन्तरा मध्यवणैरदिता उमेति यावत्‌, अथवा सैव उमा 
अनादिः आयवणैरदिता मा लक्ष्मीरिति यावत्‌. उपमा उपमानमः 


| स्तीति भावः. तृतीया नास्तीति मे बुद्धिः. २ सुष्वणेन कान्त्यार्ङ्ृता 


३ विथुदिलय्थः. ४ विविधा धवाः पतयो यस्यः सा. कुल्टेव्य्ं 
५ बहुद्रीहिपक्षे-खोका जना नाथाः खामिनो यस्ेवंविधोऽहम्‌ 
याचकत्वात्‌. पषष्ठीतत्पुरुषपक्षे-लोकानां जनानां नाथ एवंविधः 
स्त्वम्‌. राजत्वेन पालकत्वात्‌. & समुद्रमपि करे चुकयतो सुनः 
सामथ्यै मम चेत्स्यात्तदिं सरिति तृटशान्दयमावाचिरमेनां परया 
मीति पान्थाभिप्रायः. यदि चतुरः सागराः संनिहिताः स्युस्तदान- 
वरतं जलधारां विख्जन्ती चिरमेतदरनखखमनुभवेयमिति प्रपाषाः 
त्यभिप्रायः. ७ न पिद्यतेऽन्तो यस्य तत्‌; पक्षे-नकारान्तम्‌, 
८ न्तेन. सहितम्‌; पक्षेखकारान्तम्‌. «^ क्कारोऽन्ते यस्याः; 
पक्षे,-कान्ता रमणी. १० अकस्य दुःखस्यान्तकं नाकम्‌; पक्षे 
ककारान्तं न भवतीति तत्‌ सान्तं मनो नान्तं ब्रह्म न पयतीति 
युक्तमेव. परं श्वयं कान्ता वाक्‌ अकरान्तकमपि लोकजनकत्वात्कान्तं 
ब्रह्न नेतीति चित्रमिति भावः. २१ कृष्णपरक्षे,- याष्टमी तस्य दिनस्याधें 
रावणेन सीता हत. किंलक्षुणा्टमी £ अधैरात्रे सिता. पु° किं० 
अचन्द्रे. किंभूतेऽ्ेचन्द्रेः अधं भाः करोति अ्भास्करस्तसिन्‌ 
१२ हाम्याः शामीब्रक्षस्य गर्भोऽन्तःसारस्तस्य गमभोंऽधिस्तन्मन्थनेनो 
दवमानत्वात्‌, तेस्थान्ने रिपुजरं तद्भभों लक्ष्मीस्तस्याः सागरमथनेन 
जल्जात्वाव्‌ तसा मर्तेलयाद्टि. शमीगभेपदेन अश्वत्थ इत्यपि केचित्‌ 
तदापि सुवचं अश्वत्थस्यापि वदियोनित्वाच्‌. १३ कहमिदयत्र कथं खध- 
थधमाम्‌> इति कात्यावमख्छेण प्राङ्ते थकरस्थाने हकारः. १४ वि 
गरुडः, हंसः, गौः षृषमः २५ त्रिशलः, कभ्युर. चक्रम्‌. २६ पावती; 
सावित्री, रक्ष्मीः. २७ नखान्‌ नातीति नख नखच्छेदकम्‌, 





१८८ सुभाष्ितरन्रभाण्डागारम्‌ | % भरकरणम्‌ 
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मिति पित्रा नियोजितः । तदेव श्रं तवान्पितुराज्ञा | हयागदलनमषः । यखेतानि न वियन्ते स याति परमां 
न रङ्किता ॥ २९ ॥ कान्ते धावय मे पादाविति भ्र | गतिम्‌ ॥ ३८ ॥ तातेन कथितं पुजन रेखं ठछ्खि ममा- 


निवेदिता । य॑ तया धावितो पादौ राज्ञा न ल्किता | शया । न तेन छिखितो रेखः पितुराज्ञा न लोपिता 


॥ २० ॥ देवराजो मया ट्टो वारिवारणमस्तके । भक्षयि- 
त्वार्कपणीनि विषः पीत्वा क्षयं गतः ॥ ३१ ॥ कुमार 
संभवं दृष्टा रघुवंशे मनोऽदधत्‌ । राक्षसानां कुलश्रेष्ठ 
रामो राजीवलोचनः ॥ २२ ॥ विनी योौवनमार्गेण गच्छन्तो | 
लपितं मया । हरेः कृत्यं दशेयतां पद्येत्युक्ते न दरयते | 
॥ ३३ ॥ विनीयकपते; शुत नाम षडक्षरम्‌ । पूवे 
तव राजेन्द्र उचरार्धं त॒ वैरिणाम्‌ ॥ ३४ ॥ कोठा 
कृतिरपारेवो मोरोहंसो जरोद्री । कंसारिरा्तरीरो वो | 
वाघलो भूकरोऽबतु ॥ २५ ॥ रामरा मेऽतिरामेऽतिरमे रामे | 
मनोरमे । सहसखनामतत्तुल्यं रामनाम वरानने ॥ ३६ ॥ | 
रधा नयति कैलासं नगं गानसरखती । तथा नयति । 
कैलासं न गङ्गा न सरखती ॥ २७ ॥ मोभैरामममादद्े | 











१ नतया नन्नीभूतया. २ हे देवर! अजागः. ई सेतुः. 
४ पानीयम्‌. ५ वासः. & रघुवंशे कुर्श्रे्ो राजीवलोचनो रामों 
राक्षसानां कुं एथिवीं मारयति पीडयतीति कमारः एृथ्नीपीडक इति 
याबत्‌ ताट्रदौ संभवसुद्धवं दक्वा तत्र तेषां नारे मनोऽदधत्‌ निश्चिका- 
येत्य्थः. ७ यौ विना पक्षिणा गरुडेन ढाहनेन वनमार्गेण जल्मागेण 
क्षीरान्धादिति यावत्‌ गच्छन्तौ स्तः+अत्र वाक्ये मया लक्ष्या सहितस्य 
इरेर्विष्णोः त्यं चपितं मरोक्तमस्ति, परं दरयतां दशनं कारयन्ति 
तेषामत्र पदयेत्युक्ते सत्यपि अविग्शाद्विस्तत्कृत्यं न टद्यते न ्ायते. 
८ वीनां पक्षिणां नायको गस्डस्तम्य पतिर्विष्णुस्तस्य. ९ “दिरण्य- 
किपः इत्यभः. १० हिरण्यं सुवर्णम्‌. १९१ करिपुस्तस्पम्‌. तव 
ञत्रवो निद्रिता भवन्त्विति भवः. १२ कंसारिः श्रीकृष्णो वो युष्मा- 
नवतु रक्षतु. कथंभूतः कंसारिः! कोटाक्रतिः, कोटकस्य सूकरस्य रूप 
यस्य सः. पु० क०, अपारेवः अपारे संसारे मवति रक्षति तथा. 
यद्वा+-अपारे समुद्रे वसतीति क्षीप्सः; ससुद्रशायीवय्थः. पु० क० 
मोरोदंसः मायाः लक्ष्याः उरो वक्षस्तत्र दंस इव दंसः. पु० कणः 
जटोदरी. जके उद्रके उदरं ग्रहं यस्यास्तीति सः. पु० क०, आत्त- 
लीलः. आत्ता अङ्गक्ृता री विलयसो येन सः. पु० क०, वाधटः वा 
निश्चयेन अधं डनातीति सः. पु° क०, मूकः. युवं कलयति उद्ध- 
रतीति खः. १३ हे वरानने ! अदं रामे अतिरमे- कर्थभूते रामे. अतिरामे 
अतिक्रान्ता रामा येनासौ तसिज्खद्धे ब्रह्मणि. पु° क० मनोरमे 
मनो रमयतीति तसिन्‌. कर्थभूतः अहम्‌  रामराः राम एव रा द्रव्यं 
यस्य सः यतः कारणान्मे मम॒ सहश्ननाममिस्तुल्यं रामनाम अत 
इति कारणात्‌ । अथवा अहं रामे अतिरमे. कर्थभूते रामे { वरानने 
बरमाननं यस्यासौ तिन्‌. उत पार्वत्याः संबोधनं वा. कर्थभूतं 
रामनाम † सखहस्रनामतच्‌. सदश्ननाम तनोतीति सहल्रनामतत्‌ः 
“रमन्ते योगिनो य॒त्र परानन्दे चिदात्मनि । अतो रामप्रदेनासौ परं 
जरह्माभिधीयते ॥ इति. १४ गानसरस्वती यथा कटं नगं नयति 
तथा न गङ्गा न सरखती प्रापयति. १५ मोदः माया रागः मदः 
मलः मानं दम्भः द्वेषः इति भ्रथमाधाक्षरानुक्रमेण हणम्‌, 


॥ ३९ ॥ वासनावासुदेवख वासितं भुवनत्रयम्‌ । सर्व- 


भूतनिवासीनां वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥ ४० ॥ अननिलोचन- 
संभूतज्योतिरुद्रमभासिभिः । सदर शोभतेऽत्यर्थं भूपाछ 


तव चेष्टितम्‌ ॥ ४१॥ सुद्रदारी धृतव्याखी कवीन्द्र 
वितुषा कथम्‌ । भक्तवछछमसंयोगाजाता विगतकश्चुकी 
॥ ४२ ॥ प्ीभनजराङ्िप्णुधामाप्य विमाश्वः करोत्ययम्‌ । 
निद्र सहश्षपणोनां पलायनपरायणम्‌ ॥ ४३ ॥ 'कंति ते 
कवरीमारः सुंमेनःसङ्गा त्मियेऽति "° नीरत्वात्‌ । भग्रति च 
केटापवच्वान्निर्जरसेर्व्यः कथं न खात्‌ ॥ ४४ ॥ यामि 
विधविभ्युदिते पुनरेष्यामीति यदुदिते भवता । जार्नील्यु- 
दन्तमेतं नेदं तत्वेन सुग्धवधूः ॥ ४५ ॥ अधुना मैधुकर- 
पतिना गिकितोऽर्प्यपकारदेपती येन । बात; स पालयेच्वां 


१ नतेन नश्रीभूतेन. २ हे वासन वासयतीति वासनस्तस्य संबुद्धौ. 
त्वं भुवनत्रयं अव रश्च पार्य. कथंभूतं भुवनत्रयम्‌. सर्वभूतनिवासि, 
सवांणि भूतानि निवस्षन्त्यसिस्तत्‌. दे असदेव प्राणेश्वर ! इनां कामा- 
दीनां वासितं स्य अन्तं कुर्‌. हे वासुदेव ! ते तुभ्यं नमः अस्तु ॥ 
अथवा अस्तुते न स्तौतीति अस्तुत्‌ तस्मे स्तोतुमदाक्याय वखभिदी- 
व्यतीति वासुदेवः तस्य संबुद्धो दे वासुदेव !. अथवा वसुदेवराब्दितं 
इडं सत्वं तत्र भवो वासुदेवस्तस्य संबुद्धो ते तुभ्वं नमः असतु. अस्‌ 
न्दद्रातीति असुदेवः, यद्वा, असूलां देवः असुदेवः हे अदेव ॥ गणेरा- 
पक्षे दे सर्वभूतनिवासीन सर्वभूतैः सद निवासक्रारी रुद्रः स शनः 
पितृत्वात्छामी यस्येत्नि तथोक्तस्तथा. हे जम्बासुद ! अम्बा पार्वती माता 
तस्यै सुखं ददाति तथोक्तः. दे पार्वतीनन्दनेलय्धः. तथा हे शव इं महीं 
वाति भक्ताननुयहीवं पराभोतीति तत्संबुद्धौ. ते तुभ्यं नमो नतिरल्तु 
त्वं मुवनत्रयं त्रिलोकी अवसि पालयसि. कथंभूतं भुवनत्रयम्‌ १अवा- 
सितम्‌. वास ओश्रयो जातो यस्येति वासितम्‌, न वासितं अबासितम्‌, 
निराश्रयमिलयर्थः. कया अवसि! वास एवाश्रय एव नौः दुःखसागरतरः 
णाय हेतुभूता तरी तया. किं ०, सदे दोभनप्रदे वरदानपरायणे वरद. 
समूहे अ्रष्टे इति दोषः ॥ दरिपक्षे,-दे इन स्वामिन्‌ ! तथा हे अम्बास्ुद 
अम्बवन्मातृवत्‌ सु रोभर्न ददातीति हे तथोक्त. तथा हे इव इ लक्ष्मीं 
वाति प्रामोति स श्वः तत्संबुद्धौ. यद्वाः-दे अम्बासुदेव इत्येकं संबोधन 
पदम्‌. अम्बा माता असुदः भ्राणदाता पिता कथ्यते तयैव ङशक्ष्मीं बाति 
प्राप्नोतीति दे तथोक्तः जगतां भावृत्वं पित्त्वं वेति संबोधना- 
मिम्रायः. वे नमोऽस्तु. ३ चन्द्रविकासिभिः ङुसुदैरित्य्थः. ४ जल्दे 
भ्राजमानः, ५ आकाडम्‌ & सप्ताश्वः, सथः इत्यथैः. ७ संकोचम्‌. 
८ पद्मानाम्‌ ९ कं इव ब्रह्मेव आचरति. १० पुष्पाणाम्‌; पक्षे 
देवानाम्‌, १९१ अ इव विष्णुरिवाचरति. १२ भव इव रिव इवाचरति- 
१३ कलापो भूषणं तद्रच्वात्‌; पक्षे,-कलपश्चन्द्रस्तदवच्वात्‌. १४ जरार- 
दितैस्तरुणेः सेन्यः; पक्षे निजैरैदंमैः सेव्यः. १५ दैवे पक्षे- चन्दे. 
१९६ वृत्तान्तम्‌; पक्षे+-उकारान्तम्‌. १७ इदं तत्वेन सत्यत्वेन- 
पक्षे,-श्दन्तत्वेन शकारान्तत्वेन. १८ अपगतो धुकारो यश्मात्तेन. 
१९ मथुकरपतिर्मकरपतिस्तेन २० पकारशचल्यो दंपती दन्तीतयधः, 
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तरिगतविकारो विनायको लक्ष्याः ॥ ४६ ॥ परिगतं हि 
सवणे हृत्वा करतो ददासि रन्तुं मे । धन्य; सरोजयुगलं 
स्यक्त्वा स्नयुगमथास्पृशृष्णः ॥ ४७ ॥ जँच्युतमक्ति- 
बशादिहसममावस्तत्मसङ्गेन । सारमतेरभ्युदयति रतिरिति 
नेवाद्तं किंचित्‌ ॥ ४८ ॥ ञ्ञकधौ संभावितगुणे क्रचि- 
ज्नापदाधारे । अथि सखि तत्रोपपतां मम चेतो न त्वनीदृदो 
प्रत्या ॥ ४९ ॥ अयि सखि शस्तः सुखिवत्यतिरिति किं 
त्वे न जानाति । शस्तोऽतिसखिवदपपतिरित्याकि कथं 
स्यापि नाबोधि ॥ ५० ॥ न्द्रो द्विरपि चाहं मद्वेद 
नित्यमव्ययीभावः । तंद्पुरुष कर्मधारय येनाहं खां बहु 
ब्रीहिः ॥ ५१ ॥ त्वं द्विरहमसहमाना निन्दति बाला दिवा- 


१ विगतो विकारो यस्मात्स विनायक्रः, नाथक श्तयः. २ कृष्णो 
राधिकां एच्छति. उपरिगतं सवण समानवणे सरोजयुगलं करतो 
हृत्वा स्वदस्तन आहय मे रन्तुं ददासि ततो राधया तस्िन्दातुं 
गृहीते सति उवर्णेन परिगतं युक्तं सवणैरदितं एवाटगं सरोजयुगलं 
उरोजयुगलमेव इति धिया कमलयुगं त्यक्त्वा स्तनयुगलमेव कृष्णो 
ऽस्पृटात्‌. ३ इद संसरि अच्युतभक्तिवात्समभावः समत्वं रातुमि 
त्रादिषु. तत्प्रसङ्गेन भक्तप्रसद्ेन सारमतेः भेष्ठवुद्धेः पुंसः रतिः प्रीतिः 
सभ्युदयति इति न किंचिद्ाद्धतम्‌ ॥ व्याकरणपक्षे-भो अच्युवभ। 
अच्युता अहीना भ। प्रतिभा यस्य. क्तिवशात्‌ क्तिप्रययवशात्‌ स 
प्रसिद्धो मभावः मकारस्याभावो रोपः. भवतीति शोषः सत्मरसङ्घेन 
क्तिप्रययप्रसङ्गन रमतेधौतोः स। रतिः अभ्युदयतीद्यपि नातम्‌ 
रमु कीडायामिल्यस्माद्धातोः क्तिनि अनुद्रात्तोपदेशेति मलोपे रतिरिति 
रूपं सिध्यति. ४ कापि बिदुपषित्तरा नायिका सखीं प्रति वदति 
अयि सखि! तत्र तसिश्पपतौ मम चेतः, अस्तीति शेषः. कीद्शे! 

ञ्रल्यो. मज्जः सुन्दरः स चासौ ख्धुरिष्टश्च. पु० की. संभावित 

शुभे. संभाविता गुणाः सौन्दयांदयो यत्र. पु० की०. कचित्कदा- 
चिदपि न भपदाधारे आपद्रहिते शत्यः. अनीदृञ्चे उक्तगुणरदिते 
पलयो मम चेतो नास्तीति ॥ व्याकरणपक्षे,-उपपतौ उपपतिशब्दे 
मम मनोऽसि, की०. मश्षला पिसंक्ञा"यसिन्‌. संभावितः षेडिति' 
शति गुणो यस्य. ना इति पदस्य .आञो नालियाम्‌ श्ति सृत्रवि 

हितस्याध।रे आश्रये. अनीटृशधिसंश्ायुणनादेदारहिते केवले परति 
राब्दे. ५ अयि सखि! पतिः सखिवत्‌ रास्तः मित्रवदिश्रसनीय इति 
त्वं किं न जानासि? सखी प्रल्याह-हे आकि! उपपतिजाँरः अति 
सखिवत्‌ अति डायित मित्रवत्‌ शस्तः शति त्वयापि कथं नाबोपि ॥ 
व्याकरणपक्षे- पतिशब्दः शस्तः शास इसि रास्तः पञ्म्यन्तात्तसि 

द्वितीयाबहवचन।त्परं सखिवत्सखितुल्यरूपो हेयः, न देदाभावेन 
कार्यक्यात्‌ः उपपतिराब्दः. शस्तः द्वितीयाबहुवचनात्परं अंतिस्षखि- 
शब्दवत्‌ नादेदाभक्‌. & यतः स्ीपुरुषरूपव्यक्तिद्वयात्मकः. ७ द्वौ 
गावौ यस्य. < भावो वस्तुमात्नम्‌ः अव्ययी व्ययाभाववान. मद्वेहे 
कस्यापि वस्तुनो व्ययो नास्तीत्यर्थः. यद्वा अन्ययीभवनं अग्ययीभाव 

९. तत्तसाद्धे पुरुष ! येनाहं बहुनीदिबैहधान्यविदिष्टः स्यां तत्कर्म 
` धारयेल्यन्बयः. समासषटकम्रतिपादनमत्र चित्रम्‌ः १० मन्मथावश्चे- 
वणाच्छयुम्‌, चन्द्रावशेषणाद्राहुम्‌ः, मल्याग्यविशेषणाद्रामचन्द्रम्‌ 1 
मन्मथजनकत्वाद्ल्यामानुजम्‌, वायुभक्षिसपंहननास्न्नगारा्तिं गरुडं 
निन्दितवतीति भावः. 


सो भ त जि भ णो 





निदो शमुम्‌ । राहुमपि रामचन्द्रं रामाच॒जमपि च पन्नगा- 
रातिम्‌ ॥ ५२ ॥ स जयति चित्रचरित्रो यख दहि वैरच- 
रणपुष्करकरेणुः । भेहिषीमृषिरसिहख प्राजीजनद्पि वृंषो- 
दये हरतः ॥ ५२ ॥ रविसुतकृतगोकर्णः श्रुतिविषयगु- 
णाम्बरो वनात्मधरः । नरकरिरा जगदखिलं चिरमन्याद्‌- 
संमरुक्यागिः ॥ ५४ ॥ सायकसहायबाहो मैकरध्वजनि- 
यमितक्षमाधिपते । अन्जरुचिभाखरत्ते भातितरामवनिप- 
छोकः ॥ ५५ ॥ वतिाच्छीतिररिभरोऽरं बो हरतान्महासुरी- 
द्यितः । त्रीडत्राज्यानोका वावीहामोऽसमस्तानाः ॥ ५६ ॥ 
छम्बोद्र तव॒ चरणावाद्रतो यो न पूजयति । स॒ मवति 
विश्वामिरो दुवासा गोतमेश्वेति ॥ ५७ ॥ अम्बरमम्बुनि 
प्रमरातिः पीतमहीनगणसख ददाह । यख वधूस्तनयं 
गृहमन्जा पातु स वो हरखोचनवदिः ॥ ५८ ॥ वायुमित्र- 


सुतवन्धुवाहनासतिभूषणरिरोवठम्बिनी । तजवेरिभगि- 


| नीपतेः सखा पातु मां कमल्छोचनो हरिः ॥ ५९ ॥ अत- 


नुज्वरपीडितासि बाठे तव॒ सोख्याय मतो ममोपवासः । 
रसमर्पय वेयनाथ नाहं भवदावेदितलद्भुने समथ ॥ ६० ॥ 
<कुवेरपुरीविकोकने न धरासूनुकरं कदाचन । अथ त्म- 
तिकारहेतवेऽदंमयन्तीपतिलोचनं मज ॥ ६१ ॥ रोमं सीतां 
लक्ष्मणं जीविकार्थं विक्रीणीते यो नरस्तं च धिग्धिक्। 
असिन्पये योऽपञ्न्दान्न वेत्ति व्यर्थप्रतं पण्डितं तं च 


१ वरः श्रेष्टो यश्चरणकमलसंबन्धी रेणुः २ ऋषिश्रष्ठस्य गौतमस्य 
पलीम्‌, २ इषः सुकृतम्‌. ४ उक्कृष्टचरणश्युण्डायो गजः सदस्य 
महिषीं जनयामास. षो बृषभस्तस्योदये हेतुरिति चित्रम्‌. ५न 
समोऽसमो विषमः स चासौ रक्‌ च समरक् शूलरोगः तिद्मलमि- 
त्यायुधविशेषः स पाणो हस्ते य॒स्य सः शूलपाणिः शिव इत्यध. 
& खङ्गः. ७ समुद्रः < चन्द्रः ९ यशः. १० वाताच्छीतिः वातं 
अत्ति स वातात्‌ ेपस्तसिन्शीतिः शायनं यस्य सः. अरिः अरि चक्र 
धरति सः. वावांहाभः वावाहो मेधस्तस्येवाभाति सः. असमस्तानाः 
असमस्तं खण्डितं अनः शकटं येन सः, नोकाः नः सूर्यः जोकः 
निवासस्यानं यस्य सः. इदयितः ई: रक्ष्मीस्तत्पतिर्विष्णुररं इतं वो 
युष्माक. बीडत्राज्याः ीडयन्ति ता जीडाखपावदाश्च ता जाज्याः 
अश्ानज्तसंसारभमणानि ताः संखवीद्रतादिति. ११ जगतः राज्ुः, 
१२ मलिनिवस्रः. १३ पड्युः. १४ स कृष्णो बो युष्मान्पातु. यस्याम्बरं 
पीतम्‌. यस्य गृहमम्बुनि. यस्य पत्रं बाहनं अहीनगणस्यारातिगेरुडः. 
यस्य वधूरन्जा कमला. यस्य तनयं हरलोचनवदिः ददाह. १५ वायु- 
मित्रमभिस्तत्सुतः षण्मुखंस्तद्वन्धुगंजाननस्वद्वादनं मूषकस्वदरातिः 
सर्पस्ठद्धषणः शिवस्तच्छिरोवरम्बिनी गङ्गा तञ्नो भीष्मस्तद्ेरी 
शिखण्ड तद्धगिनी ग्रौपदी तस्याः पतिरञ्जनस्त्सखा ष्णः. 
१६९ महान्‌; -पक्षे-कामः. १७ लद्नम्‌; पक्षः समीपसितिः. 
१८ भेषजम्‌; पर्े+-प्रीतिम्‌ः १९ उपवासे; पले-उलञ्ने. 
२० अनरका विधवेत्यथः. २९ भङ्गङकारकम्‌. २२ अनललोचनं रिबम्‌. 
२३ “जीविकां चापण्ये" इत्यत्र अपण्ये श््युकतस्वाद्धस्तिकान्निकीणीते 
इत्यत्रेव रामकं सीतकां लस्मणकं इति भयोगा एव साधवः. 


१९६० 


सुभाष्ितिरन्रभाण्डागारम्‌ 


[ ४ प्रकरणम्‌ 








धिग्धिकू ॥ ६२ ॥ गोगजवाहनमोजनभश्योद्धतपमिन्र- 
सपलजशतोः । वाहनवेरिकृतासनतु्टा मामिह पातु जग- 
त्रयजुष्टा ॥ ६२ ॥ नेदीज लङ्कदावनारिकेतुर्मगाहयोनाम 
नगारिसूनुः । एषोऽङ्गनावेषधरः प्रमाथी जित्वाव यं 
नेष्यति चाद्य गा वः ॥ ६8 ॥  -गोकर्णराडाभरणं यदीयं 
यद्रव्यहन्यादजमाददाह । क भेनचूडामणिरादिगन्तात्पा- 
यादपायादुरगात्मजाधः ॥ ६५ ॥ विलासिनी काश्चनपद्धि- 
कायां पाटीरपड्र्विरही विलिख्य । तखाः कंपोठे व्यलि- 
खरत्वं तवेमे चरणे र्ईधवर्गम्‌ ॥ ६६ ॥ काविद्वियो- 
गानठतप्गा्री प्राणान्समाधारयितु िटेख । बाह्वो्युजगं 
हदि. राहुविम्बे नामो च कपूरमयं मंहेशम्‌ ॥ ६७ ॥ नेतः 
प्रयाणोन्सुखता समीश्य नक्षत्रस॒क्तावछिमिख कण्ठे । अधा- 
रयत्सा स तु वासराणां संख्यापरोऽभूत्सखि कोऽत्र मावः 
॥ ६८ ॥ गोरीक्षभे मूधरजाहिनाथः पत्रे तृतीयं दयितो- 
पवीतम्‌ । यखाम्बरं द्ादशखोचनाख्यः काष्टा सुतः पातु 


१ गवागच्छतीति गोगः शिवस्तर्स्जः कातिकेयुस्तस्य वाहनं मयूरस्तस्य 
मोजनं भक्ष्यं सपेस्तस्य भक्ष्यं वायुस्तद्धूतो हनूमांस्तं पातीति स तत्पः 
सुग्यीवस्तस्य मित्रे रामस्तस्य सपलो रावणस्तञ्न इन्द्रजित्तस्य दातुरिन्द्रः 
स्वस्य वाहनं ेरावत्तस्तस्य वैरी सिहस्तत्रोपविष्टा अत एव सर्वोपरि 
तुष अम्बिक मां पातु रक्षतु. २ भो नदीज गङ्गातनय भीष्म! 
एष दइदयमानः- अङ्गनावेषधरः सीरूपधारी लङूदावनारिकेतुः रावण- 
वनमकनूमद्धजः नगाह्योऽ्जुननामा नगारिसनुरिन्द्रपुत्रः मो 
मोः कौरवाः! अयं प्रमाथी हन्ता अद्य वो युष्माञ्जित्वा गाश्च नेष्य 
तील्यर्धः- ३ उ: शिवः कुः धरणि अपायान्नादात्पायाद्रक्षतु- सः क. 
गोकर्णाः स्पास्तेषां राट्‌ वाुकिः यदीयं आमरणम्‌. हूयते तद्धन्यम्‌. 
गोरिदं गव्यं, गन्यं च तद्धन्यं च गव्यहन्यम्‌. गन्यहन्यमत्तीति गव्यह- 
ग्याद्‌ बहिः यस्य रिवस्य. गन्वहन्याद्वहिरित्यनेन च्यम्बकस्य तृतीय 
नेत्रोत्थवहिरितय्थैः. सः अजं अनङ्गं भाददाह. यस्य तृतीयनेत्रोत्थो 
गन्यहन्याद्दह्धिः मदनं भसीचकारेत्यथूः. किंभूतः. भानां कल्ञाणां इनः 
स्वामी चन्द्रः स एव चूडामणिमुंकुटरलं यस्य सः. पु° क०~ अगा- 
त्मजा पार्वती अर्थं भर्धं वायस्य सः. आदिगन्तादिगन्तेभ्य आ इति 
दिदामन्तं मर्यादीङ्ृय आदिगन्तं तस्मात्‌ ४ चन्दनद्रवैः. ५ गे. 
& पवर्गस्य ओष्ठस्थानीवत्वात्‌ ओष्ठाभ्यां तव चुम्बनं करिष्यामीति 
सूचितम्‌, ७ तवगंस्य दन्तस्थानत्वादन्तैस्तवोष्ठौ खण्डयिष्यामीति 
सूचितम्‌. ८ टवर्गस्य मूधंस्थानत्वायदि त्वं रुष्टासि तरिं त्वां शिरसा 
नमामीति सूचितम्‌. ९ सपयासमीत्या प्राणाः खतो न निगेमिष्य- 
न्तीलयादययेन बाह्योयुजगं ज्ठिख. चन्द्रश्च स्भागतया अतिसिद्धं 
ग्रतानां मनो यहीतुमागच्छेदिल्यादयेन हृदि राम्‌, मन्मथत्रासाय 

शिवं च च्कठिखेति मावः. १० नश्चत्रमादयधारणेन नक्षत्रोदयवेलाया- 
मागभनं कर्वैन्यमिति तया स्यते. वासरसंख्याकरणेन सघदिन- 
मध्य॒ एव मया गम्यत शति तेन खव्वितम्‌. २९ स सदाशिवो बो 
युष्मान्पातु- सः कः¶ यस्य मौः षमः पत्रं रथः तथा ईक्षणं ठृतीवं 
यस्य. भूषरजा पार्वती दयिता यस्य. अदिना्थः शेषः उपवीतं यस्य 
अम्बरं बलं काष्ठा दिशो यस्य. दादशखोचनाख्यः कुमारः उतो 


यस्य शत्यन्वय्‌-* 





ति जि जि जिति तः रि जिति" तिः” ति को 


सदाशिवो वः ॥ ६९ .॥ पुष्पेषुमाता पुरुषायमाणा कजावती 
विश्वसृज विलोक्य । नाभीसरोजे नयनं सुरारेवोमेतरं वारयति 
स चित्रम्‌ ॥ ७० ॥ भूगत्रयं भाति वपुष्यवेरो फलानि 
चत्वारि सुमानि पच । कपोटपट्‌कं प्रमदाख्तायाः प्रच्छन्ति 
मध्यं विदुषः कवीन्द्राः ॥ ७१ ॥ इन्दीवराक्ष्याः स्फुटविद्रु- 
मोष्टवाः संकेतसुदिद्य वने. चरन्त्याः । चरेः समस्ताभर- 
णानि हत्वा नासामगिर्नोऽपहृतः किमेतत्‌ ॥ ७२ ॥ ृसि- 
हदेवे चिते भरेण प्रत्यर्थिभूतेः क्रियते भरेण । कण्ठे 
कुठारः कमठे ठकारः रोषे ठकारस्तपने चकारः ॥ ७३ ॥ 
कुःभ्रनसुप्रीनयनाधयाशदग्धोन्मदा दैद्टरहरषकाछे । ख॑जन्म- 
भक्षप्रियभोजनाश्ा चत्यन्ति भीर्माचुजगोजमाजः ॥ ७४ ॥ 
शिरसि देवनदीं पुरवेरिणः सपदि वीश्चय धराधरकन्यका । 
निविडम।नवती रंमणाङ्गके कचन चुम्बनमारभते स सा 
॥ ७५ ॥ काविद्धिखोकनयना रमणे खकीये दूरं गते सति 
मनोभववाणचिन्ना । व्यक्त शरीरमचिरान्मरंयाद्रिवा्ु 
सोरभ्यशाछिनमहो पिबति स चित्रम्‌ ॥ ७६ ॥ क्ता सच 


१ पुष्पेषोर्मदनस्य माता लक्ष्मीः पुरुपायमाणा पुरुषवदाचरन्ती, 
विपरीतरतं कुर्वतीदय्थः; विश्वसृजं भगवन्नाभिसरोजस्थं ब्रह्माणं विलोक्य 
लञजावती सतती समुरारेरद॑क्षिणं नयनं वारयति स. यतो भगवन्नेत्रे हि 
सू्थचन्द्रात्मके, तत्र दक्षिणस्य सूर्थात्मकत्वात्तद्वारणेन सरोजं मुकुकितं 
भवेत्‌. ततश्च ब्रह्मापि सरोज कोशेऽन्तादितो मवेत्‌. इति मनसि कृत्वा 
तद्वारयामासेति मावः. २-३ उपरि अक्ष्णोः नीलच्छाय।. अधस्तात्‌ 
ओष्टस्य रक्तवर्णच्छाया- तयोः प्रतिव्रिम्वितं नासामोक्तिकं गु्ञाफल- 
मिति मनसि कृत्वा चोरेनं हृतम्‌ इत्यभिप्रायः. ४ चर्मिददेवे सेनाभरेण 
सद यात्रां चलति प्रत्य्थिभूतैः शद्खुभूपतिभिः सेनाभिः द पटा- 
यमानैभैरेण स(ध्वसाधिक्येन कण्ठे कुठारः त्रियते कुठारध।ततुल्या 
पीटानुभूयते. तथा च भरेण सेनासमूह गुरुत्वेन कमठे ठकारः क्रियते 
भूभरधरः कूमांवतारोऽङसंमदं मील्य पाणिपादमुखमन्तः संकोच्य 
ठक्ारतुल्योऽभूत्‌. तथा केवरं मण्डलाक्रतिस्तस्थौ तथ। रोषोऽपि एक 
सिन्नेव भुवः प्रदेदोऽधिकभरेण ठकारतुल्यो वक्रीकरृत यीवकुण्डकिकोऽ- 
भूत्‌. तपने स्ये च, चकारः समुच्चयः क्रियते. अतिमील्या तेषां शत्रूणां 
द्यत सूर्यं नभस्तलं पदयता इदय्थः. ५ कुं एथ्वी धरन्ति ते कुधाः पर्व॑ता- 
स्तेषामिनः स्वामी हिमाचलस्तस्य सुः पुत्री पार्वती तां प्रीणातीति 
भ्ीर्महदादेवस्तश्य नयनस्य आश्रयारो नेत्रवहिस्तेन दग्धो यः कामस्तेन 
उन्मदा उन्मत्ताः. & दर्दुराणां मण्डूकानां दर्थकाो वपौकालस्तसिन्‌. 
७ स्वस्माञ्जन्म येषां तानि स्वजन्मानि स्वापत्यानि तानि भक्षयन्ति ते 
स्वजन्मभक्षाः सपांस्त एव भरिया भोजनस्य आञ्चा येषां च ईदृशाः. 
मयूरा इत्यथः. ८ अत्र भीमाजुजगोजमाजः इत्यस्य भीमानुजोऽजुन- 
स्तत्सं्ञका ये गोजाः गोः एरथिव्या जायन्ते ते गोजा वृक्षास्तत्सेविनः 
स्फुटिताज्ज॑नव्क्षा येनाधितिष्ठन्त इति यावदित्यर्थः एषा टीका विद- 
गथमुखमण्डनेऽपि न्यूनैव. ९ सविषे गठे. २० मल्यस्थचन्दनेष्वनिशं 
सर्निवासात्तच्छरससंक्तस्य वायोः सविपत्वात्तस्पानेनं क्षटिति मे 
मरणं स्यादिति बुख्या तं पपाविति गूढाद्चयः. ११ कान्ता हारे रचि 
धत्ते, मुनिजनो हरे रुचि धत्ते, अवियोगी तरुणो हिमकरे रचि धत्त. 
कामो मकरे निजविहभूते रुचि धत्ते, रलमणिरुञ््वरुकङ्कुणेन सह 
करे कुचमूषणेन सह पयोधरयुगे च राच धत्त. 


कूटानि 


षि 
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पि 


सनिजनस्तरुणोऽवियोगी कामश्च रत्रमणिरुज्वलकङ्कणेन । | विलोक्याठंकारं निजमथ च शाकं नरपतिं निराकाद्ख 
धत्त पयोधरयुगे कुचभूषणेन हारे हरे हिमकरे मकरे करे | चक्रे कथय कथमेतस्ममवति ॥ ८२ ॥ स्नान्ते नो हारो 


च ॥ ७७ ॥ विकसति नयनाभ्यां कैरवं पङ्कजं च 
छथयति चरणाम्ब॒ब्रह्मचयं पयोधेः । उरसि लसति 
यख श्रेयसां संप्रदायः स फएणिनमधिहेते पद्मया पद्मनाभः 
॥ ७८ ॥ अहिरिपुपतिकान्तातातसंबद्धकान्ताहरतनयनि- 
हन्तृप्राणदातृध्वजखय । सखिसुतसुतकान्तातातसंपूज्यका- 
नतापितुशिरति पतन्ती जाह्वी नः पुनातु ॥ ७९ ॥ 
उदितवति परसिन्प्रत्यये शाच्रयोनो गतवति विलयं च 
पराक्रतेऽतिप्रपश्च । सपदि पदमुदीतं केवरः प्रत्ययो 
यस्तदियमिति च वक्तु कः क्षमः पण्डितोऽपि ॥ ८० ॥ 
हरिद्रायां राद्रप्रसरपिहितेच्छापरिषदि प्रयुक्ताटंक्रत्ये 
वियुत उरुतां दुगेकुररीम्‌ । वयं साकंपिताः प्रहर इति 
सेनाधिपक्रृताममा्येभ्यो ठेखां प्रतिदिशति सिंहश्षितिपतिः 
॥ ८१ ॥ गता सा किं स्थानं पथि सह तया का 
सथितवती नगपेणेत्थं प्रष्ठा सखि चतुरदूती चितवती । 





१ स पञ्मनाभः पद्मया सह फणिन श्चेषम पिञेते. यस्य नयनाभ्यां 
चन्द्रख्यलक्षणान्यां कैरवं पक्घुजं च विकसति. यख चरणाग्बु गङ्गाजलं 
पयोधेत्रह्यचर्यखथयति दूरीकरोति. गङ्गायाः समुद्रपलीत्वात्‌, 
यस्योरसि ्रयसां संप्रदायः कंस्तुभमणिरंसति. एवविधः पश्चनाभः 
पणिनमधिश्ेते. २ अहिः सप॑स्तद्विपुगरुटस्तत्पतिविष्णुस्तत्कान्ता- 
लक्ष्मीस्तत्तातः सयुद्रः स॒ सम्यग्बद्धो येन स रामस्तत्कान्ता जानकी 
तस्या हरो हत रावणस्तत्तनय इन्द्रजित्तत्निहन्ता लक््षणस्तत््राणदात। 
हनूमान्स वजे यस्यैता रोऽनस्तस्य सखा कृष्णस्तत्सुतो मदनस्त- 
त्सुतोऽनिरुद्स्तत्कान्ता उषा तत्तातो बाणासुरस्तस्य सम्यकपूज्यः 
शिवस्तत्कान्ता पारवती तत्पिता हिमाल्यस्तच्छिरसि पतन्ती जाहवी 
भागीरथील्थः. ३ सिहक्षितिपतिः सेनाधिपक्रतां ठेखां अमत्येभ्यः 
प्रधानेभ्यः प्रति दिराति कथयति इति. ठेखां प्रतीति किम्‌. वयं 
साकपिताः अर्क॑राब्देन इनः लक्ष्यते सयुक्तः श्नः सेनोपेताः हरिद्रायां 
निशायां राहुप्रसरपिहितेच्छपरिषदि सत्याम्‌. राहुशब्देन तमः, 
हितशब्देनाच्छादनम्‌, इच्छाडाब्देन आदा दिशा, परिषच्छब्देन 
मण्डलम्‌. प्रयुक्तो योऽरुंकाटः हारः तस्य कव्ये प्रहारार्थम्‌. वियुत. 

` गरुताम्‌. गरुत्पक्ष उच्यते विक्रारयुक्तानां पक्षाणां विपक्षाणाम्‌. 
दुगकुरटीम्‌. कुरटीशब्देन नगरी लक्ष्यते. दुर्गनगरी प्रहर श्वय्थः. 
४ कश्चिद्राजा कांचिन्नायिकां खगरहमानयत्‌. ततश्च तद्धतांरमागतं 
दृष्टा तां खग्रहं प्रापयितुं दूतीमाश्ञापयति स. साच दूती ता खगं 
प्रापय्य पुना राजनिकटे आगत्य शितवती. तां प्रत्याह राजा. सारकं 
स्वस्थानं गता. गतवत्या तया सह पथि माग का सितवती. एवंराजा 
पृष्टा चुरा दूती सितवती सती निजमङूकारं "पोर्होची' इति महा- 
रष्टूमाषाप्रसिडध तथा शाकं मेथी! शति महाराष्टभाषभसिदध राकविद्ेषं 
चावलोक्य तावन्मात्रेणेव नरपति निराकाङ्कयुत्तरविषये आकाङ्कारदितं 
चक्रो. एतदरक।रञ्चाकावलोकनं कर्थं प्रमवति रशो नैराकाङकष्य- 
संपादने कथं समर्थं मवतीति- कथयेति कविप्रभ्षः. अत्र प्रथमपरश्षस्य 
प्रापतेयथकं "पोहोची" इति हिन्दीमाषयोत्तरम्‌. द्विवीयप्रश्चस्य तु 
अहमासमिलर्थकं “मे थी" इति दिन्दीभाषयोत्तरमिति तात्य बोध्यम्‌, 


रजतगिरिमूले न धनदः सुकेडीनां मध्ये विहरति न 
कामो नवयुवा । रसान्ते नेवाब्धिर्विबुधनगरीसीक्चि न 
सुरस्तथान्यसिन्पये स्फुटमवतु देवै किमपि नः ॥ ८३ ॥ 
काचिद्धाला रंमणवसतिं प्रेषयन्ती करण्डं सा तन्मूले 
सभयमक्खिद्यालमसखोपरि्टात्‌ । गोरीर्ीथं पवनतनयं 
चम्पकं चाख मावं पृच्छत्यायान्धरति कथमिदं मदिनाथः 
कवीन्द्रः ॥ ८४ ॥ सर्वज्ञः सन्वदसि बहुथा दीयते दीयते 
वे दाधातूनां मवति सद्दा रूपमेषां चतुणीम्‌ । ढो दानार्थो 
भवति च तथा पालने खण्डने वा नो जानीमः कथयति 
भवान्कसखय धातोः प्रयोगम्‌ ]॥ ८५ ॥ चचद्राद्च- 
नीकनीरजयुतं संषाम्बुजोद्धासितं नित्यं षोडशदोणपद्मरुचिरं 
धात्रानिशे सेवितम्‌ । क्षीराम्मोधिगरहं सहस्रदकसतपयङ्क- 
विश्रान्ति यत्पायादः कमखाङ्गसङ्धिशयनं तन्नीकरोचिर्महः 
॥ ८६ ॥ रोमं वानरवाहिनीं पररिपुं राहुं सेः साराथें 
कुम्भीगभससुद्धव सुररिपु मारख मोर्वीरवम्‌ । तन्वी 
नूतनपलवेर्विरचिते शय्यातरे शायिनी सख्या वीजितता- 


१-२ प्रियनिवासम्‌. ३ करण्डस्थितपुष्पसोरमं गन्धवाहो हरेदिति 
तद्धक्षवं सर्पम्‌. ४ पुष्पवाणो वाणां हरेदिति तदैरिणं शिवम्‌. ५ सयः 
पुष्पं खकरः रोषयेदिति जन्मकारे एव भक्ष्ययु्या दतं प्रवृत्तं भय- 
जन्ननाय हनूमन्तम्‌. & तन्मकरन्दं शुङ्ग हरेदिति चम्पकमण्खिदिति 
मावः. चम्पके अङ्गा न गच्छन्तीति प्रसिद्धेः. ७ स्वं सर्वशः सन्‌. बहुधा 
वारंवारं दीयते दीयते इति वदसि. दीयते इति रूपं चत॒णौमपि दाधा- 
तूनां सदृदं भवति. तन्मध्ये द्वौ दानार्थो; दाण्‌ दाने, दाय दाने, इति, 
एकः पारने; देङ्‌ रक्षणे इति. एकः खण्डने; दोऽवखण्डने इति एत- 
न्मध्ये भवान्कस्य धातोः प्रयोगं कृत्वा वदति त न जानीमः. < तन्नी- 
लरोचिः दयामम्रभ मदस्तजः ष्णरक्षणं वो युष्मन्पायात्‌. तक्किभूतम्‌ 
कमल ङ्गसङ्गिश्चयनं लक्ष्मीसनाथं य्यम्‌. पु० क्रि०. सहल्लदलसत्पयङ््‌- 
विश्रान्ति सद्ञफणदिन्यरायनखओेषखितम्‌. पु० किं०. क्षीराम्भो. 
पिगरृहं दुग्धससुद्रनिवासम्‌. पु० किं० धात्रा नाभिसरोरुहस्थेन 
ब्रह्मणा अनिरा सेवितमध्यासितम्‌. पु° किं०. षोडदारोणपद्मरुनिरं 
पोडश्ञारुणकमलमनोहरम्‌. षोडदरोणपद्मानां विदृतिः-विष्णोः 
श्वत्वारो हस्ताः द्वौ चरणौ तावन्त एव जह्मणः. द्वौ करो द्रौ चरणो 
लक्ष्याः. इत्येवं षोडशराशोणपग्मरुचिरम्‌ः.पु०किं०. निलयमविनाशि-पु० 
किं०. सप्ताम्बुजोद्धासितं स्टकमलशोभितम्‌, सप्ाम्बुजानां विवृतिः- 
चत्वारि मुखानि ह्मणः. एकं नाभिसरोरुहम्‌, एकं विष्णोञुखम्‌, 
एकं रक्ष्मीमुखम्‌. -श््येवं सप्ताम्बुजोद्धासितम्‌. पु० किं०. चन्र 
हादशनीरुनीरजयुतं शोममानद्रादडनीलोतपल्युक्तम्‌. द्वादश्चनीर- 
नीरजानां विबृतिः-अष्टौ नयनानि ब्रह्मणः. दे विष्णोः ढे रक्म्याः° 
इत्येवं द्वादरश्चनीख्रजयुतम्‌, ९ कोक्रिररक्षककाकावशचेषकत्वाद्रा- 
मम्‌. मख्याद्वश्चेषणाद्वानरवादिनीम्‌, मन्मथावश्चेषणात्पुर रिपुम्‌, 
चन्द्रावशेषणाद्राहुम्‌ः रवेः रीघ्रमस्ताद्विप्रापणेन राजिसंपादनादंः 
नूरुम्‌ चन्द्रोत्मादकसमुद्रावज्ेषणादगस्यम्‌, मन्मथोत्पादनान्सुररिपु 
निनिन्देति भावः. कोकरिंङदीनां कामोरीपकत्वं रसशाखे प्रसिद्धम्‌. 


१९२ 


लबरन्तपवना बाला स॒हूरनिन्दति ॥ ८७ ॥ सत्यासक्तमनाः 
मर्दधनरक्च्छेदी द्विजेन्द्राक्रयो युक्तानेकसुखोद्धवास्पदमलं 
भ्रीयत्र संराजते । यो गेगां च विभर्ति यश्च सरिवो यः 
कामदेहाश्रयः सङ्घः साम्यमयं प्रयातु भवतां कृष्णेन 
र्देण वा ॥ ८८ ॥ येने ध्वस्तमनोभवेन बकिजित्कायः 
पुरा द्धीकृतो यो गेगा च दधेऽन्धकक्षयकरो यो बर्हिपत्न- 


१ अयं भवतां स्कः ङृष्णेन रुद्रेण वा साम्यं प्रयातु प्राोतु. किंभू 
तेन ङष्णेन, अ्धवडाद्विपरिणामः. किंभूतः ! सलयालक्तमनाः सत्यभा- 
मायामासक्तं मनो यस्यासौ. नामेकदेशे नामयदहणम्‌. भ्रब्रद्धो नरकः 
खुरस्तं छिनत्तीति. द्विजानां पक्षिणामिन्द्रो गरुटस्तस्याश्रयः सेव्यः 
युक्तान्यनेकमुखानि यस बह्मणस्तस्य उद्धवो यसात्कमलात्तत्‌ यस्य- 
स्पदम्‌. अक्मलयर्थं यत्र॒ शीजञ्क्ष्मी राजते. योऽगं गोवधैनं गां पृथ्वीं 
च बिभति. शिवेन सह वतमानः "विष्णोश्च ह्दयं शिवः इति वच- 
नात्‌ यः कामदेहः भ्रघुश्नस्तस्याभयः॥ किंभूतो रुद्रः ! सल्याममासक्तं 
चित्तं यस्य “उमा गौरी सती चण्डीः इत्यभिधानात्‌. प्रबुद्धं यन्नरस्य 
जह्मणः कं हिरस्तस्य छेत्ता. दिजानां नाह्यणानामिन्द्रश्चन्द्रस्तस्याश्नरयः. 
अनेक्युखानासुद्धवो यस्य कार्तिकेयस्य तदास्पदम्‌. श्रीयैत्र संराजते 
निषिपतित्वात्‌. यो गङ्गां बिभर्ति. यः शिवया पावला सह वतमानः 
कामं यति खण्डयति एवंबिधा या इदा. तस्या आश्रयः ॥ किंभूतः 
सङः? सतया सता वात्र तत्र प्नं मनो यस्य सः प्रवृद्धं यन्नरकं दुःखं 
तस्य नाडाकः. दिजेन्द्रा बराह्मणास्तेषामाश्रयः युक्तानि योग्यानि यानि 
अनेकञमुखानि तेभ्यः उद्धवो यस्य धर्मवातायाः तस्या आस्पदम्‌. यत्र 
ओः सोभा राजते. यो गां वाणीं धत्ते कामं ददातीति कामदा ईहा 
इच्छ। तद।श्रयः. २ त्वां सवदा स उमाधवोऽन्याद्रक्षतु, सः कः येन 
बल जितवानिति वङिजिद्टिष्णुस्तस्य कायः शरीरं पुरा त्रिपुरवधकाः 
लेऽखीकृतोऽखत्वेन संपादितः. किंभूतेन. ध्वस्तो मनोभवो मारो येन 
ध्वस्तरमदनः. पु° स कः १यो गशषां दधे. पुनः कीदृश्यः? अन्धकनामा 
दलस्तस्यान्तकरः. पु° कीदृशः? यो बह्ी मयूर एव पत्रं रथो यस्य 
स सकन्दः प्रियो चस्य सः. पु° बौ०. स्तुलमील्यं नाम यस्य अमरा 
इति आहुः. इतीति क्रिम्‌ हर इति. किंभूतः ! दारिमच्छिरः. दारि 
रस्ति यास्िस्तच्छदिमत्‌ ताट्रश श्चिरो यसव सः दाराश्च व्यानि च 
हारवल्यम्‌.“इष्टाश्च ते युजंगाश्च इष्टयुजगाः ते हारवल्यानि यख सः 
इष्टा वमा अुजंगाः सप! हारः कण्ठभूषणं व्यं कटकं वाहुभूषण- 
मित्यथः. यद्वा;-दष्टानि' अुजगा एव हारवल्यानि यस्येति ॥ दरिपक्षे, 
सवं ददातीति सर्वंदः स माधवो लक्ष्मीपतिः मा लक्ष्मीस्तस्या धवो 
भतां माधवः त्वामन्वात्‌. सः कः? भयेन भवेनेत्युत्पन्नमात्रेण शूतविय- 
देणेस्यथेः. अनो ध्वस्तं शकट तिं दनुजं हतवानित्यर्थः. अथवा अभ- 
बेनेति धोरसंसारस्ागरे भ्राक्तनकमीयुसारेण पिते भवो जन्म यस्य 
सः. तेन कष्णरीखाखतमरियद इति. पु० स कः ? येनाखृतविभागार्थ 
रुद्रमोहारथं बा वठिजिचासो कायश्चति पुरा खीक्ृतः सीमाव प्रापितः. 
पु० की० यः अगं गोवर्धनम्‌ गां पृथ्वीं च दधे. पु० की०. यः अन्धे 
अगाधे के जले क्षयं गृहं करोतीति. विष्णुस्तु जल्ायीति. पु° की? 
नर्हिणो मयूरस्य पत्राणि बर्हीणि पिच्छानि प्रियाणि वछमानि यस सः. 
थु° कीो०. अमरा यस्य इति स्तुत्यं नाम आः. इतीति किम्‌ शा्िम- 
च्छिरोहर इति चिन चन्द्र॑ मभ्रातीति शश्चिमव्‌ राहुः तस्य रिरः 
हरतीति स तथा श््टः युजंगदहा गरुडो यस्य सः. त॒था अरं खद 
हनं बर्यं यस्य सः. तथा रवे प्ररबरह्यणि क्यो यस्य सः. रवल्यः इति. 





सुभाषितरन्नभाण्डागारम्‌ 
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[ ¢ प्रकरणम्‌ 


प्रियः । यखाहुः शशिमच्छिरोहर इति स्तल्यं च नामामराः 
सोऽव्यादिष्टयुजगहारबल्यस्त्वां सर्वदो माधवः ॥ ८९ ॥ 
-यो व्योमाडिनगोऽहरीड्ड्पगोयुग्मः कगधरोऽपभीर्भीममर्व- 
येसुकी रमारतरसो नाभ्यज्नुडासीनकः । योसचम्बवनम्य- 
पत्सङ्लकिजो वार्िखपोऽ्र्धदोरायो गयतिवाडधाद्ग्रतपाः 
पायात्स वः कद्माः ॥ €० ॥ ठक्ष्मीवन्कृतकरूरसू रणद्‌- 
दिन्दधकक्षमः पापडीङाडूढोऽकटघी वडांछन बडी खाजा- 


१ कं जलं ददातीति कंदास्तेषां भाव भा यस सः श्रीकृष्णो वों 
युष्मान्पायाद्रक्षतु. सः कः. यः व्योमाडिनिगः व्योमाटां पक्षिणां 
इनो गरुडस्तेन गच्छतीति सः. तथा अहां ईट्‌ अहरीर्‌ सूथः उड़- 
पश्वन्द्रस्तौ गोयुग्मं नेत्रदय॑॑यस्य सः. तथा कुः पृथ्वी अगाः गिरयः 
तान्धरतीति तथा- अपगता भीभयं यस्रात्स तथा. पु० क० भीमः 
्वयेसुकीः. ऋभूणां देवानां अरयः कऋभ्वरयः भीमाश्च ते ऋभ्वरयश्च 
भीमन्वरयः भीमर्वरीणां असून्‌ प्राणान्‌ किरतीति सः. ऋभवः अरयः 
तेषामरयो देव्याः मीमाश्चते कऋभ्वरयश्च भीमर्वयश्च तेषामखन्‌ 
किरति कलेवराद्वियोजयति तथा. तथा रमा लक्ष्मी तस्था रते 
क्रीडायां रस॒ आसक्तियस्य सः. अप्सु रुदति इति अट्‌ कमलं 
नाभावन्रुटि असीनः कः ब्रह्मा यस्येति तथा. पु क० च्योत्तदां देवानां 
चम्बा संघेन अवनम्यं पत्सटछिख्ज चरणकमलं यख. वाधा खयि 
तीति तथा. अष्टा्धं चत्वारो दोषा बाहवो यस. आचयः अनादिरि- 
यर्थः. गद्री गदाधरः असि खश्नं वहति. मोक्ष ददाति. रद 
लक्ष्मीवन्‌ त्व॑मां सेवकं अन्याः रक्ष. कथंभूतस्त्वम्‌ 1 कृतकरूः इतं 
कोः पृथिव्याः ऊः अवर्यं॑रक्चणं येनासौ. पु० क०. असू. सयते 
उत्पद्यते असौ सुः न सूः असृ: अज इत्यथः. पु० क०. रणदहिन्‌ 
रणं संमामं ददति ते रणदाः दात्रवस्तान्हिनस्ि असौ. राहा 
इत्यथः. पु० क०. दूधक्रू. दवं दुःखं दहतीति दृधद्ूु- पु० क°. 
क्षमः क्षमास्यास्तीति सः. पु° क०. पापडी. डर योरभेदात्‌ पापी. 
पापं छनातीतिसः. पु क०. शार इलायां एृथिन्यां अटतीति 
इद्‌. पुरा वामनादिरूपेण वलेः सकादं भर्तः. उक्त च-- वहवो 
मां न जानन्ति मम मायाविमोहिताः । सदाहं द्विजरूपेण विचरामि 
महीतले ॥ शति भारतवचनात्‌ः पु० क०. विविभमुना रूढः कवीनां 
पर््रिणां वियु्गरुढस्तेन ऊढः बाद्यम(न इलयर्थः. पु° क०. अकल्वी. 
अकं दुःखं लक्घ्यतीति यकल्घीः. पु० क०. अवलाञ्छ्ं अवगतं 
लन्छनं यस्य सः अवर च्छनस्तस्य संबुद्धो हे अवखान्छन ! अवाः 
प्योरुपसर्गयोरक।(रलोपः. पु० क०. वडी. वबयोः डल्योश्च साव- 
ण्यात्‌ बङी. बलमस्य स्तीति सः. पु० क०. खाजाग्बुदारीरुचिः. 
खे आकाञ्चे अजन्ति गच्छन्ति ते खाजाः गगनचराः. ते च ते अम्बु- 
दश्च तेषामाछिः पङ्किस्तस्या रुचिरिव रचियैस्यासौ. धनरयाम 
इयर्थः. पु० क०. मडडाकरखण्डनः. महाश्वाणूरादयस्तेषामारा 
वाज्छा तस्या धाकरः समूहः तं खण्टयतीति सः मलेच्छासमूहना- 
दान इत्यर्थः. पु० क०. श्चीरावसः क्षीरे क्षीरससुद्रे आसमन्ताद्धा- 
वेन वसतीति तस्य संबुद्धौ दे क्षीरावसः. टे अतुल्य नासि तल्यो 
यस्य सः तस्य संबोधने. कीटं माम्‌! साम्‌. असवः प्राणास्तेः 
सह वर्तमानम्‌. पुण क०. अङितन्निभाङ्गवसनः अजं च वसनं. 
च अङ्गवसने. अङिश्च तडि अलितिडितौ तयोर्मिभेव निभा ययोत्ते. 
अङ्ितडिन्निमे अङ्गवसने यस्यासौ अकितिडिभ्निभाङ्गवसनः पु क“ 
सारवान्‌ सारो बठ्मस्यास्तीति सः पानसमर्ं श्लथ, 





कूटानि, क्रियारुप्रादयः 


(जनु कन्यन्कन्कन्कन्कन्कन्कान्कन्कन्कन्कन्कन्कन्कन्क्कन्कन्काककन्कन्कन्कान्कन्कान्क्वान्कन्कान्कन्कान्कान्कान्दान्दा्का्दान्दान्ान्यन्कान्कान्काण्का्कान्कानका्कान्ानकानकाणकाा 


म्नुदारीरुचिः । मड्धाराकरखण्डनो विविभुना क्षीरावसा- 
तस्य मां सासु हाठितडिन्निभाज्गवसनोऽव्याः सेवकं सार- 
वान्‌ ॥ ९१ ॥ खारीच्छाशिपलेहपापडवडीर्ष्यीरोडमाजी' 
गणो यद्भक्तोऽनिमिषीव वा कुठ्चणा ध्यायन्ति यां 
योगिनः । कालाभीरकराकभूखलमहादैयन्द्रमाथा्थिनी सा 
सासूयरसा तवाधतयये स्तातकर्ममोरी चिरम्‌ ॥ ९२ ॥ 
सदारं उल्पाडिमेखठतटी कच्छोटजा बिभ्रती पूता 
रेभरडीननीलजसमा नागीव पाताकगा । खाधोऽसावज- 
काकियारिहरिणव्याधेः समं पीडितामामोघोघरवाधवारण- 
पदं मन्दाकिनी वः क्रियात्‌ ॥ ९३ ॥ जायन्ते नव सो तथामि 
च नव भ्याम्मिस्भ्यसां संगमे षटूसंख्यानि षडेव सुप्यथ 
शसि ीण्येव तद्धनसि । चत्वायन्यवचःसु यख विबुधा; 
शब्दस ख्पाणि तजानन्ते यदि शक्तिरसि गदितुं षाण्मा- 
सिकोऽत्रावधिः ॥ ९४ ॥ सद्रीदाटिसुशाछित्‌अरतणी गावं 
सदुग्धं घतं नीकादृहपलेहपापडवडी कोरीवधारीमडा । मूा- 
कोठकुटीवडा च कपियदीरीदुराचीमडा आदासूरणरायता- 
छदिक्डा कुर्वन्तु वो मङ्गलम्‌ ॥ ९५ ॥ वश्वारेदष्वज- 


९ सा कर्ममोरी चासुण्डा तवाघतयये अघहरणाय स्तात्‌ भस्तु. 
कथंभूता सा ? सासयरसा. असूया कोपस्तस्य रसः. तेन सह वतै- 
माना- कथभूता सा! कालाः कृष्णवणौः मीलाः भीषणाः तेभ्योऽपि 
करालाः, अतिरौद्रा श्यः. भुवि खः भूखलाः दु्जनाः, ते च ते 
महादेलयाश्च तेषां माथो मथनं तमर्भयतीति एवंविधा तथा वा कुल- 
चणाः कुर्ख्याताः योगिनः ध्यायन्ति तथा यद्धक्तो गणः यस्याः सेवको 
गणः यत्पम्रसादेनानिमिषीव देवराज इव. "वतैते, इति वाक्यशेषः. 
तामेव विरिनशि-खे वियत्यरतीति खारी. इच्छया अश्चातीति 
शच्छारी. पठे आमिषे इहा खहा अस्येति पठेः. तथा डल्योरे- 
क्यात्‌ पापं डनातीति पापडः. बवयोस्तथैक्यात्‌ बलमस्यास्तीति 
यरी. तथा ई्ध्यया रोरु लोठं भजते इति स चासौस च इति 
कर्मधारयः. २ उल्पानि हरिततृणानि तेषामारिः पद्किः सेव मेखला 
काच्वी यस्यस्तद्विधा तरी श्युयैस्याः सा. तथा कच्छे जल्प्राये दे 
उटजानि पणैकुटीः निन्नती बिभ्नाणा. तथा पूता पावनाः तथा 
रेभः शब्दः तं राति अङ्खीकरोतीति रेभरा सशब्दा. मुखरा इत्यर्थः. 
तथा रीनानां एकान्तगतानां नीरजानां पह्धिस्थानाम्‌ः हंसचक्र 
वाककलहसादीनामिलयर्थः. सभा परिषत्‌ सभा यस्याः सा. तथा 
खाधः अम्बरादधः नागीव पाताल्गा, भोगवती श्यः. तथाजो 
मक्षा काल्यारिः हरिणव्याधो रुद्रः तैः समं सदैव युगपदित्यथेःः 
पीडितावगाहितेलयर्थः. तथा मा मीयते इति मा तद्िरुदधा, श्यत्ता- 
शून्या श्वयर्थः. अमोघो नेतृणां मोक्षप्रदः ओधरवः स्लोतोध्वनियं स्याः 
सा. तथा एवंयुणविशिष्टा मन्दाकिनी सदारा सुतरां उदारा वो युष्माकं 
इति शोषः, अधवारणपदं अधवारणस्यं पदं अवयििति क्रियात्‌ करोतु. 
यद्वाभ-वो युष्मान्‌ भधवारणपदं अधवारणसमथा निभैः. २ गवाक्ूदा- 
न्दस्येदयथः. २ वां चरन्ति तेषां इर्‌ स्वामी मकरः स ध्वजो 
यस्य तं कामं ददतीति वाश्वारेडध्वजधकू- धत उड्नां नक्षुत्राणाम- 
धिपतिर्येन. ऊं पृथ्वीं भरन्ति तेषामीट्‌ हिमाख्यस्तसाञ्जाता पावती 

२५ खु.र. भः. 


१९३ 





धगधृतोडधिपतिः कुभ्रुद्जजानिगणेद्गोराडारुडरःसरेडुरुतर- 
मरवेयकम्नाडरम्‌ । उद्ीड्ङ्नरकासिथ्क्तिदगिमेडाद्रीजिना- 
च्छच्छविः स॒ सादम्बुमदम्बुदाठिगटरुग्देवो सदे वो 
मृडः ॥ ९६ ॥ 


क्रियागुप्रादयः 

| क्रियायुक्तम्‌ ` 

आगताः पाण्डवाः सरवे टर्योषनसमी्या । तसे गां च 
सुवणं च रलानि विविधानि च ॥ १॥ निरुमानवदाङ्गया- 
चकान्दुःखसंचयान्‌ । अत्र क्रियापदं गुप्तं यो जानाति स 
पण्डितः |२॥ प्रातः प्रातः समुंथाय द्रौ सुनी च कमण्डलु । 
अत्र क्रियापदं वक्तुमवधित्रेह्मणो वयः ॥ २ ॥ ठकखाटतिलक- 
कोपेतः कृष्णः कमर्लोचनः । गोकुकेऽत क्रियां वक्तु 
मयोदा दशवार्षिकी ॥ ® ॥ पम्पासरसि रामेण सन्नहं 
सविलासया । सीतया किं कृतं साधमत्ेवोत्तरमीक्ष्यताम्‌ ॥ ५॥ 
राजन्नवघनदयाम निर्िंशाकषं दुर्जय । आक्यं वयुधामेतां 
विद्धिषो य रणे बहून्‌ ॥ ६ ॥ कान्तया कान्तसंयोगे किमकारि 
नवोढया । अत्रापि चोत्तरं वक्तुमर्व॑धित्रेहणो वयः ॥ ७ ॥ 
दामोदराय पुण्यात्मन्पुष्पमूकफलान्यपि । अत्र क्रियापदं 
गुं यो जानाति स पण्डितः ॥ ८॥ विराटनगरे राजन्की- 
चकादुपकीचकम्‌ । अत्र क्रियापदं गुं यो जानाति स पण्डितः 
॥ ९ ॥ कान्तं विना नदीतीरं मदमारोक्य केकिनी । 
अत्र क्रियापदं गक्ष यो जामाति स पण्डितः॥ १०॥ 
अम्खानपज्जना माला कण्ठे रामख सीतया । सुधा बुधा 

(१) यः धनसमीहया धनेच्छया आगतस्तसमे सवे पाण्डवाः गां च 
सुवण च निविधानि रल्लानि च अदुः' ददति स. (२) निरुचमान्याचनो- 
दयोगहीनानपि याचकान्‌ अव रक्ष दुःखसंचयान्‌ च खण्डय. (२) भरातः 
इति क्रियाः भ्रा पूरणे ठट. प्रथमपुरुषद्विवचनम्‌- (४) “ठ्लाटः 
इति. लट्‌ बाल्ये. रिट. (५) सल" शति. ष्णा शौचे. कर्मणि ङिट्‌- 
(६) अव इति. अव्‌ रक्षणे. ` इति च- दोऽवखण्डने. लोट. 
(७) अत्रापि' शति. नपूषू ञायाम्‌, कर्मणि लङ्क. (<) हे दामोः 
दर पुष्पमूलफलानि (आयः आनय. इटकिटकटी इत्यत्र भ्रशि्टस्य इधा- 
तोरास्पूर्वस्यं रोटो रूपमिदम्‌, उपसगेसमभिव्यपहरेण आनयना्थ- 
कत्वम्‌. (९) विः पक्षी कीचकद्वेणोः कीचकान्तरं आटः बज्नाम्‌ 
(१०) केकिनी मयूरी शर॑मदं मेवज्योतिः-. वि्ठतमिति यावत्‌. 
आलोक्य 'विनानदीति". विशेषेण पुनः पुनवां शब्दं करोतील्यथः. 


सा जाया यख सः कुभेद्भजजानिः, गणानां प्रमथानामीशः. गवां राजा 

नन्दी तमारोहतीतिभरुट्‌. उरसा सरन्ति ते सुजगास्तेषामीर्‌ स एवोः 
रुतरं भवेयकं कण्ठभूषणं तेन अरमलन्तं जते तथा- उड्ूनामीशस्यं 
रुक्‌ यस्य सः. नरकपालासििधारकः. त्रिनेत्रः. इभानां हस्िनामिट्‌ 
तस्याद्रौजिनं तेनाच्छा छषियेस्य सः खडः देवः वः मुदे स्तात्‌. आशिषि 
अस्‌ मुवि" इत्यस्य रोटो रूपम्‌, अम्बु पिबते येषां ते अम्बुमन्तः 
एतादृदा अम्बुदा भेबास्तेषामाङिमांला सेव कण्डच्छवियंख एतादश. 





१९४ 


सुभाषिवस्ढभाण्डागारम्‌ 








अमन्त्यन भरत्यक्षेऽपि कियापदे ॥ ११ ॥ नारसिहा- 
कृतिं वीक्ष्य वने मत्तमतंगजः । अत्र क्रियापद गु 
यो जानाति स पण्डितः ॥ १२ ॥ संध्यावन्दनवेखायां 
तडागान्ते द्विजोत्तमेः । अत्र क्रियापदं गुक्षं यो जानाति 
स पण्डितः ॥ १२ ॥ पुस्कोकिलकुल्येते नितान्तमघुरासेः । 
सहकारद्रमा रम्या वसन्ते कामपि श्रियम्‌ ॥ १४ ॥ 
बिम्नाकारं उखधाधारं कान्तावदनपद्कजम्‌ 1 अत्र॒ क्रियापदं 
गुसं मर्यादा दशवार्षिकी ॥ १५ ॥ राघवख शरेधेरेर्घोर- 
रावणमाहवे । अज्र क्रियापदं गुप मयादा ददावारषिकी 
॥ १६ ॥ पामारागाभिभूतख छेष्मव्याधिनिपीडित्‌ । यदि 
ते जीवित्तयच्छा तदा मोः शीतर जलम्‌ ॥ १७ ॥ 


कटेगु्तम्‌ 


गोरीनखरसादरयश्रद्धया शिनं दधो । इदेव गोप्यते 
कती वर्षेणापि न छभ्यते ॥ १८ ॥ अन्नवस्सुवणौनि 
रलानि विविधानि च । ्हमणेभ्यो नदीतीरे ददाति 
ब्रज सत्वरम्‌ ॥ १९ ॥ राक्षसेभ्यः सुतां हत्वा जनकख 
पुरीं ययो । अत्र करदपदं गु मयीद्‌। द्रावारषकी ॥ २०॥ 
श्यामौ तव स्तनावेतो पिवन्ति सततं -सुदा । अत्र 
करपदं गुसं मयादा दशवारषकी ॥ २१ ॥ व्ययवासाः 
पश्चिरा यरिर्वीनारिभूषणः । असिरोमा क्रयादुर्धः शङड- 
लायनवीक्षणः ॥ २२ ॥ व्यामोहं तव भिन्दन्तु छिन्दन्तु 


दुरितानि च । क्ुगु्षमिमं छोकं ये जानन्ति विचक्षणाः 
॥ २३ ॥ न करोति नाम रोषं न वदति परुषं न हन्त्ययं 
शत्रून्‌ । रञ्जयति महीमखिलां तथापि धीरसख वीरख 
॥ २४ ॥ शरदिन्दुकुन्दधवठं नगपतिनिर्यं मनोहरं 
देवम्‌ । येः सुकृतं कृतमनिशे तेषामेव प्रसादयति ॥ २५ ॥ 


(११) “्रलयक्षेपिः क्षिप्ता (१२) गजः सिहस्याङृतिं वीक्ष्य “नारः न 
जगाम. ऋ गतौ. कतैरि लिद्र. (१३) हे दिजोत्तम “रे आगच्छ 
(१४) अधु> दथति स. (१५) पूर्वोक्तं कान्तावदनं "दरा" चुम्बस्वेति. 
(१६) हे राघव ! त्वं रावणं आहवे दारैः कृत्वा “स्यः मारय इति. (१७) 
भो छष्मव्याधिनिपीडित ! यदि जीवितस्येच्छा तर्द शीतलं जरं “मा 
पाः मा पिवेति. (१८) श कामस्तं हन्तीति श्दाः ईश्वर इति, 
(१९) दहे बाह्मण! “इभ्यः समृद्धः (२०) राक्षसानां इभ्यः 
स्वामी राबणः. जनकस्य सुतां सीतां हत्वा पुरीं लङ्कां ययो. (२१) 
ध्यामौतवः ष्णमार्जाराः. (२२) उः" महादेवः. (२३) उः, 
रिवः इः ब्रह्मा अः विष्णुः इनेन ग्यः इति जातम्‌, तस्य बहुवचने 
“व्याः हर-विधि-हस्यः. तव मोहं भिन्वन्तु दुरितानि छिन्दन्तु, ये 
कृज्ास्ते विचक्षणाः. (२४) अवं पुरुषो रोषं न करोति. पर्पं 
कठोर न वदति. दात्र हन्ति नामेति प्रसिद्धम्‌, तथापि जख 
वीरस्य “धीः अखिलां महीं रज्यति. (२५) यैरमिशं उक्तं कतं 





कर्मगक्तम्‌ 
शीकरासारसंबाहिसरोजवनमारूतः । प्रक्षोभयति पान्थ- 
ल्रीनिःश्वासेरिव मांसः ॥ २६॥ सुभग तवाननपङ्कजद्रीन- 
संजातनिभरप्रीतेः । शमयति कुर्वन्दिवसः पुण्यवतः कख 
रमणीयः ॥ २७ ॥ एहि . है रमणि परय कोतुकं धूछि- 
धूसरतञुं दिगम्बरम्‌ । सापि तददनपङ्कजं पपो आत- 
रक्तमपि किं न बुध्यते ॥२८॥ 
करणगुप्तम्‌ 
पूतिपङ्कमयेत्यथे कासारे दुःखिता अमी । दुवीरा मानसं 
हंसा गमिष्यन्ति घनागमे ॥ २९ ॥ अहं महानसायातः 
कल्पितो नरकस्तव । मया मांसादिकं भुक्तं भीमं जानीहि 
मां वकं ॥ २०॥ 


संप्रदानराप्तम्‌ 
अम्भोरुहमये सरात्वा वापीपयसि कामिनी । ददाति 
भक्तिसंपन्ना पुत्रसो भाग्यकाम्यया ॥ २१ ॥ प्ररास्त्यायुक्त- 
मागखय तव संमानितां श्रिताः । स्पृहयन्ति नके नाम 
गुणरल्नाख्य प्रभो ॥ २२ ॥ 
अपादानगुक्षम्‌ 
शिरीञुखेस्त्वया बीर दुबीरोनिर्जतो रिपुः । विभेत्य- 
त्यन्तमछिनो वनेऽपि कुसुमाकुङे ॥ ३२ ॥ सरसीतो- 
युद्धृत्य जनः कंद्प॑कारकम्‌ ॥ पिवत्येम्भोजसुरभि खच्छ- 
मेकान्तशीतकम्‌ ॥ २४ ॥ 
संवन्धशु्तम्‌ 
तणेव मधुमासेऽसिन्सहकारदमञ्जरी । इयसुन्निद्रसकुले- 


. भाति न्यस्तरिरीसुखा ॥ ३५ ॥ भायुर्वे जायते लक्ष्या 


सरखत्याथवा मता । अत्र षष्ठीपदं गुं मयादा दशवार्षिकी 
॥ २६ ॥ प्रासमदो मधुमासः प्रबला रुकिप्रियतमोऽपि दूरस्थः । 
असती संनिहितेयं संहृतरीख सखी नियतम्‌ ॥ २७ ॥ 
अधिकरणयगुत्तम्‌ 
क| 

या कटाक्षच्छटापातेः पवित्रयति मानवम्‌ । एकान्ते 
रोपितप्रीतिरस््ि सा कमलाख्या ॥ ३८ ॥ विपयमान्‌ता 
सिद्धा सर्वखेव निरूष्मणः । यथात्र भख पञ्यां च निवोणं 


हन्त्ययं जनः ॥ २९ ॥ 


(२६) पान्थस्ञीनिःश्वासेर्मासकः पृष्ट इवेत्युत्क्षा. शीकरासारसंवा- 
हिजवनः मारुतो वेगवान्वायुः सः' परक्षोभयति. (२७) दिवसः “श 
सुखं कुर्वन्‌ अयति गच्छति. (२८) हे रमणि ! एहि कौ एृथिव्यां तुर्क 
वालकं धूलिघृश्तरतनुं दिगम्बरं पद्य. (२९) दष्टं वाः जलं दुवा» 
तेन "दुर्वारा कठषितजकेन- (३०) महच तत्‌ अनः शकटं च महानः 
तेन 'महानसा' महता शकटेन आयातः आगतः नरको मृत्युः" 
(२१) अम्भोरुहमये श्व्यत्र अयैः हः क।मः तक्ष. (३२) प्ररास्त्या- 
युक्तमाैस्य इत्यत्र श्ररस्स्थै' कल्याणाय उक्तमागेस्य. (३२) अलिनिः 
श्रमरात्‌. (३२४) “सरसीतः सरोवरात्‌, कं जलम्‌. (३५) उत्िद्रसु- 
कु] ए इति भिन्ने पदे त्रियते. इः कामस्तस्य एः. (३६) भौ 
कान्तिः. नु नरस्य. (२७) 'मासः चन्द्रस्य. अदो मधु मचं प्राप्तम्‌, 
(३८) “एः छष्णे कान्तेः अवैरि. ` (३९) विपद्यमानता श््यत्र “विपदि 
कटे. निर्गतः ऊष्भा द्रभ्यरूपो यस्मात्तस्य निरूष्मणः, अमानता 


तेषामेव भनः' शर दिन्दुङुन्दधवरं नगपरतिनिल्यं देवं हरं प्रसादयति. | भादराभावः, रान््रमृष्मरदितमिलवध. 
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आमन्मितगुत्तम्‌ 
6 केमले कमे नियं मधूनि पिबतस्तव । भविष्यन्ति न 
: कष्टं दोषाकरोदये ॥ ४० ॥ सर्वज्ञेन त्वया 
किंचिन्नास्त्य विज्ञातमीदशम्‌ । मिथ्यावचस्तथा च त्वमसत्यं 
वेत्सि न क्रचित्‌ ॥ .४ १ ॥ पिबतन्ञे शरावेण वारि 
कल्ारशीतलम्‌ । केनेम। दुविद्ग्धेन हृदये संनिरोपित। 
॥ ४२ ॥ वयबृक्षो महानेष मारमाब्रत्य तिष्ठति । 
तावत्या न गन्तव्ये यावन्नान्यत्र गच्छति ॥ ४३ ॥ 
कठेक्रियागु्षम्‌ 
धन॒धनाधनकान्तिघनोऽधनदलजपुञ्जमिनात्रिजगुरविगः । 
सकमरोऽपिनडधेसमां क्रियामिह विखोकयितु च सकतृ- 
काम्‌ ॥ ४४॥ 
कलठेकर्मक्तियागुत्तम्‌ 
भवानिशेकरोमेश प्रति पूजापरायणः । कतृकर्मक्रियागुपत 
यो जानाति स पण्डितः ॥ ४५ ॥ वीरमव्यद्भुतं रोके 
किमहं वच्म्यतः परम्‌ । करठृकर्मश्रियागाक्षं मयादा ब्रह्मणो 
वयः ॥ ४६ ॥ 
संधिगुप्तम्‌ 
न मया गोरसाभिन्ञं चेतः कस्रा्मकरुप्यसि । अस्थान- 
रुदितेरेतेरलमालोहितेक्षणे ॥ ४५७ ॥ 
समासगक्तम्‌ 
विषादी भेश्ष्यमश्नाति सदारोगे न सुश्वति । रषेनापि 
त्वया वीर शंभुनारिः समः कृतः ॥ ४८ ॥ नित्यमाराधिता 
देवैः कंसख द्िषतसनुः । मण्डलाम्रे गदा शङ्खं चक्रः 
जयति बिश्रती ॥ ४९ ॥ 

(४०) कमठे इत्यत्र “कं अले! इति पदच्छेदः. हे ˆअके' रमर ! क सुखं 
यथा स्यात्तथ। पिवतस्तव. (४१) स्वजानातीति सर्व्ञस्तस्य श्नः स्वामी 
तत्संबोधनं हे सर्वश्ेन पण्डितश्रेष्ठ ! (४२) हे एणः मृग ! क्र शीतलं 
वारि उदकं पिवतः ते हृदये केन दुविंदग्धेन श्मो रारौ बाणौ संनिरोपितो 
इत्यन्वयः. (४२) ववयोरेक्यात्‌, हे चरो" द्यण। कक्षः मलकः. अवृत्य 
रुद्धा. (४४) घनः सान्द्रः स चासौ धनाधनः पजैन्यश्च तस्य कान्तिस्त- 
दत्‌ धनः सुन्दरः. धनवत्युन्दर श्व्यथः. तथा अघनुत्‌ अघहन्ता इनः 
सूर्थः अत्रिजश्चन्द्रः तवेव गावौ नेत्रयुग्मे यस्य सः. तथा विना गरु 
डेन गच्छतीति *विगः. कमल्या लक्ष्या सइ वतैते इति. अतः 
षिष्णुः रामावतारे कृष्णावतारे च दनुजपुञ्जं देत्यनिचयं अपिनट्‌” 
चूर्णेतवान्‌, अत्र छोके सकठैकां कत्र सह वतैमानां क्रियां क्रियापदं 
बिलोकयितुं अर्धसमां अधवषं ददामीति ®ोककतां प्रतिशां करोति. 
(४५) हे कर' दस्त! “उमेश प्रति अनिशं पूजापरायणो 'मव्‌ (४६) 
वीर, अहमल्यद्धतं वीरं रोक परइय।मि भतः परं किं वच्मि. (४७) न 
निषेधः मेमम आगोरसाभिश्वमिति पदच्छेदः मे चेतः आगोरसाभिज् 
अपराधरस।भिज्घं नेत्यथः. (४८) विषादी खिन्नः; पक्षे विषं कालकरूटम- 
तीति सः विवादी. तत्पुरुषसम।सः. सदा स्वैदा। रोगं व्याधि न 
मुक्ति. पक्षे-दारः सह वतमानः सदारः सखीकः अगं रोकं न 
` मुक्ति. तत्पुरुषसमासः. (४९) नित्यं देवैः आराधिताः पके, नित्वं 
मा लक्ष्मीं स्यां सा नित्यमा देवैः राधिता- बहुतीहिंसमासः. (५०) 


अयं नितान्तमतिदयेन खच्छं निम हत्‌ हृदयं यख सः नितान्तख- 
च्छहत्‌, प्रेयान्‌ समागतः पंलिङ्गनिरदेरः. 





लिङ्गगात्तम्‌ 
म नितान्तखच्छदृदयं सखि प्रेयान्समागतः । त्वां चिरा- 
त्या यः समालिङ्गय रखते ॥ ५० ॥ कलिकाटमियं 
यावदगस्त्यखय मुनेरपि । मानसं खण्डयत्यत्र शशिखण्डानु- 
कारिणी ॥ ५१॥ 
खुग्वचनगु्तम्‌ 
प्रमोदं जनयत्येव. सदारा गृहमेधिनः । यदि धर्मश्च 
कामश्च भवेतां संगताविमे ॥-५२ ॥ 
तिद्धवचनगुप्तम्‌ 
कसा. दुबलासीति सख्यस्तां परिप्रच्छति । त्वयि 
संनिहिते तासु दयात्कथय सोत्तरम्‌ ॥ ५२ ॥ 


मव्राच्ुतक्ादयः 
भा्राच्युतकम्‌ 
महादरायमतिखच्छं नीरं संतापश्चान्तये । खल्वासादति- 
श्रान्ताः समाश्रयत हे जनाः ॥१॥ तुषारघवलः स्फूजन्महा- 
मणिधरोऽनधः । नागराजो जयत्येकः पृथिवीधरणक्षमः ॥२॥ 
विन्डुच्युतकम्‌ 
सुद्यामा चन्दनवती कान्ता तिखकमभूषिता । कथषा- 
नङ्गमूः प्रीतिं मुजगसख करोति न ॥ ३ ॥ यथा सत््रसवः 
जग्धः सन्मागशविहितस्थितिः । तथा सवश्रयः सत्यमयं 
मे वकुख्दुमः ॥ ४ ॥ 
गेखयुतकम्‌ 
महीरुहो विहंगानामेते दयेकलापिनाम्‌ । विरुतैः खागता- 
नीव नीरवाहाय कुर्वते ॥५॥ अगस्त्य सुनेः शापाट्रह्मखय- 


न्दनमासितः । महासुः खात्परिश्रषटो नहुषः सपतां गतः ॥६॥ 


(५१) इ्य॑ मगस्त्यस्य वृक्षस्य कलिका अल्मलयन्तं सूनेर्मनः खण्ड- 
यत्ति. खीलिङ्गनिदे शः. (५२) सदाराः इत्यत्र “रा इति प्रथमेकवचनं 
सुबन्तम्‌. गरहमेधिनः इति षष्ठी. (५३) अतिदायेन पृच्छतीति परिः 
पृच्छति. इतिः यङ्ढुगन्ते अन्ति परतो रूपमस्ति. श्दभेव रूपमे 
कवचनं ज्ञायते. नतु बहुवचनेन इति. तिडूवचनयुपतम्‌. 

(१) पएकस्िन्नर्थे नीरः जलम्‌. द्वितीयेऽथं नीरदाब्दस्य ईकारस्थाने 
अकारः क्रियते. तदा "नरं" पुरुषं इत्यवरिष्यते. (२) एकसिन्नर्थ 
"नागराजः" शेषः. द्ितीयेऽथं नागराज इद्यस्य आकार स्थाने अकारः 
क्रियते तदा "नगराजः" हिमाचलः इति स्यात्‌. (३) एकसिन्नर्थं अन- 
गभः. कामस्य खानं ईटसी खी द्वितीयेऽ्थं अनुखवारो ङप्यते तदा 
“नगभूः' पर्व॑तस्य भूमिः इत्यवरिष्यतेः (४) एक सिन्नथं अयं मे' मम 
'ृकुलद्रुमः बवयोरेक्यात्‌. द्वितीयेऽथं अनुखवारययागेन अयमेव कु 
द्रुमः इति सितम्‌. अयं पुमान्‌ कुले द्रम इव. दमो वृक्षः. ५) एकः 
सिन्य हयैः मनोदरैः विरुतैः शब्दैः द्वितीयऽ विसगंलोपे कृते 
"हृयेकापिनाम्‌ इति जातम्‌, हं सुन्दरं एकं अद्वितीयं क्पन्ति 
वदन्ति ते हयै कृल।पिनस्तिषां विहंगानाम्‌ (६) एकसिन्र्थं महास 
महान्तोऽ्वः भ्राणा यस्य सः खात्‌" अकाशात्‌ः द्वितीयेऽं 
विसगरोपे “महासुखात्‌ः महच तत्युखं च तसात्‌. राज्यात्‌. 

१ य॒त्र प्रश्न मात्रानिन्दुविसर्गाणां च्युतकेषु कृतेषु सत्यु द्वितीयोऽथैः 
प्रकटो जायते तन्म।त्राच्युतकाःदिकम्‌, च्युत्तकशब्देन कुत्रवित्स्यःने 
नाञ्च कुत्रचि विनिमयः. 


= १ ॐ कन 





१९§ खुभाषितरन्नभाण्डागारम्‌ 


| % प्रकरणम्‌ 





= कन्यन्यान्यन्न्यन्तन्वान्तान्यन्कान्का्यकायय क तान्करपुाााााकाना्याननान्यानान्कान्न्कानकप्यन्फन्यान्कान्कान्कन्कन्कन्कान्कन्कान्कन्कन्कन्कान्कानकन्का्कान्कानकानयानकाणकानयान्ान्ान्ान्ान्ानान्ान्ानाान्ा्यानय यि सिति तकि कः 


अक्षरच्युतकम्‌ 
महानपि सुधीरोऽपि बहुरत्रयुतोऽपि सन्‌। विरसः कुपरी- 
वारो नदीनः केन सेव्यते ॥७] सुशीकः खर्णगो राङ्गःपूर्णचन्द्र- 
निमाननः । सुगतः कख न प्रीतिं तनोति हृदि संसितः ॥८॥ 
स्थानच्युतकम्‌ 
तनोतु ते यख फणी गरुत्मान्‌ पाणो सुरारिर्दयिता च 
शय्या । नामो स्फुरन्मद्रमञ्यञ्रदेशः पद्मा गतिश्वक्रमसो 
विधाता ॥ € ॥ हरः. क्षयी तापकरः सुदेशः शान्तो 
हरिर्गात्ररिपुर्विवखान्‌ । चन्द्रो द्विजिहाभ्चित इ्युपक्षय 
रक्ष्या वृतः पातु विधिजगन्ति ॥ १० ॥ 
व्यञ्जनच्युतकम्‌ 
भिक्षवो रुचिराः सर्वे रसाः सर्वजनप्रियाः । क्षमायामभि- 
संपन्ना श्यन्ते मगघे परम्‌ ॥११॥ सत्याशीख्दयोपेतो दाता 
सुचिरमत्सरः। जिनः सवीत्मना सेव्यः पदसुचैरमीप्सता ॥१२॥ 
च्य॒तदत्ताक्चषरम्‌ 
सदागतिहयोच्छायस्तमसो वस्यतां गतः । अस्तमेष्यति 
दीपोऽयं विधुरेकः शिवे सितः ॥ १३ ॥ पूर्णचन्द्रमुखी 
रम्या कामिनी निर्मलाम्बरा । तनोति कख न खान्तमेकान्त- 
मदनातुरम्‌ ॥ १४ ॥ कूजन्ति कोकिलाः साङ़े योबने 
फु्टमम्बुजम्‌ । किं करोतु कुरङ्गाक्षी वदनेन 
निपीडिता ॥ १५ ॥ 


अन्तराः 
कस्तूरी जायते कसात्को हन्ति करिणां कुम्‌ । किं 
कुयात्कातरो युद्धे ग्गारत्सिहः पलायनम्‌ ॥ १॥ कः खे 


(७) एकसिन्नर्थं नदीनां शनः स्वामी नदीनः समुद्रः. दवितीयेऽ्थं 
नदीनः इत्यस्मात्‌ नकारः सस्वरो प्यते तद्धा (दीन इति तिष्ठति. 
दीनदाब्देन कृपणधनी पुमान्‌. (८) एकसिन्नर्थं छखगतोः बुद्धः जिनः. 
द्वितीयेऽथ सुगत श्त्यस्ात्‌ गकारः सस्वरो कप्यते तदा “सुतः इति 
स्यात्‌. खतः पुत्रः. (९,१०) एषां @छोकानां मध्ये अर्थयोजनिक्रायां 
कृतायां सलयां योजनिका स्थानान्तरे धृताऽस्ति. यो यस्य राब्दस्य 
अन्वयत्वेन च्गति स दाद्रदस्तत्पाश्चं धृतो नास्ति (११) एकर सन्नर्थं 
भिक्षवः अताम्बराः. द्वितीयेऽर्थे भिक्षव इति पदात्‌ मक्रारलोपः 
क्रियते तदा इक्षवः" गुडबृ्षाः (१२) एकसिन्नर्थे “जिनो' वीतरागः 
द्वितीयेऽर्थे जिन इत्यसाञ्जक्रारो छप्यते तदा “इनः इति सितम्‌. इनः 
स्वामी राजा वा. (१३) एकसिन्नर्थं दीपः. द्वितीयेऽ्थं दीप इत्यत्र 
पकारं ठ्वा तत्स्थाने नकारो दीयते तदा "दीनः इति. अयं दीनो 
विधुश्वन्द्रः एक एव दिवे स्थित्तः. (१४) एकसिन्न्थं कामिनी" खी. 
द्वितीयेर्ऽ्थे “यामिनी रात्रिः (१५) अत्र रसाठे' इति वक्तव्ये "साढे" 
इतिं रश्युतः. “वनेः इत्यत्र "यौवने" इति यौदंत्तः. "वदनेन" इत्यत्र 
“मदनेन इति मश्युतो वो दत्तः. 

(१) कस्तूरी कसात जायते? मरगात्‌ः करिणां कुर को हन्ति? 
सिंहः. कातरो युद्धे किं कुर्यात्‌ † पडायनम्‌-इति योजना. 


१ कर्ठकर्मक्रियापदानां स्थानान्तरे तत्वात्‌ अन्वयो दुमो यस्य 
वृत्तस्य तव्‌ स्थानच्युतकम्‌- २ ^स्फोटयित्वराक्षरं किंचित्पुनरन्यस्य 
दानतः 1 यत्रापरो भवेदर्थश्चयुतदत्ताक्षरं हि वत्‌ ॥' इति. 





नि मि 





निनि 


चरति का रम्या का जप्या किं विभूषणम्‌ । को वन्यः कीदशी 
लङ्का वीरमकंटकम्पिता ॥ २ ॥ सीमन्तिनीषु "का शान्ता 
राजा कोऽभूद्धुणोत्तमः । विद्वद्भिः का सदा वन्या उत्रे- 
वोक्तं न बुध्यते ॥ ३ ॥ युधिष्ठिरः कख पुत्रो गङ्गा बहति 
कीटरी । हंसख शोभा का वास्ति धर्मस त्वरिता गतिः 
॥ ४ ॥ भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कख वे सुतः । 
कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तक्रं शक्रखय दुरेमम्‌ ॥ ५ ॥ प्रथ्वी- 
संबोधनं कीरक्रविना परिकीर्तितम्‌ । केनेदं मोहितं विश्व 
प्रायः केनाप्यते यदः ॥ £ ॥ कः कुयीद्धवनं सवै कः समु- 
नमूलयेदरुमान्‌ । किं प्रतीके. भवेन्युख्यं कः परत्रेति पुण्यताम्‌ 
॥ ७ ॥ भवत इवातिखच्छं कयाभ्यन्तरमगाधमतिशिशि- 
रम्‌ । कान्यागरतरसमभ्स्त्वमिव सदा कः कथय सरसः ॥८॥ 
वीरे सरुषि रिपूणां नियत का हृदयद्ायिनी मवति । नभसि 
प्रसिितज्दे का राजति हन्त वद्‌ तारा ॥ ९ ॥ ्रमरहितः 
कीरक्षो भवतितरां विकसितः पद्म; । ज्योतिषिकः कीरक्षः 
प्रायो ुवि पूज्यते छोकेः ॥ १० ॥ प्रमवः को गङ्गाया नग- 
पतिरतिसुभगद्छङ्गधरः । के सेव्यन्ते सेवकसार्थरत्यर्थमर्थरतेः 
॥ ११॥ अयसुदितो हिमरदिमर्वनितावदनख कीदशः 
सदशः । नीलादिकोपलम्मः स्फुरति प्रत्यक्षतः कख ॥ १२॥ ` 
गेरिकमनःरि्ादिः प्रायेणोत्प्यते कुतो नगतः । यः खलु 
न चकति पुरुषः स्थानादुक्तः स कीटक्षः ॥ १३ ॥ कख भरो 
दुरधिगमः कमे कः कथय विरचितावासः । केस्तुष्यति 
चासुण्डा रिपवस्ते वद्‌ कुतो अछः ॥ १४ ॥ कं संजघान 
कृष्णः का शीतलवाहिनी गङ्गा । के दारपोषणरताः कं बल- 
वन्तं न बाधते शीतम्‌ ॥१५॥ कः को के कं को कान्‌ हसति 


(२) खे कः चरति! विः पक्षी. रम्या-रमा. जप्या ! ऋकू. विं भूषणम्‌- 
कटकम्‌. वन्यः-पिता. लक्षा-वीरमर्कटेदंनूमदादिभिः कम्पिता ना्चि-. 
तेत्य्थः. (३) चरण।बन्ताक्षरयोर्मेलनेनोत्तरम्‌. यथ। सीता. रामः. विया. 
(४, ५) चतुथपादस्पदत्रयेण प्रक्षत्रयस्योत्तरम्‌. (£) "कविना. हे 
को हे १¶्वि! इना कामेन. कविना काव्यकर्ता. (७,८) “सरसः तडा- 
गस्य. रसेन शङ्गारादिना सद वतमानः. (९) (ताय. आरा चर्म॑प्र- 
मेदिनी डात्रूणां मनसि दुःखरूपा. तारा नक्षत्रम्‌. (१०) “मरित 
न्रमराणां अङ्गाणां हितो हितकृत्‌. मेण मिथ्यामलया रहितः श्युडशा- 
नवान्‌. (११) श्रभवः' उत्पत्तिस्थानम्‌. महान्तः ईश्वराः. (१२) 
'सदृद्चः समान इव दृदयतेऽपीौ. तुल्य इत्यथः. ट नेत्रेण सह ववै- 
मानः सदृक्‌ तस्य सनेत्रस्य मनुष्यस्य- (१३) 'नगतः' नगात्पर्वेतात्‌, 
न गतः स न जगामेदयर्थः. (१४) ककस्य' कं जरं तस्य. कः ह्या. 
"कैः मस्तकेः- कुतः" ए्रथ्न्याः सक्राडात्‌. एृथ्न्याधिकारात्पतिता इत्यर्थः. 
(१५) कृष्णः कं संजघान † कंसम्‌. शीतख्वाहिनी गङ्ध। का? कारी. 
दारपोषणरताः के? केद्र।रपोपणरताः. शीतं वलवन्तं कं न बाधते 
कम्ब्वन्तम्‌-इति योजना 


१ मरृदेश्च. 


अन्तरारापाः ~. . १९७ 


वच्य व्व्व्व्व्व्ववचच्य्व्य््यव्य ~ 





च हसतो हसन्ति हरिणाक्ष्याः । अधरः पवमद्वी हंसो 
चन्दसख कोरकान्दन्ताः ॥ १६ ॥ का रोभुकान्ता किमु 
कुन्द्रकान्त कान्तामुखं किं कुरुते भुजंगः । कः श्रीपतिः का 
विषमा समखा घोरीमुखं चुम्बति वासुदेवः ॥ १७ ॥ 
का छोकमाता किमु देहसुख्यं रतेः किमादो कुरुते 
मनुष्यः । को देत्यहन्ता वद्‌ वै करमेण गौरीमुखं चुम्बति 
वासुदेवः ॥ १८ ॥ का शेख्पुत्री किमु नेत्ररम्यं श्कार्भकः 
किं कुरुते फटानि । मोक्षख दाता सरणेन को वा गोरी- 
सुखं चुम्बति वासुदेवः ॥ १९ ॥ के भूषयन्ति सनमण्डलानि 
कीददयुमा चन्द्रमसः कुतः श्रीः । किमाह सीता दशकण्ठ- 
नीता हारामहादेवरतातमातः ॥ २० ॥ खेः कवेः किं 
समरख सारं कृषेभयं किं किमुदान्ति भङ्गाः। खलाद्भयं 
विष्णुपदं च केषां मागीरथीतीरसमाभितानाम्‌ ॥ २१॥ 
व्रजन्ति पद्मानि कदा विकासं प्रिया गते भर्तरि किं करोति। 
रात्रो च नित्यं विरहाक्कुल का सूर्योदये रोदिति चक्रवाकी 
॥ २२ ॥ सन्तश्च छन्धाश्च महर्षिसंधा विप्राः कृषिस्थाः 
खल माननीयाः । किं किं समिच्छन्ति तथेव सर्वे 
नेच्छन्ति किं माधवदाघयानम्‌ ॥ २३ ॥ का पाण्डुपली 


गृहभूषणं किं को रामञ्जन्ुः किमगस्त्यजन्म । कः सुपुत्रो 


विपरीतप्रच्छा कृन्तीसुतो रावणकुम्भकणीः ॥ २४ ॥ 
करोति शोभामर्के स्रियाः को दद्या न कान्ता विधिना च 
कोक्ता । अङ्गि तु कसिन्द्हनः पुरारेः सिन्दूरबिन्दुर्विध- 
वाल्छटे ॥ २५ ॥ किं भूषणं सुन्दरसुन्दरीणां किं 
दूषणं पान्थजनसख नित्यम्‌ । कसिन्विधात्रा लिखित जनानां 
सिन्दूरविन्दुर्विधवाख्लाटे ॥ २६ ॥ कीटृक्षा गिरिशतनुजये 
च धातुर्विष्णौ का विबुधजरातमस्तृतीया । मध्यार्णे सति 
कथमात्मकोऽसि देशः सोमाज्य सकठकखा जसातसाहा 
॥ २७ ॥ विवाहे पुरं भ्ीजनेरटिप्यते का न के मानमायान्ति 
गर्वोन्निता का । घने वारिधो रामतः कम्पते का हरिद्रा 
दरिद्राः सखिद्रावणश्रीः ॥ २८ ॥ कसिन्वसन्ति वद्‌ 


(१६) हरिण्याः कः कं हसति ? अधरः प्वम्‌. कौ कौ 
इसतः? अब्धी हंसौ. के कान्‌ हसन्ति ! दन्ताः. ङन्दस्य कोर- 
कान्‌. (१७,१८,१९) गौरी. सुखम्‌. चुम्बति, वासुदेवः. गौरीमुखं 
चुम्बति वासुदेवः. युर्जगो जारः. (२०) दाराः महादेवरता. तमात 
रात्रितः. टा राम. हा देवर, दा तात, हा मातः. (२९) भा कान्तिः. 
गीः वाणी. रथी योद्धा, इतिः अनाब्ृ्ट्यादिः. शृङ्गा रसं उशन्ति 
वान्छन्ति. आशभरितानाम्‌ भागीर्थीतीरसमाश्रितानाम्‌, (२२) सर्या- 
दये. रोदिति चक्रवाकी. २३ मानम्‌. धनम्‌, वनम्‌. दानम्‌. 
घनम्‌. यानम्‌. माधवदाधयानं माधवे वैशाखे दाषः ऊष्मा तसिन्‌ 
यानं गमनं नेच्छन्ति. (२४, २५, २६) चतु्ेपादस्थपदेः प्रश्नखोत्त- 
रम्‌. (२७) सोमा जिईं लक्ष्मीः. (२८) चतु्थपादस्यचतुर्भिः पदैः 
क्रमेण चत्वारि उत्तराणि. 





मीनगणा विकल्पं किं वापदं वदति किं कुरुते विवखान्‌ । 
विद्युतावख्यवान्पथिकाङ्गनानाम॒द्धेजको भवति कः खलु 
वारिवाहः ॥ २९ ॥ शब्द; प्रभूगत इति प्रचुराभिधायी 
कीटग्मवेद्रदत शब्दविदो विचिन्त्य । कीटग्बरहुस्पतिमते 
विहिताभियोगः प्रायः पुमान्मवति नास्िकवशमध्यः ॥२०॥ 
कः प्राथ्येते मद्नविहरल्या युवत्या भाति क पुण्डूकञयैति 
कथं वतायुः । कानाद्रो मवति केन च रञ्यतेऽन्जे 
बाह्यास्ि किं फटमुदाहर नाछिकेरम्‌ ॥ ३१ ॥ क वसति 
लघु जन्तुः किं निदानं हि वान्तेक्षटिति वद्‌ पञ्च कं 
छम्बकण्ठ वदन्ति । प्रसवसमयदुःखं वेत्ति या कामिनीनां 
तिल्तुषपुटकोणे मक्षिकोष्र प्रसूता ॥ ३२ ॥ को निर्द्ग्ध- 
चिपुररिपुणा कश्च कर्णख हन्ता नयाः कूं विघटयति 
कः कः परस्रीरतश्च । कः संनद्धो भवति समरे भूषणं किं 
कुचानां किं दुःसङ्गाद्ववति महतां मानपूजापहारः ॥ ३९ ॥ 
कः कान्तारमगापिितुर्वचनतः संश्िष्य कण्ठस्थलं कामी 
किं कुरुते च गृप्रहठतदिछन्न प्ररूढ च किम्‌ | का रक्षः 
कुरकुकाटरात्रिरमवच्न्दरातपं द्वे को रामश्चम्बति रावणख 
वदनं सीतावियोगातुरः ॥ ३४ ॥ कीट्यत्तमतगजः 
कमभिनत्पादेन नन्दात्मजः शब्दं कुत्र हि जायते युवतयः 
कसिन्सति व्याकुखाः । विक्रेतुं द्धि गोकुखातचक्िता 
कृष्णेन मार्गे धृता गोपी काचन तं किमाह करुणं दानी 


अनोखे भये ॥ ३५ ॥ किं कुर्वन्त्युषसि द्विजाः प्रतिदिनं 
के माननीयाः प्रभोः का वा साहसिकी निशासु सततं द्योः ` 


कीटसी वर्तते । कुत्रास्त मधु नाङ्किरजफले केः याव्पि- 
पासाशमः सं्यावन्दनमाचरन्ति विबुधा नारीमगान्तजलेः 
॥ ३६ ॥ ठंकाभूपनिशाचरो रघुपतिं जुद्धे कथं द्टवान्‌ दीनं 
पाति पितेव यः पञ्यपतिः कस्तखय वाहः प्रियः । केना- 
ूर्वफठं नरः सुकृतिभिः कसिन्स्यले मुज्यते जारा ये 
मुवि तान्म्रशासि कतमो द्येषामिहेवोत्तरम्‌ ॥ २७ ॥ 


(२९) वारिवाहः. वारि जके. वा विकल्पार्थे. अहः दिनम्‌ वारि 
वाहो मेषः. ३० नास्ति कवगैमध्यः न विते कवगों गकारो मध्ये 
यस्य सः परभूतश्ब्दः प्रभूतः भ्रचुरवाची- नासिकानां अपुनजेन्म 
वादिनां वर्गैः समूहस्तस्य मध्येऽन्तव्ती- (३९) (नाणिकिरम्‌. ना 
पुरुषः अके भाले. अरं शीघ्रम्‌. पुनः प्रतिलोमम्‌. रके कषद मलिना 
ञ्जमरेण. बा्ये ऽसि यस्य एवंविधं नाकिकेरम्‌, (३२) चतु्पादस्थपद 
चतुष्टयेन प्रश्चचतुष्टयस्योत्तरम्‌, (३२) मारः मदनः. नरः. 
पूरः. जारः. परः. हारः. मानपूजापहारः मानपूजयोरपदारो नाश 
(३४) चतुधैपादस्थपदैरनुक्रमेण उत्तराणि. (३५) दानी दानमस्या- 


स्तीति. अनः शाकटम्‌. खे आकाञ्चे. भये सति. दानी अनोखे भये 


यावनीमाषया भव्युत्तरम्‌, (२३६) चतुध॑पादस्थपदैरनुक्रमेणोत्तराणि, 
(२७) ङुका-काङु- दीनं-नंदी. केन सुखेन- नाके खगे. जाराः-राना. 





१९८ सुभाषितरत्नरभाण्डागारम्‌ 


चि तिः 





कि नि यः क 





0 तीण य ॐ +); 


कुत्रोदेत्युदयाचल्ख तरणी रम्या यति; कख खे कान्त्या 
मान्ति च किं करोति गणको यष्टिं विधृत्येति कः । कसि- 
ज्ञाति जन्तवो न च कदा सूते च का कः प्रियः शङ्खम तुर 
गख भानि गणयत्यन्धोऽदहि वन्ध्यासुतः॥ २८ ॥ अन्यस्रीस्पु- 
हयाख्वो जगति के पद्यामगम्या च का को धातुर्दशने सम- 
स्तमनुजेः का प्रा्यतेऽहरनिराम्‌ । द््ैकां यवनेश्वरो निजपुरे 
पद्माननां कामिनीं मित्रं प्राह किमादरेण सहसा यारानदी 
दंशमा ॥ ३९ ॥ कसिन्दोते मुरारिः क न खलु वसति- 
वायसी को निषेधः खीणां रागरतु कसिन्क नु खलं सितिमा 
ञोरिसंबोधनं किम्‌ । संबुद्धिः का हिमांशोविंधिहरवयसां 
चापि संबुद्धयः का व्रेते छन्धः कथ वा कुरुकुटहननं केन 
तत्केरवेन ॥ ४० ॥ गच्छन्ति क्ानिवहो हंतनिजतनवः 
का भिनत्ति खकूरं किं खायोज्यं विकस्पे कंकचनिभनखेः 
किं छसिहेन भिन्नम्‌ । कीटग्दित्याः प्रसृतिः किमनट्डामनं का 
चपः पाठनीया को वन्यः का प्रमां तरिसुवनकद्धषं खर्धनी- 
वारिपूरः ॥ ४१॥ पुसः संबोधनं किं विदधति करिणां 
के रुचोऽसेर्विषत्किं का सूत्या ते रिपूणां नरवरनरकं कोऽच- 
धीद्रोचकं किम्‌ | के वा वायु न स्युर्विसमिव हरिणा किं 
नखामर्विभिन्नं को वा मागे विसर्पन्विषय्यति तर्न्नर्मदा- 
वारिपूरः ॥ ४२ ॥ किं तृष्णाकारि कीटग्रथचरणमहो रोति 
कः कान्धिकाश्िः कोऽपसारी सुजेगे किसु कटिशमनं त्वाय- 
संबोधनं किम्‌ । का सुन्दयीमपीन्दुः कथमचलरभृतः का च 
संवबुद्धिरभर्ीजं किं कवनीजारमणमतिहरा हेमसारङ्गलीट 
॥ ४२ ॥ ताराविष्णूरणाविट्‌खगद्दयरमास्कन्दसंबुद्धयः क 
क साद्धातुत्रयं डग्िकरणपठित कुत्र त्वाववोधः । चत्वार- 





(३२८) चतुर्थपादस्थपदेरनुक्रमेणोत्तराणि. (३९) यारा जाराः. नदी. 
दच्च -मा लक्ष्मीः. यारानदीदं छमा हे मित्र, एतादश्ची दीपकच्का मया 
कदापि न दृष्ट इत्यर्थकं यावनीभाषया उत्तरम्‌. (४०) के उदके. दावे 
भरेते. न नवे. डके यत्रनविश्चेषे. केदाव. इन क. ईदा. वे. न केशवेन. 
(४१) स्वः सगे. धुनी नदी. वा. रिपूरः रिपोदिरण्यकरिपोरुरः 
स्थम्‌. स्वधुंनी स्व॒ स्वर्गे धूनयति कम्पयतीति तादृ्ची. वारि उदु 
कम्‌, पूः पुरी. मः विष्णुः. ख्ुनीवारिपूरः. (४२) नः. मदा. वारि. 
पूः नगरी. अः विष्णुः. नमै क्रीडानमै- दावाः दावानटाः, रिपूरः 
हिरण्यक्िपोरुरःस्थलम्‌. नर्मदावारिपूरः (४३) देम- सारं अराभिः 
सहितम्‌. गरी प्रञ्चस्तकण्ठः. इल। पृथ्वी लाली लालावानू गरं 
विषम्‌. साम सान्त्वम्‌. हे. देखा ीला- मरी मल्वान्‌. कलद्कीति 
यावत्‌. साग अगेर्यैः सदित. रम्‌. टेमसारङ्गरील। दिश्नः उवर्णस्य 
सारो ग्रगः त रीटा- 


२ कस्िन्प्रदेचे. २ सूर्यः. ३ श्ेतवत्वम्‌. ४ संय।माभ्नौ. ५ चक्तनि- 
"जदाः, ६ करपत्रसद्शनवैः. ७ दोभा. < रमणीयम्‌; ९ गायति. 
१० अवनिजा सीता तद्रमणो रामः. 


[ ४ प्रकरणम्‌ 
सद्धिताः स्युः क नु खट विगतेकेकवर्णखरूपाः किं सूत्रं 
पाणिनीयं विकसति न सहसरोक्तिभिभीखरेऽपि ॥ ४४ ॥ 


बहिराङापाः 


पूजायां किं पदं प्रोक्तमस्तनं को विभव्युरः । क आयु- 
धतया ख्यातः प्रम्बासुरविद्धिषः ॥ १ ॥ को दुराव्यख 
मोहाय का प्रिया सुरविद्धिषः । पदं प्रश्रवितके किंको 
दन्तच्छद्‌ भूषणम्‌ ॥ २ ॥ पक्षिश्र्टसखीवश्रूसुरा वाच्याः 
कृथं वद्‌ । ज्येष्ठे मासि गताः शोषं कीदद्योऽस्पजला 


भुवः ॥ ३ ॥ विश्वमराप्ररम्बन्नन्रीहिमायुषसंयुगाः । कर्थं 
वाच्या भवन्त्येता दिनान्ते विकसन्ति काः ॥ ४ ॥ आन- 
न्द्यति कोऽत्यथं सजनानेव भूतले । प्रबोधयति पञ्चानि 
तमांसि च निहन्ति कः॥ ५4 ॥ अटवी कीसी प्राथो 


दुगमा मवति प्रिये । प्रिय कीटशी कान्ता तनोति सुर- 
तोत्सवम्‌ ॥ ६ ॥ कीरं खान्न मघ्यानां हितं खेच्छा- 
विहारिणाम्‌ । गणैः परेषामत्यथ॑मोदते कीदशः पुमान्‌ 
॥ ७ ॥ अगस्त्येन पयोरारोः कियक्किं पीतसमुज्ज्ितम्‌ । 
त्वया वैरिकुलं वीर समरे कीष्डं कृतम्‌ ॥ ८॥ के 
सिराः के प्रियाः स्रीणां कोऽग्रियो नक्तमाहय । दृत्यमूः 
कीटशी रम्या नदी कीदग्घनागमे ॥ ९ ॥ का कृता 
विष्णुना कीटग्योषितां कः प्रराखते। असेव्यः कीदशः 


(४४) हे भ. हे अ. अवे. भाः. वे. माव. इ. भावे. भा दीक्षी. वा 
गतिगन्धनयोः. इण्‌ गतौ. भावे. भवस्यापल्यं भावि अवस्याविः, वस्य 
पिः. अस्य इः सश्च रश्च अश्च सराः. तेषासुक्तयः स्रोक्तयः ताभिः सह 
भाखर" इत्यसिन्पदे (भवेः इत्युत्तरं स्फुरति. भाखर इत्यत्र सकार 
अकाररेफै्िना भवेः इति पाणिनिसूत्र मुद्धव तीयः. 


(१) खनासीरः सुः पूजायाम्‌. ना पुरुषः. सीरो दलम्‌ 
(२). !रामानुरागः.” राः धनम्‌. मा रक्ष्मीः. जु इति वितके. रागः 
आरक्तत्वम्‌. (३) "विवराटीनकुरीराः.° बिः पक्षी. वरं श्रेष्ठम्‌; आली 
सखी. नकुढी नरसी. इरा मदिरा विवरेषु हिदरिषु आटीनाः प्रविष्टाः 
कुरीराः जलचरजीव विशेषा यासु ताः. (४) (कुवल्यवनराजयः' कुः 
पृथ्वी. (बवयोरक्यात्‌) वलो वलभद्रः यवो धान्यभेदः. नरो 
मनुष्यः. आजिः संयमः. कुवल्यानां कमलानां वनानां राजयः 
पङ्कयः, (५) भमित्रोदयः.› मित्राणां सखीनासदयो वृद्धिः. मित्र 
सूर्यस्य उदय उद्गमनम्‌. (&) भदनवती मदना मदनव्क्षा विन्ते 
यस्यां सा अतिगहनत्वाह्गमा. मदनः कामो वियते यस्याः सा सयौ- 
वना इत्यर्थः. (७) "विमत्सरः. वयः पक्षिणो विचन्ते यसिस्तत्‌ विमत्‌ 
इद््चं सरस्तडागम्‌, विगतो मत्सरोऽदैकारो यस्य. सः. (<) "सकल 
कम्‌ सकलं समस्तं कं पानीयं मूत्रं च. कलङ्केन छन्छनेन सह वतै 
मानं कृतम्‌ (९) अगधवारिपूरजनिततरङ्गा^ व पर्व॑ता. धवाः 
मतरः. रिपुः श्चुः. हे रजनि! ततरङ्गा ततो विस्तीणों रङ्गो नतेन 
मण्डपो यस्यां सा. अगाधेन अतटस्प्चैन वारिपूरेण जनसमृहेन 
जनिता उत्पादितास्तरद्ग! रर्यो यस्यां सा 
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खामी को निहन्ता निशातमः ॥ १० ॥ टलक्ष्मणेव्युत्तरं 
यत्र प्रश्नः सथाद कीदराः । ग्रीष्मे द्विरदब्रन्दाय वनारी 
कीटशी हिता ॥ ११॥ प्रायः कार्य न सुद्यन्ति नरा 
सर्वत्र कीदशाः । नाधा इति भवेच्छन्दो नवाची वद्‌ 
कीदशः ॥ १२ ॥ कासुकाः स्युः कथा नीचाः सर्वः कसि- 
नप्रमोदते । अर्थिनः प्राप्य पुण्याहं करिष्यष्वे वसूनि किम्‌ 
॥ १३ ॥ को दुःखी सर्वकार्येषु किं अृशार्थसख वाचकम्‌ 1 
यो यस्ाद्िरतो नित्यं ततः किंस करिष्यति ॥ १४॥ 


वारेणेन्द्रो भवेत्कीदक्प्रीतये भज्गसंहतेः । ययवरयं तदासे 
किमकरिष्यमह्‌ धनम्‌ ॥ १५ ॥ कले देर यथायुक्त 
नरः कुर्वज्नपति काम्‌ ॥ भुक्तवन्तावरप्खेतां किमन्नम- 
करिष्यताम्‌ ॥ १६ ॥ हिमानीस्गिरो यखातां कीटरां 
शरशिभास्करों । कः पूज्यः कः प्रमाणेभ्यो न प्रमाकरसंमतः 
॥ १७ ॥ के प्रवीणाः कुतो दीनं जीण वार्सोऽ्यमांश्च कः । 
निराकरिष्णवो वाचं योगाचाराश्च कीदशाः ॥ १८ ॥ न 
छाघते खलः कसे सुिडन्तं किमुच्यते । देशानां 
नवानां च तिङां किं नाम कथ्यताम्‌ ॥ १९ ॥ सततं 


(१०) कुमुदवनवान्धवोदयः.' कोः एथिन्याः युत्‌ कुमुद्‌. परथिव्या 
मध्ये प्रीतिः करतेत्यथः. अवनं रक्षणं विते यस्यासौ अवनवान्‌ रक्षाकरः 
धवो भर्ता. नास्ति दया यस्य सः अदयः दयारहितः. कुसुदानां चन्द्रः. 
विकात्तिकमलानां वनानां बान्धवो आता चन्द्रस्तस्योदयः. (११) 
कासरसदहिता. सारसस्य पक्षिणो हिता भरिया का इति प्रश्चः. सारसस्य 
योषित्‌ लक्ष्मणा कासारेण आखातस्रोवरेण सहिता सहवतैमाना- 
(१२) सावधानाः. सह अवधानेन समाधिना ववत इति. अव्य 
मचित्ता इत्यथः. सो. अधा ना स्‌ इति पदच्छेदः. अस्यार्थः. ओका- 
रेण सहववैमानः पौ. न धा भधा धारितः एवंतव्रिधः ना इति दाब्दः. 
सकारस्य विसगैः. “नौः इति नौवाची भवेदिति योजना. (१३) 
दास्यामहे दास्या वेदयया. महे महोत्सवे. दास्यामहे दानं 
दास्यामः (१४) भ्रयास्यती. प्रयास आयासोऽस्यास्तीति प्रयासीः 
अति भृङाम्‌. प्रयास्यति. प्रकर्षेण तत्ष्यानं विमुच्य गमिष्यति. (१५) 
समदास्यः समदं मदसहितं आस्यं मुखं यस्य सः समादास्यः. अमरा 
हि गजानां मदमाघाय हृष्यन्ति. समदास्यः त्वं दानं व्यतरिष्य 
(१६) हास्यताम्‌.” हास्यस्य भावो हास्यता. न हास्यता. अदास्यता 
ताम्‌. युक्तक्रियां कुर्वतो न कश्चिदधसेदिलयर्थः. ओहाङ्‌ त्यागे. क्रियाः 
तिपत्तौ स्यप्‌, तदन्नं तावच्यक्ष्यतामिल्यर्ः. (१७) अभावः. अभौ 
नास्ति भा दीप्ियंयोस्तौ कान्तिरदितौ. अः कृष्णः. अभावः प्रमाण- 
राखे प्रसिद्धः सप्तमः पदाथः. प्रामाकरास्तु अमावरूपं समं पदार्थं 
प्रमाणत्वेन न मन्यन्ते. (१८) "विज्ञानवादिनः. विद्या विशेषेण 
जानन्ति ते चतुराः. नवात्‌ नूतनात्‌. जीर्णं हि वसनं नवात्‌. हीनमूल्यं 
स्यादिव्यभिप्रायः. इनः सयः. विश्ानवादिनः विशेषेण श्ानस्य तच्वा- 
थशानस्य वादो विधते येपु ते विश्ानवादिन इति पद बौडाखे 
भसिद्धम्‌. (१९) "परस्मेपदम्‌- आत्मन्यतिरिक्तः परः तस्मै परस्मै 
अन्यस्मै न स्तौति. पदं पदसंशं सुपिङन्तं पदम्‌. परसैपदं नवाना 
सपि तिडा तिपू्‌-तख-क्चि इ्यादीनां परसेपदसंशा. 


१ बाद्यञचून्यत्ववादिनो योगाचारा बौद्धविशेषाः. 





छाधते कस नीचो मुवि किमुत्तमम्‌ । कर्तयैपि रुचादीनां 


धातूनां किं पदं भवेत्‌ ॥ २० ॥ किमन्ययतया ख्यातं 
कख लोपो विधीयते । त्रत शब्दविदो ज्ञात्वा समाहार 
कं उच्यते ॥ २१॥ कों विख्यातावहेः शत्रू शोक्रं वदति 
किं पदम्‌ । कोऽमीषटोऽतिदरिद्रख ` सेव्यन्ते के च भिक्षुमि 
॥ २२ ॥ किं सुश्वन्ति पयोवाहाः कीदरी हरिवछमा । 
पूजायां किं पदं कोऽञनिः कः कृष्णेन हतो रिपुः ॥ २३ ॥ 
वद्‌ वम सर्वत्र साधुभवति कीदशः । गोविन्देनानसि 
क्षिप्त नन्ववेदमनि कामवत्‌. ॥ २४ ॥ यज्ञादन्विष्य का 
ग्राह्या ठेखकेमैसिमदिका । घनान्धकारे निःशङ्क मोदते केन 
बन्धकी ॥ २५॥ किमनन्ततया ख्यातं पादेन व्यङ्गमाहय । 
जनानां छोचनानन्द्‌ं के तन्वन्ति धनात्यये ॥ २६ ॥ 
प्रायेण नीचलोकख कः करोतीह गर्वताम्‌ । आदौ वर्णं 
दय द्त्या ब्रहि के वनवासिनः ॥ २७ ॥ सानुजः काननं 
गत्वा नेकषेयाज्ञघान कः । मध्ये वर्णत्रयं दत्वा रावणः 
कीटरो वद्‌ ॥२८॥ धत्ते वियोगिनीगण्डस्थर्पाण्डफठानि 
का । वद्‌ वर्णो विधायान्ते सीता दृटा मवेत्कया ॥ २९ ॥ 
विष्णोः का वद्छभा देवी लोकन्नितयपावनी । वणीवाद्य- 
न्तयोद्वां कः शब्दस्तुरयवाच॑ंकः ॥ ३० ॥ पुरुषः कीदडो 
वेत्ति प्रायेण सकाः कठाः । मध्यवर्णद्य त्यक्त्वा 
नरूहि कः खात्सुराखयः ॥ ३१ ॥ यजमानेन कः खंगहेतु 
सम्यगिविधीयते । विहायायन्तयोर्वर्णाो गोत्वं कुत्र स्थितं 
वद्‌ ॥ २२ ॥ नीचेषु यावनी वाणी का कः खच्छुमदो 


(२०) “आत्मनेपदम्‌. आत्मने स्वसरे. पदं प्रतिष्ठाखानम्‌. आत्म- 
नेदं त आताम्‌ ञ्च श्टयादीनि नव वचनानि भवन्ति इति भाव 
(२१) स्वरितः” स्वर्‌ स्वरग्ययं स्वगं निपातः इतः इत्संज्ञकस्य 
स्वरितः हस्वादयस्रयः स्वराः प्रत्थेकसुदात्तानुदात्तखरितसंज्ञा 
सम।दारः स्वरितः इति तात्प्यांथैः. (२२) ववीहाराः” विश्च विश्व 
वी गरुढमयूरो. हा इति खेदे. राः द्रव्यम्‌: बीहाराः तीथैभूमय 
(२२) कसासुरः” कं जलम्‌. सा एन कृष्णेन सहवतैमाना क्षमी 
खः पूजायाम्‌. रः अभ्रिः कंसासुरः एतन्नामा दैलयः. (२४) 'दीनरक्षी- 
्षीरनदी, दीनान्दुःस्थान्‌ भिक्षाचरादीन्‌ रक्षत इत्येवंशीरो दीनरक्षी 
दीनपाख्कः. क्षीरं दुग्धं तस्य नदी क्षीरनदी. (२५) नाक्किरजा- 
जारकेलिना. नालिकेराञ्जाता नाक्किरजा. जारेण उपपतिना सह 
केलिः क्रीडा तया जारकेकिना. (२६) खेजनाः. खं आकाराम्‌, 
आक्राडास्य सर्वत्र वतेमानत्वादन्तो नासि. रे खञ्ज. खज्ञनाः पक्षि 
विशेषाः. (२७) “शवराः. राः द्रभ्यम्‌,. दावराः भिछ्ाः. (२८) "राक्षसोः 
तमः. रामः दाशरथिः. राक्षसोत्तमः राक्षसानां मध्ये उत्तमः भेष्ठः. 
(२९) 'ल्वरीख्या कवरी रुतापिशेषः क्वरील्या लवो नाम पुत्र- 
स्तस्य ठीखा कीडा तया. (३०) “समानः. मा रक्ष्मीः. समानः तुल्यः. 
(३१) “नागरिकः. नागरिकः नगरनिवासी चतुरो वा. नाकः स्वगैः. 
(३२) यागविधिः. यागः यजनं तस्य विधिः. गविराब्दे गोत्वं वर्ते 


९ मत्खाधारपात्रम्‌, 
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तिति 
~ 


जने । श्मोरावरणं किं कं भजन्ते व्याधयो जनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
कस्मिन्खपिति कंसारिः का इत्तिरधमा खणाम्‌। किं त्रूते पितरं 
नालः किं दष्टा रमते मनः ॥२४॥ किमिच्छति नरः कास्यां 
भूपानां को रणे हितः । को वन्यः सर्वदेवानां दीयतामेक- 
सुत्तरम्‌ ॥ ३५ ॥ भागीरथी कथभूता कामिनी प्राह किं 
प्रियम्‌ । एकमेवोत्तरं देहि शास्रलो किकमाषया ॥२६॥ बुधः 
कीटग्नचो न्रूते को रोगी कश्च नासिकः । कीरक्चन्द्रं नम- 
खन्ति किं सूञ्च पाणिनेर्वद्‌ ॥२५७] राज्ञः संबोधनं किं खात्सु- 
वख तु का प्रिया । अधनास्तु किमिच्छन्ति आर्तः किं 
क्रियते वद्‌ ॥ २८ ॥ किमसि यसुनानां जारान्कि वक्ति 
जारिणी । आन्ध्रगीर्वाणमाषाभ्यामेकमेवोत्तरं वद्‌ ॥ २९ ॥ 
का कान्ता कालियारातेः पुनरर्थ किमन्ययम्‌ । किं वन्धं 
सवैदेवानां फलेषु किसु सुन्दरम्‌ ॥ ४० ॥ केदारे कीटो 
मागः कुत्र शेते जनादेनः । खीचित्ते कुत्र रमते खामी किं 
वक्ति चेटिकाम्‌ ॥ ४१ ॥ घनसमये रशिखिषु खान्नुत्यं 
कीटृक्चु किं घनात्तति । प्राट्ृषि कख न गमनं मानसगमनाय 
कीटदा हंसाः ॥ ४२ ॥ चाद्य इति यत्र खादुत्तरमथ तत्र 
कददाः प्रक्षः । कथय त्वरितं के स्युर्नोकाया वाहनो- 
पायाः ॥ ४३ ॥ वद्तादुत्तमवचनं ष्वनिरुचरैरुच्यते स 
कीदक्षः । तव सुद््दो गुणमिवहै रिपुनिवहं किं चु कतरः 
॥ ४४ ॥ को माद्यति मकरन्दस्तनयं कमसूत जनकराजः 
सुता । कथय कृषीवल सखं पक्र किमचीकरस्त्वमपि ॥४५॥ 
पृच्छति पुरुषः केऽसयां समभूवन्वञ्रकृत्तपक्षतयः । वहुभय- 


(३३) “अवेखाभोजिनम्‌ अवे कामः. अजिनम्‌. ओवेलाभोजि- 
नम्‌ (३४) “शेषेसेवावापररूपम्‌.° “शेषे. सेवा. वा. पररूपम्‌? (२५) 
“ग्रत्युजयः- सृत्युम्‌. जयः. मृत्युंजयः. (३६) भलापदा” मलापदाः 
मखा पहा. (३७) 'अधेवद्धातुरमप्रलययः प्रातिपदिकम्‌ भभेवत्‌,. 
अधातुः. अप्रययः. प्रातिपदिकम्‌. अर्थवदधातुरम्रल्ययः प्रातिपदिकम्‌, 
(३८) देवताराधनम्‌.” देव. तारा- धनम्‌. देवताराधनम्‌. (३९) 
काञियः काकि यः. (४०) 'मातुलिङ्गम्‌- मा. तु. जिङ्गम्‌. मातुलिज्गम्‌. 
(४१, ४२) य॒त्छुकम नसः" समुत्खु मुदा हर्षेण सह वतमानाः समु- 
दस्तपु कं पानीयम्‌. अनसः शकटस्य. समुत्सुकं उत्कण्ठायुक्त मनो 
येषां ते समृत्युकमनसः. (४३) केनिपाताः. अत्र, के निपाता इति 
मञ्चः प्रथमवारमेव. द्वितीयवारं तत्तरम्‌ः निपाताः के भवन्तीति 
म्र्चः. चादयो निपातसंज्ञाः. के पानीये निपतन्ति ते केनिपाताः मरि- 
त्राणि. (४४) “अवमंतारः अवम नीचा्थवाचकम्‌. तारः अत्युचचै- 
ध्वनिः. अवमन्तारः अस्मिन्मित्राणि रिपूणामपमानं करिष्यन्ति इयः. 
(४५) (अली वम्‌. अङी -ञ्रमरः, छवं रुवनामानं पुत्रम्‌ अदं अरी- 
लवं केदनमकरवम्‌,. (४६) (मानवनगाः' हे मानव ! नगाः पर्वताः. 
इन्द्रेण हि पर्वतानां पक्षच्छेदः कृत इति पौराणिकी कथा, मानवन- 


गाः हे अनवन ! न विद्यते अवनं रक्षणं यस्य सः अनवनः तत्संबोधनं ` 


हे अरक्षित! त्वं मा गाः गमनं मा कुयाः. 





१ संस्छ्रतया महारा्टमाषया.चेल्थः. २ तैरंगमापया संस्कृतया च. ` 


सुभाषितिरन्नभाण्डागारम्‌ 
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तिने 


देशं जिगमिषुरेकाकी वायते स कथम्‌ ॥ ४६ ॥ को नयति 
जगददोष॑क्षयमथ विभरांबभूव कं विष्णुः । नीचः कुत्र 
सगर्वः पाणिनिसूत्र च कीटृक्षम्‌ ॥ ४७ ॥ किं खाद्विरोष्य- 
निष्ठ का संख्या वदत पूरणी भवति । नीचः केन 
सगर्वः सूत्र चन्द्र कीटदक्षम्‌ ॥ ४८ ॥ सुकपरिविन्दः 
राब्द्‌ः सुब्रह्मण्यख वाचकः केन } स्तनभरनमिता नारी 
केनोपायेन रज्ञयेत्कान्तम्‌ ॥ ४९ ॥ कीदग्गह याम्यहं 
गतस काल्राणमम्भस्तरणे जनानाम्‌ । भूषा कथे कण्ठ म 


ते लु पृष्टे सुक्ताककापेरिति चोत्तरं किम्‌ ॥ ५० ॥ कीद- 
ग्वमं यान्न भयाय पृष्टे यदुत्तरं तख च कीटशख । 
वाच्य . मवेदीक्षणजातमम्बु कं चाधिरोते गवि कोऽ्चनीयः 
॥ ५१॥ दधो हरिः कं शुचि कीटगन्रं पृच्छक्यकः 
किं कुरुते सशोकः । छोकं विधायापि किमित्युदारः केविने 
तोषं सुपेति भूयः ॥ ५२ ॥ ठक्ष्मीधरः पृच्छति कीदशः 
खान्नृपः सपलरपि दुर्निवारः । अकारि किं ब्रूहि नरेण सम्य- 
करिपतृत्वमारोपयिङ्तं खकीयम्‌ ॥ ५३ ॥ कीद्दो वद्‌ भर्- 
स्थरं मतं द्वारि कुत्र सति भूषणे भवेत्‌ । ब्रुहि कन्ति 
सुमटः सकादुकः कीदशो भवति कुत्र विद्विषाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
का प्रियेण रहिता वराङ्गना धाचि केन तनयेन नन्दिता । 
कटरोन पुरुषेण पक्षिणां बन्धनं समभिरष्यते सदा ॥५५॥ 


(४८) यमो गन्धने यमः कृतान्तः अगं गोवर्धनम्‌. धने. यमो 
गन्धने पाणिनीयन्याकरणमध्ये इदं सत्रमस्ि.(४८) "विशेषणमेकार्थन. 
विशेषणम्‌. एकाञ्चल्यानां संख्यापूरकं एकमेव भवति. एकाद अङ्को 
लिख्यते तदा बिन्दूनां साफल्यं स्यादन्यथा शल्यमेव. अथंन द्रव्येण. 
विदोपणमेकार्थेनं श्दं चन्द्रन्याकरणयुज्रमस्ति. (४९) उपरिविहर्णेन 
माये सुकपरिविन्द शब्दे उपरि वि इत्येतेषां वणानां हरणेन निष्काः 
सनेन स्कन्दः इति दाब्दः सुब्रह्मण्यस्य षडाननस्य वाचको मवति. 
द्वितीये उपरि विहरणेन श्यस्य विपरीतरतेनेलय्थः. (५०) 'हारावि. 
नावः. दारावि- हा इति खेदे. हा श्ति रावः राब्दो धियते यस्तत्‌ 
नावः बौकाः. हे दाराः, वो युष्मान्विना (५१) 'अर्हिक्लमदहिमः अहिः 
सरम्‌ न सन्ति दिला धातुका जीवविशेषा यर्स्मिस्तत्‌. अहिभः न 
विद्यते हिम्‌ अहिम्‌ तस्य अदिमः सतः कोऽथः. यदा अर्हिंलशन्दाते 
दिम्‌ दूरीक्रियते तदा अल्ल इति तिष्ठेत्‌. अघं नेत्रजङं अश्चप।तः. अर्ह 
शेषनागम्‌. भः कृष्णः पूज्यः सन्‌ मधिशेते. (५२) “अगमकमकरो- 
दिति. अगं गोवन्‌. अकं न विधते कं जरं यत्र तत्‌. हे अक.न 
विद्यते कं सुखं यस्य सः हे दुःखिन्‌ ! रोदिति रोदनं करोति. अगः 
मकमकरोदि ति एवं शोकं अगम्यं भकरोत्‌ इति विचारयन्‌ वष्टो न 
मवति. (५३) 'समजनितनयः हे सम मा लक्ष्मीस्तया सह वर्तमान हे 
लक्ष्मीधर ! जनितनयः कतो नयो न्यायो येन सः समजनि तनयः 
तनयः पुत्रः समजनि उत्पादितः. (५४) अवारितोरणे-अवारि न 
विधते वारि जलं यर्सिस्तत्‌. तोरणे बहिद्धारे सति. अवारितो रणे 
रणे संग्रामे अवारितः न वारयित शक्यते सः. (५५) शकुन्तलाभरः 
तेन. दाकुन्तङानाञ्नी ऋषेः पुत्री भरतनान्ना पुत्रेण, नन्दिता श्यः. 

दराकुन्तानां पक्षिणां लामोऽजंनं तत्र रत आस्क्रस्तेन, ग्याधेनेद्यः 








बहिरालापाः 
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कीटो हदयहारि कूजितं कः सखा यजति भूपतेर्मतः 1 कस्त- 
वासि विपिने भयाकुरः कींटशश्च न भवेन्निशाकरः ॥ ५६ ॥ 
कीदशी निरयभूरनेकधा सेव्यते परमपापकर्मभिः । प्रेतराक्चस- 
पिशाचसेविता कीदृशी च पितृकाननस्थरी ॥ ५७ ॥ केसर- 
दुमतटेषु संस्िितः कीदृशो भवति मत्तकुज्ञरः । तत्त्वतः रिव- 
पेक्य ठश्वणेरजुनः समिति कीदृशो मवेत्‌ ॥ ५८ ॥ निर्जित- 
सकठारातिः पृच्छति को नेको मृत्योभयमृच्छति । मेघा- 
त्ययक्रृतरुचिराशायाः किं तिमिरक्षयकारि निशायाः ॥ ५९ ॥ 
विहगपतिः कं हतवानहितं कीदग्भवति पुरं जनमहितम्‌ ] किं 
कठिन विदितं वद्‌ धिमन्याद्‌ःपतिरपि कीरग्भयकृत्‌ ॥ ६० ॥ 
अनुकरूरुविधायिदेवतो विजयी खान्ननु कीरो चपः । विरहि- 
ण्यपि जानकी वने निवसन्ती सुदमादधो कुतः ॥ ६१ ॥ 
कुसुमं पतदेत्य नाकतो वद्‌ कसं स्पृहयन्ति मोगिनः । अधि- 
गम्य रत वराङ्गना क नु यलं कुरुते सुरिक्षिता ॥ ६२ ॥ 
कवयो वद्‌ कुत्र कीदशाः कठिण किं विदितं समन्ततः । 
अधुना तव वेरियोषितां हृदि तापः प्ररो विहाय काः 
॥ ६३ ॥ वसति कुत्र सरोरुहसंततिर्दिनकरतो ननु के तिमिर- 
च्छिदः । पवनभक्षसपलरणोस्सुकं पुरुषमाहय को जगति 
प्रियः ॥ ६४ ॥ न भवति मख्यख कीटरी भूः क इह 
कुचं न विभति कं गता श्रीः । भवद्रिनिवहेषु कासि नित्य 
बरमथनेन विपद्यधायि केषाम्‌ ॥ ६५ ॥ समयमिह 


(५६) करकविरहितः. करं मधुरः दाब्दः कविः कान्यादिक्रत्‌ 
अहितः राञ्खुः. कलद्भन स्रगरूपाभिज्ञानेन विरहितः; न स्यात्‌ इति 
भावार्थः. (५७) नरकपाररचिताः. नरकाणां . पाखाः नारकजीवर- 
षका यमभटास्ते रचिताः. उपस्कृता. नराणां कपालानि कर्प॑राणि तैः 
कृत्वा रचिता. इमञ्ानभूमिस्तु मनुष्याणां सुण्डैः सहिता भवति. 
(५८) 'दानवङुकञ्नमरदितः दानेन मदेन बकुडानां वृक्षाणां जम- 
रेभ्यः सकाशात्‌ हितः हित्रकृतदिलर्थः, दानवानां दैल्यानां ङ्के यो 
रमो दानवा अमी युध्यन्तीति मिथ्याज्ञानं तेन रहितः. (५९) "विधु- 
तारातेजः. हे विधुताराते! बिधुताः कम्पिताः अरातयः रात्रवो येन स 
तत्संबगोभनम्‌. ` अजः ब्रह्मा. विधुश्चन्द्रः तारा नक्षत्राणि तासां तेजः 
प्रकारः. (६०) अहिमकरमयः. अहिं सपम्‌. अकरं नास्ति करो 
राजदण्डो यस्िस्तत्‌. अयः रोहम्‌. अहयः सपांः मकराः मत्स्यविशेषा- 
स्तनमयः. (६१) "कुशल्वर्धितः. कुशङेः शुभसचकशकुनेवधितो वधौ. 
पितः ऊुडाश्च रवश्च कुशलवौ एतन्नामानो पुत्रौ तयोक्रदिः संपत्तस्मात्‌. 
(६२) सुरतरवे. सुरतरवे कस्पव्क्षाय वान्छन्ति. स॒रतस्य संभो- 
गस्य रवः शब्दस्तसिन्‌. (£ ३) “णिरितारसुखाः.' गिरि वाण्यां सारं 
प्रधानं स्फुरोच्चारणवन्मुखं वदनं येषां ते. गिरिसारे रोहम्‌, उ खाः 
स्थाल्यः. (&४) केकिरणोत्कराः. के पानीये. किरणानां उत्कराः 
समूहाः हे केकिरणोत्क, केका विधते येषां ते केकिनः तेषां मयूराणां 
रणे शब्दे उत्क उत्सुकः तत्संबोधनम्‌. राः द्रव्यम्‌. (६५) 'विपन्नगा- 
नाम्‌. विगता: पन्नगाः सपां यस्याः सा दिपन्नगा न वितु पत्नरगसः 
दितैव. ना पुमान्‌ अं कृष्णम्‌. विपत्संपत््यभावः दरिद्रता" नगानां 
पर्व॑तानाम्‌. 

२६. स॒. र, भा. 


वदन्ति कं निरीथं शमयति कान्वद्‌ वारिवाहव्न्दम्‌ । 


वितरति जगतां मनःसु कीटच्छुदमतिमात्रमयं महातडागः 
॥ £६& ॥ किमकरवमहं हरिर्भहीध्रं खसुजवलेन गवां हितं 
विधिरसुः । प्रियतमवदनेन पीयते कः परिणतविम्बफलोपमः 
प्रियायाः ॥ &७ ॥ परिहरति भयात्तवाहितः किं कमथ 
कदापि न विन्दतीह भीतः | कथय किमकरोरिमां धरित्रीं 
पतियाणे नृपते खय त्वमेकः ॥ ६८ ॥ पृच्छति रिरसिरुहो 
मधुमथन मधुमथनस्त ॒शिरसिरुहं च । कः खट चपर- 
तया सुवि विदितः का ननु यानतया गवि गदिताः ॥६९॥ 
कीटक्तोयं दुस्तरं खात्तितीर्षोः का पून्यासिन्खद्धमामब्र- 
यख । दष्टा धूमं दूरतो मानविज्ञाः किं कतीसि प्रातरेवा- 
श्रयाम्‌ ॥ ७० ॥ कीदक्प्रातर्दीपव्तेः शिखा खादुष्ः 
पृच्छत्यामजन्ते मृगाः किम्‌ । देवामाव्ये कं गते प्रायशो- 
ऽभिंखोकः कु्यौन्नो विवाहं विविक्तः ॥ ७१ ॥ कीदक्सेना 
मवति रणे दुवीरा वीरः कसे स्प्हयति लक्षमीमिच्छन्‌ । 
का संबद्धि्भवति युवः संग्रामे किं कुर्बीध्वं सुभटजना 
भ्रातृव्यान्‌ ॥ ७२ ॥ कंसारातेर्वद्‌ गमनं केन्‌ सात्कसिन्ट्टि 
संरमते खल्येच्छुः । कं सर्वेषां ्॒मकरमूचुर्धीराः किं कुयास्त्वं 
सुजन सरोकं रोकम्‌ ॥ ७३ ॥ कीदृक्षः सकल्जनो भबे- 
त्सुराज्ञः कः काटो विदित इहान्धकारहेतुः । कः प्रेयान्कु- 
सुद्वनख को निहन्ति आतृव्यं वद्‌ शिरसा जितस्त्वया 
कः ॥ ७४ ॥ संमामे स्फुरदसिना हतास्त्वया के दुःखं के 
बत निरये नरसख कुः । कसिज्ुदधवति कदापि नेव लोम 
ज्ञाताः के जगति महाठकघुत्वभाजः ॥ ७५ ॥ कीदृक्ष 

(&&) अरर्विदवान्‌› अरवि नासि रविः खयां यसिन्सःअरविस्तम्‌ 
दवान्दावानलान्‌. अरविन्दवान्‌ अरविन्दानि कमलानि वियन्ते यसि- 
न्सः. (६७) अधरः. हे कृष्ण ! त्वं गोवर्धनपर्वतं अधरः हस्ते धृतवान्‌ 
अधरः ओष्ठः. (६८) समरजयम्‌. समरं संय्ामम्‌. जयं जयवादम्‌. 
अहं समरेजयं रागिणीं एथ्वीमकरवम्‌. (६९) केरावनोकाः० हे केश. 
वनौकाः वने ओको गृहं यस्यासौ; वानरः हे केशव ! नौका नावः. 
(5०) अनुमातासे.' अनु न वियते नौः यत्र तत्‌ नौकारदहितमित्यथः. 
माता जनित्री. हे भसे खद्ग ! अनुमातासे त्वं अनुमानं करिष्यसि. 
(७१) "विभाकरभवनम्‌> विभ। विगता भा कान्तियैस्याः सा. हे 
करभ उष्ट्‌! वनम्‌. विभाकरभवनं विभाकरसख सूर्य॑स्य भवनं गं 
तत्‌. संहराश्ँ गते जीवे ोकाः विवाहा दिद्युमकायौणि न कुर्वन्ति. 
सिहस्याधिपतिः स्थ॑ः. (७२) "पराजयेम्ि.” परा उल्कृष्टा. उत्कृष्ट एव 
सेना जयं प्राभ्रयादिलयधैः. आजये संयामाय. हे महि हे एषि! वयं 
पराजयेमहि जयेम. (७३) “विनोदयेयम्‌. विना गरुडेन. उदये सति 
परस्योन्नतौो सल्याम्‌. अयं भाग्यम्‌, अहं तं विनोदयेयं विनोदेन 
युक्ते कुर्यामियथैः. (७४) “ विधुरविरदितः.° विधुरेण कष्टेन विरहितः. 
सुखीत्यथः. विधुश्च रविश्च विधुरवी चन्द्रादिव्यो ताभ्यां रदितः, 
विधुश्वन्द्रः, अविः ऊर्णायुः. अदितः शात्चुः (७५) 'नरकरेणवःः 
नराश्च करेणवश्च मनुष्यहस्तिनः. नरक्ख रेणवो धूल्यः अभ्भिरूमा 
बाङ्का श््य्थः. नरकरे पुरुषाणां हस्ततठे. अणवः परमाणवः, 


२०२ सुभाषितरजनभाण्डागारम्‌ [ ¢ प्रकरणम्‌ 
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समिति ब्रं निहन्ति श्रं विष्णोः का मनसि सुदं सदा | वेसुधासहितं क एकः । आमन्रयख धरणीधरराजयपुत्रीं 
तनोति । तच्छं सच्छरधिसुखं निगद्यते किं पश्चल्येः समम- | को भूतिभसनिविताङ्गजनाश्रयः - सात्‌ ॥ ८७ ॥ कौ 
पमान एव केषु ॥ ७६ ॥ कामरिरहितामिच्छति भूपः | शेकरसख वर्यापयोधरः कः कीदक्परख नियतं वशमेति 
कासुद्धसयति शूकररूपः । केनाकारि हि मन्मथजननं केन भूपः । संबोधयोरगपतिं विजयी च कीडग्टुर्योधनो नहि 
विभाति च तरुणीवद्नम्‌ ॥ ७७ ॥ हिमां श्चखण्डं कुटिखो- । भवेद्द्‌ कीदशश्च ॥ ८८ ॥. कासुजहार हरिरम्बुधिमध्य- 
ज्वल्यमे भवेद्रराहप्रवरस्य कीटशम्‌ । विहाय वणे ॒पद्‌- मनां कीदक्श्चुतं भवति निर्मरमानसानाम्‌ । आमत्रयख 
मध्यसंस्थितं न किं करोत्येव जिनः करोति किम्‌ ॥ ७८ ॥ | वनमभिशिखावरीढं तापि को दहति के मदयन्ति भङ्गान्‌ 
वसन्तमासाद्य वनेषु कीदशाः पिकेन राजन्ति रसारभूरुहाः। |॥ ८९ ॥ मेघात्यये भवति किं सुभगावगाहं कावा 


निरस वर्णद्यमत्र मध्यमं तव द्विषां कान्ततमा तिथिश्च 
का ॥ ७९ ॥ उरःस्थलं कोऽत्र विना पयोधरं विभर्ति 
संबधय मारतारानम्‌ । वदन्ति कं पत्तनसंभवं जनाः फलं 
च किं गोपवधूकुचोपमम्‌ ॥ ८० ॥ - वसन्तमासाद्य वनेषु 
राजते विकासि किं वद्कम पुष्पसुच्यताम्‌ । विहंगम कं च 
परिर्फुयाक्षरं वदन्ति किं पङ्कजसंभवं विदुः ॥ ८१॥ समुद्यते 
कुज न याति पाख समुद्यते कुत्र भयं भवेजलात्‌ । ससुद्यते 
कुत्र तवापयात्यरिः प्रहीणसंबोघनवाचि कं पद्म्‌ ॥ ८२ ॥ 
तपखिनोऽत्यन्तमहासुखास्या वनेषु कसे स्पृहयन्ति 
सत्तमाः । इहापि वर्णद्वितयं निरख भोः सदा सथितं कुत्र 
च॒ सत््वसुच्यताम्‌ ॥ ८२ ॥ पदमनन्तरवाचि किमिष्यते 
कपिपतिर्विंजयी ननु कीदशः । परगुणं गदितः गतमत्सराः 
कुरत किं सततं भुवि सजनाः ॥ ८४ ॥ वदति राममनुष्य 
जघन्यजो बसति कुत्र सदाखसमानसः । अपि च शक्रसुतेन 
तिरस्करतो रविसुतः किमसों विदघे त्वया ॥ ८५ ॥ मेघा 
त्यये मवति कः समदः सुमगं च ऊं कमधरन्सुरजित्‌ । 
कुटधतेकमिश्रितयुडो नियतं विनिहन्ति कं त्रिगुणसप्तदिनेः 
॥ ८& ॥ वषौयु का भवति निर्मधु कीटगन्जं रोष॑निभर्ति 


(७६) अभिमानिषु2 अभि नास्ति मीभयं यस्य तत्‌. मा रक्ष्मीः. 
अनिषु न विन्ते इषवो वाणा यसिस्तत्‌- अभिमानिषु गर्ववत्सु. 
(७७) ङुंकुमेन ऊं पृथ्वीम्‌. कं धराम्‌. एन कृष्णेन. कुङ्कुमेन. 
(७८) दंशामम्‌- दशर दाढा तद्वत्‌ आमा ओोभा यस्य तच्‌. द्विती 
यायामुदयं प्राप्तश्चन्द्रो वक्रोञवख्युणेन सूकरदंश्या सदोपमीयते. 
दम्भं कपटं जिनः न करोति. भद्रं कल्याणं जिनः करोति. (७९) 
कान्तगिरा कान्तागिरा कान्ता ` मनोहरा गीवांणी यस्यासौ 
कान्तगीस्तन- कारा बन्दिगृहम्‌. राका पूणैमास्षी. (८०) नागरंगम्‌ 
ना पुमान्‌. हे नाग हे सरपं! नागरः नगरे भवस्तम्‌. नागरक्गं नार- 
ज्लीफलम्‌. (८२) किंद्युकम्‌". रकिदयुकं पलाशम्‌. शुकं कीरम्‌. कं ब्रह्मा- 
णम्‌. (८२) (हिमकरे हिमकरे चन्द्रे उद्गते सति. मकरे मत्स्ये उत्पन्ने 
सति. करे दस्त सायुधे ऊरध्वकरते सति. रे रे दास इति चामन्रणे. 
(<३) "तपसे तपोगुणाय- से सकारभावः सकारे वर्तेते, (८४) अनु- 
सरामः अनु पश्चाद्वाचि. रामेण सह वतमान. सरामः अनुसरामः 
बयं परयगुणं प्रति अनुक्तरणं कुर्मः. (८५) "अनुजगृहे" हे अनुज जातः! 
गृहे मया- अनुजगरृे अनुगृहीतः. (८2) “श्वासरोगम्‌” श्वा तेषु 
दिनेषु मेयुनेच्छो भवेत्‌. सरसस्तडागम्‌. अगं गोवर्धनम्‌ श्वासरोगम्‌. 


| विडम्बयति बारणमहवेस्याः । दुबारवीयविभवस भवेद्रणे 
। कः काः स्ररवक्रुमगास्तरणिप्रमाभिः ॥ € ० ॥ कल्याण- 
वाक्त्वमिव किं पदमत्र कान्तं सद्धपतेस्स्रमिव कः परितोष- 
कारी । कः सर्वदा बृषगतिस्त्वमिवातिमात्रं भूत्या्चितः 
कथय पालितसर्वभूतः ॥ ९१ ॥ सुयख का तिमिरकुञ्ञर- 
बरन्द्सिंही सत्यखय का सुक्रृतवारिधिचन्द्रलेखा । पार्थश्च 
कीटगरिदावहुतानोऽभूत्कवा माठतीकुसुमदाम हर मूर्धि 
॥ ९२ ॥ मेघात्यये भवति का सुभगावगाहा वृत्त वसन्त- 
तिलकं कियदक्षराणाम्‌ । मो मोः कदयपुरुषा विषुवदिने च 
वित्तं च वः सुबहु तक्करियतां किमेतत्‌ ॥ ९३ ॥ प्रि 
वसन्तसमये वद्‌ किं तखू्णां किं क्षीयते विरहिणासुरगः 
किमेति । कं कुर्वते मधुदो मधुपानमत्ताः कीटग्वनं 
मृगगणास्त्वरिते त्यजन्ति ॥ ९४ ॥ दुवारवीयं सरुषि 
त्वयि का प्रसुप्ा खथामा सपरलहदये पयोधरा च । तुष्टे 
(८७) कालिकरापालिकमठः काकिका रथामता. अपगता अल्यो 
भ्रमरा यसा।त्तदपपाकि अमररदितम्‌. कमठः कच्छपः. हे काछिहे 
पार्वति। कापाछिको योगी तस्य मठः. (८८) “अहीनाक्षतनयः 
अही सर्पौ. ना पुमान्‌ क्षतनयः क्षतः खण्डितो नयो न्यायो येन 
सः. अन्यायवान्‌. हे अहीन सपौणां खामिन्‌1 अक्षतनयः न क्षतो 
नयो न्यायो येन सः अखण्डन्यायवान्‌. हीने अक्षिणी यस्यासौ 
हीनाक्षोऽन्धस्तस्य तनयः पुत्रः. न हीनाक्षतनयो अहीनाक्षतनयः. 
धूतराष्टो हि हीनाक्षोऽन्ध इति पौ णिका. तत्पुत्रो दुयोधिनोऽ्ी- 
नाक्षतनयो न भवति, कितु अन्धपुत्र इव्यथः. (८९) कुन्द 
मकरन्दविन्दवः कुं पृथ्वीम्‌. दमकरे उपडामक्षमायुक्तं भवति 
इत्यरथः. हे दविन्‌ दवो विधते यस्िस्तत्‌ दवि तत्संबोधनम्‌ 
दवः वनाभ्चिःः कुन्दमकरन्दविन्दवः कन्दानां पुष्पविशेषाणां मक 
रन्दः पुष्परसस्तस्य बिन्दवः कणाः. (९०) (सरोजराजयः. सरस्तडा- 
गम्‌. जरा वयोहानिः जयः. सरोजराजयः कमलश्रणयः. (९१) 
“दीकरः द सुखम्‌. करो राजभागः. दाकरो महादेवः. (९२) (भागी- 
रथी मा कान्तिः. गीः वाणी. रथी रथो विद्यते यस्य सः. भागीरथी 
गङ्गा. (९३) `नदीयताम्‌. नदी. इयतां णएतावदक्षराणाम्‌ न दीय- 
ताम्‌. (९४) (दव विकलम्‌.* दलम्‌. वलम्‌. विलम्‌. कठं अन्यक्त- 
मधुरम्‌, दवविकङ़ दावाभ्चिना व्याकुलम्‌, 


१ इयामवणों रोदमयत्वात्‌; पक्षे-षोडदावार्धिकी. २ सुषु पयः 
जलँ धरतीति सुपयोधरा. लोदनिरमिते राखे पानीयं दीयते श्ति 


प्रसिद्धि; पक्षे सुस्तनी. 
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पुनः प्रणतदात्रुसरोजसु्यं संबा्यवर्णरहिता वद्‌ नाम का 
सात्‌ ॥ ९५ ॥ उरसि स॒रमिदः का गाढमालिङ्कितास्त 
सरसिजमकरन्दामोदिता नन्दने का] गिरिसमटघुवर्णरर्ण- 
वाख्यातिसंख्यगुरुभिरपि करता का 
॥ €& ॥ समरशिरसि सन्यं कीटदा दुनिवारं विगतघन- 
निरीथे कीदशे व्योश्नि शोभा 1 कमपि विधिवडेन प्राप्य 
योग्यामिमानं जगदखिलमनिन्यं दुजनः किं करोति 
॥ €७ ॥ भवति गमनयोग्या कीदशी भू रथानां किमति 
मधुरमम्टं भोजनान्ते प्रदेयम्‌ । प्रियतम वद्‌ नीचागत्रणे 
किं पद्‌ खाकुमतिकृतविवादाश्वक्रिरे किं समर्थः ॥ ९८ ॥ 
भवेति जयिनी काजा सेनाहयाधरभूषण वहति किमटि 





छन्दसां वृत्तिरस्ि 








इह सत्वपीडाकरं कुरुं भवति कीदशं गङितयोवनं योषि- 
ताम्‌ । वभार हरिरम्बुधेरुपरि कां च केन स्तुतो इतः 
कथय कस्त्वया नगपतेभय कीददात्‌ ॥ १०३ ॥ हरिर्वहति 
कां तवास्त्यरिषु का गता कं च का कमचयति रोगवान्ध- 
नवती पुरी कीदशी । हरिः कमधरदलिग्रभृतयो धरां किं 
व्यधुः कया सदसि कस्त्वया बुध जितोऽम्बुधिः कीशः 
॥ १०४ ॥ पवित्रमतितृपिकरृक्किमिह किं भटामच्रण व्रवीति 
धरणीधरश्च किमजीर्णसंबोधनम्‌ । हरिर्वदति को जितो 
मदनवेरिणा संयुगे कथेति ननु कः शिखण्डिकुखताण्डवाड- 


` म्बरम्‌ ॥ १०५ ॥ को मोहाय दुरीश्वरस्य विदितः संबो- 


पुष्पं कीटकरुसुम्भससुद्धवम्‌ । महति समरे वैरी वीर त्वया । धनीथो गुरुः को धाव्यां विरः कट नवधनः किंवन्न 


वद क्रं कृतः कमटमुकुटे भङ्गः कीरक्पिवन्मधु राजते 
॥ €९.-॥ आदान किं भवति हि तरोः कखयवि्रश्नविज्ञा 
प्रायः काय किमपि न कलां कुर्वते के परेषाम्‌ । पृण 
चन्द्रं वहति ननु का पृच्छति म्खानचक्षुः केनोदन्याज 
नितमसमं कष्टमामोति खोकः ॥ १०० ॥ का संबुद्धि 
सुभट भवतो त्रहि पृच्छमि सम्यकप्रातः कीदग्मवति 
विपिनं संप्रवुद्धाेहगेः । लोकः कसिन्प्रथयति सुद्‌ का 
त्वदीया च जत्री प्रायो छोके सितमिह सुखं जन्तुना 
कीटेन ॥ १०१ ॥ गतङ्केशायासा विमरुमनसः कुत्र 
सुनयस्तपयन्ति सखस्थाः सुररिपुरिपोः का च दयिता । 
कैविप्रेयाः किं खान्नवरघुयुतैर्गुरुमि्बुधा इतत वर्णैः स्फुट- 


घटितवन्धं कथयत ॥ १०२ ॥ विभति वदनेन किं क 


(९५) श्शाखी आद्वणैरहिता क्ली हे दुर्वारवीर्यं । त्वयि 
सरुषि सति सपलद्ृदये का प्रसुप्ता? शरी, प्रणतशब्रसरोजषुयं 
त्वयि तुष्टे सति सपल्नहये प्रसुप्ता सैवायवणैरदहिता का? सी. (९६) 
मालिनी. मा लक्ष्मीः. अलिनी भ्रमरी. मालिनी नाम छन्दोवृत्तम्‌, 
(९७) *अभिभवति. अभि नासि मीयैस्य तत्‌ भयरदितम्‌. भवति 
भानि नक्षत्राणि वियन्ते यरसिस्तत्‌ भवत्‌ तसिन्नक्षत्रयुक्ते- अभिभवति 
पराभवति. नीचो बृद्धि गतो दुःखदायक एव भवेदिति भावः. (५८) 
'समादधिरेः समा अविपमा. दयि क्षीरजम्‌. रे इति नीचसंबोधरनं 
दीयते. समादिताः. (९९) परागरंजितः' परा उत्कृश. दहे राग आरः 
्तत्व. गरं गरलम्‌. रज्ञ र्जतीयवंशीलं तत्‌. जितः परागरञ्जितः 
परागेण केसरेण रञ्जितः प्रीणितमनाः. (१००) "नीरापक्रारेण. हे 
नीप वृक्ष विशेष ! परे अन्ये. आत्मनः कार्याणि स्वे कुर्वन्ति.परकायङृत्त 
विरलः. राका पूर्णिमा. दे काण एकाक्ष 1 नीरापकारेण नीरस्य जलस्य 
अपकारः अभावस्तिन. नीरं विना तृषा कष्टं ददाति. (१०९१) "वीदार 
सेबिना” हे वीर! रवि रवः ब्दो विद्यते यसिन्‌ तत्‌ शब्दयुक्तम्‌. 
हासे दास्ये. सेना सैन्यम्‌. वीहारसेविना वीदार उपवनादिषु खेलनं 
सेवते श्ये वंशीरस्तेन. (१०२) “शिखरिणी. रिखरणि विन्ते यसि- 
न्रसौ शिखरी पर्वतः तसिन्‌ शिखरिणि. ई लक्ष्मीः, दिखरिणी छन्दः. 


१ विष्णोः. २ अष्टाभिर्घुभिः सप्तभिश्च गुरुभिरिव्यथः. 
३ कविप्रियम्‌, 


कीटण्हिजः । फ टेखावचनं भवेदतिङयं॑दुःखाय कीर- 
क्लः को विन्नाधिपतिर्मनोभवसमो मूत्या पुमान्कीरदाः 
॥ १०६ ॥ कामिन्याः सनमारमन्थरगतेर्लीखचलच्क्षुष 
कंदर्पेकविलासनित्यवसतेः कीदक्युमान्वद्छभः । देखाङृष्ट- 
कृपाणपाटितगजानीकाक्ुतस्तऽरयः शधवासायासविद्युष्ककण्ठ 
कुहरा निर्यान्ति जीवार्थिनः ॥ १०७ ॥ देत्यारातिरसो 
वराहवपुषा कामुजहाराम्बुधेः का रूपं विनिहन्ति को 
मधुवधूवे धव्यदीक्षायारुः । खच्छन्द्‌ं नवसदछकीकवलनेः 
पम्पासरोमजनेः के विन्ध्याद्रिवने वसन्त्यभिमतक्रीडाभि- 
रामस्थिताः ॥ १०८ ॥ का चक्रे हरिणा धने कृपणघी 
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(१०३) "विषमपादनिकुजगतादहितः” विषे गरटम्‌. अप्रात्‌. सं 
अनि नासि डः कामो यसिन्‌ तत्‌ कंदप॑रदितम्‌. कु पृथ्वीम्‌. जगता 
संसारेण. अदित: दातुः विपमपादनिकु्जगतादितः. - विषमाणां 
दुगेमाणां पादानां प्रलन्तपर्वतानां निकुञषु गहनस्यनेषु गता अद्य 
सर्पा थसिन्सः. विपमपादनिकुश्चगतादिस्तसात्‌. यत्र पव॑ते शिखाया 
अधस्तत्सपो निगच्छन्ति ततः पर्वताद्धिभीयते. (१०४) कुमीरमीनः 
मकरागमदु्ग॑व।रिः" कु पृथ्वीम्‌. भीः भयम्‌, अं विष्णुम्‌. ड: रक्ष्मीः. 
इनं सृथम्‌. अक्ररा नासि करो राजदण्डो यस्यां सा- अगं गोवर्धन. 
पर्वतम्‌. अदुः ददति स. गवा वाण्या वादेन कृत्वा. अरिः प्रति- 
वादी. कुम्मीरमीनमरकरागमदु्गवारिः कुम्भीर। नक्राश्च मीना मत्स्याश्च 
मकराश्च तेषां आगमो भागमनगमने ताभ्यां कृत्वा दुर्ग दुस्तरं वारि 
जलं यस्यासौ इटृडः समुद्रो भवति. (१०५) पयोधरसमयः. पयो 
जलम्‌. हे योध! हे धर पर्वत! हे रस अजीणै! हे सम! मा रष्ष्मी 
स्तया सहववैमान हरे. मयः मयनामा .कश्िदेदयविश्चेषो हरेण इत 
इति भावार्थः. परयोधरसमयः पयोधरस्य मेधस्य समयः कः. मेषा- 
गमे हि मयूरा विशेषेण नृत्यन्तीदयर्थः. (१०६) “राजीवसन्निभवद नः." 
राः द्रव्यम्‌. हे जीव हे युरो. सन्‌ सञ्जनः. इशभवत्‌ ह स्तिवत्‌, न 
विदयते अः कृष्णोऽसिन्निति अनः. ब्राह्मणो हि कृष्णरदितः कदाचिन्न 
स्यादिः. राजी पद्किः वसन्‌ निवासं कुर्वन्‌. इभवदनः इभवत्‌ 
दस्ितुल्थं वदनं सुखं यस्यासौ. गणेश शत्यः. राजीवेन कमलेन 
संनिर्म सदृशं बदनं सुखं यस्यासौ राजीवसंनिभवदनः. (९०७) सम- 
रतः. समं तुल्ये रतं भोगक्रिया यस्य सः. संामात्‌. (१०८) "कुञ्जरा 
कुं ¶थ्वीम्‌, जरा वृद्धत्वम्‌, भः कृष्णः. कुरा दस्तिनः. 


२०४ 


सखुभाषितरन्रभाण्डागारम्‌ 


[ ७ प्रकरणम्‌ 








कीदग्युजगेऽसि किं कीटङ्कुम्मससुद्धवख जठरं कीदग्य- 
यासुर्वधूः । शोकः कीटगमीप्सितः सुक्रतिनां कीटङ्नमभो 
निर्मठं क्षोणीमाहय सर्वगं किञुदितं रा सरः कीषशम्‌ 
॥ १०९ ॥ सुण्डः पृच्छति फं सुरारिदायन का हन्ति 
रूपं णां कीटग्वीरजनश्च कोऽतिगहनः संबोधयावश्चितम्‌ । 
का धात्री जगतो इहस्पतिवधूः कीट्कविः काटतः कोर्थः 
फं मवता कृतं रिपुकुठं कीरक्सरो वासरे ॥ ११० ॥ 
कसे यच्छति सञ्जनो बहुधनं खुषटं जगत्केन वा शभोभीति 
च को गलते युवतिर्र्विण्यां च का धार्यते । गोरीशः 
कमताडयच्रणतः का रक्षिता राक्षसेरारोहादवरोहतः 
कर्यतामेकं दयोरुत्तरम्‌ ॥ १११ ॥ कः खादम्बुद्याचको 
युवतयः कं कामयन्ते पतिं कजा केन निवाते निकटके 
दासे कथं याबनी । भाषा द्दोयतेति वस्तुषु महाराष्ट 
कदा वा मवेदायन्ताक्षरयोर्हिं कोपरचनाचातुयेतः पूरै- 
ताम ॥ ११२ ॥ का मेघादुपयाति कृष्णदयिता कावा 


समा कीटरी कां र्षत्यहिहा शरद्विकचयेत्कं धेयेहन्री च 
का । कं धत्त गणनायकः करतले का चश्चखा कथ्यतामा- 


रोहादवरोहतश्च निपुणेरेकं द्रयोरुत्तरम्‌ ॥ ११२ ॥ कु 
श्रीः स्थिरताखपेति अुवि को दुःखी किमीषत्पदं धममौ- 


(१०९) कुमुदवनपरागरंजिताम्मोविदहितगमागमकोकसुग्धरेखम्‌.” 
कुसु ए्थ्न्या हर्पोऽक्रारि, पृथ्वी उद्धृता इव्यर्थः अवनपरा अवनं 
रक्षणं धनस्य गोपनं तत्र परा सावधाना. गरं विषम्‌. जितानि 
पीतानि अम्भांसि जलानि येन तज्जिताम्मः विहितगमा विहितः 
कृतो गमो गमनं यया सा- गमकः अर्थांभिभ्रयेण गम्यते - प्राप्यते 
स गमकः. अकमुक्‌ कं पानीयं सु्नन्ति ते कमुचो मेधाः न विन्ते 
कुचो यसिन्‌ तत्‌ अकसुक्‌, मेवे रहितमिल्य्थः. हे धरे हे एथ्वि। 
खं आकाडाम्‌ः ऊमुदबनपरागरञिताम्मोविंहितगमागमकोकमुग्धरेखं 
कुसुदानां चन्द्रविकासिकमलानां वनानि तेषां परागेण रजसा रज्ञितं 
रङ्गयुक्तं कतं अम्भो जरं यसिन्‌ तत्‌ ईदश सरः. पुनः कीटशम्‌। 
विहितौ निष्पादितौ गमागमौ गमनागमने याम्यां तौ विहितगमा- 
गमौ तौ च तौ कोकौ च ताभ्यां कृत्वा मुग्धा सुन्दरा रेखा पद्कियै- 
सिन्‌ तत्‌. यतस्तौ चक्रवाकी चक्रवाको अन्योन्यं “वियुक्तौ सन्तौ 
रात्रौ मिरनाय तीरात्तीरं पयैटतःः तयोर्गमनागमनेन जलरेखायाः 
मवात्‌ रात्रौ सर इदृशं इति मावः. (११०) "विकचवारिजराजिससुद्ध- 
बोच्छङितभूरिपरागविराजितम्‌ हे विकच विगताः कचाः केडा 
यस्य सः तत्संबोधर्न हे वाखरदित। वारि जलम्‌, महाप्रलये हरिः 
शचेषदाय्यायां समुद्रजके शेते. जरा बृद्धत्वम्‌, आजिसमुद्‌ आजौ 
संग्रामे. समुव्‌ सदैः, भवः संसारः, हे अच्छछित हे अवश्चित ! भूः 
पृथ्वी. इपरा इ: कामस्तेन परा उत्कृष्टा निलययौवनवती, गविं 
वाण्याम्‌ः, राः द्रन्यम्‌, जितम्‌. "विकचवारिजणजिसमु द्रवोच्छक्िति- 

१: विकचानां भ्रफुानां वारिजानां कमलानां राजिः 
: समुद्धवस्तन उच्छछ्तो यो भूरि प्रचुरः परागः तेन 
विराजितं डोभितम्‌- (११९) स्ाधवे-वेधसा, कालिमा-माछिका, 
काङ-रुका- (११२, ११३) धारा-राधा. वंया-चावं- (अदिदा 
इन्द्रः) करो-दीका- पादौ-दौपा. (विदत्‌) 
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दीन्विनिवारयन्ति पथि के पान्थख दीनखय च । का 
संबुद्धिरिह श्रियश्च तमसः कौ नाशको प्रोच्यतां गच्छन्तं 
पथिके किमाह यवनः सङ्गाभिठाषान्वितः ॥ ११४ ॥ कः 
खे भाति हतो निशाचरपतिः केनाम्बुधौ मजति कः; 
कीटक्तरुणीविखासगमनं को नाम राज्ञां प्रियः । पन्ने किं 
पतेः किमप्सु ठकितं को रामरामाहरो मस््रश्नोत्तरमध्य- 
माक्षरपद्‌ यत्तत्तवारीर्वचः ॥ ११५ ॥ किं जाणें जगतां 
न परयति च कः के देब्रताविद्विषः किं दातुः करभूषणे 
निरुद्रः कः किं पिधानं दशाम्‌ । के खे खेखनमाचरन्ति 
सुदृशां किं चारुताभूषणं बु्या नहि विचाय सुक्ममतिम- 
स्त्वेकं द्वयोरुत्तरम्‌ ॥ ११६ ॥ कः कणोरिपिता गिरीन्द्र- 
तनया कख प्रिया कख तक्को जानाति परेङ्गितं विषमगुः 
कुत्रोदभूत्कामिनाम्‌ । मायी कसय विदेहजा तुदति का 
भोमेऽद्धि निन्यश्च कस्तत्म्युत्तरमध्यमाक्षरपदं सवीर्थसंपत्क- 
रम्‌ ॥ ११७ ॥ ऊावण्यं क्र नु योषितां नमसि के संचार- 
मातन्वते कासासुच्तरा भवन्ति निनदाः क क्रीडतो 
दंपती । केषु श्रीः प्रकटीचकार भगवान्सीतापतिः पौरुषे 
मस्रश्ोत्तरमध्यवर्णघटितो देवो सदे सोऽस्तु वः ॥ ११८ ॥ 
कः पूज्यः सुजनत्वमेति कतमः क स्थीयते पण्डितैः श्रीमत्या 
शिवया च केन भुवने युद्धं कृतं दारुणम्‌ । ऊं वान्छन्ति 
सदा जना ` युवजना ध्यायन्ति किं मानसे मल्मश्ोत्तरम- 
ध्यमाक्षरपदं भूयात्तवारीर्वचः ॥ ११९ ॥ क्षोणी कं सहते 
करोति दिवि का ल्यं शिवायाः पतिभूतानां कमयुङ्क 
जीवहरणे का रा्मशत्रोः. पुरी । कं रक्षन्ति च साधवः 
पञ्चुपतेः किं वाहनं प्रोच्यतामाछोमप्रतिछोमशाखचुररेकं 
द्रयोरुत्तरम्‌ ॥ १२० ॥ 





(११४) इमे उत्तरे अरधस्फोरिते णएवान्येषां योजना।सौकयौय 
लिख्येते-ए विष्णौ, भयी मीतियुक्तः, आ खला (डल्योरभेदात्‌ ` 
खडा) एवं ए भय्या खड. (११५) अहेः रामेण. भमेनाकः. 
मथरम्‌. सचिवः. तुरगः गजः. राजीवम्‌. रावणः. एतन्मध्यः 
माक्षरधरिनं वाक्यं श मे नाथ। चिरं जीवः इति राजानं मरति 
आङी्वचनम्‌. (११६) अन्धः अन्नं टृग्विहीनश्व. दानवाः दैलाः 
दानवारि च, दानोदकमित्य्थैः. - तमः राहुः अन्धकारश्च. वयः 
पक्षिणः तारुण्यं च. (११७) वासवः. हरस्य. स्वस्य तुगागमो 
"हस्य पिति कृति तुकः इति सत्रेण. मतिमान्‌. नमतस्ति. रामस्य. 
कुस्तुतिः. अभ्यङ्गः. एतन्मध्यमाक्षरधटितवाक्यं सरस्वति नमस्तु- 
भ्यम्‌? इति. विषमाः पच्च गावो बाणा यस्यति विषमयः कामः. 
(११८) नैपुण्य, अण्डजाः, पारीणां, . एकान्ते, रक्षः, मध्यमवर्णोडा- 
रात्युण्डरीकाक्चः-श््यत्तरम्‌. पारीणामित्यस्य नदीपूर श्यः. "कक 
रीपूरयोः पारी पादरज््वां च हस्तिनः” इति विश्वः (११९) भूदेव, 
सखवश्चः, संसदि, दुर्गेण (दैत्यः) वैभवं, युवर्ति, मध्यमाक्षरोदधरेण देव“ 
सर्गे मब श््युत्तरम्‌, उच्कोरिस्थः स्याः इति तात्पयैम्‌, (१२०) 
मार-रभा- काठं-ङका. दीन- नदीः 
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मारतं चेक्षुदण्डं च सिन्धुमिन्दुं. च वर्णय । पादमेकं 
प्रदायामि प्रतिपर्वरसोदयः ॥ १ ॥ कियन्मात्रे जट विग्र 
जाय॒दन्नं नराधिप । तथापीयमवस्था ते नहि सर्वे भवा- 
दशाः ॥ २ ॥ बहो केनेट्दी बुद्धिदीरंणा तव निर्मिता । 
त्रिगुणा शरूयते बुद्धिनं तु दारुमयी कचित्‌ ॥ ३ ॥ भूरि- 
मारभराक्रान्तो बाधति स्कन्ध एष ते। न तथा वाधते 
स्कन्धो यथा वाधति बाधते ॥ ४ ॥ निरर्थकं जन्म गतं 
नलिन्यां यया न दृष्टं तुहिनांयुविम्बम्‌ । उत्पत्तिरिन्दोरपि 
निष्फटेव कृता विनिद्रा नलिनी न येन ॥ ५ ॥ अङ्गणं 
तदिद्सुन्मदद्विपश्रणिदोणितविहारिणो हरेः । उदछसत्तरुण- 
केलिपद्यवां स्कीं त्यजति किं मतङ्गजः ॥ ६ ॥ इदमनु- 
चितमक्रमश्च पुसां यदिह जराखपि मान्मथा विकाराः । 
ददमपि न कतं नितम्बिनीनां स्तनपतनावधि जीवितं रतं 
वा ॥ ७ ॥ यदेतचन्द्रान्तजख्दलवरीखां वितनुते तदाच 
लोकः शङ्क इति नो मां प्रति तथा । अहं त्विन्दुं मन्ये 
त्वद्रिविरहदाक्रान्ततरुणीकटाक्षोल्कापातव्रणकरिणकलङ्काद्भित- 
तचम्‌ ॥ ८॥ मवित्री रम्भोरु चिदृशवदनग्खानिरधुना 
सख रामो मे स्थाता न युधि पुरतो ठक््षणसखः । इयं याख- 
त्युचचर्विपद्मधुना वानरचमूरुषिष्ठेदं षष्ठाक्षरपरविलोपासर 
पुनः ॥ ९ ॥ अ हाटककोटयन्निनवतिर्युक्ताफलानां तुकाः 
पश्चारान्मधुगन्धमत्तमधुपाः कोधोद्धताः सिन्धुराः । अश्वा- 
नामयुतं प्रपञ्चचतुरं पण्याङ्गनानां शतं दण्डे पाण्ड्यन्पेण 
ठौकितमिदं वेतालिकायार्पणम्‌ ॥ १० ॥ 
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(१) पूं भोजराजस्योक्तिः. उत्तराथं॒॑तु काणिद्रासस्य प्रत्युक्तिः 
(२) प्रथमपादस्तृतीयपाद्रश्च नदीमु्तितीपो भोजस्योक्तिः. द्वितीयपादः 
श्चतु्थपादश्च राजददनार्थं छद्मना काष्टमारवादपण्डितस्य पत्युक्तिः. 
(३) पूवा्थं मानिनीभनुनयतौ वहछभस्योक्तिः. उत्तरा॑तु तस्य 
वक्रोक्तिः. (४) पूर्वां सृगयाया गृहमागच्छतः रिनिकारूढस्य मोज- 
राजस्योक्तिः. उत्तरार्थं च राजदङनार्थ गच्छतः शरिविकावाहकस्य 
पण्डितख प्रत्युक्तिः. (५) पूवां विष्टणस्योक्तिः. उत्तरार्धं राजक- 
न्यायाः. (६) पूवाधं तच्चित्तपरीकषिकराया राजकन्याया उक्तिः. उन्त- 
रार्धं तदनुरक्तस्य विष्णस्य प्रत्युक्तिः. (७) पूर्वां सारक्रीडां कु्वत्याः 
सीलाभद्रारिकायाः. उन्तराधं च भोजस्य. (८) पूवांधं रात्रौ चन्द्र 
वणैयतो भोजस्योक्तिः. उत्तरां च राजददैनार्थं आगतस्य छद्मचौर- 
पण्डितस्य. (९) प्रतिचरणसप्तमाक्षरविरोपात्‌. द्वितीयोऽथे उद्भवति. 
ूर्वचरणत्रयं रावणस्योक्तिः सीतां प्रति. चतुषंचरणस्तु तस्याः 
प्रत्युत्तरम्‌. (१०) निखिलमपि पं विज्ञापयतो भाण्डागारिकस्योक्तिः. 
वैतालिकायार्प॑य इति च सप्ताश्वरणि वैताखिक्रगीतदत्तकणैखय विक्रमा- 
दिलस्य प्रत्युक्तिः. 


१ करूरा; पक्षे क्रष्ठेन. 


चित्रम्‌ 

नमामि मामनोनुन्नमानं सुनिममानिनम्‌ । नानानमनमा- 
नाममोनामानसुमेनस॒म्‌ ॥ १ ॥ तारतारतररेतेरुत्तगेत्तरदो 
रुतः । रताता तित्तिरी रोति तीरे तीरे तरौ तरौ ॥२॥ 
तनुता तनुतां नीता तेन ते नीतनीतिना । नाता नृतनता 
तान्ति तनो" तेनातनोति नः ॥ ३ ॥ या माताममता माया 
मा परोक्षक्षरोपमा । तारोने गगनेऽ्ये तामक्षगच्छदगक्षम 
॥ ४ ॥ सर सखतिग्रसाद्‌ मे सर्ति चित्तसरस्ति | सर 
खति कुरु क्षुत्रकरुरुक्षु्रसरखति ॥ ५॥ संसार साकं- 
दर्पण कंदर्पण ससारसा । शरं नव्राना विभ्राणा नाविभ्राणा 
शरन्नवा ॥ & ॥ मारारिदक्ररामेभमुखरासाररंहसा । सारा- 
रन्धस्तवा नित्यं ॒तदर्तिहरणक्षमा ॥ ७ ॥ माता नतानां 
संबद्धः भियां बाधितसं्नमा । मान्याथ सीमा रामाणां श 
मे दिदयादुमाविजा ॥ ८ ॥ सरख बहखारम्भतरलालि- 


(४) दक्षरं पद्यम्‌. नमामि नमस्करोमि. कम्‌. उ विष्णुम्‌. न 
केवरं तमेव अपि तु उमेनं पार्वतीनाथम्‌, दरिदरमिव्यथैः. किंभूतम्‌! 
मामनोनुन्नमानं मा लक्ष्मीस्तस्या मनसो नुत्रोऽपष्टतो मानो येन स 
तथा तं लक्ष्मीचाञ्नल्यग्वापदारिणम्‌. प किं०1 सुनि योगीश्वर. 
अमानिनं मानरहितम्‌. पु० किं० १ नानानं नानाविधानि आननानि 
सुखानि यस्यासी तं दद्यावतारत्वाद्रनेक विधमुखम्‌. पु० किं०१ अमा- 
नामं अमानमाकराडममति अतिक्रामतीलयमानामस्तम्‌, पु० विी° 
ओंनामानं बद्मस्वरूपम्‌. ण्वबिद्रं उमेनं दरे उ दरि च नमामि. 
(२, २) द्वथक्षरः, (४) उ दति संबोधनम्‌. दे भक्षगच्छगक्षम ! अक्षै 
रिन्द्रियगच्छन्ति भरतिपदन्ते ते अक्रगच्छाः विषयाः तेषां खगः नागः 
तत्र क्षमः समर्थः तस्य संबोधनम्‌. दे मश्योगिन्‌! गगने आकाशे 
तां अर प्राप. किंभूते गगने! तारोने ताराभिः ऊन तस्मिन्‌. तां 
काम्‌! या माता अर्थात्‌ विश्वस्य माता. पु° की०? या ममता मम 
तास्वरूपेण वर्तते. या वैष्णवी माया, पु० की०१ यामा लक्ष्मीः. 
पु० की० या परोक्षक्चरोपमा परश्चासौ उक्षा च परोक्षा इषर्मः तेन 
क्षरति गच्छतीति स शीमददिषः तेन उपमीयवेति सा- (५) सखतिप्र- 
सादं सुन्दरातिप्रसन्नतां सर प्रादि. चित्तसरस्वति चित्त्मुदरे. क्षेत्र 
शरीरमेव कुरुकत तत्र सरस्वत्याख्यनदीरूषे. नयाः समुद्रसितेरो- 
विलेन मम चित्तसमुद्रे सिति कुरु त्यथः. (६) नवा रारत्‌ कंदष- 
रूपेण दर्पेण साकं ससार. किंभूता १ ससारसा सारसेन पश्षिविशेषेण 
पश्चन वा सहिता. शरं काण्डं बिभ्राणा पोपयन्ती. परिपाकं प्रापय- 
न्तीटय्थः. नवाना नवमनः इाकटं कदंमाभावेन पयि यष्यां 
सा. न अविश्राणा वीनां पक्षिणां जाणः ब्दः न तेन रदिता च 


(७, ८) खद्गबन्धोऽयम्‌. उमा गौरी श सुखं मे मद्यं दिदयादयात्‌, 


कीदशी. आदिजा जगद्रादिमवा. तथा मारारिः दयु, राक्र इन्द्रः+ 
रामो नामदभ्यो दाशरथिर्वा, श्भमुखो गणाधिपस्तैरासाररंष्सा वेगः 
वर्षवदेगेनादरावेशात्सार उत्कृष्ट आरब्धः प्रकृतः स्तवः स्तुतियख्याः 
सा. तथा निलयं सदा तेषां मारारिग्रश्तीनाम्तैः पीडाया हरणेऽपन्‌- 
यने क्षमा समर्था. तथा नतानां मातेव माता. बरसरुत्वात्‌, तथा 
संहः समूहः. कासां! भियाग्रदढीनाम्‌, तथा बाधितो नारितो 
भक्तानां संश्नमो भयं यया सा तथाभूता. तथा मान्या पूज्या, अथ 
सीमा मर्यादा रामाणां सीणाम्‌, सर्दोत्तमित्यथैः 


म 
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बलारवा । वारलखबहलामन्द्करखा बहलामखा ॥ € ॥ मासते त्वं विशश्वेगरे रिवशिवे त्रियुणात्ममूर्ते । वचिब्योमतोऽपि 
प्रतिमासाररसाभाताहताविता । भावितात्मा मा वादे परमां प्रथमां वदन्ति त्वां योगिनः स्तुतिपराः प्रणिधान- 
देवाभा वत ते समा ॥ १० ॥ मारमासुषमा चार्‌ रुचा | दा ॥ १७ ॥ पायाद्वः करणोऽरणो रणरणो राणो रणो- 


मारवधूत्तमा 1 मात्तूर्ततमावासा सा वामा मेऽस्तु मा वारणो दत्ता येन रमारभारमरमा रामारमाः सा रमा। 
रमा ॥ ११ ॥ रसा साररसा सार सायताक्ष क्षतायसा । ¦ स॒शीमानुदयोद्योऽद्यद्यो दायोद्योदेदयो विष्णुर्जिष्णु- 


सातावात तवातासा रक्षतस्त्वस्त्वतक्षर ॥ १२ ॥ यदाच- | रभीरभीरमिरभीराभीरभीसारभीः ॥ १८ ॥ 
तोऽयदानतो नयात्ययं न यात्ययम्‌ । शिवे हितां शिवेहितां ¦ ---------- 

सरामितां सरामि ताम्‌ ॥ १३ ॥ आन्नायानामाहान्त्यावा भाषाचितर 

गीतिनीतिभीतिः प्रीतिः । भोगो रोगो मोदो मोहो ध्ये. क 
च्छेरक्षेमे देशे ॥ १४॥ नागविशेषे दोषै शेपेऽरोपेऽपि संते ` उत््रङ्ककयिती रुकटारीभा जिरा उत गयकरभाखाः | 
जगति । हंखसिकाटं कार, ऋ र्काखद्घने स्त॑तिशवतः । सन्तु प्रायकगणा जय ससल गामगोह्रभिलव इलावी 
॥ १५ ॥ विनायमेनो नयतासुखादिना विना यमेनोनयता | ॥ १॥ हरनयनहुताश्वाख्या जी जलाया रतिनयन- 
खुखादिना । महाजनोऽदोयत मानसाद्रं हदल महाजनोदी- । (१७) अस्व वसन्ततिक्काछन्दमो दुगसतुतिरूपस्य पचस्व चलुरणौ- 
यतमानसाद्रम्‌ ॥ १६ ॥ विश्व रब्रहु गायसं ¦ नपि पादानां पष्ठलप्तमाष्टनाक्षरलोपेन इन्द्र रजाव्ृत्तं हिवस्तुतिश्च 
जायते. (१८) सः पुराणप्रसिद्धः. वेवेष्टि व्याभ्मोती ते विष्णुमगवान्यी 
युष्मान्पायादिलय्भः. वः इति वद्रवचनेन सर्वस्मत्वं सचितम्‌- साधया 
। स्पृष्टस्य तस्य कथं रक्षुकत्वं नवसित आद--श्रीम।निति. श्रीर्मिय- 
मस्यास्तीति श्रीमान्‌ माया विनाभूदिय्थः. ननु वहूनां रक्षणपरिष- 





(५) मुरजवन्योऽयम्‌. दारदणेनमेतत. सरलो दीं जासमनताद्वहरेन 
प्रभूतेनारम्भेण तरन्यानां चद्ृनानामलिवलानां ्रमरसैन्यानामारवः 
शाब्दो यस्यां सा सरखावहलकारन्भतरलखायिवखारवा- तथा वारल।निद- ७५ त 
सीमिरवैदला संतता. यदि बा वारेण परिपाटथ। लावो लवनं येषां तानि | न्थिनां विच्म।नत्वात्करथमस्य रक्चकत्वमिव्या द्‌ विष्णुरिति, जयनञ्चील 
तथाविधानि हलानि हटक्ृटधान्यजेत्रागि यस्यांसा तथाविधा. त्था करं | श्वथ तथा च रश्षगप्रिमन्थिनोऽपि तद्वशगा इति भाव. इदानीं वः 
लान्ति गन्ति ये ते करटा पाः. मन्दा यात्रायां सोधमाः करला | इति बहुवचनोक सर्वसमव्वं द्रटविवुमवतारविशेपणमुखेनाह---करण 
यस्यां सा तथाविधा. तथा बहलानि प्रभूतान्यामलान्यामलकीफलानि | रति कं जलं रणति गच्छवीति करणः मत्सयूमावतारवानिलर्थः 
यस्यां सा तथाविधा. यदि वा बहलनत्यथननटा नि्ैटा बहुलामला- | पुनः भरणं न वियते रणः संमानो यस्य स तथा. अनेन च व्रह्म 
(२०,११) प््मवन्धः. (१२) सर्वतोभद्र. दे सार उक्ष ! तव रक्षतः पाल- | मध्रप्रणयी वामनावतार उक्तो भवतिः यस्ति ओषः. स कः{ यख्य 
य॒तः सतः सा रसा ध्वी सरसा उकृष्टरसासतु भवतु हे आयताश्च दीर्ध | विष्णोः राणः रणस्याव्‌ राणः; रणसंबन्धील्थः रणरणः रणा च्छन्दः 
लोचन, तथा सा क्षतायसा चास्तु क्षतो नाशित आयोऽ्थागमो थले | जायमानो रणः शब्दो रणरणः प्रतिशब्दः रणोवारणः रणस्य उः 
्षतायाश्चौरादयस्तान्स्यलन्तं नयतीति कृतवा. तथा सातं सुलमवतीति | रक्षमणं नणादिचिहं यां ते रणवः वीराः तान्‌ वारयतीति रणोवारणः 
सातावग्यस्कतील्धेः. अर्वति सर्वतरयोज्यन्‌. हे अत, अतति निल- | भूत्‌, उकाररित्वह लक्षणम्‌; अनेन चृपिहावतार्‌ उक्तो भवति- 
मेबोयमे भजत इयथः. तथा अतासा अक्षया रसा. मवत्विलत्रापियोगः | कः सः! येन्न अरं शीघं जरीणां समूहो आर अरिषन्दं मिनोति दिन- 
तनियमे. रक्षत एव, न त्वव टिपतस्य. तथा हे अतक्षर ! तत्क्षण तक्षस्तनूतर- | स्तीति आरमाः तेन आरमा अरिङुखनिदश्रा रमा ट््नीरविरेभ्यो 
रणं तं साति ददातीति तक्षरः, न तक्षरोऽक्षरः, पुष्टिद दयः. (५३) , विश्राणित। दत्ता. तथा रमया रमते अप्त। रमारमो विष्णुस्तसिन्र- 
यस्यामानतोञ्यं जनः न य॒ल्ययं नीतिविष्वेधं न याति. कुतः अवदानतः मन्ते ते र्मारमरम्‌। : ब्राह्मणास्तान्‌ आरमयति आह्ादयति सः, तथा 
अर्थाव्‌ तयेवस्थ य्ुमावहविधिदानात्‌. शिवे मन्गले दितां अन्॒र।म्‌. | जास बमूवलर्थः- अनेन क्षनियन्तकरारिप्र रामावतार उक्तो भवति. 
छिवेन महादेवेन ईहितां प्राथनीयाम्‌, सरेण कंदर्पेण अमितां मातु- | पुर क०१ उद्योदयः. याति प्राओततीति यः न यः अगः अमराः उद्यो 
नयोग्याम्‌. अनभिभूतामिलर्थः. (९४) चतुर्मातरिको विघुन्मालछन्दः. | येन तत्‌ अयोदयं भूरादि, उत्‌ उद्धतं अयोद् अप्रप्तोदयं जलनि- 
आन्नायानां वेदानामन्त्या वाक्‌ उपनिषद्‌ आद अकथयत्‌. किम्‌१ ईतिः | मभरं मूधरादि नये सः तथा. अनेन आदिवराह उक्तो भवति पु०. 
नीतिः भीतिः प्तिः मोगः रोगः मोदः मोदः क्षेमे शभे देये स्याने आ- | क° १ अदयदयः अदयेषु दयते स तथा- कूरेष्वपि दयावानिल्य्थः. 
त्मपरात्मनोः ध्येयेद्‌ इच्छेच. (२५) सानु भरासः. हे राम। त्वया अशेष | अनेन वौद्धावतार उक्तो भवति, पु° क०! दायोदयोदेदयः दाया्थ 
समस्तेऽपि जगति संहते त्वं नागविेपे नेपनागे शेषे खपिषि.तथा असि- | विभागार्थं उद्धतं अयो ऊोदमयं - शलं येस्ते दायोदयाः धातैराशाः 
बत्‌ खद्गवत्‌ कालं कृष्णं काठ हंसि मारथस्ि. अतो मवतस्तव लद्काया | तान्यति खण्डयतीति तथा विधोऽजुनः तसिन्‌ दयते स तथा. अनेन 
लने पारगमने का स्तुतिः स्तवनं! न किमपीतयथः. (१६) यतं जटायुषं | कृप्णावतार उक्तो भवतिः _पु० क० अमीरमीरमिः पराङ्गनादरणा- 
द्वा यामं भरति लक्ष्मणोक्तिरियम्‌. अयं विना परिखरूपः पुरुषः जरायुः | दिभ्यः कत्येभ्यो अभीर निभेयाः रावणादयस्तेषु भियै भयार्थं रभते 
यमेन यत्मानसादरं यतमानानां रक्षित॒स॒चतानां सादं विषादं रात | रामस्येन वतेते स तथा. अनेन रामावतार उक्तो मवति. पु° क०॥ 
ददातीति तव्‌ य॒था स्यात्तथा अरं श्रं मानसामानसं चित्तमेव मानसं | अमीरामीरमीसारमीः अमीराः चराः भीराः कातराः तेष्वपि कोय्वा 
भानससरस्तस्मात्‌ अदीयत अखण्डयत-अयथं किंभूतः !मदाजनः महात्मा | छोम।दिवडात्‌ भियं सारयन्ति प्रयच्छन्ति ते दु्टम्डेच्छास्तेषां नीः 

महाजनोदी च महं उत्छवमजन्ति श्विपन्ति ये दुजनास्तन्नोदी तदपसा- | यस्मात्‌ स तथा- अनेन कल्क्यवतार उक्तो भवति. 
रकः- यमेन किंभूतेन ! एनो बिना अपराधगरृते नयता स्वपुरं प्रापयत{ | (१) दे राजन्‌! तव पायक्रगणाः सवक्रकोका उत्सर ङ्गकलितोरुक- 
अबुखादिना प्राणभक्षकेण यखाद्विना ऊनयता च दीनं कुर्वता च श्वयर्थः. । टारीभाजिणः उत््रङ्गा अतिमुदिताः कर लितोरुक्रटाः सञ्जितपएथुलक- 





~= 
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जङोघे खाक बाकी वहाया । तदपि. दहति चित्तं माक- 
क्या मे करोँगी मदनसरसि भूयः क्या बला आग छागी 
॥ २ ॥ नूनं बादलशाइ शोहपसरी निःसाणशब्दः खरः 
शत्रं पाडि छटाछितो विहणिसो एवं मणन्त्युद्धयाः । रूढे 
गदैमरामधाछि सहसा रे कं तमेरे कहे कण्ठे पापनिवेशि 
याहि शरण श्रीमहदेवं प्रभुम्‌ ॥ २ ॥ 
जातिव्णंनम्‌ 
सिरः 
गजन्हरिः साम्भसि रोरकरुञ्ञे प्रतिध्वनीनात्मङृतान्नि- 
शम्य । पद्‌ बवन्ध कमितुं सरोषः प्रतकंयन्नन्यमृगोन्द्रनादम्‌ 
॥ १ ॥ रीढग्रस्तविपाण्डुराग्रनखयोराकर्णदीणे सुखं विन्य- 
खाभ्रिमयोधुगे चरणयोः सद्यो विभिन्नद्धिपः । एतसिन्मद्‌- 
गन्धवासितसटः सावज्ञतियक्चरत्सृक्रान्ताहतिधूतलोरुमधुपः 
कुञ्ञेषु रोते हरिः ॥ २ ॥ पद्योदश्चदवाच्चदख्ितवपुः पश्चाधे- 
पूवोधेभाक्तब्धोत्ानितपृष्ठनिषटितमनाग्भु्ाग्रलाङ्ककथूत्‌ । 
दृष्राकोरिविराङ्याखयकुहरः कुर्बन्सटासुकटासुत्कर्णः कुरुते 
करम करिपतों कूराकृतिः केसरी ॥ ३ ॥ उत्क्ोऽयमकाण्डच- 
ण्डिमपदुः स्फारस्फुरत्केसरः कूराकारकराखवक्रविकटस्तब्धो- 
व्वलाङ्गृरधत्‌ । चित्रेणापि न शक्यतेऽभिलिखितुं सवोङ्गसंको- 
चनाचीत्कुर्वद्विरिकुञज्ञकुञ्ञररिरःकुम्भस्थटस्थो हरिः ॥ ४ ॥ 
तरुः 
लाद्ुलेनाभिहत्य क्षितितरमसकृद्धास्यन्नग्रपद्यामात्मन्येव- 
वरीय द्रुतमथ गगने पग्रोत्पतन्विक्रमेण । स्फूजेदधंकारघोषः 
प्रतिदिशमखिखान्द्रावयन्नेष जन्तून्कोपाविष्टः प्रविष्टः प्रतिवन- 
मरुणोच्छरूनचक्षुस्तरक्षुः ॥ ५ ॥ 
करिणः 
अम्भोमुचां सकिकमुद्धमतां निशीथे तारीवनेषु निभृतं 
सिरकर्णताखाः । आकर्णयन्ति करिणोऽधनिमीकिताक्षा 
धारारवान्दशनकोटिनिषण्णहस्ताः ॥ ६ ॥ 
सगः 
ग्रीवाभङ्गाभिरामं सुद्रपतति खन्दने बद्धदृष्टिः पश्चार्धेन 
प्रविष्टः शरपतनभयाद्भूयसा पूर्वकायम्‌ । दर्भैरधीवरीदेः 
भ्रमविवरृतसुखभ्रेशिभिः कीर्णवत्मी पड्योदभ्रष्कुतत्वाद्वियति 
बहुतरं स्तोकसुग्यो प्रयाति ॥ ७ ॥ 





भटः 
नयनपथनिरोधात्रोधनिधूतभालश्रमद विरछरोमस्तोमबद्धा- 


न्धकार्‌ः । कृमिकवलनलो मोत्खातवस्मीकरन्धरो स्थितफणि- 
फणघातेरुच्छरुत्येष भः ॥ ८ ॥ 


पोखा ये अरीभाः शचद्गजास्तेषां योऽसौ आजिः संग्रामः तं रान्ति | 


ददतीति ते सन्तु. उत पुनः भयंकरभालाः भकुटीभीषणल्लाटाः सन्तु. 
तरैः पायुक्रगणेः इलावः पृथ्वीरक्षकः शलावीजितकंद्स्त्वं अगोदरं 
भगोयहं यथा स्यात्तथेवं गां पृथ्वीं जह परदेशानात्मीयान्कुर्‌. 





[त ठ क रै ते 





तेजि कि जि अ यनन यनयनयनकककयननककककणगगग गय ---- 


हयः 
यावच्छककितो वायुरेकीमवितुम्हति । तावदेव तुरंगो- 
ऽयमाजगाम जगाम च ॥ ९ ॥ मण्डले मण्डलाकारो रेखा 
वांजीमयी जवे । सव्यापसव्ये द्विसुखो नकुखाधिष्ठितो हयः 
॥१०॥ पुरो नुन्नः पश्वाद्रनति विधृतश्ोच्दितितनुः ससुत्य- 
त्योत्तानः पतति पथि ठोकान्प्रविराति 1 हयः किंचिद्रच्छेयदि 
नयति पत्ति कचिदहो कदाघाते तिष्ठत्यथ चरणघातेन 
खनति ॥ ११ ॥ आकर्षन्निव गां वमन्निव खुरो पश्वाधे- 
सुञ््न्निव खीकुर्वन्निव खं पिबन्निव दिरो वायृश्च मुष्णन्निव । 
साङ्घारप्रकरां स्प्रान्निव भुवं छायाममृष्यन्निव ्रेड्धुबामर- 
वीज्यमानवदनः श्रीमान्हयो धावति ॥ १२ ॥ पश्वादङ्गी 
प्रसाय॑त्रिकनतिविततं द्राधयित्वाङ्गसुचेरासञ्याभुञ्नकण्ठो 
सुखसुरसि सटां धूकिधृञ्नां विधूय । घासग्रासाभिलाषादनव्‌- 
रतचल्त्मोथतण्डस्तुरङ्गो मन्दं शब्दायमानो विकिखिति 
रायनादुत्थितः क्ष्मां खुरेण ॥ १३ ॥ 
कपिः 
यदकौडुद्छान्तस्फुरदरुणपुष्पोद्रधिया प्रविष्टो नासान्तः 
क्रणितमणिडिम्भः प्रकुरुते । कपिः स्थित्वा सत्वां 
तदिदमनुद्धण्वन्विचकरितो धुनोत्याख रोति प्रचरति 
चखत्युच्छरुति च ॥ १४ ॥ 
मोक्षः 
गर्जित्वा मेधधीरं प्रथममथ शनेमण्डलीङ्त्य देहं 
खृद्ध(म्यां भीषयन्तावमिमुखमवनीं दारयन्तो खुराग्रैः । 
मन्दं मन्दं समेत्य स्थिरनिहितपदं दत्तधातो सरोषं युध्येते 
चाख्यन्तो कुटिकितमसक्रतपुच्छमेतो मोक्षो ॥ १५ ॥ 
धेवुः 
आहत्याहत्य मू्नी द्रुतमनुपिवतः प्रतं मातुरूधः 


। किंचित्कुन्जेकजानोरनवरतचलचारुपुच्छख धेनुः । उत्कणे 


तर्णकस प्रियतनयतया दत्तहुकारसुद्राविश्चसत्क्षीरधाराढवं- 
शनटमुखस्याङ्गमातृसि ठेढि ॥ १६ ॥ 
रासभः व 
आघ्रायाघ्राय गन्धे विकटसुखपुटो ्‌ 
धाव्यन्सुक्तनादो सुहुरपि च रसांद्र्टया पृखलश्नः \ गदम्याः 
पादघातद्विगुणितसुरतप्रीतिराक्ृष्टशिश्रो वेगावारुष्य सुद्यन्नव- 
तरति खरः खण्डि तेच्छश्िरेण ॥ १७ ॥ 


अजः 
घ्रात्वा श्रोणीमजाया विततमभिसुखं वक्नसंकोखमङ्ग 
सत्वा सूर्यं निरीक्ष्य प्रविकसितसटो षट्टयन्क्मां खुरेण । 
बोबोकारान्प्रकुर्वन्मणिश्चकठनिमे चाख्यन्नेत्रयुगमं छागश्राटून- 
नेकांश्चतुर इव विटो मन्मथान्धः करोति ॥ १८ ॥ 
मेषः 
पाश्वीस्फालावलेपाचटुलितचरणोडेखिताकारशदेशः संघ- 
ाटोपकोपप्रसरितरसनापहवारीढसृक्रः । किंचित्साचीक्- 
तायः स्फुरदधरषुटः स्फारिताताञ्नचकषुर्घोणाघाताभिलखषा- 


। दपसरति रषं द्रोयन्नेष मेषः ॥ १९ ॥ 


२०८ 


सुभाषितरत्रभाण्डाशारम्‌ 


[ ४ प्रकरणम्‌ 








मण्डलीकृत्य बहौगि  कठेषुरमीतिभिः | कलापिनः 
परदृत्यन्ति काले जीमूतमाछिनि ॥ २० ॥ 
चातकः 
दम्मोटिस्फूजदम्मोधरविपुरतडिदम्भगम्भीरनादेरम्भःसंभा- 
रसंमावनकुतु किंकरं चातकानां प्रदत्यत्‌ । ऊर्वं विन्यस्त- 
चश्रपुटसुपरि परिभ्राम्यदुतातवातेरम्मोदोन्सुक्तमम्भःकणमपि 
न चिरात्म्राप्य नत्र मिथोऽमूत्‌ ॥ २१ ॥ 
पारावतः 
कलक्णितगर्मेण कण्ठेनाघूर्णितेक्षणः । पारावतः परावृत्य 
रिरंसुश्चुम्बति प्रियाम्‌ ॥ २२॥ 
बकः 
नालेनेव स्थित्वा पादेनेकेन कु्चितग्रीवम्‌ । जनयति 
कुसुदज्नान्ति शृद्धबको बालमत्खयानाम्‌ ॥ २३ ॥ स्थित्वा 
धेयदु पाम्मः समजठररिराश्वक्रमूर्तिरदतं धूर्तः संत्यक्ततीरः 
कतिचिद्पि पदान्युचकेः कुष्िताद्चिः । पश्चाद्रीवां प्रसारय 
त्वरितगतिरपां मध्यमाविर्य चश्च्वा चच्छन्तीमूर््वकण्ठः 
कथमपि शफरीं स्फारिताक्षो वकोऽत्ति ॥ २४ ॥ 
ङ्छ्टः 
न्यश्चचच्चलचश्चचुम्बनचठचूडाग्रसुग्रपतच्क्राकारकराल- 
केसरसटास्फारस्फुरत्कन्धरम्‌ | वारंवारसुदद्विचश्वलघनच्रस्य- 
न्रखशचुण्णयोदणा कुद्कटयोद्भयोः सितिरिति कूरक्रमं युध्यतोः 
॥ २५ ॥ पक्षावुर्क्षिप्य धुन्वन्सकरुतनुरुहान्‌ भोगविस्तारि- 
तात्मा प्रागेवोड्खीननिद्रः स्फुरद्रुणकरोद्धासितं खं निरीक्ष्य । 
प्रातः प्रोत्थाय नीडस्थितचपलतनुर्घंधरध्वानसुञेरुद्रीवं पूर्वका- 
योन्नतविकटसटः कुक्कुटो रारटीति ॥ २६ ॥ 
गौरखर-ककटखासो £ 
्ीष्मादित्यकरप्रतस्सिकतामध्योपविष्टः युखं शेते गार- 
खरो मरस्थलमुवि प्रोथं निधाय क्षितों । गुज्ञजाहककण्ट- 
काहतमरुदूतोततद्धूलिमिरिछननाङ्गः कृकलासकोऽपि नितं 
मार्तण्डसुद्धीक्षते ॥ २७ ॥ 
सपः 


आलोकत्रसनारीक्ृतसमयमहानादधावजनोधव्याद्वार- 
्रदेदाप्रचरकठ्कलाकर्णनस्तन्धचश्चुः । काष्ठं दण्डं गरहाणेत्य- 
तिसुखरजनेस्ताडितो रोषटधातेर्मीतः सर्पौ गहखानधिगत- 
विवरः कोणतः कोणमेति ॥ २८ ॥ 

पुडिन्दः 

वामस्कन्धनिषण्णशाङ्गकुटिलग्रन्तार्पिताधोमुखखन्द्च्छो - 
गितलम्बमानराडकान्वेणीस्खटच्ामरान्‌ । ज्यान्तप्रोतकपोत- 
पोतनिपतद्रक्ताक्ततृणीरणान्सोऽपदयत्करिकुम्भमेद्‌जनिता- 
स्कन्दान्पुलिन्दान्पुरः ॥ २९ ॥ 


पथिकः 
गायति हसति च बत्यति हृदयेन धृतां प्रियां 


क वि 


विचिन्तयति । समविषमं न च विन्दति गृहुगमनसमुत्युकः 
पथिकः ॥ ३० ॥ मातधर्मेपरे दयां कुरु मयि श्रान्तेऽ्य 
वेदेशिके  द्वाराछिन्दककोणके सुनिभृतं याखयामि सुस्वा 
निशि । इध्युक्ते सहसा प्रचण्डगरहिणीवाक्येन निर्भर्टिितः 
स्कन्धन्यस्तपलाट्सुष्टिविमवः पान्थः पुनः प्रसितः ॥ २१॥ 
भद्रं ते सदो यदध्वगशतेः कीर्तिस्तवोद्धष्यते स्थाने रूपमनु- 
त्तमं॒सुक्रृतिना दानेन कर्णो जितः । इत्यालोक्य भद 
ददा करुणया शीतातुरेण स्तुतः पान्येनेकपलालसुटिरुचिना 
गीयते . हालिकः ॥ २२ ॥ देदोरन्तरिता शतैश्च सरितासु- 
वीतां काननेयत्नेनापि न याति लोचनपथे कान्तेति 
जानन्नपि । उद्गीवश्वरणार्धरुदधवसुधः कत्वाशरुपूर्णे दशो 
तामारां पथिकस्तथापि किमपि ध्यायन्युहुर्थक्षते ॥ २२३ ॥ 
दरः 

खद्धहस्तोऽरिमाोक्य हषीमर्षसमन्वितः । शूरः पुककितो 

रक्तनेत्रो हसति जम्भते ॥ २४ ॥ 
वालः । 

धूरीधूसरतनवो राज्यसथितिरचनकसितंकच्पाः । कृत- 
सुखवायविकाराः क्रीडन्ति सुनिभरं बाखाः ॥३५॥ आयातो 
भवतः पितेति सहसा मातुनिशम्योदितं धूलीधूसरितो 
विहाय शिञ्चुमिः क्ीडारसान््रस्तुतान्‌ । दृरात्सरसुखः 
प्रसाये ठित बाह्ृद्धयं बाखको नाधन्यख पुरः समेति 
परया प्रीत्या रटन्घधरम्‌ ॥ ३६ ॥ 


कुमारः 

अकूचोरम्भोऽपि प्रतिचुबुकदेदो करतलं प्रति्ायां कुर्वन्‌ 
युवतिषु दद जिग्धतरलाम्‌ । कुमारोऽहंकारासरिषदि समा- 
नानगणयन्भुजो वक्ष; पद्यन्नववयति कान्ति वितनुते ॥२७॥ 

नतकी 

खेद्केदितकङ्कणां सुजखतां कत्वा मृदृङ्गाश्रयां चेटीहस्त- 
समर्पितेकचरणा मज्ञीरसंधित्सया । सा भूयः कुचकम्पसुचि- 
तरयं निःशधासमासु्वती रङद्गस्थानमनङ्गसात्करृतवती तालाववा 


तस्थुषी ॥ २८ ॥ 
लेखनकनीं 

उन्नमितेकश्रूकतमाननमखाः पदानि रचयन्त्याः । कण्ट- 
कितेन ग्रथयति मय्यनुरागं कपोटेन ॥ २९ ॥ यद्धूरुते 
तरलिते यदु दङ्कलीकः पाणिः पुरो यदपि चश्चुररन्धरक्षयम्‌ । 
उन्मुद्रिताधरदटं च यदाखमखास्तत्कान्यकर्मणि निषक्त- 
मवेमि चेतः ॥ ४० ॥ 

कटमक्रण्डनीगीतयः 

विखासमखणोदछसन्मुसटटोकदोःकन्दटीपरस्परपरित्वल- 
द्रटयनिःखनोदन्धुराः । कसन्ति कटहुकृतिप्रसमकम्पितोरः- 
स्थटुटद्मकसंकुलाः कटमक्रण्डनीगीतयः ॥ ४१ ॥ 


इति श्रीखभापित्तरन्नमाण्डागारे चतुथं प्रकरणं स मासम्‌ । 


पञ्चममन्योक्तिप्रकरणम्‌ 





किति भि 





खथोन्योक्तयः 

रवेरेवोदयः छाघ्यः क्रोऽन्येषासुदयग्रहः । न तमांसि 
न तेजांसि यस्िन्नम्युदिते सति ॥ १ ॥ खंथोतो योतते 
तावयावन्नोदयते शरी । उदिते तु ` सहस्रांशो न खयोतो 
न चन्द्रमाः ॥ २ ॥ तयैवाभ्युद्यो भूयाद्भानोर्यखोदये 
सति । विकाखमाजो जायन्ते गुणिनः कमलाकराः ॥ २ ॥ 
निमीर्नाय पञ्मानाभरुद्यायाद्यतेजसाम्‌ । तमसामवकाशाय 
प्रजल्यस्तमसौ शविः ॥ ४ ॥ कैरस्फोटोऽभ्बरत्यागसेजोहानिः 
सरागता ! वौरणीसंगजावस्था मानुनाप्यनुभूयते ॥ ५ ॥ 
अज्ञ ठंस्स्यशिनीचृन्दसङ्ग मधूनि प्रकाम पिबन्तं मिलि- 
न्दम्‌ । रविर्मोचयत्यन्जकारागरहेभ्यो दयाछर्हिं नो दु्टव- 
तेबदर्ी ॥ ६ ॥ एतावत्सरसिजकुख््लख कृत्यं भित्वाम्मः 
सरसि विनिगमो बद्ियत्‌ । आमोदो विकसनमिन्दिरा- 
निर्वासस्तत्सव॑ दिनकरकृत्यमामनन्ति ॥ ७ ॥ देवो 
हरिर्वहतु वक्चसि कौस्तुमं॒तन्मन्ये च काचन पुनदुमणेः 
परति्ठा । यत्पादसंगतिसमर्पितसोरमाणि धत्ते स एव शिरसा 
खरसीश्हाणि ॥ ८ ॥ उयन्त्वमूनि सुबहूनि महामहांसि 
चन्द्रोऽप्यठं भुवनमण्डलमण्डनाय । सुरयाते न तदुदेति 
म॒शचाख्नेति येनोदितेन दिनमस्तमितेन रात्रिः ॥ ९ ॥ 
विक्भीतमोहतिजगव्जनरञ्जनादिः सव मविष्यति रवेरिव 
चन्द्रतोऽपि । किं स्वस्तगामिनि रवौ मविता न_ जाने राजीव- 
जीवनविधो कतमः प्रकारः ॥ १० ॥ अधिगमनमनेका- 
स्ारका राजमानाः प्रतिगृहमपि दीपाः प्राश्रुवन्ति प्रति- 
छाम्‌ । दिशि दिशि विकसन्तः सन्ति खथोतपोताः सवितरि 
उदितेऽसिन्किं यु लोकैरलोकि ॥ ११ ॥ गते तसिन्मानो 
त्रिञुबनसमुन्भेषविरहव्यथां चन्द्रो नेष्यत्यनुचितमितो 
नासि किमपि । इदं चेतस्ताप॑ जनयतितरामत्र यदमी 
प्रदीपाः संजातास्तिमिरहतिबद्धोद्धुररिखाः ॥ १२ ॥ पातः 
पूष्णो मवति महते नोपतापाय यसात्कालेनासतं क॒ इह 
न गता यान्ति याखन्ति चान्ये । एतावन्त व्यथयति 
यदालोकनाधेस्तमोमिस्तसिन्नेव प्रकृतिमहति व्योज्जि 
ऽवकाश्चः ॥ १३ ॥ पततु नभसो गच्छत्वस्त॒निमजतु 

१ ज्योतिरिज्गणः. २ सूर्ये. ३ किरणाः; पक्षे,-दस्ता ४ आकाडाः; 


पक्ष,-वसरम्‌. ५ वख्णदिक्ू; पक्षे,-म विशेषः. 
२५७ सु. र, भां, 


व कक कक ककर किक 





वारिधो ब्रनतु वरुणागारद्वारं प्रमाभिरनादतः। तदपि तरणि- 
द्वा पादं शिरःसु महीभ्तां दकितितिमिख्रातः प्रत्तः पुनः 
सङृदेष्यति ॥ १४ ॥ येनोन्मथ्य॒ तमांसि मांसक्घन- 
स्पर्थोनि सवं जगचश्चुष्मत्रमार्थतः कृतमिदं देवेन तिगम- 
त्विषा । तसिन्नस्तमिते विवसखति कियान्करुरो जनो दुजनो 
यद्भाति धरति शाङ्कशकलारोके प्रदीपेऽथवा ॥ १५ ॥ 
यल्यादाः शिरसा न केन विधृताः पृथ्वीभरतां मध्यतस्त- 
सिन्भाखति राहुणा वक्ति रोकयीचश्चुषि । खयोतेः 
स्फुरितं तमोभिरुदितं ताराभिरुजुम्मिते धूकैरत्थितमाः 
किमत्र करे किं किं न केश्े्टितम्‌ ॥ १६ ॥ पूवी परति- 
बोध्य ॒पद्कजवनान्युत्साय “नेद तमः कृत्वा चन्द्रमसं प्रका- 
शरदितं निस्तजसं तेजसा । मध्याह्ने सरितां पयः प्रवितते- 
रापीय दीसैः करैः सायाहे रविरस्तमेति विवशः किं नाम 
शोच्यं मवेत्‌. ॥ १७ ॥ दूरं यान्तु निशाचराः शशिकराः 
छश ठमन्तांतरासुदयोतं कख्यन्तु हन्त न चिरं खयोतका 
ग्रोतङ़े । ष्वान्तं ध्वसमुपेतु हंसनिवहः पग्राकरे शाम्यतु 
प्राचीपर्वतमोकिमण्डनमगिः सैः सुजम्भते ॥ १८ ॥ 





चन्द्रान्योक्तयः 

आलोकबन्तः सन्त्येव भूयांसो भास्करादयः । कल- 
वानेव तु अविद्रावकर्मणि "कर्मठः ॥ १ ॥ दैवाययपि तुल्यो- 
ऽमूद्धतेराख परिग्रहः । तथापि किं कंपाखानि ठुखं 
यान्ति कठलानिघेः ॥ २ ॥ अहो नक्षत्रराजसखय साभिमानं 
विचेष्टितम्‌ । परिक्षीणख वक्रत्वं संपूर्ण सुदृत्तता ॥ २ ॥ 
व्यज्यमानकलङ्कसख बृद्धो सति कलानिधेः । आशासे 
वयं पूवां सर्वश्छाघ्यां कशां वशाम्‌ ॥ ४ ॥ क्षीणः क्षीणः 
समीपत्वं पूर्णः पूर्णोऽतिदृरताम्‌ । उपैति मित्रौयचन्द्र 
युक्तं तरर्भकिनात्मनः ॥ ५ ॥ निशाचरोऽपि दीनोऽपि 
सकलङ्कोऽपि चन्द्रमाः । चकोरीनयनद्रन्दरमानन्दयति 
सर्वेदा ॥ £ ॥ हरणुङ्कटे सुरतटिनीनिकटसितिलामतो 


१ किरणाः; पक्षे,-चरणाः, २ दौकानाम्‌; पक्ष-राशाम्‌, ३ सयं. 
४ ग्रस्ते. ५ दिवान्यैः. & उत्निद्राणि कत्वा. ७ निशासंबन्धि. < प्रका 
हावन्तः, ९ बहवः. १० पाषाणः. ११ समथः, २२ कपारास्थीनि, 
१२ सयात्‌; पक्े,-जिग्धात्‌. १४ कलहिनः. 


२९० 
दजन्द्रेण 1 अपि गरटं फणिफूत्तिरीक्षणतीश्णाञ्चुश्क्षणिः 
क्षान्तः ॥ ७ ॥ निजकरनिकरसमृद्धया धवख्य भुवनानि 


गितः कि पिते ति 


सुभाषितरन्नभाण्डागारम्‌ 





[ ५ अकरणम्‌ 
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परमेश्वरेण चूडामणो न गणितोऽख कठङ्कदोषः ॥ २ ४॥ 
भ्रयान्विधोबहुखपक्षपरिक्षयोऽपि नो पूर्णतापि जरघेरिह 


पार्वण शशाङ्क । खचिरं हन्त न सहते हतविधिरिह | वर्णनीया । यद्भारि न स्पृशति हन्त प्रथग्जनोऽपि यखामृते 


सुस्थितं कमपि ॥ ८ ॥ यद्यपि रिरोऽधिरोहति रोद्रः कोषेन 
सिंहिकातनयः । त्यजति न शरणं यातं सागरसूनुमृग 
तदपि ॥ ९ ॥ ग्रोषितवति रजनिकरे बन्धुतया न खलु 
केरवाण्येव । म्लायन्ति किंतु सहसा जुवनान्यपि तमसि 
मजन्ति ॥ १० ॥ शकरशिरसि निवेशितपदेति मा गर्व- 
सुद्हेन्दुकलठे । फठमेतख भविष्यति तव चण्डीचरणरेणु- 
मृजा ॥ ११ ॥ या महेडशिरसो विभूषणं या त्रिलोक- 
जनलोचनोत्सवः । सेयमिन्दुकछिका दिनात्यये तापिता 
कमिह नातितापयेत्‌ ॥ १२ ॥ रज्ञिता न ककुभो निवेशिता 
नार्चिषो वत चकोरचञ्चषु । कषटमिन्दुरुदये निपीयते दारुणेन 
तेमसा बलीयसा ॥ १३॥ किरति प्रकरं गवां प्रक सुमनः- 
खच्छतरं विधो कखानाम्‌ । कंति चेत्कङ्यन्ति यद्- 
बोधे कति चेन्नेति स तत्खभाव एव ॥ १४ ॥ निघेः कला- 
नामपि रीतिरेषा ममाणि मे संस्प्रृशतीव भूयः । कुतो 
विशोषाक्कुसुदेऽनुरागः कतो विरागश्च कुरोडयेषु ॥ १५ ॥ 
निष्यीडितो यद्यपि दवयोगान्निराकरश्चापि विधुतुद्‌न । 
तथापि पीयुषविदोषवप्री सुधाकरः केरवकाननपु ॥ १६ ॥ 
वक्रोऽस्तु बाव्ये तदनु प्रवृद्धः कलद्कवानस्तु॒ जडोऽस्तु 
-चन्द्रः । महेदामोखो च पदं दधातु जायेत वन्यो विविवो- 
पकारात्‌ ॥ १७ ॥ तारागणाश्चन्द्रमसं मजन्ते न जातु 
नौथं नछिनाकराणाम्‌ । एतावता तख किमसि हानिजोता 
तयोरन्तरमेष रोकः ॥ १८ ॥ यंखादयेनव दिशां प्रसाद्‌- 
स्तापापनोदोऽपि जगतन्रयख । चकोरचश्पुटपारणे ठ 
चन्द्रस्य तसखासि करियान्य्रयासः ॥ १९ ॥ प्रकुर्व॑ता संगति- 
मिन्दुनाधुना किं किं च खन्धे जगदीश्वरेण वं । कलङ्क 

हानिः सुरसिन्धुसंगमः कलाक्षयित्वे च पदं तथोचकेः ॥२०॥ 
नयनमसि जनादेनखय दामो्कुटमणिः स॒दशां त्वमादि- 
देवः । त्यजसि न मृगमात्रमेकमिन्दो चिरमिति येन कठ- 
दिनं बदन्ति ॥ २१ ॥ विरम तिमिर सीहसादमुष्मा्यदि 
रविरस्तमितः खतस्ततः किम्‌ । कर्ट॑यसि न पुरो महोरमि- 
धाराद्युतिनिधिरभ्युदयत्ययं शगाङ्कः ॥ २२ ॥ आत विधुः 
प्रमनिग्रूत एव मालो शंभोरिति व्रिजगतीजनचित्तव्रत्तिः । 
अन्तार्नर्मूढनयनानख्दाहटुःखं जानाति कः परमृते वत 
दीतरदमेः ॥ २३ ॥ एकव सागरृतमयी सुतरामनघ्या काप्य- 
स्त्यसौ दहिमकरसख कख ययव । आरोपितो गुणविदा 


१ वृतीयने्रस्थितस्तीक्षणा्चिः. २ राहणा. ३ राइणा. ४ कुमुद 
वनेषु. ५ सूर्य॑म्‌. & अययावलनारम्भात्रु. ७ प्रद्य्ति. ८ गुप्तः, 


मखमुजोऽपि सुदं छमन्ते ॥ २५ ॥ ` मारख मित्रमसि 
किं च सुधामयूख दभावप प्रंणयितां प्रकटीकरोषि । विश्वास- 
पात्रमसि यद्धिषतोस्तयोरप्येतत्तव प्रकृतिञ्युद्धतनोश्वरि- 
जम्‌ ॥ २६॥ रलाकरो जनयिता सहजश्च वगः किं कथ्यता- 
ममृतकोस्तुभपारिजाताः । कि तेरचिन्त्यमिह तद्पुन- 
रन्यदेव त्वन्तरं कुमुदबन्धुरसो यदिन्दुः ॥ २७ ॥ 
नानन्दि केरवमवाधे न वाम्बुरारिरादीपि नाम्बरमहारि न 
वान्धकारः । भिग्द॑वदुविरुसित यदसां सुधांद्युरभ्यु्यतश्च 
तंमसा कवटीकृतश्च ॥ २८ ॥ चन्द्रं समाश्रयति नाम तिथि- 
स्त्वनेका क्षीणस्तु विम्बपरिपूर्णमपूरणाय । एवं पुनः सकल- 
मण्डलपूर्णवणे सा पूर्णिमेव खट पूरयितुं समथा ॥ २९॥ 
सरा दिशः कुसुदसुद्धिदुरं पिवन्ति ज्योत्स्राकरम्भसुद्रं- 
भरयश्चकोराः । आः कीटगन्निमुनिटोचनदूषिकायां पीयूष- 
दीपितिरिति प्रथितोऽनुरागः ॥ २० ॥ हिमकर परमागं भूष- 
विष्यन्सुमेरोव्रजसि यदि तदाहं न क्षमः संनिरोद्धुम्‌ । इति 
तु वहुविधाभिः काकुमिः प्रार्थये त्वां पुनरपि कुमुदानामेत्य- 
हाया विषादः ॥ ३१ ॥ कलास्तास्ताः सम्यग्बहसि यदसि 
त्व द्विजपतिदयुतिस्ताभ्रूला जनिरपि च र्नाकरकुठे । बहु 
न्मः करवा पुरहरशिरोमण्डठमसि त्वदीयं तत्सर्वं शशधर 
कट्ाद्धिफकितम्‌ ॥ ३२ ॥ पादन्यासं क्षितिधरणुरोमूर्ं 
कृत्वा सुमेरोः क्रान्तं येन क्षपिततमसा मध्यमं धाम विष्णोः 
सोऽयं चन्द्रः पतति गगनादल्यरषर्मयूखेदरारोहो भवति 
महतामप्यपभ्ररहेतः ॥ ३२ ॥ त्यं भोः शेभोर्निवससि 
शिरोदेशमाधित्य नित्यं तां याचे जगदुपछ़ृतिव्यापतिव्यम- 
मिन्दो । यः सद्धावस्तव परिणतः केरे वा चकोरे स्परस्य- 
स्तन प्रतिनिशमसो चक्रवाको वराकः ॥ ३४ ॥ यजा- 
तोऽसि पयोनिधौ हरजटाजूटे प्रसिद्धोऽसि यद्वि ्सोद्र- 
दीपकोऽसि विधिना सष्टोऽप्ि यच्रामृतेः । रातः रसीत- 
मयूख सर्वमधुना म्ठानीङ्ृतं त्या राजीवं यदपाख केरव- 
कुर नीतं विकासास्पदम्‌ ॥ ३५ ॥ पीयूपं वपुषोऽख हेतु- 
रुदयो विश्वस नेत्रोत्सवः प्ट भानुकरेरिदं चिथुवनं 
ज्योत्जनामरः सिश्वति । सवशाप्रतिरोधकान्धतमसध्वंसाय 
बद्धोयमो धिग्धातारमिहापि लक्ष्म कछिखितुं यख प्रवृत्त 
मनः ॥ २६ ॥ उन्रःस्थानक्रतोदयेबैहु विधर$योतिर्भिरुयत्ममः 
युक्रा्यः किममीभिरत्र वितथां प्रोहिं दधानैरपि । यावह्छोक- 
तमोपदहेन भवता ठक्ष्मीने विस्तार्यते तावच्नन््र कर्थं 


१ मदनस्य. २ प्रीतिम्‌. ३ राहुणा. ४ नक्षत्रैः. 


वन्द्रान्योक्तयः, मेघान्योक्तयः 


२१९१ 
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प्रयाति परमां बुद्धिस रत्नाकरः ॥ २७॥. जन्म क्षीरमहार्णवे 
सहभुवः श्रीपारिजातादयो निम्बं यख सुधामयं त्रिरु 
वनाधीरुख मूर्धि सितिः । इत्थं सर्वचराचरप्रियकरे यस्यो 
दये चेद्भवेत्संकोचः कमलुख दुष्कृतिरसौ निन्यो न 
ताराधिपः ॥३८॥ इन्दुं निन्दतु नाम वाथ नलिनीं 
निन्दन्तु चक्रा्ट्या नैवानेन सुधाकर सुषमाहानिर्म वा 
दुरः । एतेनेव कृतार्थताखय जनता यन्मोदमालम्बते 
यज्योत््ञासु चिरं चकोरपरिषचश्चुपुटं न्यखयति ॥ ३९ ॥ 
लक्ष्मीकेलिगृहे कुरोशयदशञां पाणियुतिद्रोहिणि इ्यामासुक्ति- 
सुधासहोद्रमधुप्रखन्द संदोटिनि । जीवातुिदिवीकसां 
त्रिजगतामाप्यायनं चन्द्रमस्त्वं चेदम्बुरुहे न रज्यति गुण- 
छाघा बतास्तं गता ॥ ४० ॥ याते रजनी सहेव 
मवता भावी प्रकागो दिशां सूर्यणापि चिरं चकोरनि चयः 
स्थग क्रचित्कानने । उद्यद्ारुणचण्डभानुजदवञ्वाटे जग 
न्मण्डले कसं चन्द्र समप्य केरवरकुरु व्योमान्तमाट- 
म्बसे ॥ ४१ ॥ नक्षत्राणि वहूनि सन्ति परितः पूणादया- 
न्यम्बरे किं तैः शान्तिमुपैति दीघतिमिरं किं वीर्धिरुज्‌- 
म्भते । किं खादार्तचकोगपारणविधिन्नातः सुधादीधिते 
तन्नने भुवबनंकतापदामनः शछाध्यस्वेवोद्यः ॥ ४२ ॥ स्भाता 
भारतलानरः कवलिता कण्ठस्यहारखाहटरारीढाथ जंट- 
टवीविदुरितराशीविषाणां गणेः । छन्ना भस्रमिराहतासि- 
पटले; द्िन्नाद्रचमौम्बरेः खीयां सुश्वति माधुरीं हरशिरोरतं 
किमिन्दोः कला ॥ ४३ ॥ श्रीमाहेश्वरमोलिमण्डनमणि- 
वश्वभरं खोचनं त्वं रत्नाकरसंभवः किमपरं भूदेवदेवो मवान्‌ । 
यद्धालानटसङ्गदोषरभसादन्दद्यसे नोग्रजाजातं तक्तिमि- 
हासि ते सुमनसश्ित्र कलानां निधे ॥ ४४ ॥ येनाख- 
भ्युदितेन चन्द्र॒ गमितः छ्नान्ति रवो तत्र ते युज्येत प्रति- 
कतैमेव न पुनस्तथैव पादग्रहः । क्षीणेनेतदनुष्ठिते यदि 
ततः किं कजसे नो मनागस्त्वेवं जडधामता तु भवतो 
यब्योन्नि विस्पू्से ॥ ४५ ॥ जन्म क्षीरनिधा तथैव 
विपुठं पीयुषपूण वपुः संतापार्तिहरं हरस शिरसि. स्थानं 
सदा सुन्दरम्‌ । तारानाथ निशासुखेकतिलक ख्यातोषधीनां- 
पते चन्द्र त्वां वसनाश्वरुख दशया संभावयामः 
कथम्‌ ॥ ४६ ॥ इन्दुयेदुदयाद्रिमूर्थि न मवत्यद्यापि तन्मा 
स॒ भून्नासीरेऽपिः तमःसमुज्नयममूरुन्मूलयन्ति त्िषः । 
अप्यक्ष्णोभैदसुद्रहन्ति कुसुदेरामोदयन्ते दिशः सप्रत्यु्वमसो 
तु खान्छनमभिव्यक्तं प्रकाशिष्यते ॥ ४७ ॥ पूर्णः पङ्कज- 


९ समुद्रः. २ तापिता. ३ जटारूपा या अटनत्री अरण्यं तक्षिनिड- 
ठितैः. ४ सर्पाणाम्‌. ५ छेदयुक्ता. 
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ठोचनामुखतुखामायाति कालक्रमातक्षीणोऽपि क्षणदापते 
पञ्युपतेरायासि भूषास्यदम्‌ । एतसिन्नथ सेहिकेयकवलङ्केशे 
मनाग्वर्तिनि त्वं साधारणवद्युधाकर मुधा हा हन्त किं 
ताम्यसि ॥-४८ ॥ - मीतो वाडववासतो जननिधौ शमो 
शिरः स्वीकृतं तत्र॒. ज्यम्बकमांकिवासुकिविषज्बाखावटी- 
त्रासितः | तसराल्लोकमगादिवे निपतितस्तत्रैव रादो्खं प्रायो 
गच्छति यत्र माग्यरदितस्तत्रैव यान्त्यापद्‌ः ॥ ४९ ॥ 


मेघान्योक्तयः 

्रव्ेषेण्यख भाजिन्यं दोषः कोऽमीवर्षिणः । श्रारदा- 
श्रसख श्ुभ्रत्वं वद्‌ कुतोपयुज्यते ॥ १ ॥ चातकः खानु- 
मानेन जञ प्रार्थयतेऽग्बुदात्‌ । स खोदायतया सब एावय- 
त्यम्बुना महीम्‌ ॥ २ ॥ त्वयि वर्ष॑ति पजन्ये सर्वे पटविता 
रमाः । अस्ाकमकंवृक्षाणां पूर्वपत्रेऽपि संशयः ॥ ३ ॥ 
आसन्यावन्ति याच्नांसु चातकाश्रूणि चाम्बुद्‌ । तावन्तोऽपि 
त्वया मेघ न सुक्ता वारिबिन्दवः ॥ ४ ॥ त्वमेव चातका- 
धार इति केषां न गोचरः । विगम्मोधर तयापि कापै- 
ण्योक्ति प्रतीक्षसे ॥ ५ ॥ यद्म्बुकणमादाय प्राप्तोऽसि जल- 
दोन्नतिम्‌ । त्योपयम्बुधेगीजौ मकिनिखोचितेव ते ॥ ६ ॥ 
नोपेक्षा न च दाक्षिण्ये न प्रीतिन च संगतिः । तथापि 
हरते ताप लोकानामु्यतो घनः ॥ ७ ॥ समागमिष्यतो- 
ऽम्भोद्‌ वेत्ति कः समयं तव । रौति नो यदि सारङ्गस्तदोचैः 
खे पुरःसरः ॥ ८ ॥ आश्रयः कियतामेष तरुः सन्मागशमा- 
श्रितः । पाथोद सिच्यतां काठे नोपेक्ष्यो दूरभावतः ॥ ९ ॥ 
सन्ति कूपाः स्फुरद्रूपाः सागरः सरितस्तथा । तथापि 
चातकलकः फलदो जलदोदयः ॥ १० ॥ नदेभ्योऽपि हदे 
भ्योऽपि पिबन्त्यन्ये सदा पयः । चातकख तु जीमूत 
मवानेवावलम्बनम्‌ ॥ ११ ॥ एकख तख मन्ये घन्याम- 
भ्युन्नतिं जरुधरख । विश्व सशेरुकाननमाननमवलोकते 
यख ॥ १२॥ संप्रति न. कस्तो न सिद्धयो नापि 
देवता वरदाः । जरद्‌ त्वयि विश्राम्यति खष्िरियं ञैवन- 
लोकख ॥ १३ ॥ क्षणद््टनष्टतडितो निजसंपततेः पयोद्‌- 
निवहेन । ज्ञातं साधु यदुचितं सुवनेभ्यो वितरता 
वारि ॥ १४ ॥ जलधर जलभरनिकरेरपहर परितापुद्धतं 
जगतः । नो चेदपसर दृरं हिमकरकरदशेने वितर ॥ १५॥ 
अयि जठ्द यदि न दाखयसि कतिचित्वं चातकाय जल- 
कणिकाः । तदयमचिरेण भविता सलिलाज्ञकिद्‌ान- 
योग्यस्ते ॥ १६ ॥ नेताः खयमुपमोश्यतसि मोक्ष्यसि जकदो- 
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धरादिषु कापि । तत्किं तत्र न सुश्वसि सुक्ता भुक्ता | चेद्वितरतीह पयांसि पयोधरः ॥ ३४ ॥ पयोद्‌ हे वारि 


भवन्ति यत्रापः ॥ १७ ॥ धीरध्वनिभिरले ते नीरद मे 
मासिको गर्भः । उन्मदवारणबु द्धा मध्येजठरं समुच्छ 
रंति ॥ १८ ॥ जख्द्‌ः ससुद्रसेवामाचरति समममुवनभर- 
णाय । कुरते तमपि दैतमतिर्त्ममरिरनिशमे र्बीभिः ॥१९॥ 
सवं वनं तृणाल्या पिहितं पीताः सितां्चरविताराः । 
प्रध्वस्ताः पन्थानो मकिनिनोद्धम्य मेघेन ॥ २० ॥ प्रावृषि 
शेरश्रेणीनितम्बसुज्न्दिगन्तरं मसि । चपलान्तर धन 
किं तव वचनीयं पवनवस्योऽसि ॥ २१ ॥ यदयपि सन्ति 
बहूनि सरांसि खादुसुरीतटसुरभिपयांसि । चातक्पोत- 
स्तदपि च तानि त्यक्त्वा याचति जठद्‌जलानि ॥ २२ ॥ 
एतदत्र पथिकंकजीवित पद्य ञयुध्यतितरां महत्सरः । 
धिङ् सुधाम्बुघर रुद्धसद्रतिर्वर्धिता किमिह तेऽद्रिवाहि 
नी ॥ २३ ॥ सुश्च सुश्च सकिठं दयानिधे नासि नास्ति 
समयो विरुम्बने । अद्य चातककुे मृते पुनवीरि बारिधर 
किं करिष्यसि ॥ २४ ॥ चातकख खट चक्चसंपुटे नो 
पतन्ति किक वारिबिन्दवः । सागरीकृतमहीतर्ख किं दोष 
एष जलठद्ख दीयते ॥ २५ ॥ ऊषरेषु विवरेषु चाम्भसां 
वीचयोऽपि भवता विनिर्मिताः । क्षेत्रसीभ्नि निहितास्तु 
बिन्दवो वारिवाह भवतो नवो नयः ॥ २६ ॥ आपो 
विसुक्ताः कचिदाप एव कचिन्न िचिद्ररर कचि | 
यसिन्विसुक्ताः प्रभवन्ति मुक्ताः पयोद्‌ तसिन्विसुखः कुत- 
स्त्वम्‌ ॥ २७ ॥ पानीयमानीय परिश्रमेण पाथोद्‌ पाथो- 
निधिमध्यतस्त्वम्‌ । कल्पद्मे सीदति साभिरषे महोषरे 
मुसि किंनिमित्तम्‌ ॥ २८ ॥ पपात पाथःकणिका न 
भूमाववाप शान्ति ककुमां न तापः । दृष्टैव जीवातुरयं तडि- 
त्वान्कृषीवखानां सुदमाततान ॥ २९ ॥ प्रथितोऽसि यत- 
स्ततः परथिव्यामपि जीमूत जनस जीवनेन । विषयानपि 
गच्छतः किमेतान्ध्वनि मिर्मीषियसीह राजहंसान्‌ ॥ ३० ॥ 
गार्जितबधिरीकृतकृक्रुमा किमपि कृतं न घनेन । कियती 
चातकचश्चपुटी सापि भृता न जलेन ॥२१॥ गजसि 
मेष न यच्छसि तोयं चातकपक्षी व्याकुकितोऽहम्‌ । द॑वा- 
दिह यदि दक्षिणवातः क त्व काह क च जर्पातः ॥३२२॥ 
वितर वारिद वारि दवातुरे चिरपिपासितचातकपोतके । 
प्रचछ्िति मंश्ति क्षणमन्यथा क च मवान्क पयः क च 
चातकः ॥ २३ ॥ किसख्यानि कुतः कुसुमानि वा क च 


फलानि तथा नववीरुधाम्‌ । अयमकारणकारुणिको न 
२ गम्मीरदयन्दैः. २ मत्त स्तिवुघ्या. ३ उदड्यनं करोति. ४ समु- 
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ददासि वान वा त्वदेकचित्तः पुनरेष याचकः | वरं 
महत्या भ्रियते पिपासया तथापि नान्यख करोल्युपासनाम्‌ 
॥ ३५ ॥ दीनानामिह परिहाय ग॒ष्कसखान्योदार्य 
प्रकटयतो महीधरेषु । ओन्नव्यं परममवाप्य दुर्मदख 
ज्ञातोऽयं जरधर तावको विवेकः ॥ ३६ ॥ अन्योऽपि 
चन्दनतसोर्मह नीयमूर्तः सेकार्थमुत्सहति तद्वणवद्धतृष्णः । 
शाखोटकख पुनरख महाहयोऽयमम्मोद्‌ एव शरणं यदि 
निगुणख ॥ ३२७ ॥ आश्वाखय पर्वतकुलं तपनोष्मतष 
दुदाववहिविधुराणि च काननानि । नानानदीनदशतानि 
च पूरयित्वा रिक्तोऽसि यजलद्‌ सेव तवोत्तमा श्रीः ॥२८॥ 
एतेषु हा तरुणमारुतधूयमानदावानलेः कवकितेषु मही- 
रुहेषु । अम्भो न चेजलद्‌ सुच्वसि मा विसुच्च वज्ज पुनः 
क्षिपसि निदय कख हेतोः ॥ ३९ ॥ शओोषै गते सरति 
शेवलमज्ञरीणामन्तस्तिंमिर्टुठति तापविरीर्णदेहः । अत्रान्तरे 
यदि न वारिद्‌ वारिपूरैराष्टावयेस्तद्नु किं मृतमण्डनेन 
॥ ४० ॥ उण्वन्पुरः पुरुषगर्जितमख हन्त रे पान्थ विहर- 
मना न मनागपि खाः । विश्वार्तिवारणसमर्पितजीवनोऽय 
नाकर्णितः किमु सखे भवताम्बुवाहः ॥ ४१ ॥ यत्तादरोषु 
सरलेषु न पक्षपातो जातो बत स्फुटमसो कुटजेषु रागः । 
विश्वैकजीवनपटोरपि वारिवाह दुर्वा रवायुवदयगख न तद्वि- 
चित्रम्‌ ॥ ४२ ॥ यत्पह्छवः समभवत्कुसुम यदा सीत्तत्सर्व- 
मख मवतः पयसः प्रसादः । यद्भरूहे फलविधो न ददासि 
वारि प्राचीनमम्बुद्‌ यदो मछिनीकरोषि ॥ ४३ ॥ नेवाल- 
वाख्वल्यं भरितं द्रमाणां नारद्रक्रितापि बत चातकपोत- 
चद्ुः । दावानलाकुकतरुः शमितो न सीध भाराय वारिधर 
वारिपदं तवाभूत्‌ ॥ ४४ ॥ के वा न सन्ति भुवि वारि- 
र हावत॑सा हंसावलीवलयिनो जठसंनिवेशाः । किं चातकः 
फठमपेक््य स ॒वज्पातां पोरंद्रीं कठ्यते नववारिधायम्‌ 
॥ ४५ ॥ वातिर्विधूनय विभीषय भीमनादेः संचूर्णय त्वम- 
थवा करकाभिघातेः । त्वद्वारिनिन्दुपरिपाछ्ितिजीवितख 
नान्या गति मैवति वारिद चातकख ॥ ४६ ॥ व्याजस्तुति- 
सव पयोद मयोदितेयं यजीवनाय जगतस्तव जीवनानि । 
स्तोत्रं तु ते महदिदं घन धर्मराजसाहाय्यमजयति यत्पथि- 
कान्निहत्य ॥ ४७ ॥ संपादिताः सपदि ददुरदीधनावा 
यत्कोकिखाकटरुतानि निराकृतानि । निष्पीतमम्बु ठवण 
न तु देवनद्याः पजन्य तेन भवता विहितो विवेकः ॥ ४८॥ 
यस्ोदये ग॒रूमनोरथमन्थरेण संचिन्तितं किमपि चेतसि 
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चातकेन । आः कषटमिष्टफर्दानविधानहेतोरम्भोधरादयतति 
संप्रति वज्रवहिः ॥ ४९ ॥ दवदहनजटाट्ज्वाखजाखाहतानां 
प्रिगलितरुतानां म्खायतां भूरुहाणाम्‌ 1 अयि जरधर 
शेरश्रणिद्द्धेषु तोय॑ वितरसि वहू कोऽयं ॒श्रीमदस्ताव- 
कोनः ॥ ५० ॥ नभसि निरवलम्बे सीदता दीघकाटं त्वद्‌- 
भिमुखनिषण्णोत्तानचश्चपुटेन । जलधर जक्घारा दूरतस्ताव- 
दास्तां ध्वनिरपि मधुरस्त न श्रतश्चातकेन ॥ ५१ ॥ अये 
सवेलाटुलितकुटशेले जठनिधो कुतो वारामोघं बत जल्द 
मोध्‌ वितरसि । समन्तादुत्ताठज्वर्दनलकीटाकवलनङ्कमोपे- 
तानेतानुषकुर्‌ पयोभिर्विटपिनः ॥ ५२ ॥ असुं कालक्षेपं त्यज 
जलद्‌ गम्भीरमधुरैः किमेभिर्निघीषैः सृज शिति ्द्कारि 
पलिटम्‌ । अये पर्यावस्थामकरुणसमीरव्यतिकरज्वखद्‌ाव- 
व्वालावलिजटिलमूर्तर्विरैपिनः ॥ ५३ ॥ अकूपाराद्वारि 
प्रचुरतरमादाय जलदः स दानाध्यक्षोऽपि प्रकिरति ज 
नाद्धतमिदम्‌ । स मेधो धन्थो यत्परिकिरति मुक्ताफटतया 
यदीयास। कीर्तिनैटति चपनारीकुचतटे ॥ ५४ ॥ तवेव 
प्रावीण्यं जखद्‌ जगदानन्द्कश्ण यदम्भःपारीराहरसि खल- 
सच्ाजलनिवेः । निसगौतक्षारास्ता नयसि च कर्थचिन्मघु- 
रतामथासारिस्तासां युगपदुपकतीसि जगतः ॥ ५५ ॥ विल- 
पति तथा सारद्धोऽयं भवानयसुन्नतो जलमपि च ते संयो- 
गोऽयं कथचिदपयितः । उपकरुरु कुरु प्रहं चेतो न वेत्सि 
यद्ग्रतो जर्धर पुनः करत्वं क्रायं क ते जठविन्द्वः 
॥ ५६ ॥ नीरं दूरं तदपि विरसं जगमा नो ठकतायास्त- 

सिन्दातर्यपि जटनिधो को लमेताम्बुविन्दुम्‌। दानाध्यक्षे 
त्वयि जठधर कापि कुत्रापि शेढाः शाखावन्तोऽग्तनिभजलठे- 
सतर्पिताः सर्वं एते ॥ ५७ ॥ तृष्या नद्यः कमरुसरसी 
राजहंसावदंसाः पण्याश्ेतो हिमगिरिमुवस्त्वकछरते येन 
सुक्ताः । संप्राप्ेऽसिज्जकद दहनोचण्डदादहे निदाघे पजन्य 
सवीकुर्‌ तमधुना चातकं पातकं वा ॥ ५८ ॥ शेलेयेषु 
हिखातटेषु च गिरेः ख्केषु गर्तेषु च श्रीखण्डेषु विभीतकेषु 
च तथा पूर्णेषु रिक्तेषु च। ज्िग्धेन ध्वनिनाखिलेऽपि 
जगतीचक्रे सम वर्षतो बन्दे वारिद सार्वभोम भवतो विश्वो- 
पकारि व्रतम्‌ ॥ ५९ ॥ नीहाराकरसारसागरसरित्कासार- 
नीरश्रियं त्यक्त्वा तोयद्‌ चातकेन महती सेवा समाल- 
म्बिता। तयतत्फकितं ससुजञ्क्षसि रिलासंताडने मस्तके 
गाढं गसि वज्मुज्सि तड्द्िखाभिरातजंसि ॥ ६० ॥ 
आरामाभरणसख पटवचथ॑रापीततिग्मत्विषः पाथोद्‌ प्रश्चमं 


२ रानि प्राभ्रवताम्‌ः ३ व्योमोत्थितैरमवगार्जतेः. 
६ वक्षस्य. ७ उघ्ानभूपणस्य- 
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४ शीघ्रम्‌. “ व्याप्तदेहस्य- 
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२९१३ 
नयायरुत्रोरेतख दावज्बरम्‌ । त्रुमस््वासुपकारकातर गत्‌- 
प्रायाः पयःसंपदो दग्धोऽप्येष तरुर्दिशः परिमटरापूय निवा- 
सयति ॥ ६१ ॥ यावत्तिष्ठति चातकोऽयमसुभिः कण्टस्यठ- 
स्थायिमिस्तावदेहि पयः पयोद्‌ फट्तु त्वद्भारि कद्यद्रुमः । 
नो चेदय तृषार्तपीडिततनोः प्राणः प्रयाणे कृते कस 
दाखयसि को महीष्यति पुनस्तापस्तु ते स्थायति ॥ ६२ ॥ 
कूपे पानमधोसुखं मवति मे नयो वराक्यः चियः सामान्यं 
वकटिष्टिभः सह सरयेवं समारोकयन्‌ । गष्यत्ता- 
गलोऽपि कम्पिततनुः श्रुत्वा गमीरघ्वनिं धेयोढुद्धतकन्धरो 
जरुधर त्वां याचते चातकः ॥ ६३ ॥ मार्गा भूरि ज 
मरुस्थटमुवि खमेऽपि नो भ्यते तीव्रो वाति समीरणः 
क्रचिद्पि च्छायाभृतो न द्रुमाः । अङ्गारमरकरानिकिरन्िव 
रविर््ीष्मि तपल्यम्बरे तद्धोः पान्थहिताय पूरय धरां पाथोद्‌ 
पाथोभरैः ॥ ६४ ॥ भेकः कोटरशायिभिमृतमिव क्ष्मान्तगतं 
कच्छपैः पाठीनैः प्ृथुपङ्कपीरलठिते्यसिन्सुद्मूच्छितम्‌ । 
तसिन्श्ुष्कसरखकालजख्देनागत्य तच्ेर्टितं यत्राकुम्भनि- 
मञ्मवन्यक्ररिणां यूथः पयः पीयते ॥ ६५ ॥ कारातिक्रमणे 
कुरुष्व तडितां विस्फूर्जितेखरासय स्फरर्भषिणगर्जितेरति तां 
काष्ण्यं सुखे द्दीय । अखानन्यगतेः पयोद्‌ मनसो जिज्ञा- 
सया चातकसयाधेहि त्वमिहाखिक तदपि न त्वत्तः परं 
याचते ॥ ६६ ॥ भूयो गर्जितमम्बुद्‌ प्रकटिता विययुत्खमा- ` 
पूरितं दृरावग्रह॒तिष्ठ तिष्ठ॒ तद्र वृष्ट्या तवातः परम्‌ । 
निर्दग्धाखिख्या ठिदहाछिकवधूसंनद्नेत्रेः प्रं नेरास्यादिह 
वर्षितन्यमधुना केदारपूरं पयः ॥ ६७ ॥ गजन्नम्बु ददाति 
तच्च कणिकारूपेण यत्र॒ कचिद्धषीकालमपेक्य दानसमये 
कष्ण्ये विधत्त सुखे । पश्वात्पाण्डरतासुपेति कघुतामप्येति 
भूयस्ततः श्रीमद्राम चपार्रोखर विभो दाता कियान्वारिदः 
॥ ६८ ॥ आसक्ताः श्रतिकोटेरं विषधरा भानोः करा मूभनि 
ज्वाखाजारुकरारुदावदहनः प्रत्यज्गमाणलिङ्गति । सवनन्दन- 
चारुचन्दनतरोरेतख जीवातवे रे जीमूत विसुच्च वारि बहु- 
शो युष्मदयदो जम्भताम्‌ ॥ ६९ ॥ ते ते चातकपोतका 
वितृषिता दावाभिमभ्रं वनं संनिवोपितसुष्णतापितमही निवो- 
पिता सर्वतः । कासाराः परिपूरिताः पथुपयोधाराभिरम्भो- 
ध्र ॒त्वय्येवायमहो महोर्जितमहादानावदानक्रमः ॥ ७० ॥ 
तापं छम्पसि सर्वतो वितरसे मुक्ताफलं शक्तिषु क्षेत सिश्वसि 
किं च पटवयसि भरीखण्डसुख्यान्द्रमान्‌ । क्षारं क्षार- 
मिदं जल जलनिधेरादाय जीमूत हे विश्वं जीवयति त्रवीतु 
जगति प्रोढोऽपि कस्त गणान्‌ ॥ ७१ ॥ संताप॑ जगतो 
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२९१४ 
विदुम्पति धरां धारामिरासिश्वसि कषेत्राण्यङ्कस्यखमून्सुकुल- 
यस्यद्वाय नीपद्रमान्‌ । सारद्कमस्य नभोनिवेरितदराश्च श्वपुरी 
पूरणे वैसुस्यं वहसि त्वमम्बुद्‌ यदि प्रत्यतु को नाम त 
॥ ७२ ॥ कूपाम्भांसि पिबन्तु कूपरसिका वापीषु वापीजुषो 
नादेयाश्च पतन्रिणोऽपि सुदिता आखादयन्तामपः । सार- 
स्य नभोनिवेरितदशः किं तेन यावन्महीमम्मोभिः स्प- 
यन्नसावुदयते. न प्रावृपेण्यो घनः ॥ ७३ ॥ कर्तव्यो हृदि 
वर्तते यदि तरोरखोपकरारस्तदा मा कारु गमयाम्बुवाह समये 
पिद्वेनमम्भोभरेः । रीर्णं पुष्पफले दले विगक्ति मृ गते 
शुष्कतां कस्म किं हितमाचरिप्यति परीतापस्तु ते स्थाग्यति 
॥७४॥ नो चिन्तामणिभिन कट्पतर्भिर्ना कामयेन्नादि नि 
देवैश्च परोपकारनिरतः स्थूलेन सृक्ष्मेरपि । अम्गोदेह निर 
न्तरे जखभरस्तासुर्चरां सिश्वता धारयेण धुरं स्वरा वहता 
मन्ये जगज्ीवितम्‌ ॥ ५५ ॥ हे पाथोद्‌ यथोच्रतेन भवता 
दिग््यावरृता सर्वतो मन्ये धीर तथा करिप्यति खट क्षीराच्धि- 
तुस्ये सरः । करं त्वेष क्षमते नटि क्षणमपि म्रीप्मोध्मणा व्या- 
कुटः पाटीना दिगणस्त्वदेकदारणम्तद्रपं तावक्कियत. ॥ ७६ ॥ 
नीन्धो स्फन्धनतिः सरःसु न मनो वापीषु नापीदिते कर्ण- 
ऽप्यणवसकथा न च कर्ता नाद्यापि नद्यां मनः| सारद्भण 
समुत्तरङ्गरसनादण्डेन चण्डातपक्कान्तेनापि निरन्तरं जल्द 
दे त्वय्येव दत्ते मनः ॥ ७७॥ निःपद्र शििरेण धीवरगणे- 
निरमत्यनिःकूर्मकं व्याधेर्निविंहगं निग्म्यु रविणा निरनाखकं 
दन्तिभिः । निःशा्कमकारि अकरगणेनामेकमात्रे सरो हे 
जीमूत परोपकारक पयोदानेन मां पूरय ॥ ७८ ॥ कासा- 
रेषु सरित्सु सिन्धुषु तथा नीचेषु नीरग्रहं धिक्तत्रापि िगे- 
नतिः किमपरं हेय भवेन्मानिनाम्‌। इत्याटोच्य विसुच्य चात- 
कयुव्रा तेषु स्रहामाद्रादुद्रीवस्तव वारिवाद्‌ कुरुते धाग- 
धरालोकनम्‌ .॥ ७९ ॥ रे धाराधर धीर नीरनिकेरैरेषपा रसा 
नीरसा शेषा पूप्रकरोत्करेरतिखरेरापूरि भूरि त्वया । एकान्तेन 
भवन्तमन्तरगतं खान्तेन संचिन्तयन्नाश्चय परिपीडितोऽभि- 
रमते यच्रातकस्तृष्णया ॥ ८० ॥ आरामाधिपतिविवेकविकलो 
नूनं रसा नीरसा वात्याभिः परुयीकृता दश दिशश्चण्डातपो 
दुःसहः । पव॑ धन्वनि चम्पकसखय सकले संहारदहेतावपि 
त्वे सिश्वन्नमृतेन तोयद कृतोऽप्याविष्करेतो वेधसा ॥ ८१ ॥ 
ीष्मे भीप्मतरैः करैर्दिनङ्ृता दग्धोऽपि यच्रातकस््वां 
ध्यायन्धन वासरान्कथमपि द्राघीयसो नीतवान्‌ । दैवा्ो- 
चनगोचरेण मवता तसिन्निदानीं यदि खीचक्रे करका- 
निपातनङ्पा तत्कं प्रति ब्रूमहे ॥ ८२ ॥ स क्षारो जलधिः 
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॥ ५ भकरणम्‌ 


ग चि चि ऋतिः अति ऋति चि तिं ति त + व + #॥ 


सरांसि वितरन्त्यभ्यागतेभ्यो मितं गरषन्ते सरितः श्रमेण 
प्रितोऽप्याधारबन्धं बरात्‌ । प्राप्यं कूपकतः कथचन 
क्रिमप्यारोप्य कण्ठे पदं तां त्यागिनमेकमेव भगवन्पज- 
न्य मन्यामहे ॥ ८३ ॥ हं वर्षनिवधत्से चिरसमयतृषाश्चु- 
ष्यतां चातक्रानां भूमेस्तापोपश्ान्ति वितरति तरसा लोक- 
५, @ = = > = + 9 
शोकं धुनोषि । अम्मोदं तत्तवेकं परममनुचित यदिपघत्से सुधां 
वाचामीश्च कविं वौ बुधमपि वहसि प्रेम खदयोतवगं ॥ ८४॥ 


वाग्चन्योक्तयः 

वायुरेव म॑हाभूतं॑ वदन्तु निखिटा जनाः । आयुरेेष 
गृतानामिति मन्यामहे वथम्‌ ॥ १॥ अटिपटरेरनुयातां 
म्वहटयह्ृद्‌यञ्वरं विन्युम्पन्तीम्‌ । म्रगमद्परिमटृह्‌गीं 
समीर किं पामरेपुर करिरभि ॥२॥ परमो मरुत्सखा 
स्तजोत्रृद्धि तनोतु तं जेतुम्‌ । दीपं हरति तदसख ज्ञानं प्रति 
पृर्तिनिर्वहणम्‌ ॥ २ ॥ प्राथमिकी वनवृष्टिः प्रापा शिखिनो 
निदाघतमसख । आकसिकेन मा पुनरपनीता कापि पवनेन 
॥ ४ ॥ वरतकूविधटनपटवः कटवश्चश्वन्ति वायवो बहवः । 
तच्छरुसुमबहटपरिमरगुणविन्यासे कृती त्वेकः ॥ ५ ॥ 
गन्धव्राह गहनानि गाहसे गन्धजातमिह संचिनोपि 
च । नंपुणच्युतिरियं तु तावकी यत्र तत्र॒ सदसट्िवेचनम्‌ 
॥ & ॥ अहह चण्डसमीरण दारुण किमिदमाचरितं 
चरित त्वया । यदिह चातक्रचध्रुपुटोद्रे पतति वारि तदेव 
निवारितम्‌ ॥ ७ ॥ अनिर निनिटविश्व प्रणिति त्वसमयुत्तं 
सपदि च विनिमीटत्याकुटं व्वद्धियोगात्‌ । वपुरसि परमेश- 
स्थोचितं नोचितं ते सुरभिमसुरभिं वा यत्समं खीकरोषि 
॥ ८ ॥ राजीविनीवि पिनसारभसारगन्धियाऽभूटरसन्तदिवसेषु 
जनकवन्धुः । रथ्यारजांसि वि किरन्विरुजन्नगेन्द्रानुन्मत्तव- 
द्रमति पर्यत सोऽद्य वायुः॥€॥ ये जात्या टघवः 
सदेव गणनां याता न ये कुत्रचिदद्यामेव पिमर्दिताः 
प्रतिदिने भूमो विरीनाश्चिरम्‌ । उस्किपतश्चपलाशयेन मरुता 
पर्यान्तरिक्षे सखे त॒ङ्गानामुपरि धिति क्षितिभरतां कुर्व- 
न्त्यमी पांसवः ॥ १० ॥ दहो द्ग्धसमीर सपति भवत्यसि- 
न्वने शाखिनां शाखाघर्षणजः स कोऽपि सुचिरं जज्वाल 
दावानलः । येनादाटि पलयायमानहरिणं भखीमवद्भरुहं शष्य- 
्निश्चरसुततत्वगकरुठे चेष्टद्रजग बनम्‌ ॥ ११ ॥ हंहो धीर 
समीर हन्त जननं ते चन्दनक्ष्माभ्रृतो दाक्षिण्यं जगदुत्तरं परि- 
चश्रो गोदावरीवारिभिः । प्रत्यङ्ग दहतीह मे त्वमपि चेदु- 
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 मह्ाभूतमिति तना वद्रर्त्विल्यन्वय 
वव्टन्थवक्राराभरत्रादेष भूतानामा्युरेतेति भावः. 
४ भट्धयाचदयात्‌. 


२ वादयुरित्यत्र 
३ जीवति, 


वाय्वन्योक्त्यः, पर्व॑तान्योक्तयः, समुद्रान्योक्तयः २१५ 
दामदावाभिवन्मत्तोऽयं मङिनात्मको वनचरः किं वक्ष्यते पाथोनिधौ निवसता भवतार्जितात्र ॥ १० ॥ वरं पक्षच्छेद 
कोकिलः ॥ १२ ॥ कोऽयं आन्तिप्रकारस्तव पवन वनाव- समदमधवन्सुक्तकुलिदाप्रहारेरुद्रच्छद्रहर्दहनोद्धारयरुमि 


स्करस्थानजातं तेजखित्रातसेव्ये नमसि नयसि यत्पांसुपूरं तुषाराद्रेः सूनोरहह पितरि छेदविवशे न चासौ संपात 


केनोपायेन सद्यो वपुपि कटुषतादोप एपस्तवेव ॥ १३२ ॥ खोकारोकः 


पवेतान्योक्तयः एकखायसुदेति मूर्धनि गिरेरन्यख चेव करमादस्तं याति 

नाघन्यानां निवासं विदधति गिरयः रेखरीभृतचन्द्राः | कलानिधिस्तदुभयोरस्तः प्रशस्तोऽचलः । को नामोदयिनं 

खद्गज्यात्लाभ्रवाहं द्रुतमिव तुहिनं दिद्ुखेषु क्षिपन्तः । | करोति न शिरोमाणिक्यमस्तं पुनर्यातं यः कुरुते मवानिव स 
येषासुचस्तरूणामविहतगतिना वायुना कम्पितानामाकारे | दुःप्रापोऽस्ि पृथ्वीतठे ॥ १२ ॥ 








+, 





विप्रकीर्णः कुसुमचय इवाभाति ताराग्रहोधः ॥ १ ॥ रोहणः 
हिमाचल रोहणाचर रेषु कस्तुखां तुखयेत्तव । यख पाषाण- 


तरुकुखसुषमापहरां जनयन्तीं जगति जीवजातातिम्‌ । । खण्डानि मण्डनानि महीभ्रताम्‌ ॥ १३ ॥ रल्ानां न 
केन गुणेन भवानीतात दहिमानीमिमां वहसि ॥ २ ॥ | किमाखयो जलनिधिः किं न सिरा मेदिनी किंन व्योम 
विन्ध्यमन्द्रसुमेरु भूतां यत्पतिस्तुहिनपर्वतोऽमवत्‌ । ईश्वर- । महत्पदं सुकृतिनां किं नाम नेवोन्नतम्‌ । हंहो रोहण 
शञ्युरताभ्रमावतस्तद्धूवं जगति जुम्मते यशः ॥ ३ ॥ | किं नयाचकचमूनिःशङ्करङ्काहितक्षान्तिखीकरणेन गोत्र- 
क्षोणी यख हिरण्मयी मणिमयः प्राकारशिस्पोचयः कुञ्ञाः | तिलकल्ेखोक्यवन्यो भवान्‌ ॥ १४ ॥ याम्त शिवमस्तु 
कट्पक्तामयाः सुरधुनीधारामयो निञ्षरः । किं चेन्द्रादि- | रोहणगिरे मत्तः स्थितिप्रच्युता वर्तिष्यन्त इमे कथं 
समस्तदिक्यतिपुरीमय्यन्ति यत्पछवाः दलः सोऽपि गिरिर्वयं | कथमिति खतनेऽपि मेवं क्रथाः । रास्ते मणयो वयं यदि, 
च गिर्यस्त्वय्येव मे का मतिः ॥ ४ ॥ मवन्नामप्रसिद्धास्ततः किं छङ्ारपरायणाः क्षितिभुजो नाङ्गी 

मेखः करिष्यन्ति नः ॥ १५ ॥ 

ये संतोषसुखप्रबुद्धमनसस्तपामभिन्नो मृदो येऽप्यन्ये धन्‌- पवेतद्री 
लोभसंकुक्धियस्तपां तु दृरे णाम्‌ । इत्थं कख कृते | यखां स केसरियुवा पदमाववन्ध गन्धद्धिपेन्द्ररुधिरा- 
कृतः स विधिना तारक्यदं संपदां खात्मन्येव समापहेम- | रुणिताङ्गनायाम्‌ । तामद्य पर्वतद्रीं धुतधू्रखोमा गोमायुरेषं 
महिमा मेरुन मे रोचते ॥ ५ ॥ वपुषा मलिनीकरोति ॥ १६ ॥ 

विन्ध्य गिरिनिद्यर 

आचक्ष्महे तव किमद्यतनीमवस्थां तखाय विन्ध्यरिखरख | कषछोकसंचठदगाधजटेररोठेः कञछछोकिनीपरिब्ढः किम- 
मनोहर । यत्रैव सप मुनयस्तपसा निषेदुः सोऽयं विखस- | पेयतोयैः । जीयात्स जजरतयुर्गिरिनिन्षरोऽये यद्वियुषापि 
वसतिः पिशिताशनानाम्‌ ॥ ६ ॥ | तृपिता वितृषीभवन्ति ॥ १७ ॥ 

„ _ _ मलयः इ 

किं तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा यत्राधिता दि सदरान्योक्तयः 
तरवस्तरवस्त एव । मन्यामहे मख्यमेव यदाश्रयेण शाखो- ~ वेमहिमैव 
टनिम्बकुटजा अपि चन्दनानि ॥ ७ ॥ वियोतन्ते कति | नावज्ञा नाप्यवेदःध्यसुदवे सः । यत्तीरप 
न गिरयस्तषु किं नोदयन्ते शाखाबन्तः खदिरवदरीराल- | मम्ानि महारल्लानि डोरते ॥ १॥ यद्यपि खच्छभावेन द्शय- 
शासोटकायाः । धन्यस्तावन्मख्यशिखरी यत्र॒ जातास्त एव | व्युदधिर्मेणीन्‌ । तथापि जानुद्ोऽयमिति _ चेतसि _ मा 


स्वरामोदन्जिभुवनमथ प्रीणयन्तः स्फुरन्ति ॥ ८ ॥ करयाः ॥ २ ॥ रतेरापूरितस्ापि मदलटेशोऽसि नाम्बुधेः । 
मन्दर मुक्ताः कतिपयाः प्राप्य मातङ्गा मदविहखाः ॥ ३ ॥ अधः- 


सुरारातिर््मं चिपुरविजयी शीतकिरणं करीन्द्र पौलोमी- | करोषि रलानि मून्वा धारयस वृणम्‌ । दोषस्तवेष जर्ष 


पतिरपि च केम जकनिथः । तवया किं वा ठन्धे कथय मथितो | रत रत वृणे तृणम्‌ ॥ 8 ॥ बातोल्यासितकषोर धिक्ते 


रेखानां यदयमदयं रल्ननि तृषाक्रान्तः पान्थः पृच्छति 
मन्द्रगिरे शरण्यः शेखानां यदयमदयं रतरनिलयः । | सागर गजितम्‌ । यख तीरे वृ 
= । ८ ० वापिकाम्‌ ॥ ५ ॥ अयं रलाकरोऽम्भोधिरित्यसेवि धना- 


मेनाकः वदनमपूरि रिभि 
< शया । धनं दूरेऽस्तु वदनमपूरि क्षार ॥ & ॥ 
दाक्राद्रक्षि यदि पक्षयुगं तथापि मनाक सन्ति यद्यपि बद्धः ङयि गिरिमथनसुषितस्थखः । तदपि 


नेह गतागतानि । निःसत्वता च निरपत्रपता च क्तु | ह प्न र अचहुरत्म्‌, ₹ जानुममाणः. * बायुनोखा- 


१ राक्षनानाम्‌. २ मेरुणा. ३ केलासिन. ४ निर्वैटत्वम्‌, सिना उत्पादिताः कललोखा मदो्मेयो यख. ५ गिरिमथनेन हृतं सव 
५ निरेजजत्वम्‌. ख चतुर्दश्चरल्लात्मक धनं यख 





५९. 


२१६ 


सुभाषितरन्रभाण्डागारम्‌ 


[ ^ प्रकरणम्‌ 
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परमीतभूषररक्षायां दीक्षितो जठ्धिः ॥ ७॥ किं खट 
रब्ेरेतेः रिं पुनरञ्ायितेन वपुषा ते । सछिकमपि यन्न तावक- 
मर्णव वदनं प्रयाति तृषितानाम्‌ ॥ ८ ॥ मा कुर्‌ गुरुता- 
गवे टघुरन्यो नासि सागर त्वत्तः । जरसंम्रहमन्य- 
सायि सति कुर्वन्ति पोत॑स्थाः ॥ € ॥ किमधिकमख 
्ूमो महिमानं वारिषे्ैरिर्यत्र 1 अज्ञात एव रोते कुश्षो. 
निक्षिप्य सवनानि ॥ १० ॥ ठघुरयमाह न लोकः कामं 
गजन्तमपि पतिं पयसाम्‌ । सर्वम्जाकरमिह यकछुर्वन्तीह 
परिपूणोः ॥ ११ ॥ तृषां धरायाः शमयत्यदोषां यः 
सोऽम्बुदो गजति गजतूञ्चैः । यस्तेष कसापि न हन्ति 
तृष्णां स॒ किं चथा गजति निखपोऽब्धिः ॥ १२ ॥ 
त्वमद्य सिन्धो जगदेकबन्धो रलानि दातु विसुखोऽसि 
कसात्‌ 1 किं वा सुतः कल्पमहीरुहस्ते दानैः कृतार्थी 
कुरुते जगन्ति ॥ १३ ॥ अयि रोषमुरीकरोषि नो 
चेत्किमपि त्वां प्रति वारिधे वदामः । जठ्देन तवार्थिना 
विमुक्तान्यपि तोयानि महान्न हा जहासि ॥ १४ ॥ 





नि भि नि के अ जिः जि जिः अ जि 


नीरम्रहणरसिकैरुष्वगेरुज्डितोऽसि ॥ २२ ॥ अयं वीरामेको 
निखेय इति रत्ाकर इति भितोऽसामिस्त्रष्णातरकितमनो- 
भिजटठनिधिः । क एवं जानीते निजकरपुटीकोटरगतं 
क्षणादेनं ताम्यत्तिमिमकरमापाखति सनिः ॥ २२ ॥ अये 





| वारारारे कुठिडिकरकोपग्रतिभयादयं पक्षप्रेम्णा गिरिवर- 


| सुतस्त्वासुपगतः । त्वदन्तवौस्तव्यो यदि पुनरयं वाडवशिखी 
प्रदीप्तः प्रत्यङ्ग ग्खुपयति ततः कोऽखय शरणम्‌ ॥ २४ ॥ 
इतः खपिति केशवः कुटमितस्तदीयद्धिषामितश्च शरणाथिन 
शिखरिपत्रिणः रोरते । इतोऽपि वडवानलः सह॒ संमस्त- 
संवर्तकंरहो विततमूर्जितं भरसहं च सिन र्वपु 
॥ २५ ॥ मआवाणो मणयो ह रिजलचरो लक्ष्मीः पयोमानुषी 
सुक्ताघाः सिकताः प्रवालकतिकाः शेवारमम्भः सुधा । तीरे 
कल्पमहीरुहाः किमपरं नाक्नापि रलाकरो दूरे कर्णरसायनं 
निकटतस्तृष्णापि नो शाम्यति ॥ २६ ॥ एतसादमतं 
सुरैः शतसुखेनोचेःश्रवा सद्वणः कृष्णेनाद्ध तविन्न मक- 

। बसतीलक्ष्मीः समासादिता । इत्यादि प्रचुराः पुरःतनकथा 


तोयानामधिपतिराकरो मणीनां शेखानामभयपदं महान्महय्यः। | सर्वेभ्य एव श्रुता असाभिर्म च दृष्टमत्र जलधों मृष्ट 
अग्राह्यो मवसि यदि त्वमेव तावत्को जु खाज्जगति तदा । पयोऽपि कचित्‌ ॥ २७ ॥ संख्येया न भवन्ति ते युगरातै- 
जनावलम्बः ॥ १५ ॥ खस्त्यस्तु विद्धुमवनाय नमो मणिभ्यः | गीम्भीमुख्या गुणाः सत्यं वारिनिधे तथापि तदिदं चित्त 
कल्याणिनी मवतु मोक्तिकशुक्तिमाखा । प्राप्तं मया | विधत्ते व्यथाम्‌ । खच्छन्देन तिमिंगिलाननिजकुलगासं सुह 


सकठ्मेव फठ पयोघे यद्‌ारुणेजख्चरंन विदारितोऽसि 
॥ १६ ॥ आदाय वारि परितः सरितां सुखेभ्यः किं 
तावदार्जतमनेन दुरण्विन । क्षारीकृतं च वडवादहने हुते च 
पाताख्कुक्िकुहरे विनिवेरित च ॥ १७ ॥ निःपीतपीन- 
तिमिराणि मनोहराणि रलानि सन्ति न क्रियन्ति तवा- 
न्तिकेषु । एतख कोस्तुममणेत्रनतः परंतु पाथोनिषे 
सरणमान्तरमावहेथाः ॥ १८ ॥ कषटोख्ेितदषत्परुषग्रहारे 
रबनान्यमूनि मकराय माऽवमंस्थाः । किं कोस्तुभेन विहितो 
सवतो न नाम याच्जाप्रसारितकरः पुरुषोत्तमोऽपि ॥ १९ ॥ 
ठकजामहे वयमहो वचनेऽपि हन्त सांयात्रिकाः सलिल- 
रारिममी विदान्ति । अंसाधिरोपिततद्रीयतटोपकण्ठ- 
कौपेयकाम्बुदतयो यदुदीर्णतृष्णाः ॥ २० ॥ चपठ्तरतरंगे- 
दूरसुत्सारितोऽपि प्रथयति तव॒ कीतिं द॑क्षिणावर्तशङ्खः । 
दैरिगणय पयोधे पंद्यनामाष्ययोग्यस्तव निकटनिषण्णे 
क्ुखकेः छाघ्यता का ॥ २१ ॥ यद्धीचीभिः स्पृशसि 
गगनं यच्र पातालमूर रलरुदीपयति पयसा यवििधत्से धरि- 
तीम्‌ । धिक सव्रं॑तत्तव जटनिधे यद्धिसुच्याश्चुधारास्तीरे 


१ नोकास्िताः; नाविका इत्यथ २ नोक्या व्यापारे 
कुर्वाणाः. ३ दक्चिणमामे आवर्तो यस्यैतादृशचः राङ्क: ४ जानीदि 
५ विभ्णुपूजायोगयः. & शद्रदा्चे 


कुर्वतो यत्ते वारयितुं निजेऽपि विषये न खामिता विद्यते 
॥ २८ ॥ कष्ठोठेः स्यगयन्सुखानि ककुभामन्रलिहेरम्भसा 
क्षारेणापि दिवानिशं जलनिधे गजन्न विश्राम्यसि । एतत्ते यदि 
धोरनक्रनिख्यं खाद व्यधाखद्धिधिः किं कतंसि तदा न वेशि 
तरटेः खेरेव दुश्च्टितैः ॥ २९ ॥ दयामारोहति वाञ्छति सथग- 
पितुं तेजोऽपि तेजखिनासुजैगीजति पूरयन्नपि महीमम्भोभिर- 
म्मोधरः । कांधिद्रायुपजीव्य तोयचुलुकान्सिन्धौ मवत्संनिधे 
| पानीयप्रचयेषु सत्खपि न ते जातो विकारः कचित्‌ ॥ २०॥ 
करं वाच्यो महिमा तवात्र जटधे ययेन्द्रवज्राहतित्रस्तक्ष्माभ- 
दमजदम्बुनिचये मजत्कलङ्काकृतिः । मेनाकोऽपि गभीरनीर- 
विसत्पादीनगृष्टोछसच्छवाखाङ्करकोरिकोरकुटीकुब्ान्तरे 
निवृतः ॥ ३१ ॥ आत्तं तावदहो समुद्रमहिमा द्रेऽपि 
क्णप्रियस्तीरे यख पिपासयेव मरणं प्रामोति शीघ्र जनः । 
तसादम्बुनिधेर्वरं ठघुसरः कूपोऽथवा वापिका यत्र खीय- 
करद्वयेन सिरं पेपीयते खेच्छया ॥ २२ ॥ देवेययपि 
तक्रवद्धिमथितः केद्‌ारबद्वानरेष॑द्धः सिद्धवदज्ञनाविजनुषा 





पक्षे ,-अ्थाभिल प्रः. 


पक्षिणः, 


१ जलानाम्‌. २ शनम्‌, २३ पिपासा; 
४ अगस्त्यः, ५ शिखरिणः पवंतास्त एव॒ पत्रिणः 
& संवतकसंकैर्मवैः. ७ हस्रजलादायः. 


सभुद्रान्योक्तयः 


२१७ 





॥ 





कुल्यावदुद्धितः । किं चासीच्वुलकेऽम्बुबिन्दुवदयं द्राक्ु- 
म्मयोनेमुनेनातारोऽयमिति प्रथा जलनिघेरासीदथापि -छथा 
॥ २३ ॥ पीयूषेण सुराः श्रिया सुररिपु्मयादया मेदिनी 
शकरः कट्यरुहा शराङ्ककख्या श्रीरोकरस्तोषितः । मेनाका- 
हिनगा निजोद्रगताः संस्थानतः स्थापितास््वच्रूरीकरणे 
घटोद्धवसुनिः केनापि नो वारितः ॥ ३४ ॥ हे देखाजित- 
बोधिसत्व वचसां किं विस्तरेस्तोयधे नास्ति त्वत्सदृशः 
परः परहिताधाने गृहीतव्रतः । तृष्यत्यान्थजनोपकारघट- 
नावैसुख्यरन्धायशोभारप्रोदरहने करोषि कृपया साहायकं 
यन्मरोः ॥ ३५ ॥ पीयूषेण कृतार्थता दिविषदो लक्ष्या 
हरिः श्रीणितश्चन्रार्धेन विभूषितः पञ्युपतिः कल्पद्रुमेवीसवः । 
आत्मानं परिपन्थिनाप्युदधिना किं किं न तेषां कृतं 
तखागस्त्य सुनिग्रपीतपयसो नोचः कृतेकाङ्कछिः ॥ ३६ ॥ 
लक्ष्या श्रीपुरुषोत्तमो हिमरूचा गोरीप्रियोऽलंक्रतो देवेनद्रो- 
ऽपि विमानवारणहयस्रीरतरकल्यद्रुमेः । पीयुषेरमितेस्त्वया 
दि विषदृश्चान्ये कृतार्थक्रिताः श्रीमन्वारिनिषे त्वदीयमहिमा 
नने न वाग्गोचरः ॥ २७ ॥ हंहो वारिनिधे विधेः ससुचितं 
येनासि रल्लाकरो रलांश्चेदबमन्यसे वद्‌ विभो नेततपदं 
विन्दसि । पश्यारंकरणं पुरंदरपुरे चिन्तामणिः कौस्तुभो 
विष्णोर्वक्षसि मीनकेतनरिपोः रीर्षे कंखानां निधिः ॥ २८॥ 
पीत्वा गजन्त्यपस्ते दिशि दिशि जलदास्त्वं शरण्यो गिरीणां 
सुत्रामत्ासभाजां तरिदशविटपिनां जन्मभूमिस्त्वमेव । 
गाम्मीय तच्च ताटक्वयि सछिठनिघे किंतु विज्ञाप्यमेतत्स- 
वोपायेन मेत्रावरुणिसुनिकृपादृथ्यः काङ्कणीयाः ॥ ३९ ॥ 
क्षीरसागरः 

दिदि दिशि गिरिभ्रावाणः खां वमन्तु सरखर्तीं तुख्यतु 
मिथस्तामापातरफुरद्भनिडम्बरान्‌ । स परमपरः क्षीरोदन्वान्‌ 
यदीयसुदीर्यते मथितुर्रतं खेदच्छेदि प्रमोरलुमोदनम्‌ 
॥ 8०. ॥ साकं आवगणेधढन्ति मणयो बालाकंनिम्बोपमा 
नीरे नीरचरैः समं स मगवान्निद्राति नारायणः । एवं वीक 
तवाविवेकमथ च प्रोटिं परासुन्नतेः किं निन्दाम्यथवा 
स्तत्रीमि कथय क्षीरार्णव त्वामहम्‌ ॥ ४१ ॥ 

| अगस्त्यः 

सुनिर्जयति योगीन्द्रो महात्मा कुम्भसंभवः । येनेक- 
टके ट्टो दिव्यौ तौ मत्यकच्छपो ॥ ४२ ॥ अखर्व- 
पर्वगर्तेषु विच्छिन्नो यख वारिधिः । हा स एव सुने 
पाणिरघसता्धिन्ध्यभूशतः ॥ ४३ ॥ अस्पीयसेव पयसा 
यत्कुम्भः पूथैते प्रसिद्धे तत्‌ । त्राह ` तेजः परयत कुम्भो- 
द्धतः पपौ वीर्धिम्‌ 1 ४४ ॥ गतोऽसि तीरं जलधेः पिपा- 
सया स चापि शुष्कश्वुडकीङतो मया । न लक्ष्यते दोष- 


रवोऽपि तोयधघेर्ममेव तत्कर्मफलं विजुम्मते ॥ ४५ ॥ 
कम्म्न्ते गिरयः धूरंद्रभिया मेनाकमुख्याः पुनः कन्दन्त्यम्बु- 
धराः स्फुरन्ति वडवावक्रोद्रता वह्वयः । मो कुम्भोद्धव 
सुच्यतां जठनिधिः खस्त्यस्तु ते सांप्रतं निद्राटथवाहुवलि- 
कमला शेषो हरिः सीदति ॥ ४६॥ 
रलानि 

मणि्धंढति पादेषु काचः शिरसि धार्यते । यये- 
वासते तथेवासतां काचः काचो मणिर्मणिः ॥. ४७ ॥ 
अप्याकरसमुतन्ना मणिजातिरसंस्कृता । जातरूपेण कल्याणि 
नहि संयोगमेति ॥ ४८ ॥ अनस्तमितसारसख तेजसस्त- 
दिजम्भितम्‌ । येन पाषाणखण्डख मूट्यमल्यं वसुधरा 
॥ ४९ ॥ धन्योऽयं मणिरेकरिछन्नो भिन्नश्च चक्रनिधृषटः । 
युक्तस्जोनिचयेधन्यो दुःखेऽपि योऽधिकाभासः ॥ ५० ॥ 
भ्रष्टं नपतिकिरीयाद्धसो पतितं “तिरोहितं रजसा । `विधि- 
विटसितेन रत्तं जनचरणविडम्बनां सहते ॥ ५१ ॥ वपुः- 
परीणाहगुणेन तेभ्यो यदाखिनः किं मणयो भवन्ति । 
तथापि चृडासु महीपतीनां त एव खेरन्ति न गण्डडेखाः 
॥ ५२ ॥ सिन्धुस्तरङ्गेरुपकल्प्य फेनान्रत्रानि पद्कैमलिनी- 
करोति । तथापि तान्येव महीपतीनां किरीटकोटीषु पद्‌ 
मन्ते ॥ ५३ ॥ विरम रत्न सुधा तरायसे तव न कथ्चि- 
दिहास्ि परीक्षकः | विधिवरोन परिच्युतमाकराच्चमपि काच- 
मणीङृतमी श्वरः ॥ ५४ ॥ अनिभाछिति एव केवरं खनि- 
गर्म निधिरेष जीर्यतु । न तु सीदतु मूट्यहानितो वणिजा- 
खोकनगोचरीकृतः ॥ ५५ ॥ ससुद्रेणान्तःस्थस्तटभुवि तरङ्- 
रकरुणेः ससु्कषप्तोऽखीति त्वमिह परितापं त्यज मणे । 
अवद्यं कापि त्वह्रुणपरि चयाङ्ृषटहदयो . नरेन्रस््वां कुया- 
त्रिजसुकुटकोयिप्रणयिनम्‌ ॥ ५६ ॥ पयोधेः सर्वेख शिरसि 
धृतवान्‌ यं चपगणः पणो यख क्षोणी चतुरुदधिसीमावधि- 
रभूत्‌ । स एवायं देवाच्छबरवनितापाणिपतितो मणिरमैष- 
्रवाद्विगुणगुणबद्धो विहरति ॥ ५७ ॥ आघ्रातं परिरीढ- 
सुग्रनखरः श्ुण्णं च यच्र्वितं किस्त यद्वत नीरसच्चकुपिते- 
नेति व्यथां मा कृथाः । हे स्रत तवैतदेव कुशं यद्रा- 
नरेणाग्रहादन्तःसारविचारणन्यसनिना चूर्णीङ्तं नीर्मना 
॥ ५८ ॥ उत्तसेषु न नितः क्षितिभुजां न प्रक्षकेटश्षितः 
साकाङ्घं छखठितो न च स्तनतटे ठीलावतीनां कचित्‌ । 
कटे भमोध्चिरमन्तरेण जठ्वेर्देवादि्षीणोंऽमवत्वेलन्यार 
कुलाङ्गघर्षणपरिश्चीणप्रमाणो मणिः ॥ ५९ ॥ ये गृहन्ति 
हटात्तणानि मणयो ये चाप्ययःखण्डकं ते दष्टाः प्रतिधाम 


१ श््द्रभयेन. २ छादिताम्‌. २ दैवदुर्विपाकेन. ४ बिरार्ता. 


१ भमद्ारि- २ पाषाणसमृष्ेः. ३ ब्राक्षणतेजःप्रभावः. > समुद्रम्‌. , ५ आखादितम्‌. & तस्प्रेण. ७ पाषाणेन. < तेजोरदित>. 


२८ सुन्र, भा, 


२९८ 


खुभाषितरनभाण्डागारम्‌ 


| ५ ब्रकरणभ्‌ 








द्ग्धमणयो विच्छिन्नसंख्याशिरम्‌ । नो जाने किममावतः 
किमथवा देवादयो श्रूयते नामाप्यत्र न तादृराख हि मणे 
रल्नानि गृह्णाति यः ॥ ६० ॥ यन्सुक्तामणयोऽम्बुधेरुद्रतः 
कषिप्ता महावीविभिः पयन्तेषु ठन्ति निर्मलरुचः स्प्टाटृहासा 
इव । तत्तयेव परिक्षयो जलनिधेद्रीपान्तरारुम्बिनो रलानां 
तु परिग्रहव्यसनिनः सन्त्येव सांयात्रिकाः ॥ ६१ ॥ यत्रा- 
नुदिखिताख्यमेव निखिर निमीणमेतदधिधेरुत्कर्षप्रतियो गि- 
कर्पयनमपि न्यक्नारकोटिः परा । याताः प्राण्रतां मनोरथ 
गतीरुटद्खय यत्संपदस्तसखामासमणीकृतारमसु मणेरद्मत्व- 


यदेतसिन्कथेचित्कथयति कृपणः कोऽपि माछिन्यमन्ये 
्रक्षावन्तस्तदा तं निरवधिजडतामन्दिरं संगिरन्ते ॥ ७२ ॥ 
| काचः 
अज्ञतया प्रेम्णा वा चूडामणिमाकर्य्य काचमणिम्‌ | 
नृपतिर्वहते शिरसा तेनासो न द्यनध्थमणिः ] ७३॥ 
दाङ्ुः 
अन्तःकुटिकतां विन्रच्छह्ुः स खलं निष्ठुरः । 





हुंकरोति यदा ध्मातस्तदैव बह गण्यते ॥ ७४ ॥ उचे- 
रुचरति चिरं क्चि्धी वत्मनि तरं समारुद्य ¡ दिग्व्यापिनि 
शब्दगुणे शद्धः संमावनाभूमिः ॥ ७५ ॥ कीरगृहं कुटि- 
कोऽन्तःकठिनः क्षाराम्बुसंभवः शून्यः । राङ्घुः श्रीपति- 
निकटे केन गुणेन स्थितिं लेभे ॥ ७६ ॥ जलनिधो जननं 
धवलं वपुमुररिपोरपि पाणितले स्थितिः । इति समस्तगुणा- 
न्वित शङ्भ भो कुरिक्ता हृदये न निवारिता ॥ ७७ ॥ 
ध्वनिरतिमधुरः चित्वसुचे्जनिरपि शङ्क नंदीनतस्तवाभूत्‌ । 
अवगतमखिरु वटिस्तवेद्‌ कुटिरुतरं पुनरन्तरं न विद्मः 
॥ ७८ ॥ क वाऽम्भोधौ जन्म करं च वपुरिदं कुन्दधवलं क 
चावासस्थाने कृतमहह विष्णोः करतलम्‌ । क नीचानामाखे 
परिणतिरियं चुम्बनविधावितीवायं शङ्कुः करुणकरुणं रोदिति 
सुदुः ॥ ७९ ॥ तातः क्षीरनिधिः खसा जरुधिजा भ्राता 
सुरेशद्धुमः सोजन्यं सह॒ कोस्तुभेन चिता यख दिजेशा- 
दपि । धिक्कमीणि स एव कम्बुरधुना पाखण्डकान्ताकरे 
विश्रान्तः प्रतिवासरं प्रतिग्रहं मेक्षयेण कुर्षिसरिः ॥ ८० ॥ 
पाञ्चजन्यः 

सर्वाशापरिपूरिहुकृतिमदो जन्मापि दुग्धोदधेर्गोविन्दा- 
ननचुभ्वि सुन्द्रतरं पूर्णन्दुविम्ब्राद्पुः । श्रीरेषा सहजा यणाः 
किमपरं ण्यन्त एते हि यत्कों दिल्यं हृदि पाश्चजन्य भव- 
तस्तनातिखुजामहे ॥ ८१ ॥ शङ्खाः सन्ति सहस्रशो जल- 
निधर्वी चिच्छयाघद्धिताः पर्यन्तेषु ठुडन्ति ये दशतेः कटमा- 
षितक्ष्मातखाः । एकः कोऽपि स पाच्जन्य उदभूदाश्च येधामा 
सतां यः संवर्तमरक्षमेरमधुरिपोः श्वासानिठेः पूयते ॥ ८२ ॥ 


मेवोचितम्‌ ॥ ६२ ॥ काचाः काचनभूषिताः कति न वा 
सुष्णन्ति रल्रध्रिय मोखो वा कति नोद्रहन्त्यपधियस्तानेव 
रलन्नमात्‌ । अक्ष्णां ये पुनरन्मृजन्ति तिमिरं येनीम रल्लाकरः 
सिन्धुस्त प्रथगोव हन्त मणयस्तष्वप्यमिज्ञाः पथक्‌ ॥ ६३ ॥ 
गणये वज्नमाणिः 
यख दे भिद्यन्ते छोहसूचयः। करोति तत्र किं 
नाम नारीनखविलेखनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
कोस्तुभमणिः 
न श्वेतांशुवदन्धकारदलनादुदयोतिते रोदसी नाप्येराघत- 
वन्निरस्तदितिजत्रासः कृतो वासवः । नो चिन्तामणिरल्नवन्नि- 
सुबने छिन्ना विपद्वाऽर्थिनां भूत्वा तख ॒हरेरुरःप्रणयिना किं 
कौस्तुमेनार्जितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
चन्द्र कान्त-सूर्यकान्तो 
सोमकान्तो मणिः खच्छः सूर्यं कान्तस्तथा न किम्‌ । 
उद्वारे तु विशेषोऽस्ि तयोरमरतवहयः ॥ £६& ॥ 
चन्द्रकान्तः | 
सुधाकरकरस्परांदर दिवि सर्वतः । चनद्रकान्तमणेस्तेन 
मृदुत्वं छोकविश्चुतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
स्फटिकः 
स्फटिकख गुणो योऽसो स एवायाति दोषताम्‌ । धत्ते 
खच्छतया छायां . यस्तां मख्वतामपि ॥ ६८ ॥ 
मरकतः 
त्यज निजगुणामिमानं मरकत ॒ पतितोऽसि वपौमरे 
वणिजि । काचमणेरपि मोल्यं रमसे यत्तदपि ते श्रयः 
॥ &€ ॥ केनासीनः सुखमकरुणनाकरादुद्धतस्त्वं विक्रेतुं 
वा समभिखुषिंतः केन वाऽसिन्कुदेशे । यसिन्वित्तन्यय- 
भरसहो महकस्तावदास्तां नासि जातर्मरकतमणे त्वत्परीक्चा- 
क्षमोऽपि ॥ ७० ॥ आसीत्पूर्वं विमर्जठधो मण्डनं भूपतीनां 
नारीणां च प्रबलमुकुटे काञ्लनेन प्रसङ्गात्‌ । तत्रीबद्धः 
कथमिदमहो काचखण्डेन रीथ भिटीकण्ठे मरकतमणे 
कामवस्थां गतोऽसि ॥ ७१ ॥ 
६ माणिक्यम्‌ | 
पौरस्यर्दीक्षिणालयैः स्फुरदरूमतिभिर्मिज्र पाश्चात्यसंघे- 
9 क कि यति ण । 


२ नौकान्यापारिणः. २ हीरकमणेःः ३ नीचे. ४ भूषणम्‌. 
५ काचमणिना. & सह. 


नद्यन्योक्तयः 
तटिनि चिराय विचारय विन्ध्यभुवस्तव॒पवित्रा्याः; । 
चुष्यन्त्या अपि युक्तं किं खट रथ्योद्कादानम्‌ ॥ १ ॥ 
कतिपयदिवसस्थायी परो दृरोन्नतोऽपि भविता ते । तटिनि 
तटद्वुमपातनपातकमेक चिरस्थायि ॥ २ ॥ याखति जरुषर- 
समयस्तव च सम्द्धिकधी्यैसी मविता । तटिनि तटद्भुम- 
पातनपातकमेकं चिरस्थायि ॥२॥ कुरु गम्भीराशयतां 


१ अमूल्यः, २ कौटिल्यम्‌. ३ नदीनः सरित्पतिस्तसात्‌, 
ढ कुन्द पुष्पवच्छुजम्‌. ५ भगिनी. & लक्ष्मी. ७ अल्पतरा, 


नयन्योक्तयः, तडागान्योक्तयः २१९ 
कलेर्जनय कोकविश्रान्तम्‌ । वीतपयोधरलक्ष्मीः कख न | केषामहह परिहतासि खल॒॑ताम्‌ ॥ ७ ॥ कोशः कीडलु 
चरणे्विलद्घयासि ॥ ४ ॥ मख्यख गिरेसपल्यमादौ तदनु | कृदतां च कुररः कङ्कः परिष्वज्यतां मंद्रमीचतु सारसश्च 
भ्रातृमती पटीरणरृक्षेः । किसु चित्रमपांनिवेः कठत्र तटिनी | रसतु प्रोड़ीयतां टिद्टिभः । भेकाः सन्तु बका वसन्तु चरतु 
काचन मौक्तिकानि सूते ॥ ५ ॥ नावर्ता न च तरल- | खच्छन्दमाटिस्तटे हंसः पद्मसरः कुतः कतिपयेहसेर्विना 
स्तरंगमाला नेदानीं जठसयजा रवाः कराखाः । सेव त्वं । श्रीस्तव ॥ ८ ॥ एतसिन्मरुमण्डटे परिचरत्ट्लोरुकोखाहक- 
तिनि तरद्रुमान्विपाव्य प्रोढानामपयशसामिवासि पात्रम्‌ | कीडत्कङ्कमपङ्कमङ्भविलसन्निःशाङ्कमरश्चत्रनम्‌ । केनेदं विक- 
॥ £ ॥ छायां प्रकुर्वन्ति नमन्ति पैः फलानि यच्छन्ति | सत्कुशेशयकुटीकोणक्रणसटूपदं सखेणप्रीणितपान्धमुज्वलजठं 
तटदरुमा ये । उन्मूस्य तानेव नदी प्रयाति तरंगिणां क | चक्रे विशाटं सरः ॥ ९ ॥ स्तोकाम्भःपरिवर्तिताङ्गदाफरी- 
परतिपन्नमस्ति ॥ ७ ॥ न वारयामो भवतीं विदान्तीं वषी- | ग्रासाथिनः सर्वतो टठप्डन्ते वकरटिद्धिभप्रश्तयः खस्पेषु 
नदि स्रोतसि जह्मजायाः । न युक्तमेतत्त॒॒पुरो यदखा- | साधु चितिम्‌ । सद्यः ओोषमुपागतेऽ्य सरसि श्रीसद्मपद्मा- 
सतरंगभङ्गान्प्रकटीकरोपि ॥ ८ ॥ करे तस्मिन्पद्भुजिनीविखसरूचथो हंसाः क याखन्त्यमी 

गङ्गा ॥ १० ॥ मायदिगगजदानलिक्षकरटग्रक्षाखनक्षोभिता व्योञ्नः 

यपि दिशि दिश्चि सरितः परितः परिपूरिताम्भसः | सीभ्न विचेरुपरतिहता यखो्मयो निर्भेखाः । कषटं॑माग्य- 
दीकरनिकः सिच्रति अं नो चेत्‌ ॥ १०॥ श त ५ पार यायसः मवतो 
र मध्ये पयः पूरितं तावचक्रचकोरक द्कुररभेणीं समुट्ासय । 


आजन्मयितयो क । मे कूटे समुन्मूटि पश्चाच समरद्रकोटचटुखत्रोरीपुरव्याहतिनुख्यत्ककैटकपर- 
आजन्मास्धतया महर सस॒न्मूटताः ^ ©) (~ - र 
9 - न व्यतिकरेनिन्दास्पदं याखसि ॥ १२ ॥ याते मय्यचिरा- 


कोखाः क्षणमङ्कराः पुनरमी नीताः परामुन्नतिम्‌ । \९५..याए 
अन्तग्रीहप रमो नि गन्धद्धिपा रातः न न्िदाघमिदहिरज्वाखशतेः दष्कतां गन्ता कं प्रति पान्थ- 
किः संततिरसौ संतापमाखाकुटा । एवं यख निरन्तरांधिपर्ठे- 


न सोऽसि यो न हसति त्वत्संपदां विष्वान्‌ ॥ ११ ॥ निल ब कवा न 
घीनां जनुः ॥ १३ ॥ सोपानानि तिरोहितानि पदवी छन्ना 
तृणे्ूतनैः काटुष्यं पयसां विलोक्य शनकैरुड़ीय हंसा 
गताः । माधुयं न मधुत्रतोदितगिरं पद्मानि मभ्मानि के 
मेकानामिह गर्जितं परमहो बृद्येव नष्टं सरः ॥ १४ ॥ 
आपूर्येत पुनः स्फुरच्छफरिकासारोर्मिभिवारिमिभूयोऽपि प्रवि- 
ज॒भ्ममाणनकलिनं पद्येम तोयाशयम्‌ । इत्याश्ञाशततन्तु- 
वद्धहृदयो नक्तदिवं दीनधीः शष्यत्यातपशोषितख सरसस्तीरे 
जरत्सारसः ॥ १५ ]॥ उद्यानाम्बुदवधमानशिखिनीकेका- 
तिरेकाकुले संप्राप्यं सिकं स्थरेष्वपि सदा निस्तर्षवषोगमे । 
भीष्मग्रीष्मभटे परस्परभयादालोच्यमान सुदरदीन मीनकुरु न 
पार्यसि चेत्कासार का सारता ॥ १६॥ सोवर्णः कमलाकरः 
शरिशिखसोपानबन्धक्रमो वारि . क्षीरसहोद्रं तटतरुश्रणी- 
सखाः क्षोणयः। सव ते रुचिरं सरोवर परं निन्यः कुतोऽयं 
विधिः कूटग्राहभयात्मयान्ति विसुखाः पान्था निदाधेऽप्यमी 
॥ १७ ॥ उद्खीतं विहगेगृतं जलचरैः क्ष्मान्तगैतं कच्छपैः 
पाठीनैः प्रथुपङ्कपीटटनायसिन्सुहुभच्छितम्‌ । तसिन्नेव 





तडागान्योक्तयः 
आगच्छतामपूणीनां पूणीनामपि गच्छताम्‌ ॥ यदध्वनि 

न संघटा घटानां किं सरोवरम्‌ ॥ १ ॥ अयमवसरः 
सरस्ते सछिेरुपकतुमर्थिनामनिशम्‌ । इदमतिसुरुम चाम्भो 
भवति पुरा जलधराभ्युदये ॥ २ ॥ कख तृष न क्षपयति 
पिवति न कस्तव पयः प्रविद्यान्तः । यदि सन्मागेसरोवर 
नक्रो न करोडमधिवसति ॥ २ ॥ तानि तानि कमलानि 
त्वं तानि षटर्पदकुलानि ते खगाः । सवैमेकपद्‌ एव 
विच्युतं पङ्कशेषमचिरादभूत्सरः ॥ 9 ॥ विहगेगीतं मधुकरे- 
श्चछितं प्रकरः प्रयातमपि पद्मदशाम्‌ । विभवे गते सकल- 
मेव गतं श्रुवमेकमश्चति यशः सरसः ॥ ५ ॥ अपेदिरे- 
ऽम्बैरपथं परितः पतङ्गा भृङ्गा रसाटसुकुलानि समाश्रयन्ति । 
संकोचमश्चति सरस्त्वयि दीनदीनो मीनो य हन्त कतमां 
गतिमभ्युपेतु ॥ £ ॥ इयत्यां संपत्तावति च सकिलानां 
त्वमधुना न तृ्णामातौनां हरसि यदि कसार सहसा । 
निरईीघे चैण्डांशो किरति परितोऽङ्गारनिकरं करीभूतः 
` इ पुष्यः सदह फलानि ददतीलर्थेः- २ तरगवचपरूत्वभावानाम्‌, 


३ अङ्गीकृतम्‌. ४ इन्द्रसल्ीणां रम्भोर्वश्यादीनां समागमयुखदात्री- 
५ आक्रारामार्गम्‌ः & प्रा्चवति सति. ७ हे सरः. < ग्रीष्मे. ९ स्य. 





१९ खेतु. २ जलक्राकः. ३ स्थः. ४ गमिप्यति. “५ मनो- 
व्यथाप्रपराभिः. & मागे यत्सरोवरे तस्य. 


, = ८4 य ? 
ॐ क र 


२२० 


सखुभाषितरन्रभाण्डागारम्‌ 


॥ ५ प्रकरणम्‌ 











सरसयकाठजल्देनागत्य तच्ेष्टित येनाक्कम्भनिमभ्वन्यकरिणां 
यूयैः पयः पीयते ॥ १८ ॥ हंसेैन्धप्रहेसेस्तरङ्ितिकमलछ्त- 
स्तरङ्घस्तरंगे्ीरेरन्तशभीरेश्चपबककुखत्रासरीनेश्च मीनैः । 
पारीरूढद्रमारीतल्युखशयितच्रीप्रणीतेश्च गीतेमाति भ्रकरीड- 
दातिस्तवस्क्िलचलचक्रवाकस्तडागः ॥ १९ ॥ 

¦ मानसम्‌ 

नो वा कियन्तः परितः स्फुरन्ति जलाशया निर्मट- 
भूरितोयाः । सदावदातं परमेकमेव हंससख विश्रामपदं 
वदन्ति ॥ २० ॥ 





कूपान्योक्तयः 

हे कूप त्वं चिरं जीव खल्यतोये बहुव्ययः । युणवद्रिक्त- 
पात्राणि प्राभ्ुवन्ति हि पूर्णताम्‌ ॥ १॥ रे कूप जीवना- 
गार यदि दावृत्वनिच्छसि । तदा त्वं गुणव्पात्रमेकं वा 
संनिधौ कुरु ॥ २ ॥ अमुना मरुकूपेन के के नामन 
बद्विताः । सुदत्पथिकनेवाम्बुपिच्छिटगप्रान्तभूमिना ॥ ३ ॥ 
संगुणेः सेवितोपान्तो विनते: प्राप्षदशोनः । नीचोऽपि कूप 
सत्पात्रेजवेनाथ समात्रतः ॥ ४ ॥ यद्यपि वहुगुणगम्यं 
जीवनमेतसख कृपसुख्यसखय । जयति तथापि विवेको दानं 
पा्ादुमानेन ॥ ५ ॥ नितरां नीचोऽसीति त्वं खेदं कूप 
मा कदापि कृथाः । अत्यन्तसंरसदृदयो यतः प्रेषां गुण- 
अहीतासि ॥ & ॥ चित्रे न तद्यदयमम्बुधिरम्बुदाघसिन्धुप्र- 
बाहपरिपूरणया महीयान्‌ । त्वं त्वर्थनासुपकरोषि यदत्पकूप 


निष्पीञ्य कुक्षिकुहरं हि महच्वमेतत्‌ ॥ ७ ॥ दिनमवसितं | 


विश्रान्ताः स त्वया मरुकरूप हे परसुपक्रतं रोषं वक्तु वयं 
न पुनः क्षमाः । भवति सुक्ृतेरध्वन्यानामदोषजछरो मवानि- 
यमपि घनच्छाया मूयात्तवापतटं शमी ॥ ८ ॥ मीरदयाम- 
प्रतचुवदन ऋरपाताल्कुक्षिक्रोडग्रान्तोपदहितनिमवसखाथ किं 
ते त्रवीमि । येन त्वत्तः समभिरषितं वान्छतः श्षुद्र करूप 
छाम्यन्मूर्तमवति सहसा कख नाधोसुखत्वम्‌ ॥ ९ ॥ 
मरुखलान्योक्तयः 

मरो नास्त्येव सट ङच्छाययपि ठभ्यते । तत्कटु 
स्तोकमुष्णं च न करोति वितृष्णताम्‌ ॥ १॥ सत्पादपान्वि- 
पुख्पहछवपुष्यमारसंपत्यरीतवपुषः करमारनम्रान्‌ । यो मज्ञ- 
सिज्ञितदाकुन्तदाताधितोरुशाखान्मरो मृगयते न ततोऽसि 
सुरः ॥ २ ॥ पाव पाय पिब पिव पयः सिच्च सिच्वाङ्गमङ्ग 
भूयो भूयः कुर कुरु सखे मजनोन्मजनानि । एषोऽशेष- 

१ रञ्सदितैः; पर्ष यणयु कैः. २ उदकाम्‌. २ जयन्तम्‌. ४ निस्न 


५4 र्युक्तं हृद्य यस्य- & भीम भयकरं इयाम अन्धक्रारयुक्तत्वात्‌ 
ग्रतनु संकुचितं मुखं यस्य. 


तो किते 
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श्रमदामपटुदुःखिताध्वन्यबन्धुः सिन्धुदूरीभवतु भवतो मारवः 
पान्थ पन्थाः ॥ ३२ ॥ कस्याणे नः किमधिकमितो 
जीवनाथ यतस्त्वं छित्वा व्ृक्षानहह दहसि आतर- 
ङ्गारकार । नन्वेतसिन्नरानि पिञ्युनैरातपे राकुरानामध्वन्याना- 
महारण मरुप्रान्त रे कोऽप्युपायः ॥ ४ ॥ किमसि विमतिः 
किं चोन्मादी क्षणादमिलक्ष्यसे पुनरपि सखे प्रक्षापूवा न 
काचन ते क्रिया । खयमजठदां जानानोऽपि प्रविश्य भर्‌- 
स्थलीं शिशिरमधुरं वारि प्राप्त यद्ध्वग वाञ्छसि ॥ 4 ॥ 


मो भोः किं किमकाण्ड एव पतितस्त्वं पान्थ कान्या गति- 
स्तत्तारक्तृषितखय मे खटठमतिः सोऽयं जरं गृहते । 
अस्थानोपगतामकाटसुखमां तृष्णां प्रति कृभ्य हे तरैरोक्य- 
प्रथितप्रमावमहिमा मार्गोऽस्त्यसो मारवः ॥ ६ ॥ 


दावानरान्योक्तयः 

हे दावानर रौकाग्रवासिनः साधुश्ाखिनः । सुग्ध व्य 
त्वया दग्धाः प्रेरितेन प्रमज्ञनेः ॥ १ ॥ यखां महत्वभाजो 
मवन्ति गुणिनोऽमिती धनुदैण्डाः | दहतसतां वंश्ालि को वन- 
वहे विवेकसते ॥ २ ॥ दवद्हनादुतपन्नो धूमो चघनतामवाप्य 
वर्ै्तम्‌ । यच्छमयति तदुक्तं सोऽपि च द्वमेव निदैहति 
॥ २ ॥ अभ्युन्नतेऽपि जख्दे जगदेकसारसाधारणम्रणय- 
हारिणि हा यदेते । उलछासठाखलकितं तरवो न यान्ति हे 
दावपावक स तावक एव दोषः ॥ ४ ॥ छाया फखानि 
| मुकुलानि च यख विश्वमाह्ादयन्ति सहकारमदहीरुहख । 
आमृष्य तख शिखया नव्रपद्वानि मासि रे दवहूताश 
हताश कष्टम्‌ ॥ ५ ॥ दर्देवप्रमवप्रमज्ञनमयादुद्धत भूमीरु- 
दानेतान्सत्वय॒णाश्रयानकरूणः छष्यन्किस॒न्मायसि । त्रूमस्तवां 
वनहन्यवाह यदमी द्ग्धाधेदग्धा अपि द्र्न्यास्तव तत्क्षणा- 
द्विकयिनो नामापि न ज्ञायते ॥ ६ ॥ विष्वस्ता मृगपक्षिणो 
विधुरतां नीताः स्थकीदेवता धूमेरन्तरिताः खभावमछ्िनिराशा 
मही तापिता । मसीक्रत्य सपुष्पपछवफलेमेम्रान्महापादपा- 
नुद्धुत्तन दवानटेन विपिनं वस्मीकरोषं कतम्‌ ॥ ७ ॥ 
दिक्चक्रं तृणमसखना कवितं मूलान्यपि क््मारुहां निद- 
ग्धानि न चाभेकोऽपि हरिणीयूथख रोषीङृतः । आः कष्टं 
विपिनोकसोऽपि सुनयः शरः कतान्तक्रियां कृत्वेत्थं वबन- 
वद्धिना किमधुना शान्तेन दीपेन वा ॥ ८ ॥ 

वडवानर 

तेजांसि यख प्रथम प्रयान्ति वारां प्रवाहेण स वहिरन्यः। 

अयं पुनवोडवनामघेयः ससुद्रमापीय त्रिमर्ति तेजः ॥ ९ ॥ 


१ अनचितस्याने. २ वायुभिः. ३ असंख्य।:. ४ वेणुपद्धिम्‌. ५ वनानल 
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व्योमचरास्योक्तयः 
गरुडः 
दामोद्रथुद्राहितमुवनं यो वहति रीख्या गरुडः । 
कसय तरोरूपरिटत्विन्नोऽसों श्रान्तिमपनयतु ॥ १ ॥ अडि- 
रहिरिति संभ्रमपदमितरजनः किमपि कातरो मवतु । 
विहं गपतेराहारे स तु सरटमृणाठकदलरूचिरः ॥ २ ॥ 
दसः 
क॑सीरिचरणोद्धतसिन्धुकटोरखलितम्‌ । मन्ये हंस 
मनो नीरे कुल्यानां रमते नवते ॥३॥ असि ययपि 
सर्वत्र नीरं नीरजमण्डितम्‌ । रभते न मरार्ख मानसं 
मनसं विना ॥ 9 ॥ एकेन राजहेसेन या शोभा सरसो 
भवेत्‌ । न सा बवकसहृख्रेण परितस्तीरवासिना ॥ ५॥ 
हंसः श्वेतो बकः शतः को भेदो वकहंसयोः 1 नीरक्षीर- 
विभागे तु दसो हंसो बको वकः ॥ ६ ॥ बककोयष्टिभिज्टे 
पट्वले मानसं कृतः । मोदते हि मरारखय सन्मानसविहा- 
रिणः ॥ ७ ॥ अपसरणमेव शग्णे मोनं बा तत्र राज 
हंससख । कटु रटति निकटवर्ती बाचाटष्टष्धिभो यत्र ॥ ८ ॥ 
यदि नाम दैवगत्या जगदसरोजं कदाचिदपि जातम्‌ । 
अवकरनिकरं विकिरति तत्कि ककवाकुरिव हः ॥ ९ ॥ 
नीरक्षीरविबैके हंसाठख त्वमेव तञप चेत्‌ । विश्वसिन्न 
धुनान्यः कुरत्रत पाठयिष्यति कः ॥ १० ॥ सव संव 
सरसी रमणीया यत्र यत्र॒ वर्ते तव रागः | राजहंस 








+ + ~ 





यावद्ररदन्ति न बकं खट मूढलेकः \॥ १८ ॥ ये वर्धिताः 
कनकपङ्कजरेणुमष्ये मन्दा किनीविमरनीरतरंगभङ्खः । ते 
साप्रतं विधिवसात्ख॑दु राजहंसाः शेवारुजाठजटिरं जल- 
माश्रयन्ति ` ॥ १९ ॥ हा हन्त मानससरःसछिटावतस रे 
राजहस पयसोः ग्रविवेचनाय । चेच्छक्तिमान्खल् भवान्न 
तदा किमु सयात्किवा कपोत उन वा कटवि ङ्कपोतः ॥ २०॥ 
नेदं सरः सरसवारि म वारिजं वा नंतन्मधूनि मधुपाः सद- 
वासिनो वा । दहेमारविन्द्वनवास्विलसमाजो रे हंस मान- 
सजुषर्व भागेऽपि ॥ २१ ॥ हंसः प्रयाति शनकैयैदिं 
यातु तख नेसर्मिकीं गतिस्यिं नष्टि तत्र चित्रम्‌ । गवया 
तया जिगमिषुक एव भूटश्चेतो दुनोति सकर्ख जनख 
नूनम्‌ ॥ २२ ॥ सुक्ता अरणाठ्पटली मवतां निपीतान्य्‌- 
म्वूनि यत्र नलिनानि निषेवितानि । र राजहंस वद्‌ तस 
सरोवर कृत्येन केन भवितासि कूतोपकारः ॥ २३ ॥ तरो 
तीरोद्धते कवचिदपि दव्यगच्छादिततनुः पतद्यारासःं गमय 
विषमां प्रावषमिमाम्‌ । निवृत्तायां तखां सरति सरसोत्फु- 
छनच्नि स एव त्वं हसः पुनरपि बिलसास्त इह ते 
॥ २४ ॥ गतं तद्वाम्भीथ॑तटमपि चितं जाछिकरातेः सखे 
हंसोत्तिष्ठ त्वरेतमसुतो गच्छ सरसः ¦ न यावदपङ्कान्तःकड- 
मूर्मि कुरुते 





। | २५ ॥ पुरा सरसि मानसे विकचसारसालिस्खरूत्पराग- 


रसिक सरणीयां श्रीमता तदपि मानसकेकिः ॥ ११॥ | सुरभीक्रेते पयसि यख यात वयः । स पैस्वलजरेऽधुना 


गाङ्गमम्बु सितमम्बु यामुन कजनरामसुभयत्र मजनतः 
राजहस तव सेव गुभ्रता चीयते न च न चापचीयते ॥१२॥ 
कंचिदेव समयं समागतं त्वां न विसरति शश्वदम्बुजम्‌ । 


मिल्दनेकभेकाकुठे मराख्कुखनायकः कथय रे कथे वतं- 
ताम्‌ ॥ २६ ॥ वातान्दोकितपङ्कजसितरज'ृज्ञाङ्गरागो 
ञ्वलो यः छण्वन्कलकरूजितं मधुढिदहां संजातदरषः पुरा । 


मानसे विहरं हंस मानसे मा विसुञ्च पुनरख सोद्ृदम्‌ । कान्ताचञ्युपुटापवर्जितविसम्रासम्रहेऽप्यक्षमः सोऽयं संप्रति 


| १३ ॥ यत्रापि कुत्रापि गवन्ति हंसा हंसा महीमण्डल- 
मण्डखानि । हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मराठः सह 
विप्रयोगः 
हेसख हन्तु नितरां कुपितो विधाता । न त्वय दुग्धजख- 
मेदविधिप्रसिद्धां वेदगध्यकीर्तिमपहपैमसो समर्थः ॥ १५ ॥ 
भृद्धाङ्कनाजनमनोहरहारिगीतराजीवरेणुकणकीर्णपिशङ्गतो- 

याम्‌ । रम्यां हिमाचरनदीं प्रविहाय हंस हे हे हताश वद्‌ 
कां दिशसुत्सुकोऽसि ॥ १६ ॥ च्थत्वा क्षणे विततपक्षति- 
नान्तरिक्षे मातद्कसङ्गकटषां नलिनीं विलोक्य । उतपन्नमन्यु- 
प्रिघधरनिःखनेन हसेन साश्च॒परखिव्ित्य गतं नलिन्या 
॥ १७ ॥ रे राजहंस किमिति त्वमिहागतोऽसि योऽसो बक 


ख इह हंस इति प्रतीतः । तद्भम्यतामनुपदेन पुनः खभूमो 





१ उदरे आहितं स्थापितं भुवनं ब्रह्माण्डं येन. २ आन्तः. 
५ कत्रिमसरिताम्‌- ६ भानसस्षरोवरम्‌ 


२ गरुडस्य. ४ विष्णुः. 


७ संकरसंचयम्‌. ८ ताञ्नचुडः ९ चातुयेभ्‌. 








म्बुजरोरमत्तमधघुपप्रोद्रीतरम्यं सरस्त्यक्त्वा मानसमस्पवा- 


॥ १४ ॥ अम्भोजिनीवनविलासनमेव हन्त | रिणि रतिं बक्नाति केदारिके । तखारीकसुखाशया परिभव- 


करोडीकृतसखाधुना हंसस्थोपरि टिष्धिमो यदि पदं धत्तेञत्र 
को विसयः ॥ २८ ॥ अन्या सा सरसी मरार स॒निभिये- 
तीरसोपानिकाविन्यसतांसिरुतण्डलान्कवल्यन्दषटोऽसि दे- 
मखेः । एषा पक्रणवापिका कमछिनीखण्डेन गप्रात्म- 
भिब्यीधेस््वद्विधसुगधवन्धनविधो कं नाम नो सूयते 
॥ २९ ॥ कस्त्वं लोहितैलोचनाखचरणो हंसः कुतो 
मानसाक्किं तज्ास्ि युवर्णपङ्कजवनान्यम्भः सुधासंनि- 
भम्‌ । रत्नानां निचयाः प्रवारमणयो वेडयैरोहाः कचिर्च्छ- 
म्बूका अपि सन्ति नेति च बकेराकण्यं हीदीकृतम्‌ ॥ २०॥ 
यः संतापमपाकरोति जगतां यश्चोपकारक्षमः सवंषामभृता- 








१ अत्पनदाङ्यजलके. २ उदुरग्ग्राप्ते. ३ रक्तम्‌. ४ जलज्ुक्तय 





२९२ 


पिः भे गिति कि रि ति 


स्सकेन उ्पषा प्रीणाति नेत्राणि यः । तखाप्युन्नतिमम्बुदख 
सहसे यच स्वमेतावता वर्णेनेव परं मरार धवलः कृष्ण्‌- 
श्चस्तिरसि ॥ ३१ ॥ आकारः कमनीयता कुटगृहं रील- 
ठत सा गति. संपर्कः कमलाख्येः करुतया. लोकोत्तरं 
कूजितम्‌ । ययेयं गुणसंपदस्ति महती तखातिमनव्यखय ते 
संरन्धत्वमसह्वमद्वक्र्टे नाहं सहे हंस हे ॥ ३२ ॥ नचो 
नीचगता दुरापपयसः कूपाः पयोरादायः क्षारा दु्टवकोट- 
संकटतटोदेश्ासडागाद्यः । इत्थं भूतर आकर्यय सक- 
लानम्भोनिवेशानिति त्वां भो मानस संसरन्पुनरसो दंसः 
समभ्यागतः ॥ ३३ ॥ हंसी वेत्ति परागपिज्ञरतनुः कुत्रापि 
पद्माकरे प्रेयान्मे विसकन्दलीकिसटयं सङ्क यं निवृतः । 
नो जानाति तपखिनी यदनिरं जम्बार्माखोडयन्दोवाला- 
ङ्रगप्यसां न स्मते हंसो विरीर्णच्छद्‌ः ॥ ३४ ॥ 
्रम्खारा नछिनी जलानि किरणेः सू्यख शओोषं ययुनीशे प्राप 
विहंगमावकिरियं तृष्ाविशीर्णक्षणा । एते तीरमदीरुदा 
अपि पतदयत्रश्चियोऽद्यापि रे कोऽयं राजमराक शष्कसरसी- 
तीरे रतिग्रक्रमः ॥ ३५ ॥ एषा पुष्करिणी मरा मलिने- 
ङछन्ना कुबी थीजलेयेखामक्ञतया विधेरक्ृपया चेद्रस्तुमाका- 
ङ्खसे । विश्चम्भो वकमण्डलेषु विनयो भेकेषु संवन्धिता 
राग्यन्धेषु विधीयतां कृपणता कोयष्टिकश्रणिषु ॥ ३६ ॥ 
पीतं येन पुरा पुरंदरपुर रम्भोरुकेछिस्खलन्मन्दारा ङ्करकर्ण- 
पूरसुरमि खगोपगायाः पयः । सोऽयं मारववारि पामरबधू- 
पादापेणग्रोच्छख्त्पङ्कातद्धितभेकमिन्नमघ्रणो हंसः समासते 
॥ ३७ ॥ काके काष्ण्येमलोकिकं धवलिमा हंसे निसग- 
स्थितो गाम्भीर्य महदन्तरं वचसि यो मेदः स किं कथ्यते | 
एतावत्सु विदोषणेष्वपि सखे यत्रेद्मारोक्यते के काकाः 
खल के च हंसरिरवो देशाय तसे नमः ॥ २८ ॥ कुदो- 
ट्कनखग्रपातविगखतयक्षा अपि खाश्रयं ये नोज्ज्चन्ति पुरीष- 
पुषटवपुषत्त केचिदन्ये द्विजाः । ये तु खगतरंगिणीविसरता- 
लेदोन संवर्धिता गाङ्गं नीरमपि त्यजन्ति कप ते राजहंसा 
वयम्‌ ॥ ३९ ॥ भो हंसास्तावदम्मोरुहकुहररजोरज्जिताङ्गाः 
सहेर हंसीभिः पद्मखण्डे मधुरमधुकरारावरम्ये रमध्वम्‌ । 
यावन्नायं दुरन्तो हरगरगरर्न्याठजाखलिनीखम्रोन्मीठ- 
न्मेधमाखामलिनसकरदिच्ण्डलोऽग्येतिं कारः ॥ ४०॥ 
मधुकरः 

सरजस्कां पाण्डुवर्णा कण्टकप्रकराङ्भिताम्‌ । केतकीं 
सेवसे हन्त कथं रोरैम्ब निरसखप ॥ ४१॥ फलानां च 
दलानां च सन्तु ते ते विवेकिनः। मकरन्दविदोषन्ञो 
मिलिन्दमपदहाय कः ॥ ४२ ॥ पलराकुसुमच्रान्त्या श्॒कतुण्डे 
पतयिः । सोऽपि जम्वूकटञ्ान्त्या तमां धमिच्छति 
१ रजोयुक्ताम्‌ २ समूहः २३ रमर. ४ निरञ्जनः ५ भ्रमरः. 


सुभाषितरन्नभाण्डागारम्‌ 


तिति तिकि 


५ प्रकरणम्‌, 


त जिति 





॥ ४२ ॥ कचित्कविदयं यातु स्थातं प्रेमवक्ेवद्‌ः । न 
विसरति तत्रापि राजीवं ्रमरो हदि ॥ ४४ ॥ रम भ्रमर 
यूथीपु मारुतीषु चिरं मिक । मा पुनः पङ्कनारण्यस्नेह- 
रान्य मनः कृथाः ॥ ४५ ॥ मधुप मारख्तीपुष्पे सतृष्णे 
यातुसुदयते । हन्त देवादुपागम्योपात्तमारण्यकेन तत्‌ ॥ ४६ ॥ 
मधुकर तव करनिकरेः किं किं क्रान्तं वनं न कुसुमानाम्‌ । 
तद्वद्‌ सरसिजकमठे कन्ध कंचिदयदन्यतस्तत्किम्‌ ॥ ४७ ॥ 
गोरीं चम्पककलिकामपहाय आन्तदुदुदधे । शात्मलिकुःसुम- 
देषु खरं ग॒ज्चन्न जसे मधुप ॥ ४८ ॥ द्नमवलोक्य 
निप्फलमनित्यतां बन्धुजीवक्रुसुमानाम्‌ । वनसुपगम्य अमरः 
संप्रति जातो जपासक्तः ॥ ४९ ॥ अपसर मधुकर दूरं परि- 
मलबदुटेऽपि केतकीकुसुमे । इह न टि मधुलवलाभो 
भवति परं धूठिधूसरं वदनम्‌ ॥ ५० ॥ कत्वा पि कोरापानं 
श्रमरयुवा पुरत प्व कमलिन्याः । अभिरक्षति वकरुल- 
कलिकां मधुलिहि मणिने कुतः सत्यम्‌ ॥ ५१ ॥ येनामन्द्‌- 
मरन्दे दैकदरविन्दे दिनान्यनायिषत । कुटजे खलं तेनेह 
तेने "हा मधुकरेण कथम्‌ ॥ ५२ ॥ अँमरतरुकुसुमसौरंभ॑- 
सेवनसंपूर्णकामख । पुष्पान्तरसेवेयं श्रमरसख विडम्बना 
महती ॥ ५३ ॥ इह रूपमात्रसारे चिच्रगते कनककल्यरे । 
न रसो नापि च गन्धो मधुकर बन्धो सुधा अमसि ॥५४॥ 
अपनीतपरिमलान्तरकथे पदं न्यय देवतरुकुसुमे । पुष्पा- 
न्तरेऽपि गन्तु वान्छसि चेद्धमर धन्योऽसि ॥ ५५ ॥ मलि- 
नेऽपि रागपूणा विकसितवदनामनल्यजस्पेऽपि । त्वयि 
चपलेऽपि च सरसां मर कथं वा सरोजिनीं त्यजसि 
॥ ५६ ॥ नन्दनजन्मा मधुपः सुरतरुकुसुमेषु पीतमकरन्दः । 
देवादवनिसुपेतः कुटजे कुटजे समीहते वृत्तिम्‌ ॥ ५७ ॥ 
दूरतया स्थूकतया नीरुतया दानठोद्धेमधुपेः । आमित- 
मिमराजधिया हन्ताभूदन्ततो महिषः ॥ ५८ ॥ नष्टे वारिज- 
विपिने कटे न्टेऽथ माकतीनिकरे । त्किं जीवति रोके 
मूलकमकर्द बिन्दुना यदिः ॥ ५९ ॥ पवनापनीतसोरभ- 
दृरोदकपूरपद्िनीछन्धः । अपरिक्षतखपक्षो गन्ता ॒हन्ता- 
पद्‌ मधुपः ॥ ६० ]॥ कति कति न ख्ताः कलिता; संच- 
रता चश्वरीकरसिकेन । निनि भबन्मधु मधुरं यत्पीतं 
तत्तदेव परिषीतम्‌ ॥ & १ ॥ मधुकर मा कुरु शोकं विचर 
करीरद्रुमख कुसुमेषु । घनतुहिनपातदलिता क्थ नु सा 
मारती मिरुति ॥ ६२ ॥ यस्तोषं न गतः कमलेषु मद्धी- 


१ पीतवणोम्‌. २ मदनबाणाख्यं पुष्पम्‌. ३ जपापुष्पे सक्तः; 
पर्ञेः-जपे जपन आसक्तः. ४ दूरं गच्छ. ५ प्रचुरपुष्परसे. & विक- 
सितकमठे. ७ नीतानि. < इच्छा. ९ विस्तारिता कृतेति यावत्‌. 
१० कल्पवृक्षः. ११ सोगन्ध्यम्‌. 


व्योमचरान्योक्तयः २२३ 








निः 


चम्पकव॒शुलकुठेषु । तखाछेयेदि निम्बे वासः कथय कथं 





न भवत्युपहासः ॥ ६३ ॥ आिङ्गसे चारुकतां खवङ्गीमा- 
चुम्बसे चाम्बुजिनीं क्रमेण । तां `चूतव्टीं मधुप प्रकामं 
संताडययेव पदैः किमेतत्‌ ॥ ६४ ॥ वेत्रत्वचा तुल्यरुचां | 
वधूनां कणा्रतो गण्डतलागतानि । भृङ्गाः सदेकं यदि 
नापतिष्यन्कोऽवेद्यिष्यन्नवचम्पकानि ॥ ६५ ॥ कि 


न॒पर्यसि महेन्द्रदिद्यखे रीतदीधितिरसाबुद्च्वति । 


मीकितिव नकिनीह मा कृथास्तन्मधुत्रत सुधा गता- 


गतम्‌ ॥ ६६ ॥ चच्वरीक चतुरोऽसि चन्द्रि 


कावेभवे कुमुदिनीं निपेवसे । भास्करे जयिनि पुष्करे 


नवे प्रोन्मिषन्नवदलेऽनुरज्यसि ॥ &७ ॥ नीरजान्यपि 
निप्रेव्य निर्भरं नीरसानि कुटजानि वाञ्छसि । 
चश्चठत्वमिह चश्वरीक ते साहसं कथमिदं विमोक्ष्यसि । 


॥ ६८ ॥ पीतमच्र मधु यापिताः क्षपा भङ्ग सर्वमचिरेण 
विस्मृतम्‌ । हीनमानसुषमां हिमागमे पद्विनीं यदिह नाव- 
लोकसे ॥ ६९ ॥ कन्दकुञ्यलसुपाखता त्वया यत्र सीत- 
समयोऽतिवाहितः । चश्वरीक परिहीनसोरभा रोचते न 


भवते सरोजिनी ॥ ७० ॥ अमर अमता दिगन्तराणि कचि- 
दासादितमीक्षित श्रत वा । वद्‌ सत्यमपाखय पक्षपातं 
यदि जातीकुसुमाद्कारि पुष्पम्‌ ॥ ७१ ॥ अभिनवनलिनी- 
विनोदलुन्धो सुकुकितकेरविणीवियोगमीरुः । रमति मधु- 
करोऽयमन्तराछे श्रयति न पड्कजिनीं कुसुदतीं वा ॥ ७२॥ 
अकछिरयं नछिनीदरमध्यगः कमकिनीमकरन्दमदारुसः । 
विधिवशात्परदेरासुपागतः कुटजपुष्परसं बहन मन्यते ॥ ७२॥ 
अपि दलन्मुकुले बकुले यया पव्मधायि कदापि न हेख्या । 


अहह सा सहसा विधुरे विधो मधुकरी बद्रीमनुसेवते 


॥ ७४ ॥ यदपि भेकगणेन निषेवितं प्रकटकण्टककोरिसम- 
न्वितम्‌ । तदपि पङ्कजमेति मधुव्रतः सुरससो रमस॒न्द्रता- 


श्रयम्‌ ॥ ७५ ॥ आनग्राः सवकमरेण पटछविन्यः शोभन्ते 


कति न कताः परागपूणाः । आमोदे मधुनि च मादेवे चं 
तासां यो भेदः स खल मधुव्रतैकवेद्यः ॥ ७६ ॥ निःशङ्क 
गजपतिगण्डदानधारामाराध्य अमर दिनान्यमून्यनषी 


यावन्न स्फुरति कराठकर्णतारस्तावच्चे नय. नलिनीवनी- 
स॒पेत्य ॥ ७७ ॥ रात्रिगेमिष्यति भविष्यति सुप्रमातं भाखान॒- 
देष्यति हसिष्यति पङ्कजश्रीः । इत्थं विचिन्तयति कोशगते 


द्विरेफे हा इन्त हन्त नकिनीं गज उजहार ॥ ७८ ॥ 


अन्यासु ताबढंपमदैसहासु भङ्ग रोठं विनोदय मनः सुम- 
नोरुतासु । सुग्धारमजातरजसं कलिकामकाठे बालां कदर्थयसि 





१ उपमर्दं सहन्ते ताः. २ सद्ष्णम्‌. छब्धमिति यावत्‌, २ अनु 
प्पन्नपरागाम्‌, ४ अयोग्ये काके. ५ दूषयसि, 








किति जितिः 


किं नवमालिकायाः ॥ ७९ ॥ फुेषु यः कमछिनीकमरोदरेषु 
चृतेषु यो विठसितः कलिकान्तरस्थः । पर्याय तख मधु- 
प्य शरब्यपाये कृच्छेण वेणुविवरे दिवसाः प्रयान्ति 
॥ ८० ॥ ये वर्धिता; करिकपोरमदेन भृङ्गाः प्रोत्फु्टपङ्कज- 
रजःसुरभीकृताङ्घाः । ते साप्रत प्रतिदिन क्षपयन्ति काठ 
निम्वेषु चाफकुसुमेषु च देवयोगात्‌ ॥ ८१ ॥ एणीदशः 
श्रवणसीभ्नि यदानयन्ति तेनैव तख महिमा नवचम्पकख । 
त्वे तत्र नो विहरसे यदि भृङ्ग तेन नेतख किंचिदपि ततत 
तवेव हानिः ॥ ८२ ॥ सानन्दमेष मकरन्दमिहारविन्दे 
विन्देत षटरूपद्‌युवेति जनेरटङ्कि 1 देवाद्काण्डपरिमुद्ितपुण्ड- 
रीककोषाद्भूदहह निःसरणं पुमर्थः ॥ ८३. ॥ आजन्म- 
कत्पतरुकाननकामचारी यत्कातुकादुपगतः कुटज मिलिन्दः । 
तत्कर्मणः सुसदश फलमेतदेव यत्मराप्य साम्यमधुना मधु- 
मक्षिकाभिः ॥ ८४ ॥ मा गा विषाद्मक्पोतक केतकीना- 
मन्तर्निगूढमनवाप्य मधुप्रकर्षम्‌ । ठखामः स एव परमो ननु 
कण्टकानां शरणी भिरक्षतशरीरतया प्रयासि ॥ ८५ ॥ नाकि- 
ङ्किता नवल्वङ्गरता न वापि संमाविता विटपिनः कंर- 
गुञ्ञितेन । आसादिता सपदि काचन रीतिरन्या माकन्व्‌- 
कोरकसुदीक्ष्य मधुत्रतेन ॥ ८६ ॥ मन्दारमेदुरमरन्द्रसाठ- 
साङ्गः खनीगरीनयननन्दन एष भृङ्गः । देवादुपेत्य जगती- 
मगतिर्विंषीदञ्छाखोकोररकुशषु निरीय रेते ॥ ८७ ॥ 
किं केतकीपरिमलोत्थितगन्धटन्धो गुञ्जन्भरमन्भमर वान्छसि 
रन्तुमेताम्‌ । तत्कण्टकेः परिरृतामतुखामगम्यां संत्यज्यतां 
वरन निकुञ्ञकतां सपुष्पाम्‌ ॥ ८८ ॥ इह सरसि सहै 
मज्ञ॒गेज्ञाभिरामं मधुकर . कुरु केलिं साधमम्मोजि- 
नीमिः । अनुपममकरन्दामोददत्तप्रमोदा त्यजति बत न 
निद्रां मारुती यावदेषा ॥ ८९ ॥ अमर मरणभीतिं सु 
चाम्पेयपुष्पे विहर हर तदीयं सोरमं सो्देन । मधुकर 
सुकरं चेद्रस्तु हस्तेन ठन्धुं भवतु तदुपभोगेऽनिष्टमिष्टं फले 
वा ॥ ९० ॥ गन्धैराढ्या जगति विदिता केतकी खर्णवणो 
पद्न्नान्त्या श्ुधितमधुपः पुष्पमध्ये पपात । अन्धीभूतस्तदनु 
रजसा कण्टकेरिछन्नपक्षः स्थातुं गन्तं क्षणमपि सखे नेव 
शक्तो द्विरेफः ॥ ९१ ॥ दश्वा ररीतोऽमदकिरसो लेख्य- 
पद विद्यारं विचरे चित्रे किमिति किमिति व्याहरनिष्पपात। 
नासिन्गन्धो न च मधुकणा नसि तत्सोकुमार्य धूर्णन्मूषो 
बत नतशिरा व्रीडया निजगाम ॥ ९२ ॥ सदभ्मोजाम्भोज 
परिषजति संभोगरदहितो गतोऽमन्दे कुन्दे वहति मकरन्दं 
न हि मनः । ततो मन्येऽरण्ये कबिदधिकपुण्येऽपि रुकितां 
खवङ्खीमासङ्गी भजति नवभूङ्गीपरिब्रढः ॥ ९२ ॥ निरानन्दः 


१ मधुरम्‌, २ रवं कुर. २ महदाकारः. 
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कोन्दे मधुनि विधुरो बाख्बङ्ले न साङठे साटम्बो छ्वमपि | भान्तं येन मद्प्रवाहमणिने गण्डस्थले दन्तिनां सोऽयं 
ख्वङ्के न रमते । प्रियङ्गौ नाङ्गं रचयति न चूतेऽपि रमते | भृद्धयुवा करीरविटपे वश्ाति तुष्टिं कुतः ॥ १०५ ॥ आ्रात- 
सरछक्ष्मीरीलाकमलमघुपाने मधुकरः ॥ ९४ ॥ धियो | श्रीम्य ख्वङ्गवहीपु पिव सैर नवाम्भोरुहं माध्वीमाधवि- 
वासाम्मोजे त्रिदिवसरिदम्भोजकुहरे हरेनोभीपद्चे मधु मधु- | कामधूनि मधुराण्याकण्ठमाखाद्य । कसादापतितोऽति 
कणो यः कि पपो । स देवादुन्मीरन्तपनकरतापव्यतिकर- | केतकमिदं यसिन्लुदीणे रजो दृष्टं छम्पति सूचयः प्रवि- 
व्यथाकम्यः संपरत्यतरुमरुमूमो विचरति ॥ ९५ ॥ ठता- | चिताः कृन्तन्ति मभीण्यपि } १०६ ॥ आखाचात्र मधूनि 
स्वास्तासताटचछधुरसवतीः पड्कजवनीः  समाणिज्गशुम्बन्नय- | पद्रपद मदं मा गाः कषायाङ्करेमीकन्दख यिकान्परतारित- 
मगम॒यद्धरिसमयम्‌ । इदानीं चेन्नीचे विचरति रुचेरेष | वतो मूर्धानमध्यासितः । प्रत्यासन्नतमे पिकेऽपि भवते 
रनवे चेय स नहि वाच्यो मधुकरः ॥ ९६ ॥ | येनापिता तादी मध्व तख विवेकविच्युतिरियं साद्धण्य 
मधूके माध्वीकं पिवति शतपत्रेऽभिरमसे मधूरीभिश्चान्त- | मेतन्न ते ॥ १०७ ॥ नीतं जन्म नवीननीरजवने पीतं भध 
व सहकारेऽपि रमसे > । वसन्ते वासन्तीमघु मधुरम- | सरेच्छया माख्त्याः कुसुमेषु थेन सततं केरी करता हेरया । 
सि बहशो 3 र ते तद्पि कुटजे यद्निवरसि | तेनेयं मधुगन्ध्धव्धमनसा गुज्ञाटता सेव्यते हा धिष्देव- 
॥ €७ ॥ अमन्सरं जआतन्ेम नवमूयेषु नदशो | कृतं स॒ एव मधुपः कां कां दशं नागतः ॥ १०८॥ 
मधूली मन्विष्यन्कुसुदवनवी थीषु विचर । वसन्तप्रारम्भस्फु- । रं .& 
रितमधुसंमारसुभगो न ते विसर्तव्यः कचन सहकार- | इम स परितो यसोहसन्मजञरपजञे = 
व्यतिकरः ॥ ९८ ॥ अये मधुप मा कृथा बत वरथा मनो- | गुजितानि _ रवचर्यलानातनोरुत्सवान्‌ । _ तसि रसाल- 
दीनतां तुषारसमये रुतारतनिषेवणव्याजुलः । इये पुरत एव शाखिनि दशां द्वालृशामच्वति त्व चन्मुश्चसि  चश्चरीक 
ते सरसपुष्पमासोदये रसालनवमद्करी मधुरौ जरीजम्भते विनय नीचर्तवृदन्योऽस्ति , कः ॥ १०९ ॥ सा<पूवा स्सना- 
॥ ९९ ॥ नो मल्ठीमयमी्ैते न भजते तितत) अ पयााप्ठ ट्टः सा मवनिस्मृतसपरविङ्ि 
वसन्तीं सते न चन्द्नवनीमाखम्बते न कचित्‌ । जाती- | भूयसोक्तन व । सर्वं विस्यृतवानसि भमर हे यह्ारणो- 
मेव हृदीश्रीमिव महानन्देककन्दाङ्करां ध्यायन्निईृतिमेति | ऽाप्यसानन्तः दत्रकेरो निषेव्यत इति जातः क एष॒ अहः 
षट्पदयुवा योगीव घीतन्नमः ॥ १००॥ किं कापि प्रख्या- | ॥ ११० ॥ केतक्यः कटुकण्टकाः डुसुदिनी दोषोद्या- 
नठेर्विटपिनो निदह्य भसीक्ृताः किंखिदेवगजेन पङ्कजवनं । न्मोदते जायन्ते विकखाः कलावति पुनः पद्रुहां पङ्कयः । 
निष्कन्दसुन्मूकितम्‌ । कंवा हन्त ईतान्तकेसरिभयाच्यक्तो | अन्यानि प्रसवानि पद्रपदपदन्यासेरवाश्चि कचिद्रज्ो 
मदः कुञरर्यनासिन्विरसे करीरकुसुमे हा अङ्क विश्राम्यसि । राम्यति क्पदृक्ष विपदामन्तर्भवन्तं विना ॥ १११ ॥ यद्- 
॥ -१०१ ॥ यसाः संगमवान्छ्या न गणिता वाप्यो विनि- | प्यात्रतरोरमुष्य वनिताकणोवतंसोचितामाजिघधन्नवमज्ञरीं 
द्रोत्यका यामाछिज्गय ससुत्सुकेन मनसा यातः परां निर्धू- | मधुप हे जातोऽति पूर्णात्सवः । विसतै मवतस्तयाप्ययु- 
तिम्‌ । भां तामवलोक्य चन्दनठतां भरङ्गण यज्नीव्यते | चितं तद्वन्यमिन्दीवरं यखाखादयय मधूठि चानतशिरो मञ्ज 
धेयं नाम तदस्तु तख न पुनः ेहायुख्पं कृतम्‌ ॥ १०२॥ त्वयोद्भुञ्ञितम्‌ ॥ ११२ ॥ माकन्दे मधुपानमम्बु बकुठे 
द्ग्धा सा वकुटखवरी कवलितास्त ते रसाणद्रमाः प्र्से- | कीडा कदम्बदरुमे दौख खेखनकोतुकं कुवख्ये कः को न 
ऽपि विनिद्रपुष्पपटरीपीतातपाः पादपाः । जातर्ृङ्ग दवा- | वा विन्नमः । येनाकारि मधुत्रतेन सहसा सोऽयं मधूके 
भिना वनमिदं वल्मीकदोषं कृतं क त्वं संप्रति काननान्तर- | मघो माध्वीकं परिपीय पीवरतयर्जीवत्यहो जीवनम्‌ ॥११२॥ 
परिखन्दाय मन्दायसे ॥ १०३२ ॥ दरादुजक्षति चम्पकं न | पीतं पद्कजकानने मधु मया. नीपेऽपनीतं बयो बन्धूक बर- 
च भजत्यम्मोजराजीरजो नो जिघत्यपि पाटलपरिमरु धत्त ¦ बन्धुता विरचिता रक्तं रसाख्टरुमे । किं चाकारि कुम॒हती- 
न चूते रतिम्‌ । मन्दारे यदनादरो विचैकिोपान्ते न संतू- | परिकरे ऋीडाकलाकौशटं करूदवत्त॒ विधीयतेऽच बद्री- 
प्यते तन्मन्ये कचिदङ्ग भङ्गतरुणेनाखादिता माठती | बन्दख यद्वन्दनम्‌ ॥ ११४ ॥ 

॥ १०४ ॥ येनामोदिनि केसरख क्के पीतं मधु |----------- 


सेच्छया नीता येन निद्या शदाङ्धवला पर्रोदरे क्ारदी 1 | ° अश्निशापाक्तरिणां जिहापरिदृत्तिः; पक्षे पूर्वविप्रीतामिषानम्‌ः 
२ कर्णचापरं प्रसिद्धम्‌; पक्षे-पिद्युनप्रतार्यत्वं च. ३ मदः प्रसिद्धः; 


२ इच्छां करोति. २ माधवीटताम्‌. २ गतञ्नमः. ४ तान्तः | पक्षेः-गर्वः., ४ खपरयो दागः; पक्षे आप्तानाकएटविभागः. ५ गजः; 
कारः स एव केर सिंहः, ५ बिचकिटः पुष्पभेदः, £ इारत्यंबन्धिनी. । पक्ःवारकः. ६ सरन्ध्रः,; पक्षि;-थनरदितः. ७ इण्टाः; पर्ञे-दस्तः. 
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म(कख्य्य ! को वा रत्ययभ्ये निकटे कटनि रे वध्यता- 


समुद्विरसि किं वाचः पुंस्कोकिर सुकोमलः । न्रेऽसि- | मिति वदन्ति गही तदण्डाः 1; १३२४ ॥ तावच्चकोरचरणा- 


ज्ञडपाषाणगुरुनिघापमेरे ॥ ११५ ॥ तवैतद्राचि माधुय 
जाने कोकिरु कृत्रिमम्‌ । प्रपोपितो येस्तानेव जातपक्षो 
जहासि यत्‌ ॥ ११६ ॥ रसाठकशिखरासीनाः शत सन्तु 
पतत्रिणः । तन्मज्ञरीरसामोद्‌ं विदुरेव कुहूरुखाः ॥ ११७ ॥ 
भद्र मद्र कृतं मानं कोकिठेजकदागमे । वक्तारो दद्रा 
यत्र तत्र मीनं हि शोभते ॥ ११८ ॥ खगाठशदारादूल- 
दूषित दण्डकावनम्‌ । पश्वमं गायतानेन कोकिटठेन 
प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ११९ ॥ काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को 
भेदः पिककाकयोः । वसन्तसमये प्राप्ते काकः काकः 
पिकः पिकः ॥ १२० ॥ ताबवन्मोनेन नीयन्ते कोकिठेश्नैव 
वासराः । यावत्सर्वजनानन्ददायिनी वाक्प्रवतंते ॥ १२१॥ 
कोकिलोऽहं भवान्‌ काकः समानः कालिमावयोः । अन्तरं 
कथयिष्यन्ति काकलीकोविदाः पुनः ॥ १२२ ॥ सहकारे 
चिरं सथित्वा सरीरं बारुकोकिर । ठत हित्वाऽयान्यवृक्षेषु 
विचरन्न विलजसे ॥ १२२ ॥ कटकण्ठ यथा शोभा सह- 
कारे भवद्धिरः। खदिरे वा पलाशे वा किं तथा खादिचा- 
रय ॥ १२४ ॥ कोकिछ कर्माटापेरलमलमालोकसे 
रसाठं किम्‌ । शरनिकरभरितशरधिः शवरः संरतीह परिसरे 
सधनुः ॥ १२५ ॥ तत्किं सरसि न अभुक्तं यरप्पिक रे 
काकमन्दिरि पूर्वम्‌ । सहकारकुसुमकाठे हठेन कुरुषेऽधुना 
रावम्‌ ॥ १२६ ॥ तावत्कोकिक विरसान्यापय दिवसा- 
न्वनान्तरे निवसन्‌ । यावन्मिखदकिमालः कोऽपि रसाल 
ससुदंसति ॥ १२७ ॥ एकस्त्वं गहनेऽसिन्कोकिछ न 
कठं कदाचिदपि कुर्याः । साजात्यश्चङ्कयामी न त्वां निश्नन्तु 
निर्दयाः कोकाः ॥ १२८ ॥ अथ कोकिर कुरु मोनं जल- 
धरसमयेऽपि पिच्छिला भूमिः । विकसति कुटजकदम्बे 
वक्तरि भेके कुतस्तवावसरः ॥ १२९ ॥ मकछिनात्मना विराग 
प्रकटीकृत एव कोकिरकटेन । जीवनदानासुन्नतिसमये 
वाचयमीमवता ॥ १३० ॥ रेरे कोकिरु मा भज मोन 
किंचिदुदच्चय पच्चमरागम्‌ । नो चेत्वामिह को जानीते 
काककदम्नकपिहिते चूते ॥ १२१ ॥ अयां सखे बधिर- 
लोकनिवासमभूमो किं कूजितेन ख कोकिर कोमलेन । 
एते हि देवहतकारस्लदभिन्नवणै त्वां काकमेव कख्यन्ति 
कलानभिज्ञाः ॥१२२॥ रे बारकोकिक्‌ करीरमरुसथरीषुं किं 
दुर्विद्ग्धमधुरध्वनिमातनोषि । अन्यः स कोऽपि सहकारतरु 
प्रदेशो राजन्ति यत्र तव विज्नममाषितानि ॥ १३२ ॥ किं 
कोमठेः करैः पिक तिष्ठ तृष्णीमेते तु पामरनराः खर- 

१ त्यजसि. २ वषाकाे. २३भकाः. ४ अधरे. ५ संचरति 


& असमन्ताद्धागे-. ७ कोकिर. ८ अतिवाह्य 
यत्व श्या- १० काकसमानवणैम्‌, ११ आन्नः. 
जः (50 र्‌, भां. 





९ समानजाती 


युधचक्रवाकपारावतादि विहगाः करमारपन्तु । याबद्रखन्त- 
रजनीघटिकावसानमासाय कोकिख्युवा न कुहूकरोति 
॥ १२५॥ येनोषित रुचिरपछ्वमज्ञरीपु श्रीखण्डमण्डटरसाल 
चने सदेव । देवात्स कोकिलयुवा निपपात निम्बे तत्रापि 
रुटवक्ियुषटकुटविवादः ॥ १३६ ॥ हे कोकिलाखिरुकतासु 
फलानि सन्ति संत्यल्य तानि ननु चूतरतां सपुष्पाम्‌ । 
किं काङ्खुसीह रमितं फकभोक्तुकामो न ज्ञायसे श्पतिसेवक- 
भीषणीयाम्‌ ॥ १३७ ॥ परभतरिद्चो मनं ताबद्विधेहि 
नमस्तरोत्पतनविधये पक्षो खातां न यावदिमं क्षमौ । ध्रव- 
मपरथा द्रटव्योऽसि खजातिविलक्षणध्वनितकुपितध्वाङ्ख- 
त्रोरीपुटाहतिजजरः ॥ १३८ ॥ अहंदुवरवर्णिनीजनमदाय- 
तोदत्रतस्फुरतुरपच्मखरनितान्यपक्षित्रजः । रसारुतरुणा 
कृतामसमतुल्यतामात्मनो विहन्तुमिह कोकिलः फलिनमन्य- 
सद्धीक्षते ॥ १२९ ॥ क्विञ्ज्ष्ीनादः कविदतुरुकाकोकक- 
रहः कचित्कङ्भारावः कवचिदपि कपीनां कलकलः । कचविद्धोरः 
फेरंष्वनिरयमहो देवघटनात्कथकारं तीरं रसति चकितः 
कोकिलयुवा ॥ १४० ॥ मूकीभूय तमेव कोकिर मधु बन्धु 
प्रतीक्ष हे हेरोछासितमदिकापरिमलमोदाचकूलानिरम्‌ । 
यत्रेतास्तव सूक्तयः रफलतामायान्त्यमी तूष्टसव्पां्तंस- 
सृतो निदाघदिवसाः संतापसंदायिनः ॥ १४१ ॥ येनानन्द्‌- 
मये वसन्तसमये सोरभ्यहेखामिलबद्भङ्भारीमुखरे रसाल- 
शिखरे नीताः पुरा वासराः 1 आः काठख वदोन कोकिलयुवा 
सोऽप्य सवां दिशः खेरुद्रायसचड्घातविदकन्मूधा सुहू- ` 
धावति ॥ १४२ ॥ दाव्यूहाः सरसं रसन्तु सुभग गायन्तु 
केका भृतः कादम्बाः करुमाल्पन्तु मधुरं कूजन्तु कोयंटयः । 
देवायावद्सो रसारुविटपिच्छायामनासादयननिर्विण्णः कुट- 
जेषु कोकिख्युवा संजातमोनत्रतः ॥ १४२३ ॥ जातः 
कोकिरु कूजितेन किमठं नायाप्यन््यो गुणस्तूष्णीं तिष्ठ 
विरीर्णपर्णपदलच्छन्नः कचित्कोटरे । प्रोदामद्रमसंकटे कदटुर- 
टत्काकावरीसंकुरः कालोऽयं शिशिरसख संप्रति सखे नायं 
वसन्तोत्सवः ॥ १४४ ॥ अम्भोजप्रकरोऽथ केतककुलं 
कुन्दोत्करः कैरवत्रातो मदिगणोऽथ चम्पकचयो जाती- 
समूहोऽथवा । नो चेदादरमातनोति पिक ते खेदं वरथा मा 
कृथा यसात्क।पि कदापि कोऽपि भविता यस्त्वद्रणान्जञा- 
सखति ॥ १४५ ॥ आसाद्याञ्नवनीमिमां प्रति नवामाखायय 


१ द्रोणकाकः. २ जम्बुकध्वनिः. ३ अत्युद्धं यथा तथा. ४ कूजति. 
५ कारकण्ठक्रः; जलकाक इति प्रसिद्धः. & मयुराः- ७ कर्हसाः. 
८ अन्यक्तमधुरम्‌, ९ रिष्ठिभाः. २० मश्रसमृहः 
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तन्मज्ञरीं मेवे पश्वममश्च नन्दनवनभ्रान्त्या तया कोकिर | 
एषा वायसमण्डली घनशिरःशूलाहतिव्याकुखा कुष्वाने- 
वेधिरीकरिष्यति था श्रोत्राणि सत्पत्रिणाम्‌ ॥ १४६ ॥ उत्कू- 
जन्तु वटे वटे चत वकाः काका वराका अपि काङकर्वन्तु 
सदा निनादपटवस्ते पिप्पले पिप्पटे । सोऽन्यः कोऽपि रसाल- 
पडवल्वग्रासोटसत्यारवक्रीडत्कोकिटकण्ठकूजनकखटीला- 
विलासत्राःणः ॥ १४७ ॥ 
चातकः 
एक एव खगो मानी वने वसति चातकः । पिपा- 
सितो वा भ्रियते याचते वा पुरेदरम्‌ ॥ १४८ ॥ पिपासा- 
क्षामकण्ठेन याचित चाम्बु पक्षिणा । नवमेधोज्ज्िता 
चाख धारा निपतिता सुखे ॥ १४९ ॥ शक्यते येन 
केनापि जीवनेनेव जीवितुम्‌ । क्तु कोलट्नतोद्धङ्गप्रसङ्खः 
परदुःसहः ॥ १५० ॥ अवकस्यकारणेः प्राणान्धारयल्येव 
चातकः । ्रार्थनाभङ्गमीतोऽपि शक्रादपि न याचते ॥१५१॥ 
चातक धूमसमूहं दष्टा मा धाव वारिधरबुद्या । इह हि 
मविष्यति भवतो नयनयुगादेव वारिणां पूरः ॥ १५२ ॥ 
यद्यपि चातकप्र्षी क्षपयति जठधरमकाख्वेखायाम्‌ । तदपि 
न कुप्यति जठ्दो गतिरिह नान्या यतस्तख ॥ १५३ ॥ 
दीनोन्नतचल्पक्षतया बहपि ठछन्धमवस्तु । चातक सत्संमा- 
वनया किमपि यदसि तदस्तु ॥ १५४ ॥ विश्ोपजीव्ये न 
पिबत्यपोऽयं पद्माकरे ययपि चातकश्चत्‌ । खार्थक्षतिस्तख तृषा- 
तरख छघुत्वमेवास्ि न किंचिदख ॥ १५५॥ ऊर्ध्वक्रितग्रीव- 
महो सुधैव करं याचसे चातकपोत मेवम्‌ । अव्यूर्जिते 
गजितमात्रमसिन्नम्भोधरे बिन्दुलवस्तु दूरे ॥१५६॥ बृथा गते 
ग्रत्यसि चातक त्वं न नीटमेघोऽथ गजो मदान्धः । स त्वाट- 
भ्यो न ददाति नूनं मातङ्गदाने मघुपेभ्य एव ॥ १५७ ॥ 
आत्मानमम्भोनिधिरेतु ओोषं ब्ह्माण्डमासिच्वतु वा तरङ्खैः । 
नासि. श्षतिनापचितिः कदापि पयोदवृत्तेः ख चातकख 
॥ १५८ ॥ रक्तान्जपुज्ञरजसारुणितान्वियुच्य खच्छान्सुधा- 
समरसानपि वारिराशीन्‌ । यच्रातकः पिबति वारिधरोद्‌- 





बिन्दून्‌ मन्ये तदानतिभयाच्छिरसोऽभिमानी ॥ १५९ ॥ ` 


अन्येऽपि सन्ति वत॒ तामरसावतंसा हंसावरीवूकयिनो 
जलसंनिवेशाः । ` कोऽप्याग्रहो गुरुरयं बत चातक पोरंदरीं 
यद्भिवान्छति वारिधाराम्‌ ॥ १६० ॥ धिग्वारिदं परि- 
हृतान्यजटखाश्चयसख यत्रातकसख कुरुते न तृषाप्रश्ान्तिम्‌ । 
चिक्चातकं तमपि योऽर्थैतयासकजस्तं व्राद्दा च यद्पैति 
पिपापितोऽपि ॥ १६१ ॥ अये वापीहंसा निजवसतिसंकोच- 
पिद्यन कुरुध्वं मा चेतो वियति बहतो वीक्ष्य विहगान्‌ । 
१ नमनभयाव्‌. २ चन्द्रीम्‌, मेवोत्पन्नामिलयर्थः. ३ परिहतास्त्यक्ता 
भन्ये जब्मद्ययाः स्ञुद्रादयो येन. ४ गतटख्ब्नः, निरज श्चयथेः, 


। अमी सारङ्गास्ते सुवनमहनीयत्रतश्तो निरीहाणां येषां तृण- 
| मिव मवन्त्यभ्बुनिधयः ॥ १६२ ॥ बीजेरङ्कुरितं छताभि- 
| रुदितं वह्ीभिरुज॒म्मितं कन्देः कन्दछिते जनेः प्रमुदितं 
| धाराधरे वर्षति । आआतश्चातक पातकं किमपि ते सम्यङ्‌ न 
| जानीमहे येनासिन्न पतन्ति चञ्युपुटके हिजाः पयोविन्दवः 
| ॥ १६३ ॥ अन्ये ते जलदायिनो जरुधरास्तृष्णां विनि- 
| श्चन्ति ये भ्रातश्चातक किं वृथा विरुदितेः खिन्नोऽसि विश्व- 
| म्यताम्‌ । मेधः शारद एव काशधवलः पानीयरिक्तोदरो 
। गजल्येव हि केवरं भृशतरं नो विन्दुमप्युञ्क्षति ॥ १६४ ॥ 
| यः कृष्णं कुरुते मुख जनयति चासं तडिद्धिस्तु यो यश्च 
प्रार्थयते परं दलयति श्रोत्रं निजेगर्जितेः । सत्यं चातक तें 
तथाविधमपि आतस्त्वया याचता जीमूतं कृतमेव त॒ल्य- 
मनयोर्थित्वतियक्त्वयोः ॥ १६५ ॥ रे रे चातक सावधान- 
मनसा मित्र क्षणे श्रूयतामम्भोदा वहवो वसन्ति गगने 
सर्वेऽपि नेतादशाः । केचिद्वुषटिभिराद्रैयन्ति धरणी गजन्ति 
केचिद्वृथा यं ये पर्यसि तख तख पुरतो मा ब्रूहि दीनं 
वचः ॥ १६६ ॥ वापी खल्पजलादायो विषमयो नीचाव- 
गाहो हृदः श्ुद्राश्ुद्रतये महाजठनिधिगण्टरूषमेकं सुनेः । 
गङ्गायाः सरितः पयोनिधिगताः संत्यज्य तसादिमान्संमानी 
खलं चातको जटङसुचासुचैः परयो वान्छति ॥ १६७ ॥ 
अन्ये ते विहगाः पयोद्‌ परितो धावन्ति तृष्णातुरा वापी- 
कूपतडागसागरजले. मजन्ति दत्तादराः । मामद्यापि न 
वेत्सि चातकशिशुं यच्छुष्ककण्ठोऽपि सन्नान्यं वाञ्छति 
नोपसर्पति न च प्रसतोति न ध्यायति ॥ १६८ ॥ 
मयूर, 

अहमसि नीलकण्ठस्तव खड तुष्यामि शब्दमात्रेण । 
नाहं जरुर भवतश्चातक इव > जीवनं 0 ॥ १६९ ॥ 
यल्ञादपि कः प्यति रिखिनामे | यदि 
अलदनिनदसुदितास्त एव मूढा न नृत्येयुः ॥ १७० ॥ 
वेगज्यठद्धिटपिपुज्ञमहारयोऽयं गर्जिनं॑तीत्रतरहेतिरियं॑न 
रौम्या । दावाभ्निधूमनिवहोऽयमये न मेषः किं चऋत्यति 
दुतमितो जज तत्कछापिन्‌ ॥ १७१ ॥ असान्विचिनवपुष- 
सव पृष्ठटभ्रान्कसराट्विसुखखति चान्‌ यदि वा विसुख । रे 
नीरकण्ठ गुरुहानिरियं तवैव मखो पुनः क्षितिग्रतो 
मवति स्थितिनेः ॥ १७२ ॥ अये नीख्यीव क .न खलु 
सखे तेऽद्य सुनयः परे तोषं येषां तव रबविलसो 
वितनुते । अमी दृरात्कराः कणितमिदमाकण्ये सहसा त्वर- 
न्ते हन्त त्वामहह शबराः पुद्धतराराः ॥ १७३ ॥ सम- 
न्तादाक्रान्ता दबद्हंनसङ्घैः शिखरिणः किरातेराकीणीः कर- 

, १ काडपुष्पवत्पाण्डुरः. २ मेघानाम्‌. ३ युदस्थानम्‌ः ४ मेषनादेन 
सजातानन्दाःः 9५ विंधय॒त्‌, 
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ककितकाण्डर्वनश्ुवः. । बिडटेराङीढाः सपदि सरसीनां | पीठः संकेढि कोमल्कुदकृतपूर्णकर्णः ॥ १८८ ॥ इदमपटु 
परिसराः शिखण्डी पाण्डित्यं निजमहह कुत्र प्रकटयेत्‌ । कपाटे जजरः पञ्ञरोऽयं विरमति न गृेऽसिन्कररमाजर- 


॥ १७४ ॥ एतसिन्मख्याचले बहुविधः किं तंरकिंचित्करं 
काकोटूककपोतकोकिर्कुटेरेकोऽपि पाश्चसितः । केकी 
कूजंति चेत्तदा विधटितन्यालावलीबन्धनः सेव्यः खादिह 
सर्वरोकमन्ाभानन्द्‌नश्वन्दनः ॥ १७५ ॥ हारीताः सरसं 
रसन्तु भधघुरं कूजन्तु पुंस्कोकिलाः सानन्दं गिरमुद्धिरन्तु 
च शुकाः किं तेः शिरःस्थेरपि । एकेनापि तटस्थितेन नदता 
श्रीखण्ड निसजनाव्याटानां च रिखण्डिना नतु महत्‌ 
पाण्डित्यसुद्रण्डितम्‌ ॥ १७६ ॥ कं दरेण पयोधरा उपरि किं 
नान्ये रटन्तः श्रुता निन्याः पापतया खपक्षिषु गताः किं नाम 
पक्षाः क्षयम्‌ । रम्यंवा गगने न किं विहरण किं 
तू्काकावरीपयोयप्रतिपत्तिाघवभयाद्भमो सिता बर्हिणः 
॥ २७७ ॥ केका कणामृतं ते सकुसुमकवबरीकान्तिहाराः 
कखापाः कण्डच्छाया पुरारे गढरचिरुचिरा सोहृदं मेषसद्धंः । 
धद्धेपिद्िजिहस्फुरदुरुपिशितेर्नित्यमाहारवृत्तिः केः पुण्ये 
प्रा्तमेतत्सकठमपि सखे चित्रवृत्त मवूर ॥ १७८ ॥ 
चच्छवाकः 
त्यज चक्रवाकि शोक्रं बधान धेय सहस समयमसुम्‌ । 
अयमेव वासरमणिर्हुरिष्यते शापमृच्छी ते ॥ १७९ ॥ 
असतंगतोऽयमरविन्द्वनेकबन्धुभाखान्न लङ्घयति कोऽपि 
विधिप्रणीतम्‌ । हे चक्र धेयमवलम्न्य विमुश्च शोकं 
घीरास्तरन्ति विपद्‌ न तु दीनचित्ताः ॥ १८० ॥ 


दुक 

अखिलेषु विहगेषु हन्त खच्छन्दचारिषु । यक पञ्ञर- 
बन्धस्ते मधुराणां गिरां फलम्‌ ॥ १८१ ॥ रिद्युके डक 
मा तिष्ठ चिरं भाविफलेच्छया । बाद्यरङ्गपरसङ्गन के के 
नानेन वचिताः ॥ १८२ ॥ काकाः किं किं न कुर्वन्ति 
केद्कारं यत्र यत्र वा । शुक एव परं वक्ति दपहस्तोप- 
लखाछितः ॥ १८३ ॥ क तव पठनं रव्यसनं न गुणः स 
गणामासः । समजनि येनीमरणं शरणं पञ्ञरवासः 
॥ १८४ ॥ कीर नीरसंकरीरपादपे.किं स्थितोऽसि कथयामि 
धीरतः । मामकीनसहकारपादपा दुःसमीरख्हरीभिराहताः 
॥ १८५ ॥ सखभाषितखाभ्ययनेऽयुषक्तं कं वराकाः प्रह- 
सन्ति काकाः । तमेव संसत्सु गिरं -किरन्त दष्टा भवन्ति 
त्रपयाऽऽनतायाः ॥ १८६ ॥ द्राक्षां प्रदेहि मधु वा वदने 
निधेहि देहे विघेहि किसु वा करलारुनानि । जातिखमाव- 
चपलः पुनरेष कीरस्तत्रैव याखयति कृशोदरि सुक्तबन्ध 
॥ १८७ ॥ हे कीर .केरवसुगीरिति संकठ्य्य मा मात्र 
संरससि सजनरञ्ननाय । बाोऽपि यत्र करुकण्ठसुकण्ठ- 
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१ मयूरः. २ व्रिघरितं व्यारावरीनां बन्धनं यस्य. २ पलाडादृक्षे 
४ दोपः. ५ मरणपयन्तम्‌, 


यात्रा । क सुकुठितजिहः स्थीयतां किं वचोभिस्तव 
वचनविनोदे नादरः पामराणाम्‌ ॥ १८९ ॥ अमृतवचन- 
रीखाविश्चमरन्नपान रचय चतुर कीर आन्तचित्तेषु तेषु । 
अकलितपरसेवातापपापः पिकोऽसां भजतु विपिनचाटीमेष 
पीयूषकण्ठः ॥ १९० ॥ असुष्मिन्नयाने विहगखरु एष 
प्रतिक विोरः काकोछः कणति खट यावत्कटतरम्‌ । 
सखे तावत्कीर द्रढय हृदि वाचयमकटां न मोनेन न्यूनो 
मवति गुणभाजां गुणगणः ॥ १९१ ॥ इय पट्टी मिदधेरनु- 
चितसमारम्भरसिकंः समन्तादाक्रान्ता विषविषमवाणप्रण- 
यिभिः । तरोरख स्कन्धे गमय समयं कीर निभतं न 
वाणी कस्याणी तदिह सुखसुद्रेव शरणम्‌ ॥ १९२ ॥ असु- 
म्मिन्नारामे तरुभिरभिरामे विटपिनः स्फुट नृत्य द्रङ्गीविविध्‌- 
नवसंगी तकठनात्‌ । परानन्द; पणाः कं इव तव 
वणोवक्पिद्क्रमश्रोता वेत्ता द्विजवर श्ुक श्राम्यसि कुत 
॥ १९३ ॥ अये कीरश्रेणीपरिवृढ बृथा वासरडातं किमथे 
खे व्यथं क्षपयसि पठाशे रभसतः । यदा पुष्पारम्भे 


मुखमछिनिम। किंद्यकतरोस्तदेवेदं ज्ञाते फल्परिचयो दरुम- 


तरः ॥ १९४ ॥ अप्रारः पाथोधिः पुकिनपद्वी योजन- 
शतं निराकम्नो मार्गो वियति किरु शून्या दश दिः । 
इतीवायं कीरः कतिपयपदान्येव गगने सुहुभ्नाम्यन्धाम्य- 
न्यतति ओणबृक्षे पुनरपि ॥ १९५ ॥ दिजछुलपते मेधासिन्धो 
सुभाषितकोविद्‌ त्वयि गृहसुपायाते जातं बहूपक्रृतं मम । 
यदिह नियतं बाला बद्धाः लियः परिचारकाः शुक भग- 
वतो नाम प्रीता गृणन्ति सुहु्हुः ॥ १९६ ॥ वासः 
काश्चनपञ्ञरे चपकराम्भोजेसनूमाजने भक्ष्यं खादुरसाल- 


दाडिमफलठं पेयं सुधाम पयः । पाठः संसदि रामनाम सतत 


धीरखय कीरख मे हा हा हन्त तथापि जन्मविरपिक्रोडं 
मनो धावति ॥ १९७ ॥ सत्सांगत्यमवाप्य यः पुखने नाना- 
रसाखादवत्कीरः शाखविचारचारुवचनेरानन्दकारी जने । 
देवेनास्फुटवाक्प्रपश्चपिहितश्रो्खय तख्ाटवीं प्रास्षखात्म- 
सभाप्रगरमकपिषु खान्मोनमेवोचितम्‌ ॥ १९८ ॥ आत 
कीर कठोरचश्चकषणक्रोधायितेः कूजितैः किं माधुयैनि- 


विक्तसुक्तिविशदः कण्ठाबदुः शोष्यते । सेयं देववशादशा ` 


परिणता राजन्यपा्रय ते भिष्धरिद्रितमित्तिसुद्रितघट 

प्रातो यतः पञ्ञरः ॥ १९९ ॥ माणिक्यद्रवलिक्षमोक्तिकतलां 

बिभ्रन्ति नो दाडिमीवीजान्येष निरीक्षते न रमते हेमेऽप्यहो 

पञ्जरे । तत्तादग्बनवाससंमदमहामोदेकमेदखिनी चबृत्तिमे 
१ द्रोणकाकः. २ वाचयमो मोनी. ३ पोतमध्यस्थिते कूपके. 
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२२८ 
गलितानया हतगिरेत्येवं शुकः शोचति ॥ २०० ॥ 
याते यातमधःस्थिते सितसुपयाखोकिते छोकितं यद्य 
यानञ्कोऽयमाकलठयते शुद्धान्तहस्तसितः । तत्सवे मणि 
भित्तिमेत्यं भवता छयाद्युकाङ्गीकृत तसिन्कर्णसुधां 
वितन्वति गिरं तूष्णीं किमु सीयते ॥ २०१॥ खख 
व्यापतिमम्ममानसतया मत्तो निवृत्ते जने चश्चकोरिविघट्टिता- 
ररपुटो याखाम्यहुप ्ञरात्‌ । इत्थं कीरवरे मनोरथमयं पीयुष- 
माखाद्यत्यन्तः संप्रविवेश वारणकराकारः फणिमरामणी 
॥ २०२ ॥ द्रा शाखावकीणे फल्भरनमितं भूमिभागावनद्ध 
त्यक्त्वा शाटठ्प्रकाण्ड पनससुपगतश्चिन्तयित्वेति कीर 
हत्वा चञ्च प्रहषाद्विगलितपयसा संभृता रोषपक्षो भिन्नश्चोडीय 
गन्तुं गगनपरिचिता या गतिः सापि न्ट ॥ २०३ ॥ 
काकः 
वयं॑काका वयं काका जलत्पन्तीति प्रगे द्विक 
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श्रवणयोरुढेगक्रत्के ङतं भक्ष्यं सर्वमपि खभावचपठं दुभे- 
धिति ते खदा । एतेवीयस संगतोऽखविनयेदषिरमीभि 
परं यत्सर्वत्र कुटुम्बवत्सलमतिस्तनव्र धन्यो भवान्‌ ॥२१५॥ 
रूक्षसखामधुरसख चातिमलिनच्छायखय धृष्य च श्षुद्रख 
क्षतकारिणोऽतिचपलखाह्ाद्विच्छेदिनः । येयं निम्बफटेषु 
काक भवतत्तिक्तेषु नेस्िंकी प्रीतिसतत्सदृश विधेर्विल- 
सितं निषणन्नमेतच्चिरात्‌ ॥ २१६ ॥ कणारतुदमन्तरेण 
रणितं गाहख काक खयं मकन्दं मकरन्द्शाछिनमिह्‌ 
त्वां मन्महे कोकिरम्‌ । धन्यानि स्थल्वेभवेन कतिचि- 
दरस्तूनि कस्तूरिकां नेपारक्षितिपारकाखुपतिते पङ्क न 
शङ्कत कः ॥ २१७ ॥ काक स्वं फलनग्नमान्नविपिनं 
देवात्समासादयन्‌ किं कर्णो बधिरीकरोषि पुर्ष्केङ्कार- 
कोलाहटेः । मौने चेद्वलम्बसे रतमरप्ान्तपुंस्कोकिलघरा- 


| न्त्यापि त्वयि संचरन्ति न कथं मुग्धाकयाक्षच्छ्टः ॥२१८॥ 


तिमिरारिस्तमो हन्यादिति श्ङ्भितमानसाः ॥ २०४ ॥ । 


तुस्यवणच्छद्‌ः कृष्णः कोकिलैः सह संगतः । केन विज्ञा- | नो चारू व न श (3 वाच्य वचो नो 
य॒ते काकः खय यदि न माषते ॥ २०५ ॥ अहो रीलाचलुरा गतिन च छविः पक्षग्रहोऽयं तव । कर- 


मोहो वराकख ककख यदसों सुहु: । सरीसर्ति नरी करेङ्कतिनिभरां गिरमिह्‌ स्थाने वथवोद्विरन्मूखे ष्वाद्घ न छ्ज- 
नर्ति पुरतः शिखिहंसयोः ॥ २०६ ॥ आमरणादपि विरतं सेऽप्यसदड पाण्डित्यसुन्नाटयन्‌ ॥ २१९ ॥ यखाकण्य 
कुबीणाः स्पर्धया सह मयूरः । किं जानन्ति वराकाः | वचः सुधाकवल्तिं वाचयमानामपि व्याणि ग्यथयन्ति 
काकाः केकारवं कतुम्‌ ॥ २०७ ॥ तत्काक त्वयि युक्ताः | मन्मथकथाश्च तासि चेत्रोत्सवे । रे रे काक वराक सीक- 
कटवाग्यैवम्येधूर्तताञ्यचिताः । यदि विषठाक्मिपुे तत्र न | मसुना॒पुंस्कोकिठेना्ुना स्पधौवन्धयुपेदुषस्तव तु किं 
दोषा हि तच्चित्रम्‌ ॥ २०८ ॥ विधिरेव विङोषर्गहणीयः । रुजापि नोजागरा ॥ २२० ॥ आरापं कलकण्ठिका न 
करट त्वं रट कस्तवापराधः । सहकारतरो चकार यत्ते ¦ ऊुरुते कोरा न श्रीरध्यनिं व्याहारं कञ्यन्ति कोमलगिरः 
सह वासं सरन कोकिठेन ॥ २०९ ॥ काकख गात्रे | कूजन्ति नो बर्हिणः । नीराडम्बरदुर्दिनाम्बरतचे दूरे द्िरेफ- 
यदि काञ्चनस्य मणिक्यरत्ं यदि चश्वुदेशे । एकैकपक्षे | च्वनिः काकाः केवलमेव केङ्कतरवैः कर्वन्ति कर्णज्यरम्‌ 
थिते मणीनां तथापि काको नतु राजहंसः ॥ २१० ॥ ¦ ॥ २२१ ॥ बन्धं ठन्धवतः परख वद्नं भिक्चाशया 
त्रोरीयुंटं करट कुच्ख्या्य तात यावत्मतित्रनति नाक- | पश्यतः सखवावासच्युतिवेदनां विदधतः कान्तां विना 
मयं मरा: । नो चेदमङ्गरकटोररवा विहंगाः सर्वे भुवी- | सीदतः । आाम्यन्तः सह माथेया प्रतिदिद प्रत्यापगं प्रत्यगं 
ति निजसंसदि शचेसिता नः ॥ २११ ॥ प्रत्यङ्गणे प्रतितरं | कीरखाभ्ययनं हसन्ति विविधक्रीडाटसा वायसाः ॥२२२॥ 
प्रतिवारितीरं काकाश्वरन्ति चलचब्युपुटा॒रटन्तः । नो | किं केकीव शिखण्डमण्डिततनुः कं कीरवत्पारकः किं 
यान्ति तृपिमथ मण्डितपुण्डरीकखण्डे वसन्नहह तृप्यति | वा हंस इवाङ्गनागतिगुरुः सीरीव किं सुखरः । किंवा 
राजहस 
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रम्येषु संचरतु चूतवनान्तरेषु । पस्कोकिर्ख चरितानि 
करोतु नाम काकः किल ध्वनिविधौ ननु काक ` एव 
॥ २१३ ॥ पथि निपतितां शल्ये दष्रा निरावरणाननां दधि- 
मृतघरीं गर्वोन्नद्धः ससुद्धतकंधरः । निजससमुचितासा- 
स्ताश्चे्टा विकारदताकुख यदि न कुरुते काणः काकः 
च॒ करिव्यति ॥ २१४ ॥ गात्रं ते मकिनं तथा 
१ रानमहियीकरायमस्थितः. २ प्रातःकाले. ३ द्वौ ककारौ नान्नि 
विचेवे येषां वे. ४ निन्य. ५ काक. ६ शब्दं ७ यथनम्‌. 
[4 चच्च पुटम्‌ 





गुणेन काञ्चनमये व्यापारितः पञ्चरे ॥ २२२ ॥ अत्रस्थ 
सखि लक्षयोजनगतसखापि प्रियखागमं वेत्याख्याति च 
धिक्टुकादय इमे सर्वे पठन्तः सिताः । मत्कान्तख वियोग- 
तापदहनज्वारखावरीवारिद्‌ः काकस्तेन गुणेन काश्चन- 
मये व्यापारितः प्ज्ञरे ॥ २२४ ॥ अस्िन्नम्भोदव्॒न्द- 
ध्वनिजनितरुषि प्रक्षमाणेऽन्तरिक्ष मा काकं व्याकुलो 





१ पीडाजनकम्‌, २ विना- २ दाब्दितम्‌. ४ आघ्नवृक्षम्‌ः ५ मौनि 
नाम्‌; द सद. ७ पक्षिविश्ञेष 


व्योमचरान्योक्तयः, खल्वरान्योक्तयः 
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भूस्तरुरिखरशवक्रव्यलेशानरान । धत्त मत्तमकुम्भव्यति- 
करकरजग्रामवज्रा्जागद्रासव्यासक्तञुक्ताघवङ्ितिकवलो न 
स्पृहामत्र सहः ॥ २२५ ॥ 
वकः 

एष वकः सहसेव विपन्नः शाठ्यमहो क नु तद्रतमख । 
साधु कृतान्तक कश्चिदपि त्वां वश्वयितु न कुतोऽपि समर्थः 
॥२२६॥ न कोकिछानामिव मज्ज कूजितं न रुब्धलाखानि 
गतानि हंसवत्‌। न बर्हिणानामिव चित्रपक्षता गुणस्तथाप्यस्ति 
नके वकव्रतम्‌ ॥ २२७ ॥ वकोट त्रूमस्त्वां छघुनि सरसि 
कापि शफरंस्तव न्याय्या वृत्तिनि पुनरवगादु ससुचितः । 
इतश्चतश्चाभ्रणिहखहरिदेखातरलि तक्षितिश्रम्रासेकम्रहिरतिमि- 
पोतः पतिरपाम्‌ ॥ २२८ ॥ नेरमैल्यं वपुषस्तवासि वसति 
पद्याकरे जायते मन्दं याहि मनोरमां वद्‌ गिरं मान च 
संपादय । धन्यस्त्वं वक राजहंसपदवीं प्राप्नोऽसि किं 
तंगुणर्नीरक्षीरविभागकर्मनिपुणा शक्तिः कथ रुभ्यते ॥२२९॥ 
जातिस्तख न मानसे न डचिभिर्दृ्तिेणा रेन र्ह्मोद्रहनेन 
निर्मख्यशः प्राप्ा न वाचः कलाः । जीवन्सस्रवधेन 
बाद्यधवलो श्राम्यन्सगर्य पुनर्मिध्येवोन्नतकंधरः राठवको हसेः 
सह्‌ सेते ॥ २३० ॥ रे रे रिष्टवकोट नाकतटिनीतीरे 
तपखित्रतं ध्यानेनानि मिषोपभोगमनसा युक्तं करोषीदशम्‌ । 
एवं यत्कि मानसख पदवीं काङ्खखयुक्त हि तन्नीरक्षीरविवे- 
कनिर्मरुधियो हंसख नान्यख सा ॥२३१॥ न जरूणां स्फुरणं 
न चश्चचलनं नो चूलिकाकम्पनं न ग्रीवाचरनं मनागपि न 
यदक्षद्धयोक्क्षेपणम्‌ । नासाभेक्षणमेकपादद्मनं कषटकनिष्ठ 
प्रं यावत्तिष्ठति हीनमीनवद्नस्तावद्रकस्तापसः ॥ २३२ ॥ 

घूकः 

यद्यपि तरणेः किरणैः सकलमिदं विश्वसुज्वलं विद्धे । 

तदपि न पयति घूकः पुराकृतं भुज्यते कम ॥ २३३ ॥ 


खदयोतः 

जजरतृणाग्रमदहन्संर्षपकणमप्रकाशयन्ूनम्‌ । कीरत्वमा- 
रमतच्वात्खयोतः ख्यापयन्नटति ॥ २२४ ॥ धनसन्तमस- 
मलीमस दृशदिशि निशि यद्धिराजसि तदन्यत्‌ । कीटमणे 
दिनमधुना तरणिकरान्तरितसितकिरणम्‌ ॥ २२५ ॥ क्रापि 
गतः पतिरहां जठदान्तरितः शरी सनक्षत्रः । शल्ये तमसि 
भवानपि खद्योत योततां नाम ॥ २३६ ॥ इन्दुः प्रयाखति 
विनङ्खवति तारकश्रीः स्थाखन्ति रीढतिमिरा न मणिप्रदीपाः | 
अन्धं समग्रमपि .कीटमणे भविष्यत्युन्मेषमेष्यति भवानपि 
दूरमेतत्‌ ॥ २२७ ॥ आनिष्णवो नभसि मेघकृतान्तराले 
खत्पप्रमा अपि पैरनिरस्तभासः । खद्योतकाः प्रकटितोरुतर- 
प्रमावासावन्न सं्ततुरगः समुदेति यावत्‌ ॥ २३८ ॥ 


१ जन्म. २ दुभ्रैः ३ जीवनम्‌. ४ ब्रह्मण उद्वहनेन वाहनतया 
पृष्ठे धारणेन. ५ सयः. 








तिति 





अदृष्टव्यापारं गतवति दिनानामधिपतौ अशःरषीभूते 
शशिनि गतघान्नि अरहगणे । तथा ध्वान्तं जातं जगदुपनते 
मेघसमये यथामी गण्यन्ते तमसि पटवः कीटमणयः ॥२३९॥ 


सखलचरान्योक्तयः 
सिः 

एकोऽहमसदहायोऽहं कृशोऽदहर्मपरिच्छदः । खमनेऽप्येवंविधा 
चिन्ता म्रगेन्द्रय न जायते ॥ १ ॥ मृगेन्द्रं वा मृगारं वा 
सखे व्याहरतां जनः । तस्योभयमपि ब्रीडा कीडादछित- 
दन्तिनः ॥२॥ मृगेभ्यो रश्यते क्षेत्रे नरेस्तृणमयेरपि । सिंहा- 
कान्तं पुनभूढ न हयेमे च दन्तिभिः ॥२॥ मृगेषट शरीरि 
वराहैश्चकितं स्थलात्‌ । हयानां हेषितं शरुत्वा सिंहैः पूर्वैवदा- 
सितम्‌ ॥४॥ खनन्नाखुविकर सिंहः पाषाणदाकराकुसम्‌। प्रापोति 
नखभङ्गं वा फं वा मूषको भवेत्‌ ॥ ५ ॥ जीर्णांऽपि क्रम- 
हीनोऽपि कृशोऽपि यदि केसरी । तथापि यूथनाथ शङ्कात- 
दाय कस्ते ॥६॥ नाभिषेको न संस्कारः सिंहस क्रियते वने । 
विकरमार्जितसत्वख खयमेव मृगेन्द्रता ॥ ७ ॥ वेतण्डगण्ड- 
कण्डूतिपाण्डित्यप॑रिपन्थिना । हरिणा रिणारीषु कथ्यतां 
क; पराक्रमः ॥ ८ ॥ उत्तङ्गमत्तमातङ्गमस्तकन्यस्तलोचन 
आसन्नेऽपि च सारद्धे न वान्छां कुरुते हरिः ॥ €९॥ 
जातः स्तन्यं न जग्राह कंण्टीरवकिशोरकः । चक्षुव्योपार- 
यामास कुज् कुञ्ञरशाछिनि ॥ १०॥ वरस॒न्नतछाङ््खात्सटा- 
धूननमीषणात्‌ । सिंहादादप्रहारोऽपि न खगाखाधिरोहणम्‌ 
॥ ११ ॥ शरोऽति कृतविद्योऽसि दश्नीयोऽसि पुत्रक । कुले 
तसिन्प्रजातोऽसि गजो यत्र न हन्यते ॥१२॥ यसिज्ञीवति 
सिंहे वनमिदमासीदुरासदं द्विरदः । धययन्ते कटिसुज्े तख 
सटामिः रशवरशिरवः ॥ १३ ॥ एकाकिनि वनवासिन्यराज- 
लक्ष्मण्यनी तिचा खज्ञे । स्चोच्छिति मृगपतो राजेति गिर 
परिणमन्त ॥ १४ ॥ अनिश मतङ्गजानां बहितमाकण्येते 
यथा विपिने । मन्ये तथा न जीवति `गजेन्द्रकरपलककवलन 
सिंहः ॥ १५ ॥ ययपि च देवयोगास्सिहः पतितोऽतिदुस्तरे 
कूपे । तद्पि च वान्छति सततं करिकुम्भविदारणं 
मनसि ॥ १६ ॥ यद्यपि रटति सरोषं मृगपति- 
पुरतोऽपि मत्तगोमायुः । तदपि न कुप्यति सिंहोऽप्य- 
सदशपुरूषेषु कः कोपः ॥ १७ ॥ जठरज्वलनज्वरुता- 

१ दशीनन्यापाररदितं यथा स्यात्तथा- २ यशोमात्रावश्िष्ट. 
३ गततेजसि. ४ परिवारहीनः. ५ आक्रमणवलरहितः. & मत्तगजानाम्‌. 
७ वैरिणा. < मगपद्धिपु- ९ खगे. १० सिहः- ११ सिह शावकः. 
१२ पुच्छम्‌. १३ कम्पनम्‌. १४ राजचिहरदिते. १५ वलोन्नते- 
१६ ग जितम्‌. १७ हसिगण्डस्थलमासम्रास्षकरः. 


२३० सखुभाषितरत्नभाण्डागारम्‌ [ ५ प्रकरणम्‌ 
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प्यपगतशङ्क समागतापि पुरः । करिणामरिणा हरिणा | शिव रिव ॒रिवानां कठ्कङः ॥ ३३२ ॥ कुरङ्गीणां युर 
हरिणारी हन्यतां च॒ कथम्‌ ॥ १८ ॥ देखाविद्लितकरि- | नि भृतमिदमङ्गीकृतमये निरातङ्को यन्निदैयद्दयमावोऽ्दयतु 
कुर कण्ठीरव कीदशः प्रकोपोऽयम्‌ ¦ रोके बारुखगाछे | तत्‌ । निवेयो वा कसिन्नयमविनयः केसरियुवा हटान्म- 
केवरुकोखहखाधारे ॥ १९ ॥ गर्जितमाकण्ये मनागङ्कः | तमानां युवतिषु विधत्ते नखपदम्‌ ॥ २४ ॥ स्थितिं नो रे 
मातुर्निशाधजातोऽपि । हरिशिद्यरु्पतितुं द्रागङ्गान्याकुश्य | दध्याः क्षणमपि मदान्धेक्षण सखे गजश्रेणीनाथ त्वमिह 
रीयते निभृतम्‌ ॥ २० ॥ वयोभिमानाद्पमानता चेद्धि- | जटिलयां वनमुवि। असो कुम्भिभ्रान्त्या खरनखरनि दरित- 
धीयते फेरुजरत्तरेण । दहेकाहतानेककरीन््रयूनो हरीन्द्र- | महागुरुम्रावम्रागः स्पिति मिरिगर्भे हरिपतिः ॥ ३५ ॥ 
सूनोनेहि कापि हानिः ॥ २१ ॥ भिनत्ति भीमं करिराज- | पिव स्तन्यं पोत त्वमिह मददन्तावङ्धिया दगन्तानाधत्से 
कुम्भ बिमर्ति वेगे पवनादतीव । करोति वासं गिरिगह्वरेषु । किमिति हरिदन्तेषु परुषान्‌ । तयाणां छखोकानामपि हृदय- 
तथापि सिंहः पञ्यरेव नान्यः ॥ २२ ॥ गम्यते यदि मृगे- | तापे परिह्रन्नयं धीरं धीरं .ध्वनति नवनीरो जठधरः ॥३६॥ 
न्रमन्दिरे छभ्यते करिकपोरमोक्तिकम्‌ । जम्बुकाख्यगतेन | श्वुद्राः सन्ति सहखदोऽपि विपिने शोण्डीर्यवीर्योद्धतास्तखे- 
कम्यते वत्सपुच्छखुरचर्मखण्डनम्‌ ॥ २३ ॥ येन भिन्न- | कख पुनः स्तवीमदहि महः सिंहख विश्वोत्तरम्‌ । केः 
करिकुम्भविस्खलन्मोक्तिकावकिभिरद्विता मही । अद्य | कोल्छुके्मेदो मद्करेः कोलाहलो नौहठेः संहर्षो महिपेश्च 
तेन॒ हरिणान्तिकिे कथे कथ्यतां नु हरिणा पराक्रमः | यख सुमुचे सा्हकरते हृंकृेते ॥ २७ ॥ कोलः केकिमलंकरोतु 
॥ २४ ॥ हरिरल्सविखोचनः सहेर बंलमवलोक्य | करिणः कीडन्तु कान्तासखाः कासारे वनकासराः सरमसं 
पुनजगाम निद्राम्‌ । अधिगतपतिविक्रमास्तमीतिम तु वनि- | मजन्व्िह खेच्छया । अभ्यखन्त्विमयोषितश्च हरिणा 
ताख विरोकयांचकार ॥ २५ ॥ उततङ्गदोकशिखरस्थित- । मूयोऽयुरूपां गतिं कान्तारान्तरसंचरिष्णुरघुना पश्चाननो 
पादपसखय काकोऽपि पकफलमालमते सपक्षः । सिंहो वरी | वर्तते ॥ ३८ ॥ नाखोच्छायवती तयन द्दरानौ नो दीध- 
गजविदारणदारुणोऽपि सीदत्यहो तरुतले खल हीनपक्षः | दीर्धः कैरः सत्यं वारण नैष केसरिरिशस््वाडम्बरेः सपर्धते । 
॥ २६ ॥ अन्तवेलान्यहमसुष्य गृगाधिपख वाचा निवे | तेजोवीजमसदल्यमख हृदये न्यस्तं पुनर्वेधसा तादक्त्वादृशमेव 
कथमय लघूकरोमि । जानन्ति करं तु करजक्षतकरुम्मभि- | येन सुतरां भोज्यं पञ्च मन्यते ॥ ३९ ॥ श्षुक्षामोऽपि 
कुम्भनिरुक्तमोक्तिकमयानि वनान्तराणि ॥ २७ ॥ आवद्ध- | जराकृशोऽपि रिभथिलप्राणोऽपि कटां दश्चामापन्नोऽपि विपन्न- 
कृत्रिमसटाजटिखांसभित्तिरारोपितो गृगपतेः पदवीं यदि | धीषरृतिरपि प्राणेषु नद्यत्खपि । मत्तमेन््रविभिन्नङम्म- 
धा । मत्तेमकुम्भतटपाटनटम्परख नादं करिष्यति कथं पिश्षितम्रासेकवद्धस्पहः किं जीर्णं तृणमत्ति मानमहतामग्रेसरः 
हरिणाधिपसख ॥ २८ ॥ भिन्ना महागिरिशिखाः करजाम्न- | केसरी ॥ ४० ॥ येनानगरकालर्केलिककितप्रलग्रकादम्बिनी- 
जामदुद्यामरोर्यनिकौरः कैरय्िमेण । दैवे पराद्वि करिणाम- | धाराधोरणिधोतधातुषु पुरा रेषु रीलायितम्‌ । सोऽयं 
रिणा तथापि कुत्रापि नापि खट ह्या पिशितख छेदः ॥२९॥ | ङ्गनिपातमभ्नचरणः स्फारस्पुरत्फेरवीपूत्कारेः कुपितोऽय 
पीरीन््र्ावक न तावकरीतिरेषा बेदान्तरर्विहरसि ध- । खादति सुहु: पाणी मृगम्रामणीः ॥ ४१ ॥ म्रामाणासप- 
छगाठ्शावेः । कुम्भीन्द्रकुम्मदलनोततनाक्रमेच्छां वंशोचितां | शव्यसीमनि मदोद्रेकस्फुरत्सोष्ठवाः फेत्कारध्वनिसुद्विरन्ति 
न खल रीतिखरीकरोषि ॥ २० ॥ उ्रुल्य यः शिखरिणं | बहवः संभूय गोमायवः । सोऽन्यः कोऽपि घनाघन्‌- 
मदकुम्मिकरुम्मसुद्धिय सानुशतमायतञ॒छुकं । पष्वाननो | धनिघनः पारीनद्रग॒ज्ञाखः यप्यदरण्डमलोलचण्डमचरत्कणे 
नियतया जरयाभिभूतः सोऽयं करौ छिहति इदितरोटि- | गजंयः श्रुतः ॥ ४२ ॥ एणः करीडति शूकरश्च खनति 
तक्षः ॥ २१ ॥ दिगन्ते श्रयन्ते मदमलिनगण्डाः करटिन दवीपी च ग्वीयते क्रोष्टा कन्दति वस्गते च शाको 
करिण्यः कारण्यासदमसमरीठाः ख मृगाः । इदानीं | वेगाद्धरुधीवति । निःशङ्कः करिपोतकस्तरुकतामुनमोटते 
छेोकेऽसिन्ननुपमशिखानां पुनरयं नखानां पाण्डित्यं भ्रकट- | रीख्या हंहो सिंह विना त्वयाद्य विपिने कीरग्द्रा वतते 
यतु कलिन्मरगपतिः ॥ २२ ॥ न यत्र समै दधुरति- | ॥ ४३ ॥ हे मातङ्ग मदाम्बुडम्बरतया “रोठम्बरों बह- 
मयश्नान्तनयना गछ्दानेद्रेकभ्रमदलिकद्म्बाः करटिनः । | इन्यानामवलम्बनं वनमिदं मङ्कु यदुत्कण्ठसे । दषटसत- 
छटन्युक्तामारे मवति परछोकं गतवतो हरेरय द्वारे 


२ बृद्धजम्बृकेन. २ सृगयधेमागतां सेनम्‌. ३ गजश्रमेण. दे 
सिदचि्रो. ५ गजाः & स्थितिम्‌. - ७ सदस्य. 
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१ क्रोष्टीणाम्‌ः २ दिगन्तेषु. ३ अहंकारकारवत्वम्‌, ४ नीचाः. 
५ 'नादलो म्छेच्छजालयन्तरेः इति हैमः. & दुण्डदण्डः ४ श्रुषया 
खिन्नः < नूतनमेवमादा. ९ जम्बुक्री 
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किमहो महोन्नतधराधोरेयधा्रीधरपरस्थप्रसितमेवयूथमथ- 
नोत्कण्ठी न कण्ठीरवः ॥४४॥ यखावन्ध्यरुषः प्रतापवसते- 
नौदेन धेयदधहः शुष्यन्ति स मदप्रबाहसरितः सोऽपि 
दिग्दन्तिनाम्‌ । देवात्कष्दशावश्े गतवतः सिंहख तखा- 
धुना कर्षन्त्येव करेण केसरसटाभारं जरत्कुञ्ञराः ॥ ४५ ॥ 
यः शोयोबधिरेव यख सहसा दिग्द॒न्तिनोऽप्यन्तिकं 
नायाताः किरु येन विन्ध्यवसुधा गम्या न कखाप्यमूत्‌ । 
तसिन्कोतुकिना त्वया करिपतो छपे कपोठस्थरीभृङ्गः 
केसरिवीर संप्रति पुनः कुत्रेष विश्राम्यतु ॥ ४६ ॥ यूना 
येन॒ विभिन्नवारणघटाकुम्मोच्छलन्मोक्तिकश्नेणीभिः परि- 
पूरितास्तटसुवो भूमीभ्रतां कोटिशः । तखेवा्य निवाससी्चि 
कठमाः कीडन्ति निःसाध्वसं पारीन्द्रसख जरातुरख तदहो 
जीर्णां जिगीषारसः ॥ ४७ ॥ कः कः कुत्र न घुधु- 
रायितघुरीघोरो घुरेत्सुकरः कः कः कं कमलाकरं 
व्रिमखुकं कतु करी नोद्यतः । के के कानि वनान्यरण्यम- 
हिषा नोन्मूल्येयुयतः सिीज्नेहविकासवद्धवसतिः पञ्चाननो 
वर्तते ॥ ४८ ॥ मातङ्गाः किसु वल्गितेः किमफठेराडम्बरै- 
जम्बुकाः सारङ्गा महिषामदं व्रजत किं चयन्येषु शूरा न 
के । कोपाटोपससुद्धटोत्कटसटाकोटेरिभारेः पुनः सिन्धु- 
ध्वानिनि हंकृते रफुरति यत्तदवर्जित गर्जितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
काकः पक्षवछेन भूपतिगृहे ग्रासं यदि प्राप्तवान्किवा तख 
महस्वमख ठघुता पंश्वाननखागता ।. येनाक्रम्य करीन््र- 
गण्डयुगरं निर्मिच हेखाख्वाछन्ध्वा भ्रासवरं रवरारकथिया 
सुक्तागणस्त्यज्यते ॥ ५० ॥ निद्रामीकितरोचनों मृगपति- 
योवां सेवते तावत्खेरममी चरन्तु हरिणाः खच्छन्द्‌- 
संचारिणः । उन्निद्र विधूतकेसरसटामारख निगेच्छतो 
नादे श्रोतृपथं गते गतधियः सन्त्वेव दीघीटुषः ॥ ५१ ॥ 
सराः. सन्तु सभासदः करिचमूदर्पैञ्वरोत्सारिणो हयेक्षेण 
समच जम्बुकयुवा युद्धाय बद्धाद्रः । तत्रापि प्रथयन्ति 
तुल्यबकुतामेके तयोरुच्केरन्ये संरायशेसिनस्तद्परे बाढं 
विपयौसिनः ॥ ५२ ॥ हे हयेक्ष सहस संप्रति ठघु- 
गोमायुरम्रे सतां मत्साधारणवन्यजन्तुमनसा शृङ्गारं संव्य- 
धात्‌ । नीचानां प्रकृतिभ्रमो मुखरता चातः कथं खिद्यसे 
शार्दूले द्विरदे मृगे शशकुले कस्ते विपक्षग्रहः ॥ ५३ ॥ 
दिङ्ागाः प्रतिपेदिरे प्रथमतो जात्येव जेतव्यतां संभाव्य 
सफुटविक्रमोऽथ दृषमो गोरेव गोरीपतेः । विकान्तेर्निकषं 
करोतु कतमं नाम॒ त्रिलोकीतरे कंण्टेकालकुटुम्निनी- 
करुणया सिक्तः स कण्ठीरवः ॥ ५४ ॥ 


१ सफरकोपस्य- २ वृद्धगजाः. ३ सिदस्य. ४ कपर्द॑कवु्या. 


५ कण्ठेकारः शिवस्तत्कुटुम्बिनी पार्वतीः 


पि जि किचि ति जि 





गजः 
गजख प्ङ्कमम्रखय पाकरमिद्‌ महत्‌ । पादसुद्धत्य यद्व 
च्छन्हरिणोऽपि हसत्यसो ॥ ५५ ॥ मलोत्सग गजेन्द्रख 
मूर्धि काकः करोति चेत्‌ । कुलानुरूपं तत्तखय यो गजो 
गज एव सः ॥ ५६ ॥ मसाद्रल्ितिसिक्थख किं गतं 


करिणो मवेत्‌ । पिपीचिकस्तु तेनैव सकुदुम्बोऽपि जीवति 


॥ ५७ ॥ बन्धनस्थो हि मातङ्गः सहस्र भरणक्षमः। अपिं 
खच्छन्दचारी शा सखोदरेणापि दुःखितः ॥५८॥ 
अन्तर्वसति माजरी शनी वा राजवेरमनि । वहिनद्धोऽपि 
मातङ्गस्ततः किं लघुतां गतः ॥ ५९ ॥ रवितप्तो गजः 
पद्मांसद्ृद्यन्वाधितु श्रुत्रम्‌ । सरो विदाति न स्नातुं गज- 
सानं हि निष्फलम्‌ ॥ ६० ॥ कोपे पयसि कघीयसिं 
तापेन करः प्रसारितः करिणा । सोऽपि न पयसा ठिप्तो 
लाघवमात्मा परं नीतः ॥ ६१ ॥ यदि मत्तोऽसि मतद्गज 
किममीभिरसारसरकतरुदलनैः । ह॑रिमनुसर खरनखरं 
व्यपनेष्यति ते स करटकण्डूतिम्‌ ॥ ६२ ॥ करम तवा- 
न्तिकमागतमलिमेनं मा कद्‌ाप्यवज्ञासीः । अपि दानसुन्द्‌- 
राणां द्विपधु्याणामये शिरोधायः ॥ ६२ ॥ रीखासुकुठित- 
नयनं किं सुखशयनं समातनुषे । परिणामविषमहरिणां 
करिनायक वर्धते वेरम्‌ ॥ ६४ ॥ आपातारगमीरे मजति 
नीरे निदाघसंतप्तः । न स्पृशति पल्वलाम्भः पञ्ञररोषोऽपि 
कुञ्ञरः कापि ॥ ६५ ॥ सूते सुकरणग्रहिणी युतदातमति- 
दुर्भगं अटिति । करिणी चिराय सूते कमपि महदीपार- 
लाछ्ितं कठमम्‌ ॥ ६६ ॥ गिरिगहरेषु गुरुगवेम्फितो 
गजराजपोत न कदापि संचर । यदि बुध्यते हरिशिशुः 
सतनंघयो भविता करेणुपरिशेषिता मही ॥ ६७ ॥ केलिं 
कुरुष्व परिमुङ्श्च सरोरुहाणि गाहख शेरतटनिङरिणी- 
पयांसि । मावानुरक्तकरिणीकरखाकिताङ्ग मातङ्ग सुश्च 
मृगराजरणामिलाषम्‌ ॥ ६८ ॥ मो मोः करीन्द्र दिवसानि 
कियन्ति ताबदस्मिन्मरो संमतिवाहय कुचित्वम्‌ । रेवा- 
जलेर्निजकरेणुकसयुक्तेभूयः शमं गमयितासि निदाघ- 
काठे ॥ ६९ ॥ ानार्थिनो मधुकरा यदि कर्णताठेदूरीकृताः 
करिवरेण मदान्धवुद्या । तयेव गण्डयुगमण्डनहानिरेषा 
भृङ्गाः पुनविर्कचपद्मवने चरन्ति ॥ ७० ॥ ठी्गर्चारुन- 
मघश्चरणावतापं भूमो निपत्य वदनोदरदशेने च । श्वा 
पिण्डदसख कुरुते गेजपुंगवस्तु धीरं विलोकयति चाटु 
शतेश्च भुङ्के ॥ ७१ ॥ गण्डस्थले हि मद्वारिजलोषङव्ध- 
मत्तश्नमद्रमरपादतलाहतोऽपि । कोपं न गच्छति नितान्त- 
नलोऽपि नागस्तुस्ये बले हि बलवान्परिकोपमेति ॥ ७२ ॥ 


§ १ सिंहम्‌. २ कीडाम्‌. २ मञ्जनं ऊुरु- ४ मरुदेशे. ५ यापय. 
६ दानोदकार्थिनः. ७ प्रफुकमर्वने. < पुच्छविक्षेपणम्‌, ९ गजश्रेष्ठः. 
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खुभाषितरन्रभाण्डाशारम्‌ 


॥ ५ प्रकरणम्‌ 
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न खां करेणुमपि नापि निजान्किदडोरान्नात्मानमेष परि- 
शोचति वारणेन्द्रः । दावाभिमभ्तचुर् यथोपसन्रान्दाना- 
धितो मधुकरानधिरूढमावान्‌ ॥ ७३ ॥ दानं ददत्यपि जटं 
सहसाधिष्टे को विद्यमानगतिरासितुस॒त्सहेत । यद्‌- 
न्तिनः कंटकटाहतया्मह्ोमदुदपाति परितः पटलैरली- 
नाम्‌ ॥ ७४ ॥ न गह्णाति आसं नवकमखकिञ्ञर्किनि जले 
न पङ्कराह्मदं व्रजति विसमङ्गाधदाकठेः । टरन्तीं त्रमाद्रा 
मपि विषहते नान्यकरिणीं सरन्दावन्र्टं दृदयद्यितां 
वारणपतिः ॥ ७५ ॥ गे पारस्तीत्रश्चरणयुगले गाटनिगडो 
दृढ स्कन्धे वन्धः शिरसि रसंणिपातः खरतरः । नरः 


स्कन्धारूढो बत ॒मरणयोग्येऽपि विषये न जानीमोऽत्यथं | 


द्विरद्‌ वद्‌ कसात्तव॒ मद्‌: ॥ ७६ ॥ निपेवन्तामेते वृष 
महिषमेषाश्च हरिणा गरहा श्चद्राणांणि कतिपयतृणरेव सुखिनः। 
गजानामास्थान मदसयिकजम्बाछितसुवां तदेकं विन्ध्याद्रे 
विंपिनमथवा भूपसदनम्‌ ॥ ७७ ॥ न कुया: प्राखर्य 
किमपि करिपोत प्रतिभिया हरीणां हेठेयं यदिह वहुवेलं 
विहरसि । अकसादेतेषां कुरिख्टशि रोषस्प्रशि मनाडनिरथं 
माविन्यो मदकरिदरिद्रा वनभुवः ॥ ७८ ॥ जहीहि गुरु 
गाजत विजहि शुण्डया सीत्करेते परिम. शनैर्वनं किसु 


गजेन्द्र गवायसे । यथा न किठ केसरी गिरिदरीषु निद्रां | 
त्यजन्विमूच्छयति जुम्भया सुभग तावकीनं मनः ॥ ७९ ॥ | 


रे चाच्वल्यजुभो म्रगाः श्रितनगाः कछछोकमाटाकुखामेताम- 
म्बुधिगामिनीं व्यवसिताः संगाहितु वा कथम्‌ | अत्रेवो 
च्छरदम्बुनिभरमहावर्तः समावर्तितो यद्भावेव रसातले 
पुनरसो यातो गजग्रामणीः ॥ ८० ॥ नीवारप्रसवायसु्टि- 
कवेर्यो वर्धितः रेशवे पीतं येन॒ सरोजपत्रपुटके होमा- 
वेष पयः । त॒दा मदमन्थराचविख्यव्याटप्तगण्ड गज 
सोत्कण्ठं सभयं च प्यति सुद्दूरे सिथितस्तापसः॥ ८१ ॥ 
कर्णे चामर्चारुकम्बुकलिकाः कण्ठे मणीनां गणाः सिन्दूर 
प्रकरः शिरपरिसरे पाश्वान्तिके किङ्किणी । ठन्धश्चेन्नप- 
वाहनेन करिणा बद्धेन भूषाविधिस्तत्कं भूधरधूकिधूसर- 
तनुमीन्यो न वन्यः करी ॥८२॥ पीतं यत्र हिमं पयः कव- 
ठता यसिन्श्रणाखाङ्करासतापार्तेन निमज्य यत्र॒ सरसो 
मध्ये विमुक्तः श्रमः । धिक्तयंव जखानि पद्भिख्यतः पाथो 
जिनीं मथ्तो मृखान्दुत्खनतः करीन्द्र भवतो छ्जापि नो 


१ वितरणम्‌; पक्षे-मदजलम्‌. २ उदकैः; पक्षे-डल्योरमेदात्‌ 
जडे २ आक्रान्ते ४ सगतिकः; पक्षे-वुद्धिमान्‌. ५ स्थातुम्‌, 
& दाक्ुयात्‌ ७ गण्ड. ८ मञ्जनं कतैमिच्छोःः ९ शीघ्रम्‌ 
२० अङ्कृदापातः. २९१ तृणधान्यानि. 





जायते ॥ ८३ ॥ तापो नापगतस्तृषा न च. कृशा धोता न 
धूली तनोन खच्छन्दमकारि कन्द्कवरः का नाम केरी- 
कथा । दृरोष्छिष्ठकरेण हन्त करिणा स्पृष्टणनवां पद्विनी 
प्रारब्धो मधुपेरकारणमहो ` ्ाङ्गारकोखाहटः ॥ ८४ ॥ 
नाभूवन्मुवि यख कुत्रचिदपि स्पधाकराः कुञ्जराः सिंहेनापि 
न ठ्धिता किमपरं यखोद्धता पद्धतिः । क्टं॑सोऽपि 
कंद्यते करिवरः र्फारारेः कफेरतरैरापातालगमीरपद्क- 
पटरीमभ्रोऽय ममोद्यमः ॥ ८५ ॥ पादाघातविधूर्णिता 
वसुमती जासाक्रुखाः पक्षिणः पङ्काङ्कानि सरांसि गण्ड- 
कषणक्षोदक्षताः शाखिनः । प्राप्येदं करिपोतकविधिवदा- 

च्छादूट्यून्य वन तत्तन्नाम कृत विद्णह्भुखुतया वक्तु न 


यत्पायते ॥ ८६ ॥ आरामोऽयमनगलेन वलिना भञ्नः 
समग्रो मयेत्यन्तः संभ्रतहर्पवधितमदोदयः किसुन्मायसि । 


[तङ्क प्रतिवर्पमेव भवतो भावी निदाघज्वरसतत्रापि प्रति 
कारमहति सखे सम्यक्समारोचितुम्‌ ॥ ८७ ॥ कापं वारि 
विटोक्य वारणपते किं विसितेनायते प्रायो भाजनमख 
संप्रति भवां स्तत्पीयतामादरयत्‌ । उन्मजच्छफरीपुलिन्द्‌- 
ललनापीनस्तनास्फाठनस्फारीभूतमहोर्मिनिमलजला वृरेऽधुना 
नर्मदा ॥ ८८ ॥ नो मन्ये. दढवबन्धनारक्षतमिदं नेवाङ्कशा- 

| घातनं स्कन्धारोहणताडनात्परिमवे नेवान्यदेश्चागमम्‌ । 
चिन्तां मे जनयन्ति चेतसि यथा स्मृत्वा खयुथ्यान्वने 
सिंहासितभीतमीरुकलमा याखन्ति कसाश्रयम्‌ ॥ ८९ ॥ 
पत्युयत्पतितावशेषकवलम्रासेन व्रत्तिः कृता पीतं यच करा- 
वगाहकटष तत्पीतशेषं पयः । प्राणान्पूर्वतरं विहाय तदिदं 
प्राक्त करिण्या फटठं यद्रन्धत्रणकातरसख करिणः जिं न 
ट सुखम्‌ ॥ ९० ॥ क्रीडाकारि तडागवारिणि गतातङ्क 
न पद्करुदेर्वह्टी काचन शछछकीतरुगता नाकर्षिता हर्षतः । 
नाश्चि्टा करिणी करेण करिणा कामातुरेणासुना द॑ष्राभि- 
विंकटाननः शिव शिव व्यालोकि पञ्चाननः ॥ ९१ ॥ 
सान्द्रामोदवतीः खकीयवसतीः पड्करुहाणां ततीस्त्यक्त्वायं 
भ्रमरः करीन्द्र मवतामभ्याशमभ्यागतः । एतच्रेतसि 
संप्रधाय जगतीविख्यातदानेस्तथा युष्माभिः क्रियतां यथो- 
परमते हाखाय नाखागमः ॥ ९२ ॥ त्यक्तो विन्ध्यगिरिः 
पिता भगवती माता च रेवोज्क्िता त्यक्ताः सेहनिबद्ध- 
बन्धुरधियस्तुव्योद्या दन्तिनः । त्वह्छोभान्ननु हस्तिनि 
प्रतिदिन बन्धाय दत्त वपुस्तं दूरीक्रियसे छखन्ति च 
िरःपीठे कठोराङ्कुशाः ॥ ९३ ॥ स्पधेन्तां सुखमेव कुञ्र- 
तया दिङ्कृज्रेः कुञ्जरा भआम्या वा वनवासिनो मदजलप्र- 


१ पिकृूत्रियते. २ हतप्रयल्ञः, ३ पात्रम्‌. ४ इावरसली. ५ करिः 
दावक्राः. 





स्थलख्चरान्योक्तयः २३३ 


भिन्नकरीन्द्रकुम्मसुक्तामयीं हरिविहारबयधरायाः॥ १०७॥ 
कस्तूरिकां हरिण सुच्च वनोपकण्ठे मा सोरभेण ककुम 
सुरभीकुरुष्व । आस्तां यदो ननु किरातदाराभिघातान्नातापि 











लिग्घगण्डस्थलाः । आः काठख कुतूहठं खणु सखे प्राचीन- 
पारीमछः प्रायः ज्लिग्धकपोटपाछिरधमः कोलोऽपि संस्प- 
धते ॥ ९४ ॥ यत्मत्य्रदछावटीकवलनेजातोऽसि शेलोपमो 
यच्छायासु कद्थितोऽसि न कदाप्यकाञ्चभिः ककरः । घोरा- | हन्त भविता भवतो दुरापः ॥ १०८ ॥ दततरमितो 
घातकिरातपन्निपतने ये्वारबाणायितं तन्मातङ्ग मदान्ध पाट- | गच्छ प्राणैः कुरङ्ग वियुज्यसे किमिति वछितग्रीवं स्थित्वा 
यसि किं विन्ध्याटवीपाद्पान्‌ ॥ ९५ ॥ ऊर्ण नेष दधाति | स॒हुरुरीक्चसे । विदधति इतव्याधानां ते मनागपि 
नापि विषयो बाहख दोहख वा वृप्तिनाख महोद्रख वहुशो | नाद्र॑तां कटिनमनसामेषामेते विलोचनविच्रमाः ॥ १०९ ॥ 
घासः पलठाररपि । हा कष्ट कथमख पृष्ठशिखरे गोणी | स्थलीनां द्ग्धानामनुरि म्रगतृ्णामनुसरंस्तृषार्तः सारङ्गो 
समारोप्यते को गृह्णाति कपदकेरमुमिति ्राम्येरगजो हते | विरमति न खिन्नेऽपि मनसि ¦ अजानानस्तच्य न स मृग- 
॥ ९& ॥ घासग्रासं गृहाण त्यज करिकठम प्रीतिवन्ध | यतेऽन्यत्र सरसीमभूमो प्रत्याशा न च फठति विन्न च 
रिण्याः पारग्रन्थित्रणानामविरलमधुना देहि पद्कायरेपम्‌ । । कुरुते ॥ ११० ॥ पुरो रेवापारे गिरिरतिद॒रारोहरिखर 
दूरी भूतास्वेते शवरवरवधूविभ्नमोद्धान्तदश्या रेवातीरोप- । सरः सव्ये वामे द्वद्हनदाहव्यतिकरः । धनुष्पाणि 
कण्ठच्युतक्रुसुमरजोधूसरा विन्ध्यपादाः ॥ ९७ ॥ यथान्ये | पश्वाच्छवरहतको धावतितरां न यातुं न स्थातुं हरिण रिद्युरेष 
गतानि प्रवलबलभ्रतो बद्धवेरा मृगेन्द्रा मूलादाक्ृष्यमाणाः | प्रमति ॥ १११ ॥ अग्रे व्याधः करधृतशर 
सपदि तटरुहो भूरहा निष्पतन्ति । दृष्टा हृष्यन्ति हन्त | पाश्वतो जारमाला पृष्ठे विदहति नितरां संनिधो सार 
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प्रतिदिनमखिला सिहछपहछवा अधीशा हस्ताठम्बाय केषां 
कठयतु वदन पङ्कमभ्नः करीन्द्रः ॥ ९८ ॥ 
स्तगः 

इह किं कुरङ्गशावक केदारे कठममञ्जरीं त्यजसि । 
तृणघन्वा वृणवाणस्तरणघटितः कपटपुरुषोऽयम्‌ ॥ ९९ ॥ 
तृणमुखमपि न खलु त्वां त्यजन्ति हे हरिण वैरिणः 
शवराः । यडसेव जीवितमिदं त्यज योजितद्ज्गसङ्खामः 
॥ १०० ॥ विद्धा मृगी व्याधशिरीसुखेन मृगस्तु 
तत्कातरवीक्षितेन । विहाय देहं विगतव्यथेका परख 
जीवावधिराधिरासीत्‌ ॥ १०१ ॥ कति कति न मदो- 
दताश्चरन्ति प्रतिशिखरं प्रतिकानन कुरङ्गाः। कवचिदपि 
पुनरुत्तमा मृगासतत॒ मदयति यन्मद एव॒ मेदिनीशान्‌ 
॥ १०२ ॥ अयि कुरङ्कि तंपोवनविश्नमादुपगतासि किरात्‌- 
पुरीमिमाम्‌ । इह न परयति दारय मारय मस पिवेति 
यकानपि जल्पतः ॥ १०२ ॥ अयि कुरङ्कि तुरङ्गमविक्रमे 
त्यज वनं जवनं गमनं कुर्‌ । इह वने विचरन्ति हि 
नायकाः सुरभिरोहितरोहितसायकाः ॥ १०४ ॥ सेयं 
स्थरी वनतृणाङ्कुरजालमेतत्सेय मृगीति हृदि जातमुद्‌ 
कुरङ्गः । नैवं तु वेत्ति यदिहान्तरितो कताभिरायाति 
सलितकटठोरशरः किरातः ॥ १०५ ॥ रोर्मन्थमारचय मन्थर- 
मेत्य निद्रां सुश्च भ्रमं तदनु संचर रे यथेच्छम्‌ । दूरे स 
पामरजनो सुनयः किठेते निष्कारण हरिणपोत विभेषि 
कात्‌ ॥ १०६ ॥ एणीगणेषु ग॒रुगर्वनिमीकितक्षः किं 
कृष्णसार खल खेसि काननेऽसिन्‌ । सीमामिमां कंख्य 


मरि ण 


१ धान्थत्वग्भिः २ हे हरिणि. २ तपोवनन्नान्दया. ४ चर्वितस्य 
पुनश्चर्वणम्‌. ५ हरिणीसंषेषु- ६ जानीहि 
३०्यु.र भा, 


मेयाः । एणी गमीदलसगमना बाठ्के रुद्धपादा चिन्ताविष्टा 


| वदति हि मृग किं करोमि क यामि ॥ ११२ ॥ 


सौरभ्येण त्रिभुवनमनोहारिणा काननेऽसिन्सत्कस्त्री- 
हरिण भवता वापितो दिग्विभागः। तयखतत्ते फलसुपगतं 
पन्निमिङेन्धकानां विद्धः प्राणां स्त्यजसि न गणः श्रेयसे 
निगुणेषु ॥ ११३ ॥ अल्पीयःस्खलनेन यत्र पतनं कृच्छेण 
यत्रोन्नतिद्वारे वेत्ररुतावितानगहने कष्टः प्रवेशक्रमः । 
हे सारङ्ग मनोरमा वनसुवस्त्यक्त्वा विरोषार्थिना किं मूश- 
त्कटकसितिव्यसनिना व्यथे खुराः शातिताः ॥ ११४ ॥ 
सारङ्गो न ठकतागरहेषु रमते नो पासे भूतङे नो रम्यासु 
वनोपकण्ठहरितच्छायायु रीताखपि 1 तामेवायतलोचनामनु- 
दिनं ध्यायन्सुद्धः प्रेयसीं शेटेन्द्रोदरकन्द्रेषु गतघीः 
खङ्गारिवेषः स्थितः ॥ ११५ ॥ आः कष्टं बनवाससाम्यज्- 
तया सिद्धाश्रमश्रद्धया पीं बाख्कुरङ्ग संप्रति कुतः परासोऽसि 
मृत्योञेखम्‌ । यत्नानेककुरङ्गकोटिकदनक्रीडोछसलोहित- 
स्लोतोभिः परिपूरयन्ति परिखासुडामराः पामराः ॥ ११६ ॥ 
सखच्छन्दं हरिणेन या विहरता देवात्समासादिता भङ्गप्रस्नुत- 
दुगधनिन्दुमधुरा शारेनेवा मज्ञरी । निःधासानर्दग्ध- 
कोमठतृणप्रख्यापितान्तव्येथस्तामेव प्रतिवासरं स॒निरिव 
ध्यायन्वने ष्यति ॥ ११७ ॥ त्यक्तं जन्मवनं तृणाङ्कर 
वती मतिव सक्ता स्थरी विश्रान्तिस्थितिहेतवो न गणिता 
बन्धूपमाः पादपाः 1 बाङापत्यवियोगकातरसुखी व्यक्ताधे- 
मार्गे मृगी मृग्यन्तः पदवीं तथाप्यकरुणा व्याधा न सुश्लन्ति 
माम्‌ ॥ ११८ ॥ यद्वक्रं सुडुरीक्षसे न धनिनां धरृषे न 
१ सिहविहारस्थानस्य. २ श्वानः. 





२३४ सुभाषितरन्रभाण्डांगारम्‌ [ ५ प्रकरणम्‌ 
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चाटन्खंषा नेषां गर्वगिरः छणोषि न च तान्मत्याराया | स॒दुरभमेकदा मधु वनगतं तखालामे विरौषि किसुत्सुका । 
धावसि । काटे बाठ्तृणानि खादसि परं निद्रासि | कुरु परिचितेः पीठोः पत्रैधतिं मरुगोचरे जगति सकले 
निद्रागमे तन्मे बृहि कुरङ्ग कुत्र मवता किं नाम | कयावािः सुखख निरन्तरा ॥ १३२ ॥ यसिन्नर्विषम- 
तस्त॒तपः ॥ ११९ ॥ नात्र व्याध्चराः पतन्ति परितो | गहनान्तगता खाटदुवही खच्छं भुक्ता सरकितगलेनात्म- 
नैवात्र दावानलो नाप्युचावचमीतिरसि कुहचिन्नो वागरा | चेतोदलम्ा । तत्तारुण्यं करभ गितं कुत्र ते ग्राग्विकासा 
भङ्गः । पयालोच्य कुरङ्गकेण विहितो नक्षत्रनाथाश्रयो नो | यत्खाघीनं यद्पि सुखम ॒तेन तष्टं विधेहि ॥ १३३ ॥ 
जानाति यद्र दाखति विधिः खममजुदन्तत्रणम्‌ ॥ १२० ॥ | चिन्ता खच गृहाण पह्वमिदं क्षख शाज्ख वा गाज्ग- 


व्योमार्धं ज्वछितो रविः कवितं दावानछः कानन धूम्या खाख जल्ख चन्दरथपुषो गण्डूषमेकं पिव । जीवन्दरक्ष्यसि 
ताः पुनः करभ हे दासेरकीया भुवो रम्याः पीटुशाम्रीकरीर- 


मिन दिशः स्फुरन्ति परितः पन्थाः शिलादन्तुरः ] इत्थं 
लोहितसिक्तछकणि यथाप्राणं मृगे धावति व्याधेनापि | वद्रीकूज ध 1५ ५ ४ ॥ यख 1 
ध व पणिसध | ९२६॥ सक्ता | (वास >, सुट 2 वा्वन्यदुगम्यत न पदता यख 
मव्यतृणानि नव्यसक्िलान्यापीय वापीतटान्निशाङ्क परि- | खचृध्यरपि । सोऽयं संप्रति याति बाटकरभः क्षीणो्म 
क्षामतां मन्ये नूनमनेन दंवहतकेनाखादितं शआरामरम्‌ 


रील्य शीतरुतरन्रोमन्थमभ्यखति । या सवाय मृगी 

मरगादनसुखप्रा्ा चिं शोचते तदवेधा बहुधा विपद्धिस्चने | ॥ १२५ ॥ पीट्नां हि फठं कपायरहित रोमन्थयितवां भरो 

बीजानि नपिक्षते ॥ १२२॥ पाशृश्चुण्णसुरख वाणपतन्व्यक्त- | शाखाग्र यदलादि चार्‌ करभीवक्रापतं भ्रमतः । तस्सृत्व 
करभेण खेद्‌विधुरं दीध तथा कूजितं प्राणानामभवत्तदेव 


रक्तच्छटाच्छन्नाङ्कखय मदाहविकटसासेदषोऽप्याश्च- । = 
ए्तन्छयच्छनाज्गख _ दवाभिदाहविक्ठसासेदुषोऽपयाश्र | सहसा परसानतू् यथा ॥ १३६ ॥ यथाः संशृतमालाल- 





== ~ अकि ~ 


धिग्देवं ॥ ५ 
मम्‌ । पिग्दनं विषमा गख दिवसाः सगानुकम्पामयो मा | बल्यं मूपालद्छङ्गारिणीभृज्गारोदरविग्रखम्मविधुरैर्मरिः सुधा- 
भषीरिति भाषणेऽपि यदमूदराचयमोऽं निः ॥ १२३ ॥ | बन्धुभिः ` । तामेतां मृदुखप्रवालटकितां द्राक्षाकतामार- 

करभः | टजुद्रीवः प्रकटीकरताधेद्रानो दासेरकः कृन्तति ॥ १३७ ॥ 


| 
| 

वपुर्विषमसंस्थान कर्णज्वरकरो रवः । कंरभखीट्ुगत्यव ॑ रासभ 
छादिता दोषसंहतिः ॥ १२४ ॥ दासेरको रसव्येष युक्तं | रे रे रासेम वखमाखहनाक्मासमशक्नासि किं राजा- 
मारेऽधिरोहति । उत्तायमाणोऽपि पुनयेत्तत्र किमु कुर्महे | शवावसथं प्रयाहि चणकाभ्यृषान्सुखं भक्षय । सवोन्पुच्छवतो 
॥ १२५ ॥ तुभ्ये दासेर दासीयं वदरी यदि रोचते । | हया इति बदन्त्त्राधिकारे स्थिता राजा तैरुपदिष्टमेव 
एतावता हि कि. द्राक्षा न साक्षाद्गृतप्रिया ॥ १२६ ॥ | मनुते सत्य तटस्थाः परे ॥ १२८ ॥ 
दुःःप्रापमम्बु पवनः परुषोऽतितापी छायाभश्रृतो न तरवः ` दृषभ: 
फलमारनम्राः । इत्यं सखे करभ वच्मि मवन्तमुज्ैः का | . ना भाखहे रक्तिन च वाहगुणः . कचित्‌ । 
संगतिः खल मरौ रमणीयतायाः ॥ १२७ ॥ अस्याननख | देवागारे वरीवद॑स्तथाप्यश्चाति भोजनम्‌ ॥ १२९ ॥ 
भवतः खड कोटिरेषा कण्टारिका यदिः मवेद्विीर्णपणी । | णानामेव दारास््याद्धुरि ५ नियुज्यते । असंजातकिण- 
योग्या कथं करम कलत्पतरो$तायात्ते पवा विमटविद्रम- | स्कन्धः स॒खं खपिति गोबी ॥ १४० ॥ जाल्मो रुः 
भङ्गमाजः ॥ १२८ ॥ रूक्षं वपुन च विठोचनहारि ख्पं सुधृष्टो वामेतरचरणमेद्‌ उपदेशः । ख्यातिगुणघवर इति 
न श्रोत्रयोः सुखदमारटितं कदापि । इत्थं न साधु तव | भ्रमसि सुखं बृषम रथ्यासु ॥ १४१ ॥ अनसि सीदति 
करिचिदिदं च साधु तुच्छे रतिः करभ कण्टकिनि दुमे | सेकंतवर्त्मनि प्रचुरमारभरक्षपितोक्चके । गरुभरोद्धरणोद्धर- 
यत्‌ ॥ १२९ ॥ कुमुदशवलठेः फुछाम्भोजंः सरोभिरठंकृतां | कन्धरं सरति सारथिरेष धुरंधरम्‌ ,॥ १७२ ॥ एतानि 
मरकतमणिद्यामां ईंष्यिविंहाय वनखरीम्‌ । सरति करमो । वारुधवर प्रविहाय कामं गोष्ाज्गणे तरल्तर्णकचेष्टितानि । 
यदरुक्चाणां चरन्मरुषन्वनां प्ररिचयरतिः सा दुवीरा न सा | स्कन्धं निधेहि धुरि पू्धुरीणुक्ते नेतन्यतासुपगतोऽस्ि 
गुणवेरिता ॥ १३० ॥ करभद्यिते योऽसौ पीर्डस्त्वया | तवव भारः ॥ १४३ ॥ युरनाय भारः कचिद्पि न पन्थाः 
मधुन्धया व्यपगतधनच्छायस्त्यक्तो न सादरमीक्षितः । | स्थपुटितो न ते कुण्ठा शक्तिर्वहनमपि तेऽङ्ग न विकलठम्‌ । 
चकिसठ्यः सोऽपीदानीं प्रङ्डनवाङ्करः करभदयि ताब्न्दं- | इह त्वङ्ग नान्यस्तव॒ुणसमानस्तदधुना धुनानेन कः 

मा 


रन्यः सुखं परिभुज्यते ॥ १२१ ॥ करमदयिते यत्तत्पीतं | धव किसु सुक्तः पथि भरः ॥ १४४ 


१ मिथ्या २ ्भासमये- ३ रष्रूख. ४ शीश्रगमनेन.| १ गर्दभ. २ अश्वशालाम्‌, ३ पकचणकानू्‌. ४ उदासीना 


५ बाटनुणेः. & पीठुन्रक्षःः ७ पवः. ५ इाकटे. & वाठ्कामयमाग 





सथल्चरान्योक्तयः, जलचरान्योक्तयः २३५ 
कदमदुगेमे जलभरते गर्तीशतेराकुले खिन्ने शाकटिके वृिकः 
भरेऽतिविषमे दूरं गते रोधसि । शब्दे नैतदहं व्रवीमि विषभारसहस्नेण गवै नायाति वासुकिः । वृधिको 
महता त्वोच्दतां तअनीमीदक्षे विषमे विहाय धवलं वोढुं | विन्दुमात्रेणाप्ष्वे वहति कण्टकम्‌ ॥ १५७ ॥ 
क्षमः को धुरम्‌ ॥ १४५ ॥ दन्ताः स्त॒ चं विषाणयुगल मेकः 
पुच्छाश्चलः कुरः कुक्िश्वन्द्रकितो वपुः कुसुमितं संधूर्णितं 
चेष्टितम्‌ । असिन्दुटवृषे मृषामितगुणग्रामानभिज्ञात्मनो 
मआामीणसय तथापि चेतसि चिरं धुयश्नमः स्फूनति 
॥ १४६ ॥ केषां चिद्धवखाश्चिरं निवसिताश्चित्ते परेषां 
पुनर्नि वा कपिलोऽथवा वरवृषो रक्तोऽथवा मेचकः | 
मआमीणेरवधीरितोऽपि शिथिलस्कन्धोऽप्यनुचैः्रवाः खान्ते 
मे परतत्रतुन्दिकतनुजीगत्ययं कबुरः ॥ १४७ ॥ न ध्वानं । 
कुरुपे, न यासि विकटं -नोनर्वहाननं -दपाच्नोिखसि क्षिति | सुचिरमुषितं जम्बुक सखे किमेतसिन्कुर्माो यदसि न गतः 
खुरपुटमावज्ञया वीक्षसे । किंतु त्वं वसुधातटकधवलः । सिंहसमताम्‌ ॥ १६० ॥ 
स्कन्धाधिरूढे भरे तीराण्युचतरीविरङ्कविषमाण्युद्कयन्‌ सरः 


त दिव्यं चूतरसं पीत्वा गवं नो याति कोकिरः । पीत्वा 
कद्‌मपानीयं भेको रटरटायते ॥ १५८ ॥ गङ्गादीनां सकल- 
| सरितां प्राप्य तोयं समुद्रः कंचिद्र्वी न मवति वयुर्दिन्यरला- 
करोऽपि । एको भेकः परमसुदितः प्राप्य गोष्पादनीरं को मे 
को मे रटति वहुधा स्पभया विश्वमुचैः ॥ १५९ ॥ 

जम्बुकः 
उदसोच्चैः पुच्छं रिरसि निहितं जीर्णजयिकं यदच्छा- 
व्यापन्नद्धिपपिरितटेशाः क्वकिताः । गुदागते न्ये 


क्षीयसे ॥ १४८ ॥ यखादों ्रजमण्डनख वहतो गावी तावद्रजन्ति मण्डूकाः कूपमाभ्चित्य निभयाः | यावत्करि- 
धुरं भेयतो धोरेयैः प्रगुणीक्ृतो न युगपत्स्कन्धः सम्तेरपि । | कराकारः कष्णसर्पो न विद्यते ॥१६१॥ यस ददाति विवरं 
तखवे छथकम्बलख धवटसयोल्थापने सांप्रतं ्रङ्गऽत्ेव भूमिः पूरतकारमात्रभीतेव | भ्राशीविपः स देवाङ्खोम्बकरण्डे 
जरावसादिततनोर्गाः पुण्यसुद्धोप्यते ॥ १४९ ॥ स्थितिं सहते ॥१६२॥ मोलो सन्मणयो गृहं गिरिणा त्यागः 
कपिः किठत्मत्वचो निरथत्नोपनतेश्च र्यत्तिरनिरेरेकचरचर्ेदरी । 

हारं वक्षसि केनापि दत्तमज्ञेन मकटः | लेढि जिघ्रति अन्यत्रायैजुवर्त्मता द्विरपना वक्रे विषं वीक्षणं सवीमङ्गल- 


संक्षिप्य करोत्युन्नतमाननम्‌ ॥ १५० ॥ कपिरपि च सूचकं कथय भमो मोगिन्सवे किं न्विदम्‌ ॥ १६३ ॥ 
कापिशायनमद मत्तो दृश्चिकेन संद्टः । अपि च पिशाचग्रस्तः दोषः 


किं ब्रूमो वेकृतं तख ॥१५१॥ वृक्षान्दोकनमय ते क जु गतं 
नर्म खयूथस् वा यूकान्वेषणरोषसो ख्यवहलाश्े्टा सुखोत्थाः 
क ताः । कारण्ये फलपूर्णगलकुहरस्यान्येषु ता मीषिका 
भीतः संप्रति कौशिकाद्रख्वल्ब्याछः क्पे ृत्यति ॥ १५२ ॥ 


अनेके फणिनः सन्ति भेकभक्षणतत्पराः । एक एव हि 
दोषोऽयं धरणीधरणक्षमः ॥ १६४ ॥ युक्तोऽसि भुवनमभारे 
मा वक्रां वितनु कन्धरां दोष । त्वय्येकसिन्दुःखिनि 
सुखितानि मवन्ति भुवनानि ॥ १६५ ॥ 


वराहः 
सर्वलोकपरितोषकारिणि खधनीविमख्वारिणि स्थिते । जकचरान्योक्तयः 
पूतिगन्धवति पस्वलोद्के सूकरः सुखमतीव मन्यते ॥१५३॥ | मत्स्यः 
आक्यं गार्जतरवं धनगजेतुख्यं सिंह यान्ति वनमन्य- | क्षारं वारि न चिन्तितं न गणिताः ऋूराश्च नक्रादयश्चच्- 
दिभा मयातीः । तत्रैव पोरुषनिधिः खकुठेन सर्धं | द्रीचि कदम्बडम्बरमिठत्रासोऽपि द्रीकृतः । मघ्येऽम्भोनिधि 
दर्पोद्धरो वसति वीतभयो वराहः ॥ १५४ ॥ मत्यरङ्क भवता श्षम्पः कृतो रीख्या संपत्तिर्मकराजंनं 
ट आदिवरादः विपदिह प्राणप्रयाणावधिः १ | 
निष्कन्दामरविन्दिनीं श्यपुटितोदेशां कैसेरुस्थरीं जम्बा- | ५ 
लाविलमम्बु कतुमितरा सूते वराही ख॒तान्‌ । दंष्ायां गा न गवे याति रोहितः । अङ्कुषठोद्क- 
प्लयारणवोमिंसर्ठिराष्टावितायामियं यस्या - एव रिकः | मात्रेण शफरी फफराय ५२ 
१ प ॥ ^44 ॥ | यजिन्वेति सवतः परिबलत्कलोककोलाद्के्मन्यादरि- 
पि पयः प्रसर क्षितिपान्तिकं कर्य कांचन काश्वन- (६ 
खछद्खलाम्‌ । इद्मवद्यतमं हि यदीहसे मषक संप्रति केसरिण- | तिर्मिगिलाज्गकवरीकारक्रियाकोविदः कोड कौडतु कख 
स्तुखाम्‌ ॥ १५६ ॥ केलिकठहत्यक्तार्णवो राघवः ॥ २॥ 
९ श्वभ्रम्‌. २ शकटस्वामिनि- ३ नगरे. ४ दुर्गन्धवति. ५ अल्पन- | > सैः. २ गारुडिककरण्डे ३ आत्मभोगक्ञ्चकस्यः ४ वतेनम्‌. 


छाङायोदके. & विषभमोश्नतदेशाम्‌. ७ कन्दविशेषवतीम्‌. ८ पड्संमिश्रम्‌. | ५ वक्रमागैता. & द्विरावृत्ता रसना-रसनाद्वयमिव्यक्ै- 


भ्रमणभ्रमं हृदि हरिदन्ताबलाः पेदिरे । सोयं तङ्गः 


॥ 8 १ कि. 
क. (0 क 


2 ३&€ खुभाषितरलभाण्डागारम्‌ [ ५ ब्रकरणम्‌ 





। ग भि क कि दिनि क ज जित अ क जि । म + किन कि क्कि, ककि तिपि किकः ज (रि जितः कति के पि भि > 


कूर्म पञचिन्या मृतमनिमिषेयातमकिभिः खगेरप्युश्ीनं रथचरणहंस- 

भ्रमति गिरिराद्‌ पृष्ठे गजल्युपयपि सागरो दहति प्रभृतिभिः । दशां दीनां नीते सरसि विषमभरीष्मदिवसे 
सः | इटीललादाये पवतर रोऽ तदि ॥ २९.१.३३ 
लोचनः ॥ 8 ॥ पुत्रिय, कति नात्र सन्ति सुवनेऽभूवन्किय- ' वाटा वटी मृदुकिसलयं तापविलयं घनच्छायं शारं वनम- 
न्योऽथवा सौमास्यैकमदी तथादिकमटी खीपु परशंसाखदम्‌ । तिविश्याकं परिगताः । परं त्वखाभ्यन्तगरख्ल्वभसीक्रतवन 
मने मोगिनि भद्धरेषु रिपु श्रोत्सत्े दंष्िणि क्षारं भुजंगं प्रोत्तङ् कथमिव वराकी कख्यतु ॥ १७ ॥ यजातो 
साहसिकाग्रणीस्तटयितु जागतिं यखाः स॒तः ॥ ५ ॥ । ऽसि चतुष्पथे घनलसच्छायोऽसि कं छायया संयुक्त 
५ | फठितोऽसि किं यदि फेः पूर्णोऽसि किं संनतः । हे सदक्ष 

| सहख संप्रति सखे शाखारिखाकर्षणक्षोमामोट्टनमज्ञनानि 


बुक्षान्योक्तयः 
अहो णां वरं जन्म सर्व्राणयुपजीबनम्‌ । धन्या मही- | जनतः खरेव दुष्त ॥ १८ ॥ छायासुद्गः कुन तनिव- 
रुहा येभ्यो निराशा यान्ति नार्थिनः ॥ १ ॥ पत्रपुप्मफट- | वनात कीेरादतकोटरः कपिकुरेः स्छन्ध 
चछायामूल्वर्कख्दारुभिः ।  गन्धानेंः थासभसासिितोक्मेः कतप्रन्न्ः। विश्रव्ध्‌ मधघुपानपीतकुसुमः छाध्यः स एकस्तरुय- 


कामान्वितन्व्रेते ॥ २ ॥ रत्यभैः पत्रनिचयैसर्यैरेव | बाङ्गीक्ृतसचसंष्टवभरे भम्मापदोऽन्ये दमाः ॥ १९ ॥ शुक्तं 
शोभितः । जहाति जीणोस्तानेव किं वा चित्रे कुजन्मनः ॥२॥ | खादुफठं इतं च शयनं शाखाम्जः पद्टवेस्त्वच्छायापरि 
छयामन्यख कुर्वन्ति तिष्ठन्ति सखयमातपे । फलान्यपि रीतरं सुसछिर पीतं ॒व्यपेतश्नमंः । विश्रान्ताः सुचिरं परं 
पराथोय वृक्षाः स्पुरुषा इव ॥ ४ ॥ परोपसपेणानन्तचि- सुमनसः प्रीतिः किमत्रोच्यते त्वं सन्मागतरर्बये च पथिका 
न्तानठरिखादातः । अचुम्वितान्तःकरणाः साधु जीवन्ति | याम पुनददानम्‌ ॥ २० ॥ पान्धाधार इति द्विजाश्रय 
पादपाः ॥ ५ ॥ सुखेन गर सुचनमूले वसति वचे्कणी । | इति छाष्यलरूणामिति जिग्धच्छाय इति प्रियो ददा इति 
कठसंदोयुरुणा तरुणा किं प्रयोजनम्‌ ॥ ६ ॥ शाखाशत स्थानं गुणानामिति । पयोखोच्य महातयो तव॒ चघनच्छायां 


चितवियतः सन्ति कियन्तो न कानने तरवः । परिमल 
अरमिल्यन्डिल्यरतदखः शाखिनो विरलाः ॥ ७॥ तीनो वयै संध्रितास्तच्चत्कोटरवासिनो द्धिरसना ` दूरीकरिष्यन्ति 
नः ॥ २१ ॥ मूलं स्थूलमतीव वन्धनच्टं शाखाः शतं 


निदाघसमयो वहूपथिकजनश्च मारवः पन्थाः । मास्त 
तरुरेकः कियतां संतापमपहरति ॥ ८ ॥ हिमसमयो वन- | मांसला वासो दुगमदहीधरे तरुपते कुत्रासि भीतिस्तव । 


वद्धिजेवनः पवनस्तडिछताविमवः । हन्त॒ सहन्ते यावत्ता- एकः किंतु मनागयं जनयति -खान्ते ममाधिज्वरं ज्वाला- 
बह्रुम कुरु परोपञ्तिम्‌ ॥ ९ ॥ अध्वन्यध्वनि तरवः पथि | रीवल्यीमवन्नकरुणो दावानलो धसरः ॥ २२ ॥ ये पू 
पथि पथिकेठ्पाखते छाया । विरलः स कोऽपि विटपी | परिपालिताः फलमरच्छायादिभिः भ्राणिनो विश्रामद्रुम 
यमध्वगो गृहगतः सरति ॥ १० ॥ कश्चिन्नवं पल्वमा- | कथ्यतां तव विपत्कले क्र ते साप्रतम्‌ । एताः संगतिमात्र- 
द्दाति कश्चित्मसुूनानि फलानि _कश्चित्‌ । प्रं कराटेऽख | कद्पितपुरस्कारास्त॒॒धन्यासत्वचो यासां चछेदनमन्तरेण 
य | | पतितो नायं कुठारस््यि ॥ २३ ॥ इद्धियैसख तरो्मनोरथ- 
व निरो शतराशावता श्राथिता जातोऽसौ सरसभ्रकामफलदः 

| सवाोध्चितोपाश्रयः । नानादेरासमागतंरविदितराक्रान्तमन्येः 


कुटम्बकानि ॥ १२ ॥ शुक्तानि यंस्तत॒ फलानि पचेटि- | _ > - र 
माति कोसि वीतमयै, दुम्‌ 1 ते प्ण | खगै ठन्धावसरोऽपि पृदशुनिदरे स्थितो वीते 


जठ्रयेण विकृष्यमाणं परयन्ति पादप भवन्तममी तटस्था | ॥ २8 ॥ छयाभिः  भरथर्म ततस्त कमे ृश्चाककठे 
॥ १२ ॥ धत्ते मरं कुसुमपत्रफलावरीनां धर्मव्यथां वहति | खादुभिः श्रीणाल्यव तरुः पथति पथिकैः श्रान्तेः सुखं 
दीतभवां रजं च । यो देहमर्धयति चान्यसुखसख हेतो- | स्थीयते । को जानाति यदत्र कोटरगतः प्रल्यमरहाखाहल- 
स्स व॑दान्यय॒रवे तरवे नमस्त ॥ १४ ॥ इहोदयाने | ज्वालजालकराटवक्रकुहरः कृष्णः फणी वर्तते ॥ २५ ॥ 
संप्रत्यहह॒ परिशिष्टः कमवदादमी वर्मीकासते थुजगकुल- | आमेदेर्मरुतो मृगः किसल्येम्बेसत्वचा तापसाः पुष्पैः 
लीलावसतयः । गतास्ते विस्तीर्णस्वकभरसारभ्यलहै्षरी- । पट्‌ चरणाः फलः शकुनयो धमीर्दिताद्छायया । स्कन्धे 
त्योमानः ्कृतिशुरः केऽपि तरवः ॥ १५ ॥ विपन्न गन्धगजाश्च विश्रमरुजाः शश्वद्िभक्तासत्वया प्रासतस्तवं द्रम 


दिग्गजेषुः २ नूतन. ३ कुः पृथ्वी तस्या जन्म यस्य; पक्ष, ‡ ; परे ५ 
कुत्सितं जन्म यस्य ५ ४ समूहः. ५ मरुदेदाक्षंबन्धीः ६ पक्रानि वोधिसत्वपद्वी सत्य कुजाताः पर । | ६॥ रोटम्ब 
७ दानदण्डानां गुरवे. < व्याघ्रम्‌. ९ स्वभावतो महान्त १ सपः; राजपक्षे-पिद्युनाः सचिवादयः. २ पुष्टाः. 
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नाया ानानानातोनाााान्यानयन्कादन्यनन्ननयन्नकाननकनकनकनकनकान्कनन्कन्छनकन रि" ति तिकि ते + + + + 


निमितं ग्रहं विघटिते धूमाकुठेः कोकिठेमीयूरेश्चछितं 
पुरव रभसा कीररधीरगतम्‌ । एकेनापि सपदवेन तरुणा 


जि ज जि जो अकि 


चन्दनः 
सन्त्येव लिखिताकागा महीयांसो मीरुहः । तथापि 


दावानरोपष्टवः सोढः को न विपत्सु सुश्वति जनो मृघ्लापि । जनताचित्तानन्दनश्चन्दनदमः ॥ ४० ॥ यदयपि चन्दनविरपी 


यो ठाकितिः ॥ २७ ॥ एकस्त्वं मरभूरुदेन्र वितते 
शाखाशतेरध्चितः पुष्प्यदुष्पफलान्वितेरग्रदितेर्जीव्याः सहस 


समाः । अश्रान्तं श्रमरुग्णपान्थजनतासवार्थनिवाहणे कस्त्वां | 


साल्तिकमन्तरण भुवनं निमातु धमाडशयः ॥ २८ ॥ धत्से 


मूधनि दुःसहा दिनमणेरुद्‌ामधामच्छटार्छायाभि छायाभिः पथिका | 
नेव | 


न्निदाधमथितान्पुष्णासि पुष्पः फः । धेय मुखखसि 
येन भवता शाखाः सुविस्तारितास्तेनाशासु वनस्पते तव 
यशस्तोमः समुजम्भते ॥२९॥ तीत्रोऽयं नितरां निदाघसनय 
प्रोयखचण्डद्यतिमार्गा मारब एष तत्र पथिकाः संचारिण 
कोटिरः । तेषां कश्चिदिद्ाश्रयस्तरूवरो देवेन संपादित 
सोऽप्येकः सुकृती करोतु कियतां संतापनिवोपणम्‌ ॥ २० ॥ 
कर्पद्रम 
कस्पद्रुमोऽपि काटेन भवेयदि फलप्रद; । को विशेषस्तदा 


। जातिः काट भुजगमंः सद्धं 
| तथापि महिमानम्‌ ॥ ४५ ॥ मूढं अुजगेः शिखरं &वङ् 


| विधिना फटछ्रुसुमविवर्जितो विहितः । निजवपुपैव परेषा 


तथापि संतापमपह्रति ॥ ४१ ॥ अयि मख्यज महिमाय 
कख गिरामस्तु विषयस्त । उद्विरतो यद्वरं फणिन 
पुष्णासि परिमलोद्रारः ॥ ४२ ॥ पाटीर तव पटीयान्क 
परिपारीमिमासुरीकतुम्‌ । यरतिचितामपि णां पिष्टोऽपि 
तनोपि परिमछेः पुष्टिम्‌ ॥ ४३ ॥ येसत्वं गुणगणवानपि 
सतां -द्विनिहेरसेभ्यतां नीतः । तानपि वहसि पटीरज किं 
कथयामस्त्वदीयमंन्नत्यम्‌ ॥ ४४ ॥ जनकः सानुविरोषो 
। सखगुणैरेव पटीरज यातोऽसि 


राखा विहंगः कुसुमानि भृङ्गः । नास्त्येव तचन्दनपादप 
यन्नाश्रित सत्वभरः समन्तात्‌ ॥ ४६ ॥ कति न सन्ति 


तख वन्य॑रन्यंर्महीरुहेः ॥ ३२१ ॥ न मया रचित | महाषु महारुहः सुराभपुष्परसार्करख्यः । सुरभयन्ति न 


तवाख्वाटं पयसा वा विहितस्तवाभिषिकः । अयि कत्पतरो 
परोपकारे भवतो विश्वविक्षणः प्रकारः ॥ २२॥ किंन 
दुमा जगति जायति लक्षसंख्यास्तुस्योपनीतपिककाक- 
फलोपभोगाः । धन्यस्तु कठ्पविटपी फलसंप्रदानं कुर्व- 
न्सदेव विबुधानमृतेकवृत्तीन्‌ ॥ २२ ॥ खर्णैः स्कन्धपरि- 
ग्रहो मरकतेरुलासिताः पवा सुक्ताभिः सवकश्रियो मधु- 
छिदां ब्रन्दानि नीटोलठेः । संकल्पायुविधायि यख फलितं 
कतय धत्त तुखां धिग्जातु द्रमसंकथासु यद्यं कल्पद्रमो 
ऽपि द्मः ॥ ३४ ॥ अंदाय भुवनत्रयेऽपि विदित ` संभूति 
रम्भोनिधेवांसो नन्दनकानने परिमलो गीवोणचेतोहरः एवं 





केऽपि च भूरुहानिति योऽसि परं तव चन्दन ॥ ४७ ॥ 


| धिक्चेटितानि परदो परिशोचनीयवालग्रनाटमसख्याद्रि 
। रुहद्वहस्ते । निर्भियमानहृदयोऽपि महाजुमावः स त्वन्मुखं 


पुनरभीः सुरभीकरोति ॥ ४८ ॥ कालागुरो सुरमिताति- 


| शयेऽपि सङ्गादारभ्यते सुरमिताऽपरपादपेऽपि । पाटीर 


पाटवमिदं तव सङ्किवातेसतादाल्यमेति कतरो न तरोः 
समूहः ॥ ४९ ॥ उपानीतं दृरात्रिमलसुपाघ्राय मरुता 


। समायासीदसिन्मधुरमधुखोभान्मधुकरः । परो दरे खम 


कुःपितफणिनश्वन्दनतरोः पुनर्जीवन्‌ यायाद्यदि तदिह खमोऽय- 
मतुः ॥ ५० ॥ कान्ताकेटिं कठ्यतु तरुः कोऽपि 


दातृयुणोत्करः सुरतरोः सर्वोऽपि छोकोत्तरः खादर्थप्रवरार्थि- | कश्ित्रभूणामत्यानन्दं जनयतु फलः कोऽपि छोकान्धिनोतु । 


तापेणविधावेको विवेको यदि ॥ २५ ॥ न द्वारि द्विरदावली 
न परितो वानायुजश्रेणयः किंवा शोक्तिकमोक्तिकेर्मगद्यां 
तारा न-हारावकछिः । हे कद्पद्वुम दृरतोऽस्तु भवतः सेवा- 
मव वभवं तुष्यामि त्वयि तावतापि यदि न सरा भवन्ति 
द्विषः ॥ २६ ॥ जन्माभूदुदधो विधो सहजता वृन्दारकं 
्वन्यता तत्तत्तामफाय शक्तिरतुखा यासि वद्यानिशम्‌। 
विश्रामाय चिराय कस्पकतिका भूयोऽयमालम्बते कस्त्वां 
सोतुमपि क्ष मोऽस्ि तदपि त्वं जल्प कल्यद्रम ॥ २७ ॥ 
पारिजातः 
पारिजाततरु यावन्न कमेत मधुव्रतः । मणं तावदेवाख 
कुञ्ञे कुञ्च तरो तरो ॥ ३८ ॥ परिमछसुरभितनभसो 
बहवः कनकाद्रिपरिसरे तरवः । तदपि सुराणां चेतसि 
निवसितमिव पारिजातेन ॥ ३९ ॥ 


१ संभवः. २ वसतिः. ३ इन्द्रवने. ४ आमोदः. 





धन्यं मन्ये मल्यजमहो यः प्रभूतोपतापं ˆसंसारख 
दरुतमपनयत्यात्मदेहव्ययेन ॥ ५१ ॥ आमेोदेस्ते दिशि 
दिशि गतदूरमाकृष्यमाणा साक्षाक्ष्मीं तव॒ मर्यज 


द्रष्टुमभ्यागताः सः । किं पयामः सुभग भवतः कोडति 
। कोड एव व्याटस्तुभ्य भवतु कुरार सुच नः साधु यामः 


॥ ५२ ॥ केचिद्धोचनहारिणः कतिपये सोरभ्यसंमारिणः 
केऽप्यन्ये फठधारिणः प्रतिदिनं ते सन्तु हन्त द्भुमाः । 
धन्योऽयं हरिचन्दन; परिसरे यख स्तः शाखिभिः 
शाखोटादिभिरप्यहो मृगदशामङ्गषु रीलखायितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
भ्रातश्वन्दन कं वीमि विटपस्पूजत्फणामीषणा गन्धयापि 


महाविषाः फणभ्ृतो स्ये यदेते कृताः । देवादुष्यफका- ¦ 


१ जनसमूहः. २ चन्दन- ३ अतिशयेन पडः समः. ४ रीतिम्‌ 
५ अङ्ककर्तुम्‌. & पेषणं कुर्वताम्‌, ७ सर्पैः ८ वानरैः. «९ भीणयतु 
१०. संतारे सितस्य जनस्य 


२३८ सुभाषितरन्नभाण्डागारम्‌ [ ५ भरकरणम्‌ 
न्वितो यदि भवानत्रामविष्यत्तदा नो जाने . किमकट्ययि | हि गुणिनां कति न स्युः ॥ ६६ ॥ केनात्र चम्पकतरो बत 
ष्यद्धिक्‌ रक्षार्थमखात्मनः .॥ ५४ ॥ एतेदेक्षिणगन्ध- | रोपितोऽसि कुग्रामपामरजनान्तिकवाटिकायाम्‌ । यत्र प्रबृद्ध- 
वाहचठनः श्रीखण्ड किं सारम त्रमरते परितो मधुत्रतयुवा | वनशाकविव्रद्धिलोभाद्धो मश्नवाटघटनोचितपलवोऽपि ॥६७॥ 
येनायमानीयते । माकन्दादपहृत्य पङ्कजवनाकुद्य बुन्दो । उद्यानपारकटशाम्बुनिप्ररचनानामेतख चम्पकतरोरयमेव 
द्रादुद्धाम्य द्विपगण्डमण्डलद्लादाकृष्य हृष्यन्मनाः ॥ ५५ ॥ | काटः । असिन्निदाघनिहते घनवारिणा वा संवर्धिते तव 
वासः शेरुशिलान्तरेषु सहजः सङ्गो अुजगेः सह प्रद्ध- | पृथोभयथोपयोगः ॥ ६८ ॥ यन्नादतस्त्वमलिना मछिनारायेन 
त्ारपयोधिवीविभिरभूदुद्भतसेकक्रिया । जानीमो न व॑ | फं तेन चम्पक विषादसुरीकरोषि । विश्वामिरामनवनीरद- 
प्रसीदतु मवाञ्धरीखण्ड तत्कथ्यतां कस्मात्ते परतापण्डन- | नीदेषाः केशाः कुरोडायदशः कुशरीभवन्तु ॥ ६९ ॥ कोपं 
महो पाण्डित्यमप्यागतम्‌ ॥ ५६ ॥ लोकानन्द्न चन्दन- | चम्पक सुश्च याचकजनरायासितस््वं सखे मा म्डासीः परितो 
दुम सखे नािन्वने सीयतां देशैः पर्रसारहदथैरा-  विषटोकरय तरः कसेऽधिरूढस्तसाम्‌ । कोपशचजनियतसवासि 
ह: ~ . ¦ दये धाने तथा कुप्यतां येन त्वं हि सुवर्णवर्णकुसुमामोदो- 
्रान्तमेतद्नम्‌ । ते ्यन्योन्यमिघरषंजातदहनज्वालवरीसं- ¦ -~ कः | 
लानि केवलमिदं रव „ ` ` उद्ितीयः कृतः ॥ ७० ॥ . सन्त्येकेऽपि महीरुहाः प्रतिदिनं 
214 खान्येव 1 8 दहेयुरनम्‌ भ॑सर्ः+ताखयस्ततादग्गुणिमो कवङ्कलवरी माकन्दकुन्दा - 
॥ ५७ ॥ स।रभ्य सुवनजयेऽपि विदितं क शस्य य न दशः | आद्चाद्य जनुरसख चभ्केतगेत्कोग्कान्त्दलं सर्त. 
तरं कीर्तिः किं च. दिगङ्गनाङ्गनगता किं खेतदेकं ॐ । ` (मीम रजरमणी सासूयमालोकते ॥ ७१ ॥ 
सवानेव गणानियं निगिरति श्रीखण्ड ते सुन्दराचुज््न्ती चक्क 
खं कोटरेषु गरलन्वालं द्विजिहावरी ॥ ५८ ॥ श्रीम- | यिकषगीदायामे तरुकुःटसमाोपसुक्ृती ईती मालाकार 
अन्दनब्रक्ष सन्ति बहवस्ते शाखिनः कानने येषां सौरन- | बुखमपि कुत्रापि निदे । इदं को जानीते यदयमिह कोणा- 
मात्रकं निवसति प्रायेण पुष्यश्रिया । प्रलङ् सुक्रेतेन तेन ` -तरगतो जगजाटे कती कुसुभमरसौर्म्यमरितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
चिना ख्यातः प्रसिद्धात्मना योऽसा गन्धगुणस्या भ्रक- | दधानः प्रमाणं तरुषु समभावेन विपु न मालकारोऽसाव- 
० रक्ष्यते ॥ ५९ ॥ ०८ कैलिकलावतीकुचः कृत करुणां वाट्बकुटे । अयं तु द्रागुचत्कुसुमनिकराणां 
[सादितु तरैरोक्याधिपतेयञ्चः कथयतु माटे परिमटर्दिगन्तानातेने मधुपकुटञ्चङ्कारभरितान्‌ ॥ ७२ ॥ 
विपद्यापितुम्‌ । करं वाच्यं गुणगोरबख महिमा ख्यातोऽखिले । अश्चोकः 
भूतङे धिग्देवं कस्ये यदत्र मख्ये भग्नः परीरटुमः ॥६०॥ | गर्वायसे विकचकोरकम्गगज्ञट दु त्तषट्पदधटाविभवेन 
एकसिन्मख्याचले बहुविधैः किं तेरकिंचित्करैः काकोल्क- | किं नु । वामश्रुवां चरणताडनदोहदानि किं नाम न 
कपोतकोकिलक्रुेरेकोऽपि पार्वस्ितः । केकी कूजति 


सरसि तावद्ोक तानि ॥ ७४ ॥ उन्मीलयन्ति कुसुमानि 
चेत्तदा विघटितन्याावरीबन्धनः सेव्यः खादिह सर्वटोक- | मनोरमाणि के नाम नात्र तरवः समयोचितानि । कदे 
मनसामानन्द्नश्चन्द्नः ॥ ६१ ॥ 


कथय दोहदमस्ति तख यादग्विनिर्मितमशोकमहीरुहख 
अगुरुः 


॥७५॥ मृदूनां खादूनां टघुरपि फलानां न विभवस्तवारोक 
अगुरुरिति य = > 
च रो गखमत्रव म मन्ये [ } ॥। ५ 
क 9 गा मतेव पुरं मन्ये । लावण्यञ्ुभगं प्रवाठं वाकं खात्तरषु स कलङ्कः किमपरः 
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स्लोकः सबकमहिमा सोऽप्यैसुरभिः। यदेतन्नो तन्वीकरचरण- 
दूर्शितयुणेव बृत्ति भने जनितदाहेऽपि ॥ ६२ ॥ || ७६ ॥ किं ते नभ्रतया किमुन्नततया किं वा॒घन- 
एणाद्याः पशवः किरातपरिषन्नषा गुणग्राहिणी संचारोऽस्ि | च्छायया किं वा पहवलीख्या किमनया वाऽोक पुष्पश्रिया । 
न नागरख विषयोच्छिन्न सनीनां मनः । धूमेनातिसुगन्धि- यचलन्मूढनिषण्णखिन्नपथिकसोर्भः स्तुवन्नन्वहं न खानि 
नात्र॒ विपिने दिक्चक्रमामोदयन्नामूल परिदष्यतेऽगुरुतरुः मृदूनि खादति फलान्याकण्ठसुत्कण्ठितः ॥ ७७ ॥ 
कसे किमाचक्ष्महे ॥ ६२ ॥ यूथी 
चम्पकः यूधि यथोचितविधिना विधेयमातिथ्यमेत॑सिन्‌ । माकति- 
छ्जनयसि मामिदानीं चम्पक भुवनाधिवासिभिः कुसुमः मारुती 
॥ &8 ॥ यद्यपि खदिरारण्ये गपो वर्ते हि चम्पको कुसुमस्तवकानम्राः सन्त्येव परितो कताः । तथापि 
बक्षः । तदपि च परिमख्मतुरं दिशि दिशि कथ- | ज्नमसरान्ति हर्येकैव माक्ती ॥ ७९. ॥ मारुतीकुसुमे 
येत्समीरणस्तखय ॥ ६५ ॥ खूपसोरमसमृद्धिसमेतं चम्पकं | माति गुञ्जनमत्तमधुत्रतः | प्रयाणे पश्ववाणख शाङ्खं पञश्चवाणख शङ्ख 


रति युन मिटिन्दाः । कामिनस्तु जगस्तद्रेषा आाहुका ९ कुदाः. २ अल्पः. ३ सुगन्धरदितः. ४ समूहः. ५ अथ। मरे. 
१ दुवेणुभिः; पले,द्श्कुटैः. २ यूथानि. ३ नान्ना; परक्षे-ख्धुः- । & अतिथिः. ७ मदनस्य- 





बृक्षान्योक्तयः 


२३९ 








मापूरयज्िव ॥ ८० ॥ गुज्ञति मश्च मिजिन्दे मार्ति मा 
मोनञुपयासीः । शिरसा वदान्यगुरवः सादरभेनं वहन्ति 
सखुरतरवः ॥ ८१ ॥ अयि कं गुणवति मारुति जीवति 
भवतीं विना मधुपः । अथ यदि जीवति जीवतु जीवित- 
मपि तख जीवनामासः ॥ ८२ ॥ मा मारति म्टायसि 
येयविचश्रचुम्ब वैम्वीकुसुमं डचि; । पदेश्चतुभिर्हिं युतः 
पुशचेत्स पड््रष्यधपञचः कथं नो ॥ ८३ ॥ कति सन्ति 
सवङ्गकता कलिता नवकोरकिता ध्रणीसुतछे । कति बन्धु- 
रगन्धभरृतस्तरवो गुरो निवसन्ति गिरो मस्ये ॥ ८४ ॥ 
अयि माकति सोरभसारविनिर्जितसंविकसत्कमटलानिल्ये । 
मधुपानविधो मधुपसख पुनसवने मवतीमहमाकल्ये ॥ ८५ ॥ 
करं मारतीकुसुम तैम्यसि निष्ुरेण केनापि यत्किऊ 
विदूलमितो कतामरात्‌ । छोकोत्तरेण विकसद्भुणगौरेण 
को नासुना शिरसि नाम करिष्यति त्वाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
ञ्रदीयस्त्वाधिक्यान्न भवति विमरदक्षममिदं न चान्येभ्यो 
रूपं भवति कुसुमेभ्योऽधिकतरम्‌ ¦ प्रसून मारत्यास्तदपि 
हृदयाह्ादकरणं प्रवीणिरामोदे भवति जगतो मोङिनिक्यम्‌ 
॥ ८७ ॥ असिन्केकिवने सुगन्धपवने कऋीडत्पुरं भ्रीजने 
ग्ञदभज्गकुटे विशारुबकुले कूजतिकीसंकुे । उन्मीरन्नव- 


पाटापरिमरे मदीप्रसूनाकुठे यदेकापि न मारुती विक- 


सिता तक्कि न रम्यो मधुः ॥ ८८ ॥ 
मद्धिका 

न॒ च रगन्धवहेन चुम्बिता नच पीता मधुपेन 
मिका । “पिहितैव कटोरशाखया प॑रिणामख जगाम 
गोचरम्‌ ॥ ८९ ॥ 

ग दमनकः र 

वद्‌ प्रादुभोवावधि परिमखावन्थितदशा ज गत्या विख्याता 
दमनकं प्रतीपास्तव गुणाः । तथाप्यसिन्भृङ्क मधुख्वपिपासा- 
परवरो दद्प्ेमाबेद्धे कथय कथमोदाखमकरोः ॥ ९० ॥ 


कालक्रमकमनीयक्रोडेयं केतकीति का शङ्खा । बृद्धिर्यथा 
यथा यास्तथा तथा कण्टकोतकर्षः ॥ ९१ ॥ प्राणि 
कण्टकशातेः परिवेष्टितानि बातीपि नास्ति मधुनो 
रजसान्धकारः । आमोदमात्ररसिकेन मधुत्रतेन नारोकि- 
तानि तव॒ केतकि दूषणानि ॥ ९२ ॥ एतासु केत- 
किक्तासु विकासिनीषु सौभाग्यमद्भततरं मवती निभि । 
यत्कण्टकैन्धथितमात्मंवपुम जानंस्त्वामेव सेवितुसुपक्रमते 
द्विरेफः ॥ ९२ ॥ एकेन चेत्परिहृतोऽसि महेश्वरेण किं 
तेन केतक विषादसुरीकयोषि । अन्ये न किं जगति सन्ति 
१ खिधसि. २ मूढः. २ शश्षवाङ़कुदमम्‌. ४ षट्पदः, ५ संतापं 


कुरुषे, ६ छिन्नम्‌. ७ मादेवाधिक्यात्‌ ८ वायुना. ९ छादिता 
१० परिणति प्रासे, ॑ 


महागुणज्ञा ये त्वां वहन्ति शिरसा नरदेवदेवाः ॥ ९४ ॥ 
हे हेमकेतकि कर्थं बहु गर्वितासि संसेन्यसे मधुकरेरखि- 
ठेरितीव । नैषा रसातिशयता नङिनीवियोगातेर्दीयते 
विकटकण्टकञयूलन्ञम्पः ॥ ९५ ॥ रोठम्बख चिराय केतक- 
परिष्व्गेष्वमङ्खो रसः सुक्ञातं वत केतकख च मनो भङ्ध- 
प्रसङ्खोत्सुकम्‌ । जानात्येव मिथोऽनुरागमनयोः सर्वोऽपि नैस- 
मिकं प्रव्यूहाय दलेषु धिक्सममवन्ममीविधः कण्टकाः ॥ ९६ ॥ 


पाटला 

पाटल्या वनमध्ये कुसुमितया मोहितस्तथा ज्रमरः । 
सेवेयमिति यथाभूत्मतीतिरखान्यपुष्पेऽपि ॥ ९७ ॥ 

सहकारः 

अरविन्देषु कुन्देषु रमितं काठ्योगतः । अये 
माकन्द जानीहि तवैवायं मधुव्रतः ॥ ९८ ॥ यद्यपि 
दिशि दिशि तरवः परिमख्बहुखाश्च पारिजाताद्याः । तदपि 
रसाखोऽप्येकः कोकिरहदये सदा वसति ॥ ९९ ॥ वेत्ता 
कोकरिर एव ज्ञाता च रसा एव नियतमिद्‌म्‌। यः पच्म- 
सुद्रायति यसायििषु पुरकसुकुलानि ॥ १०० ॥ लोडि- 
तमखिरं गहनं परितो दष्टाश्च विटपिनः सर्वे । सहकार 
न प्रपेदे मधुपेन तवोपमा जगति ॥ १०१॥ कुन्दे 
कदम्बे कुमुदेऽरविन्दे यथाकथंचित्समयं नयन्ति । प्राप्ते 
वसन्ते पुनरुत्तरद्गा रसाक जानीहि तवेव अङ्गाः ॥ १०२॥ 
भूरिशोऽपि च वसन्ति कानने शाखिनः फठविरोषरा- 
जिनः । कोकिरुख तदपीह मानसं नो रसारुमपहाय 
तुष्यति ॥ १०३ ॥ आम्र यद्यपि गता दिवसास्ते पुष्प- 
सोरभफलप्रचुरा ये । हन्त संप्रति तथापि जनानां छाययेव 
दकयखतितापम्‌ ॥ १०४ ॥ एकितख रसाट्शाखिनः 
फरदानन्यसनेक्रशाकिनः । विनिपत्य ददातु कः फलं 
श्रमसुप्ाध्वगपाणिपद्वे ॥ १०५ ॥ कति पविता न 
पुष्पिता वा तरवः सन्ति समन्ततो वसन्ते । जगती- 
विजये तु पुष्पकेतोः सहकारी सहकार एक एव ॥ १०६॥ 
वहसि बछिमुजां कुलानि मोलो यदिः सहकार तदन्न 
किं निषिद्धा । परसुदयति पछवाश्वलेषु स्फुरदलिभिस्तव 
सोरभप्रसिद्धिः ॥ १०७॥ दिच्छण्डरं परिमछेः सुरभीकरोषि 
सेन्दू्यमावहसि लोचनलोमनीयम्‌ । हंहो रसाल फल्वरय 
तथापि दूये यद्भन्थिरं च कठिनं हृदयं बिमर्षिं ॥ १०८ ॥ 
उन्तसकोतुकस्सेन विलासिनीभिंङलानि यख न नखेरपि 
पछवानि । उद्यानमण्डनतरो सहकार स ॒त्वमङ्गारकार- 
करगोचरतां गतोऽसि ॥ १०९ ॥ यावत्फोदकसुखः 
सहकार जातः प्रागेव कण्टकचयेन बरतोऽसि तावत्‌ । 
छायापितेन सुरुभा फरमस्तु दूरे तन्निष्फछोऽपि हि 
वरं सुखसेवनीयः ॥ ११० ॥ उक्फुछरभ्य सहकार रसाख- 


१ कणेभूषणम्‌. 
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बन्धो कूजविकावलिनिवास तथा विधेहि } गज्ञद्धमद्धम- | ्द्रतां उयामत्वं बत जाम्बवं गतमहो सात्सयेदोषादिह 
रकस्वयि बद्धतृष्णो नान्यान्रयाति पिदठुमन्दकरीरदक्षान्‌ | ॥ १२३ ॥ यो दः स्फुरदस्िसंपुयवरा्तियक्मवाखाङकरो 
॥ १११ ॥ शश्वन्निसरगमछिनाः सहकार कामं छण्ठन्ति | देवात्स द्विदलादिकक्रमवदादारूढशाखारतः. । िग्धं 
तान्यपि मधूनि तव द्विरेफाः । युक्तं न तत्तव॒ कषाय- | पवितो घनं सुकुकितः स्फारच्छदं "पुष्पितः सोत्कप 
रसप्ररोहेरेतान्प्रतारयसि कं कलठकण्ठयूनः ॥ ११२ ॥ रे रे । फलितो श्रे च विनतः कोऽप्येव चृतद्ुमः ॥ १२४ ॥ 
रसकं तरूसार वचो विधेहि वासन्तिकं सफरुपछवपुव्य- | एतसिन्वनमागीभूपरिसरे सोन्दयैमुद्राङ्कितः प्रोचद्धिः फठ- 
रक्ष्मीम्‌ । तावद्विकखरपिकंद्विजसात्कुरु द्राङ्‌ न व्यभ्रि- | पुष्पपत्रनिचयेश्चूतः स एकः परम्‌ । यं वीक्ष्य सितवक्रसुद्रित- 





तोऽसि करभः शलभेश्च यावत्‌ ॥ ११३ ॥ यदयध्वनीन- 
चिरमध्यनि धर्मखिन्नः कासारतीररुहसाश्रय नच्रमात्रम्‌ । 
छायां न केवलमितः श्रमिता कमन्ते कामं पचेकिमफलठं 
विमठं जरं च ॥ ११४ ॥ सोरभ्यगभैमकरन्दकरम्बि- 
तानि पदङ्करुहाण्यपि विहाय समागतस्त्वम्‌ । संसारसार 
सहकार तथा विधेहि येनोपहासविषयो न भवेद्धिरेफः 
॥ ११५ ॥ कति कति न वसन्ते वद्यः शाखिनो वा 
किसलयसुमनोभिः शोभमाना वभूवुः । तदपि युव- 
जनानां प्रीतये केवरोऽभूदभिनवककिकारीमारशाटी रसालः 
॥ ११६ ॥ यदेकसिन्वर्पे न फलति रसाठस्तरुरयं पिकः 
करं काकेष्ट फठितमपि निम्बं जति किम्‌ । बजन्म्खानिं 
ग्छानिं न वदति च कापि पुरतः खरन्वारंबारं पुनरपि 
रसारु गूगयते ॥ ११७ ॥ अधिश्रीरुद्याने त्वमसि भवतः 
पटवचयो धुरीणः कल्याणे तव जगति शाखा श्रमहरा । 
सदे पुष्योष्ठेखः फलमपि च त्च तनुभृतां रसा त्वां 
तसाच्छयति शतदाः कोकिलकुकम्‌ ॥ ११८ ॥ न ताचक्र- 
पूरे न च म॑ख्यजे नो मगमदे फले वा पुष्पे वा तव मिति 
यारक्यरिमठकः । परं त्वेको दोषसत्वयि खड्ध॒रसाङे यद्‌- 
धिकः पिके वा काके वा ठघुगुरूविरोष न मनुषे ॥ ११९॥ 
चिरश्रान्तो दूरादहमुपगतो हन्त मल्यात्तदेकं स्वदेहे 
तरणि परिणेष्यामि दिवस्‌ । समीरेणोक्तेवे नवकुसुमिता 
चूतलतिका धुनाना . मूधौनं नहि नहि नहीत्येव वदति 
॥ १२० ॥ वियुक्ता वासन्ती वकुटसुकुले नापि मिलितं 
व्यटोकि व्याकेोशः क्षणमपि न कोऽपि क्षितिरुहः । यमा- 
टोक्योत्कण्ठातरलमिह भङ्गेन चछ्ितं विदूरान्माकन्द्‌ः स 
ख दकितो यूथपतिना ॥ १२१ ॥ येऽभिक्ञाः कुसुमो- 
द्रमादनुदिन त्वामाश्रिताः पररपदास्त आम्यन्ति फठा- 
दिवं हिरहो दक्षा न संमाषसे । ये कीटास्तव दक्पथं न च 
गतास्ते त्वत्लाभ्यन्तरे धिक्त्वां चूततरो परावरपरि- 
ज्ञानानमिज्ञो मवान्‌ ॥ १२२॥ आकण्योम्रफलस्तुतिं जरम- 
भूत्तन्नारिकेखान्तरं प्रायः कण्टकितं तथेव पनसं जातं 
द्विधोवोरुकम्‌ । आस्तेऽधोयुखमेव कादक्मटं द्राक्षाफठं 


१ चन्दने. २ कस्तूरिकायाम्‌. 





महा संतोषस॒हासितस्फारोकण्ठडमकुण्ठितक्तसमसमी धावन्ति 
पान्थव्रजाः ॥ १२५ ॥ कूष्माण्डीफलवत्फठे न॒ यद्पि 
न्यग्मोधवन्नोच्ता रम्भाप्रनिने दरं न कुुमं नो 


| केतकीपुष्पवत्‌ । सोरस्य छुसुमे फठे तदपि तकतति- 
| चित्ससुजुम्भते कोको येन रसारु शारनिकरां स्त्यक्त्वा 


| गणान्सतोति ते ॥ १२६ ॥ गर्वे सा कुरु शकैरे तव 
| गुणाज्ञानन्ति राज्ञां गृहे ये दीना धनवजिताश्च कृपणाः 
। खमनेऽपि परयन्ति नो । आभ्रोऽहं मधुकूपके्मम फटेस्तृ्र 
हि सर्वै जनादहे रण्डे त्व किं शुणा मम कठेस्तुस्यं न 
किंचित्फठम्‌ ॥ १२७ ॥ उन्मीटद्रसविन्दुगन्धकुसुमा- 
वह्यो वसन्तोदये कान्ताः कोमलटपगाः कति कति 
कीडावने सन्ति न | सोभाग्येकनिधे रसार तदपि श्रीमज्ञरी- 
। शालिनस्त्वत्तोऽन्यत्र च कुतचिन्मधुकरश्रेणी न विश्राम्यति 
॥ १२८ ॥ ज्लिग्धा्राः फलिनो वताः परिमछेः पेोष्पेमधु- 
खन्दिनो नानन्दाय भवन्ति किं वनभुवां मूमीरुहो भूरिशः । 
माधु मधुनस्तवेव परमं माकन्द मन्यामहे माध्वीमर्मविदो 
दं मधुछिहः स्यूता यतो मर्मणि ॥ १२९ ॥ आसतां गाढ- 
| तरायुरीठनविधि; संस्परीने दूरतः संभाषा विषयीकृतोऽसि 
। न मनागक्ष्णोः पदं प्रापितः । किं त्रूमः सहकार तावक- 
गुणानन्याद्ैर्द$मान्सोरम्येण यदध्वगानपि सुद्धः प्रीणासि 
दूरादपि ॥ १२० ॥ त्वं सामान्यतर्न्नमेण सकलक्षोणी- 
रुहक्ष्मापतौ माकन्देऽपि किरात पातय सुधा मासिन्कुटारं 
हठात्‌ । एष छाध्यजनख जीवितमछिन्यूहख बन्धुर्मधोः 
सर्व॑ कुसुमायुधख विजयामार्त्यः पिकानां गुरुः ॥ १२१॥ 
शान्ता घर्मकणाः श्रमः शिथिकितस्तीर्णस्तृषासुद्रमो वारंवार 
सुदारकोकिंठरवैरानन्दितं मानसम्‌ । सर्य॒प्रषमभीप्सितं 
तव॒त्के चूत प्रसन्ना द्विजश्रणीकूजितरज्ञिताखिरमनो 
यामो वयं खस्ि ते ॥ १३२॥ 
पनसः 
गरीयः सौरभ्य रसपरिचये नार्हति सधां सितां 
मृद्रीकापि भ्र॑थिमनि निम्नः फलमरः । परार्थे कोश्श्रीरिति 
पुलकितं कण्टकमिषादहो ते चारित्रे पनस मनसः कख न 
सुदे ॥ १३२ ॥ 
१ स्थूरुत्वे 
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त्सिध्यन्ति तसिन्नपि । एकस्तष्वपि कश्चिदङ्करवरः प्राभ्रोति 
तास॒न्नतिं यामासा्य निदाघपीडिततयुग्छानिच्छिदे धावति 
॥ १४७ ॥ विस्तीर्णा दीधैशाखाधितदाकुनिशतः शाखिनार्म- 
मणीस्त्वं न्यमरोध कोधमन्तः प्रकटयसि न चेटरच्मि किंचित्त- 
दव्यम्‌ । जल्पोऽप्येष ्रपाकृल्यरघुपरिकरा कापि कूष्माण्डवही 
एव विनादययोगः । एत॒ चि्रसपक्रत्य फेः परेभ्य पहटीगृष्ठप्रतिष्ठा हसति हि फलने त्वत्फखानां किमन्यत्‌ ॥ १४८॥ 


प्राणान्निजन््रटिति यत्कदरी जहाति ॥ १३५ ॥ मधुकः 


तमालः 
ता तत्तजस्रणेनिदाघसमये तद्वारि मेघागमे तजाञ्यं रिदिरे 


पाखन्ति कख कुमे मधुपा मधूनि स्थाखयन्ति कख 
शिखरेषु विहंगमालाः । इत्येव शोचति परं परितो 
विसारिदावाभ्निम्वपुरेष तरुस्तमाठः ॥ १२४ ॥ 
कद्टी 
तारीतरोरुपकारि फक फणिता स्जावश्ाद चित 


सेरकख दासीयं बद्री यदि रोचते । एतावतैव | यदेकशरणेः सोढं पुरा वेदेः । जायातोऽप्यषुना फल्ख 
कर द्राक्षा न साक्षादमृतप्रदा ॥ १२६ ॥ यद्यपि न | समयः कोऽयं विना तरिति स्मृत्वा तानि चेव रोदिति 
भवति हानिः परकीयां चरति रासभे द्राक्षाम्‌ । असम- गख्त्युष्पर्मधूकद्रुमः ॥ १४९ ॥ मूलादेव यद्ख विस्तृतिमर- 
ज्ञसमिति मत्वा तथापि खलु खिद्यते चेतः ॥ १३७ ॥ इखछायाप्यनन्यादरी ते यख प्रसवाः सुमञ्ञठरसेरानन्दयन्त 
दाडिमः ग्रजाः । सेहं च प्रकटीकरोति परमं भूयः फलानां ग॒णेर्हिववै- 
मयि जीवति वीजाव्वे किमन्ये बीजपूरकाः । इति संचिन्त्य | केकगुणांसरून्भज सखे तसान्मधूकद्रुमम्‌ ॥ १५० ॥ 
मनसा विदद्रे दाडिमीफलम्‌ ॥ १३८॥ आ पुष्यप्रसवान्मनो दारसदि 
हरतया विश्वाख विश्वं जनं हंहो दाडिम तावदेव सहसे चद्ध विशार शास्मल्या नयनसुभगं वीक्ष्य कुसुमं गुकयासी 
सखकोयामिह । यावन्नैति परोपभोगसहतामेषा ततस्तां तथा दद्धिः फरुमपि भवेत्तादशमिति | चिरं तच थत्वा 
जात्वा ते ह्दयं द्विधा द्रति यत्तेनातिवन्यो मवान्‌ ॥१३९॥ | फर्मपि च काले परिणतं विपाके तूरोऽन्तः सपदि 
च नालिकेर मरुता सोऽप्यपहृतः ॥ १५१ ॥ दरे मागोच्निवससि पुन 
- रेष तरः फं च . विपु द्व ष्टः शकः पकं | कण्टकैराढृतोऽसि छाया्ल्यः फकमपि च ते वानौरप्यमश्यम्‌। 
यमकः विहाय च क गतः । तनारद्य | निर्गन्धस्त्वं मधुपरहितः शार्मले सारदयल्यः सेवासाकं 
= मः पदमवनारया बटिभुजो गृध्राश्च मांसाशया पान्थाः खादु- 
गये ताठ व्रीडां ब्रन ग॒रुतया भाति न भवान्‌ फले | फएखशया मधुशिहः सरभ्यगन्धाराया | दृरान्निष्फस्तपुष्प्‌- 
न च्छाया नो कटिणपरिवारो हिः भवतः । इयं घन्या | निचयनिःसार॒रध्योन्नते रे र शाल्मकिपाद्प प्रतिदिनं के 
धन्या सरलकदली सन्दर परात्मानं मन्ये सुखयति | न त्वया वञ्चिताः ॥ १५३ ॥ कायः कण्टकृभूपरितो न 
फटेनामृतवता ॥ १४१ ॥ अध्वन यध्वनि भूरुह फठभरतो न्च घनच्छायीकृता पवा पुष्पाणि च्युतक्ारभाण न 
नभ्रानुप्यादरादराटुन्नतिसंश्रयव्यसनिनः पान्थख मूढात्मनः । | दलश्रेणी मनोहारिणी । किं व्रूमः फट्पाकमख यटुपन्या- 
यन्मूरं ससुपागतेय मधुरच्छायाफडेः का कथा रीर्णेनापि | सेऽपि ठ्नामहे तद्धोः केन युणेन शाल्मल्ितरो जातोऽसि 
हि नोपयोगमगमत्पणन ताट्द्रुमः ॥ १४२ ॥ सीमदमः ॥* १५४ ॥ 
भूजः | निम्बः 
द्‌जन्यमात्मनि परं प्रथितं विधात्रा भूजद्रुमख विफर्त्- निम्ब करं बहुनोक्तेन निष्फलानि फटानि ते । यानि 
समपणेन । किं चर्मभिर्निशितराखरातावकृत्तेरारां न पूस्यति | संजातपाकानि काका निःरोषयन्त्यमी ॥ १५५ ॥ येश्च 
सोऽर्थिपरम्पराणाम्‌ ॥ १४३ ॥ कुर्वन्तु नाम जनतोपक्रतिं ` निम्बे परडुना यश्चेने मधुसर्पिषा । यश्चेने गन्धमाल्यायें 
प्रसूनच्छायाफठेरविकटठेः सुरुमेदवंमास्ते । सोढास्तु कर्तनरुजः | सर्वस्य कटुरेव सः ॥ १५६ ॥ पद्यानुख्यमिन्न्दिरेण 
प्ररक्चषणार्थमेकेन भूजतर्णा करुणापरेण ॥ १४४ ॥ माकन्द रोखरो सुखरः । जपि च पिचचुमन्द्सुकुरे माकलि- 
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६ अश्वत्थ कुठमाकुल मिरुति ॥ १५७ ॥ चित्रे चित्र बत बत 

धितेः सेवितः किं तैः सत्यश्वव्थेऽन्यपादपः । वितो 
वधित॑ः सेवितः किं तः ता ¦ महृच्चित्रमेतद्विवित्रे जातो देबादुत्नितघटनासंविधाता 
नरकाद्रक्षरस्पृ्ठोऽरिशानि हन्ति यः ॥ १४५ ॥ विधाता । यन्निम्बानां परिणतफरस्फीतिराखादनीया 


्रो यतच्चैतखाः कैनलनकलाकोविद्‌; काकलोकः ॥ १५८ ॥ 
महातरुवां भवति समूछो वा ६ ना क | यसादर्थिजनो मनोभिटपितं लब्ध्वा सुदा मेदुरः सार्धं 
मेति स व त व न ५६ ९ शरे्ठः- २ रञना्ृव्‌. ३ शोकेन. ४ काकाः. ५ व्यथोनि- ६ अत्न 
9 = ङ्स चता । कच | वृश्चति सिञ्चति अर्चति इलध्यादारेण वाक्यानि पूरणीयानि 
१ .उ्टूस्य. २ पुष्पोदयादारभ्य. ३ सकलम्‌, ४ दुजेनत्वम्‌, ! ७ जमरेण- ८ काक्कुटम्‌,. ९ सण्ृद्धिः. १० भक्षणचातुयम्‌, 
३१.२. भा. 





बन्धुजनेश्वकार विविधान्मोगान्विलासोद्धरः । तं देवेन 
विवेकञ्यून्यमनसा निमूल्य चूतद्रुम स्थाने तख तु काक- 
खोकवसतिर्निम्बः समारोपितः ॥ १५९ ॥ 
चन्ुरः 
पत्रफल्पुष्यलक्ष्या कदाप्यच््ं वृतं च खड चाकः । 
उपसर्पेम मवन्तं बन्ुर वद्‌ कख लोमेन ॥ १६० ॥ 
गात्र कण्टकसंकट प्रविरख्च्छाया न चायासहृन्निगन्ध 
कुसुमोत्करस्तव फठं न श्रुद्धिनाशक्षमम्‌ । बन्बूलद्रुम मूल- 
मेति न जनत्तत्तावदास्तामहो द्यन्येषामपि शाखिनां फल- 
वतां गुष्ये_ धतिजायसे ॥ १६१ ॥ आमूलाम्रनिवद्ध- 
कण्टकतनुर्निगन्धपुष्पोद्मरछाया, न श्रमहारिणी न च 
फलं ्षुरक्षामसंतोप्कृत्‌ । रे रे बन्बुक साधुसङ्गरदित- 
सतत्तावदास्तामहो ्न्येषामपि शाखिनां कख्वतां गध्यं 
बृतिजीयसे ॥ १६२ ॥ शाखाः; कण्टककोटिमिः परिवृता 
वज्ज फट कुत्सित पत्र क्चुद्रतरं न चास्ति गहना छायापि 
पान्थग्रिया । अन्येषामपि शाखिनां फलठशतां रक्षार्थमानी- 
यसे बन्बरूरद्रम केर्युणेगरुतरेगृक्षेषु संमाव्यसे ॥ १६३ ॥ 
खदिरः 
विना खदिरसारेण हारेण हरिणीध्शाम्‌। नाधरे जायते 
रागो नाचरागः पयोधरे ॥ १६४ ॥ चन्दने विर्षधरान्सहा- 
महे वस्तु सुन्दरमंगुपिमत्कुतः । रक्षितुं वद्‌ किमात्मसौषठवं 
संचिताः खदिर कण्टकास्त्वया ॥ १६५ ॥ परं तदिह 
नासि यन्न खदिरे; खरा्रतं न तेऽपि खदिरा न ये कुरिल- 
कण्टकेरावरृताः । न ते कुटिककण्टकाः किमपि ये न मर्मच्छिदः 
ससमुञ्क्यत ब्रथासितिं बत सहध्वमध्वश्रमम्‌ ॥ १६६ ॥ ` 
किंड्युकः 
किंद्चुक करं युकसुखवत्‌ कुसुमानि विकासयखनिश्म्‌ । 
यसां जनोऽनुरागी सा गीरेतः कदापि नोच्राया ॥ १६७॥ 
त्यज किंड्युकं पुष्िताभिमान निजशिरसि ्मरोपसेवनेन । 
विकसन्नवमाकिकावियोगात्करुरुते वदिधिया त्वयि प्रवेशम्‌ 
॥ १६८ ॥ उपनदिपुलिने महापलाशः पवनसमुच्छरूदेक- 
पत्रपाणिः । दवद्हनविनषटजीवितानां सलिरमिवेष ददाति 
पादपानाम्‌ ॥ १६९ ॥ 
च्ाखोर 
शाखोट शार्मस्पिखाश्चकरीरकायाः खण्वन्तु पुण्यनिख्यो 
यदसौ वसन्तः । युष्मभ्यमपैयति पट्वपुष्पटक्षमीं सोरभ्य- 
संमवविधिस्तु विधेरघीनः ॥ १७० ॥ कस्त्वं भोः कथयामि 
दैवहतकं मां विद्धि शाखोटकं वैराग्यादिव वक्षि साधु विदितं 
कस्रादिदं कथ्यते । वामेनात्र वटस्तमध्वगजनः सवात्मना सेवते 
न च्छायापि परोपकारकृतये मागसितखापि मे ॥ १७१ ॥ 


धन्याः सुक््मफठा अपि प्रियतमास् पीडडक्षाः क्षितो 


१ निवासः. २ पुष्यप्रकरः. ३ प्राचीरम्‌. ४ सपान. ५ रक्षारहितम्‌, 
& पठाद्चबृक्ष. ७ समित्पत्रच्छयादिभिः 


सुभाषितरन्रभाण्डागारम्‌ 
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्ुतक्षीणेन जनेन हि प्रतिदिनं येषां फर भुज्यते । किं 
तेत्र महाफठेरपि पुनः कल्पद्रमायेदवमेर्यैषां नाम मनागपि 
श्रमनुदे छायापि न प्राप्यते ॥ १७२ ॥ 
करीर 
फर दूरतरेऽप्यास्तां पुष्णासि कुसुमेजनान्‌ । इतरे 
तरो मन्ये करीर तव किंकराः ॥ १७३ ॥ किं पुष्य 
किं फलठेसतख करीरख दुरात्मनः । येन बद्धं समासाय 
न कृतः पत्रसम्रह्‌ः ॥ १७४ ॥ 
विल्वः 
आमोदीनि सुमेदुराणि च मृदुखादूनि च क्षमारुहासु- 
द्यानेषु वनेषु छन्धजनुषां सन्तीतरेषामपि । किं तु श्रीकर्ता 
तवेव जयिनी मार दिच्छण्डटे यखंतानि फलानि 
योवनवतीवक्षोजटक्ष्मीगरहाः ॥ १७५ ॥ 
दालि 
राखासंततिसंनिरुद्धनमसो भूयांस एवावनो विदन्ते 
तरवः फटेरविकटठेरा तिच्छिद्‌ः प्राणिनाम्‌ । किंतु दहित्रदर 
रटक्रततनोः शालेः स्तुमस्तुङ्गतां दत्वा येन निजं शिर 
सुकृतिनां को नाम न प्रीणितः ॥ १७६ ॥ 
कुटजः 
समुपागतवति देवादवलेहां कुटज मधुकरे मा गाः । 
मकरन्दतुन्दिखानामरविन्दानामयं यतो मान्यः ॥ १७७ ॥ 


चि पि 
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कान्तोऽसि नित्यमधुरोऽसि रसाकुखोऽसि किं चासि 
पश्वररकामुकमद्वितीयम्‌ । इक्षो तवास्ि सकट परमेकमूनं 
यत्सेवितो भजसि नीरसतां कमेण ॥ १७८ ॥ परार्थे य 
पीडामनुभवति भङ्गेऽपि मधुरो यदीयः स्वेषामिह खलु 
विकारोऽप्यभिमतः । न संप्राप्तो बृद्धि यदि स भ्शामक्षेत्रपतित 
किमिक्षोदोषोऽसां न पुनरगुणाया मरुभुवः ॥ १७९ ॥ खे 
यद्धेरस्यं वपुरपि पुनम्र्म्थिनि चितं न संतप्तः कोऽपि क्षणमपि 
मजेन्मूरुममितः । फठं चेवाप्राप्यं वितंथरसकिप्सोर्हिं भव- 
तस्तदिश्षोनोयुक्तं विहितमितरंयत्त दट्नम्‌ ॥ १८० ॥ 


गि 

अयि दुष्करतकेन केन वत्से हयिकद्वारि छख्वङ्धि 
पुष्पितासि । स्तवकास्तव पांसुभिः परीताः परितः प्राङ्गणसीज्नि 
य्टटन्ति ॥ १८१ ॥ टन मत्तमत गजः कियदपि च्छिन्न 
तुषारार्दिंतः शिष्टं गीष्मजतीक्ष्णमानुकिरण मसीक्रतं काननम्‌ । 
एषा कोणगता सुद्ध परिमठेरामोदयन्ती दिदो हा कष्टं 
ललिता ख्वङ्गरुतिका दावाभ्रिना द्यते ॥ १८२ ॥ 
सोरभ्येण समात्रणोषि ककुभः पुष्णासि पुष्पन्धर्या्धतातन्तु 
वृथा तथापि कियतीस्त्वं यापयेयामिनीः । असिन्दासपुरे 
प्रस्तत॒ इतो विन्यस्तविल्तामिष्रे मालाकारमरते ठबद्कि 
ललितान्कस्ते गुणान्‌ ज्ञाखति ॥ १८३ ॥ 

१९ फलानीति शेषः. २ गुढश्केरादिः. ३ अभ्रे. ४ पर्वव्याप्तम्‌, 
५ वितथा दक्नाविरिक्तसाधनाभावेन विफला रतस्स्य लिप्ता 
ठब्धुमिच्छा यस्िस्तस्य. 
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कापौसः 
नीरसान्यपि रोचन्ते कारपीसख फछानि मे । येषां गुणमयं 
म परेषां गुद्यगुप्ये ॥ १८४ ॥ शछाध्यं कापौसफठे यख 
गुण रन्धरवन्ति पिहितानि । सुक्ताफरानि तरुणीकुचकटश- 
तटेषु विरुसन्ति ॥ १८५ ॥ निष्पेषोऽसथिचयसख दुःसहतर 
प्ा्तस्तुकारोहणं ग्राम्यस्रीनखचुम्बनव्यतिकरस्तच्रीप्रहारव्यथा | 
मातङ्खोक्षितमण्डवारिकणिकापानं च कूचोहतिः कापासेन 
पराथसाधनविधों किं किं न चाङ्गीङृतम्‌ ॥ १८६ ॥ 
| राण 
भूजः परोपकृतये निजकवच विकर्तनं सहते । परबन्धनाय 
तु शणः प्रक्षध्वमिहान्तरं कीटक ॥ १८७ ॥ 
कण्टकारिका 
उचितं नाम नारज्ञयां केतक्यामपि कण्टकाः । रसगन्धो- 
ञ््िते किंते कण्टकाः कण्टकारिके ॥ १८८ ॥ 
धत्तूरः 
, माधुयसाराधरिताग्रतसख तत्कण्टकरित् पनसख सद्यम्‌ । 
उन्मादिनो मातुटपुत्रकसख कथं सहामो वत कण्टकित्वम्‌ 
॥ _ १८९ ॥ धत्तर॒ धूर्तं॑तरुणेन्दुनिवासयोग्ये स्थाने 
पिशाचपतिना विनिवेशितोऽसि । करं कंरवाणि विकसन्ति 
तमः प्रयाति च॑न्द्रोपले द्रवति वार्धिरुपति ब्रद्धिम्‌ \ १९०॥ 
धत्तुरकण्टक फटगप्रतिरोधवुद्खया वरं वरृथव्र कुरुषे पनसेन 
साधम्‌ । सन्तो हसन्ति न भजन्ति च चेतसा त्वां 
भ्रान्ता भवन्ति पुरुषास्तव सेवनेन ॥ १९१ ॥ महेशस्त्वां 
धत्त शिरसि रसराजसखय जयिनी विदयुद्धिस्त्वत्संङ्गात्कनक- 
मयमेतज्निभुवनम्‌ । तनोति त्वस्सेवां ननु कनकवृक्ष त्वदपर 
परः कोनु खात्तयदि न सुकभीभावममभजः ॥ १९२ ॥ 
पटाण्ड 
कृपूरधूरीरचिताख्वाकः कस्तूरिकाकुङ्कमङिषदेहः। सुवर्ण- 
कुम्भः परिषिच्यमानो निजं गुणं सुखति किं पराण्डः ॥१९३॥ 
तृणानि 
रूढस्य सिन्धुतटमनु तख तृणयापि जन्म करयाणम्‌ । 
यत्सछिरमजदाकुरुजनसख हस्तावलम्बनं भवति ॥ १९४ ॥ 
उन्तङ्ेसरुभिः किमेभिरखिखराकारासंसपर्शिमिधन्योऽसो नित- 
रासुरपविटपी न्यास्तटेऽवसितः । एवं यः कृतबुद्धिरज्दित- 
जरव्याठोरवीचीवश्चान्मजन्तं जनसुद्धरामि सहसा तेनेव 
मजामि वा ॥ १९५ ॥ 
कटमाः 
कलमाः पाकविन्रा मूलतलाघ्रातसुरगिकह्माराः । पवना- 
म्पितशिरसः प्रायः कुर्वन्ति परिमरश्चाघाम्‌ ॥ १९६ ॥ 
असानवेहि कठमानरुमाहतानां येषां प्रचण्डमुसर- 


१ चुष्काणि. २ सूत्रमयम्‌, ३ मातङ्गेनान्तयजेनोक्षितं सिक्तं यन्म 
ण्डवारि सि्थद्रवोदकं तत्कणिकायाः पानम्‌. अतीवाञ्चुचीति भाव 
४ माधुर्यसारेण वुच्छीकृतमभ्रतं येन. «4 धत्तूरफलदस्य- & शंकरेण 
७ चन्द्रकान्तः. ८ जयिनी उत्वर्पषती रसराजस्य पारदस्य विशुद्धि 
एतभ्रिभुवनं कनक्नयं खवणमयं तनोतीत्यन्वयः. ° जातेति शेष 
१० कंदर्पः. ११ शालिविक्ञेषान्‌ १२ कण्डितानाम्‌ः 


२४३ 
रबदाततेव । +जेहं विच्य सहसा ख॑ठतां प्रयान्ति ये 
खद्पपीडनवश्चान्न बय तिखास्ते ॥ १९५७ ॥ 

तास्वृटम्‌ 
किं वीरुधो भुवि न सन्ति सहस्रशोऽन्या यासां दलानि 
न परोपकर्तिं भजन्ते । एकव वद्िषु विराजति नागवद्ी 
या नागरीवदनचनद्रमट्करोति ॥ १९८ ॥ वद्धीनां कति 
न स्फुरन्ति परितः पत्राणि करं तरिह ज्िग्धरप्यति- 
कोमदेरपि निजामेवाश्रयद्विः च्रियम्‌ । तानेव स्तुमहे 
महाजनमुखश्रीका रिजन्मव्रतान्यान्सूते नवनागरीप्रियतमां- 
स्ताम्बूलवछीदलन्‌ ॥ १९९ ॥ 
तुम्बी 
सवस्तुम्न्यः समकटुरसास्तम्विवद्धीप्रसूतास्ताः संबद्धा 
अपि कतिपया दुस्तरं तारयन्ति । शब्दायन्ते सरसमपरा 
गुष्ककाषछठ निषण्णास्तन्मध्येऽन्या ज्वलितदृदयाः शोणितं 
संपिवन्ति ॥ २०० ॥ एके तुम्बा -व्रतिकरगताः पात्रता- 
मानयन्ति गायन्त्यन्ये सरसमधुरं शद्धवशे विरम्ाः । 
एके तावद्रथितसगुणा दुस्तरं तारयन्ति तेषां मध्ये ज्वयित- 


। हृदया रक्तमेके पिवन्ति ॥ २०१ ॥ 


वंशाः 
छिन्नः सनिरितेः शबच्र्विद्धश्च नवससधा । 
हि सुवंेन विरसं नापजय्यितम्‌ ॥ २०२ ॥ 
कुन्दः 
एष षट्पदयुवा मदायतः कुन्द यापयति यामिनीसत्वयि । 
दर्वहा तदपि नापचीयते पद्विनीविरहवेदना हृदि 
॥ २०३ ॥ संदशयख मधुव्रभवमस्ि यत्ते रे किं 
दुरभिमानसुरीकरोषि । एतन्न चेतसि करोषि सरोजवन्धु 
पुष्पधयोऽपि मम सोरममातनोति ॥ २०४ ॥ 
कमलानि 
वरमश्रीकतेवास्तु नेतरश्रीसमानता । इति कैरवको- 
द्ेदे कमठ सुकुलायते ॥ २०५ ॥ प्रसारितकरे मित्र 
जगदुद्योतकारिणि । किं न केर छख्ना ते कुर्वत 
कोर्शीसंवृतिम्‌ ॥ २०६ ॥ लक्ष्मीसंपकरूपोऽयं दोषः पद्ख 
निश्चितम्‌ । यदय गणसंदोहधामनीन्दो पराख्छुख 
॥ २०७ ॥ अन्तरदिदराणि भूयांसि कण्टका बहवो बहिः । 
कर्थं कमठनाकय नाभूवन्भङ्करा णाः ॥ २०८ ॥ 
मारतीसुकुर याताः कुन्दा मन्दायितास्तथा । पङ्कज 
त्वामिदं ब्रमः कुत्र यातु मधुव्रतः ॥२०९॥ पड्कज जलेषु वास 


प्रोतिर्मधुपेषु कण्टके; सङ्गः । यद्यपि तदपि तवत- 
चित्रं मित्रोदये हर्षः ॥ २१० ॥ कुसुमं कोशातक्या 


१ शुभ्रत्वम्‌. २ तैलम्‌; पक्षे प्रीतिम्‌, ३ दुजैनत्वम्‌; पक्षे 
खटरूपत्वम्‌. ४ कताः. ५ तुम्बीफलानि. & शब्दं कुर्वं न्ति- ७ रक्तम्‌. 
< कोशसंवरणम्‌. ९ रन्धाणि; पक्षे+-दोषस्थानानि. १० शुक्राः; 
पक्षे-खलाः. ११ सोभाग्यादयः; पन्ने तन्तवः. १२ उदकेषु; पक्षे 
ढल्योः साव्यांत्‌ जडेषु मूर्खेषु. १३ भमरेषु, पक्षे,-मघपेयु 
१४ खाङ्गरदैः; परक्षेः-दु्ट- २५ सयादयेः पल्ञेसुददभ्युदये. 


तथापि 





२४४ 


ऋ क क कति कः किः कः ऋ चि ण जिः क ऋत ` ऋं र ` शि किक = 


विकसति रात्रं दिवा च कूष्माण्ड्याः । अकिकुरुनिचयं 
रुचिरं कं त॒ यदाः कुमुदकमख्योरेव ॥ २११ ॥ उदित- 


च चत ऋति ऋ 


सुभाष्ितिरनभाण्डागारम्‌ 


[ ५ भ्रकरणम्‌ 
पदेभ्यः |॥२२६॥ रे पद्रिनीदर तवात्र मया चरितं ट्ट विचित्न- 
मिव यद्विदितं ध्रुवं तत्‌ । येरेव गुद्धसण्िकिः परिपालितस्त्वं 


मिपि पि गि बि ~ 


वति द्विजराजे कख न हदये सुद्‌: पद्‌ दधति । संुचसि | तेभ्यः परथगभवसि पृङ्कमवोऽसि यसत्‌ ॥२२७॥ कामं भवन्तु 


कमल यदयं हर ह॑र वामो विधिमवतः ॥ २१२ ॥ एते ¦ 


हि गुणाः पड्भज सन्तोऽपि न ते प्रकाशमायान्ति 1 यद्क्ष्मी- 
वसतेस्तव॒मधुपेरुपजीव्यते कोशः ॥ २१३ ॥ पद्विनि 
किमिति क्रीडसि मधुपेटनाख्वोऽपि न हि किंते} हर 
हर विस्मृत्योक्तं क नु ठजा संवितृरक्तायाः ॥ २१४ ॥ 


किं कुप्यसि कसेचन सोरभसाराय कुप्य निजमधुने । ¦ 


यख करते शतपत्र प्रतिपत्रे तेऽ मृग्यते मरः ॥ २१५ ॥ 
अथि मकरन्दखन्दिमि पद्चिनि मन्ये तवव सुभगत्वम्‌ । 
पुष्पवतीमपि भवतीं त्यजति न वृद्धः युचिर्हसः ॥ २१६ ॥ 
मधुप इव मारुतेऽसिन्मा सारभलोममम्बुजिनि मंस्थाः । 
छोकानामेव सुदे महितोऽप्यात्मासनार्थतां नीतः ॥ २१७॥ 
न कुले वापि न रीठे न वासि रूपेऽपि कश्चिटुत्कर्षः | 
यद्पुष्णाति मिढिन्दानरविन्द्‌ महस्वमेतत्त ॥ २१८ ॥ 
रे पद्विनीपत्र मवचचरित्रे चित्र प्रतीमो वयमत्र किंचित्‌ । 
स्व॒पङ्कजन्मापि यदच्छभावादपि स्पृरदाखम्बु न पड्कसङ्गि 
॥ २१९ ॥ जनिः; सरोङ्कादतिपङ्किनो यद्यद्लोदधयेवी मधुपै- 
विहारः । कटठङ्क एवेष कुमुद्वतीनां कंटद्भिनः किं तु 
कलावतीनाम्‌ ॥ २२० ॥ अपि त्वया कैरविणि व्यधायि 
मुधा सुधाबन्धुनि बन्धुभावः । जनापवादः परितः प्रयातः 
समागमो हन्त न जातु जातः ॥ २२१॥ कमछिनि 
मलिनीकरोषि चेतः किमिति बकेररवहेकितार्मभि्ञेः । परि- 
णतमकरन्दमोर्मिकास्ते जगति भवन्तु चिरायुपो मिखिदैः 
॥ -२२२ ॥ सुचिरतिरुचिरा श चित्वसुेः रिरसि धृतः खय- 
मेव शकरेण । कमछिनि मलिनीकरोषि कसान्सुखमिदमिन्द्‌- 
सुदीक्षय ठोककान्तम्‌ ॥ २२३ ॥ नछिनि निपुणतां वदामि 
क्रं ते जमरविरासिनि लखाखयलारसायाः । चरिभुवननयनो- 
त्सवं यदिन्दुं नयसि न हन्त दगन्तवत्मसीमाम्‌ ॥ २२४ ॥ 
खच्छन्दं द्ठद्रविन्द्‌ ते मरन्दं विन्दन्तो विदधतु 
गुञ्जितं मिलिन्दाः । आमोदानथ "हरिदन्तराणि नेतुं 
नैवान्यो जगति ` संमीरणाद्रवीणः ॥२२५॥ यावच्ां न खु 
हसन्ति कैरविण्यो यावचयां तरणिकंरीः परागृद्न्ति । यावत्त 
मधुविभवो नवोऽस्ति तावन्माध्वीकं वितर सरोज षद्‌ 


जः = = = ऋ ज ऋ 





१२ सर्यानुरक्ताया; पक्षे-पतविता पिता तसिन्रक्तायाः पितु- 
गामिन्या इत्यमिप्रायः. २ पुष्पयुक्ताम्‌; पक्षे,-रजखलखाम्‌. ३ त्तः 
पक्षः पवित्रः ४ राजदंसः; परक्षेः-परमदंसः. ५ चन्द्रस्य. ६ कठुषी- 
करोपि- ७ अवदेलां नीता, तिरस्कृतेति यावत्‌. < अपण्डितेः. ९ 
मर्मश्ठाः- २० ज्नमराः. १ दिगन्तराणि. १२ वायोः. १३ सूर्यकिरणाः. 


मधुलम्पटषदरपदाघसंघट्वघरघनध्वनयोऽव्जखण्डाः । गाय- 


| ज्ञपि श्रुतिसुखं विधिरेष यत्न शङ्गः स कोऽपि धरणी- 


धरनाभिपद्मः ॥ २२८ ॥ विश्रम्य काननमसो दिवसावसाने 
त्वय्येव पटूपद्‌युवा हृदयं ववन्ध । राजीव चेन्मलिनिमान- 
सुरीकरोषि कः खादहो मधुलिदहामधुनावठम्बः ॥ २२९ ॥ 
खामोदवासितसममदिगन्तराखा रक्ता मनोहररशिखा 


। सुकुमारमूर्तिः । सेव्या सरोजकचका तु यदेव जाता नीत- 


स्तदेव विधिना मधुपोऽन्यदेशम्‌ ॥ २२० ॥ किं बान्धवेन 
रविणा हरिणाथ किंवा रक्ष्या च करं च जलजोद्रजेन 
किं वा । एतख शुद्ध चरितख सरोरुहख नेषा तुषारजनिता 
दामिता विपत्तिः ॥ २३१ ॥ लक्ष्मीनिवास इति वारिरुहां 


| प्रसि द्धिरन्वेपिताः कतिपया ैरटास्तु सन्ति । राजि प्रसा- 


रितकरे किमहं ददामि संकोचितं वद्नमम्बुरुहेरितीव्‌ 
॥ २३२२ ॥ लक्ष्मीः खयं निवसति त्वयि लोकधाति 
मित्रेण चापि विहितोऽस्ि दटोऽनुरागः । वन्दीव गायति 
गुणांस्तव चञ्चरीकः कः पुण्डरीक तव साम्यसुरीकरोति 
॥ २३३ ॥ अयि दकद्रविन्द्‌ खन्द्मानं मरन्दं तवं 
किमपि लिहन्तो मजु ग॒ज्ञन्तु भङ्गाः । दिदि दिशि निर 
पक्षस्तावकीनं विवरण्वन्परिमठमयमन्यो बान्धवो गन्धवाहः 
॥ २३४ ॥ ससुत्यत्तिः खच्छे सरसि हरिहस्त निवसनं 
निवासः पद्मायाः सुरदृदयहारी परिमलः । ग॒णेरेतेरन्ये- 
रपि च ठलितखाम्बुज तव दविजोत्तसे हंसे यदि रति- 
रतीवोन्नतिरियम्‌ ॥ २३५ ॥ नाठख प्रसरो जलेष्वपि 
ृतावासख कोदो रचिर्दण्डे कर्कदाता सुखेऽतिमृदुता 
मित्रे महान्य्रश्रयः । आमूलं गुणसंग्रहन्यसनिता द्वेषश्च 
दोषाकरे यषा स्थितिरम्बुजसख वसतिथुक्तेव तत्र श्रियः 
॥ २२६ ॥ नीरान्निर्मरतो जनिर्मधघुरता वामासुखश्यर्धिनी 
वासो यख हरेः करे परिमलो गीर्वाणचेतोहरः । सर्वखं 
तदहो महाकविगिरां कामख चाम्भोरुह त्वं चेत्प्रीति- 
रीकरोषि मधुपे करं वां प्रति त्रूमहे ॥ २३७ ॥ एकसि- 
ञ्जनिरावयोः समजनि खच्छे सरोवारिणि आतः काचिदि- 
हेव कानिचिदहान्यत्र व्यतीतानि नो । रन्धं तामरसं 
त्वया गृगद्शां लीखावतंसास्पदं शेवा विटडामि पामर- 
वधूपादाहते पाथसि ॥ २३८ ॥ वेसख्यं मृगलान्छनख 


१ कदंमोत्पन्नः. २ ब्रह्मणा. ३ दंस्यः; पक्षे-कपदेकाः. ४ रक्ष्याः. 
५ पक्चिश्रष्टे. ६ दोपाणामाकरे; पक्षेः-चन्द्रेः ७ देवमनोदारी. 
८ अद्गोकरोषि. 








यृक्षान्योक्तय, संकीणान्योक्तयः 


२४५ 








किमिति कनि प ते के व त + + + न 


मनसो निमीति मे न व्यथां नो दूये विरलाछिता मधु- | नामविष्यः । गीर्वाणवन्यचरणसतव चन्द्रमोखिराचा्थकं स 


लिटः सपन्ति यन्नान्तिकम्‌ । जद्यन्तीव दुरक्षराणि मधुप- 
भ्रेणीरवच्छद्मना यत्कादम्ब कुसुद्रती हसति मां तन्मे 
मनस्ताम्यति ॥ २३९ ॥ संभूतिस्तव मानसे सरसिज त्वत्सो- 
रभैवीसिताः स्वीसताः ककुमस्तवासि परमो बन्धुर्विवखा- 
निति त्वं चेददयय गुणानवदय शिरिरे रीतानिेः शीर्यसि 
प्रायः प्राप्तमिदं तदत्र परमं दिषटेऽब्ददृष्टं वलम्‌ ॥ २४० ॥ 
खयोतास्तरखा भवन्ति भगवानस्तंगतो भानुमान्‌ कोकः 
दरोकसुपेति मत्तमनसः केद्कर्वते कोरिकाः । इत्थं चेत्सदस- 
दविवेविकधुरो धाता तदेता न द्रषटव्यमितीव सुद्ितवती 
पदक्षणं पद्चिनी ॥ २४१ ॥ वोलोमीपतिकानने विलसतां 
गीवाणभूमीरुहां येन धातसमुज्क्ितानि कुसुमान्याजधिरे 
मिजरेः। तसिन्नय मधुव्रते विधिवशान्माध्वीकमाकाङ्खति त्वं 
चेदच्वसि छोममम्बुज तदा किं त्वां प्रति न्रूमहे ॥ २४२ ॥ 
रताः 
ठतानामेतासासुदितकुसुमानां मरुदयं मत॒ खाखं दच्च 
भयति अशमामोदमसमम्‌। कतास्त्वध्वन्यानामहह दशमावाय 
सहसा ददल्याधिव्याधिज्मिरुदितमोहव्यतिकरम्‌ ॥२४२॥ 


संकीणोन्योक्तयः 
रिवः ¢ 

भसनि सररिपोरनुरागो दीयते न घनसारपरागः । भूषणं 
यदि फणी न मणीनां काचिदप्यपचितिने च देभ्नः ॥ १॥ 
उरसि फणिपतिः रिखी ठ्खाटे शिरसि विधुः सुरवाहिनी 
जटायाम्‌ । प्रियसखि कथयामि किं रहस्यं पुरमथनख 
रहोऽपि संसदेव ॥ २॥ इयं तावहीखा यदधिरुरुहे 
वृदधटृषमो यदुन्नेहे रुण्डं यदिह. चितिभसापि . छिक्पि । 
अयं को व्यापारो यदतिरुकि भाठे हुतवहो यदग्रेवि व्यालो 
यदकवकि हालाहर्मपि ॥ ३ ॥ विच्राणे त्वयि भस कः 
सममवन्मन्दाद्रश्चन्दने कः क्षोमे कख्यांचकार न कृती 
कृत्ति वसाने त्वयि । धततूरस्परहयातां त्वयि गते तत्याज 
कः केतकीं खातत्रयाजदिषि _ त्वमीश्वर गर्णोह्छोकोऽस्ि 
तद्राहकः ॥ 9 ॥ त्वं चेत्संचरसे वृषेण छघुता का नाम 
दिग्दन्तिनां व्याः काश्वनकुण्डलानि कुरे हानिर्न हेश्नः 
पुनः । मूषी चेद्रहसे जंलांडमयश्चः किं नाम॒ लोकतयी- 
दीप्ीम्बुजवान्धवसख जगतामीशोऽसि किं जूमहे ॥ ५ ॥ 
छेत्सि रह्मशिरो यदि प्रथयसि प्रेतेषु सख्यं यदि क्षीवः 
क्रीडसि भैतृमि्यदि रतिं धत्से इमराने यदि । सषा 
संहरसि प्रजा यदि तथाप्याधाय भक्तया मनः कं सेवे 
करवाणि किं त्रिजगती शून्या त्वमेवेश्वरः ॥ & ॥ 

परद्युरामः 

त्वं जामदम्य जननीवधपातकेन संदृषितः क्तुविदां धुरि 

१ नन्दिना- २ दिग्गजानाम्‌. ३ जलां चन्द्रम्‌; पक्षेजडां 
शम्‌. ४ सूथंस्य. ५ ख्यापयसि. & मत्तः. ७ ब्राह्यादिभिः. 





भगवान्‌ यदि नाकरिष्यत्‌ ॥ ७ ॥ 
रामचन्द्रः 
सङ्कामाङ्गणमागते द्रासुखे सोमित्रिणा विसित सुभ्ीवेण 
विवर्तितं हयुमता व्याखोलमाोकितम्‌ । श्रीरामेण परंतु 
पीनपुखकस्पूजत्कपोटश्रिया सान्द्रानन्द्रसाठसा निदधिरे 
नाणासने थ्यः ॥ ८ ॥ 


सीता 
वनान्ते खेरन्ती शशकरि्यमाटोक्य चकिता भुजप्रान्तं 
मतुभेजति भयह तुः सपदि या । अहो सेयं सीता दरावदननीता 
हररदेः परीता रक्षोभिः श्रयति विवज्ञा कामपि द्राम्‌ ॥९॥ 
इन्द्रः 
जम्भारिरेव जानाति रम्भासंयोगविभ्रमम्‌ । घ॑टीचेटीविटः 
किंखि्नानाल्यैमरकामिनीम्‌ ॥ १० ॥ 
स्मरः 
पुरो गीर्वाणानां निजसुजवलाहोपुरुषिकामहो कारं कारं 
पुरमिदिः शरं संसुखयतः । सरस्य खबीखानयनञ्चममाला- 
चैनपदं वपुः सद्यो माखानठमसितजाखास्पदमभूत्‌ ॥ ११॥ 
आकारम्‌ 
यः पीयूषसहोदरेः स्रपयति ज्योत्ञाजजेः सर्वतो यश्च 
त्वामधिकाधिकं ज्वरयति प्रोदामतापेः करैः । आातर्व्योम 
तयोरपि सिितिमिह व्यातन्वतो विक्रियानिभक्तख 
महत्वमेतदसमं दूरेऽधिरूढं , १२॥ 


1 
विश्वाख मधुरवचनैः साधून्‌ ये वश्चयन्ति नम्रतमाः। तानपि 
दधासि मातः कीस्यपि यातस्तवापि च विवेकः ॥ १२ ॥ 
जरम्‌ ` 
शेत्यं नाम गुणस्तवेव सहजः खाभाविकी खच्छता किं 
्रूमः चितां भवन्ति चयः सपेन यखापरे । किं वाऽतः 
परसुच्यते स्तुतिपदं यज्नीवनं देहिनां त्वं चेन्ञीचपुथेन गच्छसि 
पयः कस्त्वां निरोद्धुं क्षमः॥ १४ ॥ अन्जे त्वजनमथान्जभूस्तत्‌ 
इदं त्रह्माण्डमण्डात्पुनर्विश्व स्थावरजंगमे तदितरत्वन्मूरमित्थ 
पयः । धिक्त्वां चोर इव प्रयासि निरतं निगैत्य जाठन्तरे- 
नेष्यन्ते विवशास्त्वदेकशरणास्त्वामाधिता जन्तवः ॥ १५ ॥ 


मारुतः 
सन्ना नाविकघोरणी निपतिता मष्येजठे क्षेपणी पन्थाः 
पर्वतदुगमो र्नघनच्छन्नश्च तारापथः । हंहो मारुत दुस्तरो 
जलनिधिः शशीणौ च नौः सांप्रतं मध्ये मजय वा तटं 
गमय वा हस्ते तवास्ते दयम्‌ ॥ १६ ॥ 
स्रगतष्णिका 

जलभ्रमोत्पत्तिकरृतो गणोघान्परकाशयन्त्यां ृगत्ष्णिकायाम्‌। 

जलादायभ्नान्तिरभून्ममेषा प्रभूतसंतापकरी पिपासा ॥ १७॥ 


[१ श तियो 


१ इन्द्रः २ धटवादिका दासी, तस्या जारः. ३ देवाङ्गनाम्‌. 
४ भूम. ५ गतः. & गणिता. ७ जलमध्येः ८ निविडघना- 
चछादितः. ९ अंतरिक्षम्‌- १० भिन्ना. 





२४६ सुभाषितरन्नभाण्डागारम्‌ [ ५ प्रकरणम्‌ 


[न + अ + कि कः कि = त व क तः ज चि पिति जि हि जिः जि सि तितः सिः ऋ" जिः तिः सि सितः ऋ जित तिः क कि हि किः चि जि क [ क +, वि क > क क क क कक क्कनक्रक्रकक्कर कक क क क का त + 


सुवणम्‌ | त्साभाग्यमिति प्रतीहि वनितावक्रन्दुकान्तिप्रद्‌ । यत्कान्तातनु- 
अभिदाहे नमे दुःखं छेदे न निक्येन वा | यत्तदेव | संगमाय सहते सोऽन्तविभेदव्यथां सा नासा पुटभेदनाद्पि 
महदःखं गुज्ञया सह तोलनम्‌ ॥ १८॥ न वें ताडनात्तापना- | भवत्सङ्ग यतो वाञ्छति ॥ ३२ ॥ 








द्हिमध्ये न वै विक्रयाच्छिदयमानोऽहमसि । सुवर्णख मे वख्यः 
सुख्यदुःखं तदेकं यतो मां जना गुणानामज्ञानादनुभवतु तावस्मतिपद्‌ सुहवा हच्छेद- 
| व्यतिकरमसा खर्णवलयः । अपि ज्ञाते तत्वे तव गुणसमुद्र 


कतकम्‌ 
अत्यच्छेनाविरुद्धेन सुचरत्तनातिचारुणा । अन्तभिन्नेन | पुरतः समं गुज्ञापुज्ञेस्तुटनमतिरुजाकरमिदम्‌ ॥ २२ ॥ 
संप्राप माक्तिकेन निवन्धनम्‌ ॥२०॥]] दये कुर्‌ संचयं गुणानां 
यदि रे वाज्छसि नासिके निवासम्‌ । इति माक्तिक ते वदामि हे रङ्ग हेमतुख्या तुकितोऽसि नित्य मानं जहीहि किसु 
नूनं गुणहीनो नहि नासिके विभाति ॥२१॥ रत्नाकरे परिता | पयसि नो विडोषम्‌ । खणं सरलघटित दृपशेखरेषु च 
वसतिः किमन्यदङ्गीकृतः कटिनवेधनदुःखभारः। वक्षोजकरुम्भ- पाप पामरवधूचरणेषु ीनः ॥ २४ ॥ 
परिरम्भणलोदपेन किं करं न तेन विहिते बत मोक्तिकेन ॥२२॥ । वीणाद्‌ण्ड 
सखचणक्ार यदेतत्कामिन्याः सुरतविरतां पह्छवरुचा करेणानीतस्त्व 
हे हेमकार परदुःखविचारमृढ किं मां मुद्ध क्षिपसि | वसति सह हारेण युणिना । सुहु: कुर्वन्गीतं कुचकटश- 
वारदातानि वहां । संदीप्यत मयि सुवर्णगुणातिरेको लाभ | पीठोपरि टुटन्नय वीणादण्ड प्रकटय फट कख तपसः ॥ २५॥ 


परं तव सुखे ख्यं भस्मपातः ॥ २२ ॥ खुरखा _ 
हार माधवख सुरी सुखट्ना रागमावहतु किंतु वयथ । 
सुक्ता।र गुणाभूय नापसष्यः समस्या | विभवे यख यैगाजाहमिति मास्तु सगवा या विर्मापि वहुशो विवराणि ॥२६॥ 


काठिन्यं व्यथं तदुपसर्पणम्‌ ॥ २४ ॥ गणवतसव हार न | परिपीब्य करद्वयेन गाढं परपुंसा परिचुम्बिताननापि । सुररी 
युज्यते परकर्चक्रुचेषु विदटुण्ठनम्‌ 1 रप्रृशति शीतकरो महनीयवंशजाता सुहुराक्रन्दममन्दमातनोति ॥ २७ ॥ 


जघनस्थटीसुचितमस्ि तद्व कटङ्किनः ॥ २५ ॥ सद्रत्त- कुविन्दः 
ज्ातग्राम्यकरुविन्द कन्दलयता वखखाण्यमूनि त्वया गोणी- 


सद्धण विचित्रमहाहकान्ते कान्ताघनस्तनतराञ्चितचारमूतं । 

आः पामरीकठिनकण्टविटम्नभङ्गो हा हार हारितमहो भवता | विजनम्‌ = सुबहून्यात्मा किमायाखते । ४९ ४ 

गुणित्वम्‌ ॥ २६॥ दीर्णोऽति चेत्कनक्रमूत्रनिवेशनाय सुक्ता- | 9 प तापस तस्मत्‌ । या 

कलाप किमतो भवतो विषादः। यत्प्चवाणजयमङ्गकहेमकुम्भ- । कुचस्वसल््लणमपि न्ष 4 ॥ २८ ॥ 

कुम्भस्तनीस्तनतटे भवितानुपङ्गः ॥२७॥ अन्येऽपि सन्ति कति । ला; 

नो गणिनो जगत्यां हार त्वमेव गुणिनासुपरि सितोऽसि । ¦ ~° ^ निषदयाक्रोडे छोहं॒॑पुरा॒यददराक्षीः । 
सटासपदाविदोषात्तदखिटमजनिष्ट हेम चपयोग्यम्‌ ॥ ३९ ॥ 

णीदशासुरसि नित्यमवस्थितख सद्ुत्तता च शुचिता च न | 3 

खण्डिता यत्‌ ॥ २८ ॥ येनाकारि महीभ्रतामविररे कण्ठेषु ६ ध <+ | 

ङीटखायितं येन प्रापि सयोजयुन्द्रदशां तङ्गस्तनाटिङ्गनम्‌ । | _ ड्ग नदी शिथिलबन्धविडग्बिनी नारभ्युन्नतां जलसुचो 

जाते येन गजेन्द्रगण्डपुटिने साधारण गुज्ञया स॒क्तादाम विषमः समीरः । आरूढवान्निजकुटुम्बयुतोऽध्वनीनस्तत्कर्ण 
धार कुरु यत्सद्श कुरुख ॥४०॥ जीणा तरि; सरिदियं च 


तदेव पामरपुरे नावप कांकां दशाम्‌ ॥ २९॥ 
गभीरनीरा नक्राकुखा वहति वायुरतिप्रचण्डः । तायाः खियश्च 


कञ्चुकः 
श्रीमता कथय कश्चक पूरं कानि कानि सुकरेतानि , शिशवश्च तथव बृद्धास्तत्कर्णधारभुजयोवलमाश्रयामः ॥४१॥ 





नि । जन्म यापयसि येन समसतं दारद्यद्ृदये _ तिकः न | 
रनाय ॥ २० ९ वि व अमी तिलासतटिक नूलमेतां जेहादवस्थां भवतो- 
~= पनीताः । दवेष्योऽभविष्यदयद्मीपु नूनं तदा न जाने 
किमिवाकरिष्यः ॥ ४२ ॥ 


यत्परं पवनाभ्रिराल्सलिश्चीण तपो दुष्करं तखतत्फक 


मीददो परिणत यजातखूप वपुः । सुगधापाण्डकपाटुम्बनसुख पञज्जरखावकः 


भ्रातः पञ्जरखावक मा कुरु संतोषमन्यनिधनेन 


सङ्कश्च रलोत्तमंः ग्राप्षं कुण्डल वाञ्छसे किमपरं यन्मूढ 4 
प एको विश्वसतां ३ णः प्राणानहं प्राणिनामि्येवं 
हारखातिदुरापमस्ि भुव नातिकाभूषण त्- ; 
त ; पक्षे-यणयुक्तस्य- २ चन्द्रः ३ कटुयुक्तस्य. [6 --------- 
४ सं 


१ युणयुक्तेन- २ स्पशो मणिविदरोपःः ३ निष्करुण. 
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कि 


सि ति ति आ जितिः ति ति ति कि जि जि ति नि ति 


भूपानां भवनेषु किंच विमलक्षेत्रेषु गृढाशयाः साधूनामरयो 
वसन्ति कति नो त्वत्तुस्यकक्षाः खलाः ॥ ४४ ॥ 
स्वीद्रेगकरं गरगादनमसु संत्यज्य हा पिक्त्वया लोकया- 
नपकारिण गिरिनदीतीराटवीनिवरृतम्‌ । अश्चन्तं तृणमेण- 
शावमदये व्याध न्नतामु बथा देवो दुबख्धातकोऽयमिति 
सा गाथा यथार्थकरता ॥ ४५ ॥ 
विषमन््री 
भेकेन करणता सरोपपरुपं यक्कृप्णसर्पानने दातु 
कर्णचपेटसुञ्क्ितभिया हस्तः समुासितः । यच्ाधोमुख- 
मक्षिणी विदधता नागेन तुष्णीं सितं तत्सवं विषम्रिणो 
भगवतः कयापि रीलायितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
माखाकारः 
तोयेरस्यैरपि करुणया भीमभानो निदाघे माङाकार 
व्यरचि भवता या तरोरख पृष्टिः । सा करं शक्या 
जनयितुमिह प्राब्रपेण्येन वारां धारासारानपि विक्रिरता 
विश्वतो वारिदेन ॥ ४७ ॥ 
कायस्थः 
विप्रेभ्यः साधुदान रिपुजनसुहृदां चोपकारान्कुरु त्व 
सोजन्ये बन्धुवर्गे निजहितसुचितं खामिकार्यै यथार्थम्‌ | 
श्रोत्र ते तथ्यमेतत्कथयति सततं लेखनी भाग्यराछिन्नो 
चेन्न्टेऽधिकारे मम मुखसदशं , तावकाखं भवेद्धि ॥ ४८ ॥ 
कविः 
कस्त्वं भोः ` कविरसि तत्किसु सखे क्षीणाऽखनाहारतो 
धिग्देशं गुणिनोऽपि दुर्मतिरियं देशं न मामेव धिक्‌ । 
पाकार्थं श्चुधितो यदेव विद्धे पाकाय बुद्धिं तदा विन्ध्य 
नेन्धनमम्बुधो न सजिठं नान्न धरित्रीतठे ॥ ४९ ॥ 
वाखाः 
ये शिरसा निहिता अपि न भवन्ति सखे समान- 
सुखदुःखाः । चिकुरा इव ते बाला एव जरापाण्डु- 
भावेऽपि ॥ ५० ॥ 
होट्टरूष । 
वंशः प्राशच॒रसा घुणत्रणमयो जीणा वरत्रा इमाः कोलखाः | 
कुण्ठतया विशन्ति न॒ महीमाहन्यमाना अपि । आरोह 
न्यवसायसाहसमिदं शेटूष संत्यज्यतां दूरे श्रीनिकट 
कृतान्तमहिषग्रवेयघण्टारवः ॥ ५१ ॥ 
कुङीखवाः | 
मोछि णकिरीटकान्तिरुचिरः केयूरमव्यो सुजा 
त्द्रत्याः किट कल्चकिप्रभूतयो देवेति विज्ञाप्यसे । इत्थ 
कल्पनया कुरीख्व चपाहकारदाव्यं बथा बृत्यान्तं भवता 
भविष्यति मसीमात्रावरोषं वपुः ॥ ५२ ॥ 


९ मण्डूकेन २ निर्भयेन २ काषठकीटः. ४ हस्तिकक्षसय | 


र्हः, गजमअषा वा 








वाखा 

सखग्दाम मृधनि निधेहि गवेधुकानां गुज्ञामयीमुरसि 
धारयः हारयध्िम्‌ । बाले कठावति चिरं पतितासि पडो 
तद्छोहमन्यदपि भूषणमेषणीयम्‌ ॥ ५२ ॥ 

पटटीपतिपुत्री 

एतन्मन्दविपक्रतिन्दुकफटर्यामोदरापाण्डरध्रान्त हन्त 
पुछिन्दसुन्द्रकरस्पराक्चम लक्ष्यते 1 तादह्टीपतिपुत्रि कुञ्र- 
कुलं कुम्साभयाभ्यर्थनादीनं त्वामनुनाथते कुचयुगं पत्रात्रतं 
मा कृथाः ॥ ५४ ॥ | 

पान्थः 

न यत्र गुणवत्पा्रमेकमप्यस्ि संनिधा । कस्तत्र भवतः 
पान्थ करूपाम्बुग्रहणाग्रहः ॥ ५५4 ॥ वापी कापि कदापिन 
श्रतचरी को वेद्‌ कीटक्सरो व्योमाम्भोजवनीव चात्र तटिनी 
कनाम विज्ञायते । हंहो पान्थ दुरन्तसाहमभररत्रागत चेन्मरा 
मण्डूकाकुखपद्कसंकुरकुजखादन्धोः कवन्धं पिर ॥ ५६ ॥ 

कस्तूरिका 

अयि त्यक्तासि कस्तूरि पामरैः पङ्कशङ्कया । अलं 
खेदेन भूपाखाः कं न सन्ति महीतङे ॥ ५७ ॥ यद्यपि 
दवबाछन्धा कस्तूरीभूमिरत्र भूरितरम्‌ । नेया किंमसां तदपि 
हि शोचाथ जानता पुमा ॥ ५८ ॥ दुर्धरूप्टीपतिपुत्रह स्त 
कस्तूरि कस्त वद्‌ द्रर्विपाकः | आरभ्य सारम्यकथासु 
मानं माछिन्यमाच वचसोऽवकाडः ॥ «4९ ॥ अयि त्त 
गुरुग्वं मा स कस्तूरि यासीरखिटपरिमखानां मालिना 
सोरभेण । गिरिगदनगुहायां टीनमल्यन्तद्रीन स्वजनक्र- 
मसुनेव प्राणदीनं करोषि ॥ ६५ ॥ जन्मस्थानं न खु 
विमछ वर्णनीयो न पर्णा द्रे पनां वपुपि रचना .पद्धशङ्कां 
करोति । यद्यप्येवं सक्रलसुरमिद्रव्यगवापहारी को जानीते 
परिमख्गुणः कोऽपि कस्त्रिकायाः ॥ ६१ ॥ 

` दीपः । | 

गक्ष पा्चगते सहं प्रदीप श्रौविवधनम्‌ । प्रयायन्ति 
विना तेन भसच्ं श्रद्रव्रहमणाः ॥ ६२ ॥ बहिरतिनिमलखूपं 

नस्त दीप- दवता जगति । अवगतमचिगदान्तरमाज््वलस्य 
कजण्द्वारा ॥ ६३ ॥ न मणरिताऽधिक्ा माना ग्दुता 
न प्रकाशसमता वा । अचिरस्थितिरिति दीपो न हि 
बहुमूस्यो-भवल्मायः ॥ ६४ ॥ यां कान्ति वहसि परां 
प्रदीप भद्र खीयासाविति हृदि मा स मन्यथास्त्वम्‌ । सज्ञेहे 
त्वथि निशि भानुनादितासौ नवं चेदहनि सति क वा 
गता सा ॥ ६५ ॥ प्रदीप करिसु कुप्यसि प्रख्यमारतप्रज्वर- 
तपममापटर्पाय्टप्रकटपावकव्यक्तये । त्वमङ्ग किसु कामिनी- 


क क > = भ आकः 


१ कूपात्‌. २ जलम्‌. २ दस्तपादादिश्ाटनायम्‌- ४ रीः लोभाः 





२७४८ 











कुचतरीपटीपछवप्रकम्पनपरिस्फुरत्यवनटेशपारं गतः ॥ ६६ ॥ 
रे रे दीप तिरस्ृताखिरुतमःस्तोमारिवगखय ते रात्रा 
गूढनिजाङ्गपातिञ्च्माधातेन किं पौरुषम्‌ । तत्कमाचर येन 


तावकयञो भूयासमभाते पुनन जहो न च सा दशा नहि परं | 


ज्योतिः परं स्थायति ॥ ६७ ॥ 
तखा 
गुरुषु मिलितेषु शिरसा प्रणमसि छघुपषून्नता समेषु समा। 
उचितज्ञासि तङ किं तु्यति गुज्ञाफठेः कनकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
प्राप्य प्रमाणपद्वीं को नामास्त तुेऽवटेपस्त । नयसि 
गरिष्ठमधस्तात्तदितरस॒चस्तरां कुरुपे ॥ ६€ ॥ 
कस्भ 
दृढतरगख्कनिवन्धः कूपनिपातोऽपि कट्डा ते धन्यः । 
यज्नीवनद्‌निस्तं तषीमषं णां हरसि ॥ ७० ॥ छाध्यं 
नीरसकाषठताडनदाते आध्यः प्रचण्ड[तपः शः छाघ्यतर 
सुपङ्कनिचयेः -छाष्योऽतिदाहानलः । यत्कान्ताकुचपाश् 
बाहुकतिकादिन्दोकरीखसखं रन्धं कुम्भवर त्वया नहि 
सुख दुःखावना ठकभ्यत ॥ ७१॥ 
कटश 
जतः काञ्नङेपगोपितवहिस्ता्राकृते सर्वतो मा भेषी 
कट्दाः स्थिरो भव चिरं देवाख्यसखोपरि । तात्रत्वं गतमेव 
काश्चनमयी कीर्तिः स्थिरा तेऽधुना नान्तस्तत्वविचारण- 
प्रणयिनो रोका वहिवुद्धयः ॥ ७२ ॥ 
दुग्धम्‌ 
को हि त॒खामधिरेहति चिना दुग्धन सहजमधुर्‌ण । 
तसं विच्तं मथितं तथापि यत्न्नहस॒द्विरति ॥ ७३ ॥ 
वडिदा्टण्डः 
यत्सद्भणोऽपि सरद्रेऽपि तटस्ितोऽपि वंदोद्धवोऽपि 
विदधासि चद्चस्कर्म । बक्रात्मनो बडिशदण्ड तदेव तख 
जानामि संगतिफरु तव कण्टकख ॥ ७४ ॥ 
हारः | 
 करोटिद्रयख समेऽपि नतं सद्वंश जं धनुः। असद्रद्यः शरः 
स्तन्धो ठक्षकामाभिकाङ्खया ॥ ७५ ॥ 
खम्पाकः 
गरागद्भ्यं प्रथयन्‌ यशो विशदयन्धारदीं सुखे योजयन्मूपानां 
कट्यन्कथा विरचयन्हस्ताङ्गरीः रफोययन्‌ । दानं 
पलटवयन्युणे द्वियुणयन्नत्रा लं घूर्ण्यद्म्पाकः सविधे समेत्य 
सुदशां किं नाम नो भाषते ॥ ७६ ॥ 
खटः 
क्रिमहं वदामि खट दिव्यमते गुणपक्षपातमभितो मवतः। 
गुणद्याछिनो निखिखसाधुजनान्यदहार्निदय न खट विस- 
रपि ॥ ७७ ॥ 





सुभाषितरन्नभाण्डागारम्‌ 


१ कान्ननलेपेन गोपिता बाद्मा तान्नाङ्ृतियस्य. २ टम्परो धरतो वाः: 


1 ्ाान्कानायानन्काागकानकागकनकानयकनकन्काननकन्कनकानकन्कान्कानकनकान्कान्कान्कानकनकन्कान्कानकानकनकान्काकन्कानकान्कानकनकननकन्कन्कन्कान्कनकनकान्कान्काकन्कान्यं 
त ति जिः ति जि जि जि जि भि मि जि जि जि जि जि रि ति जिति पि जि ति कि 


कण्टकः 
सुसुखोऽपि सुच्त्तोऽपि सन्मागपतितोऽपि सन्‌ । सतां 


व पादटममोऽपि व्यथयत्येव कण्टकः ॥ ७८ ॥ 


कालकूटम्‌ 
 नन्वाश्रयस्थितिरियं तव काठकूट केनोत्तरोत्तरवि शि 


पंदोपदिष्टा । प्रागर्णवख हृदये ब्रृषटक्ष्मषणोऽथ कण्ठेऽधुना 
वससि वाचि पुनः खलानाम्‌ ॥ ७९ ॥ 


निहा 
द्वा्चिरीदयशनदे पिमध्ये मसि नित्यशः । तदिदं शिक्षितं 


केन जिह्वे सं चारकोशलम्‌ ॥ ८० ॥ 


नन्दनवनम्‌ 
खर्यकसख शिखामणिः सुरतरुमामख धामाद्ते पांखोमी 
पुरुटूतयोः परिणतिः पुण्याव्ररीनामसि । सत्य नन्दन किंत्विदं 
सहृदय॑नित्यं विधिः प्राभ्यते त्वत्तः खाण्डवरङ्गताण्डवनटो 
दूरऽस्तु वं श्वानरः ॥ ८१ ॥ 
वसन्तः 
धूमायिता दश्च दिशो दकितारदिन्दा देहं दहन्ति दहना 
इव गन्धवाहाः । व्वामन्तरेण मरटुतात्रदलाग्रमज्ञुग॒ज्ञन्मधुत्रत 
मधो किट कोकिटख ॥ ८२ ॥ 
मुसलः 
जगति विदितमेत्काष्ठमेवासि नूनं तदपि च किर सत्य 
कानने वर्धितोऽसि । मवक्रुवलयनेत्रापाणिसङ्गोत्सवेऽसिन्मुसर 
किसखयं ते ततक्षणाद्यन्न जातम्‌ ॥ ८३ ॥ 
संकीणाः 
गतास्ते दिवसा यत्र दयवज्ञा ईसशाखिनाम्‌ । 
ओंदुम्बरफलेभ्योऽपि स्प्रहयामोऽ् जीवितुम्‌ ॥ ८४ ॥ 
नांकां ये भजते तावद्यावत्पारं न गच्छति । उत्तीर्णं तु 
नदीपारे नांकायाः किं प्रयोजनम्‌ ॥ ८५ ॥ एका 
भूरुभयोरेक्यसुभयोर्दखकाण्डयोः । शाछिद्यामाकयोभेद्‌ 
फलेन परिचीयते ॥ ८६ ॥ कोस्तुभमुरसि सुरारेः शिरसि 
शशी चोतते पुरंजयिनः । ननु जन्मना चु जलधे 
जग्मतुरियतीं गतिं पद्य ॥ ८७ ॥ साधो कुण्डठघटना- 
परिश्रमादख्मविद्धकणा परः । वसति दिगम्बरनगरे रजक- 
श्रतुरोऽपि किं कुरुते ॥ ८८.॥ शतपदी सति पादते 
क्षमा यदि न गोष्पद्मप्यतिवतितुम्‌ । किमियता द्विपद्ख 
हनूमतो जटनिषेः कमण विवदामहे ॥ ८९ ॥ दहै मदि 
हे मारुति हे खबङ्गि न तादृशी कापि भवादशीनाम्‌। 
क्षणं समाधाय मधुत्रतं या विखारयेदम्बुजिनी वियोगम्‌ 


२ आधयो निवामस्तत्र सितिः. २ उत्कृष्टम्‌. ३ स्थानम्‌. ४ अभ्य- 
न्रे. ५ सद्वादिवस्य. & दन्ताः. ७ अवमानः. 


८ कत्पवृक्षाणाम्‌* 
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॥ ९० ॥ यः कुन्तपाणिरिह भूप इति प्रसिद्धो भूखण्ड- 
मात्रविभवः परसेवकश्च । तखात्मजः सततमिच्छति राजदाब्द्‌ 
त्रीडे जगजननि हन्त॒ निराश्रयासि ॥९१॥ इन्द्रो 
यमोऽसि वरुणोऽसि इताशनोऽसि ब्रह्मा हरो हरिरसीत्य- 
सकरयदुक्तिः । भूपालमो छिमणिरज्ञितपादपीठ तखान्तख 
फटमिन्धनसुद्रहामि ॥ ९२ ॥ आः सर्वतः स्फुरतु केरवमा- 
पिबन्तु उयोत्ल्लाकरम्भसुद्रंभरयश्चकोराः । यातो यदेष 
चरमाचलमूलचुम्बी पडङ्करुहधरकरजागरणप्रदीपः ॥ ९२ ॥ 
खरनखरविमुक्ता रक्तरक्ताश्च मुक्ताः. परिणतबद्राणां 
विश्रमेणोपगृह्य । सपदि सरसि धोताः प्रत्यभिज्ञाय सुक्ता 
इति किरति किराती हन्त कान्तार एव ॥ ९४ ॥ अन्धे- 
रम्भः स्थगितञभुवनाभोगपातालकुक्षेः पोतोपाया इह हि 
बहवो ठ्गुनेऽपि' क्षमन्ते । आहो रिक्तः कथमपि भवेदेष 
देवात्तदानीं को नाम खाद्वरक्रुहराटोकनेऽप्यख कल्यः 
॥ €५ ॥ इयययेतसिन्वा निरवधिचमक्कृत्यतिशये वराहो 
वा राहुः प्रभवति चमत्कारविषयः । महीमेको ममां यद्‌- 
यमवहदन्तसटेः शिरःशेषः शत्रुं निगिकति परं संत्यजति 
च ॥ ९६ ॥ श्रुत्वा कुम्भसमुद्धवेन सुनिना किंचित्तदा- 
त्याहितं सिन्धार्बन्धुकरट॒म्बदद्रकुकं हषादिदं ध्यायति । 


कि जि तिति ति भि कि अ किः [ग ि्वगयायानवा्या्ान्यानकायान्दान्यान्कानदानकान्न्कानदानाननकानननाननकाननिनाना नान्यन्न 


गाम्भीया्यदि ते न विभ्यति नवा ्रखन्ति भेकी- | 
शिशोरत्रागत्य सुखं वसन्तु तिमयो जाताडकम्पा वयम्‌ | 


॥ ९७ ॥ वक्रां नप्र तनूविवर्तनगति गृह्णाति साचिसित- 


~ - 








१ करूपनिवातिभेकसमूहः. 
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सेटैग्बलनेरमुष्य न मनाक्चेतः परावर्तते । हस्त त्व 
मुनिदारकख पतिता कल्याणि तन्नीयतां वेदीमाजनवर्हिरपण- 
'वषट्कर्तव्यपाकेर्वयः ॥ ९८ ॥ सन्त्यन्येऽपि बृहस्यति- 
प्रभृतयः संभाविताः पश्वषास्तान्प्रत्येष विडोषविक्रमरूची 
गाहने वैरायते । द्वावेव. मसते दिनेशवरनिशाप्राणेरो 
भासुरो रातः पर्वणि पर्य दानवपतिः शीषौवशेषीकृतः 
॥ ९९ ॥ बीणाप्येकगुणेन राजरमणीनीरन्ध्रपीनस्तनदन्दर 
खेकति शष्कदारुनिचया - निःसारतुम्बीफला । चश्वत्पा- 
विकशर्वरीपरिब्रदप्रोढप्रथाभासुरं स॒क्ताजातमपीह निशुण- 
तया योग्ये न संभाव्यते ॥ १०० ॥ तृष्णाोरविरोचने 
कलयति प्राचीं चकोरीगणे मीनं सुश्वति किं च केरवकुछे 
कामे धनुधुन्वति । माने मानवतीजनख सपदि प्रस्थातु- 
कामेऽधुना धातः किं नु विधो विधातुसुचितो धाराधरा- 
डम्बरः ॥ १०१ ॥ कसे हन्त फलाय सजनगणमामा्जने 
सजनसि खात्मोपस्करणाय चेन्मम वचः पथ्यं समाकर्णय । ये 
मावा हृदयं हरन्ति नितरां शोमाभरः संभृतासेरेवाखय कलेः 
कलेवरपुषो देनदिने वर्धनम्‌ ॥ १०२ ॥ मयादानिख्यो 
महोद्धिरयं रलाकरो निश्चितः सर्वाशापरिपूरकोऽनुगमितः 
संपत्तिहेतोर्मया । शम्बूकोऽपि न ठकभ्यते किमपरं रलं महां 
परं दोषोऽयं न महोदधेः फलमिदं जन्मान्तरीयं मम ॥१०३॥ 
एकः कर्णमहीपतिः प्रतिदिनं लक्षाधिका याचकाः कसे किं ` 
वितरिष्यतीति मनसा चिन्तां बथा मा कृथाः । आस्त किं 
प्रतियाचकं सुरतरुः प्रत्यम्बुजं किं रविश्वन्द्रः किं प्रतिकैरवं 
प्रतिकुतागुस्मं किमम्मोधरः ॥ १०४ ॥ 


इति ओसखुभाषितरन्भाण्डागारे षश्चभमन्योक्तिपकरणं समाम्‌ । 





३२ ख. र, भा. 
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श्ङ्गाररसनिदंशः | स्ततो यदपि कर्म॒करियन्न जने ॥ १४ ॥ हारो जला्र 
मनसिजगप्रशसा वसन नकिनीदलानि प्राठेयश्चीकरसुचस्तुहिनांञ्चभासः । 


यसेन्धनानि सरसानि च चन्दनानि निवाणमेप्यति कर्थ 
जग चित्रचरित 
अनङ्गनावलासङ्गाजिता यन जगत्रयी । स | स मनोभवाः ॥ १५ ॥ कुटठग॒रुरवलानां केलिदीक्चा्रदाने 


नतः द्विषा कतु | 
काम सर्वकामप्रदोऽस्तु वः॥ १॥ एक वस्तु हषा ते परमसुद्टद नङ्गो रो हिणीवहछभयख | अपि कुसुमप्रप्रत्कद्‌व 


सन्ति धन्विन त ५ ध क देवख जेता जयति सुरतरीलानाटिकासृत्रधारः ॥ १६ ॥ 
यः॥ २ ॥ | ~ । | हृदयतृणकुटीरे दीप्यमाने सरामावुचितमनुचितं वा वेत्ति 
धन्वनः । तथापि जितमेवासीदसुना युवनत्रयम्‌ ॥ ₹ ॥ | कः पण्डितोऽपि । किसु कुबलयनेत्राः सन्ति नो नाकनारभ- 
स॒एकल्ञीणि जयति जगन्ति कुुमाडुधः । = चिंददापतिरहट्यां तापसीं यत्सिषिवे ॥ १७ ॥ न गम्यो 
यख रभुना न हत बलम्‌. ॥ ४ ॥ ष 4 मन्राणां न च मवति भर्पञ्यविषयो न चापि प्र्व॑सं ब्रजति 
शक्तिमान्यो जने जने । नमोऽसत्ववायवीयाय तस मकर | विवि; शान्तिकशतेः । ्रमावेशादङ्गेः किमपि विदधद्धज्ञ- 
केतवे ॥ ५ ॥ बाणेष्वारोप्य गुणान्विधाय चापं वियोगि मसमं सरापसारोऽयं नमयति दृशे घूर्णयति च ॥ १८ ॥ 
नीनयने । स्यमतवुजेगदेतजयति समाजो विचित्रः | कानतत्युल्लोचनेति विपुकभरोणीमरेतयुटसतयीनोनुङ्गपयो 
वानुष्कः ॥ & ॥ सपदमतरख्ठन्यामनन्यसामा" ००47 | धरेति सुसुलाम्मोजेति सुभ्ररिति । दृष्टा माति मोदते- 
निधेः ध ९ ५ | ऽभिरमते प्रस्ताति विद्धानपि प्रत्यक्षाञ्चुचिपुत्रिकां सियमहो 
॥ ७ ॥ या रनङ्गः साङ्ग कृतः (= ॐ 1 4 । | कामख दुश्चे्टितम्‌ ॥ १९ ॥ चन्दे शीतख्यत्य खो कनयन 
वामाचरणमरवणो श्रणमत तो कामिनीकामो ॥ ८ ॥ जयति | जामोः सधारीकरर्विष्वम्याकुरुयत्॒संयमधनान्कान्ता- 
सुसेकदै त ~ ं गेरः = =,“ 
मनसिजः मथुनङ्गरुख वियोगिनां कठारः । | दगन्तेषु च । ठीटाये परमेक्षवं धनुरिपून्विभ्रदसनात्मनः 
वपुषि यदिशुपातवारणा्थं वहति वधू शशिखण्डमण्डनोऽपि | खच्छन्दं रतिवह्मो विजयते तरेरोक्यवीरः सरः ॥ २० ॥ 
॥ € ॥ चेतोशुवश्चापवति प्रसङ्गे का बा कथा गाप | इष्ुधेन्व शराः प्रसूनविततिर्शृज्ञावरी सिञ्जिनी यखाजञा- 
छोकमाजाम्‌ । हतः पुरामप्यकिकक्षणख त १२१. | वु्रावर्तिनः प्रमनसो निर्वि्टराष्ादयः । यद्वाणाभिहता 
ममासीत्‌ ॥ १० ॥ शिव शिव हि शिवैन पुष्यधन्वा | विरञ्चिमुरजिन्तयुजयेन््रादयो व्यासारोषमसखा इव वरिमुबनं 
्रख्यनटेन किमित्यकारि भस । स हि पुनरुदितरछखाय पायादजेयः सरः ॥ २१ ॥ प्रासादीयति वेणवादिगहनं 
कोके स तु मगिमच्रमहाषधरसाध्यः॥ १९॥ शयुलय- | दीपीयति द्राक्तमः परथङ्धीयति भूतटं दषदपि शछ््णोपधा- 
युहस्यो हरिणेक्षणानां येनाक्रियन्त. सततं गृहकर्मदासाः । | नीयति । कस्ूरीयति कर्दमः किमपरं यूनो रसाविष्टयोर्येना- 
वाचामगोचरचरित्रविचित्रिताय तसे नमो भगवते कुसु लोकरितयोः स वन्यमहिमा देवो नमखः सरः ॥ २२॥ 
मायुधाय ॥ १२ ॥ वक्षःस्थरीवद्नवामदारीरभागः पुष्यन्त 
यख ॒विभुतां पु्षाज्रयोऽपि । सोऽय जगत्नितयजित्वर- 
चापधारी मारः परान््रहरतीति न विखसयाय ॥१३॥ सतो 
काख्रसाधनवता मवता मनोज खरं जगजितमनङ्ग 
तयापि सर्वम्‌ । खाचेद्धवान्वहुश्रः प्रतिकब्धगात्रः कुया- 


यिप 


~ = यि = ~ य भ काक 
=> = 


ख्ीप्रश्सा 
दशा दग्धं मनसिज जीवयन्ति दृशव याः । विरूपाक्षख 
जयिनीस्ताः स्तुवे वामलोचनाः ॥ १ ॥ न हयन च मातङ्गनं 
रथम च पत्तिभिः । स्रीणामपाङ्गदटयेव जीयते जगतां त्रयम्‌ 
॥ २ ॥ सोमः; शौचं ददां तासां गन्धवाश्च युभां गिरम्‌ । 


१ पुष्प्ाणः. २ हृदयमेव ठृणगरदम्‌ः ३ इन्द्रः. ४ आपधोपायसराध्य 
५ नाहम्‌. & रोगविच्चेषः. ७ कामम्‌. < जीवन्तं कुर्वन्ति. ९ शिवस्य 





१ श्ङ्गारवीरकरूणाद्भतद्यास्यमयानकाः । वी मत्सर। द्रान्ताश्च 
नवषा कीर्तिता रसाः. २ प्रल्यक्रालिको नरतेक्रः. शिव इति यावत्‌ 
इ कृतः. ४ उत्पन्नः. ५ छलं कतुम्‌. & अचिकित्स्य. ७ सीणाम्‌- < गृह 
कर्मकरा दासाः. ९ मदनाय. १० अद्पानि- ११ मदन. १२ खेच्छ्या 
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अभ्रिः सववीङ्गकान्तित्वं तसान्निष्कसमाः खियः ॥ ३॥ शियः 
पवित्रमतुर नेता दुष्यन्ति कर्हिचित्‌ । मासि मासि रजो 
यासां दुष्कृतान्यपकर्षति ॥ 9 ॥ अमृतसखेव कुण्डानि 
रल्नानामिव रादायः । रतेरिव निधानानि निर्मिताः केन 
योषितः ॥ ५ ॥ प्राणानां च प्रियायाश्च मूढाः सादद्य- 
कारिणः । प्रिया कण्ठगता रत्ये प्राणा मरणदेतवः ॥ £ ॥ 
अक्रन्निमप्रमरसा विलासाठसगामिनी । असारे दग्धसंसारे 
सारं सारङ्कखोचना ॥ ७ ॥ हरिणप्रक्षणा यत्र गृहिणी न 
विखोक्यते । सेवितं सर्वसंपद्धिरपि तद्भवनं वनम्‌ ॥ ८ ॥ 
यासामश्चलवातेन दीपो निबोणतां गतः । तासामालिङ्गने 
पुसां नरके पतन कुतः ॥ ९ ॥ नामृतं न विपे किंचि- 
देकां सुक्त्वा नितम्बिनीम्‌ । ययाः सङ्घेन जीव्येत म्रियेत 
च वियोगतः ॥ १०॥ यासां नान्नापि कामः खात्संगमं 
दशने विना । तासां दक्संगमं प्राप्य यन्न द्रवति कौतुकम्‌ 
॥ ११ ॥ यावदृष्टिमृगाक्षीणां नो नरीनतिं भङ्करा । 
तावञ्ज्ञानवतां चित्ते विवेकः कुरुते पदम्‌ ॥ १२ ॥ समा- 
शिष्टाः समाश्चषश्चुम्बिताश्चुम्बनेरपि । दष्टाश्च दशनं; कान्त 
दासीकुर्वन्ति योषितः ॥ १३ ॥ ञयोत्छेव नयनानन्दः 
सुरेव मदकारणम्‌ । प्रमुतेव समाकृ्टसर्वलोका नितम्बिनी 
॥ १४ ॥ का्पीसकृतकूपीसरातेरपि न शाम्यति । रीतं 
दरातोदरीपीनवक्षोजालिङ्कनं विना ॥ १५ ॥ संपन्न रमणी 
रीटसंपन्नरमणीं विना । इत्यूढवान्नरमणी रमणीं रुक्मिणीं 
हरिः ॥ १६ ॥ पादसंवाहने वज्री केरासंमाजंने फणी । 
अहो भाग्यं पुरंध्रीणां दधिसंमन्थने रविः ॥ १७ ॥ प्रभ- 
वति मनसि विवेको विदुषामपि शाख्रसंभवस्तावत्‌ । 
निपतन्ति दशटिविरिखा यावन्नन्दीवराक्षीणाम्‌ ॥ १८॥ सन्तु 
विलोकनमाषणविलासपरिहासकेकिपरिरम्भाः । सरणमपि 
कामिनीनामरमिह मनसो विकाराय ॥ १९ ॥ हादनता- 
पनराक्ती सहजे सतः सु्रुवां कटाक्षेषु । तत्रा्या प्रबला 
स्यान्नेदीयस्त्वे परा दवीयस्त्वे ॥ २० ॥ अवलोकनमपि 
सुखयति कुवठ्यदख्चारुचपलनयनायाः । किं पुनरमृत- 
समानं सरभसमालिङ्गनं तयाः ॥ २१ ॥ त्रीडावेखारुद्ध 
सागरसछिलमिव योषितां हृदयम्‌ । रागेन्दुरुदयमानो भूयो 
भूयस्तरङ्गयति ॥ २२ ॥ आदानपानख्पः काश्चिद्भरलोप- 
तापहारिण्यः । पुरतः सितेव सिद्धोषधिवद्टी कापि 
जीवयति ॥ २२ ॥ उपनिषदः परिपीता गीतापि च हन्त 


९ सुवणैसटरशाः. २ मथमिव. ३ पादस्थमलनिरहैरणार्थं कृतो 
भजिते्टकाखण्डो वज्ीति लोके कथ्यते; पक्षे,-इन्द्रःः ४ दन्त 
पत्रिका; पक्षे-शेषः. ५ मन्था; पक्षे-सूयैः, ६ ब्मप्रतिपादकाः 
छतिहिरतोमागाः. ७ अभ्यस्ताः. 








मतिपथं नीता । तदपि न हा विधुवदना मानससदनाद- 
दहियीति ॥ २४॥ यख न सविधे दयिता दबदहनस्तुहिन- 
दीधितिस्तखय । यसय च सविधे दयिता द्वद्हनस्तुहिनदीधि- 
तिस्तख ॥ २५ ॥ यत्र पतत्यबलानां ट्टिर्निशिताः पतन्ति 
तत्र शराः । तच्चापरोपितशरो धावत्यासां पुरः सरो मन्ये 
॥ २६ ॥ खपरप्तारकोऽसो निन्दति योऽरीकपण्डितो 
युवतीः । यस्रात्तपसोऽपि फक खगः खर्गऽपि योपितोऽप्स- 
रसः ॥ २७ ॥ अक्रदा कुचयोः कृडा वलेन विततं 
्षुषि विस्तृत नितम्बे । अरुणाधरमाविरस्तु चित्ते करुणा- 
ला््किपाछिभागधेयम्‌ ॥ २८ ॥ अधरे नववीटिका- 
नुरागो नयने कजलमसुज्यलं दुकूछम्‌ । इदमाभरणं नित- 
म्विनीनामितरद्भषणमङ्गदूषणाय ॥ २९ ॥ रलानि विभूष- 
यन्ति योषा भूष्यन्ते वनिता न रलकान्त्या । चेतो वनिता 
हरन्त्यरल्ा नो रलानि विनाङ्गनाङ्गसङ्गात्‌ ॥ २० ॥ ताव- 
देव विदुषां विवेकिनी बुद्धिरस्ि भवबन्धमेदिनी । यावदि- 
न्दुवदना न कामिनी वीक्षिता रहसि हंसगामिनी ॥ २१ ॥ 
तरुणिमनि कृतावलोकना ऊलितविलासविटन्धविम्रहा । 
सरशरविसरा चितान्तरा मृगनयना हरते सुनेर्मनः ॥ २२ ॥ 
तावदेव कृतिनां हृदि स्फुरत्येष निर्मठविवेकदीपकः । 
यावदेव न कुरङ्गचक्षुषां ताड्यते चपठकोचना श्वेः ॥२३॥ 
मेये धरिच्याः पुरजव सारं पुरे गृहं सद्मनि चेकदेदाः । 
तत्रापि शय्या शयने वरा ' खी रलोज्वटा राज्यसुखस्य 
सारः॥ ३४ ॥ आख संहाय नयन साख सिन्दूरबिन्दूदय- 
रोमि भालम्‌ । नवा च वेणी हरिणीदशश्वेदन्यरगण्यंरपि 
मूषणेः किम्‌ ॥ ३२५ ॥ मात्सर्यसुत्साये विचाये कायेमायीः 
समयीदमिदं वदन्तु । सेव्या नितम्बाः किसु भूघराणासुत 
सरसेरविकासिनीनाम्‌ ॥ ३६ ॥ सितेन भावेन च जया 
मिया पराश्युखेरभकटाक्षवीक्षणेः । ` वचोभिरी्यकलहेन 
लीरया समस्तभावैः खलं बन्धने चखियः ॥ २७ ॥ अवि- 
धसन्धूर्तधुरंधरोऽपि नरः पुरं प्रीपुरतोऽन्ध॒एव । अशेष- 
शिक्षाकुदाखोऽपि काकः प्रतायते किं न पिकीङ्कनाभि 
॥ ३८ ॥ उड़राजमुखी मृगराजकटिशजराजविराजितमन्द्‌- 
गतिः । यदि सा वनिता हृदये निहिता क जपः क तपः 
क्र समाधिरतिः ॥ २९ ॥ तदाखण्डलाशा महीमण्डलाशां 
त॒था भोगिमोगानुरागं त्यजामः । मनः्षोमदक्षान्क्पात 
कटाक्षान्कुरंगेक्षणाश्वरक्षणं पातयन्ति ॥ ४० ॥ च्रचात॒या- 
कुश्िताक्षाः कटाक्षाः ल्लिग्धा वाचो ठकजिताश्चेव हासाः । 
लीलामन्दं प्रसित च स्थितं च स्रीणामेतद्धषण चायुधं 


स्थूलम्‌. २ मध्ये. ३ हरस्य. ४ खच्छम्‌. «५ सुखम्‌. & हास 
युक्तम्‌, ७ भयेन. < प्रणयकोपेन. ९ वच्यते. १० कोकिङ।भि 
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च ॥ ४१॥ नूनं हि ते कविवरा विपरीतबोधा ये 


माहुरबला इति कामिनीस्ताः । यामिविलोकतरतारकदष्टि- 


पातेः शक्रादयोऽपि विजितास्त्वबलाः कथं ताः ॥ ४२ | 
नान्दीपदानि रतिनाटकविश्रमाणामायाक्षराणि परमाण्य- 
श्रवा सरस्य । दषटेऽधरे प्रणयिनां विधुताम्रपाणेः सीत्कार- 
शुष्करूदितानि जयन्ति नायाः ॥ ४३ ॥ अलमतिचपल- 
त्वात्सरभमायोपमत्वात्मरिणतिविरसत्वात्संगमेनाङ्गनायाः । 
इति यदि शतक्रत्वस्तत्वमाखोचयामस्तदपि न हरिणाक्षीं 
विसरत्यन्तरात्मा ॥ ४४ ॥ दुतं यखाटोकाद्धिरहिजन- 
शोकापनयनं यदद्क सानन्दं नयनमरविन्दं विहरति । न 
यखयेति शीः कचनिचयराहोरपि पुरः समे खेदं रामा- 
वेदनहिमधामा शमयतु ॥ ४५ ॥ श्रुतं चृ स्पृष्टं स्मृत- 
मपि णां हादजननं न रत्न सखरीभ्योऽन्यत्करचिद्पि कृतं 


लोकपतिना । तदथं धमीर्थो विभववरसौख्यानि च ततो 


गृहे लक्ष्यो मान्याः सततमबला मानविभवैः ॥ ४६ ॥ 
लखटे कस्तूरीतिककमनलाः कजलरुचि दशोः कर्णद्न्द् 
विमल्मणितारङ्कयुगलम्‌ । गले मुक्तामाटां शुचि वसनमङ्घे 


च सततं वकशीकतं विश्च दधति खलु बाद्योपकरणम्‌ 


॥ ४७ ॥ भवन्तो बेदान्तप्रणिहितधियामत्र गुरवो विद्‌- 
ग्धाापानां वयमपि कवीनामनुचराः । तथाप्येतद्रूमो न 
हि परहिताद्युण्यमधिकं न चासिन्संसारे कुवलयदृशो 
रम्यमपरम्‌ ॥ ४८ ॥ विसुश्वति बुधो जनः सुकृेतचिन्तनं 
दूरतो जहाति च मुनिस्तपस्त्यजति धीरतां शकरः । 
विधिभेवति चश्वलल्िजगतीपतिः श्युभ्यति क्षणे क्रुरिृदयो 
यदि पतन्ति वामवः ॥ ४९ ॥ अगृतमग्रृतं कः संदेहो 
मधून्यपि नान्यथा मधुरमधिकं चूतखापि प्रसन्नरसं फलम्‌ । 
सङ्ृदपि पुनर्मध्यस्थः सन्रसान्तरविजनो वदतु यदिहान्य- 
त्खादु खास्पियारदनच्छदात्‌ ॥ ५० ॥ वचसि भवति 
सङ्गत्यागसुदिस्य वात्यं॑श्रुतिमुखरमुखानां केवलं पण्डि- 
तानाम्‌ । जघनमरुणरलमनन्थिकाच्वीकलापं कुवख्यनयनानां 
को विहातुं समर्थः ॥ ५१ ॥ किमिह वहुभिरुक्तेयुक्ति- 
ञ्येः प्रटापेढेयमिह पुरुषाणां सर्वदा सेवनीयम्‌ । अभि- 
नवमदरीखलाठसं सुन्दरीणां सनभरपरिखिन्नं योवनं वा 
वनं वा ॥ ५२ ॥ यासां सत्यपि सद्वणायसरणे दोषानुरागो 
भृश याः प्राणान्परमपयन्ति न पुनः संपूर्णं प्रिये । 
अत्यन्ताभिमतेऽपि वस्तुनि विधि्यासां निवेधात्मकस्तत्त- 
त्केलिषु दक्षिणा अपि सदा वामा जयन्त्येव ताः ॥ ५३ ॥ 
खीमुद्रां कुसुमायुधसख परमां सवीर्थसंपत्करीं ये मूढा; प्रवि- 
हाय यान्ति कुधियो मिथ्याफखन्तेषिणः । ते तेनेव 
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निहत्य निदयतरं नभीकृता सुण्डिताः केचिद्रक्तपरीकृताश्च 
जटिलाः कापालिकाश्चापरे ॥ ५४ ॥ द्रषटव्येषु किञुत्तमं 
मृगदृशः प्रेमप्रसन्न सुखं घ्रातव्येष्वपि कं तदाखपवनः 
श्राव्येषु किं तद्वचः । किं खायेषु तदोष्ठपदछवरसः स्पृ्येषु 
किं तद्वपुरध्येय करं नवयोवने सहृदयः सर्वत्र तद्धि्रमः 
॥ ५५॥ यत्रैता लहरी चलाचठदशो व्यापारयन्ति रुवं यत्त- 
त्रैव पतन्ति संततममी मर्भस्परशो . मार्गणाः । तचक्री कृत- 
चापमच्चितररग्रङ्खुत्करः कोधनो धावत्यग्रत एव शासनधरः 
सत्य सदासां सरः ॥ ५६ ॥ विश्वामित्रपराश्रथूतयो 
वाताम्बुपणाशनास्तेऽपि सखरीमुखपङ्कजं सुरुकितं दद्व मोहं 
गताः । राल्यन्नं सघत पयोदधियुतं ये भुञ्जते मानवास्त- 
षामिन्दियनिग्रहो यदि भवेद्धिन््यस्तरेत्सागरे ॥ ५७ ॥ 
आलोकेरुपगम्यते मधुकरैः केरोषु माट्यमरहः कान्तिः कापि 
कपोख्योः प्रथयते ताम्बरूलमन्तगतम्‌ । अङ्गानामयुेपनं परि- 
मलेरालेपनप्रक्रिया वेषः कोऽपि सरोजसुन्द्रददाः सूते सुखं 
चक्चुषोः ॥ ५८ ॥ सद्रलस्फारहारा भयवरदकरा ससध- 
म्मिहछभारा मूलाधाराधिकाया निगमनिधिधरा काव्यकोटि- 
प्रचारा । संसारानल्पकारा सदनमयहरा चिद्धनेकावतारा 
तारा खड्धारधारा मनसि वसतु ते सर्वदा सर्वसारा 
॥ ५९ ॥ संसारेऽसिन्नसारे परिणतितरले हे गती पण्डितानां 
तच्वज्ञानागृताम्मःपुककितमनसां यातु काठः कदचित्‌ । नो 
चेन्सुग्धाङ्गनानां स्तनजघनभराभोगसंभोगिनीनां स्थूलो- 
पस्थस्थरीषु स्थगितकरतरस्पशेखोभोयतानाम्‌ ॥ ६० ॥ 
संसारेऽसिन्नसारे कुचपतिमवनद्वारसेवाकलङ्कव्यासङ्गन्यस्त- 
धेयं कथममरुधियो मानसं संविदध्युः । यदेता प्रोयदि- 
्दुद्युतिनिचयश्तो न स्थुरम्भोजनेत्राः प्रेद्धुत्काश्चीकलापाः 
स्तनमरविनमन्मध्यमागास्तरुण्यः ॥ ६१ ॥ 


युववर्णनम्‌ 

अधारि प्रषु तद्रिणा धृणा क तच्छयच्छायलवोऽपि 
पटवे । तदाखदाखयेऽपि गतोऽधिकारितां न शारदः 
पार्विकड्र्वरीश्वरः ॥ १ ॥ किमख रोम्णां कपटेन कोटिभि- 
विधर्म ङेखाभिरजीगणद्वणान्‌ । न रोमकूपोघमिषाजग- 
त्करता कृताश्च किं दृषणद्यून्यविन्द्वः ॥ २॥ असुष्य 
दोभ्यीमरिदुग्धण्ठने धरुवं हीतागदीषेपीनता । उरःश्रिया 
तत्र॒ च गोपुरस्फुरत्कपाग्दुधेर्षतिरःप्रसारिता ॥ ३ ॥ 
खकेटिलेश्यसितनिन्दितेन्दुनो निजांशरक्तर्जितपद्मसंपद्‌ः । 


अतद्रयीजित्वरसुन्दरान्तरे न तन्मुखस्य प्रतिमा चराचरे 
॥ 8 ॥ सरोरुहं तख दृशेव तर्जितं जिताः सितेनैव 


| विधोरपि भियः । कुतः परं मन्यमहो महीयसी तदाननखो- 





युववर्णनम्‌, बाखावर्णनम्‌ 


सि ति क 


पमितौ दरिद्रता ॥ ५ ॥ खबाकभारख तदुत्तमाङ्गजेः समं 
चमर्येव तुखाभिलापरतः । अनागसे शेसति बाख्चापकं 
पुनः पुनः पुच्छविलोकनच्छछात्‌ ॥ £ ॥ निमीठनभ्रश- 
जुषा दरा शरश निपीय त॒ यल्निदश्ीमिराजतः । अमूस्तम- 
भ्यासभरं विवृण्वते निमेषनिःखेरधुनापि लोचनः ॥ ७ ॥ 
विलोकयन्ती भिरजललभावमाबलादस तत्र निमीलनेष्वपि । 
अलम्भि मत्याभिरमुष्य दशने न विन्नठेदोऽपि निमेष- 
निर्मितः॥८॥ न का निशि खभगत ददश त जगाद 
गोत्रस्खकिति च कान तम्‌| तदात्मताध्यातधवा रते च 
का चकार वा न खमनोमवोद्धवम्‌ ॥ ९ ॥ 








वाला वर्णनम्‌ 

अभ्यासः कर्मणां सम्यगुत्ादयति कोंशलम्‌ । विधिना 
तावदभ्यस्तं यावत्छृ्टा मृगेक्षणा ॥ १ ॥ न देवकन्यका 
नापि गन्धर्वकुरुसंमवा । तथाप्येषा तपोभङ्क विधातुं 
वेधसोऽप्यलम्‌ ॥ २ ॥ इयं व्याधायते वाटा भ्रूरखाः काच 
कायते-। कटाक्षाश्च शययन्ते मनो मे हरिणायते ॥ ३ ॥ 
मनोऽपि शङ्कमानाभिबीलामिरुपजीव्यते | अषडक्षीणषाङ्भण्य- 
मनच्री मकरकेतनः ॥ ४ ॥ अतन्द्रचन्द्राभरणा समुदी- 
पितमन्मथा । तारकातरखा शयमा सानन्द न करोति 
कम्‌ ॥ ५ ॥ निमौणकोरां धातुश्वन्दिका लोकचक्चुषाम्‌ । 
कीडागहमनङ्गख सेयमिन्दीवरेक्षणा ॥ ६ ॥ प्र्धणप्रक्ष- 
णालापान्कुर्वत्यः ससितत्रपम्‌ । न वीणायाः प्रवीणायाः 
सखञ्ञनं सररञ्ञनम्‌ ॥ ७ ॥ - दग्धो विधिर्विधत्ते न सर्व- 
गुणसुन्द्रं जनं कमपि । इत्यपवादमयादिव सुग्धाक्षी 
निर्मिता विधिना ॥ ८ ॥ मीनवती नयनाभ्यां चरणाभ्यामपि 
सुफुकमल्वती । रोवाछ्िनी च केदः सुरसेयं सुन्दरी 
सरसी ॥ ९ ॥ अकिकुलमज्ञरकेरी परिमलबहुला रसा- 
वहा . तन्वी । किसठयपेशल्पाणिः कोकिठककलरमाषिणी 
प्रियतमा मे ॥ १० ॥ अमृतं तदधरबिम्बे वचनेष्वमृत 
विलोकनेऽप्यमृतम्‌ । अमृतभ्रतो कुचकुम्भो सत्यं सा सुष्टि- 
रपरेव ॥ ११ ॥ स्नकटशस्खर्दम्बरसंवरणन्यग्रषाणि- 
कमलायाः । निपतन्ति भाग्यमाजासुपरि कटाक्षाः सरो- 
जाक्ष्याः ॥ १२ ॥ कुङ्कमपङ्कंनाङ्कितदेहा गोरपयोधर- 
कृम्पितहारा । नृपुरहंसरणत्पदपद्मा कं न॒वशशीकुरुते भुवि 
रामा ॥ १३ ॥ मन्दमन्दगमना करिणी किं वा विशाल- 
नयना हरिणी किम्‌ । पूर्णचन्द्रवदना रजनी किं पर्य 
गच्छति सखे तरुणी किम्‌ ॥ १४ ॥ उ्तङ्कस्तनभरतान्त- 
तान्तमध्यं॒विश्िष्यद्नकचवान्तवान्तसूलम्‌ । वक्रान्जन्नम- 

१९ नि्निमेषैः 
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दकिमीतमीतनेत्र मुग्धाक्षी मम धुरि मन्दमन्दमेति ॥ १५॥ 
उदयदुदयदीक्षणाय प्युश्चपलदशख्पया निरुष्यमानम्‌ । 
मन इव कृपणख दानकाले कति न ततान गतागतानि 
चञ्चुः ॥ १६ ॥ अदम्भा हि रम्भा विलक्षा- च ठ्ष्मी 
धृताची दिया चीरसंच्छादितया । अहो जायते मन्द्‌- 
वणाप्यपणा समाकण्येः तया . गुणखकदेराम्‌ ॥ १७ ॥ 
एकान्तसुन्द्रविधानजडः क वेधाः सवीङ्गकान्तिचतुरं क 
च ख्परमखाः । मन्ये महेधरमयान्मकरष्वजेन प्राणार्थिना 
युवतिरूपमिदं गृहीतम्‌ ॥ १८ ॥ किं कोमुदीः. शशिकला 
सकला विचूण्य संयोज्य चामृतरसेन पुनः प्रयत्नात्‌ । 
कामसख घोरहरहुकृतिदग्धमूर्तः संजीवनोषधिरियं विहिता 
विधाता ॥ १९ ॥ नेदं सुखं मृगवियुक्तराशाङ्कविम्बं नेमो 
स्तनावमृतपूरितदेमकुम्भो । नेवाछकावकिरियं मदनाखर- 
शाला नेवेदमक्षियुगकं निगैडं हि यूनाम्‌ ॥ २० ॥ चित्ते 
निवेदय परिकल्ितसत्वयोगान्‌. रूपोचयेन विधिना विहिता 
कृदाङ्गी । स्रीरतसृषटिरपरा प्रतिभाति सा मे धातुर्विभुत्व- 
मनुचिन्त्य वपुश्च तखाः ॥ २१ ॥ चन्द्रो जडः कदलि- 
काण्डमकाण्डडीतमिन्दीवराणि च विसुद्रितविज्नमाणि । 
येनाक्रियन्त सुतनोः स कथं विधाता किं चन्द्रिकां कचि- 
द्रीतरुचिः प्रसूते ॥ २२ -॥ निुक्तरोशवदशाशिरिरा 
नवीनसंभरास्तयोवनवसन्तमनोरमश्रीः । उन्मीकितस्तननवस्त- 
वका निकाममेणीदशस्चुर्ता तुते सदं नः ॥ २३ ॥ 
नीलोत्परोछसितखञ्ञनमज्ञनेत्रा सपूर्णशारदसुधाकरकान्त- 
वक्रा । बाला जगत्रितयमोहनदिव्यमूरतिर्मन्ये विमाति 
जगति सरवीरकीर्तिः ॥*२४ ॥ एता स्खलद्रख्यसंहति- 
मेखलोत्थङ्ङ्कारनूपुररबाहृतराजहं साः । कुर्वन्ति कख न मनो 
विवरं तरुण्यो विश्वस्तमुगघहरिणीसद्दौः कटाक्षः ॥ २५ ॥ 
एषा भविष्यति विनिद्रसरोरुहाक्षी कामख कापि दयिता 
तनुजाऽनुजा वा । यः पदयति क्षणमिमां कथमन्यथासो 
कामस्तमस्तकरुणस्तरणे हिनस्ि ॥ २६ ॥ अपाङ्गतरले 
ददो तरख्वक्रवणौ गिरो ` विडासभरमन्थरा गतिरतीव 
कान्तं सुखम्‌ । इति स्फुरितमङ्गके मृगदशां खतो रीख्या 
तदत्र न महोदयः कतपदोऽपि संरक्ष्यते ॥ २७ ॥ 
दशः परथुतरीकृता जितनिजान्जपत्रत्विषश्चतुर्भिरपि साधु 
साध्विति सुखः समे व्याहृतम्‌ । शिरांसि चक्तानि 
विखसयवशाद्धवं वेधसो विधाय कलनां जगत्रयरलामभूता- 
मिमाम्‌ ॥ २८ ॥ कचित्सन्नूभङ्गः कचिदेपि च छ्जापरि- 
णतेः कचिद्धीतित्रस्तेः कवचिदपि च ठीलाविलतिते 


९ बक्मा. २ सीरूपम्‌. ३ छष्षला- ४ नेत्रप्रान्तचशत्रले, 
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नवोढानामेभिर्वदनकमठेनैत्रचकितेः स्फुरलीलारीनाः प्रकर 
परिपूणा इव दशः ॥ २९ ॥ अमुष्या कावण्य॒मृदुलग्दु- 
लानप्यवयवान्मनोलोल्यं धातुः करकठिनतां मे विमृशति । 
पद्‌ चित्ते धत्ते मतिरिति पुरा पङ्कजयुवा भ्रुवं कल्याणीयं 
कलितसुकृतैरेव रचिता ॥ २० ॥ समीचीना चीनांश्ुक- 
परिव्रताङ्धी प्रविरसत्कुःचापीना दीना जघनघनमभागेऽन्ज- 
वदना । न दीना दीनान्तःककितमदना सेयमधुना नवीना 
मीनाक्षी व्यथयति मुनीनामपि मनः ॥ २३१ ॥ स्फुरन्नाना- 
रल्लारुणितवसना इृत्तमसृणस्तनापीना मत्ता तररुजघना 
हसगमना । सराधीनासीना कविद्दि जितारोषटलना 
नवीना मीनाक्षी व्यथयति सुनीनामपि मनः ॥ २२ ॥ 
उदासीनारीनामपि वचसि लीना तनुलसन्रपाधीना दीनाठ- 
पनपदनीनायकधृता । कवीनामासीना ददि कुमुदिनीनाथ- 
वदना नवीना मीनाक्षी व्यथयति सुनीनामपि मनः ॥ ३३ ॥ 
निरीना वेदमान्तः कथमपि सखीनामभिहितेः कताधीन। 
हीनाकृतिरपि मतीनामविषया । कवीनामन्ञत्वं ज्ञपयति 
विपीना तनुतया नवीना मीनाक्षी व्यथयति सुनीनामपि 
मनः ॥ २४ ॥ कुचाभ्यां भाखन्ती विजितट्कुचाभ्यां 
युवमनो हरन्ती विव्वोकैः सरसि विहरन्ती मधुरगीः । 
तरुण्या छावण्यं किमपि विद्धानार्मकविधो नवीना मीनाक्षी 


व्यथयति मुनीनामपि मनः ॥ २५ ॥ अमलगृणाल- 


काण्डकमनीयकयपोररुचेस्तररसरीखनीठनलिनप्रतिफुटशः । 
विकसदशोकदोणकरकान्तिभ्रतः सुतनोर्मदकितानि हन्त 
ठककितानि हरन्ति मनः ॥ ३६ ॥ किमिन्दुः किं पद्य किसु 
सुकरुरबिम्बं किमु सुख किमन्जे किं मीना किसु मद्नवाणां 
किमु दयो । खगौ वा गुच्छे वा कनककल्दो वा किमु 
कुत्व तडिद्धा तारा वा कनकठतिका वा किमवला ॥ ३७ ॥ 
तच॒स्पश्चोदसा दरसुकुकिते हन्त नयने ह्यदश्वद्रोमाच्च व्रजति 
जडतामङ्गमखिलम्‌ । कपोटो घमांद्रा श्रुवमुपरतारोषविषयं 
मनः सान्द्रानन्दं स्पृशति क्षटिति ब्रह्म परमम्‌ ॥ ३८ ॥ 
मधुरवचनेः सन्नमङ्गः कृताङ्कलितजनरकसवलितरङ्गन्यासमं 
होत्सवबन्धुमिः। असकृदसकृत्स्ारस्फाररपाङ्गविलाकितेखि- 
भुवनजये सा पन्चषोः करोति सहायताम्‌ ॥ ३९ ॥ 
कपूरेण स्थख्विरचना कुङ्कमेनाठवाकं माध्वीकानि 
प्रतिदिनपयः पश्वबाणः कृपाणः (2) । तत्रोदन्ना यदि किल 
मवेत्काञ्चनी कापि वी सा चेदखाः किमपि ठभते 
सुश्रवः साकुमायम्‌ ॥ ४० ॥ ठकावण्यागृतदाधिका कुर्ग 
सोन्दर्यसोमाग्ययोन्नैटोक्याकररत्रकन्दछिरियं जीन्यात्सहकष 
समाः । ख्पाखोकनकोतुकेन बहूना शिद्पश्रमेणाद्रान्मन्ये 
यां विधिना विद्ाय विदितं रष्टेर््वजारोपणम्‌ ॥ ४१ ॥ 


[ & प्रकरणम्‌ 
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अयाः सगविधों प्रजापतिरभूचन्द्रो ज कान्तिप्रदः शज्ञारैकरस 
खयं नु मदनो मासो चु पुष्पाकरः । वेदाभ्यासजड 
कथं चु विषयव्यादृत्तकातूहखो निमातुं प्रभवेन्मनोहरमिदं 
रूपं पुराणो सुनिः ॥ ४२ ॥ वक्रं चन्द्रविकासि पङ्कज- 
परीहासक्षमे ठोचने वर्णः खर्णम॑पाकरिष्णुरलिनीजिः्णुः 
कचानां चयः । , वक्षोजाविमकुम्भविभ्रमहरो गुर्वी 
नितम्बस्थली वाचां हरि च मादेवे युवतिषु खाभा- 
| विकं मण्डनम्‌ ॥ ४३ ॥ अस्याध्चद्रतिसोकुमा्थमधुना 
हंसख गर्वैरलं *संखापो यदि धार्यतां परभरतेर्वचियमत्व- 
व्रतम्‌ । अङ्गानामकठोरता यदि ₹रषस्प्रायव सा मारुती 
कान्तिश्चत्केमखा किमत्र वदना कापायमाटम्बताम्‌ ॥ ४४॥ 
निर्मित्युः सुदतीमजो विरचिते वक्र शरिन्रान्तित 
कोरी भूतनिजाम्बुजासनमधिष्ठातु न शक्तो विधिः | मध्यं 
| विस्मृतवान्कुचा च कठिना पीनां नितम्बं कचान्वक्रान्नि 
| ्मितवान्मतिः; स्फुरति हि खस्थ चृणां चेतसि ॥ ४५ ॥ 
| सोन्दर्थसख तरङ्गिणी तरुणिमोकर्षसखय हरद्रमः कान्ते 
कार्मणकरम॒नर्मरहसासुछासनावासमूः । विद्या वक्रगिरां 
विघेरनवधिप्रावीण्यसाक्षाक्करिया वाणाः पश्चशिलीसुखख 
ललनाचृडामणिः सा प्रिया ॥ ४६ ॥ दष्टः साठसतां विमतिं 
| न शिञ्ुक्रीडसु बद्धादरा श्रोत्रे प्रेषयति प्रवर्तितसखी संभो- 
गवाताखपि । पुसामङ्कमपेतराङ्कमधुना नारोहति प्राम्यथा 
वाला नूतनयोवनयग्यतिकरावष्टभ्यमाना शनेः ॥ ४७ ॥ 
आयाति ्रियमज्ञसा नयनयोरम्भोरुहप्रेयसी संनाहः स्तन- 
योरथं कल्यते संभोगयोग्यां दशाम्‌ । बेद्ग्ध्येन सहासिकां 
वितनुते वाचामिय प्रक्रिया सुग्धायाः पुनरन्द्वीं न सहते 
मुख्यामभिख्यां मुखम्‌ ॥ ४८ ॥ 
वयःसंधिवणनम्‌ 

| यथा यथा विद्रत्यया हदये हृदयेश्वरः । तथा तथा 
| बहिर्यातौ मन्ये संकोचतः कुचो ॥ १ ॥ अन्तरङ्गमनङ्गख 
| उणड्धारकुखदं वतम्‌ । अङ्गीकरोति तन्वङ्गी सा विलासमयं 
| 


वयः ॥ २ ॥ अन्येयं रूपसंपत्तिरन्या वैदग्ध्यधोरणी । नषा 

| नछिनपत्राक्षी सृष्टिः साधारणी विधेः ॥ २ ॥ अनायासङ्शे 

मध्यमशङ्कतरले दां । अभूषणमनोहारि वयर्वयसि सुञ्ुवः ` 

| ४ ॥ दद्य दृशां सहस्तर्मनसामयुतेविंभांवनीय च | 

सुकृतदातकोटिभोग्य किमपि वयः सुश्रवो जयति ॥ ५ ॥ 

१ उत्पत्तिविधाने. २ जीणैः. ३ तुच्छ कुर्वन्‌. ४ जयज्ीलः. 

। 4 मनोहरम्‌. & मिथो मापणम्‌. ७ मानव्रतम्‌. < पापाणरूपा 

क्ष्मीः. १० कापरायवस्म्‌. १९१ निमांतुमिच्छुःः १२ ब्रह्मा 

। १३ मुकुलीभूतस्वकीयकवःमलासनम्‌. ५४ चातुयम्‌. १५ "रिपादी 
१६ ध्येयम्‌. 








बयःसंधिवणैनम्‌ 





न्यश्चति वयसि प्रथमे ससुदच्चति तरुणिमनि सुदृशः । दधति 
स मधुरिमाण वाचो गतयश्च विन्नमाश्च भाम्‌ ॥ ६॥ 
यदवधि विलासभवनं योवनञुदियाय चन्द्रवदनायाः । 
दहनं विनैव तदवधि यूनां हृद्यानि द्यन्ते ॥ ७ ॥ 
अधरः किसलयरागः कोमठविटपानुकारिणो बाहू । कुसु- 
ममिव लसोभनीय यावनमङ्खेषु संनद्धम्‌ ॥ ८ ॥ मृदुख्वछि 
ककितमध्ये प्रशुलक्रुचं चार्‌ विपुंकभूजघनम्‌ । पुंनागस्पृह- 
णीय स्फुरति वनं यावन च नारीणाम्‌ ॥ ९ ॥ संभिन्नयोर- 
सुष्या वयसोः पयसोरिवाङ्गषु । अनयो रसद्धिभेदं मानस- 
जन्मा परं वेद्‌ ॥ १० ॥ स्तनतटमिदसुत्तङ्गं॒निञ्नो मध्यः 
समुन्नतं जघनम्‌ । विषमे मृगशावाक्ष्या वपुषि नवे कं इव 
न स्वरति ॥ ११ ॥ उदयति तरुणिमतरणो रशव- 
दारिनि प्रशान्तिमायाते । कुचचक्रवाकथुगर तरूणितरिन्यां 
मिथो मिरूति ॥ १२ ॥ अचलं चरदिव चक्षुः प्रकृतमपीदं 
समुद्यदिव वक्षः | अतदिव तदपि शरीरं संप्रति बामश्रवो 
जयति ॥ १३ ॥ अयमङ्करभाव एव तावत्कुचयोः कर्षति 
लोकलोचनानि । इतरेतरपीडनीमवस्थां गतयोः श्रीरनयो 
कथं भवित्री ॥ १४ ॥ परिहरति यथा यथा वयोऽख 
स्फरदुरुकन्दटशालिवाठकमावम्‌ । द्रढयति धनुषस्तथा तथा 


ज्यां सप्ृशति शरानपि सजयन्भनोभूः ॥ १५ ॥ निशित- | 
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२५५ 
याम्‌ ॥ २१ ॥ अ्यन्नतस्तनसुरो नयने सुदीर्घ वक्रे श्रुवा- 
वतितरां वचनं ततोऽपि । मध्योऽधिक तनुरनूनग॒र- 
नितम्बो मन्दा गतिः किमपि चाद्तलोचनायाः ॥ २२॥ 
भ्रूपछछबो धनुरपाङ्गतरङ्गितानि बाणा गुणाः श्रवणपाछिरिति 


॥ # + न 





सरेण । तखामनङ्कजयजगमदेवतायामख्राणि निर्जितज- 
गन्ति किम्पिंतानि ॥ २३ ॥ दशोः सीमावाद्‌ः श्रवणयुग- 


छेन प्रतिकं स्तनाभ्यां संरुद्धे हृदि मनसिजत्तिष्टठति 
बलात्‌ । नितम्बः साक्रन्द्र क्षिपति रदानादाम परतः प्रवेश्- 
स्तन्वज्गया वपुपिं तरुणिन्नो विजयते ॥ २४ ॥ अनाघ्रातं 
पुष्प किसलयमलूनं कररुहेरंनाविद्धं रतनं मधु नवमनाखा- 
दित्रसम्‌ । अखण्ड पुण्यानां फटमिव च तद्रपमनघं न 
जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थाखति विधिः ॥ २५ ॥ 


। श्रवा काचिद्धीरा परिणतिरपूवां नयनयोः स्नाभोगो व्यक्त- 


| 
| 
| 


[क 7 1 


रारधियाऽपयत्यनङ्गो दशि सुदृशः खरं वयखराठे । दिशि , 
¦ हि तथा चित्तमधिकम्‌ ॥ २८ ॥ सिते किंचिद्क्रे सरल- 


निपतति यत्र सा च तत्र व्यतिकरमेत्य ससुन्मिषन्त्यवस्थाः 
॥ १६ ॥ यथा यथाऽखाः कुचयोः ससुन्नतिस्तथा तथा 
छोचनमेति वक्रताम्‌ । अहो सहन्ते वत नौ परोदयं 
निसगतोऽन्तर्मलिना ह्यसाधवः ॥ १७ ॥ समं विलासोऽङ्क- 
रितः स्तनाभ्यां तपा विलासेन सहावतोणा । अवतंता- 
न्यस्रपयेव साकं कान्तः प्रकारो वचसां कृशाज्ञयाः ॥ १८ ॥ 


` तरो दषटिविभवः 


स्तरुणिमसमारम्भसमये । इदानीं बालायाः किममृतमयः 
किं विषमयः किमानन्द्‌ः साक्षाद्धूनितमधुरः प्श्चमरवः 
॥ २६ ॥ अनाकूतेरेव प्रियसहचरीणां शितया वचोभिः 
पाच्चारी मिथुनमधुना संगमयितुम्‌ । उपादत्त नो वा ॒विर- 
मति न वा केवरमियं कपोलं कल्याणी पुलक्रसुकुले- 
दन्तुरयति ॥ २७ ॥ प्रगटमानामन्तःप्रविशति खणोति प्रिय- 
कथां खयं तत्तच्रशशतमभिनयेर्वश्चयति च । स्पृहामन्तः 
कान्ते वहति न समभ्येति निकटं यथेवेयं बाला हरति 


परिस्पन्दो वाचामभिनवविखासोक्ति- 
सरसः । गतीनामारम्भः किंसटयितलीखपरिकरः स्प्रश्न्त्या- 


` स्तारुण्यं किमिह न हि रम्य मृगदश्चः ॥ २९ ॥ इमे 


छकिकयेव चित्र सूयाञ्यभिभमिन्नमिवारविन्दम्‌ । ` 
उलि व 6 ६ ` अपक्रान्ते बास्ये तरुणिमनि चागन्तुमनसि प्रयाते सुग्धत्वे 


बभूव तसयाश्चतुरखश्ोभि वपुर्विभक्तं नवयावनेन ॥ १९ ॥ 
असंभ्रते मण्डनमङ्गयष्टेरनासवासख्यं करणं मदख । कामख 
पुष्पव्यतिरिक्तमचं बाल्यात्परं साधु बयः प्रपेदे ॥ २०॥ 
आग्रृणोति यदि सा मृगीदृशी खौश्वटेन कुचकाश्चनाच- 
लम्‌ । भूय एव बहिरेति गे[रवाटुन्नतो न सहते तिररिकर- 
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? गच्छति सति. २ उद्य प्राप. २३ र्रदणायम्‌. ४ गृद्धाया ल्व 
दिन््षविश्रधसेन चलितो मध्यभागो यस्य तत्‌; पक्षे-म्रदुला या 
वल्थो वदितरित्तयं तेन दधतो मध्यो यिन्‌. “ एृथवः स्थूटा 
लकुचा यसिन्‌ पक्षे-पृथुल) कुच। यस्निन्‌. & सुन्दरम्‌. ७ रिपुला 
ये भूजा वृक्षास्तेर्धनं निविडम्‌; पक्षे-पिपुखा भूषां ते चिपुयुव 
एताद्ररा जना यर्मिस्तत्‌. बदहुप्रदशाव्यापकजवनमिलय्थः. < पुंनाग 
केसरबृक्षिः स्पृहणीयम्‌; पक्षे-पुरुषश्धः स्थृरहणीयम्‌- ‰ कुटिले 
अथौचोवनरूपे. १० सखवस्रणः 





तारुण्यश्रीनवपरिमलाः प्रोढसुरतप्रतापप्रारम्भाः सरविजय- 
दानप्रतिभुवः । चिरं चेतश्चोरा अभिनवविकारेकरुचयो ` 
विलासव्यापाराः किमपि विजयन्ते मृगद्शः ॥ २० ॥ 


चतुरिमणि चाश्छषपरसिके । न केनापि स्पृष्टं यदिह वयसा 


¦ म्मं॑परमं यदेतत्पद्वषोजयति वपुरिन्दीवरदशः ॥ ३१॥ 
` तदात्वपरोन्मीलन्म्रदिमरमणीयाः कठिनतां विचित्य प्रत्य 


्गादिव तरुणभावेन घटिता । सनां संबिश्राणा क्षण- 
विनयतवेयात्यमसृणसरोन्मेषाः केषासुपरि न रसानां युब- 
तयः ॥ ३२ ॥ न सीटें ररभङ्गी कठख्यति कुरङ्गीनय- 
नयोः कुचश्रौः ककन्धृफखमपि न बन्धूक्रतवती । सुधाया 
भ्रीची न च वचनव्रीची परिचिता तथापि श्रीरया 
युबजननमस्या विजयते ॥ ३२३ ॥ उदश्वदरक्षोजदयतट- 


मरक्षोभितकटि स्फुरद्रगभ्यां मन्दीक्रुतविरसदिन्दीवरशुगम्‌। 
२ बे्ररादतम्‌ 





२ आच्छन्न र मद्गन्य 


२५६ सुभाषितरन्रभाण्डागारम्‌ [ £ प्रकरणम्‌ 
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जिः जि 


ननच्व््ल्-~ च्च्य 
ससुदद्धमङ्ग ॒प्रविहितघनुभ॑ङ्गमनिदो. वयस्तत्यद्माक्षाः कथ- | युगोद्धेदं विनाप्यङ्खलीसुद्रासूचितदाखमाखमधिकं नो 
मिव मनो न व्यथयतु ॥ ३४ ॥ सुख ` विकसितसित | पुत्रिकाद्‌ रसः । तियग्छोचनवीक्षितानि वचसां छेकोक्ति- 
व॑शितवक्रिमप्रेक्षित संसुच्छछितविन्नमा गतिरपास्तसंस्था | संक्रान्तयस्तसाः सीदति रोशवे समभवत्कोऽप्येष नव्यः क्रमः 
मतिः । उरो सुकरुलितस्तनं जघनमंसबन्धोद्धरं बतेन्दु- | ॥ ४६ ॥ लावण्यामृतनिज्ञरेण सुदृशः सिक्ताखिलाङ्गस्थरी 
वद्नातनो तरुगिमोद्रमो मोदते ॥ ३५ ॥ न दन्तुरसुरःस्थर | जातस्तत्र नवीनयोवनकलारीखाकतामण्डपः । तसिन्वेष- 
वचसि नाश्रिता चातुरी विकारि न विरोकरितं श्वि न | विरेषरीतरुतरच्छायासु सुसोत्थितः कंद्पसिजगजयोद्यम- 
वक्किमोपक्रमः । तथापि हरिणीदृशो वपुषि कापि कान्ति- | परोऽप्ययापि निद्रालसः ॥ ४७ ॥ वाद्ये गेहपतो निमी- 
च्छटा पटाब्रृतमहामणिद्यतिरिवा् संलक्ष्यते ॥ २६ ॥ इदं | कति वयःसंधि विधाय सरश्चोरश्चारुतरं विवेश निभृतं 
परमसुन्दरं तनुपुरं कुरङ्गीदशां निवार्य खलं शेरावं खय- | बाखाशरीराख्यम्‌ । चाश्चस्यं चरणे प्रथुत्वसुद्रे निजां 
मनेन नीते बलात्‌ । तदागमनराङ्कया मकरकेतुना किं | चेतसि क्षामत्वं हृदये दशोः सररतां सर्वखमखा हरन्‌ 
कृतं पयोधरधराधये त्रिवल्िवाहिनीदस्तरो ॥ २७ ॥ सिर- | ॥ ४८ ॥ एतखां रतिवलछभक्षितिपतेः क्रीडासरस्यां शने; 
त्वमचिरबुतो तमसि कोऽपि बन्धम्रहो विधो किमपि सोरम | संशोषं नयतीव शेशवजलं तारण्यतिग्मदुतिः । अन्तःस्था 
मधुनि कापि वर्णात्मता । शिरीषनवदामनि स्फुरति कोऽपि | च यथा यथा विकसति प्रायः कुचोचस्थली सथ्य हन्त 
शेखोद्यो वग्रोऽभिनववेधसस्तदिह मन्महे कोशम्‌ ॥२८॥ | तथा तथा वितनुते दक्पीनमीनावली ॥ ४९ ॥ रेखा 
क्षणं सरल्वीक्षणे क्षणमपाङ्गसंवीक्षणं क्षणं रजसि खेलनं | काचन कजलख नयनाम्मोजे मिथः कोडलादारीभिः सर- 
क्षणमतीव भूषादरः । क्षणं द्रततरां गतिः क्षणमतीव मन्दा रीकृतापि कुटिरीमावें समाठम्बते । लक्ष्या वक्षसि पाणि- 
गतिः क्षणक्षणदिलक्षणं जयति चेष्टितं सुश्रवः ॥ २९ ॥ पद्मविषमस्पर्शादयादुन्नतिजानीमो वयमेणशावनयने बाल्यं न 
क्षोमं धत्ते यदतिबहलः लिग्धरावण्यपूरः प्रत्यङ्गं यत्तटम- | पायं तव ॥ ५० ॥ मध्यख प्रथिमानमेति 4 वक्षो- 
लसरन्त्यूर्मयो विभ्रमाणाम्‌ । उन्मस्न यतस्फुरति च मना- जयोर्मन्द्‌तां दूरं यात्युद्रं च रोमलतिका नेऽ धावति । 
कम्मयोर्न्द्रमेतत्तन्मन्येऽखाः . सरगजयुत्रा गाहते हत्तडा- कंद्पं परिवीक्ष्य नूतनमनोराज्या भिषिक्त क्षणादङ्लानीव 
गम्‌ ॥ ४० ॥ मन्दं मन्दं श्रवणपुटकोपान्तगन्ता इगन्तः | परस्परं विदधते निष्ठनं सुञवः ॥ ५१ ॥ दष्टः शेराव- 
किंचिक्कििद्विरमति मनो धूल्किरीरसेभ्यः । आविभीवः | मण्डना अ लावण्यमम्यखते पूथाकारसुरस्तथापि 
सनयुक्ल्योः कापि कान्तिः समन्ताद्य शो वा कुसुम- | कुचयोः शोभां नवामीहते । संप्राप्ता य॒रूतां तथाप्ुपचिता- 
धनुषो यौवराज्याभिषकः ॥ ४१ ॥ संनद्धोऽयं नवतर- ा नितम्बस्थली तन्व्याः „ क 
णिमा स्कन्दुकामो नैना = ये वयः ॥ ५२ ॥ तत्तयाः कमनीयकारि - 
क व. स त्रेखोक्यनारीवपुः शृङ्गारस्य निकेतनं समभवत्संसारसारं 
वः । तद्रेराजं वरतरतनुखर्णभूमों प्रदत्तं प्रायस््व- सन 
सादनुदिनमयं श्ीयते मध्यदेदाः ॥ ४२ ॥ श्रोणीबन्धर्त्य- | वयः । यसिन्विस्मरतपक्ष्मपालिचल्नाः कामाक्सा दयो नो. 
जति तैयुतां सेव्यते मध्यभागः पयां सुक्ता्षरकगतयः | यूनां भनरुत्यतन्त पतिताः पाड शकुन्ता इव ॥ ५३ ॥ 
संध्रिता छोचनाभ्याम्‌ । धत्ते वक्षः कुचसचिवतामदधितीयै केलीकोतुकमादराच्छरवणयोरारीमिराभान्यते वालाभिस्तु पुरः 
तु वक्रं तद्रात्राणां युणविनिमेयः कल्पितो यौवनेन ॥ ४३ ॥ | एर्व रजसि करडार्थमाहयते | चेतो याति न वा तत- 
सभ्रूभङ्गं करक्रिसयावर्तनेराखपन्ती सा पस्यन्ती ठकित- सदुभयोरेणीद्ः सांप्रतं मध्ये चुम्बकयोरयःशकख्वन्निः- 
ठछितं छोचनखाश्ररेन । विन्यखन्ती चरणकमले रीख्या | पक्षपात मनः | ~. तासा गकनाि कनरीपाशेषु 
तेसयतिमिःस्कीतं रिक्चारसो दन्तानां परिकर्म नीविनहनं श्रलाखयोग्याग्रहः । 
खरयातनिः प्रथमवयसा निता पड्कजाक्षी ॥ ४४ ॥ तिथैम्मोचनचेधितानि  `अनरसा न 
दोलखायां जघनस्थलेन चरता ठोलेक्षणा कजते साराङ्क पि 1 वाव । 


तलुकण्टकक्षतमिया क्रीडावने क्रीडति । घतते विशु निरी- | स्छायति शैशवे प्रतिकठं कोऽप्येष केलिक्रमः ॥ ५५ ॥ 
ज तली ललीत तो | किंचित्मगल्मे दशो सतोकोद्धिद्‌- 


{> निवेदिनस्तनमुरो मध्यं दरिद्राति च । अखा यजघनं 
सुतनोः ङ्गारमिः ॥ ५ ॥ वक्षखावरणाद्रस्तन- 
व = ध वाव घनं च कड्या प्रत्यङ्गमेणीद्डः सत्यकारमिव सर कसुद्ृदा 


२ खायत्तीकृतम्‌. २ समुद्धतः. २ नियतैकविपयता. ४ उन्नतम्‌. ¦ तद्योवनेनापितम्‌ ॥ ५६ ॥ लावण्यामृतमाहितं वरतनोरङ्गे 
५ उत्कषभाग्भवति. & जघनवन्धः. ७ सुक्ष्मताम्‌. ८ चःउलगमनानि ~~~ ~ --__ 
९ विपर्यय १ बन्धनम्‌, २ परिमाणेन 
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सिते यत्पुरा तत्तारुण्यधनोदयेन बहुधा संवर्धितं पद्मभूः । 
वीक्ष्य खन्दनरङ्कितः कुचयुगव्याजान्नितम्बस्थराचक्रे सेतु- 
युगं न चेदिह कुतस्तादम्रसस्थाञ्ता ॥ ५७. ॥ विस्तारी 
सतनभार एष गमितो न खोचितामुन्नतिं रेखोद्धासि कृतं वलि- 
त्रयमिदं न स्पएनिभ्नोन्नतम्‌ । मध्येऽखया ऋजुरायताथकपिशा 
रोमावी निर्मिता रम्यं योवनरोशवव्यतिकरोन्मिश्चं वयो 
वर्तते ॥ ५८ ॥ चाश्वस्य चरणो विहाय नयनप्रान्तं प्रति- 
्टासते वस्तुं वान्छति वाचि काचिदमृतसखधाकरी माधुरी । 
कान्तिः काचन वक्षसो विजयते तन्व्या दुकरूटाश्चठं तन्मन्ये 
दिवसेः कियद्धिरतनुर्जता जगन्मण्डलम्‌ ॥ ५९ ॥ आला- 
पान्श्रूविलासो विरख्यति ठसद्वाहुविक्षिपि यातं नीविम्रन्थि 
प्रथिञ्ना प्रतनयति मनाञध्यनिश्नो नितम्बः । उ्युष्यत्ाश्च- 
मृच्छत्कुचरिखरसुरो नूनमन्तः सरेण स्पृष्टा कोदण्डकोव्या 
हरिणरिश्ुटरो दद्यते यौवनश्रीः ॥ ६० ॥ 


तरूणीप्रथगवयववणेनम्‌ 
केदरापादाः 

अखा मनोहराकारकवरीभारनिर्जिताः । छुजयेव वने 
वासं चक्ुश्चमरवर्हिणः ॥ १॥ माति विन्यस्तकह्रं 
सकेरयाः केशसंचयम्‌ । शोगितारद्रः शरैः पूणे तूणीरमिव 
मान्मथम्‌ ॥ २ ॥ स्तनाभोगे पतन्भाति कपोकात्कुटिलोऽ- 
लकः । शराङ्कविम्बतो मेरौ ठम्बमान इवोरगः ॥ २ ॥ 
चर्त्कामिमनोमीनमादातु चित्तजन्मनः । गर्य्टिरिवामाति 
बालवेणी गुणोज्वख ॥ 9 ॥ एणीद्रो विजयते वेणी 
पृष्ठावरम्बिनी । कडेव पश्चवाणख युवतजनहेतवे ॥ ५ ॥ 
तमस्तोम भृशं सोममण्डलोपरि राजसे । धूमपानेन किं 
नाम धाम गम्यमतः परम्‌ ॥ ६ ॥ वेणी स्यामा भुजगीयं 
नितम्बान्मस्तकं गता ।` वक्रचन्द्रसुधां लेट सान्द्रसिन्द्र- 
जिहया ॥ ७ ॥ तखाः कचमरव्याजात्तनयन्तेहठाकितः । 
आरूढः पार्वतीद्ुद्धया गद वर्हीव मूधेनि ॥ ८ ॥ यामा 
मिलिन्दमाला बालाया वद्नपद्ममकरन्दम्‌ । आखादितुमिव 
मिठिता रुचिता वेणीमिषादेषा ॥ € ॥ मिना अपि 
` संयमनात्कुटिला अपि सुमनखां समागमतः । बाला अपि 
ुक्तानामनुपद्गाचिजरंत्वमुपयान्ति ॥ १० ॥ सानार्रसुक्ते 
ष्वनुभूपवासं विन्यस्तसायतनमदिकेषु । कामो वसन्तात्यय- 
मन्दवीयः केरोषु ठेभे बलमद्गनानाम्‌ ॥ ११ ॥ एणीदशः 
पाणिपुटे निरुद्धा वेणी विरेजे शयनोत्थितायाः । सरोज- 

१ बन्धनात्‌; पक्षे-डइन्द्रियनियहात्‌ २ पुष्पाणाम्‌; पक्षे 
साधूनाम्‌. ३ बवयोरमेदात्‌ केरा, पक्षे-अभैकाः. ४ मौक्तिकानाम्‌ 


पक्षे, जीवन्मुक्तान।म्‌. ५ जरारहितत्वम्‌; पक्षे,~देवत्वम्‌. ६ कमल- 
कृश्छन्ानत. | 
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कोरादिव निष्यतन्ती श्रेणी घनीमूय मेधुत्रतानाम्‌ ॥ १२ ॥ 


इयं सुखाम्मोरुहसंनिधाने विलम्बिधम्मिततिच्छटेन । 
समागतां सादरमेव वाखा द्विरेफमालामुत वा दधाति 
॥ १३ ॥ असाः सपक्षेकविधोः कचौघः स्थने सुखसो- 
परि वासमाप । पक्षस्थतावद्वहुचन्द्रकोऽपि कलापिनां येन 
जितः कलापः ॥ १४ ॥ अखा यदाखेन पुरस्तिरश्च 
तिरस्कृत रीतरुचान्धकारम्‌ । स्फुटलत्स्फुरद्धङ्घिक चच्छटेन 
तदेव पश्वादिदमस्ि बद्धम्‌ ॥ १५ ॥ अयाः कचानां 
शिखिनश्च किं नु विधिं कटापो विमतेरगाताम्‌ । तेनायमेभिः 
किमपूनि पुष्पैरभर्त्सि द्रा स ॒किमधैचन्द्रम्‌ ॥ १६ ॥ 
आमाति शोमातिशयं प्रपञ्चादेणीच्ओोऽखा रमणीयदोमा । 
वेणी कसत्कुन्तर्धोरणीनां श्रेणीव किं चास हरिन्मणौनाम्‌ 
॥ १७ ॥ विधिः किमया नितराममान्तमङ्कषु शङ्काररसं 
सुकेदयाः । ज्िग्धोसत्कुन्तख्केतवेन निधाय मूर्धि सवकी- 
चकार ॥ १८ ॥ चिकुरकरा जयन्ति ते विदुषी मूर्धनि 
यान्विमर्ति सा । पञ्ुनार्प्यपुरस्करतेन तत्तुटनामिच्छति 
चामरेण कः ॥ १९ ॥ .रसन्मोक्तिकश्रेणिगङ्गातरङ्गा खयं 
नन्दिनी माखतो नीख्वणा । ससीमन्तसिन्दूरसारखतामां 
त्रिवेणीयमेणीदशो मोखिवेणी ॥ २० ॥ एतां नवाग्बुधर- 


। कान्तिसुदीक्षय वेणीमेणीदो यदि वदन्ति वदन्तु नाम । नूमो 


वयं सुखसुधांञ्यसुधाभिखषादम्यागतां सुजगिनीं मणिसुद्ध- 
हन्तीम्‌ ॥ २१॥ खभायुराकठ्यितुं स समुद्यतोऽमूद्राकां 
विनाननसुधांश्यमहो यदस्याः । मन्ये तद्ख. न च तिष्ठति 
पूर्णिमायां मावो हि किंतु परिपूर्णकले सुधारो ॥ २२ ॥ 
विकचकचकलापः किंचिद्‌ाकुश्चितोऽयं कुचकलशनिवेरी 
दोमते उयामलाक््याः । मधुरसपरितोषात्किबिदुत्फुरकोशे 
कमर इव निलीनाः पेटकाः षटूपवानाम्‌ ॥ २३ ॥ न 
जीमूतच्छेदः स॒ हि गगनचारी न च तमो न तखेन्दो- 
मंत्री न च मधुकरास्त हि सुखराः । न पिच्छ तत्केकिन्यु- 
चितमसितोऽये न च मणिर्ृदुत्वादाज्ञातं धघनविकुरपारो 
मृगदशः ॥ २४ ॥ धुनोतु ध्वान्तं नस्तुक्ितदलितेन्दीवर- 
वनं धनज्ञिग्धं शछक्ष्णं चिकुरनिकुरम्बं तव. रिवे । यदीये 
सौरभ्यं सहजसुपरग्धुं सुमनसो वसन्त्यसिन्मन्ये बल- 
मथनवाटीविटपिनाम्‌ ॥ २५ ॥ उन्मीटद्रदनेन्दुकान्तिवि- 
सरदूरे ससुत्सारितं भभ्ने पीनकुचस्थरख च रुचा हस्त- 
प्रभाभिहतम्‌। एतखाः कखविद्ककण्ठकदरीकल्यं मिरत्कोतु- 


कादप्राषाङ्गखखं रुषेव सहसा केरोषु रप्र तमः ॥ २६ ॥ 


अभ्यङ्गारम्भः 
अखाः पीटोपवि्या अभ्यङ्गं वितनोत्यसो । कसच्छ्रोणि 
चलद्वेणि नटद्भुरूपयोधरम्‌ ॥ २७ ॥ आवत्यै कण्ठं सिचयेन 
२ पद्धिः- २ अमराणाम्‌. ३ केशकन्णपाः. ४ पश्चात्कृतेन. 


२५८ 





क ॥ + + 


सम्यगावद्छ वक्षोरुहकुम्भयुग्मम्‌ । कासो कराठम्बिततेल- 
पात्रा मन्दं समासीदति सुन्दरीं ताम्‌ ॥ २८ ॥ वक्षोजो 
निबिडं निरुष्य सिययेना्रश्ष्य मध्ये शनेः कृत्वा चम्पक- 
तेलसेकमवला संपीव्य मन्दं रिरः । पाणिभ्यां चल्कङ्क- 
णोदयतक्षणत्कारोत्तराभ्यां करोत्यभ्यङ्कं परिपर्यतः सकुतुकं 
दोरन्तरं प्रेयसः ॥ २९ ॥ 
सीमन्तरचनम्‌ 

सेहसंबर्धेतान्वालान्ट्ढं वबध्ाति सुन्दरी । करुणा 
हरिणाक्षीणां कुतः करठिनचेतसाम्‌ ॥ २० ॥ संप्राप्तचिकुर- 
भावः कचनिचयो वा युवा करे कम्म: । खरीभिद्दं निवध्यो 
न चेत्परकंर्त्रमनसरति ॥ २१ ॥ यथा यथाऽयं वर्ते 
मुजोऽस्था उदश्वितः संयमने कचानाम्‌ । तथा तथा वस्गति 
काममेकः स एव वक्षोरुह उत्पलाक्ष्याः ॥२२॥ जानुभ्यासुप- 
विडय पाण्णिनिहितश्रोणी भरा प्रोन्नमद्योर्वह्टी नमदुज्नमत्कुचतरी 
दीन्यन्नखाङ्भावकिः । पाणिभ्यामवधूय कङ्कणज्ञणत्कारावतारो 
त्तरं वाठ नह्यति किं निजालकमरं किं वा मदीयं मनः॥२३॥ 
अशान्तं दढयत्रणेन कुचयोरत्यक्तकाठिन्ययोराबद्धस्फुट मण्ड 
ोन्नतिमिलच्चोरं विसुच्योरसः । नीवीविच्छुरितं विधाय 
तममु वामस्तनारम्बिनीं वेणीं पाणिनखाच्चछः शिथिख्यला- 
क्रम्य पीठ पदा ॥ २४॥ आभुभराङ्भुटिपद्छवा कचमर्‌ 
व्यापारयन्ती करां बन्धो्कर्पनिवद्धमानसतया दयन्यां 
दधाना दशम्‌ । वाहतक्षेपससुन्नते कुचतटे पयस्त- 
चोखोंश्चका हीसंकोचितवाहुमृलसुमगां बध्नाति जूटीं वधूः 
॥ ३५ ॥ जायुस्थापितदर्पणं परिणमद्रीवं समुचद्धुज 
न्यश्चत्करपरमुन्नमद्धजटसत्कक्षान्तरोहत्कुचम्‌ । पाणिभ्यां 
प्रविमज्य केदानिचयं सीमन्तकर्मायता चेतः कख व्ीकरोति 
न वलाद्राखा विलोटेक्षणा ॥ २६ ॥ केरान्वामकरावटम्वित 
शिखान्मूयो रणत्कङ्कणं व्याधूयाथ कनिष्ठिकानखमुखना- 
कुच्वितान्याङ्कलि । सीमन्तं विरचय्य तख रभेणोन्मृज्य पाश्च- 
दयं तान्पश्वाद्यगप्रणीय करयोयुगमेन बघ्राल्यसा ॥ २७ ॥ 

सीमन्तसिन्दूरम्‌ 

वहन्ती सिन्दूरं प्ररलकवरीभारतिमिरत्विषां बन्देन्दीकृत- 

मिव नवीनार्क मरणम्‌ | तनोतु क्षेमं नस्तव बदनसान्द्येलहरी 








सुभाषितरेनभाण्डागारम्‌ 


॥ ++ भन 





, | ४५4 ॥ 
| चन्दनपत्रटेखा । आपाण्डुरक्षामकपोठभित्तावनङ्गबाणत्रण- 





[ £ भ्रकरणम्‌ 


तितीय + + क क क कन्कानकः 


रखुखारः 
केशान्धकारादथ दद्यभारुस्लाधचन्दरा स्फुटममीयम्‌ । 
एनां यदासाद्य जगजयाय मनोभुवा सिद्धिरसाधि 
सधु ॥ ४०॥ 
तिकः 


वाले ठलामलेखेयं भाले म्टीव राजते । अकर्ताचापमा- 
कृष्य न विद्मः कं हनिष्यति ॥४१॥ कस्तूरी तिक वाले माले 
मा कुर मा कुरु । अद्य सामभ्य भजामीति जम्भते शदलाज्छन 
॥ ४२ ॥ दयामलेनङ्किते माले बे केनापि ठक्ष्मणा। 
मुख तवान्तरासुप्तभृद्फुट्ाम्बुजायते ॥ ४३ ॥ नासावंरा- 
विनिसुक्तसुक्ताफलसनाभिना । भाति भाठतख्येन वाखा 
चन्द्नविन्दुना ॥ ४४ ॥ छोचनफुलाम्मोजद्रयलोभान्दोलि- 
तेकमनाः । कम्त्रीतिटकमिपाद्यमकिकेऽलिः सम॒सति 
अखा ठ्ठटे रचिता सखीभिर्विभाव्यते 





पदि केव ॥ ४६ ॥ अखास्तनुखन्दनसंसितो वं स॒ मीनकेतु 
जगतीं विजेतुम्‌ । सकुङ्कमाठेखमिपेण वीरो व्यमोचयनच्चा- 
रुतरां पताकाम्‌ ॥ ४७ ॥ विराजतेऽखास्िरुकोऽयमन्ञितो 
विकुचितभ्रूरतिकाट्वयान्तरे । विजित्य छाकद्ितयं दिवं प्रति 
सरेण वाणो धनुपीव योजितः ॥ ४८॥ असाः सुगन्धिनव- 
कुङ्‌मप द्दत्ता मुग्धश्चकासि तिटको मदिरेक्षणायाः । 
आविष्टरागममिराममुखारविन्दनिष्यन्दटस्मिव मे हृदयं 
द्वितीयम्‌ ॥ ४९ ॥ अयाः संयमवान्कचो मधुकरेरम्यथ्य- 
मानो सुद्धभृद्धीगोपनजाभिश्ापमचिरादुन्माकामो निजम्‌ । 
सीमन्तन करण कोमलरुचा विन्दर विन्वुच्छलादातप्ायस- 
पिण्डमण्डलमसावादातुमाकाङ्ति ॥ ५० ॥ केयूरं न कर 
पदे न कटकं मालां न माला पुनः कस्तूरीतिककं तथापि 
तनुते संसारसारभ्रियम्‌ । सवाधिक्यमलेखि भाठफरके 
यतसुभ्रुवो वेधसा जानीमः किसु तत्र॒ मन्मथमहीपालेन 
मुद्रा कृता ॥ ५१ ॥ 
रवो 

भ्ररेखायुगरं भाति तयाश्वदुटचक्षुषः । पत्रहमयीव हरिता 
नासावशविनिगता ॥ ५२ ॥ असपितात्मा सयुन्नद्धः समा- 
विष्करृतचापरलः । भुजगक्रुरटिकसखा भरविक्षेपः खलायते 
॥ ५२ ॥ सरकद्पद्रमो वाले तव॒ भाकठे द्विपत्रक 
पचयोरनयोश्खाया श्चयोव्याजाद्ुदश्वति ॥५४॥ कंचित्सवि- 


प्रीवाहसखोतःसरणिरिव सीमन्तसरणिः ॥२८॥ अवे मात्रा | जमोदश्विश्रखता माति भामिनी । वाठकरीडाग्रतिद्वन्द्ि त- 


मुखममृतभानुश्रमवद्यात्कचच्छद्मया राद्रवंसति क्रसु व्रष्णातर 
लितः । किमेवं कंदपान्तकतरुणि चिन्दूरसरणिच्छलद्रोक्तं 
भूयो वहिरिव रसनां श्यति ॥ २९ ॥ 


१ षि गी 


३ कटवं श्राणिनययो 


१ वस्नप्रान्तेन- २ केरा 
५ संततम्‌. 


४ नघ्नाति. | 
वसनथन्यक्षनिदितम्‌. ७ छन्ना. ८ कखदिभानिण. ¦ भनेरदिति भाष 


यन्तीव याँवनम्‌ ॥ ५५ ॥ कामकाञ॒कतया कथयन्ति ज्रूलतां 
मम पुनर्मतमन्यत्‌ । छोचनाम्धुरुहयोरूपरिस्थ भूङ्गरावक- 
ततिदटयमतत्‌ ॥ ५६ ॥- तम्याः शदाक्राज्ञननिमितेव कान्ति- 


६ निकटुमुखन्य करतुरातिनकन लनज्छनवतच्वाचन्द्रः साम्यं 
२ दयामवर्णन २ चिहन 








तरुणीप्रथगवयववर्णनम्‌ २५९ 
नन्वव व्च्चचचय~~---------------------------- 


पि किः तिः अः अः अ स + + + + 


शुवोरायतठेखयोया । तां वीक्ष्य रीलाचतुरामनङ्गः | रविन्दोपरिभागसंस्थं नतर्यं खज्ञनमामनन्ति । प्रषुखवक्रा- 
सखचापसान्द्यमदं सुमोच ॥ ५७ ॥ भ्रूभ्यां प्रियाया भवता | म्बुजपाश्रवर्ति दरढयं भङ्गयुतं .मतं मे ॥ ७८ ॥ इन्दीवरं 
मनो भूचापेन चापे घनसारभावः । निजां यदषटोपददामः | छोचनयोस्तुखाये निर्मीय यनेन विधिः कदाचित्‌ । अतु- 
पेक्य संम्रल्नेनाधिकवीयता्जं ॥ ५८ ॥ सारं धनुयद्धिधु- | व्यतां वीक्ष्य ततो रजांसि निक्षिप्य चिक्षेप स पङ्कमध्ये 
नोञ्क्षिताया याखेन भूतेन च ठक्ष्मटेखा । एतद्धवो जन्म ॥ ७९ ॥ इपुत्रयेणेव जगत्रयख विनिजयात्युष्पमयाञ्चगेन । 











तदाप युगम लीखाचटत्नोचितवाठमावम्‌ ॥ ५९ ॥ डोषा द्विबाणी सफटीकरतेय प्रियारगम्भोजपदेऽभिपिच्य 
नेद्यम्‌ | ॥ ८० ॥ सेयं म्रदुः कोसुमचापयधिः सरख स॒धिग्रहणा- 


देमध्या । तनोति नः श्रीमदपाङ्गसुक्तां मोहाय या दटि- 
दाराघवृष्टिम्‌ ॥ ८१ ॥ आघूर्णितं पक््मटमक्षिप्रं प्रान्तद्यति 
श्वत्यजितामृतांद्च॒ । अखा इवाखयाश्वटदिन्द्रनीरगोखामल- 
द्यामटतारतारम्‌ ॥ ८२ ॥ कणात्पलेनापि सुखं सनाथं रभेत 
नत्र्ुतिनिर्जितेन । यद्यतदीयेन ततः कृताथ खचक्षुषी किं 
कुरुते कुरद्धी ॥ ८३ ॥ वचः मसुत्ता्य दलानि रीत्या मोचा- 
त्वचः पृश्वषपारनानाम्‌ । साररर्ृहीतेर्विधिरु्पटो धादखाम- 
भूदीक्षणरूपशरिरपी ॥ ८४ ॥ चकोरनेत्रेणच्गुललानां निमेष- 
यत्रेण किमेष कृष्टः । सारः सुधोद्रारमयः प्रयतेर्विधातुमेत- 
न्नयने विधातुः ॥ ८५ ॥ ऋणीकृता किं हरिणीभिरासीदखा; 
सकारान्नयनटयश्रीः । भूयोगुणेयं सकखा बलादयत्ताभ्योऽन- 
याटभ्यत बिभ्यतीभ्यः ॥ ८६ ॥ दशो किमखाश्चपल- 
खमावे न दूरमाक्रम्य मिथो मिटेताम्‌ । न चेक्रतः खादनयोः 
प्रयाणे विन्नः श्रवःकरूपनिपातमीत्या ॥ ८७ ॥ केदारभाजा 
रिशिरप्रवेशत्पुण्याय मन्ये मृतसुखलिन्या । जाता 
यतस्तत्कुसुमेक्षणेयं यतश्च तकोरकदक्चकोरः ॥ ८८ ॥ 
नतश्रुवो लोचनखज्ञरीटो विद्ारमानङ्गमिहारभेते । कथं न 
सानन्दहदो युवानस्तारुण्यमन्तनिधिमुन्नयन्त॒ ॥ ८९ ॥ 
खदशोजनयन्ति सान्त्रतां खुरकण्डयनकेतवान्मरगाः । 
जितयोरुद्यस्ममीटयोस्दखर्वक्षणगोभया भयात्‌ ॥ ९० ॥ 
नलिनं मलिनं विच्रृण्वती परपतीमस्पृशती तदीक्षणे 1 अपि 
खक्ननमज्ञनाञ्चिते विदधाते सुचिगर्वदुव्रिधम्‌ ॥ ९ १॥ श्रुति- 
टद्ूनमीहमानयेोर्मलिनाभ्यन्तरयोरधीरयोः । स्मृतितापकरः- 
त्मेतयोरुचितं खोचनयोमृगीदशः ॥ ९२ ॥ खोचने हरिण- 
ग्वमोचने म! विदृषय नताद्धि कजटेः । सायकः सपदि 
जीवहारकः करं पुनरहं गग्छेन टेपितः ॥ €२ ॥ कामिनी 
नयनकजलपङ्कादुत्थितो मदनमत्तवराहः । कामिमानसवना- 
न्तरचारी मूलसुस्वनति मानख्तायाः ॥ ९४ ॥ रामाविखोल- 
नयने किमु मीनवाख नीटखोखठे किमथवा किसु खज्ञरीटो । 
करि वा जगन्नरयजयाय कृतिन जाने कंदपभूपरविता नव- 
कार्मणम्य ॥ ९५ ॥ सुखविधुपरिचरत्तोत्तानताटङ्कपाशावधि- 


नूनमाज्ञाकरस्तखाः सुश्रुवो मकरध्वजः । यतस्तनने्- 
संचारसूचितेपु प्रवर्तते ॥ ६० ॥ निःसीमशोमासोभाग्यं 
नताज्ञया नयनद्रयम्‌ । अन्योन्याटोकनानन्दविरहादिव 
चश्वलम्‌ ॥ &१ ॥ आसां त्रतमतीवाश्षोर्यत्पुरः परि- 
सपेणम्‌ । सह यातं मनस्तत्र त्यक्त्वा भूयो निवर्तनम्‌ 
॥ ६२ ॥ अजुनः कृष्णसंयुक्तः कण यत्रानुधावति । 
तन्न तु कुरुक्षेत्रमिति सुग्धे मृशामहे ॥ ६२ ॥ एक- 
मेवाक्षि वामाक्षि रज्ञयाज्ञनठेखया । जायतामेन्दवे निम्बे 
खज्ञनाम्बुजसंगमः ॥ ६४ ॥ असुष्य॒सुषिता ठक्ष्मीश्च- 
येति न नूतनम्‌ । न वेद्वि कथयत्यखयाः कर्णे ठर 
किमुत्पलम्‌ ॥ ६५ ॥ मृगसंबन्धिनी दष्िरसो यदि न 
सुश्चवः । धावति श्रमणोत्तसरीखादर्ाङ्करे कुतः ॥ ६६ ॥ 
तखाः श्रवणमार्गण चलिते यदि रोचने । कुतः प्रकाम- 
धवले धत्तः कृष्णायुरक्तताम्‌ ॥ ६७ ॥ श्रयतां कातुक्रं 
सोऽपि सरः उ्गारिणां गुरुः । अमुष्याः शिष्यतामेति 
अवणोन्सुखयोदेशोः ॥ ६८ ॥ भाखक्कुण्डलमाणिक्य- 
प्रभाप्रतिहतेरिव । नताङ्गयाः श्रवणोत्सङ्गमारूढा नय- 
नद्रयी ॥ ६९ ॥ नयनसय तुखां चक्रे नलिनेन नतन्नवः | 
ऊनेन चलिते अङ्ग मामरेमाद्विधिदेधा @ ॥ ७० ॥ 
अनङ्गमङ्गटभुवस्तदपाङ्गसख भङ्गयः । जनयन्ति सुहु 
यूनामन्तःसंतापसंततिम्‌ ॥ ७१ ॥ यदि खानमण्डले सक्त- 
मिन्दोरिन्दीवरदयम्‌ । तदोपमीयते तस्या वदनं चारु- 
लोचनम्‌ ॥ ७२ ॥ श्रमयति रारीरमधिकं मयति चेतः. 
करोति संतापम्‌ । मोदं स॒ह्ुश्च कुरुते विपविषमं वीक्षण तखाः 
॥ ७३ ॥ अतिपूजिततारेयं दष्टः श्रुतिखद्ुनक्षमा सुतनुः । 
जिनसिद्धान्तसितिरिव सवासना कं न मोहयति ॥ ७४ ॥ 
नयनच्छटेन सुतनोर्वदनजिते शदिनि कुख्पतो क्रोधात्‌ । । 
नासानाठनिवद्धं स्फुटितमिवेन्दीवरं दधा ॥ ७५ ॥ आया- 
मिनोस्तदश्णोरज्ञनरेखा विधिं वितन्वन्त्याः । पाणिः प्रसा- 
धिकायाः प्रापदपाङ्गं चिरेण विश्रम्य ॥ ७६ ॥ प्रवात- 
नीलोर्पलनिर्विरोषमधीरविव्रक्षितमायतक्ष्या । तया गृहीते वु | 
मृगाङ्गनाभ्यस्ततो गहीतं चु गगाङ्गनाभिः ॥ ७७ ॥ सुखा 


ऋतः = ऋतः रेषणा 


१ नेत्रकराक्षपातेन सचितेषु १ विषेण. 
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चक्रितचकोरीकान्तिचोरं तदक्षि । 
संकेतहेतोः सहचरमिव कतु पादामाराङ्खच याति ॥ ९६ ॥ 
कटाश्चः 

यान्ती गुरुजने; साधं सयमानसुखाम्बुजा । तिर्यग्मीवं 
यदद्रा्षी्तननिष्मत्राकरोजगत्‌ ॥ €७॥ कचिक्रष्णाजुनयुणा 
कचित्कणान्तगामिनी । अपाङ्गश्रीस्तवामाति सुभरभारत- 
गीरिव ॥ €८ ॥ विशालाक्षीकयाक्षखय साक्षी च्यक्षो 
महेश्वरः । नाद्यापि प्रकृतिं याति येन विद्धो दिगम्बर 
॥ €९€ ॥ यासां कटाक्षविशिखः सरचारेण ताडिता 
हृतच॑तन्यसर्वस्वा मोद्यन्ते सुग्धकासुका; ॥ १०० ॥ रेरे 
घरट्र मा रोदीः कं कं न आमयन्त्यमूः । कटाक्षवीक्षणादेव 
कराक््टय का कथा ॥ १०१॥ हत्वा ठोचनविरिखे- 
गत्वा कतिचित्दानि पद्माक्षी । जीवति युवा न वा किंभूयो 
भूयो विलोकयति ॥ १०२ ॥ असाः कररुहखण्डित- 
काण्डपटभ्रकटनिगेता दृष्टिः । पटविगलितनिःकटुषा खदते 
पीयूषधारेव ॥ १०३ ॥ वसन्तनीरोत्रषट्पदानां गीता- 
मृतं शरोतुमिवोत्तरङ्गो । नत्वो लोचनङृष्णसारौ कर्णी- 
न्तिकं संततमाश्रयेते ॥ १०४ ॥ नयनाच्रलचश्चरीकपूरो 
वठ्तेऽयं यत॒ एव पक्ष्मलाक्ष्याः । तत एव भवन्ति नील- 
पक्षप्रकराणां ननु ब्ृ्टयो नवीनाः ॥ १०५ ॥ यत्र य॒त्र वर्ते 
शनेः शनेः सुश्रवो नयनकोणविभ्रमः । तत्र तत्र शतपत्र 
धोरणी तोरणीभवती पुष्पधन्वनः ॥ १०६ ॥ भवनभुवि 
छजन्तस्तारहारावतारान्दिशि दिशि विकिरन्तः केतकानां 
कुटुम्बम्‌ । वियति च रचयन्त॒श्चन्दिकां दुग्धसुग्धां प्रति- 
नयननिपाताः सुबो विश्रमन्ति ॥ १०७ ॥ प्रणारीदीषख 
प्रतिपदमपाङ्गख सुद्टदः कटाक्षव्याक्षेपाः शिद्युशफरफालप्रति- 
भुवः । सुवानाः सर्वख कुसुमधयुषोऽस्मान्य्रति सखे नवं 
नत्रादेतं कुबठ्यदशः संनिदधति ॥ १०८ ॥ दिनान्ते 
जान्तीनां कनककटदाकारकुचयोरुपयखन्तीनां कमल- 
कठिकाकोमलकरो । समुदयत्काङिन्दीतरकतरकट्योककुरिकः 
कटाक्षः कान्तानां कमिह कमितारं न कुरुते ॥ १०९ ॥ 
चिलखसम्यग्धोतोज्वल्धवल्धारापरिसरानिमानन्तःस्यामानिव 
विषमबाणख विशिखान्‌ । ददग्रज्ञावमाण्यपि हृदयमर्माणि 
रजतः कटाक्षानेतखया मुनिरपि न सोढुं प्रमवति ॥ ११०॥ 
पिपासुरिव चश्चरं विकटकर्णकूपाजलं “ततः. प्रतिचठन्सुहू 
श्रवणपाडामीतोऽभितः । तनोति तरखाकृतिस्तररुखोचने 
संतत॒ गतागतकुतूहकं अहुरपाङ्गरङ्कस्तव १११ ॥ 
सन्मागं तावदास्ते प्रभवति पुरुषस्तावदेवेन्दिर्यांणां ठ्जां 
तावद्ित्ते विनयमपि समाटम्बते तावदेव । भ्रूचापाक्ष्ट 


, १ व्यथयामास- सपत्रनिष्यत्रादतिन्यथने, २ वाणेः. ३ गृगविंरोषः. 





सुभाषितरन्नभाण्डागारम्‌ 


त्निभुवनयुवचेतोबन्ध- 


[ & प्रकरणम्‌ 


को चिणि प कः रि ॥ + + + > + > + ति तिः अति 


मुक्ताः श्रवणपथजुषो नीटपक्ष्माण एते याबहीरावततीनां 


हृदि न धृतिसुषो दष्टिबाणाः पतन्ति ॥ ११२ ॥ 
अश्रूणि 
अश्रुच्छलेन सुदो हुतपावकधुमकटषाक्ष्याः । अप्राप्य 
मानभङ्ग विगरति टखावण्यवारिपूर इव ॥ ११३ ॥ 
नासा 
पुराणबाणत्यागाय नूतनास्रकुतृहटखात्‌ । तन्नासा माति 
कामेन तूणीवाधोसुखीकृता ॥ ११४ ॥ दन्तालिदाडिमी- 


वीजभक्षणोत्कण्ठचेतसः । मन्ये मारञ्यकस्येयं नासा 
चश्चूविराजते ॥ ११५ ॥ नासादसीया तिटपुष्पतूण 


जगन्रयन्यस्तदार्रयख । शधासानिलामोदभरायुमेयां दधद 
वाणीं कुसुमायुधख ॥ ११६ ॥ केचित्तिरख कुसुमे क- 
चच्चमन्ये नासां वदन्ति कथयाम्यहमन्यदेव । संरक्षितो निज- 
शरासनसंनिधाने कामेन केतकदलेकमयो निपङ्घः ॥ ११७॥ 
नासाभूषणम्‌ 

नासामोक्तिकमबले किमधरविम्वेन विद्रुमं कुरुषे । 
द्या गुज्ञावीजं शिव शिव भूयस्तदेव हसितेन ॥ ११८ ॥ 
छष्मागारे वसतिजीतासाकं तद्र मा यात । अन्दो- 
लनच्छलादिह निवारयन्तीव मोक्तिकानि विदान्‌ ॥ ११९॥ 
सुधामयोऽपि क्षयरोगशान्त्ये नासाभ्रसुक्ताफलकच्छलेन । 
अनङ्गसंजीवनदषटदाक्तिमुखामृतं ते पिवंतीव चन्द्रः 
॥ १२० ॥ आकाशातितं पुन्जलनिधो मध्ये 
चिरं संस्थितं पश्वाहुःसहदेहरन्ध्रजनितछ्ेशान्वितं मोक्ति- 
कम्‌ । बाछे बाठकरुरङ्गखोचनयुगे घोरं तपः संचर- 
न्नासाभूषणतासुपेति सखि ते विम्बाधरापेक्षया ॥ १२१ ॥ 
अखाः; कामनिवासरम्यभवनं वक्रं विलोक्याद्रान्निश्चिव्येव 
सुधाकरं प्रियतमं भूमीगतं शोभनम्‌ । नासामोक्तिककेतवेन 
रुचिरा तारापि सा रोहिणी मन्ये तद्विरहासदिष्णुद्दया 
तत्संनिर्धिं सेवते ॥ १२२॥ 

कर्णो 

सोन्दर्यपात्रे वक्रेन्दौ कुरङ्गासङ्गभीतया । सूचितो 
श्रोत्रपाश्चाभ्यां पाञाविव मृगीद्दा ॥ १२३ ॥ कमनीयता- 
निवासः कर्णस्तखा विचित्रमणिभूषः । सविधप्रसूतरलं 
शङ्कनिधिं दूरतरमकरोत्‌ ॥ १२४ ॥ तारीदरं काश्चन- 
करणपा प्रसारयन्ती स॒तः कराभ्याम्‌ । रराज कणीन्त- .. 
निषण्णदषटिः शाणे दधानेव कटाक्षबाणान्‌ ॥ १२५ ॥ 
वियोगवाष्पाश्चितनेत्रपदमच्छद्मान्वितोत्सगेपयःप्रसूनो . । कर्णौ 
किमखा रतितत्तिभ्यां निवेदयपूपो विधिरिल्पमीदक्‌ 
॥ १२६ ॥ इदाविह्द्येन पथातिवक्रः राच्राघनिष्पन्द्रसम्र- 
वाहः । सोऽखाः श्रवपत्रयुगे प्रणारीरेखेव धावत्यभिकर्ण- 
कूपम्‌ ॥ १२७ ॥ अया यद्द्र संविभज्य विच 


१ श्हारिणः. २ त्राणे. २ आन्दोलनमिपात्‌ ४ जारान्‌ 
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श्रुती दधतुरधमधम्‌ । कणौन्तरुत्कीर्णगमभीररेखः कं तख 
संख्येव न वा नवाङ्कः ॥ १२८ ॥ मन्येऽसुना कर्णछता- 
मयेन पारद्वयेन च्छिदुरेतरेण । एकाकिपाश वरुणं विजि- 
ग्येऽनङ्गीकरतायासतती रतीशः ॥ १२९ ॥ आत्मेव तातख 
चतुभुजमय जातश्चतुर्दीरुचितः सरोऽपि । तच्रापयोः कर्ण- 
ठते ध्रुवोऽथ वंशत्वगेशो चिपिटे किमखाः ॥ १२० ॥ 

कणेभूषणम्‌ 
मुक्तातार द्भयुगे प्रतियुक्तं कर्णपाश्वयोरखाः । सुखकसल- 
मिव॒ निपेवितुमागतममृतांश्ुविम्बयुगम्‌ ॥ १३२१ ॥ 
तार मसखासरटेक्षणाया सुक्ताफटश्चारुरुचि विधत्ते । 
मुखश्रिया चन्द्रमिवाभिभूय बन्दीक्रतं तारकचक्रवालम्‌ 

॥ १३२ ॥ रदी हतं टोभान्मुखकमख्दोमां श्रुतिफठं 
सिपवे सातङ्कसव तरुणि तारद्ककपटात्‌ । तदन्तःपीयूषं 
निचिटमथ निक्षिपुमधरे मनोजन्मा सुष्णन्सुहुरहह- तुच्छं 
तमकरोत्‌ ॥ १३३ ॥ 

कपोटपारीं तव तन्वि मन्ये छावण्यधन्ये दिरशयुत्तरा- 
ख्याम्‌ । विभाति यखां छुकितालकायां मनोहरा वेश्रवणख 
लक्ष्मीः ॥ १२४ ॥ खर्णच्छवीनामसितेक्षणानां कणौन्ततो 
गण्डलतातलानि । भङ्गाः सदेकं यदि नापतिष्यन्कोऽवे- 
दयिष्यन्नवचम्पकानि ॥ १३५ ॥ आवघ्नन्परिवेषमण्डलमलं 
वक्रनदुनिम्बाद्रहिः कुर्वत्ङ्कजजम्भमाणकलिकाकर्णावतंस- 
क्रियाम्‌ । तन्वज्ञयाः परिद्त्यतीव हसतीवोत्व्तीवोल्वणे 
लावण्ये ठकतीव काश्चनरिखकान्ते कपोष्यले ॥ १३६ ॥ 

ष वि र: 

- तवेष विद्रुमच्छायो र्मरुमाग इवाधरः । करोति कख 
नो सुग्धे पिपासाकुकितिं मनः ॥ १३७ ॥ अल्पेनापि 
सुरक्तेन साधनेन प्रयोजनम्‌ । ओष्ठद्वयसहायेन कान्ताखेन 
जगजितम्‌ ॥ १२८ ॥ सर्वथैव दहि रल्रख त्र॑णेऽ्धः€ 
परिहीयते । दयिताधररलं तु त्र॑णितं यार््वनधताम्‌ 
॥ १३९ ॥ अधरोऽयमभीराक्षया बंन्धुजीवप्रमाहरः । अन्य- 
जीवप्रभां हन्त॒ हरतीति किमद्धतम्‌ ॥ १४० ॥ सुखा- 
रविन्ददत्तश्रीः सुतनोररुणोऽधरः । कुरते हारमाणिक्यप्रदी- 
पान्पाण्ड्रत्विषः ॥ १४१ ॥ संततोदयसंध्येव वदनेन्दोर- 
निन्दिता । तदोष्ठसुद्रा खावण्यससुद्रखेव विद्मः ॥ १४२॥ 
अधरोऽसो कुरङ्गाक्ष्याः शोभते नासिकातले । सुवर्णनछिका- 
मध्यान्माणिक्यमिव विच्युतम्‌ ॥ १४२ ॥ अधरं खट 

१ अलकाः केशाः; पक्षे+-कुबेरनगरी. २ वैश्रवणस्य कुबेरस्य. 
पक्षे-वे इति पदच्छेदः. भवणस्य कणस्य. ३ प्रवाठ्कान्तिः; पक्षे 
विगता दुमच्छया यातुः ४ मरुदेरासखमा्गः. ५ छिद्र जाते सती- 
त्यध्यादायम्‌, ६ मूल्यम्‌, ७ संजातव्रणभ्‌- < अमूल्यतारए- ९ बन्धूकः 
पुष्पम्‌; पक्षे-बन्धुभूता जीवाः. 
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बिम्बनामकं फठमाभ्यामिति भव्यमन्वयम्‌ । ठकमतेऽधर- 
विम्ब इत्यद्‌ः पदमस्या रदनच्छदे वदत्‌ ॥ १४४ ॥ उर्थितो 
निशि कठानिधिभेवेदेतदीयसुखतुल्यतास्ये । प्रापितो 
मलिनभावमेतया र्जनया नभसि यात्यरस्यताम्‌ ॥ १४५ ॥ 
अपि मृगाक्षि तवाधरपछवेः दयितदन्तपदं न॒ भवत्यदः । 
भुवन मोहनमत्रपदाङ्कितं किमुत यत्रमिद्‌ं सरयन्रिणः॥ १४६॥ 
अभिटषन्ति तवाधरमाधुरीं तदिह. किं हरिणाक्षि सुधा 
बुधाः । सुरसुधामधरीकुरुते यतस्त्वदधरोऽधरतामगमत्ततः 
॥ १४७ ॥ पुष्पं प्रवारोपहितं यदि यखान्मुक्ताफठं वा 
स्फुटविद्रुमस्थम्‌ । ततोऽनुकुयीद्विशदख तखास्ताम्रोष्ठ- 
परयस्तरुचः सितख ॥ १४८ ॥ बन्धूकबन्धूमवदेतदखा 
मुखेन्दुनानेन सहोजिहानम्‌ । रागश्रिया रेदावयोवनीयां 
सखमाह संध्यामधरोष्ठटेखा ॥ १४९ ॥ अखा सखेन्दाव- 
धरः सुधाभूर्विम्बखय युक्तः प्रतिबिम्ब एषः । तसखाथवां 
श्रीद्ुममानि देर संमाव्यमानाय तु विद्धुमेऽसो ॥ १५० ॥ 
जानेऽतिरगादिदमेव विम्ब विम्बखय च व्यक्तमितोऽधर- 
त्वम्‌ | हयोर्विंेषौवगमाक्षमाणां नाश्चि भमोऽभूदनयोजना- 
नाम्‌ ॥१५१॥ प्रियासुखीभूय सुखी सुधां्यसत्यसो राहुमय- 
व्ययेन । इमां दधाराधरविम्बरीटो तसैव वां करचक्र- 
वालम्‌ ॥ १५२ ॥ अधरममृतं कः संदेहो मधुन्यपि नान्यथा 
मधुरमधिकं द्राक्षायाश्च प्रसन्नरसं. फलम्‌ । सकृदपि पुनमे- 
ध्यस्थः सन्रसान्तरविज्ननो वदतु यदिहान्यत्खादु यास्मिया- 
दूरानच्छदात्‌ ॥ १५२ ॥ त्वं पीयूष दिवोऽपि मूषणमसि द्राक्षे 
परीक्षेत को माधुयं तव॒ विश्वतोऽपि विदितं माध्वीक 
माध्वीकता । एतत्किं तु मनार्गरंतुदमिव त्रुमो न चे्ुप्यसि 
यः कान्ताधरपछवे मधुरिमा नान्यत्र कुत्रापि सः ॥ १५४ ॥ 
दन्ताः 

द्विधा विधाय शीतांश्चं कपोलो कृतवान्विधिः । 
तन्ग्यासतद्रसनिष्यन्द बिन्दवो रदनावछिः ॥ १५५ ॥ 
चन्द्राधिकेतन्सुखचन्द्रिकाणां द्रायतं तत्किरणाद्रनानाम्‌ । 
पुरःपरिख्रस्त्षष्धितीय रदावरीद्रन्द्रति विन्दुबृन्दम्‌॥ १५६॥ 
राजौ द्विजानामिह राजदन्ताः संविभ्रति श्रोज्नियविभ्नमे यत्‌| 
उद्रेगरागादिमृजावदाताश्चत्वार एते तदवैमि सुक्ताः॥ १५७॥ 
यावदयावत्कुवरुयद्शा मृज्यते दन्तपालिस्तावत्ताबद्धियणम- 
धरच्छायया श्चोणशोचिः । काचि्वखयाः प्रिमल्कलाहूत- 
मात्राछिकान्त्या वक्राशवासे प्रसरति सखहुः उ्यामिकाप्याविरा- 
सीत्‌ ॥ १५८ ॥ र 

चिवुकः 

विलोकिताखा सुखसुन्नमय्य किं बेधसेय सुषमासमाो । 

धृत्युद्धवा यजिबुके चकासि निश्च मनागङ्ककि- 


यत्रणेव ॥ १५९ ॥ 


९ ऊोदहिल्याव्‌- २ निक्रष्टत्वम्‌. ३ तारतम्यम्‌. ४ ममेस्प्रकूः 
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सुखम्‌ 

जितेन्दुपद्मलावण्य कः कान्तावद्न जयेत्‌ । सुक्त्वा 
तदेव सुरतश्रमजिक्षितलोचनम्‌ ॥ १६० ॥ चठद्भङ्गमिवा- 
म्मोजमधीरनयनं सुखम्‌ । तदीयं यदि दचदयेत काम 
कृद्धोऽस्तु किं ततः ॥ १६१ ॥ विटसत्यानने तखा 
नासाग्रसितमाक्तिकम्‌ । आठक्षितब्ुधाश्चेषं राकेन्दोरिव 
मण्डलम्‌ ॥ १६२ ॥ सुखं वहति बन्धूकबन्धुरेणाधरेण सा । 
ू्ेनटुमिव सोन्दर्योदङ्कलाकितिकोस्तुभम्‌ ॥ १६३ ॥ विधा- 
यापूर्प्णन्दुमखा सखममूद्धवम्‌ । धाता निजासनाम्भोज- 
विनिमीलनदुःखितः ॥ १६४ ॥ शरत्ताटससुदछासिपूर्णिमा- 
शर्वरी प्रियम्‌ । करोति ते सुखं तन्वि चपेटापातनाति- 
थिम्‌ ॥ १६५ ॥ राकायामकलङ्कं चेदमृतांडोभवेद्रपुः | 
तखा सुखं तदा साम्यपराभवमवाम्मयात्‌ ॥ १६६ ॥ 
आननं म्रगदावाक्ष्या बीश्य टोलयठकाव्रतम्‌ । अमद्धमर- 
संकीण खरामि सरसीरुहम्‌ ॥ १६९७] इयं सुनयना दासी- 
कृततामरसश्िया । आननेनाकर्ङ्कन जयतीन्दुं कटद्धि- 
नम्‌ ॥ १६८ ॥ खावण्यमधरुभिः पर्णमाखयमसया विकर- 
खरम्‌ । टोकटोचनरोठम्बकदम्बेः केन पीयते ॥ १६९ ॥ 
ननु नीलयच्रलसंदरेतमाननमाभाति हरिणनयनायाः । प्रति- 
बिम्बित इव यसुनागभीरनीरान्तरेणाङ्कः ॥ १७० ॥ अम्बुज- 
मम्बुनि मम तवासादाकाञ्चमाध्रितश्चन्द्रः | संप्रति कः 
परिपन्थी यं प्रति कोपारुणं वदनम्‌ ॥ १७१ ॥ आसायं 
सिलभरे सवितारसुपाय सादरं तपसा । अधुनान्जेन 
मनाक्तव मानिनि तुरना सुखस्याप्ा ॥ १७२ ॥ सुवि- 
रलमोक्तिकतारे धवटोडकचन्द्रिकाचमत्कारे । वदनपरिमूर्ण- 
चन्द्रे सुन्दरि राकास्ि नात्र संदेहः ॥ १७३ ॥ पुंसां 
द्रीय सुन्दरि सुखेन्दुमीषत्रपामपाक्रत्य । जायाजित इति 
रूढा जनश्रुति यशो मवतु ॥ १७४ ॥ अवले सलिले 
व्यवखता ते यखमावो गमितो न पङ्कजेन । कथर्मादिमवर्ण- 
तीन्त्यजख द्विजंराजेन कतोरनिग्रहखय ॥ १७५ ॥ 
सुषमाविषये परीक्षणे निखिरु पद्ममभाजि तन्मुखात्‌ । 
अधुनापि न भङ्गलक्षणं सकिलोन्मजनसुज्ति स्फुटम्‌ 
॥ १७६ ॥ यः ससज कमटं रमागृहं विश्वखोचनमहो- 
त्सवं विधिः । एष तादगसृजन्मरगीदशो मीनकेतननिकेतनं 
सुखम ॥ १७७ ॥ साधु चन्दरमपि पुष्करैः कृतं मीकितं 
यद्भिरामताधिक्रे । उद्यता जयिनि कामिनीमुखे तेन साहस- 
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१ साथकाटपर्यन्तम्‌- २ मुखत्वम्‌. मुखस्राम्यमित्यधेः- ३ आद) 
मवण यस्य तस्य भावस्तत्ता. पकारादेः पद्जस्य मक्रारारदित्वं कथमि 
त्य्थः; पक्षे+-त्राद्मणत्वम्‌. ४ अन्ते जक्रारो यथ्थेतादरराग्य पजय 
पक्षेऽ-अतिद्यद्रम्य. ५ चन्द्रेण; पक्षे,~त्राह्मणश्रएिन. ६ कृत उरुमहान्नि 
यदो दण्डो यस्य 
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मनुष्ठितं पुनः ॥ १७८ ॥ तसया सुखस्यातिमनोहरख 
कतु न राक्तः सद्य प्रियायाः । अद्यापि शीतय्यतिरात्म- 
विम्ब निमाय निमाय पुनामिनत्ति ॥ १७९ ॥ अनेन रम्भोरु 
तवाननेन पीयूषमानोस्तुल्या भरतख । ऊनख नूनं परिपूर- 
णाय तारा स्फुरन्ति प्रतिमानखण्डाः ॥ १८० ॥ असा 
सुखयास्तु न पूणिमाख पूर्णसय जित्वा महिमा हिमांश्म्‌ । 
भ्रटक्ष्मखण्डं दधदधमिन्दमीटस्तृतीयः खलु यख माग 
॥ १८१ ॥ व्यधत्त धाता सुखपद्ममस्याः सम्राजमम्भोज- 
कुलेऽखिङेऽपि । सरोजराजा खजतोऽदसीयां नेत्राभिषेयावत 
एव सेवाम्‌ ॥ १८२ ॥ दिवारजन्यो रविसोमभीते चन्द्रा 
म्बुजे निक्षिपतः सखलक्ष्मीम्‌ । अया यदागम न तदा 
तयोः श्रीरेकश्चियेदं तु कदा न कान्तम्‌ ॥ १८३ ॥ अखा 
मुखश्रीप्रतिनिम्बमेव जसा तातारसुक्रुराच मित्रात्‌ । 
अभ्यध्य धत्तः खलु पद्मचन्द्रौ विभूषणं याचितकं कदाचित्‌ 
॥ १८४ ॥ अखा सुखेनैव विजित्य नित्यस्पधी मिलक्छुङ्कम- 
रोषभासा । प्रसद्य चन्द्रः खट नद्यमानः खादेव तिष्ठ- 
न्परिवेषपाराः ॥ १८५ ॥ विधोर्विंधिर्विम्बशयतानि छोपं छोपं 
कुहूरात्निषु मासि मासि । अभङ्भुरश्रीकमसु किमसा सुखे- 
न्दुमस्थाप्रयदेकदोपम्‌ ॥ १८६ ॥ कपोखपत्रान्मकरात्सकेतु- 
भ्रूभ्यां जिगीषुधचुषा जगन्ति । इदहाबलम्न्यासि रति 
मनोभू रज्यद्वयस्यो मधुनाधरेण ॥ १८७ ॥ धिक्तख 
दमनसः कुकवेः कवित्वं यः सखीयुखे च दादटिन च सम 
करोति । श्र॒भङ्गविन्नमकटाक्षनिरीक्षितानि कोपप्रसादहसि 
तानि कुतः श्राङ्क ॥ १८८ ॥ चन्द्रं कलङ्करहितं दाफर- 
द्वये च निस्तोयमन्धतमसं च सुगन्धि तन्व्याः । वक्र- 
च्छटेन भुवि सृ्टवतो विधातुर्वरण्येत केन करकोशलमद्भृतं तत्‌ 
॥ १८९ ॥ अख्ामपूर्व इव कोऽपि कठङ्करिक्तशचन्द्रोऽपर 
किमुत तन्मकरध्वजेन । रोमावटीगुणमिटच्छुचमन्द्रेण 
निर्मथ्य नाभिजठरथिं श्रुवसुद्धतः खात्‌ ॥ {९० ॥ लोके 
कटङ्कमपहातुमयं शशाङ्को जातो यतस्तव्र॒ मुखं तराय- 
ताक्चि । तत्रापि कटपयति तन्वि कलङ्कलेखां नाथः समा- 
श्रितजन हि कठङ्कयन्ति ॥ १९१ ॥ यन्मन्नुसिज्ञित- 
मितो रसनामणीनां यच्छाससोरभवदाद्टयो वदन्ति । 
यद्र तयः स्खठ्दठंक्ृतयश्च रीख दोलविछासतरटस्तदयं 
मुवेन्टरः ॥ १९२ ॥ प्रवि क्लरिति गेहं मा वदहिस्िष्ठ 
कान्ते ग्रहणप्तमयवे वर्तते गीत्दमेः । तव सुखमकलङ्क 
बश्च नृनं स रार्रसति तव मुखेन्दुं पूर्णचन्द्रं विहाय 
| ॥ {९३ ॥ यदमग्ात॑ः सिन्धोरन्तः कथचिदुपाजत सक्रट- 


। ६ तुट्यम्‌. 
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मपि तद्धात्ा कान्तामुखे विनिवेरितम्‌ । सुरथुमनस 
श्वासामोदे शरी च कपोल्योरग्रतमधंरे तियग्ूते विधं 
च विलोचने ॥१९४ ॥ असाबन्तश्चश्चटिकचनवरीखान्ज- 
युगटस्टस्फूजत्कम्बुर्विकसदकिसंघात उपरि । विना दोष(- 
सद्ग सततपरिपूणीखिलकलः कुतः प्रापतश्न्रो विगकित- 
कलद्भः सुसुखि ते ॥ १९५ ॥ जगननत्रानन्द्‌ वदनमतु 
पक्ष्मलदृश्चः केथकारं पड्करुहमयुविधातं प्रभवति । अयं 
चेदाकाद्वी सद्‌ मदनकोदण्डकतया वराको रावेन्दुः 
कुवल्ययुगं करं न वहति ॥ १९६ ॥ अनाकाडे चन्द्रः 
सरसिजद्न्सहितो गृहीतः पश्चार्धे कुरिख्करुरिलः 
सोऽपि तिमिरेः। सुधां सुश्व्येरदानिमथ संमोहजननी 
किञुत्पातारीये वदत जगतः कुरुदिता ॥ १९७ ॥ सुधा- 
नद्धमासेरूपवनचकोरेरनुखतां किरञ्योत्छ्लामच्छां नवञ्वछि- 
पाकप्रणयिनीम्‌ । उपप्राकारामरं ्रहिणु नयने तर्कय म॑नाग- 
नाक।(दो कोऽयं गकितहरिणः रीतकिरणः ॥ १९८ ॥ विना 
साये कोऽयं ससुदयति सोरम्यसुमगः किरञ्योत्लाधारा- 
मधिधरणि तार प्ररिन्रढः । धुधेत्ते सारं तिरयति विहारं 
नं तमसां निरातङ्कः पड्करुहयुगर्मद्धे नटयति ॥ १९९ ॥ 
अनुच्छिष्टो वेवेरपरिदछ्ितो राहृदहानेः कल्ङ्कनास्पृष्टो न 
खल परिभूतो विनता । कुहूभिर्नो छसो न च युवति- 
घक्रेण विजितः कठानाथः कोऽयं कनकठतिकायासुदयते 
॥ २०० ॥ सितज्योत््ञागङ्गा तपनतनया इयामररचिः 
सरखलत्योष्ठामारुणकिरणसौन्दर्यजयिनी । ईमासिखस्तीथा- 
धिप इव सुखे सुश्र मिलितास्तवेदं सेवन्को न रमत इहा- 
न॑न्दलहरीम्‌ ॥ २०१ ॥ कोषः स्फीततरः सितानि परितः 
पाणि दुगे अकं मेत्रे मण्डलसुल्वकं चिरमधो नीता- 
सथा कण्टकाः । ईत्याकृष्टशिरीसुखेन रचनां कृत्वा तद्‌- 
त्यद्धतं यतद्चेन जिगीषुणापि न जितं सुगधे. त्वदीय सुखम्‌ 
॥ २०२ ॥ आरब्धे दयितासुखप्रतिसमे निमातुमसिन्नपि 
व्यक्तं जन्मसमानमेव मिकितामंञ्चच्छटां ` वर्ष॑ति । आत्म- 
रोहिणि रोहिणीपरिवृढे पयङ्कपङ्करुहः संकोचादथ दुःखितख 
न॒विधेस्तच्छीटमसुन्मीलितम्‌ ॥ २०३ ॥ तानि प्राक्चि 
दिनानि यत्र रजनी सेहे तमिल्रापदं सा सृष्टि्विरराम यत्र 
मवति ज्योत््ञामयो नातपः । अ्यान्यः समयस्तथा हि तिथ- 
योऽप्यया सुखसखोदये हस्ताहस्िकया हरन्ति परितो 
राकावराकीयश्चः ॥ २०४ ॥ अज्ञातेन्दुपराभव परिरुस- 
द्यारोखनेताञ्जनं आन्तन्ररुतमेणनाभितिलककं श्रीखण्डपत्रार- 
कम्‌ । बन्धूकाधरसुन्दरं सुरमुनिव्यामोहि वाक्यात 
जेलोक्याद्ध तपङ्कजं वरतनोराखं न कख प्रियम्‌ ॥ २०५ ॥ 

२ प्रसारयन्‌. २ रताविशेषः. ३ सदृश्चीम्‌, ४ प्ररय- ५ ईषत्‌ 
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चातुर्यखेकचिहं फममरगिरां भूलयुत्तापशान्तेः पद्मायाः 
सप्रसाद्‌ स्थरुमपि च रुचां कोशभूतं फठानाम्‌ । खङ्कार 
स्यातिमानं शरदमृतक्ररसर्धि सांमाग्यसिन्धोराखं तखाः 
सहाख मनसि नं मृदुले कख खाखं तनोति ॥ २०६ ॥ 
स्मितम्‌ 
कामवाणप्रहारेण मूच्छितानि पदे पदे । जीवन्ति 
युवचेतांसि युवतीनां सितामृतैः ॥ २०७ ॥ सयमान- 
मायताक्ष्याः किंचिदभिव्यक्तदशनशोमि सुखम्‌ । असमग्र 
ठक्ष्यकेसरसुच्छरसदिव पङ्कजं दृष्टम्‌ ॥ २०८॥ धवरीकरोति 
हरितो मछिनीकुरुते मनः सपल्ीनाम्‌। अखा हाखविकासो 
मम॒तु मनो रक्तमाचरति ॥ २०९ ॥ यदिः प्रसादीकरुरुते 
खधांशोरेषा सहक्षांशमपि सितख । तत्कोमुदीनां कुरुते 
तमेव निमिच्य देवः सफठं खजन्म ॥ २१० ॥ 
कण्ठः 
कृण्ठख विदधे कान्ति सुक्ताभरणता यश । नाखाः 
सखभावरम्यखय सुक्तामरणता तथा ॥ २११ ॥ असा- 
दरेख्छावण्यरलाकरसमुद्धवः । जगद्धिजयमाङ्कल्यशाङ्खं 
कुसुमधन्वनः ॥ २१२ ॥ श्रोत्रपीयूषगण्डूषः काकरीकल- 
गीतिमिः । कण्ठः कुण्ठितचातुर्याो विपश्वीपश्चमध्वने 
॥ २१३ ॥ अय याणां मामाणां विधानं मधुरध्वनिः । 
रेखात्रयमितीवाखाः सूत्रित कण्ठकन्दले ॥ २१४ ॥ 
कण्ठय तखाः स्तनबन्धुरस्य सुक्ताकलापख च निस्त- 
ठख । अन्योन्यशोभाजननाहमूव साधारणो भूषणभूष्य- 
मावः ॥ २१५ ॥ कवित्वगानप्रियवादसत्यान्यखा विधाता 
न्यधिताधिकण्ठम्‌ । रेखात्रयन्यासमिषादमीषां वाखाय सोऽयं 
विवमाज सीमाः ॥ २१६ ॥ स॒क्तोत्करः संकटश्क्तिमध्या- 
हविनिगेतः सारसलरोचनायाः । जानीमहेऽखाः कमनीय- 
कम्बुग्रीवाधिवासाट्वणवत्वमाप ॥ २१७ ॥ 
वाणी 
अमृतद्रवमाधुरीधुरीणां गिरमाकण्य कुरङ्गलोचनायाः । 
मुहुरभ्यसनं कषायकण्ठी कलकण्ठी कुरुते कुरुतेन 
॥ २१८ ॥ खरेण तसखाममृतस्तेव प्रजल्पितायामभिजात्‌- 
वाचि । अप्यन्यपुश प्रतिकूलशब्दा शोतुवितत्रीरिव 
ताच्यमाना ॥२१९॥ रिरीषकोषादपि कोमलाया वेधा विधा- 
याङ्गमरोषमयाः । प्रासप्रकर्षः सुकुमारसर्ग समापयद्वाचि म्रदु- 
त्वसुद्राम्‌ ॥२२०॥ प्रसूनवाणादययवादिनी सा कापि द्विजे- 
नोपनिषत्पिकेन । अयाः किमायद्विजराजतो वा नाधीयते 
मेक्षमुजा तरुभ्यः॥२२१॥ पद्माङ्कसद्मानमवेक्षय लक्ष्मीमेकख 
विष्णोः श्रयणात्सपत्रीम्‌ । आखेन्दुमया भजते जितान्जं 
सरसखती तद्विजिगीषया करिम्‌॥२२२॥ कण्ठे वसन्ती चतुरा 
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यदस्याः सरखती वादयते विपश्चीम्‌ । तदेव वाग्भूय सखे 
मृगाक्ष्याः भोतुः श्वुतो याति खघारसत्वम्‌ ॥ २२३ ॥ 


दयिताबाहूपाश्चख कुतोऽयमपरो विधिः । जीवयत्यपित 
कण्ठे मारयत्यपवजितः ॥ २२४ ॥ शन्दवद्धिरलकाररु- 
पेतमतिकोमलम्‌ । सुदत्त काव्यवद्रेजे तद्वाहृरुतिकाद्वयम्‌ 
॥ २२५ ॥ सरे एव दोर्खेखे यदि चच्रर्चक्षुष 
असुग्धाभ्यो मणारीमभ्यः कथमाजहतुः शियम्‌ ॥ २२६ ॥ 
बाह तसाः कुचामोगनिरुद्धान्योन्यद्शनो । मच्रितं कथ- 
मेताभ्यां मृणारीकीतिटण्डनम्‌ ॥ २२७ ॥ बाहू प्रियाया 
जयतां मृणारं इन्द्र जयो नाम न विसयोऽसिन्‌ । उचचस्तु 
तच्चित्रमसुष्य भञ्मसयाटोक्यते निव्यथनं यदन्तः ॥ २२८ ॥ 
अजीयतावरतंञ्यमयु नाभ्यां दोभ्यां मृणाठं किसु कोम््टा- 
भ्याम्‌ । निःसुत्रमास्त घनपङ्कमरत्सु मूतीसु नाकीर्तिषु 
तज्ञिमभमम्‌ ॥ २२९ ॥ 

करो 

कुसुमायुधकोदण्डे हस्तो विस्तीर्णं चक्चुषः । अशोकप- 
वाख्राणां प्रतिहस्तत्वमागतो ॥ २३० ॥ नाहं धायमधीराक्चि 
सखेन्दोः संसुखं त्वया । इतीव ठीरपडन करेऽखा 
कान्तिरपिता ॥ २२१ ॥ रस्पष्टस्त्वयेव दयिते सरपूजा- 
व्याप्रतेन हस्तेन । उद्भिन्नापरम्रदतरकिंसल्य इव लक्ष्यते- 
ऽदोकः ॥ २३२ ॥ अखाः करस्पशनगघनरद्धिबाकत्व- 
मापत्वट पवो यः । भूयोऽपि नामाधरसाम्यगवं कुर्वन्कथं 
वास्तु न स प्राठः ॥ २३३ ॥ असेव सगय भवत्करख 
सरोजखुष्टिर्मम हस्तटेखः । इत्याह धाता हरिणेक्षणायां किं 
हस्तङेखीकृतया तया खाम्‌ ॥२३४॥ सगे प्रतारयसि किं 
कुसुमानि हतुमेतान्यशोकविरपसख करुतूहठेन । अखव तन्वि 
नवपलवडम्बरेषु त्व हारयिष्यति ननु खयमेव पाणी २३५ 

कङ्कणम्‌ 

गाराज्ञया भुजलवण्यमीकित हेमकड्कणम्‌ । कण्ठाश्चेष 
वययामिः काठिन्याद्न्वमीयत ॥ -२३६ ॥ भ्रकोष्ठबन्धे 
विम्बोष्ठयास्तखाः काश्चनकङ्कणम्‌ । नाठं वरयितं हस्त 
हेमाब्जश्चेव राजते ॥ २२७ ॥ सोवर्णकङ्कणश्रेण्या 
भाति तद्वाहुफन्दली । तूणचम्पकमा न्यव -पुष्पचापेन 
वेष्टिता ॥ २३८ ॥ सहेमक्रटकं धत्त सा करं पद्मतस्करम्‌ । 
पञ्चिनीवलछभखव मूले वेषितमंञ्चना ॥ २३९ ॥ हस्त 
चकास््ि बांखयास्तखयाः कड्कणमालिका । मनःकुरङ्गवन्धाय 
पाञ्ाटीव मनोयुवः ॥ २४० ॥ $दाज्गयाः कुचमारेण 
दूरस॒त्वारितो अजौ । वहतः कठ्हायेव वाचालं वख्या- 
विम्‌ ॥ २४१ ॥ न्यस्तानि दन्तवल्यानि करे कदा- 
चित्तानीन्दुखण्डवयितानि ममेष तर्कः। असा निसगमृदु- 
पाणिसरोजमेषामामोचने ञ्चटिति यन्युकुलीवभूव ॥ २४२ ॥ 
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हस्तरेखा 
आयुरेखां चकाराखाः करे द्राघीयसीं विधिः । शोण्डीर्य- 
गर्वेनिवाहप्रत्याशां च मनोयुवः ॥ २४३ ॥ 
अङ्कल्यः 
सुदीधो रागशाकिन्यो बहुपर्वमनोहराः । तखा विरेजुर- 
ङ्स्यः कामिनां संकथा इव ॥ २४४ ॥ रज्यन्नखसखाङ्कुछि- 
पच्चकख मिषाद्सा हं ङ्गरपद्मतूणे । हंमकपुद्धा सि विशुद्धपवा 
प्रियाकरे पच्दारी सरख ॥ २४५ ॥ 
मुद्धिका 
अङ्करीषु कुरङ्गाक्ष्याः शोभते सुद्रिकावछिः | प्रोतेव वाणेः 
पुष्पेषोः सुक्ष्मरक्षयपरम्परा ॥ २४६ ॥ 
, ` . स्तनो 
मृद्वङ्ग कठिनो तन्वि पीनो सुयुखि दुख । अत 
एव वहियातो हृदयात्ते पयोधरो ॥२४५७॥ तन्वज्ञयाः सन- 
युग्मेन सुखं न प्रकरीकरृतम्‌ । हाराय गुणिने स्थानं न 
द्समिति रुजया ॥ २४८ ॥ यन्न माति तदङ्कषु कावण्य- 
मतिसंभ्तम्‌ । पिण्डीकृतसुरोदेरो तत्फयोधरतां गतम्‌ ॥२४९॥ 
खय भूः रोभुरम्भोजलठोचने त्वत्योधरः । नखेन कस धन्यख 
चन्द्रचूडो भविष्यति ॥ २५० ॥ -अविवेकि कुचद्वन्द 
हन्तु नाम जगत्रयम्‌ । श्रतिप्रणयिनोरक्ष्णोरयुक्तं जनमार- 
णम्‌ ॥ २५१ ॥ प्रयश्चित्तं न गृह्णीतसतन्वज्गयाः पतितो 
स्तनो । अत एव तयोः स्पशं छोकोऽ्यं शिथिखाद्रः ॥२५२॥ 
पथोधरघनीभावस्तावर्दम्बरमध्यगः । आश्छेषोपगमस्तत्र याव- 
चेव प्रवर्तते ॥ २५३ ॥ माति निर्विवरे तंखाश्ित्रे कुच- 
युगान्तरे । कीडाकुण्डकितोचण्डकोदण्डः कुसुमायुधः 
॥ २५४ ॥ कुचहये चकोराक्षी चिम्बुकप्रान्तचुम्बिनि । 
मर्मोक्तिषु न शक्रोति सथातुं रुजानतानना ॥ २५५ ॥ शङ्के 
तचित्तमञ्केशसाध्यं कुसुमधन्वनः । कारिन्यं बहिरेवायाः 
स्तनाभ्यां येन धारितम्‌ ॥ २५६ ॥ सा स्तनाज्ञछिबन्धेन 
मन्मथे प्रथमागतम्‌ । करोतीवोन्सुखं वाटा बान्धवं योवन- 
रियः ॥ २५७ ॥ अस्त्यप्रतिसमाधेय स्तनद्रन्हसख दूषणम्‌ । 
स्फुटतां कच्चकानां यन्नायात्यावरणीयताम्‌ ॥ २५८ ॥ कुम्भा 
सदम्भो करिणां कठ्यां मन्दकोदरो । चक्रवाको वराक 
च तदीयकुचयोः परः ॥ २५९ ॥ अुखेन्दु चन्द्रिकापूरशव्य- 
मानां पुनः पुनः । शीतभीताविवान्योन्य तखाः पीडयत 
सनौ ॥ २६० ॥ तत्कु चरतः किंचिन्नूनं मनसिजव्रतम्‌ । 
नित्योन्मुखो यदासाते मोीरलय भाखतः ॥ २६१ ॥ 
सा धारयत्यधीराक्षी दुर्वहं सनमण्डलम्‌ । गर्वपर्वतमारूढ- 
शचित्र॒कुसुमकायकः ॥ २६२ ॥ तयास्तुङ्गस्तनच्छायां 
१ विद्ेषदश्च नरदितम्‌; पक्षे विश्षद्यन्यम्‌. परस्पर संशिष्टत्वात्‌ 
पक्षे-कणैः. ३ पापनिन्करतिम्‌; पक्षे प्रायो वाहृव्येन चित्तं 
खान्तम्‌. ४ पातकिनौ; पक्षेगक्तौ. ५ पयोधराणां मेधानां 


धनीभावः प्राचुयैम्‌ः & भकाङ्ामध्यवर्तीं च ७ आश्ेषानक्षत्र 
स्योदयः; पक्षेः-खगमम्‌ः 
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चकासि त्रिवरीतटे । रीना तिमिररेखेव वदनेन्दोर गोचरे 
॥ २६३ ॥ खकीयं इदयं॑मित्वा निगतो यो पयोधरो । 
हृदययान्यदीयख भेदने का कृपा तयोः ॥ २६४ ॥ अयं 
निर्भितमाकाशमनारोच्येव वेधसा । इदमेवंविधं मावि 
भवत्याः सनमण्डलम्‌ ॥ २६५ ॥ उच्छरु्न्मण्डलप्रान्तरेख- 
माबद्धकुञ्जलम्‌ । अपयापसुरो वृद्धः शेसत्यखाः सनद्रयम्‌ 
॥ २६६ ॥ मध्येन तनुमध्या मे मध्यं जितवतीत्ययम्‌ | 
इमक्रुम्भो भिनत्यखाः कुचङुम्भनिमो हरिः ॥ २६७ ॥ 
पटविघटितमपि कुचतटमकपटमनसः कुरङ्गनयनायाः । 
मणिमवमयूखपररीपटलीनतया न सम्यगाखोचि ॥ २६८ ॥ 
प्रतिपक्षो यदि वक्षोरुहपरिणाहः कुरङ्गनयनायाः । आकाश- 
वासतपसः श्रीफरु विफलस्तवायासः ॥२६९॥ चच्चत्काश्चन- 
शेखावसखा वक्षोरहौ तन्न्याः । नो चेत्तावधिषूढा कथ- 
मनिमिषतां भजेत मे दृष्टि; ॥ २७० ॥ करतलयुगपरिणद्धे 
कुचकर्रो कुङ्कमारुणे तखाः । सिन्दूरिते करिपतेः कुम्भे 
नक्ष्रमाठेव ॥२७१॥ काठदिन्यमङ्गेरखिरर्निरस्तं कुचो युवत्या 
शरण जगाम । अधः पतिष्याव इतीव भीत्या न शक्कुतस्तावपि 
हातुमेतत्‌॥२७२॥ दिवानिद वारिणि कण्टद्न्ने दिवीकरारा- 
धनमाचरन्ती । वक्षोजताश्ये किमु पक््षलाक्ष्यास्तपश्चरत्यम्बुज- 
पङ्क्रिषा ॥ २७२ ॥ अन्योन्यसुत्पीडयदुत्पखक्ष्याः स्तन- 
दय पण्डु तथा प्रवृद्धम्‌ । मध्ये यथा इ्यामसुखख तख 
मृणाटसुत्रान्तरमप्यलभ्यम्‌ ॥ २७४ ॥ किं नमंदाया मम 
सेयमया दर्याभितो बाहुरुताग्रणारी । कुचौ किसुत्तस्थतु- 
रन्तरीपे सरोष्मद्युष्यत्तरवाट्यवारः ॥ २७५ ॥ ताठं ग्रमु 
खादनुकतुमेतावुर्थानसुस्थो पतितं न तावत्‌ । परं च 
नाधित्य तरं महान्तं कुचो कृशाज्ञयाः खत एव तुङ्गो 
॥ २७६ ॥ एतत्कुचसर्धितया धघटख सख्यातख शासेषु 
निद्दोनत्वम्‌ । तसा रिव्पान्मणिकादिकारी प्रसिद्धनामा- 
जनि कुम्भकारः ॥ २७७ ॥ निःशङ्कसंकोचितपङ्कजोऽय- 
मसयासुदीतो सुखमिन्दुनिम्बः । चित्रे तथापि सनकोक- 
युग्मं न स्तोकमप्यश्चति विप्रयोगम्‌ ॥ २७८ ॥ आभ्यां 
कुचाभ्यामिमकुम्भयोः भरीरादीयतेऽसावनयोः क ताभ्याम्‌ । 
मयेन गोपायितमोक्तिको तो प्रव्यक्तसुक्तामरणाविमो यत्‌ 
॥ २७९ ॥ करामजाम्रच्छतकोरिर्थी ययोरिमो तो त॒ल- 
येत्कुचौ चेत्‌ । स्वे तदा श्रीरुलमुन्मदिष्णु जातं वटीम- 
प्यधुना न न्धम्‌ ॥ २८० ॥ मध्यं तनूङ्रत्य यदीद्मीयं 
वेधा न द्ध्यात्रमनीयमंशम्‌ । केन स्तनौ संप्रति योव- 
नेऽखाः उजेदनन्यप्रतिमाङ्गयष्टेः ॥ २८१. ॥ तवोपकण्ठ- 








१ कण्ठप्रमाण, २ सयांराधनम्‌, ३ ावण्यङेडां कपर्दिकां च 
रदु, 
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सथिततारदारस्फुरत्भागरावकलिनीजटेषु । रीनो मनोजद्विप 
एव तख व्यक्तौ न गण्डो किसुरोजपिण्डो ॥ २८२ ॥ 
सतां समारोकंयतां विवेकान्हवींपरि हुत्वा सराणवही । 
धत्त स्तनः उयामरिरोमिषण तनूदरि च्यायुषभसविन्दुम्‌ 
॥ २८२ ॥ नयननीरज करं भवता कृतं मुखदाशी यदयं 
रिपुराध्रितंः । इति वचो वितरीतुमिबोन्मुखं वरतनोः स्तन- 
चक्रयुगे वभो ॥ २८४ ॥ वद्रामल्काग्रदाडिमानामपहत्य 
भ्रियसुन्नती क्रमेण । अधुना हरणे कुचौ यतेते दयिते ते 
करिरायकुम्भरक्म्याः ॥ २८५ ॥ कनकक्रमुकायितं पुर- 
स्ादथ पड्करुहकोरकायमाणम्‌ । कमदाः कठ्दायमान- 
मास्ते सुदृशो वक्षसि कख भागधेयम्‌ ॥ २८६ ॥ अपि 
तद्रपुपि प्रसपतोगमितः कान्ति्षरेरगाधताम्‌ । सरयोवनयोः 
खलु योः एवकुम्मो भवतः कुचावुभौ ॥ २८७ ॥ कठडे 
निजहेतुदण्डजः किसु चक्रभ्नमिकारिता गुणः । स तदु 
कुचो मवन्प्रमाज्चरचक्रभ्रमिमातनोति यत्‌ ॥ २८८ ॥ 
जम्बीरश्रियमतिलचक्खय रीख्येव व्यानग्रीकृतकमनीयहे- 
मकुम्मो । नीलाम्भोरुहनयनेऽधुना कुचो ते स्पर्धते किल 
कनकाचलेन साधम्‌ ॥ २८९ ^ छकीोचश्चत्खातच्छवि 
फठयुगं यावनतरोरयःशङ्क्चुण्ण मदनकरिणः कुम्भयुगसम्‌ | 
समुद्र भोगायामृत्कर्शयुग्मं सुकृतिनः कुचदरन्द्र तन्व्या 
नवनखपदाङ्क विजयते ॥ २९० ॥ कुचावसाः काम- 
द्विपकरुमकुम्भाविति परे वदन्त्यन्ये वक्षःसरसि कमले 
काञ्नघटो । ममायं सिद्धान्तः स्फुरति मदनेन त्रि- 
जगतीं विनिर्जित्य न्युव्जीकृतमिव निजं दुन्दुभिदयुगम्‌ 
॥ २९१ ॥ जम्बीरं वा कमटसुकुर देमगुच्छं यथेच्छं 
मङ्गस्ये वा कख्यतु जनो भूपतेर्मन्मथख । एंतद्रन््र 
कलर्यति मतिमामकीना नवीना केनाप्यखा हृदि विनि- 
हितं मन्मयानन्दकन्दम्‌ ॥ २९२ ॥ पु्पेषोरभिषेकेमक- 
रुरो हारप्रमावादिनीचक्राहो मदनोन्मद्‌द्विपपतेः कुम्भो 
रतेः कन्दुको । कन्दो बादुमृणाक्कायुगल्योकीलारतास- 
त्फठे नव्यौ रतरसैसुद्रको वहति सा खावण्यपूर्णो स्तनो 
॥ २९३ ॥ यूनां मोहमहाफटग्रसविनीं. नाभ्याख्वारो- 
त्थितां सक्तु रोमलतां सुखारृतनिधेटावण्यनामासृतम्‌ । 
नेष्यन्सारणिकां विभज्य कृतवान्कटदवये पाश्चयोः पञ्चेषु 
स्तदिदं पयोधरयुगं लोकाः समाचक्षते ॥ २९४ ॥ 
उद्धिन्नं किमिदं मनोमवदपक्रीडारविन्दद्यय सूते तत्कथ- 
मेकतः किर लसद्रोमावरीनारतः चक्रदन्दरमिदं 
क्षमे तदपि न स्थातु सुखेन्दोः पुरो लावण्याम्बुनि 
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१ चक्रवाको. २ संपुटो. ३ पर्वतरिखरम्‌, 


२६६ सुंमाषितरन्र॑भाण्डागारम्‌ 
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मन्नयावनगजसावमि कुम्भद्रयम्‌ ॥ २९५ ॥ उद्धद्‌ 
प्रतिपद्य पकवद्रीभावं समेत्य कमाद्पुनागाकृतिमाप्य 
वूरापद्वीमारुद्य बिल्वश्रियम्‌ । छन्ध्वा॒ ताठफलोपमां 
च ठछितामासाद्य भूयोऽधुना चश्चत्काचनकुम्भजुम्भणमि 
भावस्याः स्नों विभ्रतः ॥ २९६ ॥ रयाप्प्रियखञ्छने 
कंठिनतावासे रंसालिद्धिते प्रह्मदंकरसे कमादुपचिते भभ 
द्ररुत्वापहे । कोरकस्प्धिनि भोगमाजि जनितानङ्ग खंखी 
नोन्सुखे भाति श्रीरमणावतारददाकं वाले भवत्याः स्तने 
॥ २९७ ॥ मध्योऽयं वकिसद्म टदृिरधिकं प्रथ्व्री सुपवा- 
ख्यो बाडुस्तत्कमछेश्षणा त्रिजगतीमेकेव संरक्षति । इयेवं 
स्तनयोर्मिपेण कनकक्षोणीभृता संधृतो यखामात्मकरिदोरके 
पविभमयव्यग्रण जम्भद्धिषः ॥ २९८ ॥ 
कञ्चकी 

उपरि पीनपयोधरपातिता परक्रटीव मनोभवभूपतेः । 
विजयिनन्निपुरारिजिगीषया तव॒ विराजति भामिनि 
कञ्चुकी ॥ २९९ ॥ 


ध्रटीयत्रायते हारो नाभिक्रूपे मृगीदशः । संसेक्तुमिव 
छावण्यपयसा योवनद्रुमम्‌ ॥ ३०० ॥ हारः कुरङ्गशावा्ष्या 
राजति स्थूलमाक्तिकः । नामिरावण्यपानीयघटीयत्रयुणोपमः 
॥ २०१ ॥ मातिङ्गकुम्भसंसर्गजातपातकरा इया । सातीव 


मुक्ताहारोऽखाः स्फुरत्कान्तिजठे गे ॥ ३२०२ ॥ 
प्राणिश्वरपरिष्वङ्गविभ्रमग्रतिपत्तिमिः । मुक्ताहारेण ठसता 


हसतीव स्तनद्वयम्‌ ॥ ३०३ ॥ हारोऽयं हरिणाक्षीणां | 


चछंठति स्तनमण्डले । सुक्तानामप्यवम्थेयं के वचं 
सरकिंकगः ॥ ३०४ ॥ मणिहारटता विभाति तन्व्याः 
स्तनसिहासनसीन्नि तस्थिवांसम्‌ । अभिपक्तुमनङ्गदेवराजं 
गठराङ्खाद्वठितेव दुग्धधारा ॥ ३०५ ॥ ग्रीवाद्धतवाव- 
दशाभितापि प्रसाधिता माणवकेन सेयम्‌ । आलिज्ञयता- 





१ रनावाप्रं प्रियस्य लान्छनं चिह्नं नयखक्चताङ्गरागादिकं येन तथा- 
भूते; परक्रमं आप्तः त्रियः कामस्तस्य टान्छनं मरस्यस्तद्रपे 
२ कटिनताया आवासे स।नभूते; पक्षःकटिनताया आवासे कर्मं 
द रसेनारिङ्गितै; पक्षे+-रसया परथिव्या सख्ोद्धरणक्रारे आलिङ्गित 
वराषे- ४ प्रङ्ृष्टाष्ठादे एक्ररसे तत्परे; पक्षे,-प्रहदे एको रस 
भ्रीतियंस्य तसिन्नातिहे. ५ कमाद्वदरामलक्रादिपरिमाणलाभनोपचिते 
प्रवृद्ध; पक्षे-क्रमः पाद विक्पस्तद्रनुस्रारेणोपचिते भ्रब्रद्ध वामने 
& भूगतां परवंतानां गुरत्वमपदटन्ति नाश्चयति तादने. तनोऽपि 
मदच्वात्‌; पक्षे भूगृतां राश्वां ग।रवनाश्चके मागेवे. ७ चक्रवाक्रस्पर्धा- 
शीले. तत्सटरदत्वात्‌; पक्षः सीतात्िय्ोगातुरतया चक्रवाकद्यापद रामे 
८ भोगः सुगं हाराद्‌ नद्धाजि; पक्षःभागः फणा तद्धाजि यैषावतार 
वलमद्र- «५ जनितम्नै; पक्चैः-जनितमनङ्गमङ्गस्य दारीरस्य विरुद्धं 
मौनमोगव्यागसमाधिप्र्ति येन॒ तस्िन्वुद्धे १० खेषविन्दरियेषु 
रीना आसक्ता उन्मुखा यासिस्ताटृश्चे; पक्षेखरीनमश्वस्य वल्गा 

तदुन्मुखे कव्द्िनीति. १२ विष्णोः. २२ अन्त्यजः; पक्षेःःगन 
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मप्यवरुम्बमाना सुख्पताभागखिरोरध्वकाया ॥ ३०६ ॥ 
स्तनातटे चन्दनपङ्किटेऽखा जातख यावद्यवमानसानाम्‌ । 
हारावरीरलमयूखधाराकाराः स्फुरन्ति स्खलछनख रेखाः 
॥ ३०७ ॥ निविडानुषक्तकुचकोकदम्पती सुखतारकापरि- 
बृढेन शासितुम्‌ । अवतारितेव निजतारकावरी हदरिणीदशः 
स्फुरति हारबलरी ॥ ३०८ ॥ एकावीकलितमोक्तिककेत- 
वेन तन्व्याः ससुन्नतपयोधरयुगमसेवाम्‌ । चक्तर्मनांसि यमिना- 
मतिनिर्मलानि कंदपमुक्तदारपातकृतान्तराणि ॥ २०९ ॥ 
सारङ्गाक्षयाः कुचकलरयोरन्तराकाशदेशः प्राप्च्छेदः कचि- 
द्पि चलनन्प्रस्खलन्निःपपात । नाभीकूपः समजनि नतस्तसखय 
देहच्युतासों नक्षत्राणां ततिरिव समालम्बते हारशोमाम्‌ 
॥ २१० ॥ सुक्तावटी सरविदाह विपाण्डमूले नद्धा चकास्ति 
सितकम्बुनि कण्टकाण्डे । निधिन्वती मृगदृशो वदनं 
मृगाङ्धं नक्षत्रपङ्किरिव संप्रतिता नमस्तः ॥ ३११ ॥ 
मध्यदेशः 

युक्तं मध्ये कृशा तन्वी काञुकीकरणाय यत्‌ । अत्रैव 
कुसुमाख्रेण पीढ्यते शिष्टसुष्टिना ॥ ३१२ ॥ सतनो 
भारापणव्यम्रा काश्ची कठलकलोन्सुखी । कां दिशि 
न मध्यय तयाः कायं सहेतुकम्‌ ॥ २१३ ॥ मध्ये तव 


सरोजाक्षि परयोधरभरार्दितम्‌ । असि नास्तीति संदेहः कख 
चित्त न माषते ॥ ३१४ ॥ सरमानसिकसमयाः खात्स्- 


निमा निर्वधिर्मध्यः । श्रीरेव पूरयति यां न गिरां देवी न 
चापि ग॒रुरयाः ॥ ३१५ ॥ अस्िन्प्रकृतिमनोज्ञे ठम 
प्रायेण मान्मथी दृष्टिः । सुन्द्रि यतो भवत्याः प्रतिक्षणं 
क्षीयते मध्यः ॥ ३१६ ॥ वयःप्रकर्षीदपचीयमानस्तनदय- 
स्ोट्रहनश्रमेण । अत्यन्तकाद्य वनजायताक््या मध्यो 
जगामेति ममेष तकः ॥ ३१७ ॥ वद्धा हियोमा निवी 
गुणेन गृह्णाति रोमावलिनेत्रवह्ीम्‌ । इतीव चिन्ताकुरभङ्गु- 
रोऽयं मध्यो मृगक्ष्याः कृदातासुपेति ॥ २१८ ॥ काश्चीगुणे- 
विरचिता जघनेषु ल्ष्मीरन्धा सतिः स्तनतटेषु च रत्- 
हारः । नो भूषिता वयमितीव नितम्बिनीनां काद्य निरर्ग- 
ठमधायत मध्यमागेः ॥ २१९ ॥ स्फुटमसदवल्नं तन्वि 
निश्िन्वते ते तदनुपकमंमानास्तकयन्तोऽपि लोकाः । 
कुचगिरिवरयुगमं यद्विनाधारमास्ते तदिह मकरकेतोरिन्द्र- 
जाक प्रतीमः ॥ २२० ॥ त॒ङ्गामोगे स्नगिरियुगे प्रोढविम्बे 
नितम्बे सीमादेश हरति पतां योवने जम्भमाणे । मध्यो 
भीरुः क्वचिदपि ययं पद्मपत्रक्षणायाः श॒न्य मध्यसयटमिति 
ततः क्रंवद्न्तीं वदन्ति ॥ २२१ ॥ देहं हेमद्यति परिह्ता- 
म्भोजनवृष्टि च दष्टं राशीभूतश्नमरपटरीचारुवेषं च केडाम्‌ । 
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दष्टा सद्यो विपुरृदयानन्दमूढेन धात्रा सारङ्गाक््याः किमु | श्रोणिवेद्यैभूमितः ॥ २४०॥ नामिसद्गेन गौयज्ञयाः शोभते 


रचयितुं विस्मृतो मध्यदेशः ॥ ३२२ ॥ आक्रनन्ते शेशवेऽ 
सिन्नभिनववयसा शासनान्मीनकेतोवालाया नेत्रयुग्मं श्रति- 
युगमविशद्धूयुगेनापि साधम्‌ । वक्षोजद्वन्द्रस्॒वहिरिह 
निरगाच्छोणिविम्बेन साकं मध्यः संगृह्य वद्धल्चिवकिभिर- 
भितः का्यमङ्धीकरोति ॥ २२३ ॥ 
नाभि 
मन्ये समाषखावण्ये सारसग मृगीदृशः । अपूरयित्वेव 
गतो नाभिरन्श्र चतुशुखः ॥ २२४ ॥ कुचकुम्भो 
समालम्ब्य तरन्ती कान्तिनिक्नगाम्‌ । ्रमादितस्ततो र्षा 
दष्टिनीभो निमजति ॥३२५॥ स्तनौ तुङ्गो समारूढे चापन्य- 
स्तभरे सरे । कोदण्डाटनिसुद्रेव जाता नाभी नतभ्रुवः ॥२२६॥ 
उरोजवच्वक्रमनोकज्ञरूपा केशावलीव जमराजिता वा । संगीत- 
वत्सद्पुटभेदह्यया विचेव नाभीसरसी मृगाक्ष्याः ॥ ३२७॥ 
वटिज्रयम्‌ 
एकमेव वाङ वध्वा जगाम हरिरुन्नतिम्‌ । तन्व्याचिवलि- 
वन्धेऽपि सव॒ मध्य नम्रता ॥ ३२८ ॥ स्तनमाराय 
मध्येन त्रिवछिव्य्राजतः कृता । तखाः शद्भितमङ्खेन 
नरुभङ्गानामिवावछिः ॥ २२९ ॥ तदीयत्निवरीमागसोपानारो- 
हणश्रमः । अनङ्गत्वादनङ्गख जातो रव्येकगोचरः ॥ २३०॥ 
परिदत्य दुरारोहं तखाः स्तनतटं कृता । कंदपरथसंचार- 
मागोरीव वलित्रय ॥ ३२३१ ॥ द्रिद्रस॒दरं दषा चक्र 
लावण्यपूर्णयोः । ` पन्थानं स्तनयोस्तखालिवरी विषमं विधिः 
॥ २२२ ॥ राजति त्रिवरी तखाः स्तनभारोन्नतिक्रमात्‌ । 
उपर्युपरि जतिव हारसुद्रापरम्परा ॥ ३३२ ॥ मध्यत्निवरी- 
त्रिपथे पीवरकुच चत्वरे च चपर्दशाम्‌ । छ्ख्यति मदन- 
पिशाचः पुरुषं हि मनागपि स्खकितम्‌ ॥३३४॥ मध्येन सा 
वेदिविलम्नमध्या वलित्रयं चारु वमार वाखा । आरोहणाथे 
नवयो वनेन कामख सोपानमिव प्रयुक्तम्‌ ॥३३५॥ अनन्य- 
साधारणकान्तिकान्ततनोरसुष्याः किमु मध्यदेश्चः । जग- 
च्रयीजन्मभतां निषण्णा चित्तावरीयं त्रिवरीम्षिण ॥३२६॥ 
मध्यात्समानीय सुसारभागं॑वक्षोजसुसादयिता विधाता । 
अतिप्रयलान्निवरीम्षिण सोपावन्म॑त्रितय चकार ॥२२५७॥ 
मत्वा चापं शरिसुखि निजं मुष्टिना पुष्पधन्वा तन्वीमेनां तव 
तनुखतां मध्यदेरो वमार । यसरादत्न तिभुवनवशीकारस॒द्रा- 
लकारास्िसरो मान्ति चिवलिकपटादङ्करी संधिरेखाः ॥२२८॥ 
रोमावली 
नाभिरन्श्र प्रविशटखयाः इयामला रोमवदरी 1 स्ता 
तिमिरलेखेव मेग्लामणिकान्तितः ॥ ३३९ ॥ भाति 
 रोमावछी तसाः पयोधरभरोन्नत। । जाता रतरशलाकेव 
१ वच्िनामानं दनयन्‌; पक्षे वचम्‌ ` 


रोममञ्जरी । कंदपहेमकटकाह्ाक्षाधारेव निगता ॥ २४१॥ 
नाभीवलयसंबद्धा रोमारी माति सुश्रवः । सहिता निगडे- 
नेव इङ्भुला सरदन्तिनः ॥ २४२ ॥ रोमावठी विखासिन्याः 
प्रविष्टा नाभिमण्डलम्‌ । कियद्वाम्भीयमत्रेति तार्थमिव 
बिश्रति ॥ ३४२ ॥ ठिखन्त्याः कामसाम्राज्यशासनं योवन- 
भ्रियः । गकितिव मषीधारा रोमारी नाभिगोटकात्‌ ॥२४४॥ 
जाने रात्रिषु तन्मध्ये ददाति शनकेः पद्म्‌ । गम्भीरनाभि- 
कुहरप्रवेाशङद्धया सरः ॥ ३४५ ॥ कुचदुगेराजधान्यो- 
मध्यमां मृगीदृशो मदनः । किमक्रत नाभीवापीमपि रोमारी- 
तमाख्वनरेखाम्‌ ॥ ३४६ ॥ वयसी शिद्युतातदुत्तरे सुदृशि 
खाभिविधिं विधित्सुनी । विधिनापि न रोमरेखया कृतसीश्चि 
प्रविभज्य रज्यतः ॥ ३४७ ॥ तयाः प्रविष्टा नतनाभिरन्ध 
रराज तन्वी नवरोमराजिः। नीबीमतिक्रम्य सितेतरस्य 
तन्मेखलामध्यमणेरिवार्चः ॥ २४८ ॥ गौरीव पत्या सुभगा 
कदाचित्कर्मीयमप्यधतनूसमयाम्‌ । इतीव मध्ये निदधे 
विधाता रोमावरीमेचकसूत्रमखाः ॥ ३४९ ॥ रोमावरी- 
रज्जसुरोजक्रुम्भो गम्भीरमासा्य च नाभिकूपम्‌ । महष्टि- 
तृष्णा विरमे्यदि खान्नेषां वतेषा सिचयेन गिः 
॥ ३५० ॥ उन्मूकिताखानविछाभनाभिरिछन्नस्खलच्छद्खल- 
रोमदामा । मत्तखय सेये मदनद्विपसख प्रखापवप्रोच- 
कुचास्तु वास्तु ॥ ३५१ ॥ रोमावचिश्रकुसुमेः स्रमार्वी- 

चापेषुभिरमध्यटलायमूर्धि । व्यस्तेरपि स्थास्नभिरेतदीयेर्ज् 
स चित्र रतिजानिवीरः ॥ ३५२ ॥ गमीरनाभीहदसंनिधाने 
रराज तन्वी नवरोमराजिः । सुखेन्दुभीतस्तनचक्रवाक- 
दन्द्रोज्ज्िता शेवरमज्ञरीव ॥ ३५३ ॥ ख्णावदातदयुति- 
कायकाण्डे संपूर्णपीयूषमयूखमुख्यः। एणीद्शः पृष्ठविलम्बि- 
वेणीविम्बः .पुरो राजति रोमराजी ॥ ३५४ ॥ पयोधर 
स्तावद्यं ससुन्नतो रसस्य दृष्टिः सविधे भविष्यति । अतः 
ससुद्रच्छति नाभिरन्ध्रतो विसारि रोमाक्िपिपीलिकावछिः 
॥ ३५५ ॥ गभीरनाभीहदपाश्ववर्तिनी विराजते लोम- 
तती मृगीरशः 1 सुखारविन्दखय रसाभिलाषिणी द्िरेए- 
पड्किश्चठितेव नीरवा ॥ ३५६ ॥ ससुदितकुचक्ुन्भमङ्ग- . 
नाया हृदयमनङ्गमतङ्गजोऽधिरोते । तदखिरूपदबन्धनाय 
रोमावकिरिह ड्कुलिका विलोक्यते यत्‌ ॥ ३५७ ॥ दत्त 
मया पदमिदं नवयांवनाय त्व॒सत्वरं कचन शरव साध- 
येति । कामख हस्तछिखिताक्षरमाछ्िकिव रोमावरी विजयते 
जलनेक्षणायाः ॥ ३५८ ॥ नाभीविलान्तरविनिगेतपन्नगीयें 
संप्रसिता नयनखज्ञनभक्षणाय । नासासुदीक्य गरुडजम- 


१ रोमावलिरेव पिपील्िकाषद्गिः 
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मुद्रहन्ती गमेव पीनकुचपर्वतयोरधस्तात्‌ ॥ ३५९ ॥ 
अतिबहुतरल्नाख्ङ्कखावद्धपादो मदनन्पतिवाहो योवनो- 
न्मत्तहस्ती । प्रकटितकुचकुम्भो रोमराजीकरेण पिवति 
सरसि नाभीमण्डलाख्ये पयांसि ॥ ३६० ॥ रचयति युव- 
नेजक्षेचपीयूषबर्टिं नवजठ्धररेखा रोमराजिच्छठेन । यदुद्‌- 
यति कलटापिप्रक्रियेयं तदुचैः स्तनघनसमयोऽखामाविरस्तीति 
विद्यः ॥ ३६१ ॥ असुम्मिह्ठावण्यामृतसरसि नूनं मृगदशः 
सरः शार्व्ुष्टः परथुजघनमागे निपतितः । यदङ्घाङ्गाराणां 
प्रदामपिद्यना नाभिकुहरे शिखा धूमखेय परिणमति रोमा- 
वछिमिषात्‌ ॥ ३६२ ॥ इयं खटा चच्वत्कनकरतिका 
पङ्कजभुवा निषिक्ता खावण्यामृतरसभरेणाच॒दिवसम्‌ । अक- 
साद्रोमालीमधुपपटरीह स्फुरति यत्ततः शदः पुष्मोद्रमसमय- 
मायातमघुना ॥ ३६३ ॥ हरकरोधञ्वाद्वलिभिरवरीटेन 
वपुषा गभीरे ते नाभीसरसि कतन्ञम्पो मनपिजः । ससु- 
स्थो तसराद्चलतनये धूमठतिका जनस्तां जानीते तव 
जननि रोमावछिरिति ॥ ३६४ ॥ निर्णेतव्यो मनसिज- 
कखातच्रसिद्धान्तसाये जेतव्या च त्रिदशसुदशामङ्कलावण्य- 
लक्ष्मीः । रोमध्रणीकिखनसुभगं पत्रमादरायन्ती पत्राटम्बं 
जगति कुरुते सुञ्ुवो यौवनश्रीः ॥ ३६५ ॥ उनतङ्गस्तन- 
पर्वतादवतरद्रङ्गव हारावली रोमाटी नवनीलनीरजरुचिः सेयं 
कंटिन्दात्मजा । जातं तीर्थमिदं सुपुण्यजनकं यत्रानयोः 
संगमश्वन््रो मजति लाज्छनापद्तये नूनं नखाङ्कच्छलात्‌ 


. ॥ २६६ ॥ उन्तङ्गस्तनभार एष तरले नेत्रे चले ज्रृखते 


रागान्धेषु तदोष्ठपदछवमिदं कुर्वन्तु नाम व्यथाम्‌} सां माग्या- 
क्षरषङ्किरेव छिखिता पुष्पायुधेन खयं मध्यस्थापि करोति 
तापमधिकं रोमावली केन सा ॥ ३६७ ॥ यूनां धेरयवृणा- 
रं कवख्यन्‌ त्रीडाम्बुपूरं पिवन्‌ खछङ्गारो हरिणस्तव स्तन- 
गिरेः सीमानमारोहति । नाभेः काचन तख निःखृतवती 
कस्तूरिकामाठिका रोमश्रेणिमहोत्सवं वितनुते कल्याणि 
जानीमहे ॥ ३६८ ॥ सोन्द्यखय मनोभवेन गणनारेखा 
किमेषा कृता खावप्यखय विलोकितुं च्रिजगतामेषा किसुद्री- 
विका । आनन्दद्रुमकन्द्ठी नयनयोः किं वा ससुज॒म्भते 
खन्दयीः किसु वा खमावसुभगा रोमाटिरुन्मीरति ॥३६९॥ 


पुषठमागः 
अस्याः खदु अन्थिनिवद्धकेडामद्धीकदम्बप्रति विम्बवेशचात्‌ । 
सखरपरश्स्ती रजताक्षरेयं पृष्ठस्यरीदहाटक्रपदिकायाम्‌ ॥२७०॥ 
नितम्बः 
तन्नितम्बसख निन्दन्ति ब्रद्धिं परिजनाङ्गनाः। काच्ची- 
नवनवम्न्थिग्रथनेन कदर्थिताः ॥ ३७१ ॥ नितम्बविम्बं 
बिम्बोष्ठी चनद्रकान्तशिलाघनम्‌ । धत्ते कंदर्पदोःस्म्भ- 
१ कतोन्मर्ज्जनः. २ यञुना. ३ नखत्रणच्छटेन- व 
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प्ररासिफककोपमम्‌ ॥ ३७२ ॥ विस्तारिणा सुदसतसखा 
श्रोणीव्रिम्बेन पीडिता । बुटिता नुटिताखरीति पूत्करोतीव 
मेखला ॥ ३७२ ॥ अपयोपमुजायामः सखेदोऽखाः सखी- 
जनः । श्रोण्यां कथंचित्कुरुते रशनादामबन्धनम्‌ ॥ २७४ ॥ 
नितम्बगौरेणासो गौराङ्गी खिद्यते दृढम्‌ । हारयत्यपरि- 
स्पन्दा कन्दुकं कीडितेषपु यत्‌ ॥ २३७५ ॥ स कथं न 
स्पृहणीयो विषयरतेसन्नितम्बविन्यासः । चान्तात्मनापि 
विहितं विश्वसृजा गोरे यत्र ॥ ३७६ ॥ प्ृथुवसुटतन्नि- 
तम्बकरनिमिहिरखन्दनरित्पशिक्षया । विधिरेककचक्रचारिणे 
किसु निभेत्सति मान्मथ रथम्‌ ॥ २७७ ॥ चक्रेण विनं 
युधि मत्खकेतुः पितुर्जितं वीक्ष्य सुद्रौनेन । जगजिगीष- 
त्यमुना नितम्बद्रयेन किं दुरुमद्दीनेन ॥ ३७८ ॥ रोमा- 
वलीदण्डनितम्बचक्रे गुणं च खवण्यजटं च बाद । तारुण्य- 


0 _ {~ 


मूतः कुचकुम्भकतुवि मति शङ्क सहकारिचक्रम्‌ ॥ ३७९ ॥ 


क 
वद्धा मणिमयकाच्ची ता परिणाहशालिनि नितम्बे । 
पड्किरिव सारसानां सुरसरितः पुलिनमण्डलभोगे 
॥ २८० ॥ क्षस्तां नितम्बाद्वरोपयन्ती पुनः पुनः केसर- 
पुष्पकाच्चीम्‌ । न्यासीकृतां सानविदा खरेण द्वितीयमांर्वीमिव 
कारकख ॥ ३८१ ॥ 
जघनम्‌ 
तखाः पद्मपलटदराक्ष्यास्तन्व्यास्तजधनं घनम्‌ । दष्ट 
सखीभियामिस्ताः पुम्भावं मनसा ययुः ॥ २८२ ॥ अनद्धरङ्ध- 
पीटोऽखाः खछङ्धारखर्णविष्टरः । ठखवण्यसारसंघातः सा 
घना जघनस्थटी ॥ ३८३ ॥ तदीयजघनाभोगगरिमा 
विखसयास्पदम्‌ । दूरपाती परषत्कोऽभूवेनानङ्गख साङ्गना 
॥ २८४ ॥ वपुरनुपमं नाभेरूध्व विधाय मृगीटशो 
ठैलितरलितेरङ्गन्यासेः पुरा रभसादिव । तदनु सहसा 
खिन्निनेव प्रजापतिना भरो प्रथुटप्रधुला स्थूलस्थूला कता 
जघनस्थखी ॥ २८५ ॥ 
| मदनमन्दिरम्‌ 
अद्धेन केनापि विजेतुमखा गवेष्यते किं चलपत्रपत्रम्‌ | 
न॒चेद्धिरोषादितरच्छदेभ्यस्तयास्तु कम्पस्तु कुतो भयेन 
॥२८६॥ गोरसुग्धवनितावराङ्गके रेजुरुत्थिततनूरुहाङ्कराः । 
तपणाय मदनख वेधसा खर्णश्॒क्तिनिहितास्िला इव ॥३८७॥ 
ऊरू 
मन्ये तदूर संमाव्य हस्तसर्वखह्ारिणो । वहन्त्यस्पररय- 
ताहेतोमतङ्गतवं मतङ्गजाः ॥ ३८८ ॥ ठम्भिताः कदछि- 
सतम्भास्तदृरुभ्यां परामवम्‌ । अत्यन्तमृदुमिटन्धो जडे: क्र 
जयड्ण्डिमः ॥ २८९ ॥ ऊरूः कुरङ्गकटशश्चच्च- 
` स्प्र्यान्तमनसा. २ ब्रह्मणा. ३ अलयन्तख॒न्दरैः. ४ भान्तेनेव. 
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तरुणीप्रथगवयव वर्णनम्‌ २६९ 


पिति तिनि क ओ क त पिति तो ति कः त जिते भः 


ख्चेखाश्चखो माति । सपताकः कनकमयो विजय- 
स्तस्भः सरखेव ॥ ३९० ॥ तरमूरुयुगेण सुन्दरीं किमु 
रम्भां परिणाहिना परम्‌ । तरुणीमपि जिष्णुरेव तां धनदा- 
पत्यतपःफरस्तनीम्‌ ॥ ३९१ ॥ रम्भापि किं चिह्वयति 
प्रकाण्डं न चात्मनः खेन न चैतदृरू । खव येनो- 
परि सा ददाना पत्राणि जागत्यनयोभ्रमेण ॥ २९२ ॥ 
विधाय मूघानमधश्चरं चेन्सुचचत्तपोभिः सखमसारभावम्‌ । 
जाढ्यं च नाधेत्कदरी वरीयस्तदा यदि खादिदमूरुचारु 
॥ २९३ ॥ ऊर्प्रकाण्डद्ितयेन तखाः करः पराजीयत 
वारणीयः । युक्त. हिया कुण्डलनच्छलेन गोपायति खं 
सखपुष्करं सः ॥ २९४॥ अखां सनीनामपि मोदमूहे भरगु- 
महान्‌ यत्कुचदोट्ीरी । नानारदाह्ादि मुखं धितोरुव्यौसो 
महाभारतसगयोम्यः ॥ ३९५ ॥ पद्यन्हतो मन्मथवाणपातेः 
शक्तो विधातुं न निमीट्य चक्षुः । ऊरू विधात्रा हि कथ 
कृतो तो विन्यासवत्याः सुमतेर्वितर्कः ॥२९६॥ नागेन्द्र्स्ता- 
स्त्वचि कर्करात्वादे कन्तशेत्याव्कदरी विरोषाः । रुब्ध्वापि लोके 
परिणाहि रूपं जातासदूवरुपमानबाद्याः ॥ ३२९७॥ कंदी 
कदरी करभः करभः करिराजकरः करिराजकरः । अ्ुवन- 


त्रितयेऽपि विभर्ति तुलामिदमूरुयुगं न चमूरूदशः ॥ २९८॥ 


जङ्घे 
जङ्के तदीये संतापं यजनखानरागिणः । जनयांचक्रतु- 
स्तीव्र तत्र ॒देतुविंछोमता ॥ ३९९ ॥ हेममज्ञीरमाखाभ्यां 
माति जङ्कारताद्यम्‌ । ठावण्याय कतास्थानं कुङ्कुमेनैव 
सुश्चवः ॥ ४०० ॥ वृत्तानुपूचे च न चातिदीधं जङ्घ शभे 
सृटवतस्तदीये । दोषाङ्गनिगाणविधां विधातुरावण्य उत्पाद्य 
इवास यन्नः ॥ ४०१ ॥ कमोद्रता पीवरताधिजङ्घ वृक्षाधि- 
रूट .विदुषी किमखाः । अपि अमीभङ्गिभिराव्रताङ्ग वासो 

ठकतावेटितकप्रवीणम्‌ ॥ ४०२ ॥ 

` चरणो 
अमूल्यख मम खर्णतुराकोरिद्धयं कियत्‌ । इति 
कोपादिवाताभ्र पादयुग्मे मृगीटशः ॥ ४०३ ॥ जामत 
कमखालछक्ष्मीं यजम्राह तदद्भुतम्‌ । पाददवन्दसस मत्तम- 
गतित्तेये तु का स्तुतिः ॥ ४०४ ॥ स्नभारोऽत्र वक्रन्दु- 
चन्धिकावरणं मम । इति तत्पादयोठेपा वेनि प्राङ्गणपदिनी 
॥ ४०५ ॥ अत्यपूर्वय रागख पूर्वपक्षाय पछवाः । 
पद्मानि पादयुगमसख प्रत्युदाहरणानि च ॥ ४०६ ॥ टद्यन्ते 
मानसोत्तसा राजहंसाः कचि्यदि । गतो चरणयोस्तया 
प्रक्यते यावदन्त्रम्‌ ॥ ४०७ ॥ नितम्बपीड्यमानेन पाद्‌- 
युग्मेन सुश्रवः । कृता श्चकुटिभङ्गीव नीलनपुरमाख्या 
॥ ४०८ ॥ चरणकमरं तदीयं लाक्षाबाखतपेन संवकितम्‌। 


१ दछुण्डट({ः. २ नियमेन. २ सुवणेख पिरातिपरत्मकस्य वुल 
कोटिद्वयम्‌ ; पक्षे-पादाङ्गदद्वयम्‌. 
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अध्यास्त भृद्गमालावलिमिर्मणिखचितनृपुरन्याजात्‌ ॥४०९॥ 
अननुरणन्मणिमेखरमविरटसिज्ञानमज्ञमज्ञीरम्‌ । परिसरण- 
मरुणचरणे रणरणक्मकारणे कुरुते ॥ ४१० ॥ दशकंरवबा- 
न्धवान्दधाना जडसंसगविमुक्तिसावधानो । चरणां नलिनेन 
तोख्यन्तः कथमस्याः कवयो न यान्ति कजाम्‌ ॥ ४११ ॥ 
अभ्युन्नताङ्खु्टनखग्रभामिर्निक्षिपणाद्रागमिवोदविरन्तो । आज- 
हतुस्तचरणो परथिव्यां स्थलार विन्दश्रियमन्यवस्थाम्‌ ॥४१२॥ 
अयाः पदो चारुतया महान्तावपेश्ष सोक्षम्यावमावभाजः। 
जाता प्रवाखुख महीरुहाणां जानीमहे पछवञ्ब्द्‌- 
रन्धिः ॥ ४१३ ॥ जगद्रधूमूरधसु रूपदपीयदेतयाधायि 
पदारविन्दम्‌ । तत्सानद्रसिन्दूरपरागरागेद&यं प्रवाटप्रबलारुणं 
तत्‌ ॥ ४१४ ॥ यानेन तन्व्या जितदन्तिनाथां पदान्न- 
राजां परिशद्धपार्प्णी । जाने न श्ुश्रषयितु खमिच्छर नतेन 


 मूम्ना कतरख राज्ञः ॥ ४१५ ॥ प्रियासखीभूतवतो सुदेदं 


व्यधाद्विधिः साधुदश्षत्वमिन्दोः । एतत्पदच्छद्मसरागप- 
दमसामाग्यमाम्य कथमन्यथा खात्‌ ॥ ४१६ ॥ 
गुर्फ़ो 
अरुन्धती कामपुरंभ्रिरक्ष्मीजम्मद्विषदारनवाम्विकानाम्‌ । 
चतुर्दशीयं तदिहोचितैव गुल्फद्वयाप्ता यददर्यसिद्धिः ॥४१५७॥ 
पादाङ्लल्यः 
एष्यन्ति यावद्रणनादिगन्तान्नपाः सराताः शरणे प्रवेष्टम्‌ । इमे 
पदान्ञे विधिनापि सृष्टास्तावत्य एवा्ुख्योऽज रेखाः ॥४१८॥ 
नयाः 
तखाः पादनखश्रेणी शोभते किरु सुभ्रुवः । रलनावरीव 
लछावण्यरत्नाकरससुद्रता ॥ ४१९ ॥ तत्पादनखरल्लानां 
यदलक्तकमाजनम्‌ । इदं श्रीखण्डटेपे न पाण्डरीकरणे विधो 
॥ ४२० ॥ तद्वक्रं नेत्रपद् प्रकटितमसकृत्सर्थितं यन्मयत- 
जातं तसात्कृरात्वे म्रहणमपि ततो जायमानः कलङ्कः । 
तत्सर्वं क्षम्यतां मे पुनरपि न करोम्येवसुक्त्वा तु तखा गाढं 
लमः शशाङ्कश्चरणनखमणिच्छदमना पादयुग्मम्‌ ॥ ४२१ ॥ 
गमनम्‌ 
सरीरमियमायान्ती कामिनी गजगामिनी । उन्नत 
हि नखज्योतिः पुष्पभुवमिवाचति ॥ ४२२ ॥ मारयन्त्या 
जनं स्वे निरागसमिवाज्ञया । मातङ्घानां गतियोरक्ता- 
टगासीदसंशयम्‌ ॥ ४२२ ॥ सा राजहंसरिव संनताङ्गी 
गतेषु ीखाश्वितविक्रमेषु । व्यनीयत म्रद्युपदेशङव्धैरादि- 
त्सुभिनृपुरसिन्ञितानि ॥ ४२४ ॥ गुरुतरकठनृपुराडुनाद्‌ 
सलक्ितनर्तितवामपादपदा । इतरदनतिरोकमादधाना 
पदमथ मन्मथमन्थरं जगाम ॥ ४२५ ॥ 
जृम्भा 
चत्रीफ़तसुजरूतिकं वकरीकृतवक्रस॒न्नमद्रीवम्‌ । नो 
हरति कख हदयं हरिणदशो जुम्भणारम्भः ॥ ४२६ ॥ 
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आस्येन्दोः परिवेषवद्रतिपतेश्वाम्पेयकोदण्डवद्धम्मिलाम्बुसुचः 
क्षणचुतिवदासज्जो क्षिपन्ती युजो । विश्चिष्यद्रकि लक्य- 
नामभि विगलन्नीव्युन्नमन्मध्यमं किंचित्किचिदुदच्वदश्चलमहो 
कुम्भस्तनी जम्मते ॥ ४२७ ॥ 
निद्रा 
सार्थकानर्थकयदं घ्रुवती मन्धराक्षरम्‌ । निद्राधमी- 
किताक्षी सा छिखितेवासि मे ददि ॥ ७२८ ॥ उत्ताना- 
सुपधाय बाहुरतिकामेकामपाङ्ग्रितामन्यामप्यलसां निधाय 
विपुटखामोगे नितम्बस्थले । नीवीं किंचिदिव छथां 
विदधती निश्वासखोखट्का तस्पोत्पीडनतिययुन्न तकं 
निद्राति शातोदरी ॥ ४२९ ॥ आमीलन्नवनीटनीरजतुल- 
माटम्बते लोचनं शथिल्यं नवमद्िकासहचरैरङ्केरपि 
स्वीकृतम्‌ । आलापादधरः स्फुरत्कर्यति प्रङ्कुत्वाखोपमामा- 
नन्दप्रमवाश्च वाप्पकणिका सुक्ता्चिय विन्रति ॥ ४३० ॥ 
कान्तिः 
सुन्दरी सा भवत्यष विवेकः केन जायते । प्रमामात्रे 
हि तरे ददथते नात्र नाश्रयः ॥ ४३१ ॥ अवयवेषु पर- 
स्परविम्बितेष्वतुटकान्तिषु राजति यत्तनोः । अयमयं प्रवि- 
भाग इति स्फुटे जगति निश्चिनुते चतुरोऽपि कः ॥ ४३२॥ 
समग्रजल्ीखरूपवर्णनम्‌ 
सा च्छा यमभ वा च्छा मुषिताः सममेव ते। हृदयं 
हृतमेकेपामन्येषां चक्षुषोः फलम्‌ ॥ १ ॥ सखेन चन्द्र- 
कान्तेव महानीलः शिरोरुहेः । पादाभ्यां पद्मरागाभ्यां 
रेजे ररमयीव सा ॥ २ ॥ गुरुणा स्तनभारेण सुखचन्द्रेण 
भाखता । शनेश्वराभ्यां पादाभ्यां रेजे ग्रहमयीव सा 
॥ ३ ॥ फटायते कुचद्वन्द्रमिय हेमठ्तायते । अङ्गानि 
कुसुमायन्ते मनो मे जमरायते ॥ ४ ॥ वक्रे गुरुत्वं यदि ते 
छन्दःशाख्रविद्रो विदुः । कठिने कुचयुग्मेऽस्या वदतां 
करं चु हीयते ॥ ५॥ विकसन्नेचनीटखान्े तथा तन्व्याः 
स्तनद्वयी । तव दत्तां सदा मोदं लसत्तरट्हारिणी ॥ ६ ॥ 
दन्तग्रभापुष्यचिता पाणिपहछवदोभिनी । केदापाञ्चाखिन्न्देन 
सुवेषा हरिणेक्षणा ॥ ७ ॥ अकृ नितम्बभागे क्षामं मध्ये 
ससुन्नतं कुचयोः । अत्यायतं नयनयोर्मम जीवितमेतदायाति 
॥ ८ ॥ अव्याजसुन्दरीं तां विज्ञानेनाद्धतेन योजयता । 
उपकयितो विधाना वाणः कामख विषदिग्धः ॥ ९ ॥ 
आलोक्य चिकुरनिकरं सततं सुमनोधिवासयोग्यं ते । 
कामो निजं निषङ्गं परिव्रत्य पराचकर्पं सादाङ्कः ॥ १० ॥ 
आद्पति पिकवधूरिव पदयति हरिणीव . चरति हंसीव । 
स्फुरति तड्छ्छतिकेव खदते तुदिनीञ्चेखेव ॥ ११ ॥ 
वेणीवन्धमहीन कृष्ण नेच्रान्तमचटस्पं तम्‌ । कुचमखाः 








खीकुर्वन्पुरुषो रीलां वहत्यहो शंमोः ॥ १२ ॥ अर्घ 
भूषणनिकरो भूषयतीत्येष लोकिको वादः । अङ्गानि 
भूषणानां कामपि सुषमामजीजनंसथ्याः ॥ १३ ॥ सौरम- 
मम्भोरुहवन्मुखस् कुम्भाविव स्तनो पीनो । हृदयं मदयति 
वदनं तव शरदिन्दुयथा बाछे ॥ १४ ॥ मधुरः सुधावदधरः 
पलवतुल्योऽतिपेख्वः पाणिः । चकितमृगलोचनाभ्यां सदशी 
चपले च लोचने तखाः ॥ १५ ॥ कठ्यति कुबरुयमाखा- 
लितं कुटिः कटाक्षविक्षेपः । अधरः किसख्यीखामानन- 
मखाः कखानिधिविखसम्‌ ॥ १६ ॥ तरुणिमनि कठ्यति 
कलामनुमदनधनुभ्रवोः पटल्यग्रे । अधिवसति सकटटलना- 
मोलिमियं चकितहरिणचलनयना ॥ १७ ॥ नयनयुगा- 
सेचनकं मानसवृच्यापि दुष्प्रापम्‌ । रूपमिदं मदिराक्ष्या 
मदयति दृदयं दुनोत्यपि च ॥ १८ ॥ संन्यस्तभूषापि 
नवेव नित्यं विनापि हारं हसतीव कान्त्या । मदं विनापि 
स्खरुतीव मावेर्वाचं विना व्याहरतीव टश्ा ॥ १९ ॥ 


। श्रयुग्मुचेधनुरुन्डितज्यं वाणाः काक्षाः कुटिला निता- 


न्तम्‌ । तथापि यूनां हृदयं भिनत्ति कोऽयं विलासो वनिता- 
जनसख ॥ २० ॥ अरीकसरू्यो यदि मध्यभागः पयोधरा- 
कारभृतश्च केशाः । उत्सङ्कशोभापि सरोरुहाक्ष्याः करस 
रोमां कय्येन्न कस्मात्‌ ॥ २१ ॥ सर्वोपमाद्रव्यससुच्येन 
यथाप्रदेडे विनिवेशितेन । सा निर्मिता विश्वसृजा प्रयला- 
देकस्थसोन्दर्दिदक्षयेव ॥ २२ ॥ प्रत्यङ्कमसखामभिकेन 
रक्षां कतुं मघोनेव निजाखरमस्ि । वज्रं च भूषामणि- 
मूर्तिथारि नियोजितं तदयुतिका्कं च ॥ २३ ॥ अूधित्र- 
रेखा च तिखोत्तमाया नासा च रम्भा च यदृरुसृष्टिः। 
दा ततः पूरयतीयमेकानेकाप्सरभ्ेक्षणकोतुकानि ॥ २४ ॥ 
कणाक्षिदन्तच्छद्बाहुपाणिपदादिनः खालिख्तुट्यहेतुः । 
उद्वेगभागद्भयताभिमानादिहेव वेधा व्यधित द्ितीयम्‌ 
॥ २५ ॥ यशः पदाङ्खष्टनखो खखं च विभर्ति पूर्णन्दुचतु- 
यं या । कटाचतुःषधिरुपेति वासं तसां कथे सुनचुणि 
नाम नाखाम्‌ ॥ २६ ॥ कार्त््येन निर्वर्णयितुं च खूप- 
मिच्छन्ति तदूर्वखमागतानाम्‌ । न तु प्रियेष्वायतलोचनानां 
समग्रपातीनि विलोचनानि ॥ २७॥ यतो यतोऽङ्गादपयाति 
कश्चुकस्ततस्ततः सखर्णमरीचिवीचयः । यतो यतोऽखा 
निपतन्ति टृयस्ततस्ततः द्यामसरोजब्रष्टयः ॥ २८ ॥ तदा 
तदङ्गसख विभर्ति विन्नमं विलेपनामोदसुचः स्फुर्चः । 
दूरस्फुरत्काश्चनकेतकीदलात्सुवर्णमभ्यखति सौरभं यवि 
॥ २९ ॥ अधरे मधुरा सरखतीयं ननु कर्णे मणिकर्णिकाप्र- 


बाहः । शिरसि प्रतिमाति चारुवेणी कथमेणीनयना न 
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तीर्थराजः ॥ २० ॥ वेणी विडम्बयति मत्तमधुत्रताटीम- 
द्ीकरोति गुणमन्दवमाखमसखाः । वाहू मृणाटरतिकाधिय- 
माश्रयेते पुड्काव॒पुङ्खयति कामदरान्कटाक्षः ॥३१॥ बन्धूक- 
बन्धुरधरः सितकेतकामे वचक्षर्मधृककटिकामधुरः कपो; । 
दन्तावटी विजितद्ाडिमवीजराजिरास्यं पनविकचपङ्कज- 
दत्तदाखम्‌ ॥ ३२ ॥ येनोत्पलानि च शशी च मृणालि- 
काश्च रम्भारताश्च कमलानि च निमितानि । नृनं 
स एव मृगरावद्शयोऽपि वेधाः सशिक्रिमो यद्यमेकतया 
चकास्ति ॥ ३३ ॥ सा रामणीयकनिघेरधिदेवता वा सोन्द्‌- 
यसारसमुदायनिकेतनं वा । तयाः सखे नियतमिन्दुसुधा- 
मृणाटनज्योत््ञादि कारणमभून्मदनश्च वेधाः ॥ ३४ ॥ 
राजीव जीवति सुधा न सुधाकर त्वमस्याः समः पदनखयख 
कुतो मुखख । अग्र दशोमृगदशः कतमः कुरङ्गस्तत्ख ज्ञन- 
त्वमपि किं जनरज्जनाय ॥ ३५ ॥ सा दुग्धसुग्धमधुरच्छवि- 
रङ्गयषटिसत खोचने तरुणकेतकपत्रदीर्धे । कम्बोविंडम्बन- 
करश्च स एव कण्ठः सेवेयमिन्दुबदना मद्नायुधे वा 
॥ २६ ॥ ऊरुदयं मृगद्शः कदलेश्च काण्डा मध्यं च वेदिर- 
तुरं सनयुग्ममखाः । ठछावण्यवारिपरिपूरितशातङुम्भ्म्भो 
मनोजन्रपतेरमिषेचनाय ॥ ३७ ॥ तन्वी शरन्निपथगा- 
पुख्नि कपोलौ छोर दशो रुचिरचश्वलखज्ञरीटो । तद्न्ध- 
नाय सुचिरापिंतसुश्चचापचाण्डाटपाशयुगखाविव शयन्यकर्णा 
॥ २८ ॥ व्याकोराकोकनदशोककरः करोऽयं खेल 
्रकोरमयचोरमिदं च चकश्चुः । उद्धिन्नविद्रुमरहंखहरोऽ- 
धरोऽयं तत्खाद्रण्यमपि वद्यमवर्यमखाः ॥ ३९ ॥ 
सुख यदि किमिन्दुना यदि चटच्वले खोचने किसु- 
` व्यखकद्म्बकेयवि तरङ्गमङ्गी अवो । किमात्मभवधन्वना 
यदि सुसंयताः कुन्तलाः किमम्बुरुहडम्बरेयदि तनूरियं किं 
श्रियां ॥ ४० ॥ इद्‌ वक्र साक्षादिरहितकलठङ्धः शराधरः 
सुधाधाराधारश्चिरपरिणतं बिम्बमधरः } इमे नेत्र रातिदिव- 
मधिकरमोभे करुबल्ये तयुलावण्यानां जरुधिरवगाहे सुखतरः 
॥ ४१ ॥ विनैवाम्भोवाहं बहलरुचिदीपाम्बरतलात्तडिेखा 
हेमदययतिविततिरम्या विकसति । विनैव खर्गङ्गां मसि रमस- 
व्यग्रज्ञफरीपरीवर्तः साधं स्फुरति विकचेन्दीवरवनम्‌ ॥४२॥ 
तमःस्तोमः पूं तद॑ सकठः शीतकिरणस्ततः कोकद्वन्दर 
तदनु च न कंचित्युनरभूत्‌ । अधस्तयावतंस्तदनु कद्री- 
काण्डयुगलं ततोऽवाश्चो प्रो शिवशिव विधेः शिस्परचना 
॥ ४३ ॥ पद्‌म्यास॒न्निद्रामधययति शोणाम्बुजरुचि कराभ्या- 
मादत्ते नवकिसख्यानामरुणताम्‌ । प्रार्य च्छायां दशन- 
` बसनाग्रेण पिबति सितज्योत््ापूरेरुपहसति कान्ति हिमरुचेः 
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॥ ४४ ॥ वहत्यखा टृिर्विक्रचनवनीरोधलतुलखामखण्ड- 
सखाभिख्यां वदनमिदमिन्दोः कट्यति । कुचा किंचिन्मी- 
टत्कमलतुटनां कन्दद्ययतस्तमःयोभां चित्रां चिकरुरनिक्रुरम्बं 
हि कुरुते ॥ ४५ ॥ करे वेणीमेणीमद्ानयना स्रानविरतौँ 
दधाना हम्याम्र दरनयनतेजोद्तमपि । दये सुग्धा दुगधा- 
म्नुधिवहलकलोखसदशा दशा वारंवारं मनसि जतर्‌ पद्छवयति 
॥ ४६ ॥ दायादे मनतिजधनुश्रूवियासख धत्त गोग- 
क्षेमो वहति नयनद्न्दढमिन्दीवराणाम्‌ 1 तद्रात्राणां पुनरिह 
जगजेत्रटावण्यभाजामामात्यग्र मल्वदखिं म्टानवणे 
सुवर्णम्‌ ॥ ४७ ॥ नीखान्जानां नयनयुगलद्राधिमा दत्तपत्रः 
कुम्भावेभो कुचपरिकरः पूर्धपक्षीचकरार । भ्रविश्रान्ति्मदन- 
धनुषो विश्रमानन्ववादीटक्रञ्योत्ा गाधररुच दृपयामास 
तस्याः ॥ ४८ ॥ तन्वी द्यामा रशिखरिदशना पक्रविम्बाध- 
रोटी मध्ये क्षामा चकितहरिणीप्रक्षणा निञ्ननाभिः । 
श्रोणीभारादठसगमना स्तोकनम्रा स्तनाभ्यां या तत्र 
स्याद्यवतिविषये सृशिराचव धातुः ॥ ४९ ॥ वापी कापि 
स्फुरति गगने तत्परं सुक्ष्म्पया सोपरानारीमधिगतवतीं 
काब्नीमन्द्रनीरी । अग्र शला सुक्रतिसुगमां चन्द्‌ नच्छन्न- 
देशौ तत्रत्यानां सुकभममृतं संनिधानात्सुधांशोः ॥ ५० ॥ 
तद्वक्रं यदि सुद्रिता शशिकथा तज्चत्सितं का सुधा तश्र 
यदि हारितं कुवख्येस्ता्रद्विो धिच्छधु । धिदकन्दर्षधनु- 
भरवां यदिचते किंवा बह त्रमहे यत्सत्ये पुनरुक्तवस्तु- 
विरसः सगक्रमो वेधसः ॥ ५१ ॥ स।रभ्यं मृगखान्छने 
यदि भवेदिन्दीवरे वक्रता माधुयं यदि विद्रुमे तरलता 
कन्दर्प चापे यदि । रम्भायां यदिः विग्रतीपगमने प्राक्तोपमानं 
तदा तद्ध च तदीक्षणे द्धरसतद्रस्तदूरूयुगम्‌ ॥ ५२ ॥ 
वेणीवेनमङ्गणं किसु वरन्नेणीदशो मध्यमं संव्यानं किमिदं 
विच्ृत्तिविषमाद्वासः स्तनात्प्सते । दत्यन्तीव किमन्तिके 
वकितियोः ललिग्धा दशोः कान्तयः साकरूतसितगर्भितं किसु 
सुख वक्तु सखीं वाञ्छति ॥ ५३ ॥ बाहू ह च मृणील- 
माखक्रमर छवण्यरीटाजठ श्रोणीतीर्थशिखा च नेत्रश्शफरी- 
धम्मिदरावारखुकम्‌ । कान्तायाः स्तनचक्रवाक्युगर 
कन्द््पवाणानले्द्गधानामवगाहनाय विधिना रम्ये सरो 
निमितम्‌ ॥ ५४ ॥ जिघ्रत्याननमिन्दुकान्तिरधरं विम्वप्रमा 
चुम्बति स्प्रष्टु वाञ्छति चारुपदमुक्ररुच्छायाविशेषः सनो । 
लक्ष्मीः कोकनद खेरुति करावारम्न्य. कं चाद्रा- 


१ तदद्रम्भीरा नाभिः. २ सृक्ष्मतया तद्व्ुरुक्षये मध्ये. ३ सरणि- 
स्तच्छायारोमावरी. ४ सोपानपद्धि तत्सदृशीं धिवरीम्‌. ५ कुचौ. 
& पुण्यकृतां सुगम्यौ 5 पक्षे-सुकभगमनौ. ७ चन्दनतरुभिः; पक्षे 


. चन्दनपड्केन. ८ निसम्‌. ९ मत्सी. 


च नल ॥ 
ह = 
48 "^, 
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देतखाः सदशः करोति पदयोः सेवां प्रवाढ्दयुतिः ॥ ५५ ॥ 
कृणोरंतुदमेब कोकिलरुतं तखाः अते मापिते चन्द्रे खोक- 
रुविस्तदाननरुचः प्रागेव संद्शानात्‌ । चध्ुर्मीकनमेव तन्न- 
यनयारय मृगीणां वरं हंमी बवद्यपि तावदेष रिता 
यावन्न सा शक्ष्यते ॥ ५६ ॥ चश्चु्मचकरमम्बुज विजयते 
वक्रखय मित्र श्री न्रसूत्रखय सनामि मन्मथधनुलखचण्य- 
पण्य वपुः । ठेखा कापि रद्च्छदे च सुतनोगात्न च तक्ता 
मिनीमेनां वर्णयिता सरो यदि मवेद्धद्ग्ध्यमभ्यखति 
॥ ५७ ॥ ज्लिग्धस्ररविलोटमुग्धमधुरा 
यद्याग्रृटविखासपत्ररुतिका घर्मोद्रमाद्रण्डयोः । यच प्रोद- 
कद्म्बकुचटसखी काप्यज्गके विक्रिया तत्तयां तमपि 
स्फुट रतिपतेः कोदण्डविस्फराजितम्‌ ॥ ५८ ॥ ल्लिग्ध 


सुभाषितरन्रमाण्डागारम्‌ 





| रामावदल । 


[ € प्रकरणम्‌ 
राखीमिव प्रत्यागच्छति जद्लुनार्थमसक्र्योमाङ्गणं चन्द्रमाः । 
वक्रणापहते कुरङ्ग सुररसटोक्यरूपोचये प्रत्यावर्तनवाञ्छयेव 
केति न छश समातन्वते ॥ ६६ ॥ वक्र निर्मटसुन्नता 
कुचतरी मध्यप्रदेशः कृशः भरोणीमण्डटमङ्कनाक्रुख्गुरोर्दवख 
सहासनम्‌ । करता चारुटशश्चतुष्यमिदं तुष्टव मन्ये 
विधिहपाद्वद्रदगदयपद्यरचनागभश्चतुभिथुखः ॥ ६७ ॥ मध्यं 
विष्णुपद्‌ कुनवा चिवपद्‌ वफ विवातुः पद्‌ धम्मिह्धः सुमनः- 
पद प्रविरुस्काञ्ची नितम्बस्ली । वाणी चेन्मधुराधरोऽ- 





यन्नत्रयोर्धिन्चमा | रुणधरः श्रीरङ्कमूमिर्वषुसतसखाः किं कथयामि पुण्यचरितं 


मान्या सदा निजरः ॥ &८ ॥ यत्तीथाम्यु सुलाम्बुजासवरसो 
नेत्र नवेन्दीवरे दन्तश्रणिरखण्डिताक्षतच्यो दूरा च 
उन्तङ्ग च कुचद्वयं फट्युग पात्रं कराम्भोरुह्‌ं 


पलसुन्दरः कचभरो वक्रं सगोत्रं विधोर्वक्चोजो मणिकुम्भ- | तन्मन्ये मदनाचनाहितमतिः खाङ्गोपहाररियम्‌ ॥ ६९ ॥ 


डम्बरसमुषा मध्योऽस्ति वा नादि वा । श्रोणीमण्डलमूरुटुर्वह 
महो शोणान्जतुच्ये पदे मन्ये मञ्रुगिरो मरालमहिलस- 
ध्येयो गतेविंञ्नमः ॥ ५९ ॥ नेत्ोपान्तवतंसिते श्रुतिपुटे 
नीलोत्रं निष्फठं हाशश्रीपरिकमिते स्तनतटे हारो- 
ऽन्यहारः कथम्‌ । पिण्डारुक्तकपातनं चरणयोः पीडाफट. 
ताम्रयोवौमाक््या वपुषि सखभावसुरभां व्यथानुलेपन्यथा 
॥ ६० ॥ एतखाः स्तनपद्मकोरकयुग यसखाननेन्दोः सित- 
ज्योत्लामिनं मजत्यदो ग्रगद्शः शङ्क विकासं पुमः । 
तसिलछोचनपङ्कजं विकसितं भ्रभृद्गसंसेवितं खान्ते संशय- 
मातनोति सुतरामेतन्ममेवासकत्‌ ॥ ६१ ॥ पानायाधर- 
तोऽगृतं वसतयेऽप्यखा स्तनक्ष्माधरोऽधस्तात्सजघनान्त- 
कन्द्रधरः सख्याय चक्चुमृगः । जप्यो मन्रवरो मनोहरकथा 
ध्यानाय वक्राम्बुजं चेत्यं देहतपःस्थरे सति कयं सन्तो 
वनान्तं गताः ॥ ६२ ॥ कर्णात्सङ्गविसर्पिंणी नयनयोः 
कान्तिर्वतसोत्पछ लखाक्षासं्रमनिव्यपेक्षमधरं टखावण्यमेवा- 
ति । हारोऽखाः सितचन्दरिकेव कुचयोरङ्गप्रमाकञ्चुकी 


तन्व्याः केवरमङ्गभारमधुना मन्ये परं भूषणम्‌ ॥ ६३ ॥ 


अयाश्चदख्कावरी कृतमज्शिणीभिरेणीदशः सोन्दयं यदिः 
चश्चुषोस्तरख्योः किं मन्मथयायुधः । का प्रीतिः कनक्रार- 
विन्द्सुकरुले पीनो स्तनो चेदतो मन्ये काचिदियं मनोभव- 
करता माया जगन्मोहिनी ॥ ६४ ॥ ऊध्ये नीरदचरन्द्‌- 


मेन्दवमिदं निम्बे स्रधो निर्मितं व्योञ्नः पल्वख्चितितख 


निहितौ शै सवुपयुन्नतौ । किं चाधः पुलिनोचयख कदरी- 


दीवाक्ष शरदिन्दुकान्ति वदन वाहू नतावंसयोः संक्षिप्तं 
निविडोन्नतस्तनसुरः पारधं प्रमृष्टे इव । मध्यः पाणिमितो 
नितम्वि जघनं पादावुदग्राङकटी छन्दो नर्तयितुयथेव 
मनसः खष् तथाखा वपुः ॥ ७८० ॥ नेत्र खज्ञनगज्ञने सर- 
सिजप्रतयर्थि पाणिद्धये वक्षोजं करिकुम्भविभ्रमकरीमल्युन्नतिं 
गच्छतः | कान्तिः काश्चनचम्पकप्रतिनिपि्बाणी सुधासर्थिनी 
सरेन्दीवरदामसोद्रवपुरतसखाः कराक्षच्छयाः ॥ ७१ ॥ दषः 
कापि सुरा सुधा सितमिद्‌ं वक्रं कशानां निधि्वक्षः कुम्मि 
मपो टरो विजयते धन्वन्तरिः सकरृपा । ` कान्तिः श्रीखि- 
वरीतरज्गख्हरी नाभी गतावतंतामेतसखामचिरेण भाविकर्ने 
लावण्यवारांनिधों ॥ ५२ ॥ करं तारूण्यतरोरियं रसभरो- 
द्धिन्ना नवा वदरी वेखप्रोज्छकितख किं ठहरिछा कावण्य- 
वारांनिधेः । उद्राटोत्ककिकावतां खसमयोपन्यासदिश्र- 
म्भिणः किं साक्षादपदेशयषटिरथवा देख खङ्गारिणः ॥७३॥ 
जानीमो वदनं सरोरुहटदृशो निमाय पदयन्सुहदष्यन्काम- 
कठोरपावकशिखासंतापितः पद्मभूः । रम्भामूरुतर्टीं स्तनं 
रसघरीं पीयूपवीचीं वचो वाहू वाट्विसं करं किसलयं 
नाभीं सरो निर्ममे ॥ ७४ ॥ जानीमो वयमासनख कमले 
तखा सुखन्दोस्त्विषा संकोचं समुपागते स॒ भगवान्दुःस्थः 
सराजासनः । भ्र जछतिकायुग विहितवान्वक्र दशो 
सृष्टवान्‌ मध्यं विस्मृतवान्कचांश्च कुटिखन्वामश्रुवः सृष्टवान्‌ 
"|| ७५ ॥ मुक्ता विद्धममन्तरा मधुरसः पुष प्र धृवह 
ग्रलेयद्यतिमण्डलठे खट तयोरकासिका नाणवरे । तच्ोद्श्वति 


काण्डाववारोपितौ तन्मन्ये चतुरख पुष्पधनुषः सर्गोऽय- | शङ्खमूर्धिं नः पुनः पूर्वीचटाम्यन्तरे तानीमानि विकटपयन्ति 


मन्याद्डः ॥ ६4 ॥ शङ्गा रीसुद्रे क्षिपन्ति शतशः पद्मानि 


२ नीरखम्‌- २ भरेखायाः. ३ सोदर म्‌. ४ दंसी- ¢ सञ्जवृन 
पल्चे,-सत्-यन. 





त इमे येपांन सा दक्पथं ॥ ७६ ॥ इन्दुाटप्त इवाज्ञनेन 


१ मध्ये. २ केवदश्म्‌-ः ३ भारवाहकम्‌; न तु मधुररस्तयुक्तम्‌. 
2 चन्द्रमण्डछ. ५ एकसिन्नासिक्रावसितिः. एक्राधिकरण्यमिदर्थः. 


समभल्नीखलूपवर्णनम्‌, परस्परदशेनम्‌, नायकदर्हानम्‌ , नायिकादशनम्‌ 
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जडिता दृ्टिश्गीणामिव प्रम्लानारुणिमेव विद्धुमद्ङं इयामेव 
हेमप्रभा । काकेश्यं कख्या च कोकिख्वधूकण्ठेष्विव प्रस्तुतं 
सुन्दयाः पुरतश्च हन्त शिखिनां बहीः सगौ इव ॥ ७७।॥ 


परस्परद शनम्‌ 
सरतोरभिःशरापकल्पितान्वहुशः खमरमुवः समागमान्‌ । 
अपि दृष्टिपथं प्रपन्नयोर्निविद्चश्वास चिरं मनस्योः ॥ १ ॥ 
आघ्रातं कमं प्रियेण सुद्शा सित्वापनीतं सुखं दत्त 
विभ्रमकन्दुके नखपदं सीत्कृत्य गूढ सनो । दत्ता चम्पक- 
माठिकोरसि युजानिर्भिन्नरोम।व्चया मीटलोचनया स्थित 
प्रणयिनोदृरेऽपि पूर्णो रसः ॥ २ ॥ 


नायकदशचनम्‌ 

न जाने संमुखायाते प्रियाणि वदति प्रिये । सवाण्य- 
ङ्गानि किं यान्ति नेत्रतासुत कर्णताम्‌ ॥ १ ॥ यां यां ग्रिय 
क्षत कातराक्चीं सासा हिया नम्रसुखी बभूव । निःशङ्क- 
मन्याः सममाहितेष्यास्तत्रान्तरे जघ्नरसु कटाक्षः ॥ २॥ 
काचिन्निवारितवहिगमना जनन्या द्रष्टं प्रिय मवनजारकमा- 
ससाद । तसया विलोचनमदश्यत दाशदत्तयत्रोपश्द्धशफरोप- 
मितं क्षणेन ॥ ३ ॥ कृच्छेण कापि गुरुणेव जनेन रोध- 
सुछज्य॒नायकसमीपभुवं प्रतस्थे । हा हन्त॒ ओशीघ्रगमन- 
प्रतिरोधहेतुस्तस्ाः पुनः स्तनमरोऽपि गुरुवभूव ॥ ४ ॥ 
नान्तःप्रवेश्मरुणद्धिसुखी न चासीदाचष्ट॒दोषपरुषाणि न 
चाक्षराणि । सा केवकं सरल्पक््मभिरक्षिपातेः कान्तं 
विरोकितवती जननिर्विरोषम्‌ ॥ ५ ॥ किंचिक्छुच्ितहारयि 
सरलन्रवछि साचिसितं प्रान्तश्नान्तविलोचनद्यति ुजापयै 
स्तकर्णोत्यलम्‌ । अङ्खल्या स्फुरदङ्करीयकरूचा कर्णख कण्डू 
यनं कुबीणा पकन्यका सुकृतिनं सव्याजमालोकते ॥ & ॥ 


नायिकादशेनम्‌ 

प्रियाद्शनमेवास्तु किमन्येदेश्नान्तरेः । प्राप्यते येन 
निर्वाणे सरागेणापि चेतसा ॥१॥ क्षीरसागरकटोकलोख्लोच- 
नयानया । असारोऽपि हि संसारः सारवानिव रक्ष्यते ॥२॥ 
सेयं सीधुमयी वा सुधामयी ना हखाहट्मयी वा । दग्भ्यां 
निपीतमात्रा मदयति मोदयति मूच्छयति ॥ ३ ॥ गच्छति 
न तृिमेतत्सुरुलितमयाः समापिबद्रूपम्‌ । नयनयुगं मम 
नून संप्रति ससुपेति सफछतां चेवम्‌ ॥ 9 ॥ जानीमहे 
ऽस्याः खट सारसाक्ष्या विराजतेऽन्तः प्रियवक्रचन्द्रः 1 तत्का- 
न्तिजाठेः प्रसृतस्तदङ्गष्वापाण्डता कुच्लताऽक्षिपद् ॥ ५ ॥ 

२ धीवर 








२ मीन 
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सेयं ममा्गयु सखधारसच्छटा सुपूरकपूरशटाकरिका दशोः । 
मनोरथश्रीर्मनसः शरीरिणी प्राणेश्वरी खोचनगोचरं गता 
॥६॥ तामनङ्गजयमङ्गरश्चियं किंचिदु चभुजमृखलोकिताम्‌ । 
नेचयोः कृतवतोऽख गोचरे कोऽप्यजायत रसो निरन्तरः 
॥ ७ ॥ इदमसो तरटायतलोचना गुरुससुन्नतपीन- 
पयोधरा । परथुनितम्बभरारुसगामिनी प्रियतमा मम जीवित्‌- 
हारिणी ॥ ८ ॥ इयं सुस्तनी मस्तकन्यस्तकुम्भा 
कुसुम्भारुणं चार्‌ वसो वसाना । समस्तस छोकख 
चेतःःपरचृत्ति गृहीत्वा घटे न्ख यातीव भति ॥ ९ ॥ 
कधूरभूष्िववलयुतिपूरथोतदिच्ण्डठे दिरिररोचिपि तख 

। रीलारिरोद्चकनिवेर विशेषङ्कषिव्यक्तस्तनोन्नतिरभू- 
न्नयनावनो सा ॥ १० ॥ असितेन विनिमन््य दशाध- 
बाणम्ै विधूय वसनाद्लमधेमार्गे । अर्धन नेत्रविशिखेन 
निवृत्य साधमधीधमेव तरुणी तरुणे चकार ॥ ११ ॥ 
आधाय कोमरुकराम्बुजकेलिनारीमारीसमाजमधिक्रत्य 
समालपन्ती । मन्दसितेन मयि साचिविलोकितेन चेतश्चकोर- 
नयना चुलुकीचकार ॥ १२ ॥ मदनमपि गुणेर्वंशेषयन्ती 
रतिरिव मूतिमती विमाति येयम्‌ । मम हद्यमनङ्गवल्नि- 
तसं भ्शामिव चन्द्नरीतठं करोति ॥ १३ ॥ पुरः सत्वा 
किंचिद्रलितसुखमाटोकय सखे सखेदाः स्थाखन्ति धुव- 
मिदमद्ष्रा तव॒ दशः । इतश्वश्वत्काश्चीरणितसुखरात्सोध- 
शिखरादराकायां कोऽयं कवख्यति चान्द्रेण महसा ॥ १४ ॥ 
अये केयं रीलाघवलगरहवातायनतले रवखाकोटिक्रणिः 
कुसुमधनुषं जागरयति । अहो नेत्रहन्दर॑ वि कुसति विलच्घय 
्रतिमहो कथं न जेरोक्यं जयति मदनः सरवद्नः ॥ १५ ॥ 
तडिेखा नेयं विकसति परं सोधशिखरे वसन्त्याः कया- 
श्चित्कनकरुचिरा गा्रकतिक्रा । अपीद्‌ नोन्मजकछरुवर्यवनं 
मीनतररुं परं तखा एब स्फुरति नयनारोकरुकितम्‌ ॥१६॥ 
सखे सायं सात्वा कनक्ररुचिकोसुम्मवसनं वसानायास्तिथ- 
ग्बलितचिक्रुरसखन्दिसकिलम्‌ । दिशन्त्या देयं कुसुमशरको- 
द्ण्डरतिकामकसादसाकं मृगरिडटशो दशेनमभूत्‌ ॥१.] 
अमृतममृतं चन्द्रश्नद्रसथाम्बुजमम्बुज रतिरपि रतिः कामः 
कामो मधूनि मधून्यपि 1 इति न भजते वस्तु प्रायः पर- 
स्परसंकरं तदियमबला धत्ते लक्ष्मीं कुतः सकरात्मिकाम्‌ 
॥ १८ ॥ केयं रयामोपरुविरचितोडेखहेमेकरेखाल्यैरङ्गः 
कनककदरीकन्दरीगभगोरः । हारिद्राम्बुद्रवसहचरं कान्ति- 
पूरं बहद्धिः कामक्रीडामवनवलभीदी पिकेवाविरस्ि ॥ १९ ॥ 
अर्कच्छाय तिरयति सुधाणिश्षविद्यन्मतछी चक्रप्रस्य महति 








१ वलम्‌, २ भनोवृ्तिम्‌. ३ मदनम्‌. ° नूपुरष्वनिभिः. ५ प्रशस्ता. 
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सुषमामण्डले दूरमम्नम्‌ । रक्ताद्रीप्रतिफकमिव श्रीसदङ्गं 
वहन्ती द काचित्तरलनयना देवतेव सरख ॥ २० ॥ नेयं 
विद्यद्धवमधिगता काच्चनी नापि वधी मन्द्‌ मन्द्‌ प्रचरति 
यतो नापि वा पन्नगख । चूडारलस्फुरदुरुशिखा कापि धत्त 
सरोजं का वा तह भ्रकृतिखमगा तत्सखे न प्रतीमः ॥२१॥ 
वक्रोपान्तं नयनयुगर सर्वतो निक्षिपन्ती श्रोणी भाराच्छि- 
यिठशिथिठन्यस्तपादारविन्दा । आरादारीकरकिसख्ये दत्त- 
हस्तावटम्बा काचित्कान्त्या विकरसितमहीचक्रमायाति तन्वी 
॥ २२ ॥ इयं सुजगिनीश्रिता कसदनेकपुष्पान्विता द्विरेफ- 
ततिसेविता प्रमदखज्ञनाटक्रता । फलद्वयभरानता विल- 
सिता नवः पल्वेरविंखोचनपथे गता मवति कापि हैमी 
ठता ॥ २३ ॥ पाताखाद्धवनावखोकनपरा किं नागकन्यो 
त्थिता मिथ्या तत्खलु दष्टमेव हि मया तसिन्कृतोऽस्ती 
टडी । मूता खादिह कोसुदी न घटते तसा दिवा द्दानं 
कये हस्ततलस्थितेन कमलेनाटोक्यते श्रीरिव ॥ २४॥ 
अच्छिन्नागृतनिन्दुव्रषिसदशीं प्रीतिं ददत्या दां याताया 
विगख्ययोधरभगाद्रण्व्यतां कामपि । असयाश्चन्द्रमसस्तनो- 
रिव करस्परास्पदत्वं गता नेते यन्सुकुरीमवन्ति सहसा 
पदमास्तदेवाद्धतम्‌ ॥ २५ ॥ ओओोणीमारभराकसा दैरगल- 
न्माल्यापदरत्तिच्छखद्धीरोर्क्षि्मुजोपदर्शितक्रुचोन्मीटन्नखा- 
द्ावछिः । नीलेन्दीवरदामदीधतरया दृश्या धयन्ती मनो 
दूरान्दोकनरोककङ्कणञ्षणत्कारोत्तरं सर्प॑ति ॥ २६ ॥ छर 
पादतले नखेषु विदुटत्संसक्तमूर्वायुगे विश्रान्त जघनस्थछे 
निपतितं नाभीसरोमण्डले । चयल्यं मध्यमवेक्ष्य रोमर्तिका- 
मारम्बमान कमादारूढं स्तनयोः श्रुतं नयनयोर्टनिं मनः 
कशिके ॥ २७ ॥ असा धाम सरोवरे भुजबिसे वक्रार- 
विन्दे ज्नमन्नत्रन्न्नमरे सुयावनजलठे कस्तूरिकापद्किठे । 
वक्षोजप्रतिकरुम्मिकुम्मदलनक्रोधादुपेत्य द्र॒तं मम्रशचित्तमतेगज 
कथमसावुत्थाय नियांयति ॥ २८ ॥ खरं ससितमीक्चते 
क्षणमर व्याज॒म्मते वेपते रोमाश्वे तनुते सुदुः स्तनतटे 
व्याम्बते नाम्बरम्‌ । आलिङ्कत्यपरां तनोति विकुरं प्रत्यु- 


त्तरं याचते केयं . कामकटाविलासवसतिरलिश्चणा भाविनी 


॥ २९ ॥ खरूत्वज्ञननेत्रया परिसत्खणोरविन्दाखयया 
पीनोत्तङ्गनिरन्तरस्तनमरग्याखोरसन्मध्यया । स्फीतस्फीत- 
नितम्बा क्षणमपि व्याटोकितश्चानया कं न खाद्र्िनां 
वरः सरहरः सारः शरेजजरः ॥ २० ॥ सायं चन्द्रकखामृतो- 
दयगिरिस्पधां दधानः स्तनस्पर्शाततङ्गतरो नखाङ्करुचिरः 
श्ञोणाम्बराभ्यन्तरे । अस्याः कं न विलोकनोत्कमकरोत्तीक्ष्ण 
कटाक्षः क्षणं भृद्धाकृषटगरिषकेतकदठञ्नान्ति वहन्नप्ययम्‌ 
२ इषत्‌, 
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॥ ३१ ॥ उन्तङ्गस्नशेरदुस्तरसुरो निञ्नातिनाभिस्थरी 
मीमं देहवनं स्फुरद्ुजरूतं रोमाछिजालाकुलम्‌ । व्याध 
पच्चशरः किरत्यतितरां स्तीक्ष्णान्कटाक्षाञ्चगां स्तन्मे ब्रहि मनः- 
कुरङ्ग शरण कं स्रत याखयसि ॥ ३२ ॥ वक्रश्रीजित- 
जजरेन्दुमछिनं कृत्वा करे कन्दुकं कीडाकोतुकमिश्रमावमनया 
ताम्रं वहन्त्याननम्‌ । भङ्गाम्रम्रहङृष्णकेतकद्रुस्पधीवतीनां 
दशां दीघापाङ्गतरङ्गितेकसुद्ृदामेषोऽसि पात्रीकृतः ॥ २३ ॥ 
स्कन्धे विन्यखय सख्या ञुजमपरकरस्याधचन्दरेम मध्यं 
विभ्राणा धूयमानस्तनतटवसना गन्धवाहेन मन्दम्‌ । पन्थानं 
टग्िखासेरिव नक्िनिदटेः कोमलेरास्तृणन्ती सोधाम्रे कख 
साक्षात्रिणमति तपरःसिद्धिरेषा सुवेषा ॥ २४ ॥ 


विरहः 
समानकुठरीलयोः सुबयसोः परायत्तयोः प्रस्परविलो- 
कनाकरुल्तिचेतसोः प्रेयसोः । तुत्वमुविन्दतोब हुविघां 
व्यथां विन्दतोरराक्यविनिवेदना विरहवेदना वर्धते ॥ १॥ 


वियोगिनोऽवख्ावणैनमर्‌ 

प्रियाविरहितसखाख हृदि चिन्ता समागता । इति मत्वा 
गता निद्रा के कृतघ्नमुपासते ॥ १ ॥ अत्रारितं शयितमत्र 
निपीतमत्र तोयं तया सह मया विधिवश्ितेन । इत्यादि हर्त 
प्रिचिन्तयता वनान्ते हा तख छोचनपयोभिरभूत्योधिः 
॥ २ ॥ मन्दं मरुद्रहति गजति वारिवाहो विशता चरति 
त्यति नीटकण्ठः । एतावति व्यतिकरे तरुणसख तख 
मूर्च्छेव केवलमभूदबलम्बनाय ॥ ३ ॥ गमनमलसं शत्या 
दृटिः शरीरमसोष्ठवं धतितमधिकं किं न्वेतत्याक्किमन्य- 
दितोऽथवा ` । भ्रमति मुवने कंदपीज्ञा विकारि च यौवनं 
ककितमधुरास्ते ते भावाः क्षिपन्ति च धीरताम्‌ ॥ ४॥ 
धत्ते वचक्षुखकुछिनि रणत्कोकिले बाख्चूते मार्गे गात्र 
क्षिपति बकुलामोदगमख वायोः । दाहप्रेम्णा सरस- 
विसिनीपत्रमात्रान्तरायस्ताम्यन्मूतिः श्रयति बहुशो मृत्यवे 
चन्द्रपादान्‌ ॥ ५ ॥ रम्यं दे यथा पुरा प्रकृतिभिनं प्रत्यहं 
सेव्यते शय्योपान्तविवर्तनेर्विगमयल्युजनिद्र॒ एव क्षपा । 
दाक्षिण्येन ददाति वाचसुचितामन्तःपुरेभ्यो यदा गोत्रेषु 
स्खकितस्तदा भवति च व्रीडावनम्रध्चिरम्‌ ॥ & ॥ भ्रत्यादिष्ट- 
वि शोषमण्डनविधिवीमप्रकोष्टे छथ विन्नत्काश्चनमेकमेव 
वख्यं धासापरक्ताधरः । चिन्ताजागरणप्रताम्ननयनस्तेजो- 
गुणेरात्मनः संस्कारोद्िखितो महामणिरिव क्षीणोऽपि नाल- 
कयते ॥ ७ ॥ चन्द्रश्चण्डकरायते मरदुगतिबोतोऽपि वज्ा- 


४ सूयंवदाचरति, > बज्रवदाचरति 





¶।|| 
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यते माल्यं ॑सुचिकुलायते मख्यजालेपः स्फ़लिङ्गायते । 
रात्रिः कल्पशतायते विधिवरात्माणोऽपि मारायते हा हन्त 
प्रमदावियोगसमयः संहारकाटखायते ॥ ८ ॥ माकन्दाक्षिप 
मा मरन्द्निकरं मूको भव त्वं श्चक स्फारं कोकिठ कोमलं 
करुएवं आतः क्षणं संहर । सोगन्ध्यं वह॒ गन्धवाह्‌ न 
मनाक्सर्वेः क्षणे क्षम्यतां जानीध्वं तरुणख तख यद्यं 
काठः कराखो महान्‌ ॥ € ॥ 





वियोगिन्या अवस्थावर्णनम्‌ 


द्यमानेऽपि हृदये मृगाक्ष्या मन्मथाभ्रिना 1 सनेहस्तथेव 
यत्तस्थो तद्‌ाश्वर्यमिवाभवत्‌ ॥ १ ॥ जीवेन तुति प्रेम 
सखि मूढेन वेधा । ठघुजीबो ययो कण्ठ गुस्त्रेम हदि 
सितम्‌ ॥ २ ॥ कपोलफर्कावखाः कष्टं भूत्वा तथाविधो । 
अपदयन्ताविवान्योन्यमीदक्षां क्षामतां गतो ॥ ३ ॥ वद्भो- 
त्सङ्गसङ्गेन विना हरिणचक्षुषः । राकाविभावरीजानिर्विष- 
ज्वालाकुखोऽभवत्‌ ॥ ४॥ अस्तमितविषयसङ्गाः सुकुकितनय- 
नोत्पखा सुहूः श्वसिता । ध्यायति किमप्यलक्ष्यं वाला योगा- 
भियुक्तेव ॥ ५॥ छिखति न गणयति रेखा निद्चरवाष्पाम्बु- 
धोतगण्डतला । अवधिदिवसावसानं मा भूदिति शङ्किता 
बाला ॥ & ॥ अपसारय घनसारं कुर हारं दूर एव किं 
कमेः । अलमलमाछि मृणाठेरिति बदति दिवानिद बाल 
॥ ७ ॥ पातयति हृदयदेशे प्रियजनगर्मे पुनः पुनसुग्धा । 
वर्णितमदनातङ्का नाष्यवतीं भावमन्थरां टटिम्‌ ॥ ८ ॥ 
शिष्यति प्रयति चुम्बति पुनः पुनः पुरुकसुकुलितिरङ्गः । 
प्रियसङ्खाय स्फुरितां वियोगिनी वामबाहइुरुताम्‌ ॥ € ॥ 
कमरे निधाय कमलं कठ्यन्ती कमटवासिन कमले । 
कमलयुगादुद्धतं कमं कमलेन वारयति ॥ १० ॥ नय- 
नोत्ल्चकधारां दष्टा वारांनिधिश्रान्त्या । वडवानल 
इव भगवान्वसति तनो कृदातनोस्तापः ॥ ११ ॥ रीना- 
नसून्सरोरुहच्ेरनवेष्टमेष कुसुमेषुः । अमति द्राग्वपुरन्तः 
संतापं दीपमादाय ॥ १२ ॥ कसुमितरताभिरहताप्यधत्त 
रुजमछिकुरैरदष्टापि । परिवर्तते स॒ नलिनी रहरीभिर्छोि- 
ताप्यघूर्णत सा ॥ १३ ॥ शदा्ृन्नवपहवे शशाङ्के मकरन्द्‌- 
ञ्रतिवारिणी सरोजे । अपि चाखय मरुद्रणान्प्रसूते तिक- 
कुसुमं स्फुट चम्पकोषदान्नि ॥ १४॥ अधिदेहकि हन्त हेम- 
वटी शरदिन्दुः सरसीरुदे शयानः । उपखञ्जनचश्चु माक्ति- 
काटी फकितं कख - सुजन्मनस्तपोभिः ॥ १५ ॥ विश्रम्य 
विश्रम्य बनद्रुमाणां छयासु तन्वी विचचार कावित्‌ । 


९ चन्दनङेपः. २ अभ्निकण इवाचरति. ३ सदस्रकल्पमितेवाचरति. 
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तनृत्तरीयेण करोद्धृतेन निवारयन्ती शशिनो मयूखान्‌ ॥१६॥ 
अपि मरणसुपेति सा मृगाद्भे विरुसति केव कथा रसान्त- 
रख । अपि कथमधुना दधातु शान्ति विषमशरज्वरतीव्र- 
देहदाहः ॥ १७ ॥ निवेशिते यदि शूकशिखा पदे सृजति 
सा करियतीमिव न व्यथाम्‌ | मृदुतनोर्वितनोतु कथ न 
तामवनिगभृत्तु निविद्य हृदि सितः ॥ १८ ॥ सा तोरणा- 
नितकसुपेत्य दिशोऽवलोक्य निःशधखय दीधमुपधाय करं 
कपोले । मत्वा च तं पुरत एव ससंभ्नमत्वाज्ज्ञात्वाऽऽसं मोह- 
छिखितेव न किं किमासीत्‌ ॥ १९ ॥ अखास्तनों विरहता- 
ण्डवरङ्गभूमो खेदोदविन्दुकरुसुमाज्ञठिमाविकी्यं । नान्दी 
पपाठ प्रधुवेपधुवेपमानकाश्वीकताकलरेः सरसुत्रधारः 
॥ २० ॥ मदनदहनशयुष्यत्छन्तकान्ताकुचान्तधनमल्यजपङ्क 
गाढबद्धाखिलान्चिः । उपरि विततपक्षो लक्ष्यतेऽछिर्निममः 
शर इव कुसुमेषोरेष पुद्धावशेषः ॥ २१ ॥ नवकिसख्यतस्पं 
कल्पितं तापशान्त्ये करसरसिजसङ्गात्केवठं म्खापयन्त्याः । 
कुसुमररङृगानप्रापिताङ्ारतायाः शिव शिव परितापं को 
वदेत्कोमलाज्गयाः ॥ २२ ॥ दरलङ्तिहरिद्राम्रन्थिगोरे शरीरे 
स्फुरति विरहजन्मा कोऽप्ययं पाण्ड़मावः । वरति सति 
हि यसिन्साधमावत्यं हेभ्रा रजतमिव मृगाक्ष्याः कल्िता- 
न्यङ्ककानि ॥ २३ ॥ किसखयमिव सुग्धं बन्धनाद्धिप्रलने 
हृदयक्रुसुमरोषी दारुणो दीधेडोकः । ग्लपयति परिपाण्ड्क्षाम- 
मखाः शरीरं शरदिज इव धर्मः केतकीगमपत्रम्‌ ॥ २४ ॥ 
पैरिमृदितमृणारीम्खानमङ्ग प्रवृत्तिः कथमपि वैरिवारार्थ- 
नाभिः क्रियासु । कठ्यति च हिमांरोर्निष्कलङ्कसखय रक्षमी- 
मभिनवकरिदन्तच्छेदकान्तः कपोकः ॥ २५ ॥ स्थगयति 
नयनासं छद्मना धूमधूम्र प्रथयति च नितान्तं कादथेमङ्क- 
प्रकृत्या । अहह विरहबाधां छदयत्यम्बुजाक्षी तदपि वदति 
साक्षी पाण्डरो गण्डदेराः ॥ २६ ॥ परिम्खानं पीनस्तनज- 
घनसङ्खा्दभयतसनोर्मध्यसान्तः परिमिलनमप्राप्य हरितम्‌ । 
इदं व्यस्तन्यासं छथमुजलताक्षेपवलनेः कृशाज्ञयाः संतापे 
वदति बिसिनीपव्रदोयनम्‌ ॥ २७ ॥ प्रय।तेऽस्ते भानो श्रित- 
शकुनिनीडेषु तर्षु स्फुरसंध्यारागे शशिनि शनकेरुलसति 
च । प्रियप्रलाख्यानद्विगणविरहोकण्ठितच्शा तदारन्धं 
तन्व्या मरणमपि यत्रोत्सवपदम्‌ ॥ २८ ॥ कतामूजञे टीनो 
हरिणपरिदीनो हिमकरः स्खरन्सुक्ताकारा गति जरुषारा 
कुबरुयात्‌ 1 धुनीते बन्धूकं तिलकुसुमजन्मा हि पवनो 
गृहद्वारे पुण्यं परिणमति कपि कृतिनः ॥ २९ ॥ मराल 








१ आसेति क्रियापदम्‌. २ प्रा्तमदा- ३ सखी तसः. ४ उध्वैषोमा 
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श्रेणीभिमियतसुपनीतं सफठ्तां गतिसखधावेरं मृदुकररव- | द्रोदुकामा खतापम्‌ ॥ ४२ ॥ गण्डे पाण्डो कलयति 


रम्धुजटदशः । यदेतान्खण्वत्याः प्रियविरहवत्याः कृदातनो- 
रगादखाः स्तम्भादहदह् गति संभावनमपि ॥ २० ॥ अः 
गरिऽसिन्कान्ते गिरिशमनिशानाथशकर सुजगानत्तङ्गा- 
न्सकथमपि वातायनपथे । निकुञ्ञपु उयेनानधिगरहशिरो 
राहुवर्यं छिखन्त्या नीयन्ते हिव शिव तया हन्त दिवसा 
॥ ३१ ॥ सनन्यस्तोशीरं प्रशियिलमृणाछेकवख्ये प्रियाया 
साबाधं तदपि कमनीयं वपुरिदम्‌ । समस्तापः कार्म 
मनसिजनिदाघग्रसरयोन तु॒मीप्मखेवे सुभगमपराद्धं युव- 
तिषु ॥ २२ ॥ कपोले पाण्डुत्वं किमपि जलघारां नयन- 
योनौ कास्य देन्य वचसि हदि दावानठरिखाम्‌ । 
अवनं प्राणेषु प्रकृतिषु विपयासमधुना किमन्यदवेराग्यं सकल - 
विषयेष्ाकख्यते ॥ ३३ ॥ निकामं क्षामाङ्गी सरसकदली- 
गभेसखुमगा कखारोषा मूर्तिः शशिन इव ने्ोत्सवकरी । 
अवस्थामापन्ना मदनदहनोद्याह विधुरामियं नः कल्याणी 
रमयति मनः कम्पयति च ॥ ३४ ॥ घनोऽयं चेदश्वदुपरि 
वरिकिरंश्वन्दनरसानुदारान्नहारी सरिदुरसि हारीमवति वा । 
समन्तात्माणारी चिरसुपवनारी मिटति वा तदप्ययास्तापः 
प्रियविरहजः किं विरमति ॥ २५ ॥ इतो विदुद्री विकसित- 
मितः केतकरजः स्फुरद्रन्धे प्रोदयजल्दनि नदस्फरजितमितः । 
इतः केकिक्रीडाकल्कटभरः पक्ष्मख्टशां कथं याखन्त्यते 
विरहदिवसाः संभ्रमरसाः ॥ ३६ ॥ न नीतमुपनासिकं परि- 
मरन्ययाशङ्कया न हन्त विनिवेशितं विरहवदहिकरुण्डे हृदि । 
दृशोवहिरिति शतो न निहितं प्रियप्रेषितं करे कमठमर्पितं 
मृगदृशा ददा पीयते ॥ ३७ ॥ बीणामङ्क कथमपि सखी- 
प्ार्थनाभिर्विधाय खरं रत्यां सरसिजद्शा गातुमारब्धमेव । 
तत्रीबुद्धा किमपि विरहक्षीणदीनाङ्गवष्टीमेनामेव स्पृदाति 
बहदो मूच्छना चित्रमेतत्‌ ॥ ३८ ॥ अन्तस्तारं तरख्तरलाः 
स्तोकमुत्पीडभाजः .पक्ष्मामषु मथितप्रषतः कीर्णधाराः कमेण । 
चित्तातङ्कं निजगरिमतः सम्थगासूत्रयन्तो निर्यान्त्यखाः 
कुवख्यद्यो वाप्पवारां प्रवाहाः ॥ ३९ ॥ सुक्त्वानङ्कः 
कुसुमवि गिखान्यच्च कुण्टीक्रतामान्मन्ये सुग्धां प्रहरति हट- 
त्पत्रिणा वारणेन । वारां पूरः कथमपरथा स्फारनेत्र्रणारी- 
वक्रोद्रान्तिव्रयिविपिने सारणी साम्यमेति ॥ ४० ॥ 


चिन्न गण्डौ स्फुरितमधरं सन्दितं चूचुकागरं सन्नो बाहू 


मघणसुक्रले लोचने श्रश्चटेव । अङ्गादङ्गादजनि पुखक- 
श्रेणिरूरू सकम्पा किं च -धासास्तरकितदुकूटाश्चखाश्चश्च- 
सक्ष्याः ॥ ४१ ॥ पीनोत्तुङ्गस्तनकठ्दायोस्तारहारं न धत्त 
हस्तनापि स्पदाति सहसा नैव कपूरी रीम्‌ । मश्वं नापि 
श्रयति श्थितुं हंसतूलछास्तराब्च ताटक्तन्वी गुरूजनमया- 


४ 


पुनश्वान्दनान्पत्रभङ्गान्निद्राखामे खयमरुणदक्पृच्छति त्वां 
निदानम्‌ । प्रत्यासन्ने मधुररुपिते गृ्यके कीरश्चावे कण्ठे 


| र = © 
। धत्ते कमलनयना चार वेदूयहारम्‌ ॥ ४३ ॥ नीवीबन्धो- 
| उद्रसनमधरस्मन्दन दोविषाद्‌ः खदश्व्चुर्मसृणमधुराकेकर- 


ज्िग्घसुग्धम्‌ । गाच्रस्तम्भः स्तनसुकुख्योरुद्वन्धः प्रकम्पो 
गण्डाभोगे पुखकपटठं मृच्छेना चेतना च ॥ ४४ ॥ संध्यां 
कोषं तत उपगतां हन्त रातिं कृपाणं चन्द्रं चक्रं विरह- 
विधुरा तारकापङ्किसम्राम्‌ । तूणीरान्तगतश्चरततिं प्रज्वल- 
पृद्धभागां संनद्धा कखयति पुनर्मन्मथं राक्षसेन्द्रम्‌ 
॥ ४५ ॥ ठीलखावष्धीभवनक्रुहरे पृत्ररन्ध्रा्चकोरी चञ्च सस्तं 
शरिकरकणे वीक्ष्य मूच्छसुपति । ठीखारामातििकसमुख- 
रिताक्ा कथा सा विभेति खाटखपेभ्यश्चकितनयना यत्कुहू 

कोमलेभ्यः ॥ ४६ ]॥ व्यजनमरुतः श्वासश्रणीमिमासुप- 
चिन्वते मख्यजरसो धारावाष्पं प्रपञ्चयितुं प्रमुः । कुसुम- 
टायनं कामाखराणां करोति सहायतां द्विगुणगरिमा कामो- 
न्माद्‌ः कथे नु विरंयति ॥ ४७ ॥ विषयविधुरा दि 

श्ासानिटखा गछपिताधरास्तनुरपि भदौ म्लाना टूनेव पहव- 
मज्ञरी । अपि च ठवटीपाकोद्धेद्एभिरामवदावद्‌ः स्फुरति 
कुचयोमूखे गण्डे च कश्चन पाण्डिमा ॥ ४८ ॥ कथ- 
मपि कृतप्रत्या्रत्तो प्रिये स्लछितोत्तरे विरहकृशया कृत्वा 
व्याज प्रकस्ितमश्र॒तम्‌ । असहनसखीश्रोत्रप्रासिप्रमाद्‌- 
ससंश्रमं प्रचलितद्शा चखल्ये गेहे ससुच्छरसितं पुनः 
॥ ४९ ॥ तन्वज्ञया गुरुसंनिधा नयनज यद्वारि संस- 
म्भितं तेनान्तगकितेन मन्मथरिखी सिक्तो वियोगोद्धवः 

मन्ये तख निरखमानकिरणयेषा सुखेनोद्रता शधासायास- 
समागतालिसरणिन्याजेन धूमावटी ॥ ५० ॥ सुग्धा खम- 
समागते प्रियतमे तत्पाणिसंस्पदानं रोमाच्वाश्वितया शरीर 
कतया संमाव्य कोपाक्किङ । मा वा वहम संस्पृदोति 
सहसा शयन्यं वदन्ती सुहुः सख्या नो हसिता सचिन्तमसक्र- 
तसंशोचिता प्रत्युत ॥ ५१ ॥ शीघ्र भूमिगृहे गृहाण वस्तिं 
प्राणैः किमु कीडसि प्राप्तां परयसि किं न देवहतिकां ज्योत्तनं 
गवाक्षोदरे । इत्थ मन्मथतीत्रसंज्वरजुषो गदेषु वामश्चवा- 
स॒द्रच्छन्ति कुरद्गखञ्छनभयादीनाः सखीनां गिरः ॥ ५२॥ 
दाय्या पुष्पमयी परागमयतामङ्गापणादश्चुते ताम्यन्त्यन्तिक- 
ताखब्रन्तनछिनीपत्राणि दाहोष्मणा । न्यस्तं च स्तन- 
मण्डले मख्यजं शीणीन्तरं ददयते क्ाथादाञ्च भवन्ति फेनि- 
सुखा भृषाग्रणालाङ्कराः ॥ ५२ ॥ आदातुं सकदीक्षिते- 
ऽपि कुसुमे हस्ताग्रमालोहितं खाक्षारञ्नवार्तयापि सहसा 
रक्तंतठं पादयोः । अङ्गानामद॒लेपनसखरणमप्यत्यन्तखेद्‌ा- 


भ 


वियोगिन्या अवश्थावर्णनम्‌, वियोगिनो विप्रकापाः २७७ 


जि तिः जति ति जि ति ति त जिः आजि किरि जि कि कि 


वहं हन्ताधीरदृशः किमन्यदलकामोदोऽपि भारायते 
॥ ५४ ॥ अङ्कासङ्किमृणाटक्राण्डमयते भद्धावटीनां रुचं 


नासामाक्तिकमिन्द्रनीरसरणि श्वासानिखाद्वाहते । क्षिप्ता सा. 


हिर्भवाटकापि कुचयोर्धत्ते क्षणं दीर्पतां तंप्तायःपतिताम्बु- 
वत्करतले धाराम्बु संरीयते ॥ ५५ ॥ केरे: कोमलमा- 
छिकामपि चिरं या विन्रती खिद्यते या गात्रेषु घनं विले- 
पनमपि न्यस्त न वोद क्षमा । दीपययापि शिखां न 
चापि मवने स्वभ्नऽपि या वीक्षितुं तापं सा विरहानरुख 
महतः सीद्ध कथं शक्ष्यते ॥ ५६ ॥ उद्धयेत तनूरुतेति 
विसिनीपश्रण नो वीञ्यते स्फोटः खादिति नाङ्गकं मख्यज- 
क्षोदाम्मसा सिच्यते । खादसखातिभरादराभव इति 
व्रासान्न वा पहछवारोपो वक्षसि तत्कथं वरतनोराधिः समा- 
धीयताम्‌ ॥ ५७ ॥ निःशधासानठविद्धदन्तवसना नेत्राम्बु- 
सिक्तस्तनी हस्तन्यसकयोरदीनवद्ना हरिकभूषावती । 
विराणां सपदेन त॒ङ्गजघना विखसिनीं वेणिकामासते स्थण्डि 
एव पाण्डुमधुरक्षामाख्सेरङ्गकेः ॥ ५८ ॥ क्षामक्षामकपोल- 
माननमुरः काठिन्यसुक्तस्तन मध्यः छान्ततरः प्रकाम- 
विनताव॑ंसौ छविः पाण्डुरा । शोच्या च प्रियदशेना च 
मदनग्छानेयमाटक्ष्यते पत्राणामिव शोषणेन मरुता स्पृ 
ठता माधवी ॥ ५९ ॥ कपूरा्बुनिषेकमाजि सरसेरम्भो- 
जिनीनां दठेरास्तीर्णऽपि विवर्तमानवपुषः सस्तस्रजि सरस्तरे । 
मन्दोन्मेषदशा किमन्यद्‌मवत्सा काप्यवस्था तदा यखा- 
श्नन्दनचन्द्रचम्पकदरश्रेण्यादि 'वह्वीयते ॥ ६० ॥ आरी- 
चाकितपद्विनीदलचलत्सवीङ्गमङ्धीकृतखां क्ालिङ्कनमर्मरीकृत- 
नवाम्भोजाछिदाय्या चिरात्‌ । चेतन्यं कथमप्युपेत्य शनके- 
रुन्मील्य नेवाश्वठं बाला केवलमेव बाल्यद््दया श्यं 
जगत्परयति ॥ ६१ ॥ न क्रीडासु कुतहर वितनुते नाठ- 
कृतो सादरा नाहारेऽपि च सस्पृहा न गणयत्याटापठोखां 
सखीम्‌ । वाला केवटमङ्गकैरलुकलक्षामेर्विविक्तस्थठे ध्या- 
यन्ती किल किंचिदन्तरधुना निःसख्न्दमास्ते सदा ॥ ६२ ॥ 

सोन्मेपो न सखीजनः परिजनः प्रागरभ्यभूमिने वा वात्स॒- 
स्याद विभावितस्फुटवयोवस्थाविरेषो गुरूः । आयाता नव- 
मदिकापरिमल्क्रराः शरदयासराः कखाख्यातु नितम्बिनी 
पितृगृहावस्थानदुःस्थं जनुः ॥ ६२ ॥ दुःखं दीधतरं वह- 
त्यपि सखीवगाय नो मापते शवाः शयनं सजत्यपि पुन 
होते न वा ठजया । कण्ठे गद्रदवाचमच्ति दशा धत्ते न वा- 
ष्पोदकं संतापं सहते यदम्बुजमुखी तदद्‌ चेतोमवः ॥ ६४ ॥ 





१ चग्रल्डशः २ विस्षखण्डम्‌, ३ प्रामोति. ४ ृङ्गपद्कीनाम्‌. 
५ कान्तिम्‌ £ प्राभोमि. ७ कपरः. < दीपरूपताम्‌. ९ तप्तलोहपतित- 
जक्वत्‌. 





कण्ठे मोक्तिकमाछिकाः स्तनतटे काूरमच्छं रजः सान्द्र 
चन्दनमङ्गके बल्यिताः पाणा मृणारीरुताः । तन्वी नक्त- 
मियं चकास्ि तनुनी चीनांश्के विभ्रती शीतांशोरधिदेव- 
तेव गक्ता व्योमाम्रमारोहतः ॥ ६५ ॥ 


वियोगिनो विप्रखापाः 


यदि प्रियावियोगेऽपि र्यते दीनदीनकम्‌ 1 तदिदं दग्ध- 
मरणसुपयोगं क याखति ॥ १ ॥ दिव्यंचश्चरहं जातः सरा- 
गेणापि चक्ुषा । इहस्थो येन पर्यामि देशान्तरगतां प्रियाम्‌ 
॥ २॥ नपुंसकमिति ज्ञात्वा तां प्रति प्रहित मनः । तत्त॒ तत्रेव 
रमते हताः पाणिनिनां वयम्‌ ॥ २॥ नमे दुःखं प्रिया दूरे 
न मे दुःखं हृतेति सा 1 एतदेवानुशोचामि वयोऽखा ह्यतिव- 
तते ॥४॥ यदि सरामि तन्वङ्गीं जीविताशा कुतो मम । अथ 
विसृत्य जीवामि जीवितन्यसनेन किम्‌ ॥ ५ ॥ सुखं तसया 
सिंतसरं किंचिदेव्रसंवृतम्‌ । मदारोकनरोलाक्षं स्मृत्वा 
मन्ये सुधा संधा ॥ & ॥ तद्वियोगसस॒त्थेन तचिन्तावि- 
पुला्चिषा । रात्रिदिवे शरीरं मे दह्यते मदनाभ्रिना ॥ ७ ॥ 
विद्यारक्ष्याः कटाक्षेण विकृष्ट रदिमनेव मे 1 दृदयं किं 
करिष्यामि न पुनर्विनिवर्तते ॥ ८ ॥ सति प्रदीपे सत्यभ्नो 
सत्सु तारारवीन्दुषु । विना मे मृगशावाक्ष्या तमोभूतमिदं 
जगत्‌ ॥ € ॥ दच्वा कटाक्षमेणाक्षी जमाह हृदयं मम । 
मया तु दृदयं दत्वा गृहीतो मदनज्वरः ॥ १० ॥ अपूर्व 
दर्यते वद्धिः कामिन्याः स्तनमण्डले । दूरतो दहते गात्रे 
हृदि मस्तु रीतरः ॥ ११ ॥ न्रचापवद्ीं सुखखी याव- 
न्नयति वक्रताम्‌ । तावक्कटक्षविरिखामदयते हृदय. मम 
॥ १२ ॥ मनः प्रकृत्यव चक्‌ दुटक्ष्यं च तथापि मे। 
कामेनेतत्कथं विद्ध समं सर्वैः शिरीसुखेः ॥ १२ ॥ या 
जयश्नीर्मनोजखय यया जगदलकरतम्‌ 1 यामेणाक्षीं विना प्राणा 
विफला मे कुतोऽ सा ॥ १४ ॥ अरविन्दमिदं वीक्ष्य 
चेरत्खज्ञनमञ्चलम्‌ । सरामि वदनं तयाश्वार्‌ चच्चखलो- 
चनम्‌ ॥ १५ ॥ स्परीः सनतटस्पश वीक्षणे वक्रवीक्षणम्‌ । 
तसाः केकिकथारखापसमयः समयः सखे ॥ १६ ॥ कुत 
प्रमखगोऽप्यस्ि खठे मे हदये खट । सुन्दरीं तामना- 
लोक्य यदहं प्राणिमि प्रिय ॥ १७॥ नूनमय मे पापः 
कान्ताविरहो रसायनीमूतः । वष॑सहस्राञ्यधिकान्नयामि 
कथमन्यथा दिवसान्‌ ॥ १८ ॥ संगमविरहवितके वरमिह 


१ रोदनं क्रियते. २ अतीच्दियश्चानवान्‌, ३ वश्चिताः. ४ सितेन 
हासन सेर प्रसन्नम्‌, ५ वस्ाच्रलेनवयुण्ठि्तम्‌ः & अस्तम्‌. 
७ व्युैम्‌. < जीवनसाधकरसायनरूपो जातः. 
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सुभाषितरत्रभाण्डागारम्‌ 


` { & भरकरणम्‌ 
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विरहो न संगमस्तखाः । सङ्गे सेव तथेका त्रिमु- 
वनमयपि तन्मयं विरहे ॥ १९ ॥ अनिशमपि मकरकेतुमे- 
नसो रुजमावहन्नभिमतो मे । यदि मदिरायतनयनां ताम- 
धिक्रत्य भ्रहरतीति ॥ २० ॥ देवादहमत्र तया चपलायत- 
नेत्रया वियुक्तश्च । अविरठविरोकजलद्‌ः कारकः ससुपा- 
गतश्चायम्‌ ॥ २१॥ सरं विधाय नयनं विकसितमिव 
नीटमसुत्पकं मयि सा । कथयामास कृशाङ्धी मनोगतं निखि- 
कमाकरूतम्‌ ॥ २२ ॥ आनन्दममन्दमिमं कुबलयदर्लोचने 
ददासि त्वम्‌ । विरहस्त्वयैव जनितस्तापयतितरां श्षरीरं मे 
॥ २३ ॥ तयां सुतलसरस्थां चेतो नयनं च निष्पतितम्‌ । 
चेतो गुरु तु निम्नं घु नयनं सर्वेतो जमति ॥ २४॥ 
निष्कासयन्त्यनेके सागरसरिदम्बुपूरपरिपतितम्‌ । हृदयहदे 
निमभ्रामिन्दुसखीं मा वहिः कुरुताम्‌ ॥ २५ ॥ दशेन- 
पथमुपयाता यदवधि मदिरायतेक्षणा सहसा । तदवधि 
हृदयेनाहं मदनेषुभयादिवोन्सुक्तः ॥ २६ ॥ अपसरति न 
चश्चुषो सृगाक्षी रजनिरियं च न याति नेति निद्रा । प्रह 
रति मदनोऽपि दुःखितानां बत वहुशोऽभिमुखीमवन्त्य- 
पायाः ॥ २७ ॥ पुनरपि मिख्न॒यदाकदाचिप्ियतमया 
कृपया मवेद्िधातुः । हरिरिव करव हृदि प्रतिष्ठामिह रमणीं 
तनवै तनोरभिन्नाम्‌ ॥ २८ ॥ स्खठर्द॑श्चकमव्यवस्थतारं 
सितकान्ति लपिताधरप्वाख्म्‌ । असमाप्तनकारमापशोभ 
हरिणाङ्क हरिणीदृशः सरामः ॥२९॥ अधरतपरिपतन्निचोल- 
बन्ध समुषितनकारमवक्रदृष्टिपातम्‌ । प्रकटहपितसुन्नताख- 
विम्बं पुरसुदशः सरचेषटित सरामि ॥ २० ॥ नयनेन निरी- 
क्षिता नताङ्गी हृदये हन्त पतत्रिणः पतन्ति । विषमा विष- 
मायुधन्यथासो परिभूयेत परः परापराधैः ॥ २१॥ यत्राकृति- 
स्तत्र गुणा वसन्ति नैतद्धि सम्यक्रविभिः प्रणीतम्‌ । येनातिचा- 
्वज्ञयपि मे हृदिस्था दुनोति गात्रं विरहे परियासो ॥ ३२॥ 
पञ्चसायकमहेन्द्रजादिना पाणिपद्मसमुदच्िता खयम्‌ । 
मोहनाय मनसः प्रगठ्भते पिच्छिकेव मम चच्वलेक्षणा 
॥ २२ ॥ दृरमस्तु दरघूर्णिततारं शारदेन्दुसखवीक्चण- 
मक्ष्णोः । एतदेव मम पुण्यमगण्यं यक्कृरोदरि ददोरतिथि- 
स्त्वम्‌ ॥ २४ ॥ ग्रसति कोऽपि विमोहविधुतुदो हृदय- 
चन्द्रमसं मम दारुणः । तदपि हन्त तदन्तरञ्ञायिनी र्गति 
चिदमृगीव मरगेक्षणा ॥ २५ ॥ असुरुभा सकटेन्दुसुखी 
च सा किमपि चेद्मनङ्गविचेष्टितम्‌। अभिमुखीष्विव वान्छित- 
सिद्धिषु जति नि्ृतिभेकेपदे मनः ॥ ३६ ॥ तते महा- 
विरहवहिशिखावलीभिरापाण्डरस्तनतटे हृदये प्रियायाः । 


१ इष्टसिद्धिषु- २ संतोषम्‌. = 


जि जि जज ऋ ज 


मन्मागवीक्षणनिवेरितदीनच्ेनूनं छमच्छमिति बाष्पकणाः 
पतन्ति ॥ ३७ ॥ कान्तामुखं सुरतकेकिविमदखेदसंजात- 
घर्मकणविच्छुरितं रतान्ते । आपाण्डुरं विक्सदधनिमीलिताक्ष 
संस्मृत्य हे हृदय किं शतघा न यासि ॥ २८ ॥ अद्यापि 
तसमचलक्रुण्डलमृ्टगण्डं षक्र सरामि विपरीतरताभियोगे । 
आन्दोलनभ्मजलस्फुटसान्द्रचिन्दुसुक्ताफलप्रकरविच्छुरितं 

प्रियायाः ॥ २९ ॥ निद्राधमीकितद्यो मदरमन्थराणि नाप्य- 
्थवन्ति न च नाम निरर्थकानि । अद्यापि मे मृगदयो 
मधुराणि तखास्तान्यक्षराणि हृदये किमपि ध्वनन्ति ॥ ४०॥ 
अद्यापि तां कनकचम्पकदामगोरीं फुारविन्दनयनां तनु- 
रोमराजिम्‌ । सुसोत्थितां मदनविहललालसाङ्ग विदां 
प्रमादगलितामिव चिन्तयामि ॥ ४१॥ अद्यापि सा मनसि 
संप्रति वर्तते मे रात्रो मयि क्षुतवति क्षितिपाटपुच्या । 
जीवेति मङ्गख्वचः परिहृत्य कोपात्कर्णं कृतं कनकपत्रम- 
नाट्पन्त्या ॥ ४२ ॥ आसन्नमागमतिलक््य॒नतेन मूप्नी 
पश्चात्मसङ्कवलितेन मुखेन यान्त्या । आरोपिताः कतिपये 
मयि पड्कजाक्ष्या साकूतहासमनतिप्रकटाः कटाक्षाः ॥ ४२॥ 
राजघछलटफलका कमनीयकूजत्काष्वीयणग्रणयिनी धृत- 
केदापक्षा । हा किं करोमि मम सा हृदयं प्रविष्टा नाराचय- 
रिव पृष्यश्चिटीसुखसख ॥ ४४ ॥ यत्र क्षिपामि दरामन्य- 
दिरक्षयाहं तत्रागतः स्फुरति केवलमेतदेव । तद्रक्रवि- 
म्बमरुणाधरखोभनीयं ते छोचने तदकसाठसमीक्षित च 
॥ ४५ ॥ मन्दसितेन मधुराधरपदछवेन कुम्मोन्नमत्कुचभरेण 
कृरोदरेण । विदुन्निमाङ्गलतया च विचिन्त्यमाना चेतो 
धुनोति च धिनोति च चच्वलाक्षी ॥ ४६ ॥ तामिन्दुसुन्दर- 
मुखीं सुचिरं विभाव्य चेतः कथं कथमपि व्यपवर्तते मे। 
ऊजां विजित्य विनयं विनिवाये धेयैसुन्मथ्य मन्थरविवेकम- 
काण्ड एव ॥ ४७ ॥ यद्विसयस्िमितमस्तमितान्यभावमा- 
नन्दमन्दममृतष्वनादिवाभूत्‌ । तत्संनिधौ तदधुना हृदयं 
मदीयमङ्गारचुम्वितमिव व्यथमानमास्ते ॥ ४८ ॥ परयामि 
तामित इतः पुरतश्च पश्वादन्तवहिः परित एव विव्तंम- 
नाम्‌ । उदरुदधसुगधकनकाजनिर्म वहन्तीमासक्ततियेगपवर्ति- 
तदि वक्रम्‌ ॥ ४९ ॥ रीखासितेन चिना मृदुनोदितेन . 
व्यालोकितेन ठघुना ग॒रुणा गतेन । व्याजुम्मितेन जघनेन 
च दुरितेन सा हन्ति तेन गछतं मम जीवितेन ॥ ५० ॥ 
यान्त्या सुहूर्वकितकंधरमाननं तदाद्ृत्तवृन्तशतपत्रनिभं 
वहन्त्या । दिग्धोऽमृतेन च विषेण च पक्ष्मलाक्ष्या गाढ 
निखात इव मे हदये कटाक्ष; ॥ ५१ ॥ तां हेमचम्पकरर्चि 


--------- --- ~ 





१ मन्दानि, 





वियोगिनो विप्रलापा 


२७९ 








मृगशावकाक्षीं पार्श्वं सितां च पुरतः परिवर्तमानाम्‌ । 
पश्चात्तथा द्रादिशासु परिस्फुरन्तीं पदयामि तन्मयमहो 
भुवनं किमेतत्‌ ॥ ५२ ॥ अध्यापि तिष्ठति दशोरिदसु्तरीयं 
धतु पुरः स्तनतटात्पतितं प्रवृत्ता । वाच निहम्य नयनं 
नयनं ममेति किंचित्तदा यद्करोत्सितमायताक्षी ॥ ५३ ॥ 
राकासुधाकरसुखी तरलायताक्षी ससरयोवनतरङ्गितविन्न- 
माया । तत्किं करोमि कथमत्र तनोमि मेत्रीं तत्खीकृति- 
व्यतिकरे क इहाभ्युपायः ॥ ५४ ॥ यान्त्याः सरः सकिल- 
केलिकुतूहलछाय व्याजादुपेत्य मयि वर्त्मनि वर्तमाने । 
अन्तःसितद्युतिचमत्कृतिटक्तङ्गैरङ्गीकृतं किमपि वामदशः 
सखरामि ॥ ५५ ॥ मन्दादरः कुखमपत्रिषु पेरवेषु नूनं 
विभर्ति मदनः पवनास्रमदयय । हारपरकाण्डसरलाः कथमन्य- 
थामी चासा प्रनर्तितदुकूखद्शाः सरन्ति ॥५६॥ पीतो यतः- 
प्रभृति कामपिपासितेन तखा मयाधररसः प्रचुरः प्रियायाः । 
तृष्णा ततः प्रति मे द्विगुणत्वमेति लावण्यमस्ति बहु तत्र 
किमप्यपूर्वम्‌ ॥ ५७ ॥ अक्सविकसितानाञुछसद्भूरुतानां 
मसृणमुकुलितानां प्रान्तविस्तारितानाम्‌ । प्रतिनयननिपाते 
कंचिदाकुश्वितानां विविधमहमभूवं पात्रमालोकितानाम्‌ 
॥ ५८ ॥ अल्सवङितसुग्धजिग्धनिस्पन्दमन्देरधिकविक- 
सदन्तर्विसयसेरतारेः । हदयमररणं मे ` पक्ष्मलाक्ष्याः 
कूयक्षेरपहतमपविद्ध पीतन्युन्मूठितं च ॥ ५९ ॥ कमसर- 
कितकण्ठग्रकरमोहछासितोरस्मरञ्तिविकिखासूत्रसर्वखमसाः । 
स्थितमतिचिरसुचेरपादाङ्खलीभिः करकठितसखीकै मां 
` दिदृक्षोः सरामि ॥ ६० ॥ त्रीडायोगान्नेतवदनया संनि- 
धाने गुरूणां बद्धोत्कम्पसलनकटशया मेन्युमन्तर्निरमुद्य । 
तिष्ेव्युक्त किमिव न तया यत्ससुत्सुज्य बाष्पं मय्यासक्त- 
श्वकितहूरिणीहारिनेत्रत्रिमागः ॥ ६१ ॥ वारंवारं तिरयति 
दशोरुद्रमे बाष्पपूरस्तसंकल्पोपहितजडिम स्तम्भमभ्येति 
गात्रम्‌ । सदयः खिधन्नयमविरतोत्कम्परोखाङ्लीकः पाणि- 
ठखाविधिषु नितरां वर्तते किं करोमि ॥ ६२॥ दादा 
देवि स्फुटति हृदयं स्चसते देहबन्धः य॒ल्य मन्ये जगद्‌- 


तद्वियोगातुरख । दहो चेतः प्रकृतिरपरा नास्िमे कापि 
सांसासा सासा सा जगति सकठे कोऽयमद्रेतवाद्‌ः" 
॥ ६५ ॥ कुन्दं दन्ते्मैधु निगदितः षटरपदं दग्विकासेरेभि- 
हासेरग्तहरीं कुन्तठेरम्बुवादम्‌ । इन्दोर्जिम्बं वदन 
शिना पङ्कज च स्तनाभ्यां त्वं जित्वा तान्वससि 
हृदये तेन मां विद्टिषन्ति ॥ ६६ |॥ खमे दा किमपि 
पिश्यनाशङ्कया नैव प्रष्टा स्पृ नीवी न खलु मयतः किङ्किं 
णीनिक्रणानाम्‌। आश्चेषाय स्पृहयति मयि द्राग्ग्यरंसीदसीमा 
निद्रासुद्रा शिव शिव दशो रीदशो दुर्विपाकः ॥ ६७॥ द्रति 
ह्दयं गाढोद्रेग द्विधा न तु भियते वहति विकलः कायो 
मोहं न सुष्वति चेतनाम्‌ । ज्वरयति तनूमन्तदीहः करोति 
न॒ भससादमहरति विधिर्मर्मच्छेदी न कृन्तति जीवितम्‌ 
॥ ६८ ॥ जगति जयिनस् ते मावा नवेन्दुकराद्यः प्रक्र 
तिमधुराः सन्त्येवान्ये मनो मदयन्ति ये। मम तु यदियं 
याता लोके विलोचनचन्द्रिका नयनविषयं जन्मन्येकः स 
एव महोत्सवः ॥ ६९ ॥ मयि सकपटं किंचित्कापि प्रणी- 
तविलोचने किमपि नयनं प्राप्ते तियेग्विज॒म्मिततारकम्‌ । 
सितसुपगतामार्ली दृष्टा सरुजमवाश्ितं कुबल्यदशाः सेर 
सरं सरामि तदाननम्‌ ॥ ७० ॥ हृदयमिषुमिः काम- 
स्यान्तः सरल्यमिदं सदा कथमुपलमे निद्रां खमे समागम- 
कारिणीम्‌ । न च सुवदनामालेख्येऽपि प्रियामसमाप्य तां 
मम नयनयोरुद्राष्यत्वं सखे न भविष्यति ॥ ७१ ॥ कुखुम- 
शयनं न प्रत्यग्र न चन्द्रमरी चयो न च मख्यजं सवांङ्गीणं 
न वा मणियष्टयः । मनसिजरुज सा वा दिव्या ममार्म- 
मोहित रहसि रुधयेदारन्धा वा तदाश्रयिणी कथा ॥ ७२॥ 
इदमेशिशिरेरैन्तस्तापार्र्वर्णमणीकृतं निशि निशि युजन्य- 
सापाज्गप्रव्तिमिरणरुमिः । अनतिकितेज्याघाताङ्क सहुर्मणि- 
न्धनात्कनैकवबख्यं स्तं स्रस्तं मया प्रतिसायते ॥ ७२ ॥ 
कदा कन्तागारे परिमलमिरुदयुष्पशयने शयानः स्यःमायाः 
कुचयुगमहं वक्षसि वहन्‌ । अये ज्ञिग्वे सुग्धे चपरनयने 


-चन्द्रवदने प्रसीदेत्याक्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ 


॥ ७४ ॥ तया गादं सक्तो मुवि धनुषि संधाय निशितः 


विरतज्वारमन्तज्चलामि । सीदन्नन्ेतमसि विधुरो मज- | कयाक्षेषुनीन्यैः सह पठनयोग्यः शरगणेः 1 पतन्गाने गात्र 


तीवान्तरात्मा विष्वद्ओओहः स्थगयति कथं मन्दभाग्यः करोमि 
॥ ६२ ॥ ऊरू रम्भा टगपि कमलं शेवलं केशपाशो वक्रं 
चन्द्रो कपितममृतं मध्यदेशो मृणालम्‌ । नामिः कूपो वलि- 
रपि सरियदवः किं च पाणियैयाः सां चेदुरसि न कथं 
हन्त तापय शान्तिः ॥ ६४ ॥ प्रासादे सा दिशि दिशि 


चसा पृष्ठतः सापुरः सा पयेङ्के सापथि परथिचसा 


९ लज्जा, २ नन्नञ्ुखत्वेन. ३ करोषम्‌. ५ रुद्धा. 


परममृतमान्नोदिव तदा दवीयान्ायं द्ख्यति पुनने तरण- 
यति ॥ ७५ ॥ तदा सुरधं वक्रं किंसर्यसखः सोऽधरमणि- 
विंशाछे ते नेत्रे स्नमरनता सा तनुरुता । सरीर तद्यातं 


१ कनकवर्यमिलधः, २ उष्णैः, अश्चभिरिलनेन संबन्धः. ३ अभ्य 
न्तरे विरहजन्यतापाद्धेतोः. ४ बिवणौ हीनवणां मणयो यसिज्ेवंविधं 
कृतम्‌. ५ नेत्रप्रान्तः, & मोरवीधर्षेणजन्यः किणः. ७ सुवणीकङ्कणम्‌, 
८ वारंवारं गङितिम्‌. 


२८० खुभाषितरन्नभाण्डागारम्‌ 


+; 





जननयनसंजीवनसुधा प्रिया सा सा सा सेत्यजनि हृद्य 
तन्मयमहो ॥ ७६ ॥ कटाक्षेणापीषरक्षणमपि निरीक्षेत यदि 
सा तदानन्द्‌ः सान्द्रः स्फुरति निहतारोषदविषयः । सरोमा- 
द्वोद्त्कुचकठ्रानिर्भिन्नवसनः परीरम्भारम्भः क इव भवि- 
ताम्भोरुहद्शः ॥ ७७] पुरस्ताद्रच्छन्ती सह सहचरीभिः 
प्रियतमा ममालपं श्चत्वा सचकितपराद्ृत्तवद्ना । किमम्र 
व्यासङ्गादहमहह यामीति विनयप्रणाटीमाशीनां यदक्रत 
तदन्तव्ययथयति ॥ ७८ ॥ ससुत्तीर्णे तन्व्या निशितनयना- 
न्तेन मृदिते स्तनद्रनदरसन्देः सितर्वसुधामिः श्टतमति । 
मदन्तःकेदारे मदनक्रषिकारेण जनिता चिरादाद्रावह्टी 
किमिति न फट हन्त ₹रुमते ॥ ७९ ॥ विीयेन्दुः साक्षा- 
दमृतरसवापी यदि भवेत्करङ्कस्त्रत्यो यदि च विकंचेन्दी- 
रनम्‌ । ततः जानकरीडा जनितजडभावेरवयवेः कदाचिन्सु- 
घवेयं मदनशिखिपीडान्यतिकरम्‌ ॥ ८० ॥ परागेः कार्ूरे- 
स्तुहिनसणिलिश्वान्दनरसेः सुधाभिर्ज्यत््ाभिः सरपितमिव यः 
प्रागकरत माम्‌ । स एवासां मारः शिव रिव वियोगे मृगद्डः 


कराठं काकोठं किरति मयि काठानलमपि ॥ ८१ ॥ न. 


दूतीसंचारो न सरसपरोक्षोक्तिकर्ना न सांख्ये हासः कचि- 
दपि न वाचां व्यतिकरः । अहो चित्रं चेतः क्षणपरिचिता- 
लोकनवह्ान्सुद्ुधवंधावं ब्रजति सुदशे नो विरमति 
॥ ८२ ॥ शरीरं क्षाम खादसति दयिताजिङ्गनसुखे भवे- 
त्साक्ञं चक्षुः क्षणमपि न सा द्यत इति । तया सार- 
द्गाक््या त्वमसि न कदाविद्धिरहितं प्रसक्ते निवाणे ृदय- 
मरितापे वहसि किम्‌ ॥ ८३ ॥ दगन्तव्यापारप्रवरनिगडन 
स्फुरदुरस्तटीकारागारे तव॒ समुचितं बन्धनमिदम्‌ । अरे 
चेतस्त्यक्त्वा यदिह जनमाजन्मसुद्दं क्षणप्राप्रामेतामधर- 
मधुखामेन मजसे ॥ ८४ ॥ विपत्सिन्धुं बन्धु विगचितिजक 
नत्रगठं सदोकं भूलोकं युवनवख्यं॑खेखनिख्यम्‌ । 
अनङ्ग नीरङ्ग विघटितुधनं कोदाभवनं विधातुं किं धातस्तव 
हृदि न छ्जा प्रमवति ॥ ८५ ॥ न वक्षोजाश्चेषप्रभृति- 
कुतुकानामवगमो न पीयूषखादसितवल्ितिवाचामनुभवः । 
न चासीन्मे तादृग्ढपरिचयः पद्कनदशः कुतो हेतोतन्वी 
क्षणमपि न नियौति मनसः ॥ ८६ ॥ आः पात्री खामक्र- 
तक्रषनप्रेमविस्फारितानां सत्रीडानां सकठ्करणानन्दनाईडि- 
धमानाच्‌ । तेषां तेषां हृदयनिहिताकूतनिष्यन्दिनेत्रव्यापा- 
राणां पुनरपि तथा सुञ्चवो विन्नमाणाम्‌ ॥ ८७ ॥ तदङ्ग - 
मपि नाम तत्सहजकान्तिूराष्रतं सुवर्णकद्रीदरोद्कितग- 
अभौरं पुनः । कटोर्मदनन्यथापिद्यनपाण्डिमाधिष्ठितप्रथीय- 
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[ £ प्रकरणम्‌ 
कुचमण्डं परिरभेय वीक्षेय वा ॥ ८८ ॥ जने कोपपरा- 
च्छखी प्रियतमा खमेऽय चण मयामामा संखृश पाणि- 
नेति रुदती गन्तु प्रवृत्ता पुरः । नो यावत्परिरभ्य चाटुक- 
रातेराश्वासयामि प्रियां ्रातस्तावदहं श्टेन विधिना निद्रा- 
द्रिद्रीकृतः 1 ८९ ॥ याताः किं न मिरुन्ति सुन्दरि पुन- 
धिन्ता त्या मत्कृते नो काया नितरां कृशासि कथयत्येवं 
सबाष्पे भयि । छुजामन्थरतारकेण निपतत्पीताश्रणा 
चकुषा दरा मा हसितेन भाविमरणोत्साहस्तया सूचितः 
॥ ९० ॥ ` च।सा एव मृगद्दशो न गणिताः के नाम अ्नज्ज्ञा- 
निलास्तीणा वाष्पपरम्परेव सरितां च्न्देषु कः संभ्रमः 
सोढा कातरदृष्टिरे कियती वज्राभिघवातव्यथा प्रमेवाय- 
सुपेक्षितो यदि तदा प्राणेषु कोऽचुग्रहः ॥ ९१ ॥ सा बारा 
वयमप्रगटभमनसः सा स्री वयं कातराः सा पीनोन्नतिम- 
त्पयोधरयुगं धत्ते सखेदा वयम्‌ । साक्रान्ता जघनस्थलेन 
गुरुणा गन्तं न शक्ता वयं दोपैरन्यजनाश्चयरपट्वो जाताः 
स इत्यद्भतम्‌ ॥ ९२ ॥ प्रेमाद्राः प्रणयस््रशषः परिचयादु- 
द्राढरागोदयास्तास्ता सगदो निसगमधुराशे्ठा मवेयुर्मयि । 
याखन्तःकरणस्य बा्यकरणव्यापाररोधी क्षणादःशेसापरि- 
कल्पिताखपि भवलत्यानन्दसान्द्रो ख्यः ॥ ९३ ॥ धन्या सा 
गहदेदटी स्परति या तत्पादपद्मप्रमां जाता सा सरसी 
रसाद्विदाति सा यखां विहारेच्छया । वन्यः कोऽपि स एव 
यः खट तया नेत्रेण संभाव्यते धिग्धिग्वेधसमेषु मां यद्न- 
यत्नैकं कथंचित्कथम्‌ ॥ ९४ ॥ किं मे सद्धुरुसेवनेः प्रति- 
दिनं किं व्योमकेदार्चनेः किं खादध्ययनेन वा सुरपुरभ्रा्या- 
थवा किं फलम्‌ । एतखाः कुचकुम्भनिभरपरीरम्भप्रमावो- 
द्ववखदाम्मोभिरनङ्गवद्िर धुमा निवा पितो नो यदि ॥ ९५ ॥ 
तन्वी सा यदि गायति श्रुतिकटर्बीणाध्वनिजोयते यचावि- 
षकुरुते सितानि मज्िनिवाटक्ष्यते चन्द्रिका । आस्त म्खानमि- 
वोत्यठं नवमपि खाच्चत्पुरो नेत्रयोस्तस्याः श्रीरवलोक्रयते यदि 
तडिद्र्टी विवर्णेव सा ॥ ९६ ॥ तानि स्यरीसुखानि ते च 
तरलनलिग्धा द्योर्विभरमासद्रकाम्बुजसोरमं स च सुधा- 
खन्दी गिरां वक्रिमा ! सा बिम्बाधरमाधुरीति विषयासङ्गऽपि 
मन्मानसं तसां कुमसमाधि हन्त विरहव्याधिः कथं वतंते 
|| ९७ ॥ तसिन्प्वदारे सरे भगवता भर्गेण भसीक्रते 
जानाम्यक्षयसायकं कमलभूः कामान्तरं निर्ममे । यखामीमि- 
रितस्ततश्च विशिखेरापुद्कमम्ा्मभिनी त मे विद्कत्कद्म्ब- 
सुकुरुस्य्टोपमानं वपुः ॥ ९८ ॥ ज्योती श्यामलिमानमान- 
यत भोः सान्दर्मपीकूचेकेर्मन्र॒तब्रमथ प्रयुज्य हरत शवेतो- 
त्पलानां सितम्‌ । चन्द्रं॒॑वूर्णयत क्षणाच्च कणशः कत्वा 
शिखापटके येन द्र्टमहं क्षमे द्रा दिशसतदक्रसदराङ्धिताः 
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वोद्धटिता किमत्र कुछिशोदि्ा कपाटावङी मयीदेव विल- 
निद्रामि किं किं जानामि किमु रमामि किसु वा सुख्यामि | धिता सखि पुनः केयं कलिन्दात्मजा । आश्िप्ता खट दष्टि- 
दुःख्यामि वा । किं नास्म्यसि किमित्यनल्यककिति न क्रापि | रेव किमियं व्याखावली वा पुनः प्राणा एव समर्पिताः सखि 
पक्षे स्थितः प्राप्यानिर्वचनीयमेव कमपि चूर विकारं सखे | पुनस्तसे किमेषा तनुः ॥ १११ ॥ सव्याजं तिलकालका- 
॥ १०० ॥ आसीनः शयितः सितः प्रचकितः खभायितो | न्विरख्यंलछोखाङ्कछिः संस्पशन्वारं वारसुदश्वयन्छुःचयुगप्रोदश्चि- 
जागतः पयन्मीकितलोचनो व्यवहरन्मोनं प्रपन्नोऽथवा । | नीखष्टलम्‌ । यद्भूमङ्गतरङ्गिताश्वितदशा सावज्ञमालोकितं 
तां प्रेमाकुखवीक्षितां खितसुखीं सव्रीडमन्दागमां श्चिष्यन्तीं | तद्रबादवधी रितोऽसि न पुनः कान्ते कृतार्थाक्रितः ॥ ११२ ॥ 
प्रणयाद्रसुग्धरूपितां पश्यामि नक्तंदिवम्‌ ॥ १०१ ॥ नीछे- | क्राकायै शशलक्ष्मणः क च कुर भूयोऽपि द्दयेत सा 
न्दीवरशङ्कया नयनयोबेन्धूकबुद्याधरे पाणो पद्मधिया मधू- | दोषाणां प्रशमाय नः श्रुतमहो कोपेऽपि कान्तं सुखम्‌ । 
ककरुसुमन्नान्त्या तथा गण्डयोः । रीयन्ते कबरीषु बान्धव | किं वक्षयन्त्यपकल्मषाः कृतधियः सखमनेऽपि सा दुभा चेतः 
जनन्यामोहजातसपृह्या दुवारां मधुपाः क्रियन्ति तरुणि | खास्थ्यसुपैहि कः ख युवा धन्योऽधरं पाखति ॥ ११३ ॥ ` 
स्थानानि रक्षिष्यति ॥ १०२ ॥ सा मे यद्यपि सुन्दरी भग- हा धिक सा किक तामसी र रिमुखी च्छा मया 
वतो मामेव चेतोभुवो न खमे न च जागरे नयनयोः पन्थान- | यन्न सा तद्धिच्छेदरुजान्धकारितमिदं दग्धं दिनं कल्पि 
मासादिता । तामाकण्यै तथापि ताद्शवद्शावेधुयमसेदुषी- | .तम्‌ । किं कुर्मः कुदे सदैव. विधुरो धाता न चेत्तत्कथं 
मानन्दाद्धतशोककोतुकमयन्रीडाकुलं मे मृग्‌? ॥ १०३२ ॥ सा तारग्यामवतीमयो भवति मे नो जीवलोकोऽधुना 
संचास्चमल्कृतिनैयनयोः स॒ भ्रूकतानिभ्रमस्तद्वि्वाधरपा- | || ११५ ॥ खाता तिष्ठति कुन्तलेश्वरसुता वारोऽङ्गराजख- 
कसितयुतखाखस सा वैखरी । सेयं चज्कमचातुरी चरणयोः सुधृते रात्निरियं जिता कमख्या देवी प्रसायाद्य च । इत्य- 
सोऽप्यङ्गहारक्रमो दिष्ट्या तन्मम नेत्रपात्रमखिलं जायेत नतःपुरसुन्दरीः प्रति मया विज्ञाय विज्ञापिते देवेनाप्रतिपत्ति- 
जीवामि च ॥ १०४ ॥ रीनेव प्रतिबिम्बितेव छिखिते- ( मूढमनसा द्धिनाः सित नाडिकाः ॥ ११५ ॥ सा सौन्दर्य 
बोत्कीर्णरूपेव च प्यते च वञ्जखेपघटितेवान्तनिखात च | निधिर्विलासमवनं मीनध्वजखापि वा कान्तीनामधिदेवता- 
च । सा नश्नेतसि कीलितेव विरिलश्चेतोसवः पशचभि- | धिकरण माघुथसारख वा । तासुद्री्य सखे तदादिः गतः- 
धिन्तासंततितन्तुजारनि विडस्यूतेव म्रा भ्रिय। ॥ १०५ ॥ | वान्पवैद्दियाणामदं सायै तद्रतमानसेन गठितोत्साहः 
सा वियाधरकन्यका किमु सुव पुण्ये परपन्ना णां लावण्या- | करिलानीशताम्‌ ॥ ११६ ॥ तखाः किं सखपङ्कनं सितरुचा 
शरतसागराद्विमथिता लक्ष्मीः किमन्योत्थिता । आ जातं | चनद्डुते्निन्दकं कं वा नेव्रयुगं कटाक्षचतुरं फं भूरता- 
घनसारचन्दनडुवाज्योत्ाणालादिभिः ्ारन्धा हद्यं मम | विनम्‌ । करं वा क्िग्धमवेक्षिते मयि पुन्ान््या सखीनां 
रमयितुं प।ष्पेषवी शाम्बरी ॥ १०६ ॥ हत्वा पद्मवनच्युत पुरः किं किं संप्रति चिन्तयामि हृदये कामेन रक्ष्यौकते 
रियतमेवेय विता ध २ ८ ॥ ११७ ॥ रीतां्ुविषसोदरः फणभरृतां रीखस्पद्‌ चन्दनं 
नन्नेऽधिकं र्यते | चशाहोऽहमित्‌ ` सितः सहसः हारः क्षारपयोभवः प्रियसुद्यद्भरुह भाखतः । इ्येषां 


° | 
वागि सनताः तहता मनप अनन 1 "` | किमिवास्तु वस्तु मदनज्वाठाविघाताय यद्वाघ्याकारपरि- 
कारा दिश्चः ॥ १०७ ॥ नेत्रे खज्ञनगज्ञने नवसुधाधारानु- भ्रमेण तु वयं तत्वत्यजो वश्विताः ॥ ११८ ॥ जाने खम- 


का ५६५ भञ्मसहोदरः म रबाल्जारोपमा। | विधो ममाद्य. चुटुकोत्सेक्यं पुरस्त।द्भूपत्युषे परिवेषमण्डल- 
वक्र कातिकयोर्णिमापतिसमे हारिद्रह््य वपुस्तव यस वङस । मिव ज्योतल्ञासपते महः । तखान्तमखनिस्तुषीकृतशर- 
विलासिनि हृदा तेनेव तप्तं तपः ॥ १०८ ॥ आस्तां दूर- व 
ता. तदीगबवनान्मोजस्तालावन + नदत्‌ सनरपि रस ॥ ११९ ॥ सौमित्रे ननु सेव्यतां तरुतङं चण्डा 
हदये तत्संगमाशां प्रति । उक्कण्ठारिथिरीक्ृताज्गकतिकं ततं चण्डाशोर्निशि का कथा रघुपते चन्द्रोऽयञु- 
वीक्षेत मामेकदा सेहं र सा सरोजवदना धन्वोऽस्यहं | मीति । वत्ैतदविवितं कथं ल मबता धत्ते करङ्ग यत. 
तावता ॥ १०९ ॥ निद्रे छ णे विरचय समन त्वम- ष र 
प्याचर प्राणाभिन्नतमां -चिरास्ियतमां मच्रेतसो गोचरम्‌ । "६ १. ६ स न र स 
्रातर्वोध द्ढाजुरोध न तथा कुया यथा प्रेयसीप्रोढाश्षेष- | ८ गम्‌ वा सपद स ० 
विघट्टनेन भवत; कीडन्ति दुष्कीर्तयः ॥ ११० ॥ कजे- | १ कोमलूपल्वकान्तिना. २ सन्धाजम्‌- 
३६ खु. र. भां. 





२८२ 
भूयः क्षिपन्ती मयि सितशनले छोचने रोकतारे । वक्त 
हीनेञरमीषत्स्फुरदधरपुटं वाक्यगर्म दधाना यन्मां नोवाच 
किंचिस्सथितमपि पुरतो मानसं तनोति ॥ १२१ ॥ चक्षुः- 
प्रीत्या निषण्णे मनसि परिचयाचिन्त्यमानेऽभ्युपाये याते 
रागे विचरद्धिं प्रविसरति गिरां विस्तरे दृतिकायाः । आस्तां 
द्रे स तावत्सरभसदयिताछिङ्गनानन्दलाभस्तद्वेहोपान्त- 
रथ्याञ्नमणमपि परां निरेति संतनोति ॥ १२२ ॥ 
मदनं पत्युक्तयः 
सयमप्रापदुःखो यः स दुनोति न विसयः | त्वं सर 





प्रा्तदाहोऽपि दहसीति किसुच्यते ॥ १२३ ॥ भवनेत्रभवो ` 


वहिरद्यापि त्वयि मन्मथ । ज्वरुतीवान्यथा किं ते 
विरिखासत्कणा इव ॥ १२४ ॥ अद्यापि नूनं हरकोप- 
बहिस्त्वयि ज्वलतयो्वं इवैगम्बुरारो । त्वमन्यथा मन्मथ 
मद्विधानां भसावदोषः कथमेवसुष्णः ॥ १२५ ॥ बथेव 
संकल्यरातेरजखरमनङ्ग नीतोऽसि मयातिव्रद्धिम्‌ । आकृष्य 
चापे श्रवणोपकण्ठे मय्येव युक्तस्तव बाणमोक्षः ॥ १२६ ॥ 
क्र ङ्जा हृदयप्रमाथिनी क्र च ते विश्वसनीयमायुधम्‌ । 
मृदु तीकष्णतरं यदुच्यते तदिदं मन्मथ दरयते त्यि ॥१२७॥ 
अनुममार न मार कथं जु सा रतिरतिप्रथितापि पतिव्रता । 
अयमनाथवधूवधपातकी दयितयापि तयासि किमुज्ितः 
॥ १२८ ॥ भुबनमोहनजेन किमेनसा तव परेत बभूव 
पिदराचता । यदधुना विरहाधिमरीमसामभिमवन्भ्रमसि सर 
मद्धिधाम्‌ ॥ १२९ ॥ खर दोसतमस्त्वमतो विधिः 
सुमनसः कृतवान्मवदायुधम्‌ । यदि दढ धनुरायसमाद्यग 
तव सजेन्निजगत्मख्य व्रजेत्‌ ॥ १२३० ॥ विधिरनंशमभे्य- 
मवेक्ष्य ते जनमनः खदु ठक्ष्यमकट्पयत्‌ । अपि स 
वज्रमदाखत चेत्तदा त्वदिषुभिव्येदटिष्यदसावपि ॥ १३१॥ 
अपि विधिः कुसुमानि तर्वा्गान्सर विधाय स निदेति- 
मासवान्‌ । अदित- परश्च हिते स नियम्य तांस्तदपि तेवत 
जजरितं जगत्‌ ॥ १३२ ॥ सह तया सर मख ज्ञटित्यमूः 
पडयुपतिं प्रति यामिषुमग्रहीः । श्रुवमभूदधुना वितनोः श्रस्तव 
कटुखर एव स पृश्चमः ॥ १३३ ॥ त्वसुचितं नयनाचिषि 
कुना युवनदान्तिकदहोमहविः कृतः । तव॒ वयखमपाख 
मधुं मधुं इतवता हरिणा बत किं कृतम्‌ ॥ १२४ ॥ 
बाणाभ्निमस्तकरुणो विकिरन्ममाद्गे प्रायो न वेत्सि विषमाख्रवर 
खपीडाम्‌ । संताप एव मवता किसु नान्वमावि चण्डीपते- 
रछककछोचनगोचरेण ॥ १३५ ॥ तव कुसुमशरत्वं इीतरदिम 
त्वमिन्दोद्धयमिदमय्थीथै दद्यते मद्विधेषु । विसृजति 


१ खोखा चञ्रखा तारा कनीनिका ययाः. २ ठ्ञ्जया नच्नम्‌, 
३ संतापयति. ४ वडवािः. ५ सुद्र. ६ दैतयविद्ेषम् ७ अद्ल्यम्‌. 


सुभाषितरन्नभाण्डागारम्‌ 








८ रात्रि चरस्य; पक्षे-राक्षसस्य. ९ ऊान्छनमिद्य्थं 


| & भरकरणम्‌ 














हिमगभरभिमिन्दुर्मयूखेस्त्वमपि कुसुमनाणान्वज्रसारीकरोषि 
॥ १३२६ ॥ हृदि बिसलताहारो नायं भुजगमनायक 
कुवलयदलश्रेणी कण्ठे न सा गरल्ुतिः । मख्य॒जरजो नेदं 
भस प्रियारहिते मयि प्रहर न हरश्रान्त्यानङ्ग कधा किमु 
धावसि ॥ १२७ ॥ पाणी मा कुरु चूतसायकमञे मा 
चापमारोपय कीडानिर्जिंतविश्च मू्च्छितजनाघातेन किं 
पारुषम्‌ । तखा एव मृगीदशो मनसिजप्र्खुत्कटाक्षानलश्रणी- 
जजरितं मनागपि मनो नाद्यापि संधृक्षते ॥ १३८ ॥ 
रे रे नद्य दुर्निवार मदन प्रर्फुहपद्भरुहं बाणं संव्रणु 
संब्रणु त्यज धनुः किं परुषं मां प्रति । कान्तासङ्कवियोग- 
दुःखदहनज्वाल्वरीढ वपुः शराणां मृतमारणे न हि पये 
धर्मः प्रयुक्तो बुधेः ॥ १२९ ॥ आपुङ्खाग्रममी शरा मनसि 
मे मन्नाः समं पच्च ते निदृग्धं विरहाभ्निना वपुरिदं तेरेव 
साधं मम । तत्कंद्पं निरायुधोऽसि भवता जेतुं न शक्तः 
परो दुःखी सामहमेक एव सको छोकः सुखं जीवतु 
॥ १४० ॥ वाणाः पच्च मनोभवख नियतास्तेषामसंख्यो 
जनः प्रायोऽसखद्विघ एव लक्ष्य इति यद्छोके प्रसिद्धि गतम्‌ । 
दृष्टं तत्वयि विग्रतीपमधुना यसादसंस्यैरयं विद्धः कामिजनः 
शरेरशरणो नीतस्त्वया पश्चताम्‌ ॥ १४१ ॥ तद्िच्छेद- 
कराय कण्ठडदितप्राणख मे निद्य करः पञ्चशरः शरेरति- 
रितेर्मिन्दन्मनो निर्भरम्‌ । शमोभूतकृपाविधेयमनसः प्रोदाम- 
नेत्रानलज्वालाजारुकराछितः पुनरसावास्तं समस्तात्मना 
॥ १४२ ॥ बाणान्संहर सुश्च काञुकलरतां लक्ष्यं तनं 
ज्यम्बकः के नामात्र वयं॑हिरीषकलिकाकद्यं यदीयं मनः । 
तत्कारुण्यपरिग्रहाक्कुर्‌ दयामसिन्विघेये जने खामिन्मन्मथ 
ताद्दो पुनरपि खम्राद्वतं द्दीय ॥ १४२ ॥ 
चन्द्र पत्युक्तयः 

चण्डीडचूडाभरण चन्द्र छोकतमोपह्‌ -। विरहिभ्राणह्रण 
क्दर्थय नमां ब्रा ॥ १४४ ॥ तारापते कुमुदिनीमनु- 
कूलकान्तां पादेन पीडयसि कम्पयसि दह्िजी तीन्‌ । विद्धेषमा- 
चरसि करं च वियोगिोके रक्तचरस्ः भवतः. करुणा 
कुतः खात्‌ ॥ १४५ ॥ किं रे विधो मृगद्रां सुखमद्धितीयं 
राजीव दप्यसि दगम्बुजमन्यदेव । ्ङ्कारमावहसि भङ्गतयुने 
ताच्छमीणि धिद्भ न पुनरीद्शमीक्षणीयम्‌ ॥ १४६॥ 
अमिरषसि यदिन्दो वक्रल्ष्मीं मृगाक्ष्याः पुनरपि 
सक्रदन्धां मज संक्षाख्याद्कम्‌ । खुविमरुमथ विम्ब 
पारिजातख गन्धैः सुरभय वद्‌ नो चेत्त्वं क तखा सुखं क 
॥ १४७ ॥ संतिदुगधससुद्रतो भगवतः श्रीकोस्तुमा 

१ वज्रवत्क ठिनान्करोपि. २ वासुकिः. इ निष्करुण. ४ विकसितम्‌. 


५ उपसंहर. & विरुद्धस्वभावम्‌, ७ पक्षिणः; पक्षेःबाह्मणान्‌. 
१० उत्पत्ति 








वि योगिनो विप्रखापाः, वियोगिन्या विप्रखापाः 


२८३ 





जि की 





सोदरो सोहादं कुखुदाकरेषु किरणाः पीयूषधाराकिरः । स्पधो | फं व्यवखति कुतोऽसि च कीटशीयम्‌ ॥ १५९ ॥ 


ते वदनाम्बुजेभृगदशां . तत्स्थाणुचूडामणे दहो चन्द्र कथं लु 
सिश्वसि मयि ज्वाखासुचो रोचिषः ॥ १४८ ॥ 
पवनं पत्युक्तयः 
उन्मीलन्सुकरुरुकरालकुन्दकोशप्रच्योतद्धनमकरन्द्गन्ध- 
वन्धो । तामीषल्मचट्विखोचनां नताङ्गीमालिङ्कन्पवन मम 
स्परशाद्गमङ्गम्‌ ॥ १४९ ॥ व्याधूय यद्वसषनमम्बुजलोचनाया 


चखापाङ्गां टि स्पृशसि बहुशो वेपथुमतीं रह खाख्यायीव 
खंनसि मृदु कणौन्तिकिचरः । करो व्याधुन्वत्याः पिबसि 
रतिसर्वखमधरं वय तच्वान्वेषाह्मधुकर हतास्त्व॒ खड 
कृती ॥ १६० ॥ उन्मीछन्नयनान्तकान्तिरुहरीनिष्पीतयोः 
केबलादामोदादवधारणीयवपुषोः कान्तासखे न क्षणम्‌ । 
यत्कर्णोत्पख्योः स्थितेन भवता किंचित्समुद्भञ्ञितं भ्रातस्तिष्ठति 


वक्षोजयोः कनककरुम्भविलासमाजोः । आलिङ्गि प्रसभ- कुत्र तत्कथय मे कान्ते प्रियाया सुखम्‌ ॥ १६१ ॥ 


सङ्गमशेषमसा धन्यसू्वमेव मरखयाचरगन्धवाह ॥ १५० ॥ 
मेधं भत्युक्तय 

मो मेघ गम्भीरतरं नद्‌ त्वं तव प्रसादात्सरपीडितं मे। 

संस्पश्रोमाच्ितजातरागं कदम्बपुष्पत्वसुपति गाम्‌ ॥ १५१॥ 


भ्रमय जल्दानम्भोगमीन््रमोहय चातकान्कख्य शिखिनः | 


केकोत्कण्ठान्कटोरय केतकान्‌ । विरहिणि जने मूच्छ ठष्ध्वा 
विनोदयति व्यथामकरुण पुनः संज्ञाव्याधिं विधाय किमीहसे 
॥ १५२ ॥ मख्यमरुतां त्राता याता विकासितमदिका 
परिमलृभयो भम्र ओीष्मस्त्वसुत्सहसे यदि । घन घटयितुं 


निःसह तं य एव निवर्तने प्रभवति गवां किं नरिछन्ने स 


एव धनजयः ॥ १५३२ ॥ 
अशोकं अत्युक्तिः 
रक्तस्त्वं नवपदवेरहमपि छाध्यैः प्रियाया यणेस्त्वा- 
मायान्ति शिछीमुखाः सरधनु्ुक्तास्तथा मामपि । कान्तापाद- 
तलाहतिस्तव॒सुदे तद्रन्ममाप्यावयोः सवं तुल्यमशोक 
केवलमहं धात्रा सशोकः कृतः ॥ १५४॥ रक्ताशोक कृशोदरी 
क नु गता त्यक्त्वाचुरक्तं जनं नो द््ेति सुधेव चाठयसि किं 
वातावधूतं शिरः । उक्कण्ठाघटमानषदरपदघटासंघटद्च्छद्‌- 
स्तत्पादाहतिमन्तरेण भवतः; पुष्पोद्रमोऽयं कुतः ॥ १५५ ॥ 
तमां भत्युक्तिः 
धन्यस्त्वमसि तमार रपृष्टस्तन्न्या रुतावदनया यत्‌ । 
अय्य स्थावरजन्मा जातस्त्वं जङ्गमादधिकः ॥ १५६ ॥ 
स्रणालदहारं परत्युक्ति 
परिच्युतसतत्कुचकुम्भमध्याक्कि शोषमायासि मृणाख्हार । 


न सुक्ष्मतन्तोरपि तावकख तत्रावकाडो भवतः किसु खात्‌ 


॥ १५५७ ॥ 
मधुकर पत्युक्तयः 
वदनमिदं न सरोज नयने नेन्दीवरे ह्यते । इह सविधे 
सुग्धदशो मधुकर न सुधा परि्नाम्य ॥ १५८ ॥ आत- 
हिरेफ भवता अमता समन्तात्माणाधिका प्रियतमा मम 
वीक्षिता किम्‌ । व्रेषे किमोमिति सखे कथयाञ्च तन्मे किं 


१ रक्तवणैः; पक्षेअनुरक्तः. २ अमशाः; पक्षे-वाणाः. २ कन्ता 
पादधातः. पादाहतः प्रमदया विकसत्यशोक 





हंसं प्रव्युक्ति 
हस प्रयच्छ मे कान्तां गतिरस्यास्त्वया हता । विभा- 
वितेकदेरोन देयं यदभियुज्यते ॥ १६२ ॥ 
चकोरं पत्युक्ति 
चुटधकयसि चन्द्रदीधितिमविरलमश्नासि नूनमङ्गारान्‌ । 
अधिकरणसुष्णमनयोः किमिह चकोरावधारयसि ॥ १६३२ ॥ 
कृष्णसारं प्रत्युक्तिः 
जह खीकुरु कृष्णसार कथय क्ागान्मम प्रेयसी नो 
जानासि यदावयोः समजनि व्यापारतो मित्रता 1 स्फीते 
यत्किरु मण्डके हिमरुचेजातं त्वया राज्छनं मन्ये भास्कर- 


। मण्डले तदधुना दत्तः कलङ्को मया ॥ १६४ ॥ 


सारङ्ग प्रत्युक्तिः 
रे सारङ्गा वनवसतयस्तत्वमाख्यात यूय कुत्राघीतं 
त्रिभुवनमनोहारि चाश्वल्यमक्ष्णोः । आं जानीमो गमनसमये 
हन्त॒ कान्तारसीमन्येकाकिन्याः कुवलख्यदरो डङण्ठिता 
योवनश्रीः ॥ १६५ ॥ 


मयूरविषयकोक्तिः 


मृदुपवनविभिन्नो मस्परियाया विनाशाद्धनरुचिरकलापो 
निःसपलोऽद्य जातः । रतिविगकितबन्धे केदापाशे स॒केस्याः 
सति कुसुमसनाथे किं हरेदेष बहेः ॥ १६६ ॥ 
सुक्ताकखापं प्रत्युक्ति 
सूचीखखेन सक्रदेव कृतव्रणस्त्वे सुक्ताकछाप छ्ठसि 
स्तनयोः प्रियायाः । बाणेः सरस शतद्यो विनिङ्ृत्तममां 
खप्रेऽपि तां कथमहं न विखोकयामि ॥ १६७ ॥ 


वियोभगिन्या विप्रापाः 
हारो नारोपितः कण्ठे मया ` विश्ेषमीरुणा । इदानी- 
मन्तरे जाताः पर्व॑ताः सरितो द्रमाः॥ १॥ बिभेमि सखि 
संवीक्ष्य अमरीभूतकीटकम्‌ । यद्धयानादागते पुस्त्वे तेन 
साधं रतिः कथम्‌ ॥२॥ याः पदयन्ति प्रिये खम 
धन्यास्ताः सखि योषितः । असाकं तु गते कान्ते गता निद्रापि 
वैरिणी ॥ ३ ॥ यदीयबलमारोक्य गतः प्रयान्वियुज्यते । 


९ सीतावियोगदूयमानमानसस्य सथेवंशसुक्तामणेः भीरामस्यो 
चिरियम्‌. २ वियोग 
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आलोकये कथं सरूयस्तस्य चन्द्रमसे सखम्‌ ॥ ४ ॥ | कूटम्‌ ॥- २१] करयति मम चेतस्तल्पमङ्गारकट्पं ञ्वल- 
विर॑मत विरमेत सख्यो नलिनीदलतालब्रन्तपवनेन । हृदय- | यति मम गात्रं चन्दनं चन्द्रकश्च । तिरयति मम नेत्रे 
गतोऽयं वहिञ्नैटिति कदा चिज्वलत्ये् ॥ ५ ॥ अनल- | मोहजन्मान्धकारो विकृतबहूुविकारं मन्मथो मां दुनोति 
स्तम्भनविदां सुभग मवाश्नियतमेव जानाति । मन्मथडराभ्नि- | ॥ २२ ॥ रिपुरिव सखीसंवासोऽयं शिखीव हिमानिटो 
तसे हृदि मे कथमन्यथा वससि ॥ £ ॥ अजनि प्रतिदिन- | विषमिव सुधारदिमयैसिन्दुनोति मनोगते । हृदयमदये 
मेषा कर्दमरोषा मदङ्गसङ्गन । प्रतिनिशमपूरि पम्पा दक्षिण- | तस्िन्नेवं पुनर्वरुते बलात्कुबल्यदशां वामः कामो निकाम- 
संपातिभिः सछिठेः ॥ ७ ॥ मद्कल्कृतान्तकासरखुरपुट- | निरङ्कुशः ॥ २३ ॥ ज्वलतु गगने रात्रौ रात्रावखण्डकलः 
निधूतधूकिसंकाशम्‌ । केतकरजो निवाय सखि यदि कायं | शरी दहतु मदनः किं वा मृत्योः प्रेण विधाखति । मम 
मम भ्राणेः ॥ ८ ॥ आकि बालिद्रतया बलिरसे दीयतां | तु दयितः -छाष्यस्तातो जनन्यमटान्वया कुरममलिने न 
बलिभुजे न कदापि । केवर हि करुकण्ठशि्यूनामेष एव | त्वेवायं जनो न च जीवितम्‌ ॥ २४॥ इदानीं तीत्रामिर्दहन 
कुशलेषु निदानम्‌ ॥ ९ ॥ गरल्दुमकन्दमिन्दुनिम्बं करुणा- | इव भाभिः परिद्रृतो ममाश्चयं॑ स्थः किमु सखि रजन्यासुद- 
वारिजवारणो वसन्तः । रजनी सरभूपतेः कृपाणी करणीयं | यति । अयं मुग्धं चन्द्रः किमिति मयि तापं प्रकटयत्यना- 
किमतः परं विधातः ॥ १० ॥ हन्ताछि संतापनिचृत्तयेऽस्थाः | थानां बाठे किमिव विपरीतं न मवति ॥ २५ ॥ पिकारी 
किं तालडन्तं तररीकरोषि । उत्ताप एषोऽन्तरदाहहेतुनत- | वाचाठीमवति बहुधाऽलीकवचने मृणाी व्याङीव व्यथय- 
श्रवो नं व्यजनापनोयः ॥ ११ ॥ वरमसों दिवसो न पुन- । तितरामङ्गमनिशम्‌ । विषज्वाखाजाठं सखि किरति पीयूष 
निशा नलु निङ्ञेव वरं न पुनर्दिनम्‌ । उभयमेतदुपेत्वथवा | किरणो जगत्माणः प्राण़नपहरति केयं परिणतिः ॥ २६ ॥ 
क्षयं प्रियजनेन न यत्र समागमः ॥ १२ ॥ अहमिह स्ित- | मनोरागस्तीत्रं विषमिव विसपत्यविरतं प्रमाथी निधूमे 
वत्यपि तावकी त्वमपि तत्र वसन्नपि मामकः । न तचु- | ज्वलति विधुतः पावक इव । हिनस्ति प्रत्यङ्क्‌ ज्वर इव 
संगम एव सुसंगमो हृदयसंगम एव सुसंगमः ॥ १३॥ वक्कुल- | गरीयानित इतो न मां व्रातं तातः प्रमवति न चाम्बा न 
माकिकयापि मया न सा तनुरभूषि तदन्तरभीरुणा । तद्‌- । भवती ॥ २७ ॥ आदा हाखाहलहुतभुजा दत्तहस्तावलम्बो 
धुना विधिना कृतमावयोर्भिरिद्रीनगरीदातमन्तरम्‌ ॥ १४ ॥ | वाल्ये शेमोर्निटिखमहसा वद्धमेत्रीनिरूढः । श्रढो राहोरपि 
दहनजा न पधुदेबधुव्यथा विरहजेव यथा यदि नेदशम्‌ । | खखविषेणान्तरङ्गीकृतो यः सोऽयं चन्द्रस्तपति किरणेमो- 
दहनमाड् विदन्ति कथं लियः प्रियमपासुस्पासितुसुद्धराः । मिति भ्रासमेतत्‌ ॥ २८ ॥ भसीभूतः कुखुमविशिखः रोमु- 
॥ १५ ॥ कति न सन्ति जना जगतीतरे तदपि तद्धिरहा- | नेवाभनिनामूञ््वाठादायी तदनु मनसि प्राप्तजन्मा वभूव । 
कुकितं मनः । कति न सन्ति निश्चाकरतारकाः कमलिनी भूयस्तसिन्विरहदहनंदाहितोऽसां मयेवं कुत्रोत्यन्नो व्यथयति 
मछिनी रविणा विना ॥ १६ ॥ अरतिरियमुपैति नापि निद्रा | पुनमामहो तन्न वेदि ॥ २९ ॥ पश्ठ्वं तुरेति भूतनिवहा 
गणयति तख गुणान्मनो न दोषान्‌ । विगकति रजनी न | खेर्मिटन्तु श्रुवे धातारं प्रणिपत्य हन्त शिरसा तत्रापि याचे 
संगमाञ्चा जति तनुसचतां न चाचरागः ॥ १७॥ प्रियसखि । वरम्‌ । तटापीषु पयस्तदीयसुकरुरे ज्योतिस्दीयाङ्गनव्योश्जि 
न तथा परीरपङ्को न च नलिनीदलमारुतोऽपि शीतः । । व्योम तदीयवत्मनि धरा तत्तालबरन्तेऽनिरः ॥ २०॥ याखा 
शमयति मम देहदाहमन्तः सपदि कथा हि यथा नरेन्द्र- । मीति ससु्यतख गदितं विश्नन्धमाकर्णिते गच्छन्दूरसुपेक्षितो 
सूनोः ॥ १८ ॥ एतानि निःसहतनोरसमज्ञसानि यन्य  स॒हुरस। व्याद्रत्य तिष्ठन्नपि । तच्छरन्ये पुनरागतासि भवने 
मनः पिञ्यनयन्ति गतागतानि । एते च तीरतरवः प्रथयन्ति  प्राणास्त एते दृढाः सख्यस्तिष्ठत जीवितव्यसनिनी दम्भादहं 
तापमाढम्बितोज्ज्िततरुग्छपितेः भ्रवाठेः ॥ १९ ॥ अन्त- | रोदिमि ॥२१॥ यात्रामङ्गरसंवरिधानर चनाव्यम्रे सखीनां जने 
गता मदनवहिशिखावरी या सा वाधते किमिह चन्द्न- | बाष्पाम्भःपिहितेक्षणे गुरुजने तद्वत्सुहटन्मण्डले । प्राणेशख 
चर्चितेन । यः कुम्भमकारमवनोपरि पद्करेपस्तापाय केवर- | मदीक्षणापितच्शः कच्छाद्पि क्रामतः किं ब्रीडाहतया मया 
मसौ न च ताप्रान्त्ै ॥ २० ॥ बत सखि कियदेतत्पद्य | युजठतापाश्नो न कण्ठेऽपिंतः ॥ २२ ॥ दाक्षिण्ये मख्या- 
वैरं सरस्य प्रियविरहकृदोऽसिन्यागिोके तथा हि । उपवन- | निठख विदित शत्यं सुधादीधितेवाचामेव न गोचरे मल- 
सहकारोद्धासिभङ्गच्छछेन प्रतिविदिखमनेनोटङ्कित कार- | यजखापि स्फुट सष्ठवम्‌ । विशेषे तव केन मे परिचिता 


१ विरामं कुरुत. २ एतन्नामकं सरः. इयमपि रामोक्ति | १ ललाटनेत्राभ्निना- २ प्रसिद्धः. ३ य्टणकाके संपकातिगशयादन्त 
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वियोगिन्या विगप्रापाः, नायिकां प्रति सखीवचनम्‌ 
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प्राणे तत्तत्कथा विष्कारे पुनरप्रमाणयति मामव्याहतेय 
तनुः ॥ ३३ ॥ दुरः सरमागणाः प्रिमयतमो दूरे मनो- 
ऽव्युस्सुकं गाढं प्रम नवं वयोऽतिकठिनाः प्राणाः कुठ निर्म- 
लम्‌ । स्त्वं धैयैविरोधि मन्मथसुद्तकारः कृतान्तोऽक्षमी 
नो सख्यश्चतुराः कथं नु विरहः सोढव्य इत्थं मया ॥ २४॥ 
दोवत्तच्चविवोधवत्कुसुमवत्पीयूषवनिमत्रवयान्यासन्‌ भजति 
प्रिये मृगद्डोऽथ प्रसिते तत्क्षणात्‌ । गेहं तन्सुकुरं तदेव 
वलये तच्न्दनं सा ॒निश्चा कारावत्करवाखवत्रकचवत्काको- 
लवत्काट्वत्‌ ॥ ३५ ॥ रोटम्बो मधुपः पिकस्तु परभद्र- 
नध्रानुसारी मरुद्धसाः केवलपक्षपातनिरताश्वन्द्रोऽपि दोषा- 
करः । चेतो नेति गुकस्त्विहैकपठिताख्यायी पयोदो जडः 
कं वाहं प्रहिणोमि हन्त कटिनखान्ताय कान्ताय मे 
। ३६ ॥ आयाता मधुयामिनी यदि पुननायात एव प्रभु 
प्राणा यान्तु विभावसां यदि पुनजन्ममरहं प्रार्थये । व्याध 
कोकिलबन्धने हिमकरध्वेसे च राह्ुमरहः कंदपं हरनेत्- 
दीधितिरहं प्राणेश्वरे मन्मथः ॥ २७ ॥ राचरिर्म दिवसायते 
हिम चिश्वण्डांुखक्षायते तारापङ्किरपि प्रदीतवडवावह्धि- 
स्फुलिङ्गायते । धीरो दक्षिणमारुतोऽपि दहनञ्वाखवरीढायते 
हा हा चन्दननिन्दुरयय जलटवत्संचारिरङ्गायते ॥ ३८ ॥ 
गुज्ञन्ति प्रतिगुज्ञमम्बुजदलद्रोणीषु भृङ्गाङ्गनाः फुषछदपुष्प- 
रसाटवीथिशिखरे कूजन्ति माद्ययििकाः । कामः काममय 
करोति विरिखेहन्तु स॒हदैर्दिनं का सा तन्मख्यानिकख 
सखि मे भीतिस्त्वयोद्भाग्यते ॥ २९ ॥ रोकम्बाः परिपूरयन्तु 
हरितो श्षद्भारकोखाहलैर्मन्दं मन्दसुपेतु चन्दनवनीजातो 
नभसखानपि । मान्तः कलयन्तु चूतशिखरे केीपिकाः 
प्म प्राणाः सत्वरमदमसारकठिना गच्छन्तु गच्छन्त्वमी 
॥ ४० ॥ वाथन्तां मन्दमन्दं मधुकरनिकरग्रोढञ्लङ्कारधाराः 
क्षिप्यन्तां यत्र कुत्र प्रतिदिशमधुना भूरिभाराश्च हाराः । 
दद्यन्तां सर्वं एते कमठदट्युताः किं च हा पुष्पभारास्तारा 
नाराचधारा विकिरति हदये मन्मथोऽयं हताशः ॥ ४१ ॥ 
श्रुत्वा नामापि यख स्फुटघनपुरखुकं जायतेऽङ्ग॒समन्तादुष्रा 


यखाननेन्दुं भवति वपुरिदं चन्द्रकान्ताकारि । तसिन्नागत्य । 


कण्ठग्रहणसरभसस्थायिनि प्राणनाथे भभ्रा मानख चिन्ता 
भवति मम पुनर्वज्रमय्याः कदा चु ॥ ४२ ॥ 


मदनं प्रत्युक्तयः 


हदयमाश्रयसे यदि मामकं ज्वख्यसीत्थमनङ्ग तदेति कम्‌ । | 
खयमपि क्षणद्ग्धनिजेन्धनः क भवितासि हताश इताशवत्‌ । 
॥ ४३ ॥ जया नेयं वेणीकृतकचककापो न गरं | 
गले करस्तूरीयं शिरसि रशरिटेखा न कुसुमम्‌ । इय | 


१ भधयपः. २ विषम्‌ 
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भूतिनाङ्गे प्रियविरहजन्मा धवलिमा वँराराति्रान्त्या 
कुसुमदार किं मां व्यथयति ॥ ४४ ॥ पच्लत्वं यान्तु बाणा 
समयपरिणतस्त विदीर्णाऽ्स्तु चापः क्रः कराहिवक्तर 
वितु तव रथो मा भव त्वं शरीरी! किंते शापेन 
मादग्युवतिवधमहापातकिन्मीनकरेतो शप्यः पाथोजयोनिः स 
खट रचितवान्पापिनो दीधमायुः ॥ ४५ ॥ 
चन्द्रं पत्युक्तयः 
संतापय चिरं चन्द्र न तत्र प्रतिषिध्यसे। निवारय 
करस्पशे रामखाहं परिग्रहः ॥ ४६ ॥ सुग्धसख ते वद्‌ 
विधुतुद किं वदामि किं त्यक्तवानसि सुखे पतिते शशाङ्कम्‌ । 
अखाद्रविम्बगकितिन सुधारसेन संधानमेति तव किं न 
जरत्कबन्धः ॥ ४७ ॥ प्रियविरहमहोष्मामर्मरामङ्गलेखामपि 
हतक हिमांशो मा स्पृ कीडयापि । इह हि तव छठन्तः 
छठोषपीडां भजन्ते द्रजरठम्ृणारीकाण्डसमुग्धा मयूखाः ॥४८॥ 
रोहिणीं भत्युक्तिः 
भो रोहिणि त्वमसि रात्रिचरसखय भायोऽथनं निवारय 
पति. सखि दुनिवारम्‌ । जाखान्तरेण मम सद्मनि संनिविष्टः 
श्रोणीतट स्पृशति किं कुरुधर्मं एषः ॥ ४९ ॥ 


नायिकां प्रति सखीवचनम्‌ 

वियोगवहिकुण्डेऽसिन्हृदये ते वियोगिनि । प्रियसङ्क- 
सुखायैव रयक्ताहारस्तपखति ॥ १ ॥ पाण्ड क्षामं वदनं 
हृदय सरसं तवारपसं च वपुः | आवेदयति नितान्तं 
क्षेत्रियरोगं सखि हृदन्तः ॥ २ ॥ सखि पतिविरहहताश 
किमिति प्रशमं न याति नयनोद: । णु कारणं नितम्बिनि 
मुख्वसि नयनोदकं तु सस्नहम्‌ ॥ ३ ॥ सहसा हृदये निधाय 
चेतो नयनादिग्द्रियसुद्रणां विधाय । अयि कण्टकरिताङ्कय्टि 
सत्ये कथय ध्यर।यसि किं रहो निषण्णा ॥ ४ ॥ सहचरि 
शपथाः रतं मदीय। वद्‌ विरहग्छपितां निजामवस्थाम्‌ । 
सह चरि परिप्रच्छ भायुकन्यानवदलिनीनकिनीनिकुञ्ञ- 
शय्याः ॥ ५ ॥ नलिनीदरताकवीजनं सखि तन्व्या विनि- 
वारितं मया । तनुवदिविभूतिशङ्कया विनिवायैः शसिता- 
निः कथम्‌ ॥ ६ ॥ अयं विपाको वद्‌ कख यूनः 
कल्याणि कल्याणपरम्पराणाम्‌ । यदृक्षिकोणख्रवद्च्छधारा- 
हारावतारो गुणमन्तरेण ॥ ७ ॥ वासस्तदेव वपुषो वल्य 
देव हस्त ्च सेव जघन च रलकाश्चवी । वाचालभङ्क- 
सुभगे सुरभो समस्तमद्याधिके भवति ते सखि कं निदा- 

१ भक्ष. २ पाण्डुरता. ३ शिवन्नान्तया. ४ सुक्तस्त्यक्त आदारो 


येन; पक्षे-सुक्तानां मौक्तिकानां हारः ५ पत्युर्विरहो वियोग 
एव हुतासोऽभ्निःः & जेत्रोदकेः- अश्चभिरिति यावत्‌, 


२८६ 
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खुभाषितरलन्नभाण्डागारम्‌ 
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[ £ प्रकरणम्‌ 


नम्‌ ॥ ८ ॥ उत्पादयत्यलमिदं मनसो. विषादं सीदत्सरो- | निन्यखय वा कयेदं दढसोदटदे प्रतिदिने दीनं त्वया 


रुहनिभे वदन त्वदीयम्‌ । ज्ञात्वा निदानमहमत्र समान- 
दुःखा प्राणैरपि प्रियतमे भवितु समीहे ॥ € ॥ अनुदिन- 
मधिके ते कम्पते कायवष्टी शिव शिव ॒ नयनान्तं॒नाश्रु- 


धारा जहाति । कथय कथय कोऽयं यत्करेते कोमलाङ्गि | 
। दोठेतिकां निधाय न कृतो द्रारोपरोधस्त्या ल्म्ानो 
। रुदती गतासि . रमसात्तयोत्तरीयांशुके । काठेऽसिन्कुसु- 
। माकरे द्विगुणितप्रेमोत्सवे रागिणां गच्छन्नग्रत एव मूढ- 


त्यजति न परिणद्ध पाण्डिमानं कपोलः ॥ १० ॥ विडलित- 
मतिपूरेबाष्पमानन्दगोकभ्रमवमवसजन्ती तृष्णयोत्तानदीघी । 
सरपयति हृदयेरो ज्हनिष्यन्दिनी ते धवलट्वहलसुगधा 
दुग्धकुव्येव दृष्टिः ॥ ११ ॥ अधिकरतल्तस्पं कल्ितखाप- 
लीखापरिमिख्ननिमीखत्पाण्डिमा गण्डयाटी । सुतनु कथय 
कख ॒ व्यज्ञयखज्ञसेव सरनरपतिरीलायोवराञ्यामियिकम्‌ 
॥ १२ ॥ अलसवचतिः ब्रमाद्रदरिसुहुरकुरीकृतेः क्षणमभि- 
सुखेरजन।रोटेर्निमेषपराश्चुखेः । दद्यनिहतं 


सयते ॥ २१ ॥ उजम्भाननुछसत्कुचतटं लोकद्रमद्ूलतः 
खेदाम्भःलपिताङ्गयषटि विगल्द्रीडं सरोमाश्वया । धन्यः 
कोऽपि युवा स यख वदने व्यापारिताः सांप्रतं सुग्वे दुग्ध- 
महान्धिफेनपटलप्रख्याः कटाक्षच्छ्याः ॥ २२ ॥ सुग्े 


हदये सुक्तस्त्वया वछछभः ॥ २३ ॥ विश्रान्तो दिवसस्तरी- 
मयमटत्यस्ताचरयांञमान्संपरत्यङ्करितान्धकारपरछेठम्बाटका 
दयोरभूत्‌ । एदन्तर्विंशा वेदमनः शरिसुखि टहारसरी- 
तोरणस्तम्भाठम्बितवाहूवलि रुदती किं खं पथः परयति 


भावाकूत | ॥ २४ ॥ आहारे विरतिः सममविषयभ्रामे निवृत्तिः परा 


वमद्धिरिवे द र) ~ क = यदेतदपरं = = 9 - 
द्वरिवेक्षणेः कथय सुकृती कोऽयं सुग्धे त्वया विलो- | नासा नयनं यदेतदपरं यच्चैकतानं मनः ! मोनं चेदमिदं 


क्यते ॥ १३ ॥ सगिनि मदनः श्रीमानेष त्वया यदि | च शल्यमखिठे यद्ि्वमामाति ते तद्रूयाः सखि योगिनी 
लिख्यते किमपि खुसुखि व्यग्ासीति जामि निजाख्यम्‌ । | किमसि भोः करं वा वियोगिन्यसि ॥ २५ ॥ यत्तालीदल- 
यदपि मकरोऽधस्तात्ाष्यं ` करे च शरासनं तदपि परितो | पाकपाण्ड वदनं यहुरदिनं नेत्रयो्खोलितकेकिपङ्कजवनाः 


दषटि्देया जनः सखि नामरः ॥ १४ ॥ गोपायन्ती विरह्‌- 
जनितं दुःखमग्रे गुरूणां किं त्वं सुग्धे नयनगकितं वाष्प्‌- 
पूरं रुणत्सि । नक्तं नक्तं नयनसचकिछिरेष आर्द्रीकरितत्ते 
दय्योपान्तः कथयति दशामातपे शोष्यमाणः ॥ १५ ॥ 
शरोणो कोणो सखि नयनयोर्यतों गोपनाय शङ्कामेव च्फुटय- 
तितरां खेदविन्दु्रचारः । अन्तः प्रेमाङ्कुरपरिकरारम्भकं 
कन्द्मयाः किंचिक्किचित्कथयति पुनः कापि दिव्या 
मुखश्रीः ॥ १६ ॥ सुक्ताहारं न च कुचगिरेः कड्कणं नेव 
हस्तात्कणौत्खणी मरणमपि वा नीतवान्नैव तावत्‌ । अंहो 
खमे बकुलकुलुमं भूषणं संदधानः कोऽयं चोरो हृदयमहर- 
त्तन्वि तन्न प्रतीमः ॥ १७ ॥ सायं दामग्रथनसमये 
लभ्या कर्णमूले सख्या मन्द्सितसुभगया सादरं सूच्य- 
मानः । घन्यः कोऽयं कमठनयने यत्कथायाः पुरस्ता- 
दङ्कुल्यग्र निजमपि सहः सुचिविद्ध न वेत्सि ॥ १८ ॥ 
सुख पाण्ड्च्छाय नयनयुगल  वाष्यतरर तचुः क्षामक्षामा 
गतमविदचदं धै्यविगमः । दियं सुक्त्वा मूढे कथयसि न 
मे सारवचनान्यवस्था येने तव॒ सखि मुहूर्तेन पतिता 
॥ १९ ॥ पक्षमामरम्रथिताश्रुविन्टुनिकोसृक्ताफठस्पर्धिभिः 
कुर्वत्या हरहास्हएरि हदये हारावरी भूषणम्‌ । वाङ वाल- 
मृण।लनाट्वख्याख्कारकान्ते केरे विन्यखाननमायताक्षि 
सुकृती कोऽयं त्वया सखरयते ॥ २० ॥ आसन्नामवलम्ब्य 
केसरलतामेकेन पुष्पोज््वटां सव्यं निःसहया नितम्बफर्के 
कृत्वा कराम्मोरुटम्‌ । आमीटन्नयनान्तवान्तसरिठ शछाघ्यख 


| श्वासाः प्रस्ैन्ति च । गोरी क्ुध्यतु वर्तते यदि नते 
तत्कोऽपि चित्ते युवा विग्धिक्त्वां खल ॒पांसुखेखनसखी- 
छोकेऽपि यन्निहवः ॥ २६ ॥ क्षामं गात्रमतीव पाण्डु वदनं 
| हिष्ठा कपोठस्थरी कोऽसो चेतसि वर्तते तव युवा छोकेक- 
| मान्याक्ृतिः । त्यक्त्वा किंचिदपत्रपां कथय मे सिन्नासि 
| कित्वं वृथा घोरः पवशरो यदि त्वमवटा वक्ष्यामि नातः 
| प्रम्‌ ॥ २७ ॥ चिन्ताभिः स्मितं मनः करतले रीना 
| कपोटस्थली प्रत्युषक्षणदेशपाण्डवदनं धासेकखिन्नोऽधरः । 
| अम्भःजीकरपद्निनीकिसख्येनीपेति तापः शमे कोऽखाः 
| ्ार्थितदुटेमोऽस्ि सहते दीनां दशामीदशीम्‌ ॥ २८ ॥ 
लावण्यद्रविणव्ययो न गणितः छेदो महानार्जितः खच्छन्द्‌ 
चरतो जनख हृदये चिन्ताञ्वरो निर्मितः । एषापि खगु- 
णायुरूपरमणामावाद्व॑राकी हता कोऽर्थश्चेतसि वेधसा विनि- 
। हितस्तन्वीमिमां तन्वता ॥ २९ ॥ जानीमस गोरि 
। चेतसि चिरं शयुः सञुज॒म्भते तापो नेत्रतनूनपादिव तनो 
। तीव्रः समुन्मीठति । अक्षणोरखमिपेण गच्छति बहिग्गातर- 
| ्ावलिः पाण्डिञ्नः कपटेन चन्द्रकठिकाकान्तिः समुन्मीरुति 
॥ २० ॥ न प्रीतिः पवने. रतिन रसने प्रेमा न पद्करुदे 
न सेहः कुसुमे सुखं न शयने यतो न वा जीवने । चन्दर 
नैव चमलकृतिर्ृगयते मोदो न मों नत्रते तेने तेन कियांसत- 
। पस्तरुणिभा यसं तवेयं दशा ॥ ३१॥ मातः कं हृदये 


क [त रा त त भ तक कः काक कक 
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। १ उद्दासीनस्येलय्षः. २ दीना. 





दूतीं भ्रति स्वावस्थाकथनम्‌ , नायकं प्रति दूतीप्रेषणम्‌ , नायकस्यप्रे दूल्युक्तयः 
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निधाय सुचिरं रोमाश्विताङ्गी सुहुजुम्भां मन्धरतारकां सुल- 
लितापाङ्गां दधाना दशाम्‌ । सुप्तवाठिखितेव यान्यद्ृदया 
टेखावरोपीभवसात्मद्रोहिणि किं दिया कथय मे गूढो निहन्ति 
सरः ॥ ३२ ॥ धसास्त सखि सूचयन्त्यविरताः संतापवाधां 
परे विद्मस्तत्र न कारणे वयमिति खान्तेऽतिचिन्ताभरः । किं 
वा घर्मनिपीडिता तव तनूवद्टी निकामं प्रिये पुष्पाद्‌- 
प्यतिकोमखा मछिनतां याता मृणारी यथा ॥ २३ ॥ 


दूतीं प्रति खावसाकथनम्‌ । 

अद्विसंवीक्षणे चश्चुरहिसंमीठनं मनः । अद्विसंसपशनः 
पाणिरद्य मे करं करिष्यति ॥ १ ॥ हन्त कान्तमपितं 
दिदृक्षते मानसं मम न साधु यत्यते । इन्दुरिन्दुसुखि 
मन्दमारुतश्चन्दनं च वितनोति वेदनाम्‌ ॥ २ ॥ तुष्यन्तु 
मे चछिद्रमवाप्य शत्रवः करोतु मे शान्तिमरं गृहेश्वरः । 
मणिस्तु॒वक्षोरुहमध्यभूषणं ममास्तु सोन्द्यनि केतनं 
प्रियः ॥ २ ॥ कारो मधुः कुपित एष च पुष्पधन्वा धीरा 
वहन्ति रतिखेदहराः समीराः 1 केरीवनीयमपि वज्जुखकरुज्ञ- 


कृतान्तचरितः कुटिखा तदम्बा वज्जोपमानि वचनानि च 
दुजनानाम्‌ । प्रत्यङ्कमन्तरतनोः प्रहरन्ति बाणाः प्राणाः 
पुनः सखि वहि्म खल प्रयान्ति ॥ ५ ॥ अकसादेकसि- 


[कक्कर  ा छ 


नायकं प्रति दृतीप्रेषणम्‌ । 

अपूजितेवास्तु गिरीन्द्रकन्या किं पक्षपातेन मनोभवख । 
यद्यस्ति दूती सरसोक्तिदक्षा दासः पतिः पादतले वधूनाम्‌ 
॥ १ ॥ न च मेऽवगच्छति यथा ठघुतां करुणां यथा च 
कुरुते स मयि । निपुणे तथेनमवगम्य वदेरमिदूति काचि- 
दिति संदिदिरे ॥ २॥ ननु संदिशेति सघ्डोदितया चपया न 
किंचन किखामिदये । निजमेक्षि मन्दमनिदो निशितैः कृशित 
रारीरमशरीरशरः ॥ ३ ॥ दिशि दिशि परिहासगृढगमीः 
पिञ्चुनगिरो गुरुगज्ञनं च तादक्‌ । सहचरि हृदये निवेदनीयं 
भवदनुरोधवदादयं विपाकः ॥ ४ ॥ ब्धा गाथा्ोकेररम- 
रमरीकां मम ॒रुजे कदाचिद्ूर्तोऽसो कविवचनमित्याकल- 
यति । इदं पार तख प्रहिणु परिलम्नाज्ञनचयस्रवद्धाषमो- 
त्पीडस्थगितछिपि तारङ्कयुगलम्‌ ॥ ५ ॥ वाच्ये तसे सह- 
चरि भवद्भरिविश्टेषबहयो ज्ञं रिद्रे मम वपुरिदं कामहोता 
जुहोति । प्राणानसे तदिहसुचितां दक्षिणां दातुमीहे तत्रा- 
देशो भवतु भवतां यच्मेषामधीशः ॥ ६ ॥ जीवामीति 
वियोगिनी यदि छिखिदत्रेव वृत्ताः कथा अद्य शोऽथ मरि- 


५. व | ष्यतीति मरणे काठात्ययः किं कृतः 1 आगन्तव्यमिहेति 
मज्जदूरे पतिः कथय किं करणीयमद्य ॥ ४ ॥ कान्तः 


संप्रति सखे संभावना निष्फखा ्ातः संप्रति याहि नासि 
टिखित तदहि यत्ते क्षमम्‌ ॥ ७ ॥ उछङ्खयापि सखीवचः 
ससुचितायुदज्खय रुजामल सिचा भीतिभरं निरस च 
निजं सोमाग्यगवं मनाक्‌ । आज्ञां केवलमेव मन्मथगुरो- 


न्पथि सखि मयाञरं बनतःं ब्रजन््या दष्टो यो ननृनर्नस्ट्या- | रादाय नूनं मया त्वं निःरोपविलासिवगेगणनाचूडामणिः 
मलतनुः । स दगभज्गया करं वाकुरूत नहि जाने तत इद | संभृतः ॥ ८ ॥ दूति त्वं तरुणी युवा स॒ चपलः स्यामा- 
मनो मे व्याखोठं कचन गृहत्ये न वरते ॥ ६ ॥ गते | सतमोमिर्दिशः संदेशः स रहस्य एव विपिने संकेतकावासकः। 
परमाबन्ये प्रणयवहुमाने विगते निडृत्त सद्भावे प्रणयिनि | भूयोभूय इमे वसन्तमरतशचेतो नयन्त्यन्यथा गच्छ क्षेम- 
जने गच्छति पुरः । तदुक्योलक् प्रियसखि गर्तासताश्च | समागमाय निपुणे रन्त ते देवताः ॥ ९ ॥ 

दिवसान्न जाने को हेतुदकति शतधा यन्न हृदयम्‌ ॥ ७ ॥ 

खामी कुप्यतु कुप्यतां परिजना निन्दन्तु मामन्यवत्कि 9 
तावत्मथतामयं तु जगति प्रोढो ममोपद्रवः। आशाखे पुन- 
रेतदेव यदिदं चक्षु्िरं वधेतां येनेदं परिचीयते सुररिषोः । 
सौन्दर्थसारं वपुः ॥ ८ ॥ निःसेहः पतिरुन्ज्िता करुणया 
शश्ररजसं बथा वाग्वाणहृदये भिनत्ति कठहोत्ताटाः पुन- 
यतरः । नित्यं निन्दति नैव नन्दति कदाप्येषा ननान्दापि 
तन्मातः कं शरणं ब्रजामि तरुणी दीनाहमेकाकिनी ॥ ९ ॥ 
किं खम्रः किमु जागरः किमथवा रात्रिः किमासीदिन 
मोहावस्ितया मया न किमपि ज्ञातं किमेतत्सखि । यन्नाम- 
श्रवणादनन्तरमिदं बृत्त तमेव प्रिय चेतो दुरखुभमप्यपास्त- 
सकरव्यापारमाकाङ्खंति ॥ १० ॥ 


नायकसयाप्रे द्त्युक्तयः । 


सुभग॒ त्वत्कथारम्भे कर्णकण्डूतिरारसा । उज॒म्भव- 
। दनाम्मोजा भिनच्यङ्गानि साङ्गना ॥ १ ॥ त्वयि चे कुर 
` ्ाक्षयाः संसते मदनव्यथा । यथा हुदयभाजीन्दो ग्लानिः 
। कुमुदसंहतेः ॥ २ ॥ विरहे तब तन्वङ्गी कथं क्षपयतु 
क्षपाम्‌ । दारुणव्यवसायख पुरस भणितेन किम्‌ ॥ २ ॥ 
सा सुन्दर तव विरहे सुतनुरियन्माज्खोचना सपदि । एता- 
वतीमवस्थां याता दिवसरियन्मात्रेः ॥ ४ ॥ तव विरहे 
विधुवदना मद्नाधिक का न सीदन्ति । सीदसि विरे 
यसाः साधु तपखाफकं तखाः ॥ ५ ॥ प्राणश्च तब विरहिणी 
हिमकरकिरणेषु हम्थमिकितेषु 1 संतापनिःसहाङ्गी सुश्चति 


२८८ सुभाषितरन्रभाण्डागारम्‌ [ ६ प्रकरणम्‌ 


्दाणन्यान्कान्कनान्याग्यान्यन्यान्यान्यान्दा्यान्याग्योन्दाग्यागकायन्कान्यकान्यान्कन्वान्दान्कान्दान्कन्दान्कन्का्दान्याण्डाण्काण्यान्कण्काण्यान्यान्ान्यान्याग्यया्याग्यान्यान्यिान्याििदििि 
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निचये चकोराणाम्‌ ॥ ६ ॥ अनयनपथे प्रिये न व्यथा | द्यः सुतरां क्षिणोति खल तां मदनः ॥ २७ ॥ तव सा 
यथा दस्य एव दुःप्रपि । म्खानव केवरं निशि तपन- | कथासु परिघटयति श्रवणं यदङ्ुकिमुखेन सुहुः। घनतां ध्रवं 
शिखा वासरे ज्वर्ति ॥ ७॥ सा सर्वथेव रक्ता रागे | नयति तेन भवद्भुणपूगपूरितमतृप्ततया ॥ २८ ॥ उपताप्य- 
गुज्ञेव न तु सुखे वहति । वचनपटोस्ततव्र रागः केवलमास्त । मानमर्चूष्णिमभिः धसितैः सितेतरसरोजद्शः । द्रवतां 
ञ्कखव ॥ ८ ॥ न सवणा नचलख्प न संस्क्रिया नव | न नेतुमधरं क्षमते नवनागवदिदरखरागरसः ॥ २९ ॥ 
सा प्रकृतिः । बाला लवद्विरहापदि जातापञ्नशमावैव ॥ € ॥ | दधति स्फुटं रतिपतेरिषवः शिततां यदुलल्पलाशद्शः । हृदयं 
सा विरहदहनदूना गत्वा मृत्वापि जीवति वराको । सारीव निरन्तरबृहत्किनं स्तनमण्डलावरणमप्यभिनत्‌ ॥ ३२० ॥ 
कितव भवतानुकरूकिता पातिताक्षेण ॥ १० ॥ गायति गीते | कुसुमादपि सितद्शः सुतरां सुकुमारमङ्गमिति नापरथा । 
दोेसति वरो वादयति सा विपश्चीषु | पाठयति पञ्जरं | अनिदो निजरकरुणः करुणं कुसुमेषुरुत्तपति यद्धिशिखे 
तव संदेशाक्षरं रामा ॥ ११॥ तव॒ विरहमसहमाना सा | ॥३१॥ विषतां निपेवितमपक्रियया ससुपेति सर्वमिति सल्य- 
तु प्राणान्विजुक्तवती । किंतु तथाविधमङ्गं न॒सुरभमिति | मदः । अग्रतसुतोऽपि विरहाद्वतो यदू दहन्ति हिम- 
ते न सुच्रन्ति ॥ १२ ॥ अभिनवनछिनीकिंसखयग्रणाख्वल- | रदिमरुचः ॥ २२ ॥ उदितं प्रियां प्रति सहार्दमिति श्रदधीयत 
यादि दवदहनराशिः । सुभग॒ कुरङ्कटशोऽसखा विधिवश- | प्रियतमेन वचः । विदितेङ्गिते हि पुर एव जने ससुदीरिताः 
तस्त्वद्धियोगपविपाते ॥ १३ ॥ त्वद्विरहे विस्तारितरजनां खट छुगन्ति गिरः ॥ २३ ॥ वत्वं विनिजितमनोभवष्पः 
जनितेन्दुःचन्दनद्वेषे । विसिनीव माघमासे विना हुतारोन | सा च सुन्दर भवत्यचुरक्ता । पच्वभिर्युगपदेव रारेस्तां 
सा दग्धा ॥ १४ ॥ या दक्षिणा त्वमखामदक्षिणो दक्षिण- | तापयत्यनुश्यादिव कामः ॥ २४ ॥ क्षणमपि विरहः पुरा 
स्तदित्रस्याम्‌ । जकुधिरिव मध्यसंस्थो न वेख्योः सद्श- | न सेहे नयननिमीटनखिश्नया यया ते । श्वसिति कथमसां 
माचरसि ॥ १५ ॥ अनुरागवर्तिना तव॒ विरहेणोग्रेण सा | रसालशाखां चिरविरहेण विरोक्य पुष्पिताग्राम्‌ ॥ ३२५ ॥ 
गृहीताङ्गी । त्रिपुररिपुणेव गारी वरतनुरधावशिष्टव ॥ १६॥ । सखि दयितमिहानयेति सा मां प्रहितवती कुसुमेषुणामितसर । 
अगणितगुणेन सुन्दर कृत्वा चारिजमय्युदासीनम्‌ । मवता- | हृदयमहृदया न नाम पूवं भवदुपकण्ठसुपागतं विवेद ॥२६॥ 
नन्यगतिः सा विहितावर्तन तरणिरिव ॥ १७ ॥ कितव | चिरमपि कछितान्यपारयन्त्या परिगदितु परिद्ुष्यता 
प्रपक्विता सा भवता मन्दाक्षमन्दसंचारा । बहुदायेरपि संप्रति | सुखेन । गतघरण गमितानि सत्सखीनां नयनयुगेः सममा- 
पाराकसारीव नायाति ॥ १८ ॥ रुषे का परुषे मन्दे का | दतां मनांसि ॥ ३७ ॥ अचकमत सपटवां धरित्रीं मृदु- 
हन्त मारुते चच । त्वयि गतवति हृदप्ेशे जीवनदा- | सुरमिं विरहय्य पुष्यराय्याम्‌ । भृशमरतिमवाप्य तत्र 
तापि जीवन हरति ॥ १९ ॥ कुरु तखा जीवति कुररं । चाखास्तव सुखशीतयपं तुमङ्कमिच्छा ॥ २८ ॥ हारावदोषा 
पृच्छामि जीवतीत्युक्तम्‌ । पुनरपि तदेव कथयसि मृता न | नु कण्ठनाला त्वन्नामदोपा रसना तदीया । खावण्यजेषा 
कथयामि या श्वसिति ॥ २० ॥ उद्धयेत नतन्नः पक्ष्मनि- । तचुमात्रयिस्त्व द्यानदोषं परम तदायुः ॥ २९ ॥ तखा 
पातोद्धवेः पवनः । इति निनिमेषमखा विरहवयस्या | महाविरहवहिशिखाकखपतपे स्थितोऽसि हृदये सततं 
विखोकते वदनम्‌ ॥ २१ ॥ त्वयि चट एव तखा निर्वाति | प्रियायाः । प्राठेयजञीकरसमे हृदि सा कृपाको वाला क्षण 
मनो मनोमवज्वकितम्‌ । आलोके दहि दिमांशोर्विकसति | वसति नव खट तदीये ॥ ४०॥ अङ्गानि मे दहतु कान्त- 
कुयुदं कुस॒द्रत्याः ॥ २२ ॥ तव विरहे हरिणाक्षी निरीश्य । वियोगवह्धिः संरक्षतां प्रियतमो हृदि वर्तते यः । इत्याशया 
नवमालिकां दकिताम्‌ । इन्त ॒नितान्तमिदानीमाः किं | शशिुखी गखदश्रुविन्दुधाराभिरष्णममिपि्वति हृ्यदेशम्‌ 
हतजल्यितेरथवा ॥ २३ ॥ सखरदारदतविधुराया भणामि | ॥ 8 १ ॥ संकेतकरुञ्ञभुवि सा शयनोपधानन्याठकृतं सखुमग 
सख्याः कृते किमपि । क्षणमिह विश्राम्य सखे निद्यद्ृद्‌- | कुण्डलिनं न वेद्‌ । ततरण्डठभ्भघनचन्द्‌नगन्धट्न्धस्तत्रव 
यख किं वदाम्यथवा ॥ २४ ॥ तव विरहे मख्यमर्‌दवा- | निश्वटसुवास चिराय सोऽपि ॥ ४२ ॥ राकासुधाकरकर 
नलः शरिकर्चोऽपि सोष्माणः । हृदयमरुतमपि भिन्ते | नटिनीदछेश्च नीहारहरघनसारभरः किमेतंः । किं वा भयेन 
नलिनीदरुमपि निदाघरविरस्याः ॥ २५ ॥ व्यजनं व्यजनं | हरिचन्द्नपङ्कसेकंन त्वां विना मृगदशः परितापशानि 
जलं जं ध्रनसारो घनसार इत्यपि । अवरोधगेषु स॒श्रवां | ॥ ४३ ॥ त्वामज्ञनीयति कलासु विलोकयन्ति त्वां छण्वती 
कुररीणामिव कातरो ध्वनिः ॥ २६ ॥ मम रूपकीर्तिमह- | कुबख्यीयति कर्णपूरम्‌ । तवां प्रूणिमाविधुसुखी ददि माव- 
वि यस्तदनुपरविषटहृदयेयमिति । त्वयि मत्सरादिव निरस्त- । यन्ती वक्षोनिरीननवनीठमणीकरोति ॥ ४४ ॥ अविर - 
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परिवाहेरश्रुणः ` सारणीनां सरदहनशिखोष्णश्वा सपूरेश् 
तखाः । सुभगं बत कृशाज्ञयाः स्पधयान्योन्यमेभिः कियत इव 
पुरोभू; पङ्किला पांसुला च ॥४५॥ सरदवशुनिमिततं गूढसुन्नेतु- 
मस्याः सुभग तव कथायां प्रस्तुतायां सखीभिः । भवति वि- 
ततपृष्ठोद्स्तपीनस्तनाम्रा ततवलयितवाहुजुम्भितेः साङ्गभज्गः 
॥ ४६ ॥ विपुलपुलकपालिः र्फीतसीत्कारमन्तजनित- 
जडिमक्राकरुन्याकुक व्याहरन्ती । तव कितव विधायामन्द्‌- 
कन्दपचिन्तारसजटनिधिमप्रा ध्यानम्ना मृगाक्षी ॥ ४७ ॥ 

्ेऽनद्गज्वरहुतवहश्चश्चुषि ध्यानमुद्रा कण्ठे जीवः कर- 
किसल्ये दीधदायी कपोकः । अंसे वेणी कुचपरिसरे 
चन्दनं वाचि मोनं तखाः सर्वे सितमपि नतुत्वां विना 
कापि चेतः ॥ ४८ ॥ किं पृष्टेन द्रुततरमितो गम्यतां सा 
प्रिया ते दा मार्गे दिवसमखिठं साक्षमेका मयेवम्‌ । 
पान्थे पान्थे त्वमिति रभसोद्रीवमाखोकयन्ती चे ट्े न 
भवति भवानि्युदस्रं वलन्ती ॥ ४९ ॥ वचिघ्रोत्कीणौद्पि 
विषधराद्वीतिमाजो निशायां किं नु त्रूमस्त्वद्मिसरणे 
साहसं नाथ तसाः । ध्वान्ते यान्त्या यदतिनिभ्रतं वाख्या 
सप्रकारत्रासात्पाणिः प्रथि फणिफणारलरोधी व्यधायि 
॥ ५० ॥ यावद्यावद्धवति कख्या पूर्णकामः शशाङ्कस्ताव- 


त्ावदयुतिमयवपुः क्षीयते सा मृगाक्षी । मन्ये धाता घट- | 


यति विधु सारमादाय तसखास्तसादयावन्न भवति सखे 

पूर्णिमा तावदेहि ॥ ५१ ॥ हस्ताम्भोजे वदनमल्कानाय- 
तान्वाहुमूले द्वारि खरं नयनमधरे तजनी संनिधाय । 
दीर्घोच्छरासं विरतविषया खादमुक्कण्ठितोष्णं सुग्धाक्षी त्वां 
हृदि विदधती वाष्पमाविष्करोति ॥ ५२ ॥ आद्यः कोप- 
दनु मदनस्त्वद्धियोगस्तृतीयः शान्तये दूतीवचनमपरः 
पद्चमः शीतभानुः । इत्थं बाखा निरवधि परं त्वां फलं प्रार्थ- 
यन्ती हा हा प॑ंञ्चज्वकनमधुना , सेवते योगिनीव ॥ ५३ ॥ 
धातुः शिस्पातिङयनिकषस्थानमेष[ मृगाक्षी रूपे देवोऽप्यय- 
मनुपमो दत्तपादः सरस । आतं दैवात्सदृशमनयोः संगतं 
यत्तदेतच्छङ्गारस्योपनतमधुना राज्यमेकातपत्रम्‌ ॥ ५8 ॥ 
अन्नध्वानेर्ुखरितदिश्ः श्रेणयस्तोयदानां धारासरेधैरणि- 
वलयं सर्वतः वयन्ति । तेन सरह वहति विपुर मत्सखीयुक्त- 
मेत्वं निःस्नेहो यदसि तदिद्‌ नाथ मे विसयाय ॥ ५५ ॥ 
्ादुभूते नवजङ्धरे व्वत्यथं द्रष्टुकामाः प्राणाः पदङ्करुहदल- 
दृदाः कण्ठदेशं प्रयान्ति । अन्यत्किं वा तव॒ सुखविधु 
दरष्टमुद्खीय गन्तु वक्षः पक्ष सृजति बि सिनीपलछवख च्छलेन 
॥ ५६ ॥ गृहीतं ताम्बूले परिजनवचोभिः कथमपि 
सरत्यन्तःशन्या सुभग तव मूत प्रतिदिनम्‌ । तथेबात्ते 


= ` - ~ 





| काीपरिचितम्‌ ॥ ५७॥ गल्ला मूर्छ भवति पुनरन्या 
यदनयोः किमप्यासीन्मध्ये सुभग सकठायामपि निदि । 
ठिखन्त्यास्तत्तयाः कुसुमदारलेखं तव कृते समापिं 
खस्तीति प्रथमपदभागोऽपि न गतः ॥ ५८ ॥ सखीभिक्षां 
याचे बत नतशिरास्त्वामिदमहं न चेदसि प्रीतिः कुर्‌ 
तदपि कारुण्यकणिकाम्‌ । अवस्था सा तखाः सुकृतमय- 
मयां किमपरं प्रमोहो विश्रामस्त्वमथ मरणे वा प्रतिकृतिः 
॥ ५९ ॥. विसुशवन्त्या प्राणांश्चिरविरहदुःखास्रहनया तथा 
| संदिष्टं ते कटिनहृदयापश्चिममिदम्‌ 1 अपत्ये बाठेका मम 
विधिहतायाः सकिट्दा तथा नेयं सेव्या व्यसनरुचये 
दीयत इति ॥ ६० ॥ नं हारं नाहारं कठख्यति विहारं 
विषमिव सरन्ती सा रामा सुभग मवतश्चागमदिनम्‌ | परं 
क्षीणा दीना परमसुखदीना सुवदना कुट्रपक्षग्छोवचपल- 
| नयनाङ्गीकृतगतिः ॥ ६१॥ क्षणे मूच्छामेति श्रमति परितो- 
| ऽथ क्षणमपि क्षणे प्रेति स्तम्भ निरवधि भवद्ाननिरता । 
क्षणं खमे बाला तव सुभग योगं च ठभमते क्षणे तेजः 
| होभोनेयनजमथ ध्यायति यमम्‌ ॥ ६२ ॥ कुसुमशयने 
ऽप्यङ्गे ताम्यत्यनङ्गविवर्तने वदनपवनेः द्यामच्छायो बभूव 
सखीजनः । हृदथनिहितः शीतो ठेपरछमीति रवं करोत्यहह 
कठिनावस्था तखास्त्वयेवसुपेश्षयते ॥ ६२ ॥ विरहविषमः 
कामः काम तुं कुरुते तु दिवसगणनादक्षश्चायं व्यपेत- 
| णोपमः । त्वमपि वशगो मानन्याधेविचिन्तय्‌ नाथ हे 
| किसलयमदुर्जी वत्येव कथं प्रमदाजनः ॥ ६४ ॥ मृगरशिञ्च- 
दशस्तखास्तापं कथं कथयामि ते दहनपतिता दा मूति- 
मेया न हि वेधवी । इति तु विदितं नारीरूपः स रोकद्शां 
सुधा तव शठतया शिस्पोत्कपां विधेविंघटिष्यते ॥ ६५ ॥ 
सुहुव्यजनवीजनेः सरसचन्दनासेचनेः सरोजदख्वेषटनेरपि 
न चेष्टते सुन्दरी । तथापि तव नामनि प्रियसखीभिरावे- 
दिते निवेदयति जीविते श्रवणसीश्नि रोमोद्धमः ॥ ६६ ॥ 
गेहादङ्गणमङ्गणादपि बहिबाद्या् प्रथ्वीतठं तामाति यदि 
वेत्ति सेव सुसुखी किं चान्यद्‌ाचक्ष्महे । प्ङ्कऽपि तवाङ्ग- 
सङ्गसुभगेः खदाम्भसां निन्षरेधौरामण्डपतामनीयत तया 
तसिन्रुदत्या सुदुः ॥६५७॥ ट्टे चन्द्रमसि प्रलूनतमसि व्योमा- 
ङ्गणस्थेयसि स्फूजन्निर्मरुतेजसि त्वयि गते दूरं निजप्रेयसि । 
शासं कैरवकोरकीयति सुख तस्याः सरोजीयति क्षीरोदीयति 
मन्मथो मृगदशो रक्चन्द्रकान्तीयति ॥ &८ ॥ आवासो 
विपिनायते प्रियसखीमालापि जालायते तापोऽपि सितेन 
दावद्हनज्वाखकलापायते । सापि त्वद्विरहेण हन्त हरिणी- 


हस्तः कलठितफणिवद्धीकिसख्यस्तथैवासीन्तयाः क्रमुकफल- | रूपायते हा कथं कन्दर्पोऽपि यमायते विरचयन्‌ शादूर- 


१ पत्वा तापम्‌; पक्षे-पश्चाभ्भिनामकं तपः. 
३७ घ्‌.र्‌.भा 


। विक्रीडितम्‌ ॥ ६९ ॥ अच्छिन्ने नयनाम्बु बन्धुषु कृतं 


२९० सुभाषितरनभाण्डागारम्‌ [ £ प्रकरणम्‌ 








या त वा शा स थ का थ 


तापः सखीष्वाहितो देन्य न्यस्तमरषतः परिजने चिन्ता | सर्वदा निन्दति । निःश्वासेन तिरस्करोति कमलामोदा- 
ग॒रुभ्योऽपिंता । अद्य शः किर निडृतिं व्रजति सा ासंः | न्वितान्यानिखन्सा तेरेव रहस्त्वया विरहिता कां चिदशां 
प्रं खिद्यते विश्रन्धो भव विप्रयोगजनितं दुःखं विभक्ते | नीयते ॥ ८१ ॥ चन्द्रं चन्दनकरदूमेन लिखितं संमार्टि 
तया ॥ ७० ॥ त्वचिन्तापरिकल्पिते सुभग सा संभाव्य | द्टाधरा कामः पुष्परारः करेति सुमनोवर्म॑लुनीते च 
रोमाच्विता ल्यालिङ्गनसंचलद्धजयुगेनात्मानमालिङ्गति । | यत्‌ । वन्यं॑निन्दति यच्च॒ मन्मथमसौ मड्क्त्वाग्रहसा- 
किं चान्यद्िरहव्यथाप्ररामनीं संप्राप्य मूच्छा चिरात्रतयुजी- | ्भुरीस्तत्कामे सुभग त्वया वरतनुर्वातूढतां कम्मिता ॥८२॥ 
वति क्णमूलपठितस्त्वन्नाममत्राक्षरः ॥ ७१ ॥ नीरागा तापोऽम्मःश्रखतिंपचः प्रचयवान्वाष्पः प्रणालोचितः शासाः 
छगलान्छने 0 ख नेशते द्५ण नत्वा कोकरिङकूजिता- | कम्यितदीप्व्तिकलिकाः पाण्डिनि म्न वयुः । किं चान्य- 
क गिरं॒नान्सुदरयत्यात्मनः । चित्र दुःखहदाहदायिनि | त्कथयामि रात्रिमचिलां त्वन्मागैवातायने हस्तच्छन- 
1 ४ = सुभग प्रति _ श "` | निरुद्धचन्द्रमहसस्तखाः स्थिति्वर्तते ॥ ८३ ॥ विभ्राणा 
त क पुष्यति ॥ ७२ ॥ उन्मीलन्ति नखंछनीटि बहति | हृद्ये त्वया विनिहितं प्रेमाभिधानं नवं शट्ये यद्िद्धाति 
9 चरकः सखः | सा विधुरिता साधो तदाकरण्थताम्‌ । रेते शुष्यति 
0. सुरदा ५ सिकः | ताम्यति प्रलपति प्रम्छायति प्रेङ्खति भ्राम्यत्यलुडति रश्रणस्यति 
व्याहाराः सुभग त्वदीयविरहे तयाः सखीनां मिथः ॥७३॥ | ग॑रच्युनमूच्छति 1 थ स 
9 सनयि्लवो र ८ ९ इ गजन्ति | हिमरुचः स्थूञैव ॒चेत्पाण्डिमा लीना एव मृणाल्किा 
छ ० त दा (रता २ तनः । इत्यन | यदि पुनबीष्यः कियानश्बुधिः । संतापो यदि शीतलो 
पा राजपु ऽनवातो शि ५ । इतवहस्तखाः कियद्रण्यतां किं तु त्वससपृतिमात्रमेव शरणं 
मसुरो ध 0 साधवधिनासर | सावण्यशेषं वपुः ॥ ८५ ॥ सौधाटुद्धिजते त्यजत्युपवनं 
९ लद्वतमवाताय वारवासय॒पत्य निषडपतवा निश्रितय | दे प्रभामेन्दधीं द्वारात्रखति चित्रकेकिसदसो वेषं विषं 
द । क ६ | मन्यते । आसे केवलम्‌न्निनीकिसलयप्रसतारशस्यातसे 
लः 4 र र ` | संकस्पोपनमच्द्‌ाकृतिरसायत्तन चित्तेन सा ॥ ८६ ॥ सा 
॥ ७५ ॥ नाय सुवति खञवामपि तदत्यागे वियोगञ्धरले- न ज्ञाति न चानुलिभ्यति न वा केशेषु धत्ते सरजं न कीडासु 
नाह विहिताज्ञल्ियदुपते एच्छामि सत्य वद्‌ । ताम्बर कुसुमं क 
पटीरसुद्कं यद्वन्धुभिर्दीयते खादतरैव परत्र ह 0 4 उदी गाठा चाद ।@ ठु न्म 
-नहात सुखाम्बुज करतले ब्पायमाणेक्षण निः्छसग्कपिताधरं 
ज्वालावरीदुःसहम्‌ ॥ ७६॥ -घासान्मुश्वति भूतङे विठति 


त्न्मागीमारोकते दीं रोदिति निष्षिपत्यविरतं क्षामां मुजा- | च शयने जागतिं ते चिन्तया ॥ ८७ ॥ सा रोमाश्वति 
वछ्छरीम्‌ । किं च प्राणसमा न काङ्खितवती खमरेऽपि ते संगमं सीत्करोति विख्पत्युत्कम्पते ताम्यति ध्यायद्युद्धमति प्रमी- 


निद्रां वाञ्छति न प्रयच्छति पुनर््ग्यो विभिस्तामपि ॥ ७७ ॥ | कति पतत्युद्याति मच्छत्यपि | एतावत्यतनुज्वरे वरतनु- 
कोदण्ड विशिखो मनोनिवसतिः कामख तखा अपि श्रबह्यी | जविन्न किं ते रसात्लर्थयप्रतिम प्रसीदसि यदि त्यक्तोऽन्यथा 
+> ९ क रि ^< € 
नयनाञ्चक मनपिः ते वासः समुन्मीरुति | इत्थ साम्यविधों हस्तकः ॥ (८ ॥ कंदपज्वरसंज्वराकुरतनोराश्चयमखा- 
तयोः भरमवति खामिंसथा जिह्यतां तन्वाना तलां कमाद्‌- | धिरं॑चेतश्चन्दनचनद्रमःकमकिनीचिन्ताखुं संताम्यति । कि 
तनुतां नेषा यथा गच्छति ॥ ७८ ॥ शोकोयत्तिरशोकतः | ठ श्ान्तिवरोन शीतरुतयु त्वामेवमेकं प्रिय ध्यायन्ती 


सुमनसो यद्वेमनसखोदयो वैरस्यं च रसारूतो विकर्ता रहसि स्थिता कथमसों क्षीणा क्षणं प्राणिति ॥ ८९ ॥ 


तिपि 








जिय 
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तावत्करलानां निषेः । किं चान्यन्नठ्दो भवत्यनकदो निर्णीत- 


अङ्घेष्वामरणे करोति बहुशः पत्रेऽपि संचारिणि प्राप्त त्वां 


सुन्नीयते वामः केवलमेक एव न भवानखामरोषं जगत्‌ | परिदाङ्कते वितय॒ते शय्यां चिरं ध्यायति । इत्याकस्पविकस्प-. 


॥ ७९ ॥ नेष्ट कलकण्ठकोमखगिरां पूर्णखय शीतदयुते- 
स्िगमत्वं बत दक्षिणसख मरुतो दाक्षिण्यहानिश्च ताम्‌ । सर्त- 
व्याकृतिमेव कठैमबलां संनाहमातन्वते तद्धिज्नः क्रियते तृणा- 
दिचलनोद्धतेस्त्वदासिन्नमेः ॥ ८० ॥ या चन्द्रख करुङ्किनो 
जनयति सराननेन पां वाचा मन्द्रिकीरसुन्द्रगिरो या 


९ जत्र 





तस्परचनासंकत्परीलखाशतन्यासक्तापि विना त्वया वरत- 
नुर्नेषा निशां नेष्यति ॥ ९० ॥ आलम्न्याङ्गणवापिकापरि- 
सरे चूतद्रुमे मञ्जरीं सर्पत्सान््रपरागरम्पररणद्ङ्गाङ्गनाशोभि-- 
नीम्‌ । मन्ये खां तुसुत्तरीयशकटेनाच्छा्य बाखा स्फुर 


१ बिरहविद्वला. २ ग्लार्नि प्राभोति. ३ चरति. ४ नेवैल्यातिदायेन 
गतप्राया भवति. ५ खेदातिडयादिव्य्ः. & क्षीणा भवति. 


॥करााककाका 


नायकं प्रति नायिकासंदेशः, नायिकां प्रति संदेशप्रेषणम्‌ , नायिकां प्रति नायकसंदेशः २९१ 
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त्कण्ठध्वाननिरोधकम्पितकुचश्वासोद्रमा रोदिति ॥ ९१॥ 
चित्राय त्वयि चिन्तिते स्मृतिभुवा सज्जीकृतं ख धनुरर्ति 
धतुसुपागतेऽङ्कलियुगे वाणा ग॒णे योजिताः । प्रारन्ये तव 
चित्रकर्मणि पुनस्तद्वाणमिन्ना सती भित्ति द्रागवरम्ग्य सिंह- 
ल्पते सा तत्र चित्रायते ॥ ९२ ॥ आदावज्ञनपुज्ञलिक्षवपुषां 
श्वासानिटो्ासितप्रोत्सपद्धिरहानखेन च ततः संतापितानां 
दशाम्‌ । संप्रत्येव निषेकमश्रुपयसा देवख चेतोभुवो मही- 
नामिव पानकर्म कुरुते कामं कुरङ्गक्षणा ॥ ९३ ॥ ज्योत्ल्ा 
मोक्तिकदाम चन्दनरसः शीतांडकान्तद्रवः कपूर कदरी 
मृणाठवलयान्यम्भो जिनीपहवाः । अन्तमानसमास्त्वया 
प्रभवता तयाः स्फुटिङ्गोत्करनव्यापाराय भवन्ति हन्त किम- 
नेनोक्तेन न त्रुमहे ॥ ९४ ॥ पाणिर्नीरवकङ्कणः सनतटी 
निष्कम्पमानां्का दष्िर्मिश्वकतारका समभवन्निस्ताण्डवं 
कुण्डलम्‌ । कश्चिचार्पितया समं करातनोर्भदो भवेन्नो यदि 
तवन्नामसरणेन कोऽपि पुककारम्भः समुज्म्भते ॥ ९५ ॥ 
दत्तोऽस्याः प्रणयस्त्वयेव भवता चेयं चिरं लाका देवा- 
दद्य किरु त्वमेव कृतवानखा नवं विप्रियम्‌ । मन्युदुःसह 
एष यात्युपशमं नो सान्त्ववादैः स्फुटं हे नि्िश ॒विसुक्त- 
कण्ठकरुणं तावत्सखी रोदितु ॥ ९६ ॥ चृडारत्रमपांनिधियेदि 
मवेचचत्कुन्तठं गण्डकी कावेरी यदि कङ्कणं यदि पुनर्रवेयकं 
गोतमी । सुक्ताखक्सुरनिश्रगा यदि यदि सखान्मेखला नर्मदा 
कौरोयं यदि कोरिकी करतनोसतापसरदाप्येति वा ॥ ९७॥ 


नायकं प्रति नायिकासंदेश्लः 

अच्े दु्दीनोत्कण्ठा च्छे विच्छेदभीरुता । नद्धेन न 
टे्टेन मवता विद्ते सुखम्‌ ॥ १ ॥ आभिः सह भाषितं 
किमपि तद्वतमीपि संवीक्षितं प्चेषुः कुसुमेरपूनजि कथमप्या- 
धाय चित्ते मनाक्‌ । तेनापि प्रिय चेत्तथा मयि कृपाकापण्य- 
मारम्बसे प्राणेश प्रक तदत्र निखिठ तद्परातिकूल्य विधेः 
॥ २ ॥ नित्यं ब्रह्म यथा सरन्ति सुनयो हंसा यथा 
मानसं सानन्दाः र्फुटसछकीवनयुतां ध्यायन्ति रेवां गजाः । 
युष्मदशनलालसाः प्रतिदिनं युष्मान्सरामो वयं धन्यः 
कोऽपि स वासरोऽत्र भविता यत्रावयोः संगमः ॥ ३॥ 
इन्दु कैरविणीव कोकपटरीवाम्भोजिनीबान्धवं मेधं चात- 
कमण्डलीव मधुपश्रेणीव पुष्पाकरम्‌ । माकन्दं पिकसुन्दरीव 
तरुणी प्राणेश्वरं प्रोषितं चेतोन्रृत्तिरियं मम प्रियसखे तवां 
द्र्ुस॒त्कण्ठते ॥ ४ ॥ 


> = ज त ज क = का 


नायिकां प्रति संदेशप्रेषणम्‌ 


देवालद्येर्जगति विचरन्निच्छया मस्मिया चेदाश्वायादो । ई साका र कोमलः 


दि जि ति जिः जि 0 = > 9 कि ति जिः तिः सिति जिः 


तदनु कथयेमोमक्ीनामवस्थाम्‌ । आछातन्तुन च कथय 
ताव्यन्तमुच्छेदनीयः प्राणत्राणं कथमपि करोत्यायताक्ष्याः 
स एकः ॥ २॥ 
नायिकां प्रति नायकसंदेशः 

त्वं दूरमपि गच्छन्ती ह्दयं न जहासि मे । दिनावसाने 
येव पुरो मूं वनस्पतेः ॥ १ ॥ सर्तव्योऽहं खया 
कान्ते न खरिष्याम्यदहं तव । सरणं चेतसो धर्मस्तच्चेतो 
भवदाहतम्‌ ॥ २ ॥ त्वया मम समेतख कल्या अपि 
समासमाः । भवत्या विप्रयुक्तय कदपकल्पः क्षणोऽपि मे 
॥ ३ ॥ यतःप्रभृति ते कान्तं सुखमाटोकितं मया । कामः 
कामे ममाङ्गानि न्पप्रायत्यमितः दरः ॥ 9 ॥ तपति वनु- 
गान्नि मदनस्त्वामनिटदं मां पुनदंहव्येव । ग्टपयति यथा 
राञ्चाङ्क न तथा हि कुसुदधतीं दिवसः ॥ ५॥ किमकारि 
मन्दमतिना रतिपतिना कामतत्रनिपुणेन । स्यूतासि हरि- 
णनयने हन्त हदि स्नेहतन्तुना न तनो ॥ ६ ॥ कृष्णा ते 
कचसंह तिरभ्बुजनयने तवाधरः शोणः । त्वं सुरतरङ्गिणी ` 
कथममितस्तापी न ते वियोगः खात्‌ ॥ ७ ॥ दूरं सुक्ता- 
कतया विससितया विप्ररोभ्यमानो मे । हंस इव दर्चि- 
तारो मानसजन्मा त्वया नीतः ॥ ८ ॥ जिग्घमार्प 
सुरूक्षमेष वा त्वत्कथेव सखि मे रसायनम्‌ । रीतठं 
सलिलसुष्णमेव वा पावकं हि शमयेदसंरायम्‌ ॥ ९ ॥ 
स्भरेऽपि देवि रमसे न मया विना त्वं खापे त्वया विर 
हितो मृतवद्भवामि । दृरीकृतासि विधिदुरुछितिस्तथापि 
जीवत्यवेहि मन इत्यसवो दुरन्ताः ॥ १० ॥ वल्गत्कचानि 
वठ्नासहमध्यमानि कण्ठोद्यत्कठरुतानि गर्त्कुचानि । 
आखादिताधरदलान्यलसेक्षणानि तान्येव तन्वि सुरतानिं 
तव सरामि ॥ ११॥ अद्यापि सुन्दरि तवाननचन्द्रनिम्बं 
वन्दीकृताम्बुजयुगं परिचुम्न्य चेतः । त्वस्संगमोद्धवसुखं 
तनुते तथापि वेरं करोति करुणाविकलो विवेकः ॥ १२ ॥ 
त्वदीयसुखपङ्कजं यदि विधोररं वार्तया तवाधरसुधा यदा 
भवति किं सुधा नो सुधा । त्वदङ्गपरिरम्भण भण 
कृतं सुधागाहनेस्त्वदीयदगनुग्रहस्तद्पि धिग्धिगेन्दरै पदम्‌ 
॥ १३ ॥ भवतु विदितं न्यथीखपेरकं प्रिय गम्यतां तलु- 
रपि न ते दोषोऽसाकं विधिस्तु पराञ्छुखः । तव॒ यदि 
तथाभूतं प्रेम प्रपन्नमिमां दशां प्रकृतितरले का नः पीडा 
गते हतजीविते ॥ १४ ॥ यदिन्दोक्ष्मीसते वदनकमले 
वासमकरोत्तमःसोमस्थेमा तव॒ तरुणि धम्मिहममजत्‌ । 


। अनुप्राकषा हारावछ्िमपि च तारावलिरुचिः शरण्यायाः कले 
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मम शरणदाने परिभवः ॥ १५ ॥ भवत्या विशेष गुरुद्दय- ¦ दुःखो मवेये को जानीते निभृतसुमयोरावयोः लेहसारम्‌ । 
खेदेन तनुतां तनुनित्यं धत्ते सदृदामिति मत्तभगमने । | जानाव्यरके शदधरसुखि प्रेमतखं मनो मे त्वामेवेतचि- 
इदं तावत्र कमलमुखि सर्वेरवयवैः सुरूपा त्वं लोके | रमजगतं तस्मिये किं करोमि ॥ २८ ॥ स्वद्रुपाख्तपान- 
नियतमसुखूपा भवसि नः ॥ १६ ॥ सुमध्ये वागभङ्घेव चन- | द्रुकितया टच्ा क्र विश्रम्यतां व्वद्वाक्यश्रवणाभियोग- 
विधिमङ्गीकुर्‌ न वा सितज्योत्लाकान्तं कुरु वदनमेत- । प्रयोः श्रव्ये कुतः श्रोत्रयोः । एभिस्त्वतपरिरम्भनिभररसैरङ् 
न्मयि न वा । तरिखोकीमूधन्या यदि विविधपुण्याधिकतया | कथं स्थीयतां कष्ट त्वद्विरहेण संप्रति वयं कणमवस्थां गताः 
मया दासि -त्वं तदिह सफर मेऽजनि जनुः ॥ १७ ॥ | ॥ २९ ॥ . यच्चन्ने्रसमानकान्ति सलि म्न तदिन्दीवरं 
यदि प्राणा एव प्रणयपरिणाहः कथमयं विभिन्ना ` तेभ्य- | मेधेरंन्तरितः प्रिये तव सुखच्छायायुकारी शशी । येऽपि 
श्रेत्कथमियमभेदव्यवसितिः । न भिन्ना नाभिन्ना यदिः त्वद्रमनानुकारिगतयस्त राजहंसा गतास्त्वत्सादश्यविनोद्‌- 
भवसि किं नाम तदपि त्वमेकासि त्वं मे कुबलयदृलश्रेणि- | मात्रमपि मे देवेन न क्षम्यते ॥ २० ॥ गूढालिङ्गनगण्ड- 
नयने ॥ १८ ॥ यदेकः कास।रं रचयति तथा कूपम- | चम्बनकुचसशादिरीलायित सवे विस्मृतमेव विस्तृतवतो 
थवा तदाकाङ्कां देवो वितरतितरां श्रीपरतिरपि । मया तु | बे खलेभ्यो मयात्‌ । संखापस्त्वधुना सुदुघटतमस्त- 
त्वद्धेतोः कमलसुखि सान्द्राश्रसक्टठिः कृताः पारावारास्त- । चापि नातिव्यथा यखद्शनमप्यभूदसुरुमे तेनेव दूये शरशम्‌ 
द्पि गणना ते न हृदये ॥ १९ ॥ इतो विदयत्पुज्ञस्फुरितम- | ॥ ३१ ॥ धन्यस्तन्व स एष पाण्डिमवरश्चम्बन्कपोटस्थठं 
सकृद्वाययतु मामितः केकानेका हरतु हदयं निर्दयमिदम्‌ । | धन्यं तन्वि तदेव काड्यमिह यद्मत्यङ्गमालिङ्गति । 
इतः कामो वाम प्रहरतु सुदुः पद्ध तररो गताति त्वं दूरं | धन्योऽयं विरहानटस्तव मनो यययानुच्रत्तः पदं दूरे हन्त 
चपलनयने प्राप्यसि कृतः ॥ २० ॥ दिमां्यश्चण्डांट्नव- । तया तु पातकितया मादग्जनः सीदति ॥ ३२ ॥ न सान 
जलधरो दावदहनः सरिद्रीचीवातः कुपितफणिनिः.धासपवनः। | न च भोजन न पठनं नान्यत्र सांख्ये धृतिनान्यस्रीजन- 
नवा मह्धी मी कुबख्यवनं ऊुन्तगहनं मम त्वदधिश्ठेषा- | सेवनं न च कथानिद्राविखासोचयमः । किंतु त्वां परिचिन्त- 
तसुसुखि विपरीतं जगदिदम्‌ ॥ २१ ॥ आस्तां तावद्व.चन- | यामि सततं ध्यानेन चेतःस्ितां खमालोकनकामकेलि- 
रचनामांजनत्वं विदूरे दूरे चास्तां तव॒ तनुपरीरम्भसंभाव- विधिना जीवामि कान्ते तव ॥ ३३ ॥ राधिः काट्युगोपमा 
नापि । भूयो भूयः प्रणतिभिरहं किंतु याचे विधेया सारं ' मख्यजो गन्धानिकः किं विषे सोमः सुय इवाभवन्मल्य- 
सारं खजनगणने कापि ठेखा ममापि ॥ २२ ॥ द्यामा- | जालेपः रुलिङ्गोपमः । तिक्तः सुखरगीतवाद्यपरशृत्पाराव- 
खङ्गं चकितहरिणीप्रेक्षणे दथ्पातं वक्रच्छायां शशिनि | तादिष्वनिर्वज्रखाहतिरेव कर्णयुगले विच्छेद्तो मे तव 
शिखिनां बहभारेषु केदान्‌ । उत्पद्यामि प्रतयुषु नदीवीचिषु | ॥ ३४ ॥ चन्द्रो द्वादश मोसकराः समभवन्रत्रियुगानां 
न्रविखसान्दन्तेकसिन्कचिद्पि न ते चण्डि सादद्यमस्ति शते मिष्टं॑तिक्तरसं विलेपनमहो दीसानलो मे तव । 
॥ २३ ॥ त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिखाया- । विच्छेदान्मख्यानिखः प्रियतमे किं काखकूटः श्रुता गीतादि 
मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कुम्‌ । असेस्ता- | ध्वनिरेव वञज्रसदशोऽरण्यं विचित्रे गृहम्‌ ॥ ३५ ॥ स्थाना- 
बन्युद्धरुपचितेद्िराछप्यते मे कूरस्तसिन्नपि न सहते | नरिगत्य दूरं व्रजति मयि चिरं सुक्तकण्ठं रुदित्वा पश्चाढु- 
संगमं नो कृतान्तः ॥ २४ ॥ मामाकादप्रणिहितसुजं | नश्य नेत्रे प्रणतिसुपगता वेपमानाङ्गयष्टिः । कान्ते यन्मा- 
निर्दयाश्चेषदहेतोरन्धायास्ते कथमपि मया खमसंद्नेषु । | मवोचः प्ररख्यघनघटाटोपवद्धान्धकारे कारे कापाछिकोऽपि 
परस्यन्तीनां नखलु बदुश्नो न स्थलीदेवतानां स॒ुक्ता- । प्रवसति न गृहात्तन्मनो मे दुनोति ॥ ३६ ॥ 
स्थूलास्तर्किसुख्येष्वश्चुटेशाः पतन्ति ॥ २५ ॥ भित्वा क 

सद्यः किसख्यपुखान्देवदारुद्रमाणां ये ततक्षीरख तिसुर- दूतीं प्रति नायिकाप्रभाः 

मयो दक्षिणेन प्रवृत्ताः । आजिङ्गयन्ते गुणवति मया ते | उछछापयन्त्या दयितख दूतीं वध्वा विभूषां च निवेश- 
तुषाराद्रिवाताः पूवे स्पृष्ट यदि किर भवेदङ्गमेभिस्तवेति | यन्त्या । प्रसन्नता कापि सुख जज्ञे वेषश्रिया नु प्रिय- 
॥ २६ ॥ संक्षिप्येत क्षण इव कथं दीधैयामा त्रियामा । वार्तया चु ॥ १॥ अलमलमष्रणख तख ना्ना पुनरपि सैव 
सवावस्थाखहरपि कथे मन्दमन्दातप खात्‌ । इत्थ चेत- ¦ कथा गतः स काटः । कथय कथय वा तथापि दृति 
श्चटुखनयने दुखभप्रार्थनं मे गाढोप्माभिः कृतमद्रारण त्वद्धि- | प्रतिवचनं दिषतोऽपि माननीयम्‌ ॥ २ ॥ कथय निपुणे 
योगव्यथाभिः ॥ २७ ॥ कयाख्याय व्यतिकरमिमं सुक्त- | दृ दछादितः रमभाषणम्‌ः 
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कसिन्दष्टः कथं नु कियच्चिरं किमभिलिखितं करं तेनोक्त 
कदा स इहेष्यति । इति बहुविधप्रमालापप्रपश्चितविस्तराः 
प्रियतमकथाः खल्पेऽप्यर्थ प्रयान्ति न नष्टताम्‌ ॥ २ ॥ 


दृत्युपहासप्रश्नाः 

पाश्चाभ्यां सप्रहाराभ्यामधरे ्रणखण्डिते । दृति सङ्खाम- 
योग्यासि न योग्या दूतकर्मणि ॥ १ ॥ बहुनात्र किसुक्तेन 
दृति मत्कार्यसिद्धये । खमांसान्यपि दत्तानि वक्तव्येषु तु 
का कथा ॥ २ ॥ किं त्वं निगृहसे दृति,सतनों वक्रं च 
पाणिना । खण्डिता एव शोभन्ते अूराधरपयोधराः ॥ २ ॥ 
त्वे दूति निरगाः कुञ्ञ न तु पापीयसो गृहम्‌ । किंड्यका- 
भरणे देहे दृद्यते कथमन्यथा ॥ 9 ॥ दृति त्वया कृत- 
महो निखिलं मदुक्तं न त्वादृशी परदहितप्रबणास्ि छोके | 
श्रान्तासि हनत मृदुखङ्कि गता मद्थं सिध्यन्ति. कुत्र सुकृ. 
तानि विना श्रमेण ॥ ५ ॥ रजन्यामन्यसां सुरतपरिवरत्ताव- 
चुचित मदीय यद्वासः कथमपि हृतं तेन सुद््दा । त्वया 
प्रत्यानीत निजवसनदानाप्पुनरिदं कुतस्त्व!रण्दृति र्खकित- 
शमनोपायनिपुणा ॥ ६ ॥ निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटं 
निर्मृष्टरगोऽधरो नेत्रे दूरमनज्ञने पुरकिता तन्वी तवेयं 
तनुः । मिथ्यावादिनि दृति बान्धवजनयखाज्ञातपीडागमा 
वापीं ज्लातुमितो गतासि न पुनस्तसयाधमसान्तिकम्‌ ॥ ७ ॥ 
दूतीदं नयनोत्पलद्वयमहो तान्तं नितान्तं तव खेदाम्भः- 
कणिका ठखाटफलर्के सुक्ताभ्रियं विन्नति । निःश्वासाः 
प्रचुरीभवन्ति नितरां हा हन्त चन्द्रातपे यातायातवशाद्ुथा 
मम कृते श्रान्तासि कान्ताकृते ॥ ८ ॥ दृति शधासविशेष 
एष किमहो चण्डि त्वराधावनाद्विन्नणक्कवह्छरी कथमहो 
त्वन्नाथपादार्षणात्‌ । निरृष्टाधररागपछवर चिस्त्वत्कायसंज- 
त्पनाद्ासस्तय किमङ्गसंगतमहो विश्वा सहेतोस्तव ॥ ९ ॥ 
शासः किंत्वरिता गता पुलकिता कसाद्मसादः कृतः सस्ता 
वेण्यपि पादयोर्निंपतनान्नीवी गमादागमात्‌ । खेदा्रं सुख- 
मातपेन गकितं क्षामा किमलत्युक्तिभिदृति म्छानसरोरुहा- 
कृतिधरसोष्ठटसखय किं वक्ष्यसि ॥ १० ॥ खिन्ने केन सुखं 
दिवाकरकरेसते रागिणी छोचने रोषात्तद्चनोत्थिताद्िकिता 
नीटालका वायुना । अर्ट॒कुङ्कमसुत्तरीयकषणात्छषान्तासि 
गत्यागतेधुक्तं तत्सकठं किमत्र वद्‌ हे दृति श्चुतस्थाधरे 
॥ ११ ॥ सायं स्रानसुपासितं मलयजेनाङ्ग समाङेपितं 
यातोऽस्ताचलमो किमम्बरमगिर्विश्न्धमन्दा गतिः । आश्चयं 
तव सोकमायमभितः छ्वान्तासि येनाधुना ने्दन्द्रममीलन- 
व्यतिकरं शक्तोमि तेनासितुम्‌ ॥ १२ ॥ 


१ क्षालितो रागो रक्तिमा यस्य. २ अतिङ्यम्‌,. ३ अञ्जनरदिते. 
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नायिकां प्रति नायकावस्थाकथनम्‌ 

पदशब्द्रीनहृदयो रूपाठंकारभावनानिपुणः । कविरिव 
सचिन्तसुद्रस्तरुणि तवार्थं परं स युवा ॥ १ ॥ परिहरति 
रतिं मतिं छुनीते स्वरुतितरां परिवर्तते च भूयः । इति 
तव विषमा द्दराय देह परिभवति प्रसभ किमत्र कुर्मः 
॥ २ ॥ विकिरति सहः चातान्नासां पुरो सुहुरीक्षते प्रवि- 
दाति सुहुः कुज्ञात्कुज्ञं सुहुवद॒॑ताम्यति । रचयति सुदुः 
शय्यां पयाकुरं सुहुरीक्षते मदनकद्नञ्कान्तः कान्ते प्रियस्तव 
वर्तते ॥ ३॥ सा मां द्रक्ष्यति वक्ष्यति सरकथां प्रयङ्ध- 
माणिङ्गनेः प्रीतिं यायति रंखते सखि समागल्यति चिन्ता- 
कुलः । मागं परयति वेपते पुरुकयत्यानन्दति खिद्यति 
्रतयुद्रच्छति मृच्छैति स्थिरतमपुञ्ञ निकुञ्चप्रियः ॥ ४ ॥ 
पूवे यत्र॒ समे त्वया रतिपतेराषादिताः सिद्धयस्तसिन्नेव 
निकुञ्जमन्मथमहाती्थ पुनमोधवः । ध्याय॑स्त्वामनिदौ जप- 
न्नपि तवेवाटापमत्रावरीभरूयस्तत्कुचकुम्भनिर्भरपरीरम्भा- 
मृत वाञ्छति ॥ ५ ॥ 


घयोस्तमनसमयवर्णनम्‌ 

मच्रसंस्कारसंपन्नासन्वदोदन्वतीरपः । एतन्रयीमयं 
ज्योतिरादित्याख्यं निमजति ॥ १ ॥ तापनेरिव तेजोभि- 
द॑ग्धनिवीणमेचकाः । दिगो जाताः प्रतीची तु समुदाचरति 
कमात्‌ ॥ २ ॥ पुराणरदिमजाटेषु सस्तष्वस्तावलम्बनम्‌ । 
विम्बमम्बुरुहां नेतुरम्बरादवरम्बते ॥ ३ ॥ विरोक्य संगमे 
रागं॒पश्चिमाया विवखतः । कृतं कृष्ण सुखं प्राच्या नहि 
नायौ विनेष्यया ॥ ® ॥ करिष्यति कलानाथः कुतुकी कर- 
मम्बरे । इति निवोपयामास रविदीपं निशाङ्गना ॥ ५ ॥ 
निलीयमानेर्विहगेर्निमीठद्धिश्च पङ्कजः । विकसन्त्या च 
मात्या गतोऽस्तं ज्ञायते रविः ॥६॥ अस्त गतवति संवि- 
तरि भर्तरि मेधुपे निवेद्य कोशान्ते । कमलिन्योऽपि रमन्ते 
किमत्र चित्रे मृगाक्षीणाम्‌ ॥ ७ ॥ कृतोपक्रारं प्रियवन्धुमकं 
मा द्राक्ष्म हीनांञ्यमधः पतन्तम्‌ । इतीव मत्वा नछिनीवधू- 
भिर्निमी कितान्यम्बुरुहेक्षणानि ॥ ८ ॥ साध्यरागरूधिरारुण- 
मारान्निःपपात रविमण्डलमन्धो । कूरकारर्कराखविर्लं 
वासरसख सहसेव शिरो जु ॥ ९ ॥ नो रवि्म॑च तमो न 
तमीशो न दुतिग्रहगणो न च संध्या । यादशी प्रथमतः 
किर सृष्टे सादगेव सुवनं श्रियमूहे ॥ १० ॥ भानुविम्बमिद्‌- 
मस्तगामि च प्रोयतं कुसुदबन्धुमण्डलम्‌ । दद्यते रतिपतेः 
प्रवासिनां कोधरक्तमिव रोचनटयम्‌ ॥ ११ ॥ स्थान- 
मादधिकमपाखय दन्तिनः सछधकीविरपभङ्गवासितम्‌ । आविभात्‌- 


१ स्य. २ श्नम्‌; पक्षे मयपम्‌, २ खङ्गः. ४ छिन्नम्‌ 
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चरणाय गृहते वारि वारिरुहवद्धषट्‌्पदम्‌ ॥ १२ ॥ पर्य  िरः । अभवद्गतः परिणतिं शिथिकः परिमन्दसूयनयनो 


पश्चिमदिगन्तलम्बिना निर्मितं कथमिदं विवसखता । दीधया 
प्रतिमया सरोम्मसां तापनीयमिव सेतुबन्धनम्‌ ॥ १३ ॥ 
उत्तरन्ति विनेकीयं पल्वकं गाढपङ्कमतिवाहितातपा 


दृष्टिणो वनवराहयूथपा दष्टमङ्कुरविसाङ्करा इव ॥ १४ ॥ 
एष बृक्षशिखरे कृतास्पदो जातरूपरसगोरमण्डलटः । हीय 


मानमहरत्ययातपे पीवरोरु पिबतीव वर्हिणः ॥ १५ ॥ 
पूर्वमागतिमिरड्त्तिभिव्यक्तपङ्कमिव जातमेकतः । खं हता- 
तपजक विवखता भाति किंचिदिव रोषवत्सरः ॥ १६ ॥ 
आविाद्धिरुटजाङ्गण सृगमूरसेकसरसंश्च वृक्षकः । आश्चमा 
प्रविराद्‌ग्यघेनवो बिभ्रति न्रियसुदीरिताञ्नयः ॥ १७-॥ बद्ध- 
कोशञमपि तिष्ठति क्षणे सावरोेषविवरं कुरोशयम्‌ । षट्पदाय 
वसतिं म्रहीष्यते प्रीतिपूर्वमिव दातुमन्तरम्‌ ॥ १८ ॥ दूर 
लम्नपरिमेयरदिमना वारुणी दिगरुणेन भानुना । भाति 


केसरवतेव मण्डिता बन्धुजीवतिख्केन कन्यका ॥ १९ ॥ 


सांध्यमस्तमितदोपमातपं रक्तटेखमपरा विभर्ति दिक । 
संपरायवसुधा सशोणितं मण्डल।ममिव तिययुत्थितम्‌ ॥२०॥ 
कोऽत्र भूमिवख्ये जनान्सुधा तापरयन्सुचिरमेति संपदम्‌ । 
वेदयन्निति दिनेन भाुमानाससाद्‌ चरमाचर ततः ॥ २१॥ 
मध्यमोपटनिभे सदंदावेकतश्यतिसुपेद्पि भानां । यारूवाह 
परिव्रृत्तिविलोटां हारयष्टिमिव वासरटक्ष्मीम्‌ ॥ २२ ॥ 
अंद्यपाणिभिरतीव पिपासुः पद्मजं मधु यशं रसयित्वा । 
क्षीबतामिव गतः क्षितिमेष्यंछोटितं वपुरुवाह पतङ्गः ॥२२॥ 


सुक्तमूरुखघुरुञ््ितपूर्वः पश्चिमे नमसि संशतसान्द्रः । सामि | 
मजति रवो न विरेजे खिन्नजिद्य इव रदिमसमूहः ॥ २४॥ | 
कान्तदूत्य इव कुङ्कमताग्राः सायमण्डनममि त्वरयन्त्यः । | 


साद्रं ददृशिरे वनिताभिः सांधजाल्पतिता रविभासः ॥२५॥ 
अग्रसानुषु नितान्तपिराङ्ग भरुहान्ग्दुकरंरवलम्न्य ¦ अस्त- 
नैटगहनं नु विवखानाविवेह जलधि चु महीं चु ॥ २६ ॥ 
आक्रश्चस्पतचरिकुखानामारवैरदितोपसरागः । आययाव- 
हरिदश्वविपाण्डुस्तुल्यतां दिनञखेन दिनान्तः ॥ २७ ॥ 
आस्थितः स्थगितवारिद्पङ्कवा संध्यया गगनपच्धिममागः । 
सोर्मिविद्रमवितानविभासा रज्ञितख जठषेः ध्रियमूहे ॥२८॥ 
प्राञ्ञखावपि जने नतमूर्धचिं प्रेम तत्मवणचेतति दहित्वा । 
संध्ययादुविदये विरमन्त्या चापलेन सुजनेतरमंत्री ॥ २९ ॥ 
अभितापसंपदमथोष्णर्‌ चिर्निजतजसामसहमान इव । पयि 


प्रपित्सुरपराम्बुनिधेरधिरोद्धमस्त गिरिमभ्यपतत्‌ ॥ ३० ॥ , 
गतया पुरः प्रतिगवाश्चसुखं दधती रतेन भृदासुत्युकताम्‌ । | 


सुहुरन्तराकशुवमस्तगिरेः सवितुश्च योषिद्मिमीत दशा 


॥ २१ ॥ विरटातपच्छविरनुष्णवमुः परितो विपाण्डु दषदन्न- | 
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१ अपूर्ण 


दिवसः ॥ ३२ ॥ अपराह्शीतकतरेण शनैरनिठेन लोलित- 
' ठकताङ्ल्ये । निख्याय शाखिन इवाहयते दटदुराकुखाः 


। खगङकुखानि गिरः ॥ ३३ ॥ उपसंभ्यमास तनु सानुमतः 


। शिखरेषु तत्क्षणमशीतरुचः । करजाकमस्तसमयेऽपि सता- 
मुचितं खट्बतरमेत्य पदम्‌ ॥ ३४ ॥ नवक ङकमारुणपयो- 
धरया सखऊरावसक्तरुचिराम्बरया । अतिसक्तिमेत्य वरुणख 
दिशा भ्ृशमन्वरज्यदतुष।रकरः ॥ ३५ ॥ गतवत्यराजत 
जपाङरुसुमस्तवकयुतो दिनकरेऽवनतिम्‌ | वहखानुरागकुरु- 
विन्ददटप्रतिवद्धमध्यमिव दिग्बलयम्‌ ॥ ३६ ॥ दरतशात- 

| कुम्भनिभमंद्यमतो वपुरथमञ्नवपुषः पयसि । रुरुचे विरश्चि- 

नखमिन्नद्ृहजगदण्डककतरखण्डमिव ॥ ३७ ॥ अनुराग- 
वन्तमपि टखोचनयोदधत वपुः सुखमतापकरम्‌ । निरकासय- 
द्रविर्मेपेतवसु वियदाख्यादपरदिग्गणिका ॥ २८॥ अभितिग्म- 
रदिमि चिरमा विरमाद्वधानचखिन्नमनिमेषतया । विगल- 
न्मधुत्रतकुखाश्रुजलकं न्यमिमीरुदन्जनयने नलिनी ॥ २९ ॥ 
अविभाव्यतारकमदृष्टहिमदुतिविम्बमस्तमितमानु नभः । अव 
। सन्नतापमतमिखममाद्पदोपतेव विगुणख गुणः ॥ ४० ॥ 
रचिधास्नि भर्तरि भश विमलाः परछोकमभ्युपगते विविदुः | 
ज्वलनं व्विषः कथमिवेतरथा युरमोऽन्यजन्मनि स॒ एव 
पतिः ॥ ४१ ॥ महद्वियोधेसलमसामभिद्रुतो मयेऽप्यसं मूढ- 
मतिर्भ्रमन्क्षितौ । प्रदीपवेषेण गृहे गृहे सितो विखण्ड्व 
देहं बहुधैव भास्करः ॥ ४२ ॥ अयमसों गगनाङ्गणदीप- 
कस्तरछकाटमुजगशिखामणिः । क्षणविडम्बितवाडववि ग्रहः 
पतति वारिनिधौ विधुरो रविः ॥ ४३ ॥ अभिभूय सताम- 
वसतिं जडजेषु प्रतिपाद्य च श्चियम्‌ । जगतीपरिताप- 
कतकथं जठधौ नावपतेदसौ रविः ॥ ४४ ॥ परिपतति पयो 

। निधौ पतङ्गः सरसिरुहायुदरेषु म॑त्तभरङ्गः । उपवनतरुकोटरे 
विहंगस्तरुणिजनेषु शनेः शनेरनङ्ग;ः ॥ ४५ ॥ शचिरिति 
परितः प्रसिद्धिभाजि प्रकटिततेजसि दुजये कृशानां । 

। निर्जवसुनिकुरम्बमस्तवेखाव्यतिकरवान्निदधे संरोजवन्धु 

| ॥ ४६॥ जगदिध बहूछातपाभितप्षं जनयितुमचय जलामिषेक- 

| शीतम्‌ । परिधरतरविशातकुम्मकुम्भा प्रचरति पश्चि मवारिधिं 

। दिनश्रीः ॥ ४७ ॥ पतति रविरपूर्ववारिराशा हृदि पथिकख 

यथात्मभृहताश्चः । प्रसरति चरमां तमःप्ररोहः प्रतिपदमद्य 
धा मनोविमोहः ॥ ४८ ॥ अस्तावटम्बिरविविम्बतयाद्‌- 

याद्िचूडोन्मिपःसकठचन्द्रतया चै सायम्‌ । संभ्याप्रदत्त- 


क कया = ज जज 


| १ प्रीतियुक्तम्‌; पक्षे+-रक्तिमानिवितम्‌ः २ वहिनिष्काक्तयामसि 
३ अपेतं गतं वसु द्रविणं तेजश्च यस्मात्‌. ४ अपरदिगेव गणिक्रा 
¦ ५ निजद्रन्यसमूष्टम्‌; पक्ष-किरणक्मू्हम्‌ः & स्थापयामास. ७ मू 
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हरहस्तगरृहो तकांखतालद्रयेव समलक्ष्यत नाकलक्ष्मीः ॥४९॥ | ग्धूमदयामपुराणचिच्ररचनारूपं जगजायते ॥ ६२ ॥ 
यातोऽसि पद्मनयने समयो ममं सुप्ता मयैव भवती | संध्याताण्डवचण्डदण्डप्रदुप्रारव्धभीमन्नमीवेगस्चस्तकपर्दवा- 
प्रतिवोधनीया । प्र॑त्यायनामयमितीव संरोरुदिण्याः सूर्यो- ¦ सुकिफणामाणिक्यराङ्कावहम्‌ । मग्रं पाथसि पश्चिमख जल्ये- 
ऽस्तमस्तकनिविष्टकरः करोति ॥ ५० ॥ कत्वा प्रवुद्धकमला- | मार्तण्डविम्धं ततो ध्वान्तेभूतगणरग।हि युवन मन्ये तदन्वे- 
मखिलां त्रिलोकीमम्भोनिधेर्विशति गभमसाविदानीम्‌ । | पिभिः ॥ ६२ ॥ पाश्राल्याम्बुधिद्पूर्ववडवासंद्दानोत्कण्डया 
अन्तःप्रसुप्षह रिनाभिसरोजवोधकेतूहरी व भगवानरविन्द्‌- | धाबद्रध्यतुरंगनिष्ठरखुरक्चुण्णोऽस्शठस्थले । तसादुचलि- 
वन्धुः ॥ ५१ ॥ पूवां क्षणक्रमनिरस्तसमस्तरागां दत्वा | तेन धातुरजसा ठिताचरक्ताङ्गको मन्दाः प्रियदरानः खु 
निजान्तिकसुपेत्य रवां सरागे । आलोकतः पुनरसुष्य धृत- ¦ सहसांश॒दरीदस्यते ॥ ६४ ॥ तद्रोदोऽन्तरसंततान्धतमसं 
प्रसादा जाता चिरेण चरमा परमानुरक्ता ॥ ५२ ॥ स्पष्टो- | निर्भिद्य तिग्मां्चभिः संछे्तं वलिसद्मगं कृतमतिमानुजगाहे- 
छसत्किरणकेसरसुयैविम्बविस्तीर्णकर्णिकमथो दिर्वसारवि- ¦ अम्बुधिम्‌ । अन्यत्संप्रति संनिपत्य ब्रणुते लोके तमोमण्डलं 


न्दम्‌ । श्िंधशदिग्द्लकलापञुपावताखद्धान्धकारमधुपावलि | 


संचुकोच ॥ ५२ ॥ पृधु गगनकेवन्धस्कन्धचक्रं॒किमेत- 
क्किसु रुधिरकपार कारकापाटिकखय । कटलभरितमन्त 


करं चेतस नयत्यहो परिभवं पाथोजिनीं बहमाम्‌ ॥ ६५ ॥ 


 द्रागेन्द्रीमनुचुम्ग्य ससितमुखीमामोदिनीं पदविनीं कृत्वासौ 


परिरम्मसंभ्रमपरिश्रान्तां च वारच्ियम्‌ । संरक्तो हिमभायु- 


किं जु तीक्ष्याण्डखण्ड प्रजनयति वितके सांध्यमकख विम्बम्‌ रद्य चरमा ्िघ्यत्यहो रागिणीं कादमीरोपरसत्पयोधर- 
॥ ५48 ॥ अयमपि खरयोषि्कर्णकापायमीपद्िखमरतिमि- | मरां कान्तां दिश वारुणीम्‌ ॥ ६६ ॥ ध्माता भाक्तटा 
रोणीजजयोपान्तमर्चिः । मदकल्कलविङ्कीकाकुनान्दीकरेभ्यः | नकैः कवलिता कण्ठोत्यहाखाहठैरारीढाथ जटाय्वीवलयिति- 
क्षितिरुहशिखरेभ्यो माचुमानचिनोति ॥ ५५ ॥ गतवति | राशीविषाणां गणः । कणा भसभिराहतास्थिपटरविद्धा 
दिननाथे पश्चिमक्ष्माधरान्तं शिशिरकरमयूखनिभरं दद्यमाना । | जटा््रपि खीयासुज्कति माधुरीं हरशिरोरत किमिन्दो 
परिद्यतमिकितालिः पान्थकान्तेव दीना सपदि कमछिनीयं | कखा ॥ ६७ ॥ आवासोत्सुकपक्षिणः कलरुतं कामन्ति 
हाखहीना वभूव ॥ ५६ ॥ उदयगिरितटस्थः पञ्चिनीर्वाध- | बृक्षाखयान्कान्ता भाविवियोगभीरूरधिके कन्दत्ययं कातरः । 
यित्वा गदु तरकिरणामरेस्ताः खयं चोपयुज्य । मछिनिमधुपस- ¦ चक्राहो मधुपाः सरोजगहनं धावन्त्युलूको सुदं धत्त चारुणतां 
गात्तासु संजातकोपः कतरुधिरविरो चिभानुरस्तं प्रयातः | गतो रविरसावस्ताचं चुम्बति ॥ ६८ ॥ अध्वानं नंकचक्र 
॥ ५७ ॥ अयमपि पुरुूतप्रेयसीमूभि पूर्णः कटश इव | प्रभवति सुवनन्नान्तिदीष विल्भुव प्रातः प्रापु रथो मे पुन- 
सुधाञ्चुः साधुरुछाटसीति । मदनविजययात्राकराठविज्ञापनाय । रिति मनसि न्यस्तचिन्तातिभारः । संध्याङ्ृ्टावशिष्टखकर- 
स्फुरति जलधिमध्ये तान्रपात्रीव भानुः ॥ ५८ ॥ रवेरसतं | परिकरः सष्टहेमारपङ्कि व्याकृष्यावस्थितोऽस्तक्षितिशति 
तेजः प्रसुदयति खदयोतपटी मरालाङी मूका कलकल- | नयतीवेष दिक्चक्रमकः ॥ ६९ ॥ प्राची मालम्बमाने घन- 
परोटुकपटरी | इद्‌ क्ट दध्र चिरमसहमाना कमछिनी तिमिरचये बान्धवे बन्धकीनां संप्राप च प्रतीचीं रश्चिकर- 

मद्धङ्गव्याजात्कवख्यति हाखाहर्मिव ॥ ५९ ॥ सेरन्ध्री- | निकरे वरिणि खरिणीनाम्‌ । अधस्यामोपलाधस्फटिकमिव 
करकृ्टकट्कणसरद्धीरध्वनि संचरदतीसुत्रितसंधिविग्रहविधि दिशामन्तरारं विधत्त कालिन्दाजह्ककन्यामिर्दमल्जटख- 
सोह्छासटीलाधरः । वारच्ीजनसजमानशयनः संनद्धपुष्या- । न्दसंदोहमेत्रीम्‌ ॥ ७० ॥ संध्यावध्यखदोणं तनुद्हनचिता- 
युधः श्रीखण्डद्रवधो तसोधशिखरो रम्य क्षणो वर्तते ॥&६०॥ | ज्ारमन्दार्कविम्बं तारानारासिकीणे विशदनरकरङ्खायमाणा 
वि शेषौकुलचक्रवाकमिथुनेरुलक्षमाक्रन्ितं -कारुण्यादिव | ज्चलेन्दु । हृष्यन्नक्तंचरोधे घनतिमिरमहाधूमधूत्रानुकारं 
मीकितायु नलिनीष्वस्त च मित्रे गते । शोकेनेव दिगङ्ग- ¦ जात लीखदमश्चान जगद खिलमहो कारुकापालिकय ॥७१॥ 
नाभिरभितः श्यामायमानेरखर्निःशासानिरधूमवर्तय इवो- गाढं प्रौढाङ्गनाभिः सुरतरतमनःसंमदोत्सारिदाक्ष सुग्धामि 
द्रीणीस्तमोराजयः ॥ ६१ निरयद्रासरजीवपिण्डकरणि | सस्तनेत्रे रतिसमरभये चिन्तयन्तीभिरेवम्‌ । पान्थानामङ्ग- 
विश्रस्कोष्मैः करमाज्ञिष्ठं रविनिम्बमम्बरतलादस्ताचठ ' नाभिः ससलिकनयनं शत्य चित्ताभिरुचः कटं॒टदोऽस्तरछे 
चुम्बति । किं च स्तोकतमःकरापकलनादयामायमानं मना- | थृशमभजदये मण्डलश्वण्डरदमेः ॥ ७२ ॥ व्योभ्नस्तापिच्छ- 





विश्वासोत्पादनम्‌. २ कमलिन्याः. ३ वराटः. ४ दिवस्तरूपमर. | २ संध्यायां छश उपसंहतासे्योऽबरिषटो अः खकराणां परि 
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गच्छवङभिरिव तमोवछरीभिर्वयन्ते पयन्ताः प्रान्तवृत्या | लिकुकुसवलां वेत्ति संध्यामसंध्यां कान्तावि श्ेषभीरुदिनंमपि 
पयति वसुमती नूतने मजतीव । वात्यासंबेगविष्वग्वित- | रजनीं मन्यते चक्रवाकः ॥ १३ ॥ 
तवल्यितस्फीतधूम्याध्रकारा प्रारम्भेऽपि त्रियामा तरुणयति == 











निजे नीलिमानं वनेषु ॥ ७२ ॥ | सं ्यावृर्णनम्‌ ॥ < 
=-= | उन्रैस्तरादम्बरोकमोलेश्युतो रविर्गेरिकगण्डरोकः । 
चक्रवाकावदयाख्यानम्‌ - | तखेव पातेन विचूरणिताख संध्यारजोरा जिरिवोजिहीते ॥१॥ 


रतिकेलिकरः कशिदेष मन्मथमन्थरः । पर्य सुश्र विहिताज्ञलिजिनतया ४ दधती विकसत्कुसुम्भकुसुमारुणताम्‌ । 

समाश्वस्तां कादम्बश्चम्बति प्रियाम्‌ ॥ १॥ दषटतामरस- | चिरसुञ्ितापि तनुरोज्क्दसो न पितृप्रसुः प्रकृतिमात्मुवः 
केसरत्यजोः ऋन्दतोर्विपरिवृत्तकण्ठयोः । निघ्नयोः सरसि | ॥ २ ॥ अथ सान्द्रसांध्यकिरणारुणित हरिहेतिहूति मिशन 
चक्रवाकयोरल्पमन्तरमनल्यतां गतम्‌ ॥२॥ आतपे धृतिमता | पततोः । प्रथलपात विरहार्तिदलद्कद्यचुतासृगलुलिसमिव 
सह वध्वा यामिनीविरहिणा विहगेन । सेहिरे न किरणा | ॥ २ ॥ निख्यः भियः सततमेतदिति प्रथितं यदेव जल- 
हिमरदमेदःखिते मनसि सर्वमसद्यम्‌ ॥ ३ ॥ गम्यतासुपगते | जन्म तया । दिवसाल्ययात्तदपि सुक्तमहो चपलाजनं प्रति 
नयनानां ठोहितायति सहस्मरीचो । आससाद्‌ विरहय्य | न चो्मद्‌; ॥ 8 ॥ दिवसोऽलमित्रमगमद्विखयं किमिहाखते 
धरिजीं चक्रवाकद्दयान्यमितापः ॥ 9 ॥ इच्छतां सह वधू- | वत मयावलया । रुचिभतुरख विरहाधिगमादिति संभ्ययापि 
भिरभेदं यामिनी विरदिणां विहगानाम्‌ 1 अपुरेव मिथुनानि | सपदि व्यगमि ॥ ५ ॥ सुग्धसख केठिविजितस्मरचापयष्टरात- 
वियोगं रुद्खयते न खल ऊलनियोगः ॥ ५ ॥ यच्छति | नवती रुचिमतीव्‌ सुधाकरख । रागोद्धुरा स्फुट सुद्च्ित- 
प्रतिसखं दयिता वाचमन्तिकगतेऽपि शकुन्तौ । नीयते | तारकश्रीः संभ्याविरस्ि ननु कापि परतिंवरेव ॥ & ॥ 

स॒ नतिसुज््ितदष पद्कजं सुखमिवाग्बुरुटिण्या ॥ ६ ॥ नज न्छत्नक 

आयाति याति पुनरेव जरं प्रयाति पद्माङ्कुरं च विचिनोति | रजनिवणंनम्‌ 
धुनोति पक्षम्‌ । उन्मत्तवद्भमति कूजति सुक्तकण्ठः कान्ता- | व्योमपात्रमपि चकपाणिना विस्फुटोड़कुसुमानि बिभ्रति । 
वियोगविधुरो निशि चक्रवाकः ॥ ७ ॥ एकेनाक्ष्णा प्रवित- | अन्यपाणिकलितेन्ुद्पणा कामिनीव रजनीयमागता ॥ १ ॥ 
तरुषा वीक्षते लम्बमानं मानोर्विम्धं जलविलुछितेनापरेण | पतिपुरुषशङ्कितप्रचारं परग्रहदूषणनिश्चितेकवीरम्‌ । घन- 
खकान्तम्‌ । अहर्छेदे दयितविरहाशङ्किनी चक्रवाकी द्रौ | मिरनिरुद्धसर्वभावा रजनिरियं जननीव संब्रणोति ॥ २ ॥ 
संकीर्णो स्चयति रसौ नर्तकीव प्रगरमा ॥ ८ ॥ वापीतोयं | अस्तोदयाचरुविरम्बिरवीन्दुविम्बव्याजालक्षणं श्रवणयोनि- 
तटरुहवनं पद्विनीपत्रराय्या चन्द्रारखोको विकचकुुमामोद्‌- | हितारविन्दा । ताराच्छटेन कुसुमानि ससुर्क्षपन्ती संध्येय- 
ह्यः समीरः । यत्रेतेऽपि प्रियविरदिणो दादिनश्चक्रनाञ्न- | मागतवती प्रमदेव काचित्‌ ॥ ३ ॥ शशाङ्क संनद्धे भरत 
सतत्रोपायः कं इव भवतु प्राणसंधारणो यः ॥ ९ ॥ चक्राहो | इव संध्यायवनिका तिरोभूत्वा पुष्याज्ञकिमिव विकीर्योड़- 
विरही हतोऽपि हृद्ये बाणेन न त्यक्तवान््राणान्प्राणसमास- | निकरम्‌ । कठं गायन्तीभिः कुमुदवनभूङ्गीभिरधुना नभोरङ् 
मागमसुखध्यानेकतानश्चिरम्‌ | खां छायामवरोक्य वारिणि प्राप्ता विहरति निशचाखसिकवधूः ॥४॥ उन्भुक्ताभिर्दिवसम- 
गटद्रक्तामवेक्षय प्रियां आन्तसतद्रणवेद्नापरिगतः कष्टं मृतः | धुना सर्वतस्ताभिरेव खच्छायाभिर्निचुलितमिव प्र्षयते विश्व- 
साप्रतम्‌ ॥ १० ॥ तीरात्तीरखपेति रोति करुणं चिन्तां | मेतत्‌ । पर्यन्तेषु ज्वरुति जलधौ रतरसानौ च मध्ये चित्रा 
समाठम्बते किंचिद्खायति निश्चलेन मनसा योगीव युक्ते- | गीयं रमयति तमःस्तोमनीखा धरित्री ॥ ५ ॥ उयोत्त्ना- 
क्षणः । खां छयामवलोक्य कूजति पुनः कान्तेति सुग्धः | मखच्छुरणधवला बिभ्रती तारकाखीन्यन्तधीनन्यैसनरसिका 
खगो धन्यास्त भुवि ये निव्रत्तमनसो धिग्दुःखितान्कामिनः | रात्रिकपाछिकीयम्‌ । द्वीपाद्रीपं ्रमति दधती चन्द्रसद्रा- 
॥ ११॥ मित्रे क्रापि गते सरोरुहने बद्धानने ताम्यति | कपाटे न्यस्तं सिद्धाज्ञनपरिमलं छाञ्छनख च्छलेन ॥ ६ ॥ 
न्दत्सु भ्रमरेषु वीक्ष्य द्यिताश्चि्ट पुरः सारसम्‌ । चक्राहेन | 
वियोगिना बिसछ्ता नाखादिता नोञ्किता वक्रे केवलमेव 
निहिता जीवख निर्गच्छतः ॥ १२ ॥ भङ्क्त्वा भोक्तु न 
सुद्धे करिखबिसकताकोटिमिन्दोर्वितकात्ताराकारास्तृषा्तः 
पिबति न पयसां वित्रुषः पत्रसंस्थाः । छयामम्मोरुहाणाम- 


१ दैवनियोगः. २ संबद्धदृष्टिःः ३ विन्दवः. 


तमोवर्णनम्‌ 
किम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः। असत्पुरुष- 
सेवेव दृष्टिनिष्फर्तां गता ॥ १ ॥ अविज्ञातविरोषख सर्व- 








१ नाय्यनिषुणा नटीव रात्रिः. २ अङ्गलेपः. र कौतुके: 


४ रातिरूपा यागिनीः 
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तेजोपहारिणः । खामिनो निर्विवेकख तमसश्च किमन्तरम्‌ | गावोऽपि नेत्रापरनामधेयास्तनेदमान्ध्यं खलु नान्धकारे 
॥ २ ॥ आपूरितमिदं उ्यामतमसंतमसेरम्‌ । ब्रह्माण्ड-  ॥'२१॥ चरमगिरिनिकुञ्ञसुष्णमानौ मगवति गच्छति विप्र 
मण्डठं भाति सकजठकरण्डवत्‌ ॥ ३ ॥ तुलना इव | योगखिन्ना । सुकुछितिनयनाम्बुजा धरित्री वपुषि बभार 
ककुभः क््मावछ्यं चरणचारपात्रमिव । वियदपि चाछिक- | तमांसि शवलानि ॥ २२ ॥ कादमीरगोरवपुषामभिसारिका- 
दघं सु्टिम्राद्यं तमः कुरुते ॥ 9 ॥ अम्बरविपिनमिदानीं | णामाबद्धरेखमभितोरुचिमज्ञरीमिः । एतत्तमाकदलनीरुतमं 
तिमिरवराहोऽवगाहते जखधेः । रोमसु यदख लम्नास्तारक- | तमिस्र तप्परमहेमनिकपोपकतां तनोति ॥ २३ ॥ उदा 
जलबिन्दवो भान्ति ॥ ५ ॥ बटितमिवाज्ञनपुज्ञः पूरितमिव | मदिग्द्िरद च्लकर्णपूरगण्डस्थरोश्चकद छिस्तवकाकृतीनि । 
मृगमदक्षोदंः । ततमिव तम{कतरुमिृतमिव नीठांशुके- ¦ मीलन्नभांसि मृगनाभिस्मानमांसि दिक्कन्दरेषु विलसन्तितमां 
भुवनम्‌ ॥ ६ ॥ ओषसातपभयादपरीन वासरच्छविविराम- | तमसि ॥ २४ ॥ सिन्धोः सुधांञ्चशक्रकं परिगृह्य सध्याक्षे 
पटीयः । संनिपत्य शनकेरिव निभ्नादन्धकारसुदवाप | मकरी निपतिताम्बरभूरुहाग्र । चश्चुपुटेन चपलेन तया 
समानि ॥ ७ ॥ एकतामिव गतख विवेकः कसखचिन्न मह्‌- | विकीणास्तारामिषेण पतिता इव पक्षखण्डाः ॥ २५ ॥ व्यस- 
तोऽप्युपलेभे । भाखता निदधिरे भुवरनानामात्मनीव पतितेन | निन इव विद्या क्षीयते पड्कजश्ीयणिन्‌ इव विदेरो देन्य- 
विशेषाः ॥ ८ ॥ रञ्जिता चु विविधास्तरुशेखा नामितं वु | मायान्ति भङ्गाः । कुनृपतिरिव छोकं पीडयत्यन्धकारो धन- 
गगनं स्थगितं नु। पूरिता जु विषमेषु धरित्री संहृता यु | मिव ॒छप्रणख व्यर्थतामेति “ चश्चुः ॥ २६ ॥ इदं नमसि 
ककुभस्तिमिरेण ॥ ९ ॥ रात्रिरागमलछिनानि विकासं पङ्कजानि | मीषणन्रमदुलूककोखाहटेर्निदाचरविलासिनीनि वहदत्तनेत्रो- 
रहयन्ति विहाय । सखष्टतारकमियाय नमःश्रीरवस्तुमिच्छति | त्सवम्‌ । प्ररिस्फुरति निभरधचुरपङ्कममोसद्राहकुलमांस- 
निरापदि सर्वः ॥ १० ॥ नोर्ध्वमीक्षणगतिन चाप्यधो ना- ¦ टप्रनलबन्धमन्धं तमः ॥ २७ ॥ पुरः पू्रामेव सखगयति 
भितोन पुरतो न प्ृष्ठतः। छोक एष तिमिराधवेष्टितो | ततोऽन्यामपि दिर कमाक्रामननद्वदरुमपुरविमागांस्तिरयति । 
गभवास इव वर्तते निशि॥ ११॥ अ॒द्धमाविरुमवस्थितं , उपेतः पीनत्वं तदनु भुवनयेक्षणपथं तमःसंघातोऽय हरति 
चलं वक्रमाजवगुणान्वितं च यत्‌ । सर्वमेव तमसा समी- । हरकण्ठदयुतिहरः ॥ २८ ॥ असुष्मितर यानद्रमकरुहरनी- 
कृतं धि्हत्वमसतां हतान्तरम्‌ ॥ १२ ॥ पिदधति “ति रन्ध्रभरिते तमःखण्डे पिण्डीकरृतवहर्कालायसघने । 
मिरे समस्तरोकं प्रखयमहान्धिनिभे शतोचनीचे । व्यरु- | ैतामधासाकं कथमपि पुरोन्यसचरणं निभेवेऽपयुन्मेषे 
चदुडगणो रवैलक्षरोचिवहुविधफेनसमूह तुल्यरूपः ॥ १३ ॥ | नहि नहि विशेषो नयनयोः ॥ २९ ॥ काकोलः कल 
पतिते पतङ्खग्रगराजि निजप्रतिविम्बरोषित इवाम्बुनिधां । | कण्ठिका कुवलयं कादम्बिनी कदमः कंसारिः रकेबरी 
अथ नागयूथमछ्िनानि जगत्परितस्तमांसि परितस्तरिरे | कृपाण॑कतिका कस्तूरिका कजलम्‌ । कालिन्दी कष- 
॥ १४ ॥ व्यसरज्॒ भूषरणगुहान्तरतः पटलं बहिथैहल्पद्क- | पट्टिका करिघटा कामारिकण्ठस्थरी यते रकैरदा भवन्ति 
रुचि । दिवसावसानपटुनस्मसो बहिरेत्य चाधिकमभक्त | सखि तद्वन्दे विनिद्रं तमः ॥ ३० ॥ किं भूमो परितः स्फु- 
गुहाः ॥ १५ ॥ किमलम्बताम्बरविल्ममधः किमवधतोर्ध्व- | रन्ति करिणः कस्तूरिकाया रसेः सिक्ताः किं निखिला 
मवनीतरतः । विससार तियेगथ दिग्भ्य इति प्रचरी मवन्न | दिशः किमखिलं छिक्ं मषीभिर्ममः । किं व्या भुवने 


निरधारि तमः ॥ १६ ॥ स्थगिताम्बरक्षितितङे परितस्ि- , समस्तमपि च श्रीकण्ठकण्ठविषा काछिन्दीजलकान्तिमाजि 





मिरे जनख दशमन्धयति । दधिरे रसाञ्ञनमपूरवमतः प्रिय- | निबिडे जातेऽन्धकारेऽधुना ॥ ३१ ॥ सदः सान्द्रमषी- 
वेदमवत्मं सुटो दद्यः ॥ १७ ॥ अवधाय का शुदताम विटुप्तककुमः क्लिग्घेन्द्रनीटद्रवव्यामीलन्नभसो निरन्तरमिल- 
मवन्न भयाय सान्द्रतमसन्तमसम्‌ । सुतनोः स्ना च दयि- | न्नीरीरसश्चयोतिनः । एते कोकिरकायकाछिमहतो टम्पन्ति 
तोपगमे तलुरोमराजिपथवेपथवे ॥ १८॥ ददरेऽपि भास्करः | ठृत दशोरुननिदराज्ञनपुञ्ञमेचकरुचो मीमासम्रक्रमाः ॥२२॥ 
रुचाहि न यः स तमीं तमोभिरभिगम्य तताम्‌ । चुति- | चिन्वन्नर्च्ीपिंतानि भटयदरेतालगोष्ीखुखे तन्बानं 


मम्रहीद्रहगणो कघवः प्रकटीभवन्ति मकिनाश्रयतः ॥ १ ९ ॥ | शैवसाधनोत्सवरसं निव्याजवीरात्मनाम्‌ । कुर्वत्कामङ्शा- 
अलुङेपनानि कुसुमान्यबलाः कृतमन्यवः पतिषु दपरिखाः 1 वत्षमनखां गषाङ्गनासंगमे दप्यत्कोकिरुकाठकण्ठमलिनं 
समयेन तेन चिरसुक्षमनोभवबोधनं समवबोधिषत ॥ २० ॥ 


विवखतानायिषतेव मिश्राः खगोर्सहस्चेण समं जनानाम्‌ । 





१ गच्छताम्‌. २ विषभेदः. ३ मेषपपद्धिः- ४ केशपाशः ५ खन्न- 
लतिका. £ गजसमूहः. ७ करप्रदाः. < कतेन्यक्रमौणि. ९ प्रेतसा- 
धनविधिः. 





१ तिरोदधति सति. २ अन्धकारे. ३ धवल्कान्तिः. ४ किरणाः. 
| (4 उ. र्‌. भा+ 


२९८ खुभाषितरलन्नभाण्डागारम्‌ [ £ प्रकरणम्‌ 
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ध्वान्तं सञुजम्भते ॥ २३ ॥ नाका न दिशो न भूधर- । ॥ ६ ॥ जलधर निद्धजस्त्वं यन्मां द्यितख वेदम गच्छ 
कुरे नाम्भोधयो न क्षितिन द्यानाम्बुधरा न तीत्रकिरणो | न्तीम्‌ । स्तनितेन भीषयित्वा धाराहस्तेः परामृशसि ॥ ७ ॥ 
नन्दुने तारागणः । एतैः षद्रपदकायकान्तिपरटरीपाण्डित्य- यद्रदहल्याहेतोगृषा वदसि शक्त गोतमोऽस्ीति । तद्रन्म- 
वेतण्डिकेः कलोलेस्तमसामसाप्रतमये विश्वव्ययः कर्प्यते | मापि दुःखं निरवेक्ष्य निवार्यतां जख्दः ॥ ८॥ यदि गर्थति 
॥ २४ ॥ एतब्योमबनीवराहवख्ये विश्वेकवीरमरस्कन्धा- | वारिधरो गजतु तन्नाम नि्ुराः पुरुषाः । अयि विदयलमदानां 
बारमदान्धसिन्धुरकुरं स्यामावधूकेशिकम्‌ । च्ुष्याज्ञन- | त्वमपि च दुःखं न जानासि ॥ ९ ॥ रमसाद्भिसभुमुयतानां 
वस्तु घृकसद्सां विश्िटचक्राहयस्तोमान्तगंतधूमकेतन- ¦ वनितानां सखि वारिदो विवखान्‌ । रजनी दिवसोऽन्ध- 
महाधृम्या तमस्तायते ॥ ३५ ॥ सवं ध्वान्तमिदं वदन्तु कारमचिर्विपिने वेम विमाश एव मागः ॥ १०॥ चन्द्रोदये 
बहुधा सिद्धान्त एवं तु नः खाधारेषु करेषु पुष्करमणेः खस्तषु | चन्दनमङ्गकेषु विहख विन्यख विनिगतायाः । मनो निहन्तु 
नून शनः । अस्तारम्बतयाम्बरेण पतता अस्त समस्ते | मदनोऽपि वाणान्करेण कोन्दान्विभरांवभूव ॥ ११ ॥ 
जगव्युन्मीर्त्करकन्द्खरपि विघोस्तत्तावदुत्तायते ॥ ३६ ॥ । स्फुरदुरसिजमारभङ्कराङ्गी किसल्यकोमठकान्तिना पदेन । 
विश्व चाश्चुषमस्तमस्ि हि तमःकंवस्यमांपाधिकप्राच्यादिव्य- | अथ कथय कथं सहेत गन्तु यदि न निशासु मनोरथो 
वहारवीजविरहादिञ्आत्रमेव स्थितम्‌ । गृ्यन्ते मयहेतवः रथः खात्‌ ॥ १२ ॥ संचरन्ति मृगनाभिचर्चिता मेचका- 
पटुभिरप्यक्षान्तरेमौति च ध्वान्तेनातिधनेन वस्तु वचसा | म्बरकरत वगुण्ठनाः । प्राणनाथमभिसतुसुच्ताः सुभ्रवस्ि- 
ज्ञातः खरेणासुकः ॥ २७ ॥ व्योन्नि प्राज्गणसी्नि साध्य-  मिरदेवता इव ॥ १२ ॥ क्र प्रसितासि करभोरु घने 
किरणं विस्ताय॑चेखाच्च ध्वान्तैः कार्मेणपांसुभिश्च जगतां | निरीये प्राणाधिपो वसति यत्र मनःप्रियो मे। एकाकिनी 
द्राद्र मोहयित्वा दशो । ताराशोक्तिकमोक्तिकानि विहग- | वद्‌ कथं न विभेषि वाले नन्वस्ति पूंङ्कितश्षये मदन 
श्रेणीरवच्छद्मना जिजिंक्घत्य च मायिकः सरनटो वक्राद्रहि- सहायः ॥ १४॥ मन्दं निधेहि चरणो परिधेहि वासो नीछं 
व॑र्षति ॥ ३८ ॥ उत्वातच्छिन्नसंध्यारुणकमर्वनो व्योम- ¦ पिधेहि वख्यावलिमश्लेन । मा जस्य साहसिनि रदारद्‌- 
कासारमध्ये मन्ये मत्तो नि रीथाहयवनमहिपो मडक्ष्वविक्ष-  चन्द्रकान्तदन्तादावस्तव तमांसि समापयन्ति ॥ १५ ॥ मूढे 
ममक्चः । तत्कालोद्धियमानः सदह तनंप्थुभिस्तारकाबुद्रू- निरन्तरपयोधरया मयेव कान्तः संहाभिरमते यदि कं 
द्‌ घस्तसादेवोजिदीते कडपितसुवनं भीषणो ध्वान्तपद्कः तवात्र । मां गर्जितेरिति सुहूर्विनिवारयन्ती माभ रुणद्धि 
॥ ३९ ॥ च॒डारलः स्फुरद्विविषधरविवराण्युञ््वलानुञ््वखानि । कुपितेव निशा सपली ॥ १६ ॥ उरसि निहितस्तारो हारः 
्रक्यन्ते चक्रवाकी मनसि निविराते सुथकान्ताक्करशानुः । किं | कृता जघने घने कर्कख्वती काश्व पादौ रणन्मणिनूपुरौ । 
चामी शल्ययन्तस्तिमिरसुभयतो निमराहस्तमिखासंघट्टो- , प्रियमभिसरखवं सुग्धे त्वमाहतडिण्डिम। यदि किमपरं 
च्िष्टसंध्याकणनिकरपरिस्पर्धनो भान्ति दीपाः ॥ ४० ॥ त्रासोक्कम्पं दिशः समुदीक्षसे ॥ १७ ॥ न जल्प दशान- 
न त्विषा मवति ते तमि्क्षतिस्तरङद्गय दगश्चरं भवतु तेन 
अभिसारिकासंचारथनम , । गाढं तमः । अपीह सखि साध्वसं पथि जहीहि निभ्नोन्नते 

` सरं समदसिन्धुरं समधिरुह्य निगच्छसि ॥ १८ ॥ वातो 

द्तसुखी प्रन्टतिख्का तोयाद्ररीनांञ्यका मेघानां निनदेन 
। भीतद्ृदया गत्वा प्रियखाख्यम्‌ । द्वारं नेच्छति कजया 
` प्ररुपितु दृदीति वषाहता पादा नृपुरकदमप्रतिहता संशब्द्‌- 
यन्ती सिता ॥ १९ ॥ सक्त माक्तिकदाम टेमबख्यश्रणी 
ससुप्सारिता वासो नीटसुरीकरतं नियमितो मज्ञीरकोखाहछः। 
गच्छन्त्यास्तव साहसं न सहते तन्वङ्धि संगोपन धम्मि- 
हच्य॒तमदिकापरिमल्प्रोढो निशीथानिकः ॥ २० ॥ जाताः 


त 


मेधा वर्षन्तु गजन्तु सुश्वन्त्वशानिमेव वा । गणयन्ति न 
रीतोष्ण रमणाभिसुखाः लियः ॥ १ ॥ मदिकामाल्य- 
मारिण्यः सर्वाङ्गीणाद्रैचन्दनाः ] क्षोर्मवत्यो न लक्ष्यन्ते ज्यो- 
त्ललायाममिसारिक्राः ॥ २ ॥ मदिक्राचितधम्मिद्धाश्चारुच- 
न्दनचचिताः । अविभाव्याः सुखं यान्ति चन्द्रिकाखभिसा- 
रिकराः॥ २॥ गजवा वर्प वा मेव सुच वा शतशोऽ- 
निम्‌ | न शक्या दहि लियो रोद्ध प्रसिता दयित प्रति, 


॥ & ॥ प्राणेदामभिसरन्ती प्रथि स्खलन्ती सुपिच्छिछे व जि स 
सुगधा । अवङम्बनाय वारां धारा करं प्रसारयति ॥ ५ ॥ ¦ प्रासाद्पारकनकचखनकान्वस्तमा क्यदीपच्छायाविच्छद्‌ 


अधियामिनि गजगामिनि कामिनि सौदामिनीव यं जसि । | ठच्छीकृतविरर्तमा ये निशीथान्धकराराः । तेऽमी स्फारीक्रि- 
जठ्देनेव न जाने कति कति युश्रतानि तेन विहितानि । यन्ते प्रतिविशिखमितः कान्तसंकेतधावद्वामशरूसक्तनेत्ोस्य- 


१ निविड. २ अधेरत्रे. ३ पुद्धिताः शरा येन 


18 इ क । 

















१ दुनरूख्धारिण्यःः २ परद्ुयुक्त 





अभिषखारिकासंच।रकथनम्‌ , नक्षत्रोदयवर्णनम्‌ , चन्द्रोद्यवर्णनम्‌ 
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२९९ 


॥ + + +. = पा ऋ ऋ क क 


कतरठतरत्तारकामेचकिभ्ना ॥ २१ ॥ उत्तंसः केकिपिच्छे. | दाणोपठं मन्मथसायकानाम्‌ | पदयोदितं शारदमम्बुजाश्षि 


मरकतवसख्येः यामले दोःप्रकाण्डे हारः सान्देन््रनीलेभृग- 
मद्रचितो वक्रपत्रप्रपच्ः । नीलाब्ज: शेखरश्रीरसितवसनता 
चेत्यभीकाभिसारे संप्रत्येणेक्षणानां तिमिरभरसखी वर्तते 
वेपरीला ॥ २२॥ मख्यजरसविलिप्ततनवो नवहाररुताविभू- 
पिताः सिततरदन्तपत्रक्रतवक्ररचो रुचिरामखांग॒काः । शशच- 
ति ` विततधाञ्चि - धवलयति धरामविभाव्यतां गताः प्रिय- 
वसतिं प्रयान्ति सुखमेव निरस्तमियोऽमिसारिकाः ॥ २३ ॥ 
नक्षुत्रोदयवर्णनम्‌ 

घनतरतिभिरघुगोत्करजग्धानामिव पतन्ति काष्ठानाम्‌ । 
दद्विरमीभिशुडुभिः किरणन्याजेन चूर्णानि ॥ १॥ उद्धत 
किर रर्केलिरमसखसतानि पाथोनिधेरन्तभूषणमोक्तिकानि 
दिविजघखीभिः समुत्कण्ठया । गाढ तत्र निंमजितेन रविणा 
वद्धा दृढ रदिमयिः प्रोच्िपानि निपत्य तानि गगने तारा- 
पदश्च दधुः ॥ २॥ 


चन्द्रोदयवर्णनप्‌ 

ततः कुसुदनाथेन कामिनीगण्डपाण्डना । नेवानन्देन 
चन्द्रेण मादेन्द्री दिगच्क्रृता ॥ १॥ कुसुदेष्वधिकं भान्ति 
पतिताश्वन्द्ररदमयः । अतिप्रकरृएटरीटेषु कुटेष्विव समृद्धयः 
॥ २ ॥ आनन्दं कुसुदादीनामिन्दुः कन्दलयन्नयम्‌ । ठद्भू- 
यत्यम्बरामोगं हनूमानिव सागरम्‌ ॥ ३ ॥ पिनष्टीव तर- 
ङ्गाः समुद्रः फेनचन्दनम्‌ । तदादाय केरेरिन्दुङिम्पतीव 
दिगङ्गनाः ॥ ४ ॥ नयनानन्ददायीन्दोर्विम्बमेतससीदति । 
अधुना विनिरुद्धाशं प्रविरीर्णमिदं तमः ॥ ५ ॥ नाशयन्तो 
घनध्वान्तं तापयन्तो वियोगिनः । पतन्ति शशिनः पादा 
भासयन्तः क्षमातलम्‌ ॥ £ ॥ ज्योत्ल्ाचयः पयःपूरस्तरकाः 
कैरवाणि च । राजति व्योमकासारराजहंसः सुधाकरः 
॥ ७ ॥ इदमाभाति गगने भिन्दानं संततं तमः । अमन्द्‌- 
नयनानन्दकरं मण्डलमेन्दवम्‌ ॥ ८ ॥ उद्यतटान्तरित- 
मियं प्राची सूचयति दिङ्ानाथम्‌ । परिपाण्डना सखेन 
प्रियमिव हृद्यस्थित रमणी ॥ € ॥ अथ पथिकवधूदहनः 
शनकेरुदभूनिशाकरारोकः । कुसुदयप्रवोधदूतो व्यसनयुर- 
श्क्रवाकीणाम्‌ ॥ १०॥ त्रिनयनचूडारलं मित्रे सिन्धोः कुसु- 
द्रतीदयितः । अयमुदयति घुसृणारुणरमणीवद्नोपमश्वन्द्ः 
॥ ११ ॥ हंसो यथा राजति पञ्चरस्थः सिंहो यथा 
मन्द्रकन्द्रस्थः । वीरो यथा दुरपितकरुञ्ञरस्थश्चन्द्रोऽपि 
वभ्राम तथाऽम्बरस्थः ॥ १२ ॥ आकरावापीसितपुण्डरीकं 
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१ विरदिणीकपोखवत्पाण्डुरेण. २ प्र।चीदिक्‌* २ चन्द्रम्‌, ४ अक्रा 
एव वापी तस्याः श्ैेतकमलम्‌. | 


संध्याङ्गनाकन्दुकमिन्दुविम्बम्‌ ॥ १३ ॥ वीथीषु वीथीषु 
विछासिनीनां सुखानि संवीक्ष्य गुचिसितानि । जेषु जेषु 
करं प्रसार्य छावण्यभिक्षामटतीव चन्द्रः ॥ १४ ॥ नमोकता- 
कुञ्ञसुपागतायाः प्रमोदपयाककतारकायाः । निशाङ्गनायाः 
स्फुरता करेण शशी तमःकञ्चुकसुन्सुमोच ॥ १५ ॥ 
मवोजराजख सितातपत्रं श्रीखण्डचितरे हरिदङ्कनायाः । 
विराजति व्योमसरःसरोज कपृरपूरभ्रममिन्दुविम्बम्‌ ॥ १६ ॥ 
अथ मन्मथवाहिनीपरागः किमपि ज्योतिरुदस्फुरदुर- 
स्तात्‌ । तिमिरखय जरा चकोरकूरं कुर्टाकेलिवनीद्वा- 
नटार्चिः `॥ १७ ॥ नवकरुङ्कुमचाचका रजन्या गग- 
नादोकतयोः प्रवाख्पङ्किः । मणिकुन्तक्ता सरस मन्ये 
दारिनः प्राथमिकी मयूखलेखा ॥ १८ ॥ उपोढरागेण 
विखोखतारकं तथा गहीतं शिना निशायुखम्‌ । यथा 
समस्तं तिमिरां तया पुरोऽपि रागाद्रलितिं न क्षितम्‌ 
॥ १९ ॥ करसुदयमहीधरस्तनाग्रे गकिततमःपटलट्युके 
निवेदय । विकरसितकुसुदेक्षणं विचुम्बत्ययममरेशदिशो सुखं 
सुधांगुः ॥ २० ॥ अन्धकारगरलं यतो जगन्मोहकारि 
भृशमत्ति नित्यशः । उच्न्वरं जठरमोषधीपतेरज्ञनाभममव- 
त्तः प्रिये ॥ २१ ॥ मानिनीजनविरोचनपातादुष्णवाष्प- 
कटुषान्य्रतिगृह्न्‌ । मन्दमन्द्सुदितः प्रययो खे भीतभीत 
इव शीतमयूखः ॥ २२ ॥ शेकराधतयुबद्धपार्थतीकुङ्कमाक्त- 
कुचकोरकाकृतिः । सूच्यते कमटिनीभिरुन्नमलयद्मकोशकर- 
लीख्या राशी ॥ २३ ॥ इन्दुरिन्दुरिति किं दुराटराया बिन्दुरेष 
पयसो विलोक्यते । नन्विदं विजयते मृगीदृशः स्याम- 
कोमलकपोरुमाननम्‌ ॥ २४ ॥ रुद्धनिगमनमा दिनक्षयासूर्व- 
दृ्टतनुचन्द्िकासितम्‌ । ` एतदुद्धिरति रात्निचोदिता दिग्रहख- 
मिव चन्द्रमण्डलम्‌ ॥ २५ ॥ परय पक्रफलिनीफरत्विषा 
निम्बखाज्छितवियत्सरोम्भसा । विप्रकृश्विवरं हिमांड्युना 
चक्रवाकमिथुनं विडम्ब्यते ॥ २६ ॥ अङ्कुरीभिरिव केश- 
संचयं संनियम्य तिमिरं मरीचिभिः । कुञ्जरीकृतसरोज- 
लोचने चुम्बतीव रजनीसुख शरी ॥ २७॥ रक्तमावमपहाय 
चन्द्रमा जात एव परिञयुद्धमण्डकः । विक्रिया न खलु 
कारुदोषजा निर्मटप्रकृतिषु स्थिरोदया ॥ २८ ॥ उन्नतेषु 
दारिनः प्रमा सिता निञ्नसंश्रयपरं निशातमः । नूनमात्म- 
सदी प्रकद्िता वेधसैव गुणदोषयोगेतिः ॥ २९ ॥ चन्द्र 
पादजनितप्रवरत्तिभिश्चन्द्रकान्तजरविन्दुभिगिरिः । मेखला- 
तरुषु निद्रितानमून्बोधयत्यसमये शिखण्डिनः ॥ ३० ॥ 


[रि 


१ श्ाणपापाणः. शखरादि वीक्णश्^रणारः प,पाण इति यावत्‌. २ सन्द. 


। यख याचनाम्‌. ३ चकोराणां कूरमोदेनस. भोजनमिति यावत्‌. 
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उन्नतावनतमागवत्तया चन्द्रिका सतिमिरा गिरेरियम्‌ । 
मक्तिभिबेहुविधाभिरपिता भांति भूतिरिव मत्तदन्तिनः ॥२१॥ 
एतद्च्छसितपीतमेन्दवं सोडमक्चममिव प्रमारसम्‌ । सुक्त- 
षटूपदविरावमञ्ञसा भिद्यते कुसुदमा निवन्धनात्‌ ॥ २२ ॥ 
आननानि हरिणीनयनानामद्धतानि च समीक्ष्य जगत्याम्‌ । 
क्जयंव घनमण्डलरीनो मन्दमन्दमह ेन्दुरुदेति ॥ ३३ ॥ 
व्यानशे शशधरेण विसुक्तः केतकीकुसुमकेसरपाण्डुः । 
चूर्णसुटिरिव छम्बितकान्तिव सवख दिरामे्यसमूहः ॥ २४ ॥ 
उञ्छती शुचमिवाञ्च तमिल्लामन्तिकं व्रजति तारकराजे । 
दिक्प्रसादगुणमण्डनमूहे रदिमहासविडदं सुखमेन्द्री ॥२५॥ 
नीलनीरजनिभे दिमगोरं शेकरुद्धवपुषः सितरद्मेः । खे 
रराज निपतत्करजालठ वारिधेः पयसि गाङ्कमिवाम्भः ॥२६॥ 


द्यां निरुन्धदतिनोखुघनाभ ध्वान्तसुद्यतकरेण पुरस्तात्‌ । ¦ 
क्षिप्यमाणमसितेतरमासा रमुनेव करिचर्म चकासे ॥ ३७ ॥ 


अन्तिकान्तिकगतेन्दु विसे जिहतां जहति दीधितिजाङे । 
निःसृतस्िमिरभारनिरोधादुच्छरुसन्निव रराज दिगन्तः ॥३८॥ 
टेखया विमलखविद्भुममासा संततं तिमिरमिन्दुरुदासे । 


दंष्रा कनक ङ्कपिराज्ञया मण्डलं थव इवादिवराहः ॥२९॥ ` 
दीपयन्नथ नभः किरणोधेः कुङ्कमारुणपयोधरगोरः | हेम- ' 
कुम्भ इव पूर्वपयोधेरुन्ममज शनकंस्तुहिनांञ्चः ॥ ४० ॥ | 


उद्रतेन्दुमविमिन्नतमिस्रां परयति स 
न्ययकस्फुटसुखीमतिजिहयां व्रीडया नववधूमिव छोकः ॥४१॥ 
७ 
दोनोद्धतं 


न प्रसादमुचितं गमिता चो 


दिच्छखेषु न च धाम विकीण भूषितेव रजनी हिममासा 
॥ ४२ ॥ छिष्यतः प्रियवधूरुपकण्ठं तारकास्ततकरख ¦ 


हिमांशोः । उद्टमन्नभिरराज समन्तादङ्कराग इव खोहित- 


रागः ॥ ४३ ॥ प्रेरितः शगाधरेण करोघः संहतान्यपि ¦ 
चुनोद्‌ तमांसि । क्षीरसिन्धुरिव मन्द्रभिन्नः काननान्यविर- ` 
छोचतरूणि ॥ ४४ ॥ शरतां गमितया शशिपादेङ्छायया । 


विटपिनां प्रतिपेदे `| 
वसतिवेर्ममहीमिः ॥ ४५ ॥ 
विक्षिपन्विकसतां कुसुदानाम्‌ । आदुधाव परिरीनविहङ्गा 
यामिनीमरुदपां नवराजीः ॥ ४६ ॥ संविधातुमम्षिकसुदासे 
मन्मथ ठसदंड्युजछोंघः । यामिनीवनितया ततचिद्धः 
सोत्यरो रजतकुम्म इवेन्दुः ॥ ४७ ॥ ओजसापि खट नून- 
मनून नासहायमपयाति जयश्रीः । यद्धिभुः शरिमयूखसखः 
सन्नाददे विजयि चापमनङ्गः ॥ ४८ ॥ कठितमम्बरम- 
कख्यन्करे्ृदितपद्कजकोश्चपयोधरः । विकसदुत्पलनेत्रविखो- 
कितः सखि निशां सरसीक्रुरुते विधुः ॥ ४९ ॥ वसुधा- 


न्यस्तञ्युङ्कवलिचित्रतरामिस्तुल्यता 


न्तनिःखृतमिवाहिपतेः पटं फणामणिसहस्रुचाम्‌ । स्फुरदद्य- । 
१ करि, तिर्यक्त्वं वा. न अतिभन्दगामिनीम्‌. 


रजनीमवितृष्तः । । 


दत तिमिरमद्रिवनेम्यः । 


गन्धसुद्धतरजःकणवादी 


जारमथ शीतरुचः ककुभ समरकरुरुत माघवनीम्‌ ॥ ५० ॥ 
। विशदप्रभापरिगत विवभावुद्याचरुव्यवहितेन्दुवपुः । सुख- 
मग्रकाशद्रानं शनकैः सविलासदहासमिव शक्रदिशः ॥ ५१ ॥ 
। कख्या तुषारकिरणख पुरः परिमन्दभिन्नतिमिरो घजटम्‌ । 
क्षणमभ्यपद्यत जनेन गपा ` गगनं गणाधिपतिमूर्तिरिति 
॥ ५२ ॥ नवचन्दिकाकरसुमकीर्णतमःकवरी भृतो मल्यजादरै- 
मिव । दद्दो कलारतग्हारि हरेहरितो सुखे तुदिनरदिम- 
। दलम्‌ ॥ ५३ ॥ प्रथमं कलामवद्‌थाथेमथो दहिमदीधिति- 
मैहदभूदुदितः । दधति ध्रुवं कमश एव न तु दयुतिशाछिनो- 
ऽपि सहसोपचयम्‌ ॥ ५४ ॥ उद्मजि कंटभनितः राय- 
नादपनिद्रपाण्ड़ुरसरोजरुचा । भ्रथमप्रनुद्धनद्राजसुता- 
वदनेन्दुनेव तुहिनद्युतिना ॥ ५५ ॥ अथ छक्ष्मणानुगत- 
। कान्तवपुजटधिं विलङ्घ्य ॒रारिदादारथिः । परिवारितः 
परित ऋषक्षगणेसिमियोधराक्चसकुरं विभिदे ॥ ५६ ॥ उप- 
जीवति स सततं दधतः परिमुग्धतां वणिगिवोड्पतेः । 
घनवीथिवीथिमवतीर्णवतो निधिरम्भसासुपचयाय कठाः 
। ॥ ५७ ॥ रजनीमवाप्य रुचमाप शशी सपदि व्यभूषय- 
दसावपि ताम्‌ । अविठम्वितक्रममहो महतामितरेतरोप- 
कृतिमच्रितम्‌ ॥ ५८॥ दिवसं शृशोष्णरुचिपा दह तां रुदती- 
। मिवानवरताछिरतैः । सुदहुरागरशन्मरगधरोऽय् करेरूदशिश्व- 
सत्कुसुदिनीवनिताम्‌ ॥ ५९ ॥ प्रतिकामिनीति दद्युश्चकिताः 
। सरजन्मघर्मपयसोपचिताम्‌ । सुद्शोऽभिभवृशरिरदिमगल- 


सि सि गिः यिः भिति 
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। जजलनिन्दुमिन्दुमणिदारुवधूम्‌ ॥ ६० ॥ अमृतद्रवरविदधद- 
व्जटशामपमारीमोषधिपति स करैः । परितो विसर्पि परि- 
। तापि भदरं वपुषोऽवतारयति मानविषम्‌ ॥ ६१ ॥ अम 
लात्मसु प्रतिफलन्नभितस्तरुणीक्रपोकफख्केषु सहः । विस- 
¦ सार सान्द्रतरमिन्दुरुचामधिकावभासितदिरां निकरः ॥६२॥ 
उपगूढवेरमलषूर्मिसुजेः सरितामचु्षुमदधीशमपि । रजनी- 
करः किमिव चित्रमहो यदुरागिणां गणमनङ्गरघुम्‌ ॥ ६२ ॥ 
मवनोद्रेषु परिमन्दतया शयितोऽकुपः स्फटिकयष्टिरुचः । 
। अवटम्न्य जाठकसुखोपगताचुद तिष्ठदिन्दुकिरणान्मदनः 
| ॥ ६४ ॥ अविभावितेषुविषयः प्रथमे मदनोऽपि नूनममव- 
| तमसा । उदिते दिः प्रकटयत्यसुना यद्घर्मधाभ्नि धनु- 
। राचक्तषे ॥ ६५ ॥ युगपद्िकाससुदयाद्गमिते राशिनः रिरी- 
। सुखगणोऽकमत । द्रतमेत्य पुष्पधनुषो धपः कुस॒देऽङ्गना- 
। मनसि चावसरम्‌ ॥ ६६ ॥ ककुमां सुखानि सहसोज्व- 
। छयन्दधदाकुङुत्वमधिके रतये । अदिदीपदिन्दुरपरो दहनः 
। कुसुमेषुमश्निनयनग्रभवः ॥ ६७.॥ स्याता वयं समधुपा 
' मधुकोशवत्यश्चन्द्रः प्रसारितकरो द्विजराज एषः । अस- 


` ` । त्समागमक्रतोऽख पुनर्द्वितीयो मा भूत्करङ्क इति संकुचिता 








चन्द्रोद्यवर्णनम्‌ 
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नछिन्यः ॥ ६८ ॥ उद्वहरणतरुणीरमणोपमरदमुर्नोन्नतस्- 
ननिवेशरानिम दिमांशोः । विम्बं कटोरविसकाण्डकडारमेत- 
द्रम्भापदं प्रथममग्रकरेव्यनक्ति ॥ ६९ ॥ ताराक्षतान्ध्रति- 
किरन्करखुकण्ठनादान्मन्राक्षराणि निगदन्कुसुमेषुरेषः । 
सखामाय वासरमणेशचैषितखय सायं संचारयत्यम्रतदीधितिकां- 
स्यपा्रम्‌ ॥ ७० ॥ एतद्भिमाति चरमा चलचूडचुम्बि डण्डी- 
रपिण्डरु चिशीतमरी चिविम्बम्‌ । उञ््वाठितख रजनीं 
मदनानलख धूम दधल्मकटलान्छनकेतवेन ॥ ७१ ॥ भूय- 
स्तराणि यदमूनि तमखिनीषु ज्योत्ल्ीषु च प्रविरलानि ततः 
प्रतीमः । संध्यानछेन भृहामम्बरमूषिकायामावर्तितैरुडभि- 
रेव॒कृतोऽयमिन्दुः ॥ ७२ ॥ उलजुम्भते कुमुदिनीसुक्रतं 
मृगाद्धो विष्वरग्विकीर्णपरिपाटलरदिमदण्डः । उत्सूतविद्धुम- 
कुटो जठधेस्तरङ्गादुर्क्षिप्यमाण इव कश्चन राजकम्बुः 
॥ ७३ ॥ गगनविपिनसिंहः कामभूपातपत्रे निखिरूदिग- 
बलानां कन्दुकं क्रीडनाय । मणिरिव रतिभतुः कार्मणः 
पार्वणोऽयं जयति कुसुदबन्धुबेन्धुरश्नन््रविम्बः ॥ ७४ ॥ 
अयमुदयति चन्द्रो वारिषेरम्बुगमीदमृतकणकराठेरंञ्चभि- 
दीप्यमानः । भुजगरायनवक्षोहम्थेदेशे ख्ठन्त्या वदनमिव 
यदच्छोत्तानितं विश्वमातुः ॥ ७५ ॥ अयमुदयति च॑न्रश्च- 
न्द्रिकाधो तविश्वः परिणतविमकलिन्नि व्योक्जि कपूरगोरः । 
ऋजुरजतशलाकास्पर्धिमिर्यख , . पदेजगदमलमरणारीपज्ञरस्थ 
विभाति ॥ ७६ ॥ -उदयति कलमन्द्ः कण्ठताकेररीनां 
कुमुदसुकुरुकेषु व्यज्ञयन्नङ्हारान्‌ । मदसुखरचकोरीतोय- 
कमान्तिकोऽयं तुहिनरुचिरधामा दक्षिणं छोकचश्चुः ॥ ७७ ॥ 
मृगा ङ्कोऽयं धत्ते गगनजलघेः फेनतुखनां सितच्छत्राकारां 
मदनन्पतेर्विंश्वजयिनः । त्रियामारामाया मलयज्ञविरोष- 
प्रतिक्रतिं जगद्धात्रीदेव्या मणिसुकुरक्ष्मीं च विमखाम्‌ 
॥ ७८ ॥ कपा माजारः पय इति करलिढि शरिनस्तरु- 
च्छिद्रभ्ोतान्िसमिति करी संकट्यति । रतान्ते तत्पस्था- 
न्हरति वनिताप्यं्चकमिति प्रमामत्तश्वन्द्रो जगदिदमहो 
वि्टवयति ॥ ७९ ॥ अयं नेजादत्नेरजनि रजनीवछछम इति 


रमः कोऽयं प्रज्ञापरिचयपराधीनमनसाम्‌ । सुधानामाधारः 


स॒ खलु रतिनिम्बाधरसुधारसासेकल्लिग्धादजनि नयनाद्पुष्य- 
धनुषः ॥ ८० ॥ जटाभाभिमौभिः करधृतकलङ्खाक्षवख्यो 
वियोगिव्यापत्तेरिव ककितवेराग्यविशदः । परिग्रङ्खत्तारापरि- 
करकपारङ्किततले शरी भसापाण्डुः पितृवन इव व्यो 
चरति ॥ ८१ ॥ तथा पेरस्त्यायां दिशि कुसुदकेदारकलि- 
काकवाटन्नीमिन्दुः किरणलहरीस॒ुषछसयति । समन्तादुन्मीर- 
दहर्जलनिन्दु सबकिनो यथा पुञ्ञायन्ते प्रतियुडकमेणा- 


किः सि नि 


कि नि ति 





तिकि 


विरचयन्न छिन्देभ्यः खन्दं शरिमणिससुत्थ च वितरन्‌ । 
उदेत्यादो रक्ताम्बुजसमरुचिः केरववने प्रमोदं तन्वानो 
मधुपवनितागीतिमधुरम्‌ ॥ ८३ ॥ त्रिनयनजटावह्धीपुष्य 
निशावदनसितं अ्रहकिसख्यं संध्यानारीनितम्बनखक्षतिः । 
तिमिरभिदुरं व्योञ्नः खङ्ग मनोभवकाभकं प्रतिपदि नवये- 
न्दोर्विम्वं सुखोद्यमस्तु नः ॥ ८४ ॥ प्रथममरुणच्छायसता- 
वत्ततः कनकप्रमस्तदनु॒विरदोत्ताम्यत्तन्वीकपोरुतठदयुतिः । 
उदयति ततो ध्वान्तध्वंसक्षमः क्षणदामुखे सरसबि सिनीक- 
न्दच्छेदच्छविमृगलान्छनः ॥ ८५ ॥ मयूखनखरत्रुटत्तिमिर- 
कुम्भिकुम्मस्थलोच्छरत्तरकतारकागणविकीर्णसुक्तागणः । 
पुरंदरहरिदरीकरहर्गभेसुपोव्थितस्तुषारकरकेसरी गगनका- 
ननं गाहते ॥ ८६ ॥ प्रसारणपरेः करैः प्रकटितानुरागोदये 
सुधाकिरणकासुके त्वरितमम्बराटम्बिनि । तदा विगकितो- 
छसत्तिमिरजानीछांड्यका पुरंद्रदिगङ्गना पुरुकितेव तारा- 
गणेः ॥ ८७ ॥ कलानिधिरयं खः समुपकभ्य रूपं खयं 
दिनान्तसमयेऽस्पररात्सपदि पद्मिनीं रागवान्‌ । धवान्यकर- 
संगमान्मुकुछितेति पूँबीकृतिं समीश्य जहसुः प्रिया भरुवम- 
भूदतः पाण्डरः ॥ ८८ ॥ दर्पष्रिकः कुसुमधनुषो जीविते 
कैरवाणां जीवंजीधप्रणयगरिमा माग्यराशिर्निशायाः । खङ्गा 
रश्रीरुलितहसितं पानपात्रं सुराणां पोरस्त्यद्रेजयति शिखरं 
किं तमः स्थातुमीटे ॥ ८९ ॥ तेः सर्व्ञीमवदभिखतानेन्न- 
सिद्धाज्नैवौ नीर्धरैवौ त्रिुवनदशामन्धपदेसमोभिः । 
व्यासं परथ्वीवलयमखिरं क्षाख्यन्नुच्छरद्वि्ज्योत्ज्ाजाठेरय- 
सुद्यते शर्वरीसार्वमोमः ॥ ९० ॥ पर्योदेति ` वियोगिनां 
दिनमणि; शङ्काररक्षामणिस्तारामौ क्तिकहारनायकमणि- 
श्ण्डीशचूडामणिः । प्रोढानङ्गुजेगमस्तकमणिः कंदर्पसीम- 
न्तिनीकाच्चीमध्यमणिश्वकोरपरिषचिन्तामणिश्वन्द्रमाः॥ ९१ ॥ 
ॐकारो मद्नद्धिजख गगर्नक्रोडेकदंश्राङ्करस्तारामोक्तिक- 
क्तिरन्धतमसस्तम्बेरमखाङ्कशः। खज्ञारागरकुिका विरदि- 
णीमर्मच्छिदा कर्तरी संध्यावारवधूनखक्षतिरिय चान्द्री कला 
जुम्भते ॥ ९२ ॥ खरं केरवकोरकान्विदल्यन्‌ यूनां मनो 
दोखयन्नम्भोजानि निमीलयन्मृगदशां मान ससुन्मूलयन्‌ । 
ज्योत््नां कन्दरुयन्द्रो धवलयन्नम्भोधिसुद्रेछयन्कोकाना- 
कुखयं समः कवल्यननिन्दुः ससुज्नम्मते ॥ ९३ ॥ एष खगे- 
तरंगिणीजलमिलदिग्दन्तिदन्तयुतिभ्रस्यद्राजतकुम्मविभ्रम- 
धरः हीतांट्यरभ्यु्यतः । हसीयत्यमसाम्बुजीयति कस 
डण्डीरपिण्डीयति स्फारस्फाटिककुण्डरीयति दिशामानन्द्‌- 
१ सूर्यात्‌, २ पतिः. ३ पूर्ववदाङृतिः खरूपं यस्य तथा बिम्बम्‌, 


प्रथमं पगनिनीदर्शनेन विकृताकृतिः पश्चन्भुङरीभवेन निराडतया 
विक्रारापगमेन खरूपस्थिति प्रष्ठमियः. ४ वैरविण्यः. ५ विरहिणः 


` मणयः ॥ ८२ ॥ सखुधारदिमः सद्यस्िमिरनिकरान्तं | सूयैवत्तापकः. & वराहः, ७ उद्धाटनसाधनम्‌; 'चावी' इति रोके, 
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कन्दीयति ॥ € ॥ अद्यापि सनरोर्दुशविषमे किं मानि- 
नीनां हृदि सथातुं वाञ्छति मान एष ज्ञगिति कोधा- 
दिवाखोहितः । उचन्दूरतरप्रसारितकरः कर्षत्यसौ ततक्षणा- 
त्फुत्करवकोशनिःसरदलिश्रिणीक्पाणे री ॥ €५ ॥ 
कंखासायितमद्विमिर्विटपिभिः श्ेतातपत्रायितं मत्पद्केन 
द्धीयिते जलनिधो दुग्धायितं वारिभिः । युक्ताहार- 
छ्तायिते त्रततिभिः शङ्भायितं श्रीकठेः अेतद्धीपजनायितं 
जनपदेजाते रशाद्कोदये ॥ ९६ ॥ पीयूषाश्रपणे जगत्रय- 
दशामायनलेखाख्वो विश्वोन्माथहुतारनख ककुमासुद्धायिनी 
कुश्चिका । वीरेषु प्रथमा च पुष्यधयुषो रेखा मृगाक्षीमुख- 
श्रीणां च प्रतिराजवीजमधिकानन्दी नवश्चन्द्रमाः ॥ ९७ ॥ 
दिग्बाखाकरकन्दुकः सरबधूसीमन्तसुक्तामणिः कामक्षोणि- 
पतेविंहारलभीनिब्यूहपारावतः । इडव्योभ्रि विकीर्णतारक- 
मणिः उयामा वणिक्युश्रुवः स्फारः स्फाटिकसंपुटः कुसुदिनी- 
कान्तोऽयसुन्मीर्ति ॥ ९८ ॥ यातखास्तमनन्तरं 
दिनकृतो वेषेण रागान्वितः खरं शीतकरः करं कमछिनी- 
मालिद्कितं योजयन्‌ । रीतसपदेसुपेत्य संप्रति तया रुद्धे 
खुखाम्भोरुहे हासेनेव कुसुद्धतीवनितया . वेलक्ष्यपाण्डूक्रतः 
॥ €€ ॥ एतत्कोकक़टुम्बिनीजनमनःराल्यं चकोराङ्गना- 
चश्चुकोटिकपाय्योधटितयोरुद्धाटिनी कुञ्चिका । द्ग्धसयापि 
नवाङ्कुरः सरतरोराद्रीगसां प्रेयसीमानोदामगजाङ्कशो विज- 
यते सुग्धं सुधांशोर्वपुः ॥ १०० ॥ क्षीराग्धेर्हरीषु फेन- 
धवलाश्चन्द्रोपटेषु सखवत्पाथःसीकरिणो विकासिकुसुदक्रोडे 
रजःपिञ्ञराः । उन्मीरन्ति चकोरचद्खुगहने चिननप्ररूढाश्चम- 
तकुर्वन्तः प्रियविग्रयुक्तरमणीगात्रे सुधांशोः कराः ॥ १०१॥ 
ध्वान्तोचे दितिकण्ठकण्ठमहसति प्रापे प्रती चीसुख प्राचीमच्चति 
क्रं च दुगधलहरीसुग्धे विधोधीमनि । एतत्कोकचकोरदोक- 
रभसम्द्ानग्रसन्नोछसदटक्पातोरमिकदम्बचुम्बितमिव चटोक्य- 
मामासते ॥ १०२ ॥ रीतांश्यरफटिकाख्वाख्वख्यद्रायु- 
छसत्कोसुदीव्धीनूतनपटवाश्वितमिव प्राप्य क्षणे ताम्रताम्‌ । 
चश्न्मत्तचकोरचश्चुघटनाच्छिन्नागरक्राण्डञखतक्षीरखन्द्निर- 

न्तरा्तमिव त वियद्धासते ॥ १०३ ॥ यः भ्रीखण्ड- 
तमाट्परति दिश्चः प्राच्या सखरक्ष्मापतेः पाण्ड़च्छत्रति दन्त- 
पत्रति वियक्ष्मीकुरङ्धीदशः । केकिश्वेतसहसखपत्रति रतेः 
करं च क्षपायोषितः कीडाराजतसीधुपात्रति शारी सोऽय 
जगन्नेति ॥ १०४ ॥ ये पूर्वै यवसुचिसूत्रसुहृदो ये 
केतकाग्रच्छदच्छायासाम्यभतो मृणार्छतिकाछावण्यभाजो- 
त्र ये । ये धाराम्बुविडम्बिनः क्षणमथो ये तारहारधियस्तऽमी 
स्फाटिकदण्डडम्बरजितो जाताः खधांगोः कराः ॥ १०५॥ सय- 
धन्दुनपङ्कपिच्छिकमिव व्योमाङ्गणं कट्पयन्पदयैरावतकान्त- 
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दन्तसुसछ्च्छेदोपमेयाकृतिः । उद्वनच्छत्ययमच्छमेोक्तिकल- 
ताप्राठम्बरम्बः करसुग्धानां सरङेखवाचनकरकेलिप्रदीप 

शरी ॥ १०६ ॥ कोकानाकुलर्यश्चकोरतरुणीवेकल्यसुन्मूखयन्न- 
म्भोजानि निमीखयन्कुसुदिनीरुन्मीखयन्सर्वतः । पान्थाना- 
कुरखतां नयन्कुख्वधूचेतः ससुहासयन्नस थाति दिवापतिः ससु- 
द्यं यात्यष दोषापतिः ॥ १०७ ॥ खगामामृतपानचारू्चषकं 
किं कामदेवाङ्गनाक्रीडाकन्दुक एष किं सुरनदी डिण्डीरपिण्डः 
किमु । कि छत्रे सरभूपतेः किसु याः पुञ्ञं पुरस्तादिदं चेतःसंश- 
यकारकं समुदिते शीतदयतेर्मण्डलम्‌ ॥१०८॥ पद्विन्या दयिते- 
ऽचुधावति रुषा खं पद्िनीद्रोहिण आन्तरा भीतमना दिगन्त 
मखिरु चन्द्रो जगाहेऽम्बुधिम्‌ । गाढे तत्र च तत्र विह्म्ुं 
कर्षन्ति ताराः पतिं सोऽयं तच्छरमवारिकुङ्कमरसेः सिक्तोऽरुणो 
द्यते ॥ १०९॥ भानावभ्युदिते तथा मयि गते कि खान्मम 
प्रेयसी हा हेत्यस्तमितः शशी रसवशादिन्दीवरिण्याः सरन्‌ । 
सोऽयं संप्रति नीलिमाङ्किततनुस्तश्मादरीददयते यें वे यक्किङ 
संसरन्ति चरमे त्रुपमेष्यन्ति ते ॥ ११० ॥ आदायागृतपूर्ण 

मकेचषकं शोणारविन्दप्रभे पाणाविन्द्रवधूेरोक्य च पुनस्त- 
सिन्नमण्द्यामिकाम्‌ । चिक्षेपोपरि कोपतः परिजनेऽसंशोध्य 
दत्ता सुधेत्येनं ते ररिनं प्रदोसति जनस्तत्पाणिसुक्ताजनम्‌ 
॥१११॥ आनीलां करपल्छवे रपनयन्नच्छां तमःकच्चकीमारां 
संप्रति वासवीमनुसरन्नक्षीणरागः शी । अयाश्च स्तनसङ्किनी 

मिव वहन्नङ्घेन कस्तूरिकामालिङ्गत्ययमाद्रेण रजनीमर्धोन्मि- 
षत्तारकाम्‌ ॥ ११२ ॥ यत्पीयूषमयूखमाछिनि तमःस्तोमाव- 
रीढायुषां नेत्राणामपम्रत्युहारिणि पुरः सूर्याोढ एवातिथो । 
अम्भोजानि पराञ्चि तन्निजमघ द॒घ्वेव तेभ्यस्ततो गोराङ्खीवद्‌- 
नोपमासुक्रतमादत्त पतियज्वनाम्‌ ॥ ११२ ॥ यं प्राक्प्रल- 
गवागुदश्चि ककुभां नामानि संविच्रतं ज्योत्लाजाखक्षलञ्स- 
कछाभिरभितो दम्पन्तमन्धं तमः । प्राचीनादचखादितस्िज- 
गतामालोकवीजा्हिर्नियान्तं हरिणाङ्कमङ्करमिव द्रष्टं जनो 
जीवति ॥ ११४ ॥ स श्रीकण्ठकिरीटकुद्टिमपरिष्कारम्रदीपा- 
रो देवः केरववन्धुरन्धतमसभ्राग्मारकुक्षिमरिः । संस्कती 
निजकान्तिमोक्तिकमणिश्रेणीभिरेणीद्शां गीबाणाधिपतेः 
सुधारसवतीपोरोगवः प्रोदगात्‌॥ १ १५॥ प्राचीना चख्चुम्बिच- 
न्रमणिभिर्निव्यूढपाचं निजेर्नियासेरुडभिर्मिजेन वपुषा दत्ताध- 
लजाज्ञलि । अन्तप्रोठकरङ्कतुच्छमगितः सान्द्रं परिस्तीयते 
विम्तादङ्करमम्रनेशिकतमःसंदोहमिन्दोमहः ॥ ११६ ॥ सायं 
नायसुदेति वासरमणिश्वन्द्रो च चण्डद्यतिदावाभिः कथम- 
म्बरे किमशनिः खच्छान्तरीक्षे कुतः । हन्तेदं निरणायि 
पान्थरमणीभ्राणानिखाश्ाद्चया धावद्धोरविभावरी विषधरी- 
मोगख भीमो मणिः॥ ११७॥ प्राणायामोपदे्ा सरसिरुहसने- 
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्योवनोन्मादीखागोषटीनां , पीठमदैल्िसुबनवनितानेत्रयोः । चकोरसुदृदि प्रोढे तुपारलिपि । करैः किमपूरि किं 
प्रातराशः । कामायुष्टोमयज्वा शमितकुशदिनीमानसुद्राचरागः ¦ मख्यजेरारेपि किं पारदरक्षालि स्फयिकोपछैः किमघटि 
खङ्खाराद्रेतवादी प्रभवति भगवानेषु  पीयूषभावः ॥ ११८ ॥ | यावाप्रथिव्योरवपुः ॥ १३० ॥ उन्मीरन्ति गृणार्कोमल- 
कलोरक्षिप्तपद्कत्रिपुरहरशिरःखःसवन्तीमृणाटं कधूरशोद्‌- रुचो राजीवसूवृर्तिकासंयर्तत्रतदृत्तयः कतिपये पीयृषमानोः 
जारं कुसुमदारवधूसीधुभृङ्गारनाखम्‌ 1 एतदृग्धाव्धिवन्धो- | कः । अप्युसंधवली मवतु गिरिषु श्षुग्धोऽयसुन्मजता 
शगनकमढिनीपत्रपानीयनविन्दोरन्तस्तोपं न केषां किसक- | विश्वेनेव तमोमयो निधिरपाम॒हाय फेनायते ॥ १३१ ॥ किं 
यति जगन्मण्डनं खण्डमिन्दोः ॥ ११९ ॥ संरम्भोदरिक्त- | च ध्वान्तपयोधिरेष कंतकक्ोद॑रिवेन्दोः कररत्यच्छोऽयमधश्च 
नक्तंसमयदशसुखोच्ण्डदोर्दण्डहेखाकैकासः सप्तलोकीजयसु- | पङ्कपटटे छायापदेशाद्‌भूत्‌ । करं वा॒तत्करकर्तरीमभिरभितो 
दितमनोजन्मवादित्श्खुः । छोढोक्षीगण्डपारीट्वणिमजठे- | निसतक्षणादुज्वरं व्योमेवेदमितस्ततश्च पतिताद्ायाच्छ- 
रुदतः फेनपिण्डः पर्य व्योमावकाशं विद्राति विरिणं | ठेन खचः ॥ १३२ ॥. पोलोमीचङकम्भकुङ्कमरजःखाज- 
द्त्तदाङ्कः शशाङ्कः ॥ १२० ॥ कैतन्मार्तण्डविम्बं सरति ' नयजन्मोद्धताः सीतांशोधुतयः पुरंद्रपुरी सीन्नासपद्ुरवेते । 
सरसिजघ्रगिहाखं क यातं कते याता रथाङ्गाः सपदि. | एताभिर्ठिंहतीभिरन्धतमसान्यद्चतीभिर्दिंशः क्षोणीमास्तृण- 
गतद्धियः क्र प्रवि्टा मरालः | संध्यारागारुणाङ्गः कुपित तीभिरन्तरतमं व्योमेदमोजायते ॥ १३३ ॥ नैवायं भगवा- 
इव पतिः प्रोयतोऽयं हिमांशरमन्ये हषीदिवेयं हसति कुसु- | यदच्चति शशी गव्यूतिमात्रीमपि द्ामयापि तमस्तु कैरवकुल 
दिनी जाग्रतीवाछिनादेः ॥ १२१॥ प्राचीभागे सरागे | श्रीचाटकाराः कराः। मश्नन्ति स्थलसीश्चि रोरगहनोत्सङ्धषु 
धरणिविरदिणीज्छान्तवक्र सस्रे निद्रारौ नीरजा विक- | संरन्धते जीवग्राहमिव कचित्कविद्पि च्छायासु गृह्णन्ति च 
सति कुरुदे निर्विकारे चकोरे । आकाशे सावकाशे तमसि | ॥ १३४ ॥ यब्दरावितकेतकोद्रदलक्लोतश्चियं विभ्रतीं येयं 
शममिते नागलोके सोके कंदं मन्दद्पे वितरति किरणान्‌ | मोक्तिकदामगुम्फननिा योग्यच्छविः प्रागमूत्‌ 1 उत्सेच्या 


शर्वरीसार्यमोमः ॥ १२२ ॥ कलरीभिरज्लिपुटेभीह्या मृणाल ङ्कः पातव्या च शशिन्य- 
चन्द्रकखावणनम्‌ सुग्धविभये सा चन्द्रिका वर्तते ॥ १३५ ॥ सुग्धा दुग्धधिया 

= = (+ न्ये ( 

अकर्कःचन्द्रकख्या कटिता सा भाति वारुणी तरुणी । | गवां विदधते कुम्भानधो बहवाः कणं कंखशङ्कखया ऊुबर्य 
भाकखरीव हइंमोः संध्याध्यानोपविष्टख ॥ १२२ ॥ कुर्वन्ति कान्ता अपि । कंकेन्धूफटसुचिनोति रावरी 
ज्योर्स्रावणैनम्‌ | स॒क्ताफलाकाङ्खया सान्द्रा चन्द्रमसो न कख कुरुते चित्त- 


दटविततिभतां त्छे तखू्णामिह तिरतण्डकित | श्रमं चन्द्रिका ॥ १३६ ॥ इन्दोरस्य त्रियामायुवतिकुचतटी- 
मृगाङ्करोचिः | मदचपख्चकोरचञ्चुकोटीकवलनतुच्छमिवान्त- | 4 . व्योमश्चीचामरसख ्रिपरहरजयाबछरी- 
राञन्तरसाभूत्‌ ॥ १२४ ॥ आलोक्य चन्द्रमसमभ्युदित कोरकख | कंदपेक्षोणिपाठरफरिकमणिगृह सेतदाखण्डलाशा- 
समन्तादुद्रेछदूर्मिं विचलत्कटराम्बुराडेः । विष््रग्विसारिपर- । नासासुक्ताफलखय स्थगयति जगतीं कोऽपि मासां विल्सुः 
माणपरम्परैव ज्योर्ज्ञात्मना जगदिदं धवरीकरोति | ॥. ५२७ ॥ . लक्ष्मीक्रोडातडागो रतिधवख्गृहं द्पणो 
॥ १२५ ॥ सितकिरणक्षपोरीमाकिमारोकयन्ती तिमिर. । दिग्वधूनां पुष्पं स्यामाक्तायाक्िमुवनजयिनो मन्मथसखात्‌- 
विरहतापव्याकरुलां व्योमलक््मीम्‌ । रजनिरमलताय्ञीकरैः | पत्रम्‌ । पिण्डीभूतं हरस्य सितममरसरिदपण्डरीकं मृगाङ्धो 
सिक्तमखाः परिमठयति गात्रं चन्द्िकाचन्दनेन ॥ १२६ ॥ | ज्योत पीयूष्वापी जयति सितद्रपस्त्मरकागोकुरुख ॥१३८॥ 
अपि पिवत चकोराः कृत्ल्सुन्नाम्य कण्ठे क्रमकवलनचच्च- | सकलङ्क चन्द्र वणेनम्‌ 
चच्चवश्चन्द्रिकाम्भः | विरहविधुरितानां जीवितत्राणहेतोर्भवति , दोपागमनमाराङ्कय रविरेष तिरोहितः । 9 
हरिणलक्ष्मा येन तेजोदरिद्रः ॥ १२७ ॥ सह कुमुद्कदम्बेः । समायाति कुतः राद्धा करुङ्किनः ॥ १२९ ॥ यक्षं विरहिण 


3 33 6 न कंचिन्नासयामास तेजसा । यक्ष एव विरोमेन संछभ्रोऽ- 
कामञुह्ासयन्तः सह्‌ घनतिमिरान५ सापयन्‌ ॥ स भूद्धिषो क्षयः ॥ १४० ॥ शिवभालानरोव्थेन धूमयोगेन 


नै > [> दि शममृतां गोरं दाव त क 
सरसिजखण्डः खान्तमामीख्यन्तः प्रतिदिशमम्ताशोरंशवः कालिमा । विषौ शकते किं या इति मन्मानसाशयः 
कालायसाचचू निविडं निपत्य तम इत्यास्य जगत्या | धृतायाः । स्थानमिव तच्छमेतत्कलङ्करूपेण परिणमति 
मगात्‌ । यन्ेन्दोश्रलसिद्धपारदमहाविन्दोः समायोगतो | || १४२ ॥ असतं गतवति सवितरि पायसपिण्डं सुधाकरं 
जातं रूप्यरजोमय वयमिदं ज्योत्लनां समाचक््महे ॥ १२९ ॥ | प्राची । विरचयदम्बरङ्करामुवि चरति कठ द स्तदन्त्रे 
एतत्तकैय केखह्ृमहरे _ङ्ञारदीक्षायुरा दिक्घान्तासुकुरे | ` ९ किर २ "निमी नामकनर्परकासकफरसकरः. ३ वदरी- 
१ चन्द्रमा. २ हृदयम्‌. ३ रोदविशेषात्‌,. फम्‌. ४ विपरीततया 
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काकः ॥ १४२ ॥ ङष्णवर्णृदयं सितदीसिं दुर्धियः किल 


कलङ्किनमाहुः । कृष्णवर्णससुदीरणमात्रादेव यद्भरति 
रख्यकछड्कः ॥ १४४ ॥ आयताग्रसितरदिमनिवद्ध छान्छन- 
च्छविमषीरसदिग्धम्‌ । चन्द्रकेतवमरुत्पटचक्रं कीडयो- 
त्यजति कं सरवारः ॥ १४५ ॥ शम्बरारिरख्रतं विषगभे 
चन्द्रविम्बकपटास्प्रयुनक्ति । यद्हिः सितमथासितमन्तः प्रोषि- 
तान्दहति ददनमात्रात्‌ ॥ १४६ ॥ अयं पुरः पार्वणशर्वरीशः 
किं दपणोऽयं रजनीरमण्याः । यतस्तदीयं प्रतिबिम्बमसि- 
न्संलक्ष्यते लान्छनकेतवेन ॥ १४७ ॥ प्रदोषमातङ्गमनङ्क- 
देवस्तुङ्गं समारुह्य समागतोऽयम्‌ । सिन्दूरिते तख सुधांश्च- 
कुम्भे किमङ्कशो ठक्ष्ममिषेण दत्तः ॥ १४८ ॥ मम प्रियां 
विणीं करेण संतापयामास दिनाधिनाथः । इतीव दुःख- 
विकरः कलावान्पपो विषं ठक्ष्ममिषेण सदयः ॥ १४९॥ करा- 
धिनाथानयनाय सायं कुसुद्धतीप्रेषित एष भृङ्गः । किमिन्दु- 
नालिज्गय सरागमङ्क कृतः कठद्भभ्रममातनोति ॥१५०॥ नेदं 
नमोमण्ड^मम्बुरा रिर्नेताश्च तारा नवफेनभङ्गाः । नायं शद 
कुण्डकितः फणीन्द्रो नासो कलङ्कः शयितो सुरारिः ॥ १५२१॥ 
मधुत्रतोधः कुपितः खकीयमधुप्रपापद्मनिमीरनेन । निम्बं 
समाक्रम्य बटखत्सुधांशोः कलङ्कमंड श्रुवमातनोति ॥१५२॥ 
अत्रान्तरे च कुठटाकुख्वरत्मपातसंजातपातक इव स्फुटल- 
ज्छनश्रीः । बन्दावनान्तरमदीपयदं्चजाठर्दिक्सन्दरीवदन- 
चन्दनविन्दुरिन्दुः ॥ १५२ ॥ अच्छप्रकाशवति चन्द्रमसि 
प्रियेऽसिन्नाह्छादकारिणि सुधावति पूर्णविम्वे । धाता 
विचिन्त्य मनसखिरूदिपात हतं चकार किसु कजलबिन्दु- 
योगम्‌ ॥ १५४ ॥ दष्टे जगदधपुषि काटभुजगमेन तत्रान्ध- 
कारमिषमाविरभूद्धिषं यत्‌ । संजातलक्ष्मणि तदिन्दुमणो 
निपाय्य ज्योत्छ्लामये पयसि तत्क्षिपति स धाता ॥ १५५ ॥ 
दिग्यत्रतस्तिमिरचर्णविशेषपूणादुद्रत्वरोडमयरञ्ञकविस्फुछि- 
ङ्गात्‌ । काठेन पूर्वगिरिदुगजुषा प्रयुक्तो इृत्तोपठो विधु- 
मिषात्यथिकान्हिनस्ि ॥ १५६ ॥ मन्थानभूमिधरमूकरिखा- 
सह्रसंघट्टनव्रणकि्णं; स्फुरतीन्दुमध्ये । छाया मृगः शदाक 
इत्यतिर्पामरोक्तिसतषौं कथंचिदपि तत्र हि न प्रसक्तिः 
॥ १५७ ॥ अवाः प्रागलभ्यं परिणतरुचः शेतनये कङ्को 
नैवायं विकसति शद्ाङ्कख वपुषि । असुष्येयं मन्ये विगल- 


.द्मृतखन्दशिशिरे रतिश्रान्ता शेते रजनिरमणी गाढसुरसि 


॥ १५८ ॥ समय्बरो व्योमारण्ये सुधाश्नमक्षिकाुविहित- 
सुधाविम्बक्षोद्रस्फुरत्यटर प्रति । कख्यति कलङ्काख्य धूम 
निपीड्य पुनश्च तत्किरति मधुरज्योत्ल्ाक्षोद्रं महीतङमाजने 
॥१५९॥ रुचिभिरमितटङ्कोत्कीर्णेरिव जसरेणुभिर्यदुडभिरपि 


२ मध्यरमागे. २ मन्दरः. ३ चिह्म्‌ः ४ मूखैः, ५ छयादीनाम्‌ः 





पि ~ + 


च्छेदः स्थूञेरिव भनियते नभः । प्रङरृतिमलिनो माखद्धिम्बो 
न्मृजाक्रतकममेणस्तदयमपि हि त्वष्टुः कुन्दे मविष्यति चन्द्रमा 
॥ १६० ॥ तरुणतमारुकोमलमलीमसमेतद्‌यं कठ्यति 
चन्द्रमाः किरु कठङ्कमिति व्रुवते । तदतमेव नि्देयविधु- 
तुददन्तपद्त्रणविवरोपदर्शितमिदं हि विभाति नमः ॥१६१॥ 
अङ्क केऽपि शराङ्किरे जलनिवेः पङ्कं परे मेनिरे सारङ्ख 
कतिचिच्च संजगदिरे भृच्छायमेच्छन्परे । इन्दो्यदकितेन्द्र- 
नीलदाकर्द्यामं दरीदश्यते तत्सान्द्रं निशि पीतमंन्धतमसं 

कुक्षिस्थमावचक्षमहे ॥ १६२ ॥ रद्धावङ्कगते त्रिविष्पवनीखेख 
त्कुरङ्गीगणः साकं कीडनकेतुकेन रभसादु्छत्य याते 
दिवम्‌ । तच्छायादुगतात्ममूतिंरधुना धतुं तमेनं शशी मन्द्‌ 
व्यायतरदिमजालकलितः खाग्रं समारोहति ॥ १६३ ॥ कादमी- 
रेण दिहानमम्बरतलं वामश्रुवामाननद्धैराज्यं विदधानमिन्दु- 
दषदां भिन्दानमम्भःसिराः । प्रत्युयद्पुरुहूतपत्तनवधृदत्ताधदू- 
वाङ्करक्षीबोत्सङ्गकुरङ्गमेन्दवमिदं विम्ब समुज्म्भते ॥१६४॥ 





ति पि ति चण न # 4 


नायकाग मनावखाव्णनम्‌ 
्रत्वायान्तं बहिः कान्तमसमाप्तविभूषया । भाटेऽज्ञन 
ददोलोक्षा कपोले तिरक्रः कृतः ॥ १॥ आगच्छन्सुचितो 
येन येनानीतो गृहं प्रति । प्रथमं सखि कः पूज्यः किं काकः 
किं क्रमेलकः ॥ २ ॥ सजितसकल्श्रीरा क्षणे क्षणे मनसि 
किमपि गणयन्ती । उत्सवमिव तं दिवसं मनुते सुग्धा 
प्रियागमने ॥ २ ॥ अभ्युन्नतस्तनयुगा तरलायताक्षी द्वारि 
सिता तदुपयानमहोत्सवाय । सा पूर्णकुम्भनवनीरजतोरण- 
खकसंभारमङ्गरमयल्नकरतं विधत्ते ॥ ४ ॥ आयातो द्यित- 
स्तवेति सहसा न श्रद्धे भाषित सद्यः संमुखतां गतेऽपि 
सुमुखी आन्ति निजां मन्यते । कण्ठाश्चेषिभुजेऽपि शल्य- 
हृदया खभान्तरं शङ्कते प्रत्या्रृ्तिमियं प्रियख कियता प्रत्येतु 
शातोदरी ॥ ५ ॥ द्वारोपान्तनिरदतरे मयि तया सोन्द्यै- 
सारशचिया प्रोायोरुयुगं परस्परसमासक्त समासादितम्‌ । 
आनीतं पुरतः शिचेंट्चकमधः क्षिपे चले कोचने वाचस्त 

निवारितं प्रसरणं संकोचिते दोरते ॥ ६ ॥ . 


नायकागमने नायिकां प्रति सखीवचनम्‌ 
नित्यं मनोरथयापि सखि दुगम एव यः । अभवत्सांप्रतं 
कामं प्रत्यक्षेण विभाति सः॥ १॥ धयमाधाय छख्जां च 
व्यपनीय विलासिनम्‌ । संभावयसि किं नैनं दिध्वा खयसु- 
पितम्‌ ॥ २ ॥ अपाङ्गसंसर्गि तरङ्गितं दशोग्रुबोरराान्त- 
१ कठष्कुम्‌. २ अघ्लवन्‌. ३ स्फुटित. ४ धनम्‌. ५ गाढध्वान्तम्‌, 
& अव्यन्तसंनिदिते. 








नायका तिथ्यवर्णनम्‌ , नायकस्य नायिकां भ्रति प्रभः, प्रणयकङहे नायिकाजुनयः 


३०५ 








विकासि वेदनम्‌ । विसारि रोमाश्वितकश्चकं तनोस्तनोति 
योऽसो सुमगे तवागतः; ॥ ३ ॥ कर्य वयं धम्मिेऽसि- 
ज्िवेशय मदिकां रचय सिचय सक्ताहारं विभूषय सत्वरम्‌ । 
मृगमदमषीपत्राटेपं कुरुष्व कपोख्योः सहचरि समायातः 
प्रातः स ते दृद्यग्रियः ॥ ४ ॥ 


नायकातिथ्यवर्णनम्‌ 

आयाते दयिते मरुखलयुवासुस्परक्षय दुलक्खयतां गेहिन्या 
परितोषवाष्पकलिलामासनज्य टचि सुखे । दच्ा पीटुशमी 
करीरकवरं छोलाच्वलेनाद रादुन्गृ्ट करभख केसरसटाभाराज्च- 
ठम रजः ॥ १ ॥ वाला चन्दनमालिक[किसख्यम्रन्थीनधः- 
कुर्वतः ्चुत्वा वहमवाहनख रटति दासेरकयाङ्गने । आक्र- 
न्दात्युद्टदो वनाहुरुजनं नासाग्रसङ्गादसून्कान्तं सखीवर्धपात- 
कात्सरमसत्कीतः पराव्तंयत्‌ ॥२॥ किंचित्कम्पितपाणिकड्कण- 
रवेः पृष्टं ननु खागतं व्रीडानम्रसुखान्जया चरणयोन्यस्त च 
नेत्रोद्पटे । द्वारस्थस्तनयुग्ममङ्गछघटे दत्तः प्रवेशो हृदि 

खामिन्कि न तवातिथेः समुचितं सख्यानयानुष्ठितम्‌ ॥ ३ ॥ 
दीघी बन्दनमालिका विरचिता दष्टयेव नेन्दीरेः पुष्पाणां 
प्रकरः सितेन रचितो-नो कुन्दजात्यादिभिः । दत्तः खेद्सुचा 
पयोधरभरेणार्ध्यो न कुम्भाम्भसा खरेवावयवेः प्रियखय 
विरातस्तन््या कृतं मङ्गलम्‌ ॥ ४ ॥ 


नायकख नायिकां प्रति प्रभः 

कृशा केनासि त्वं प्रकृतिरियमङ्गख ननु मे मलाधूम्रा 
कसाद्भुरुजनगृहे पाचकतया । सरखसरान्कचिन्नहि नहि 
नहीत्येवमवदत्सरोत्कम्पं बाला मम इदि निपत्य प्ररुदिता 
॥ १ ॥ कृदासीत्याीना मकिनिवसनासीत्यवनता चिरा 
सीति स्तनकटशकम्पं प्ररुदिता । परिष्वक्ता यावद्मणय- 
पदवीं कामपि गता ततः सारङ्गाश्या हृदयसदने रीनममवैत्‌ 
॥ २ ॥ अङ्गानामतितानवं कुत इदं कसादकसाद्ये सुग्घे 
पाण्डुकपोलमाननमिति प्राणेश्वरे पृच्छति । तन्न्या सर्वमिदं 
खभावत इति व्याहृत्य पक्ष्मान्तरव्यापी बाष्पभरस्तया चलि- 
तया निःश्वख मुक्तोऽन्यतः ॥ २॥ 


प्रणयकलहे नायिकालुनयः 
अनिदेयोपमोगख रूपसख मृदुनः कथम्‌ | कठिनं खट ते 
चेतः शिरीषखेव बन्धनम्‌ ॥ १ ॥ किं त्वां मणामि विच्छेद्‌- 
दारुणायासकारिणि । काम कुरु वरारोहे देहि मे परि- 
रम्मणम्‌ ॥ २॥ मयि ते पादपतिते किंकरत्वमुपागते । 
प्रिये कामातुरः कोपं कान्ते कोऽन्योऽपनेष्यति ॥ २ ॥ 
दाक्षिण्यं नाम बिम्बोष्ठि नायकानां कुखत्रतम्‌ । तन्मे 


१ कृडात्वम्‌. २ एत न्नामकवृक्षः सिद्धः. 
३९ दयग्र. भा. 


सि जि 


दीर्घाक्ि ये प्राणाल्ते त्वदाशानिबन्धनाः ॥  ॥ अखमिन्दु- 
येथा पाणिः पट्वेन समः प्रिये । वाचः सुधा इवोष्टसत 
विम्बतुल्यो मनोऽइमवत्‌ ॥ «4 ॥ सोदमरुमसि नाहं 
सुन्द्रि मन्दागमाद्धिरुम्ब ते । पच्वशराख्रहतं मां संजीवय 
चारुगात्नि परिरम्भः ॥ ६ ॥ सकृदिव समप्यै बाठे मम 
हस्ते मदनघर्मतप्तखय । अपहरसे कुचङ्कम्म तृषितकरा- 
दमृतकुम्भमिव ॥ ७ ॥ अपराधी नूनमहं प्रसीद्‌ रम्मोर्‌ 
विरम ` संरम्मात्‌ । सेव्यो जनश्च कुपितः'कथं नु दासो 
निरपराधः ॥ ८ ॥ त्वामयमाबद्धाज्ञलि दासजनस्तमिममर्थ- 
मर्थयते । खपिहि मया सह॒ सुरतव्यतिकरखिन्नेव मा 
मवम्‌ ॥ ९ ॥ सरे साहसराग परिहर रम्भोरु मुच्च संर- 
म्मम्‌ । विरसं विरहायासं वोढुं तव चित्तमसहं मे ॥ १०॥ 
क्षीणः क्षीणोऽपि शशी भूयो भूयोऽभिवधते नित्यम्‌ । 
विरम प्रसीद सुन्दरि योवबनमनिवर्ति यातं तु ॥ ११॥ 
अङ्गानि खेदयसि किं शिरीषकुसुमपरिपेरुवानि सुधा । 
अयभीहितकुसुमानां संपादयिता तवास्ि दाखजनः ॥ १२॥ 
मधुधारेव न सुष्ठसि मानिनि रक्षापि माधुरीं सहजाम्‌ । 
कृतसुखमभङ्घापि रसं ददासि मम नि्नगा यथाम्मोधेः ॥ १३॥ 
विराममेवानल्याऽतितोषात्तथापि रोषारुणितेव टघ्ष्टिः । 
निशापतिः क्षिष्यति पथिमाशामये किमाशां विफटीकरोषि 
॥ १४ ॥ यदि प्रिये वेत्सि ,तव प्रमु मामनन्यसाधारण- 
दासमङ्गयोः । तददय वक्षो मम पात्रमस्तु खयंग्रहाश्ेषमहो- 
त्सवानाम्‌ ॥ १५॥ उत्तरङ्गय कुरङ्गरोचने छोचने कमरूगर्वै- 
मोचने । अस्तु सुन्दरि कलिङ्गनन्दिनीवी चिडम्बरगभीर- 
मम्बरम्‌ ॥ १६ ॥ शशिमुखि तव माति मङ्करभ्रयैवजन- 
मोहकरारुकाकुसपेः । यदुदितमयमज्ञनाय यूनां त्वद्धर- 
सीधुसुधैव सिद्धमब्रः ॥ १७ ॥ त्वयि निबद्धरतेः प्रियवादिनः 
प्रणयमङ्गपराद्युखचेतसः; । कमपराधर्वं मयि परयति 
त्यजसि मानिनि दासजनं यतः ॥ १८ ॥ विसृज सुन्दरि 
संगमसाध्वसं ननु चिराव्मथ्ृति प्रणयोन्सुखे । परिग्रहाण 
गते सहकारतां त्वमतिमुक्तरुताचरित मयि ॥ १९॥ 
मोहान्मया सुतचु पूर्वसुपेक्षितस्त यो बाष्पविन्दुरधरं परि- 
बाधमानः । तं तावदाकुटिर्पक्ष्मविलम्ममदयय कान्ते प्रमृज्य 
विरतायुश्यो भवामि ॥ २० ॥ सुग्धे विधेहि मयि निदेय- 
दन्तदैश्॒दोर्वछिबन्धनि विडस्तनपीडनानि । चण्डि त्वमेव 
मुदमश्चय पश्चवाणचण्डारकाण्डदलनादसवः प्रयान्ति ॥२१॥ 
मा मा ससाध्वसमपेहि विलोटनेत्रे दासे जने किमिति 
संञ्नरमकातरासि । कं युज्यते बत मया वचिरकाञ्छितय 
मध्ये वराङ्गि परिरम्भसुखस्य भङ्गः ॥ २२ ॥ किं शीकरः 


१ कोपात्‌. २ कोपम्‌ ३ नशनुतापः. 
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छ्ृमविमदिंभिराद्रैवातं संचाख्यामि नछिनीदरतालब्न्तम्‌ 1 | नम्रता परिजनव्यपेक्षापि नो कुतः सुसुखि शिक्षिता कथय 
अङ्क विधाय चरणावुत पद्मताम्रां संवाहयामि करभोरु | कोपरीतिस्त्वया ॥ ३७ ॥ तरङ्गय ददोऽङ्गने रचय वन्ध्य- 
यथासुखं ते ॥ २३ ॥ आताञ्नतामपनयामि विल एष । मिन्दीवरं क्षणं वपुरपाव्रणु स्परशतु काच्वनं कालिमा । 
लक्षाकृतां चरणयोस्तव देवि मूध्रा । कोपोपरागजनितां तु | स्फुटीऊुरु रदच्छदं व्रजतु विद्धुमः श्वेततासुदच्वय सुखं 
सुखन्दुबिम्बे हतु क्षमो यदि परं करुणा मयि खात्‌ ॥२४॥ । मनागभवतु ठुजितश्वन्द्रमाः ॥ ३८ ॥ उदब्चय दगच्चठं 
इन्दीवरे वि 9 | 

ण नयनं सुखमम्बुजेन कुन्देन दन्तमधरं नवपदछवेन 1 | चलतु चच्वरीकोचचयः प्रपच्चय वचःसुधा श्रवणपालिमा- 


अङ्गानि चम्पकदलेः स विधाय वेधाः कान्ते कथं घटित- 
वाठुपलेन चेतः ॥ २५ ॥ किं सुक्तमासनमठं मयि संभ्न- 
मेण नोत्थातुमित्थसुचितं मम तन्तुमध्ये । रधिप्रसादविधि- 
माहतो जनोऽयमत्याद्रेण किमिति क्रियते विलक्षः ॥२६॥ 
भुमराकं सितपराजितचनद्रलेखं टदग्लीख्या कुवल्यश्चियमा- 
ददानम्‌ । एतन्मुखं दिविषदामपि दुर्निरीक्ष्यं तन्वङ्धि 
मामिव सुधा किमघःकरोषि ॥ २७ ॥ टखावण्यकान्तिपरि- 
पूरितदिद्यखेऽसिन्सेरेऽधुना इव सुखे तरलायताक्षि । क्षोभे 
यदेति न मनागपि तेन मन्ये सुव्यक्तमेव जलराशिरय 
पयोधिः ॥ २८ ॥ किं ते निसगेरुचिरो चरणो कराभ्यां 
संवाहयामि नयने च॒ तवाज्ञनेन । किं रञ्जयामि क्सुते 
स्तनयोर्धिंचित्रां पत्रालीं विरचयाम्यचिरेण तन्वि ॥ २९ ॥ 
सुतनु जहिहि मोनं सुख वाचो जडत्यै प्रणयिनि मयि कोपं 
किंकरे किं करोषि । अथ यदि तव॒ चित्ते सापराधोऽसि 
नाले निजयुजयुगवद्धीबन्धनं मां विधेहि ॥ ३० ॥ किमपि 
करमपि शङ्के मङ्गलेभ्यो यद्न्यद्िरमतु परिहासश्वण्डि 
पययत्युकोऽसि । कठ्यसि कछितोऽहं वमे देहि वाचं 
रमति हृदयमन्त्विंहङ निर्देयासि ॥ ३१ ॥ यदिद्मगण- 
यित्वा दुर्वहं श्रोणिमारं मद्भिसरणरोमास्रयितं पद्मतास्नम्‌ । 
अयमहममिवान्छाम्यप्रमृज्येव पांसु खयुखि पदतकं ते 
चूडितुं चुम्बितं च ॥ ३२ ॥ वितरय कुचयोस््वदरेनोप- 
माणा मदनडररुजानां शान्तये मामकीनाम्‌ । सकृदपि 
परिरम्मं॒युश्न॒ दोभूठकूठंकषघनपरिणाहख्यातयोरेतयोस्ते 
॥ ३३ ॥ चरणक्मरदासस्त्वेष संकल्पसङ्ग सुमुखि य॒द्‌- 
भिघत्से त्वं बछात्कारधूर्तम्‌ । प्रसखमविधृततर्षः पीडयाम्या- 
त्मनेव द्विरद इव सरोजं पाणिमापाय्छं ते ॥ ३४॥ 
विकिर धवटठ्दीघापाङ्गसंसर्पिं चक्षुः परिजनपथवतिन्यत्र किं 
संञ्रमेण । सितमधुरसुदारं देवि मामालपोचैः प्रमवति मम 
पाण्योरज्ञछि;ः सेवितुं त्वाम्‌ ॥ २५ ॥ परिठति ठ्खटे 
मद्रा ॒श्रूठता कं मदनजयपताकाविन्नम॒विन्नतीयम्‌ । 
स्फुरति च किमकाण्डे चण्डि विम्नाधरोऽयं गरृदुपवनविधू- 
तोज्निद्रनन्धूकनन्धुः ॥ २६ ॥ सुद्ुसेरवेक्षणं सरसमञ्ञसा 
संस्तवः समुच्र ल तरङ्गिणि प्रचुरनरममर्मसपरहा । खहुनिंविड- 

१ नीडोतढेन. २ पाषाणेन. तत्द्रखकिनित्वाव्‌. २ अभिखाषः. 


ठिङ्गितु । भ्रुवं नटय नागरि त्यजतु मन्मथः कासुके 
सुखं च कुरु संमुखं व्रजतु लखघवै चन्द्रमाः ॥ ३९ ॥ 
पुरोदिगयुरागिणी तदपि नायुरागोदयः करशोद्रि निशा 
कशा तदपि ते न मानः कृदाः । प्रसन्नमिदमम्बरं तदपि न 
प्रसन्नं मनो ननाद्‌ चरणायुधस्तदपि मोनमारुम्बसे ॥ ४० ॥ 
कृतो दूरादेव सितमधुरमभ्युद्रमविधिः ` रिरसाज्ञा न्यस्ता 
प्रतिवचनसुञैः प्रणमितम्‌ । न ट्टः दोथिस्ये मिक्त इति 
चेतो दहति मे निगृूढान्तःकोपा कठिनदये संदरतिरियम्‌ 
॥ ४१॥ गतप्राया रात्रिः कृरतलु शरी सीदत इव 
प्रदीपोऽयं निद्रावशसुपगतो वूर्णत इव 1 प्रणामान्तो मान- 
स्त्यजसि न तथापि ` क्रधमहो कुचप्रत्यास्त्या हृदयमपि ते 
चण्डि कठिनम्‌ ॥ ४२ ॥ इदं दूवाकाण्डय॒ तिसुषि कपोले 
कतिपयः श्रमाम्भोभिः कीणे सहजवकृटामोदसुभगम्‌ । 
समाकाङ्घे ताम्न[धरमनुमनुष्व प्रियतमे मनोन्ने ते पातु 
सुखकमरमाघ्रातुमथवा ॥ ४२ ॥ प्रसादे वर्तस प्रकटय सुदं 
संत्यज रुष प्रिये चुष्यन्त्यङ्कान्यमृतमिव ते सिञ्चतु वचः । 
निधानं सांख्यानां क्षणमभिमुखं स्थापय सुखं न सुग्धे प्रतु 
प्रभवति गतः कार्हरिणः ॥ ४४॥ प्रसीदेति त्रयामिद्मसति 
कोपे न घटते करिष्याम्येवं नो पुनरिति भवेदभ्युपगमः । 
न मे दोषोऽस्तीति त्वमिदमपि हि ज्ञाखयसि मृषा किमेत- 
सिन्वक्तुं क्षममिति न वेद्नि प्रियतमे ॥४५॥ कृतेऽप्याज्ञाभङ् 
कर्थमिव मया ते प्रणतयो धृताः सित्वा हस्ते विसृजसि 
रुष सुश्रु वहुशः 1 प्रकोपः कोऽप्यन्यः पुनरयमसीमा 
गुणितो बृथा यत्र ज्िग्धाः प्रियसहचरीणां मपि . गिरः ॥४६॥ 
कपो पत्राली करतलनिरोधेन मृदिता निपीतो नि; धासे- 
रयममृतद्य्योऽधररसः । मुहुः कण्टे ठञ्स्तरख्यति बाष्पः 
स्तनतटं प्रियो मन्युजीतस्तव निरनुरोधे न तु वयम्‌ ॥४७॥ 
सुतद॒हृदयास्रत्यादेशव्यलीकमपेतु ते किमपि मनस 
संमोहो मे तदा बख्वानभूत्‌ । प्रवरुतमसामेवप्रायाः भेषु 
हि वृत्तयः स्रजमपि शिरखन्धः क्षिप्तां धुनोत्यहिशङ्कया 
॥ ४८ ॥ परिहर कृतातङ्क शङ्कां त्या सतत धनस्तन- 

जघनयाक्रान्ते खान्ते परानवकाशिनि । विड्ति वितनोरन्यो 
धन्यो न कोऽपि ममान्तरं स्नभरपरीरम्भारम्भे विधेहि 


- १ अल्यन्तकोपने, २ निराङ्ृतिदु-खम्‌. ३ मालाम, ४ सपंजान्ला- 





प्रणयकरहे नायिकायुनयः, सख्यनुनयः 
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विधेयताम्‌ ॥ ४९ ॥ व्यथयति ब्रा मोन तन्वि प्रपश्चय 
पश्चमे तरुणि मधुरारपिस्तापं विनोदय दष्टिभिः । सुसुखि 
विमुखीभावं तावद्िसुच्च न वश्चय खयमतिङरयल्िग्धो 
मुग्धे प्रियोऽ्हसुपस्थितः ॥ ५० ॥ कठिनहृदय सुश्च आन्ति 
व्यलीककथाश्रितां पिद्चनवचनेदुःखं नेतु न युक्तमिमं जनम्‌। 
किमिदमथवा सत्यं सुग्धे त्या हि विनिश्चितं यदभिरुचितं 
तन्मे कृत्वा प्रिये सुखमाखताम्‌ ॥ ५१॥ पादासक्ते 
सुचिरमिह ते वामता केव मुग्धे नमसक्ते प्रणयिनि जने 
कोऽपरराधोपराधः । इत्थं तखाः परिजनकथा कोमले कोपवेगे 
बाप्पोद्धिदे एतदु सहसा न सितं न प्रवृत्तम्‌ ॥ ५२ ॥ 
कोऽयं कोपविधिः प्रयच्छ करुणागरभ वचो जायतां पीयूष- 
द्रवदीर्धिकापरिमखेणमोदिनी मेदिनी । आस्तां वा स्पृहयाटु- 
छोचनमिदं व्यावर्तयन्ती सुहूुरयसे कुप्यसि तख सुन्दरि 
तपोबरन्दानि वन्दामहे ॥ ५३ ॥ सूर्यऽस्ताचलमोकिमाछिनि 
गृहे दीपावरीशालिनि प्राणखामिनि मानिनि प्रतिपदं 
सत्कारमातन्वति । यन्मानं न जहासि कोपकर्नादालोहित- 
स्तःक्षणदिन्दुः सुन्दरि पूर्वपर्वतशिरःसीमानमारोहति ॥५४॥ 
सन्त्येवात्न गृहे गृहे युबतयस्ताः पृच्छ गत्वाधुना प्रेयांसः 
प्रणमन्ति किं तव पुनर्दासो यथा वर्तते । आत्मद्रोहिणि 
दुजनप्ररपितं कर्णे व्रथा मा कृथारिंछन्नस्ेहरसा भवन्ति 
पुरुषा दुःखानुव्यो यतः ॥ ५५ ॥ श्षीणांञचुः शशलाग्छनः 
सखि पुनः क्षीणो न मानस्तव॒ सरं पद्मवनं मना- 
गपि नते स्रं सुखाम्मोरुहम्‌ । पीतं श्रोत्रयुगेन 
पट्पद्रुतं पीतं न ते जितं रक्ता ईक्रदिगङ्गना 
रविकरेनीयापि रक्तासि किम्‌ ॥ ५६ ॥ किं कण्ठे शिथिठी- 
कृतो भुजकतापाश्चः प्रमादान्मया निद्राच्छेदविवर्तनेष्वभि- 
सुखी नादयापि संभाविता । अन्यख्ीजनसंकथाखघुरहं खमन 
त्वया लक्षितो दोषं पश्यसि किं प्रिये परिजनोपाटम्भयोग्ये 
मयि ॥ ५७ ॥ चक्षुनाब्यमपेतु मानिनि सुखं संद्दीय 
श्रोत्रयोः पीयुषक्चतिसोख्यमस्तु मधुरां वाचं प्रिये व्याहर । 
तापः शाम्यतु मे प्रसादरिशिरां दष्टं शनेः पातय त्यक्त्वा 
दीधमभूतपूर्वमचिराद्रोष सखीदोषजम्‌ ॥ ५८ ॥ कट्याणाङ्ग- 
रुचानुरक्तमनसा त्वं येन संप्रा्यते यखार्थ सुसुखि त्वया 
पुनरसुत्यागेऽपि संनद्यते । सोऽयं सुन्दरि पश्ववाणवि- 
शिखव्यारीढदोरन्तरखेरोत्पीडितपीवरस्तनतटस्त्वदयोठैतापज्ञरे 
॥ ५९ ॥ शीतां्रखसुखछे तव दरो पद्मानुकारौ करो 
रम्भागभेनिमं तवोरुयुगलं बाह मृणारोपमो । इत्याह्यदकरा- 
खिलाङ्कि रभसान्निःशङ्कमाछिज्ञय मामङ्गानि त्वमनङ्गताप- 
विधुराण्येद्यहि निवोपय ॥ ६० ॥ ज्ञिग्धं यद्यपि वीक्षितं 
१ श्रियाः. २ विकसितम्‌. ३ जमर्यनब्दःः ४ प्राची. 
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नयनयोसताम्रा तथ।पि दयुतिमौधुयीपि सती स्खरत्यनुपदं ते 
गद्रदा वागियम्‌ । निःश्वासा नियता अपि स्नभरोत्कम्पेन 


संटक्षिताः कोपस्ते प्रकटं प्रयतविधृतोऽप्येव स्फुटं, ठक्ष्यते 


॥ ६१ ॥ श्रूमङ्गः क्रियते कलायराशिनः कखातकलद्को घा 
वाताकम्पितवन्धुपुष्पसमतां नीतोऽघरः किं स्फुरन्‌ । मध्यश्चा- 
धिककम्पितस्तनभरेणायं पुनः खिद्यते कोपं सुश्च तवेव चित्त- 
हरणायतन्मया ऋीडितम्‌ ॥ ६२ ॥ न्रमङ्ग न करोषि रोदिषि 
सुहुसुरधेक्षणे केवरं नातिप्रस्फुरिताधरानवरतं निःश्ासमेवो 

ज्सि । वाच नापि ददासि तिष्ठति परं प्रध्यातनम्रानना 
कोपस्त स्िमितोऽतिपीडयति मां गूढप्रहारोपमः ॥ ६२ ॥ 
धृष्टः किं पुरतोऽवरुध्य विहसन्गृह्णामि कण्ठे प्रियां किं वा 
चाटुशतप्रचण्डरचनाप्रीतां करिष्यामि ताम्‌ । किं तिष्ठामि 
कृताज्ञछिर्निपतितस्तयाः पुरः पादयोः सत्य सत्यमहो न 
वेदयनुनयस्तस्याः कथ खादिति ॥ ६४ ॥ सुश्रु सै कुपितेत्य- 
पास्तमशनं त्यक्ताः कथा योषितां दूरादेव मयोज्ज्िताः सुरभयः 
सग्गन्धधूपादयः । रागं रागिणि सुश्च. मय्यवनते च्टे प्रसीदा- 
धुना सदयस््वद्धिरहे भवन्ति सुभगे सवौ ममान्धा दिशः 
॥ ६५ ॥ व्यावृत्तं खट सर्वतो विष्रयतस्त्वय्येव रीनं मनो 
नित्यं च त्वदधीनमेव नियतं मजीवितं मानिनि । मलतवैवं मयि 
नूनमन्यविषया शद्धा त्वया त्यज्यतां किं वान्यत्र नि्ाकरोऽ- 
मिरमते सुक्त्वा क्षणं कोसुदीम्‌ ॥ ६६ ॥ यद्रम्यं गुरुगोरवसख 
सुध्यो यसिंछमन्तेऽन्तरं यदाक्षिण्यवश्ाससदह्य सहते नर्मोप- 
चारानपि । यदजा निरुणद्धि यत्र शपथेरुतायते प्रैत्यय- 


, स्तक प्रेम स उच्यते परिचयस्तत्रापि कोपेन किम्‌ ॥ ६७॥ 


सुग्धे मानिनि कोपरीतिरियती युक्ता न तथ्यं विदं कान्ते 
किं त्वदुपेक्षिता मम तनुः शोभेत नेहाद्धतम्‌ । अन्यायो 
भवति च्छरुखं करणे दक्षे जनेऽन्यादश काहेति प्रतिरद्ध- 
वागकरवं वाक्स्तम्भनं चुम्बनेः ॥ ६८ ॥ मान मानिनि सुख 
देवि दयिते मिथ्या वचः श्रयते किं कोपो निजसेवके यदि 
वचः सत्यं त्वया गृह्यते । दोभ्यौ बन्धनमाञ्ु दन्तदछ्नं 
पीनस्तनास्फालनं दोषश्चन्मम ते कटाक्षविरिखः शनेः प्रहारं 
कुरु ॥ ६९ ॥ सुश्र त्वं नवनीतक्ल्यह्टदया केनापि दुर्मन्रिणा 
मिथ्यैव प्रियकारिणा मधुसुखेनासासु चण्डीङृता 1 किं 
त्वेतद्धिमृद्ा क्षणं प्रणयिनामेणाक्षि कस्ते हितः किं धात्री- 
तनया वय किसु सखी किं वा किमसत्सुद्त्‌ ॥ ७० ॥ 


स रस्यचुनयः 
सुग्धे मानं नते क्त युक्त प्राणाधिके प्रिये । धत्वे 
मटखी कियत्काऊं जीवितं जीवनं निना ॥ १ ॥ कुपितासि 
यदा तन्वि निधाय करजक्षतम्‌ । बधान अजपााम्यां 
९ इदः, २ विश्वाः, ३ जलम्‌ 
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कण्ठमसख द्टं तदा ॥ २॥ सेरराजीवनयने नयने. किं 
निमीकिते । पर्य निर्जितकंदपं कंदपवरगे प्रियम्‌ ॥ २ ॥ 
रमणे चरणप्रान्ते प्रणतिप्रबणेऽघुना । वदामि सखि ते त 
कदाचिन्नोचिताः छधः ॥ ४ ॥ यदि कुप्यसि नासि रतिः 
कोपेन विनाऽ्थवा कुतः कामः । कुप्य च कोपय च त्वं 
प्रसीद्‌ च त्वं प्रसादय च कान्तम्‌ ॥ 4 ॥ अरुणे च तरुणि 
नयने तव मलिनं च प्रियसख सुखम्‌ । सुखमानत च सखि 
ते ज्वलितश्वाखान्तरे सरज्वलनः ॥ ६ ॥ अञ्चति रजनि- 
रुद्श्वति तिमिरमिद चच्ति मनोभूः । उक्तं न त्यज युक्तं 
विरचय रक्तं मनस्तसिन्‌ ॥ ७ ॥ वियदकिमलिनाम्बुग्- 
मेधं मधुकरकोकिख्करूजिते्दिशां श्रीः । ध्रणिरभिनवाङ्करा- 
टङ्क प्रणतिपरे दयिते प्रसीद्‌ सुग्धे ॥ ८ ॥ जदीहि कोपं 
द्यितोऽच॒गम्यतां पुरोऽनुरोते तव च्चठं मनः 1 इति प्रिय 
कांचिदुपैतुमिच्छतीं पुराखनिन्ये निपुणः सखीजनः ॥ ९.॥ 
समभयचकितं ॒विन्ययन्तीं ददो तिमिरे पथि प्रतितरु सुहु 
सत्वा मन्द्‌ पदानि वितन्वतीम्‌ । कथमपि रहःप्राप्तामङ्ख- 
रनङ्गतरङ्गिभिः सुमुखि सुमगः स त्वां प्यन्नपेतु कृतार्थताम्‌ 
॥ १० ॥ चपलद््दये कं सखातव्रयात्खय गरृहमागतश्चरण- 
पतितः प्रेमाद्रोद्रः प्रियः समुपेक्षितः । तदिदमधुना यावजीवं 
निरस्तसुखोदया रुदितद्रणा दुजोतानां सहस रुषां फलम्‌ 
॥ ११ ॥ छ्खिन्नास्ते भूमिं वहिखनत प्राणदयितो निरा- 
हाराः सख्यः सैततरुदितोच्छननयनाः । परित्यक्तं ॒स्े 
हसितपठित पञ्ञरञ्युकेस्तवावस्था चेयं विखज कठिने मान- 
मधुना ॥ १२ ॥ असद्ुत्तो नायं न च खट ग॒णेरेष रहित 
प्रियो सुक्ताहारस्तव चरणमूले निपतितः । गृहाणनं सुग्धे 
त्रजतु निजकण्ठप्रणयितासुपायो नास्त्यन्यस्तव दृदयसंताप- 
शमने ॥१३॥ अनालोच्य प्रेम्णः परिणतिमनादृत्य सुद्दस्त्व- 
यार्कण्डे मानः किमिति सरले संप्रति कृतः । समाक्र्टा ह्यते 
प्रख्यदहनोद्धायुररिखाः खहस्तनाङ्गारस्तदरमघुनारण्य- 
रुदितैः ॥ १४ ॥ अयेऽस्तमयते शशी नहि कररीमवत्यामहो 
विनस्यति तमो हठं किमणुमर््यपास्त मनः । सखि प्रक- 
रितोऽरूणो न करुणोदयस्ते मनाक्प्रयाति खड यामिनी न 
विमनीक्रथा नायकम्‌ ॥ १५॥ आयातः कुसुदेश्वरो विजयते 
सर्वैश्रो मारुतो भृङ्गः स्फूर्जति मेरो न निकटं प्राणेश्वरो 
सुति । एते सिद्धरसाः प्रसूनविशिखो वेयोऽनवदोत्सवो 
मानन्याधिरयं कृशोदरि कथं त्वचेतसि स्थाखति ॥ १६ ॥ 
मानं मानिनि सुव मानसयुवः साब्राज्यसुजुम्मतां हा दा 

२ नत्र: २ उपवाखशीडः. ३ संततरोदनेन शचोधयुक्तानि नय 
नानि यासाम्‌. ४ पाषाणहदये. ५ मौक्तिकानां दारः पक्षे युक्त 


स्यक्त आदारोऽदानं येन. प्रियेणेवयथः. & इृदयदाददयन्ले. ७ 
अनवसरे. ८ नादयति 
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गच्छति यामिनी न समयो यातः पुनः प्राप्यते । अत्यल्पा- 
गसि किताधिकमये कान्ते पदान्तानते कोऽयं कोकिल- 
वाणि केठिसमये कोपसत्वयारम्बितः ॥ १७ ॥ क्लिग्धे यत्प- 
रुषासि यस्मणमति स्तन्धासि यद्रागिणि द्वेषस्थासि यदुन्मुखे 
विमुखतां यातासि तसिम्पिये । तन्मुग्धे विपरीतकारिणि तव 
श्रीखण्डचची विषं शीतांशसपनो हिमे हुतवहः कीडामुदो 
यातनाः ॥ १८ ॥ स्वां चित्तेन चिरं बहन्नयमतिश्रान्तो भश्च 
तापितः कन्दर्पेण च पातुमिच्छति सुधासंवादि विम्बाधरम्‌ । 
अयाङ्क तदट्क्ररु क्षणमिह भरक्षेपटशक्ष्मीटवक्रीते दास- 
जनेऽपि सेवितपदाम्मोजे कुतः संभ्नमः ॥ १९ ॥ सुग्धे किं 
नखरैः क्षिपखविरतं नेाम्बु मानोन्नते परयेनं चरणाम्रनम्र- 
शिरसं खं कान्तमात्ताज्ञकिम्‌ । अग्रह तव चेतसि प्रणयिनि 
प्रापेऽतिनिर्विण्णतामन्यासक्तमनस्युपेक्षितगता एत्करृत्य रोदि- 
ष्यति ॥२०॥ सुग्धे सुग्धतयेव नेतुमखिलः कारः किमारभ्यते 
मानं धत धृतिं वधान ऋजुतीं दूरीकुरु प्रयति । सस्थे 
प्रतिवोधिता प्रतिवचस्तामाह भीतानना नीचः रसं हृदि 
स्थितो हि ननु मे प्राणेश्वरः श्रोष्यति ॥२१॥ अङ्कल्यमनखेन 
बाष्पसकिठं निक्षिप्य निक्षिप्य किं तूष्णीं रोदिषि कोपने बहु- 
तरं फएूक्करृत्य रोदिष्यसि । यखान्ते पिञ्यनोपदेशवचनेमंनेऽति- 
भूमिं गते निर्विण्णोऽनुनयं प्रति प्रियतमो मध्यस्थतामेष्यति 
॥ २२ ॥ नो तंस्पं मजसे न जंससि सुधाधारादुकारा गिरो 
दक्पातं कुरे न वा परिजने कोपप्रकाशच्छखात्‌ । इत्थं 
केतंकग्भगोरि दयिते कोपख संगोपने तत्खादेव न चेव्युनः 
सहचरी कुर्वत साचिसितम्‌ ॥ २३ ॥ 





करहान्तरिताप्ररापा ख्यानम्‌ 

उपचाराुनयास्ते कितवसयोपेक्चिताः सखीवचसा । 
अधुना निष्ठुरमपि यदि स वदति कछिकरैतवाद्यामि ॥ १ ॥ 
प्रयाहि तत्रैव ययायुरज्यसे किमत्र निचि तव प्रयोजनम्‌ | 
न कश्चुकम्रन्थिमपाकुरुष्व मे कथं हदि ग्रन्थिमपाकरिष्यसि 
॥ २॥ अकरोः किसु नेत्रशोणिमानं किमकार्षीः करपट- 
वावरोधम्‌ । कहं किमधाः कधा रसज्ञे हितमथे न 
विदन्ति दैवदष्टाः ॥ २॥ स्फुरसि वाहुरुते करिमनर्थकं 
त्वमपि छोचनमभावमहो गता । तमहमागतप्यपराधिने न 
प्रिरब्धुमटं न. च वीक्षितुम्‌ ॥४॥ मानोन्नतेत्यसहनेत्यतिप- 
ण्डितेति मय्येव धिक्रृतिरनेकञखी सखीनाम्‌ । दाक्षिण्यमात्र- 
मसृणेन विचेष्ितेन धूर्तंख तख हि गुणादपवर्णयन्ति ॥५॥ 
नवनखपदभङ्ग गोपयखंद्युकेन स्थगयति पुनरोष्ठ॒पाणिना 


१ क्रोधः. २ सर्वम्‌. ३ कथय. ४ उद्‌ासीनताम्‌. । १ य्यम्‌. 


& अग्रतथारादल्याः, ७ केतकीगर्भवच्छताङ्गि- ८ निदं 


कठहान्तरिताप्रखापाख्यानम्‌, नायकानुनयः, नायक्रयोरुक्तिम्र्युक्तयः ३०९ 
दन्तदष्टम्‌ । प्रतिदिशमपरखीसङ्गरंसी विसपंन्नवपरिमलगन्धः | नायक्राुनयः 
केन शाक्यो वरीतुम्‌ ॥ & ॥ इद्‌ कृष्णे कृष्ण प्रियतम नयु चघनघनमपि दष्टं व्योम वातो मरुत्वान्‌ शिखिकुठकट्वाचां 
शेतमथ रिं गमिष्यामो यामो भवतु गमनेनाथ मवतु । | श्रोमासीन्निवासः । असुसम न मृतां त्वद्धियोगेऽपि जाते 
पुरा येनेवं मे चिरमनुता चित्तपदवी स एवान्यो जातः | तव धनपरिरम्भमरर्थनाशावशेन ॥ १ ॥ मयि मख्यसमीरो 
सखि परिचिताः कख पुरुषाः ॥ ७ ॥ कथमपि सखि | वर्तीव स्फुलिङ्गानहह हिमकरो माम्निना सिचतीव ।: 
करी डाकोपाद्रजेति मयोदिते कटिनहृदयस्यक्त्वा श्यां | किमिति मकरकेतोः किं नु वक्षे कठोरे कथमपि तदहं ते 
बलाद्रत एव सः । ५४ इति, सरमसध्वसप्रम्णि न्यपेतदणे | नाथ नेोपेक्षणीया ॥ २ ॥ त्वं तावद्रदुवमो नवयुवा कान्तः 
रहं पुनरपि हतत्रीडं चेतः करोति कमि किम्‌ ॥ ८ ॥ | सुखी निशेो नो जानासि परव्यथां शढमते नैवासि दुःखी 
अद्यारभ्य यदि प्रिये पुनर मानख चान्यख वा गृह्या | यतः ` | किं लयाः परिषृच्छ मन्मथः पीडामसल्यामिमां 
शठदुनयेन मनसा नामापि संक्षोमतः । तततेनब विना | त्राता नो मव येन सजनजनैः कापाटिको नोच्यसे ॥ २ ॥ 
शरा ङ्ककिरणसणदहासा निशा एको वा दिवसः परथोद्‌- | मुक्तो मानपरिग्रहः सहः सखीसार्थेन तन्मन्रिणा शक्ता 
मलिनो भूयान्मम प्रादधि ॥ € ॥ मानन््राधिनिपी- | त्वच्रण्रसाद्रदिता नाहं क्षणं प्राणितुम्‌ । परय स्वं स्रौ 
डिताहमघुना शक्रोमि तखान्तिकं नो गन्तु न सखी- | शरीरकमिदं यां याम्यां गतं सैषाहं तव पादयोर्निपतिता 
जनोऽस्ति चतुरो यो मां बलात्नेष्यति। मानी सोऽपि जनो न । नाथ प्रसीदाधुना ॥ ४ ॥ 
लछाघवमयाद्भ्येति मातः खयं कारो याति चर च जीवित- 
मिदं श्युण्ण मनश्िन्तया ॥ १० ॥ निःश्वासा वदनं 
दहन्ति हृद्यं निमूलसुन्मथ्यते निद्रा नेति न दद्यते 
परियसुख नक्तदिनं रुयते । अङ्क शोषसुपेति पादपतितः 
प्रेयांस्तदोपेक्षितः सख्यः कं गुणमाकलय्य दयिते माने वयं 
कारिताः ॥ ११॥ तद्वक्त्रामिसुख सुखं विनमितं दष्टः कृता 
. पादयोस्तखालापकुतूहखाक्कुरुतरे श्रोत्रे निरुद्धे मया । 
पाणिभ्यां च तिरस्कृतः सपुकुकः खदोद्रमो गण्डयोः सख्यः 
किं करवाणि यान्ति शतशो यत्कञ्चुके संधयः ॥ १२ ॥ नो 
चाटु श्रवणं क्रतं न च दृशा हारोऽन्तिके वीक्षितः कान्तख 
प्रियहेतवे निजसखीवाचोऽपि दूरीकृताः । पादान्ते विनिपत्य 
ततक्षणमसो गच्छन्मया मूढया पाणिभ्यामवरुध्य हन्त 
सहसा कण्ठे कथं नापितः ॥ १३ ॥ मतुथख कृते गुर- 
ठंघुरभूद्ोष्ठी कनिष्ठीकृता धेयं कोषधनं गतं सहचरी नीतिः 
कृता दूरतः । निसुक्ता तृणवत्रपा परिचिता स्रोतखिनी 
विन्दुवत्स क्रोधाद्वधीरितो हतधिया मातनरीयान्विधिः 
॥ १४ ॥ यत्यङ्करुहलक्ष्म पाणिकमठं भाग्याल्ये यद्वरन्यस्ते 
वा मम यद्लटफर्के माग्याक्षरं वेधसा । तत्सवे सखि यो 
यथार्थमकरोत्तसिन्प्रकोपः कृतो धिङ्‌ मां धिङ्‌ मम जीवितं 
भिगत धिक्चे्ितं धिग्बयः ॥ १५ ॥ केकाभिः कख्यन्तु 
केकिनिवहाः संभूय कर्णज्वरं विद्युद्धिः सह भीषयन्तु परितः 
पाथोधराणां घटाः । पञ्चषुवैधिरीकरोतु ककरुमः सवाः शराणां 
रवैनीहं दग्धदुरन्तजीवनकृते कापि वद्या सखि ॥ १६॥ 
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नायकयोरुक्तिग्रत्युक्तयः 

साध मनोरथशतेस्तव धूतं कान्ता सेव खिता मनसि 
कृत्निमभावरम्या । अस्ाकमस्ि न कथविदिहावकादास्- 
साक्छर॑तं चरणपातविडम्बनाभिः ॥ १ ॥ तदवितथमवादी्- 
न्मम त्वं प्रियेति प्रियजनपरिभुक्तं यटुकूरु दधानः । मद्‌- 
धिवसति मागाः कामिनां मण्डनश्नीत्रजति हि सफलत्वं 
वह्छभारोकनेन ॥ २ ॥ यदा त्वं चन्द्रोऽभूः शिशिरकरसंपर्क- 
रुचिरस्तदाहं जाता द्राक्डदाधरमणीनां प्रतिकृतिः । इदानी- 
मर्कस्त्वे खररुचिसमुत्सारितरसः किरन्ती कोपाभ्रीनहमपि 
रविभ्रावघटिता ॥३॥ तवेदं पदयन्त्याः प्रसरदच॒राग बहिरिव 
प्रियापादालक्तच्छुरितमरुणयोतिद्टदयम्‌ । ममाय प्रख्यात- 
प्रणयभरमभङ्गेन कितव त्वदाखोकः शोकादपि किमपि क्जां 
जनयति ॥ 9 ॥ कृतककृतकेमीयाश्चाव्येस्त्वयाप्यतिवर्तितं 
निभृतनिगतैः कायीरपेमयाप्युपल्षितम्‌ । भवतु विदितं 
नेषा तेऽहं ब्रथा परिखिद्यते अहमसहना स्वं निःजहः समेन 
समं गतम्‌ ॥ ५ ॥ कोपो यत्र श्रुकुटिस्वना निग्रहो यत्र 
मोन यत्रान्योचसितमनुनयो दथिपातः प्रसादः । तख प्रेम्ण- 
सतदिदमधघुना वैरैसं पर्य जातं स्वं पादान्ते छडसि न च मे 
मन्युमोक्षः खठायाः ॥ ६ ॥ बाले नाथ विसुश्च मानिनि 
रषं रोषान्मया किं कृतं खेदोऽसासु न मेऽपराध्यति भवान्‌ 
सर्वेऽपराध मथि । तारक रोदिषि गददेन वचा कया- 
ग्रतो रुते नन्वेतन्मम का तवासि दयिता नासौत्यतो 
र्यते ॥ ७॥ किं मे वक्तरसुपेत्य चुम्बसि बलाश्निङुज कुजा 
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क ते वसखान्तं श्चठ सुच सुच्च शपथः किं धूतं वाग्बन्धनंः । 

खिन्नाहं तव रात्निजागरवशात्तामेव याहि प्रियां निमाल्यो 
| = 

ज््ितपुष्यदामनिकरे का पदूपदानां रतिः ॥ ८ ॥ सहारे 
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दयितया साये सखीनां पुरः । भूयोऽप्येवमिति स्खकत्कल- 
गिरा संसूच्य दुश्वेटित धन्यो हन्यत एव निहुतिपरः प्रेया- 


। रुदत्या हसन्‌ ॥ - ॥ 


वचनं प्रयच्छसि न मे नो वाज्छितं यच्छसि प्रायः प्रच्छरसिषि ` 


दतं इतवहज्वालखसमं रात्रिषु । कण्टाश्चेषपरिग्रहे रिथि- । 
लता यन्नादराचुम्बसे तत्ते धूतं दि चिता प्रियतमा ` 


काचिन्ममेवापरा ॥ € ॥ सव्यं तदययद्वोचथा मम महान्रा- 
गस्त्वदीयादिति तं प्राप्रोऽसि विभात एव सदने मांद्रए 
कामो यतः । रागं एं च विभि नाध दद्य कादमीर- 
पत्रोदितं नेत्रे जागरज र्खरफट्करे सखक्षारस पादितम्‌ 
॥ १० ॥ रोहन्तो प्रथमे ममोरसि तवर प्रामो विबद्धं सनो 
सलापास्तव चारक्॑यमङ्क गना मास्य प्रर दयााजताः | वचा 
कण्ठमपाय बाह्ुलतिके कण्ठे तत्रासक्जिते निदाक्षिण्य करोमि 


कं लु विशिखाप्येषा (१) न पन्धात्तव ॥११॥ अज्ञानेन परा- | 


ब्खीं परिभवाद्‌ शिष्य मां दुःखितां किं ठन्धं चट त्वयेह 
नयता सांभाग्यमेतां दशाम्‌ । पदयतद्‌यिताकुन्चव्यतिकरान्म्‌- 
छङ्करागारुण वक्चस्त मटतट्प्शवद्व्रणापदरङ्कतम्‌।॥ १२॥ 
नायक्िक्षा 
अङ्करीकिसल्यायतर्जनं अविमद्धकटित च वीक्षितम्‌ । 
मेखत्पराभिरमक्र्च बन्धन वच्वयन्प्रणयिनीरव्राप सः} ॥ 
अधिरजनि जगाम धाम तम्याः प्रियतमयेति रुपा सजावनद्धः | 
पदमपि चलित युवा न संहे किमिव न गक्तिद्रं साध्व 
सानाम्‌ ॥ २ ॥ सारुक्तकेन नवप्रद्धवकरोमटेन पादेन नृ 


वता मदनालसेन । यस्ताज्यते दयितया प्रणयापराधाः्ं 
ऽङ्गीकृतो भगवता मकरध्वजेन ॥ ३ ॥ साखक्तकं रात 
दलाधिककान्तिरम्ये रते[घघामनिकरारुणनूपुरं च । किक 


अद कुपितया तरखोत्पखाक््या सोंमाग्यचिहमिव मूर्धि 
पद्‌ विरेजे ॥ ४ ॥ कोपाक्किचिदुपानतोऽपि रभसादाकृष्य , 


केडोष्वठे नीत्वा मोहनमन्दिरं दयितया हारेण बद्धा टढम्‌। 


भूयो याखति तद्द्ानिति सुह: कण्ठाधरुद्धाक्षरं जदखन्त्याः ` 


अवणोत्पटेन सुक्रती कधिद्रहस्ताञ्चते ॥ ५ ॥ सा वाढं 
मवतेक्षितेति निविड संयम्य बहोः सजा भूयो द्रक्ष्यसि 
तां शठेति नितरां संभत्य॒संतज्य च । आटीनां पुर एव 
निङ्कतिपरः कोपाद्रसन्रपुरं मानिन्याश्चरणग्रहारविथिना प्रेया- 
नदोकीकृतः ॥ ६ ॥ पादे मूधनि तात्रतासुपगते कर्णा- 
त्पछे वर्णिते चिन्न हारख्तायणे करतले संपातजातव्रणे । 
अप्राप्तप्रियताडनव्यतिकरा हन्तुं पुनः कोपिता वाज्छन्ती 
सुद्धरेणदावनयना पर्याकुखा रोदिति ॥ ७ ॥ कोपात्कोमल- 
लोखाहकतिकापादेन बद्धा दच्ढं नीत्वा केठिनिकेतनं 


१ नवनवकरुश्मलोद्धपानां ्रमराणाम्‌; पक्षः-अनेक्लीसक्तानान्‌, 


नायिकाप्रसाद्‌ः 

भवति विततश्वासोन्नाहप्रणुन्नपयोधरं हृदयमपि च जिग्धं 
चक्ुनिजप्रकरतौ सितम्‌ 1 तदनु वदनं मूर्च्छच्छेदास्रसादि 
विराजते परिगतमिव प्रारम्भेऽहः श्रिया सरसीरुहम्‌ ॥ १ ॥ 
आविभूते रारिनि तमसा सुच्यमानेव रात्रिनदराखा[चह्‌त- 
भुज इव दिन्नभूयिष्ठधूमा । मोहेनान्तर्वरतनुरिय क्ष्यते 
| सुक्तक्रसा गक रोधःपतनकलुषा गृह्णतीव प्रसादम्‌ ॥ 

कुर द्गीवाङ्कानिं स्िचितयति गीतध्वनिषु यत्सखीं कान्तो 
¦ दन्तं श्रतमपि पुनः प्रक्रयति यत्‌ । अनिद्रं यश्चान्त 
खपिति तदहो वेद्यभिनवां प्रवृत्तोऽखाः सेक्तु हदि मनसिज 
परेमटतिक(म्‌ ॥ २ ॥ परिम्खाने माने सुखशशिनि तखा 
कृरधृते मयि क्षीणोपाये प्रणिपतनमात्रककरणे । तया पक्ष्म- 
हसा प्रसादो वाष्पेण सतनतट- 
। दिरीर्णेन कथितः ॥ ४ ॥ कृष्णल्लिग्धकंनीनिके विकसतः 
कर्णन्तदीर्व दशावु्कम्पो हृदय वेपितक्रचामोगः शाने 
| शाम्यति । धत्ते इीतरुचो विश्रुतुदमुखान्सुक्तसखय रक्ष्मी 
। मिद्‌ मुग्धाङ्गवा विगटद्विमाहतिमिरं वक्त प्रसीदत्कमात्‌॥५॥ 
परस्परप्रसाद्‌ 
| पदप्रणतमाटोक्य कान्तमेकान्तकातरम्‌ । सुच्न्ती 
| वाप्पसंतानं सुस॒र्खं तेन चुम्बिता ॥ १ ॥ इह स्फुटं 
| त 














तिष्ठति नाथ कण्टकः दानःदानः कर्षं नखाग्ररीखया । इति 
छराव्फाचिदलभ्मकण्टकं पदं तद्धत्सङ्कतले न्यवेशयत्‌ ॥२॥ 
¦ निपपात सं्नमगरतः श्रवणादसितश्नुवः प्रणदितालिकुलम्‌ । 
दयितावलोकविकसन्नयनप्रसरप्रणुश्नमिव वारिरुहम्‌ ॥ ३ ॥ 
उपनेतुसुन्नतिमतेव दिवं कुचयोथुगेन तरसा कछिताम्‌ । रभ- 
। सोत्थिताघुपगतः सहसा परिरभ्य कश्चन वधूमरूरुधत्‌ ॥ 8 ॥ 
। अनुदेहमागतवतः प्रतिमां परिणायकख गुरजुद्रहता । 
सुकरुरेण वेपधुभृतोऽतिभरात्कथमप्यप्राति न वधूकरतः ॥ ५॥ 
अवनम्य वक्षसि निमम्नक्रुचद्धितयेन गाढसुपगूढवता । 
दयितेन ततक्चषणचछख्द्रश्ननाकरकिद्भिणीरवसुदासि वधूः ॥६॥ 
कररुद्धनीवि द्यितोपगतो गछिते त्वराविरहितासनया । 
क्षणदश्हाकंशिखासद्दास्फुरदृरूभित्ति वसनं ववसे ॥ ७ ॥ 
पिदधानमन्वयुपगम्य दशो त्रुवते जनाय वद्‌ कोऽयमिति । 
अभिधातुमध्यवससां न गिरा पुकः प्रिय नववधून्यगदत्‌ 


¦ १ तीरपतिन ग्रदाविला- 2 नै्मद्यम्‌. ३ नेत्ररेखे 





परस्परमप्रसाद्‌ 
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॥ ८ ॥ उदितोरुसादमतिवेपधुमल्युदृशोऽभिभत विधुरं 
त्रपया । वपुराद्रातिशयदासि पुनः प्रतिपत्तिमूढमपि वाढम- 
भूत्‌ ॥ € ॥ परिमन्थराभिररघृरुभरादधिवेदम पत्युरुपचार- 
विधा । स्खलिताभिरप्यनुपद्‌ प्रमदाः प्रणयातिभूमिमगम- , 
न्गतिभि;ः ॥ १० ॥ मधुरोन्नतश्र ठठितं च द्योः सकर- 
प्रयोगचतुरं च वचः । प्रकृतिस्थमेव निपुणागमितं स्फुट 
नृत्यरीलममवस्सुतनोः ॥ ११ ॥ लोलांश्चकख पबनाकुकि 
तांश्युकान्तं त्वदष्हारि मम॒ लोचनवान्धवखय । अध्यासितु 
तव चिरं जघनस्थटखय पयाप्तमेव करभोरु ममोरुयुगमम्‌ । 
॥ १२ ॥ स॒तनु जहिहि मान पद्य पादानत मां न खट, 
तव कदाचित्कोप एवं विधोऽभूत्‌ । इति निगदति नाथे 
तिर्यगामीकिताक््या नयनजटमनट्पं सुक्तसुक्तं न किंचित्‌ 
॥ १३ ॥ वचोवीचीदानं स्फुरदधरपानं विविनयं कृशीभूते 
माने मयि गृगयमाणे मृगदशः । वमूव शरभङ्गः सनयन- 
तरङ्गः सपदि यः प्रभुत्वं व्यातेने जगद्परि तनेह मदनः 
॥ १४ ॥ तदेवाजिद्याक्ष॒सुखमविशदस्ता गिर इमाः स 
एवाङ्गश्चेषो मयि सरसमाश्चिष्यति तनुम्‌ । तदुक्तं प्रत्युक्त 
यद्पटु शिरःकम्पनप्रं प्रिया मनेनेयं पुनरपि कृता मे 
नववधूः ॥ १५ ॥ ट्ष्रैकासनसंस्िते प्रियतमे पशचादुपेत्या- 
द्रादेकसखा नयने निमील्य विहितक्रीडानुबन्धच्छछः । 
ईषद्वक्रितकन्धरः सपुरकः प्रमोछसन्मानक्तामन्तहासठ्स- 
त्कपोकफकां धूर्तोऽपरां चुम्बति ॥ १६ ॥ आगल्य प्रणि 
पातसान्त्वितसखीदत्तान्तरे सागसि खेरं कुर्वति तद्पपाश्व- 
निभृते धूतंऽङ्गसंबाहनम्‌ । ज्ञात्रा सशवश्ास्मियं किक 
सखीघ्रान्त्या खमश्च शनेः खिन्नासीत्यमिधाय मीकितद्शा 
सानन्दमारोपितः ॥ १७ ॥ सत्य दुम एष वद्यमतरो 
रागो ममासिन्पुनः कोपोऽखातिगुरुन चातिनिपुणा 
सख्योऽपि संबोधने । संचिन्त्येति मृगीदृशा प्रियतमे 

थां मेखलां वश्न्त्या न गते सितं न च चलदवासोऽथवा 
संवृतम्‌ ॥ १८ ॥ वाचो वाग्मिनि किं तवाद परुषाः सु 
भ्रुवो विश्नमोऽप्युद्धान्तः कृत एष रोलनयने किं लोहिते 
लोचने । नास्त्यागो मयि क्रं सुधेव कुपितेत्युक्ते पुनः 
त्रेयसा मानिन्या अखबिन्दुदन्तुखुटा दष्टः सखीष्वाहिता 
॥ १९ ॥ सा यावन्ति पदान्यलीकवचनेरारीजनेः पाटिता 
तावन्त्यव कृतागसो द्रततरं संखप्य पत्युः पुरः । प्रारेभे 
पुरतो यथा मनसिजयच्छा तया वर्तितुं प्रम्णो मोश्ध्य- 
विभूषणख सहजः कोऽप्येष कान्तः क्रमः ॥ २० ॥ ट 
लोचनवन्मनाश्ुकुछितं पाश्चस्िते वक्रवल्यगभूतं बहिरासित 
पुरुकवत्सरौ समातन्वति । नी वीबन्धवदागते रिथिकर्तां 
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२११ 


संभाषमाणे क्षणान्मानेनापख्तं दयेव सुद्शः पाद्‌- 
स्रि प्रयि ॥ २१ ॥ एकसिन्रायने पराख्खुखतया 


चछ 
ति च क चकि जत चै 
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। वीतोत्तरं ताम्यतोरन्योन्यख हृदि सितेऽप्यननये संरक्षतो- 


गाखम्‌ । दंपत्योः शनकेरपाङ्गवलनान्मिश्रीमवचश्चुषोरघ्नो 
मानकलिः सहासरभसन्यासक्तक्ण्ठग्रहः ॥ २२ ॥ कृत्वा 
विग्रहमश्रुपातकटपं शय्यासनादुत्थिता क्रोधा्रापि विहाय 
गममवनद्वारं रुषा प्रसिता । द्रा चन्द्रमसं प्रभाविरदहितं 
प्रत्यृष्रवाताहता हा रातरिस्त्वरिता गतेति पतिता कान्ता 
प्रियखोरसि ॥ २३२ ॥ पदयामः किमियं प्रपद्यत इति धेय 
मयारम्बितं किं मां नाट्पतीत्यय खलं शठः कोपस्तया- 
प्याश्रितः । इत्यन्योन्यविलश्चटियतुरे तसिन्नवस्थान्तरे 
सव्याज हसितं मया धृतिहरो सक्तस्तु वाष्पस्तया ॥ २४॥ 
चक्रूखप्तमषीकणं कवलितस्ताम्बूखरागोऽधरे विश्रान्ता कवरी 
कपोरफर्के छत्तव गात्रद्यतिः । जाने संप्रति मानिनि प्रण- 
यिना कैरप्युपायक्रमेमभ्नो मानमहातरुस्ररुणि ते चेतःस्यली- 
वर्धितः ॥ २५ ॥ तयाः सान्द्रविलेपनस्तनयुगप्रश्छषसुद्राङ्कितं 
किं वक्षश्वरणानतिव्यतिकरव्याजेन गोपाय्यते । इत्युक्तं कर 
तदित्युदीये सहसा तत्संप्रमा्टं मया संश्चि्टा रभसेन तत्युख- 
वश्ात्तन्व्यापि तद्विस्मृतम्‌ ॥ २६ ॥ नापेतोऽचुनयेन य 
प्रियसुदद्वाक्येन यः संहतो यो दीघं दिवसं विषह्य दये 
यन्नारथंचिद्धतः । अन्योन्यख हृते सुखे विष्टितयोखियक्तथ- 
चिदशोः संभेदे सपदि सितन्यतिकरे मानो विहखोज्ज्ित 
॥ २७॥ चून्यं वासगरहं विलोक्य शयनादुत्थ(य किंचिच्छनं 
निद्राव्याजसुपागतख सुचिरं निर्वण्ये पद्युमुखम्‌ । विश्नन्ध 
परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्यरीं रजानम्रसुखी 
प्रियेण हसता वाखा चिरं चुम्बिता ॥२८॥ कान्ते 
घोरङृतान्तवक्तरकुहराखं पुण्यपुञ्चन मे सक्ता न्त तदजेन- 
श्रममरं म्त्यङ्गमाछिज्ञय माम्‌ । इत्याकण्य निमीकिताध- 
नयनं सरं शनेरानतं सासं वदनाम्बुजे मृगद्शः खरं 
चुचुम्ब प्रियः ॥ २९ ॥ एकसिन्शयने सरोरुर्टःीवि- 
ज्ञाय निद्रां तयोरेकं पछवितावगण्ठनवतीसुत्कन्धरो 
दवान्‌ । अन्यखाः सविधं समेत्य निभृतव्यालोखहस्ताङ्कछि- 
व्यापरर्वसनाश्चरं चपल्यन्खापच्युतिं षान्‌ ॥ २० ॥ 
ठीखातामससाहतोऽन्यवनितानिःशङ्कदाधरः कचित्केसर- 
दूषितेक्षण इव व्यामीट्य नेत्रे सितः । सुग्धा कुच्चलिता- 
न्नेन दधती वायु सिता तख सा ्ान्धया धूर्ततया च वेप 
थुमती तेनानिशे चुम्बिता ॥३१॥ जाता नोत्कङिका सनो 
न कितो गात्रे न रोमाश्चितं वक्त्रे खेदकणाचितं न सहसा 
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सजे द चमः पो क 


यावच्छटठेनासुना । च्छनेव मनो हृतं धृतिसुषा प्राणेश्वरेणाद्य | वापिका ॥ २० ॥ साहजिकख्पवत्या भवति भवत्या 
मे तत्केनापि निरूप्यमाणनिपुणो मानः समाधीयताम्‌ ॥३२॥ | विभूषण भारः । सवाङ्गसारमिण्या दमनक्वल्याः किंमाछि 
न न कुसुमेन ॥ २१॥ इन्दुः करं क कलङ्कः सरसिजमेत- 


प्रियचाटक्तयः क्किमम्बु कुत्र गतम्‌ । कक्ितसविटासवचने सुखमिति 

स॒ग्धे धानुष्कता केयमपूर्वा त्वयि दृस्यते 1 यया | हरिणाक्षि निश्चितं परतः ॥ २२ ॥ आरु शेकशिखरं 
विध्यसि चेतांसि गगेरेव न सायकैः ॥ १ ॥ कष्णा्जनाु- | तद्रदनापहतकान्तिसर्वंखः । पूलतुमिवोर्ध्वकरः खितः 
रक्तापि दिः कणीवलम्बिनी । याति विश्वसनीयत्वं कख ते | पुरस्तान्निदानाथः ॥ २३ ॥ कोरिस्यं कचनिचये करचरणा- 
करमाषिणि ॥ २ ॥ सितपुष्ोद्धमोऽयं ते ददयतेऽधरपहवे । | धरदलेषु रागस्त । काटिन्यं कुचयुगले तरलत्वं नयन- 


फट तु जातं सग्धि चक्ुषोर्मम प्तः ॥ २ ॥ अपूप | योर्वेसति ॥ २४ ॥ आक्षिपति कर्णमक्ष्णा वैखिरपि वद्ध- 
चोधमभ्यस्तं त्वया चच्वल्छोचने । दिवैव जाग्रतां पुंसां | रत्वया त्रिधा मध्ये । इति जि्तसकर्वदान्येः तनुदाने 
चेतो हरति दूरतः ॥ ४ ॥ कुतः कुबख्यं कर्णे करोपि | कजसे सुतनु ॥ २५ ॥ नयननिपातेऽङ्करितः पषटवितो 
कल्मापिणि । किमपाङ्गमपयीपमसिन्कर्मणि मन्यसे ॥ ५ ॥ | वचसि पणितो हसिते । फर्तु छशाङ्गिः तवाज्गस्पशन मनो- 
दृष्टिं देहि पुनबाले कमलायतलोचने । श्रयते हि पुरा | रथोऽसाकम्‌ ॥ २६ ॥ उचितं गोषनमनन्रोः कुचयोः 
लोके विख विषमोषधम्‌ ॥ ६ ॥ विभ्रमेर्धिश्वद्यस्तयं | कनकाद्रिकान्दितस्करयोः । अवधीरितविषुमण्डटमुखमण्डल- 
विदययाप्यनवद्या । केनापि हेतुना मन्ये प्रासा विद्याधरी | गोपनं किमिति ॥ २७ ॥ वदनेन निरज॑तं तव ॒निटीयते 
क्षितिम्‌ ॥ ७ ॥ त्वदङ्कमा्दवे च्छे कख चित्त न भासत । | चन्दरविम्बमम्बुधरे । अरविन्द्मपि च सुन्द्रि निरीयते 
मारतीशकथ्छेखाकदलीनां कठोरता ॥ ८ ॥ विम्बो्ठ | पीथसां पूरे ॥ २८॥ सव्य तपः सुगत्य यत्तघ्वाभ्बुषु रवि- 
एव रागस्ते तन्वि पूर्मद्द्यत । अधुना हृदयेऽप्येष मृग- | प्रतीक्षं सत्‌ । अनुमवति सुगतिमन्ज त्वसदजन्मनि समस्त- 
शावाश्षि च्दयते ॥ € ॥ पाताठमिव ते नाभिः स्तनौ क्षिति- | कमनीयम. ॥ २९ ॥ द्ख्दमल्कोमलोललपरारश ङ्कारो 
धरोपम । वेणीदण्डः पुनरयं कालिन्दीपातसंनिभः ॥ १० ॥ | अयमकिपोतः । तव॒ कौ चनयोरनयोः परिसरमनुवेखमनु- 
अनङ्खोऽयमनङ्गत्वमद्य निन्दिष्यति ध्रवम्‌ । यदनेन न | सरति ॥ ३२० ॥ तव कुबख्याक्षि वक्षसि कुण्डकिता कापि 
संप्राप्तः पाणिखरशोस्सिवसतव ॥ ११ ॥ कमले कमलोतयत्तिः | काश्चनी कान्तिः । कुसुमेषोर्विजिगीपरोभवति च मवतीह 
श्रूयते नच द्यते । वाले तव मुखाम्भोजे दृ्टमिन्दी- | भूयसी कण्डः ॥ २१ ॥ कम्बुकण्ठि चरणः दानेश्वरो राहु- 
वरद्रयम्‌ ॥ १२ आकर्णय सरोजाक्षि वचनीयमिदं रेष तव केदाकटापः । न च्युतं तदपि यो वनमेतत्सा पयो- 
मुवि । शशाङ्कस्तव वक्त्रेण पामरैरुपमीयते ॥ १२ ॥ । धरणुरोरनुकम्पा ॥ २२ ॥ कमलाक्ष विढम्ब्यतां क्षणं 
नीतानाकुरीमावं इव्पेभूरिरिंटीसैः । सद्यो परनवरदधानां | कमनीये कचमाखन्धने । दढल्मिदं द्योर्थुगं शनकैर 
कमलानां त्वदीक्षणे ॥ १४ ॥ यन्मध्यदेद्ादपि ते सुक्ष्म | सखुद्धराम्यहम्‌ ॥ ३३ ॥ अयि मन्मथचूतमज्ञरि श्रवणा- 
रोटखाक्षि रयत । मृणारसूक्लमपि त न संमाति स्तनान्तरे यतचारुखोचने । अपहत्य मनः क्र यासि तक्किमराजकमत्र 
॥ १५॥ अनयोरनवद्याङ्गी सनयोजम्भमाणयोः । अवकाशो राजते ॥ २४॥ मवक्रृते खज्ञनमञ्जखाक्षि रिरो मदीय यदि 
न पयासस्तव बाहुख्तान्तरे ॥ १६ ॥ निर्णेतुं शक्यमस्तीति | याति यातु । नीतानि नाश जनकात्मजाथ दर [नेनापि 
तव मध्ये नितम्बिनि | अन्यथा नोपपयेत पयोधर. | दशाननानि ॥ ३५ ॥ ताम्बूररागोऽधररोटमो यद्यदज्ञनं 
मरस्थितिः ॥ १७ ॥ राक्राविमावरीकान्तसंक्रान्तद्युति ते छोचनचुम्बनोत्सुकम्‌ । हरश्च कण्ठग्रहलख्सो थछार्थः स 
सुखम्‌ । तपनीयविखादोभी कटिश्च हस्ते मनः ॥ १८ ॥ | तेषां न त मूषण ते ॥ ३६ ॥ यत्पद्ममादित्सु तवाननीयां 
आक्िपन्त्यरविन्दानि सुग्चे तव सुखधियम्‌ । कोषद्ण्ड- | कुरङ्गटक्षमा च मृगाक्षि रक्षमीम्‌ । एकाथकिप्साङृत एव 
समग्राणां किमेषामस्ति दुष्करम्‌ ॥ १९ ॥ आवर्तं ए मन्ये शशाङ्कपद्करुहयोर्विरोधः ॥ २७ ॥ सदा प्रदोषो मम 


नाभिते नेत्रे नीटसरोरहे। तरङ्गा वख्यत्लिन त्वं खावण्याम्बु- | याति जायतः सदा च मे निः्वसतो गता निशा । त्वया 
----------------- | समेतसख विशारुखोचने ममाद्य शोकान्तकरः प्रदोषकः ॥२८॥ 
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शन्दीवरसदरशं नेत्रयुगखम्‌. २ अरीकरतया निन्दितम्‌. ३ व्याप्त 
ताम्‌; पक्षे+-चपरर्त।म्‌. ४ रोभशीचैः पक्षे-व्यधिः ५ श्रमरै 
पक्चे-वाणेः. & जलम्‌; पक्षेः-अरण्थम्‌. ७ पद्मानाम्‌; पक्षे; 
ङरिणानाम्‌- 


१ आासव्याहरण पूत्कारः. २ भोत्रम्‌; पक्षे-अङ्गाधिपम्‌. ३ वरि. 
नामा दैत्यः; पक्षेः-ववयोः सावण्यौत्‌ विः वचित्रिंतयम्‌. ४ जित- 
सर्वदा नद्धौण्ड- ५ जटानामू- 





प्रियचाटूक्तयः ३१३ 


सुखयन्ति गात्र वाणास्त एव मदनख ममानुकूखाः । संरम्म- 
रक्षमिव सुन्दरि यद्यदासीत्वत्संगमेन मम तत्तदिवानुनीतम्‌ 
॥५४॥ पद्मातपत्ररसिके सरसीरुहसख किं बीजम्पयितुमिच्छसि 
वापिकायाम्‌ । कारः कछिजिगदिदं न कृतक्ञमज्ञे स्थित्वा 
हरिष्यति सुखख तवेव लक्ष्मीम्‌ ॥ ५५ ॥ त्वदवक्नरसाम्यम- 
यमम्बुजकोरसंदामङ्गा्ततससुषममिव्रैकरोपकुष्या । ठन्ध्वापि 
पर्वणि विधुः क्रमहीयमान शसत्यनीद्युपचितां शियमाड्यु- 
नादाम्‌ ॥ ५६ ॥ मृदुखकनककान्ति -धाससोरमभ्यरम्यं 
वद्‌नकमलमेतन्नेत्रमत्तद्धिरेफम्‌ । तव किमु सुसमीक्ष्य 
व्रीडया पद्मरन्दं सरति सछिसपूरणे मतेकामं विवेश ॥ ५७ ॥ 
यः प्रागासीदमिनववयोविन्नमावाप्तजन्मा चित्तोन्माथी विगत- 


तवाननं सुन्द्रि फुपङ्कजं स्फुटं जपापुष्यमसो तवाधरः 1 
विनिद्रपद्च तव॒ खोचनद्वयं तवाङ्गमन्यत्किरु पुष्यसंचयः 
॥२९॥ प्रिये सदा पूर्णतरं मनोहरं ते निष्कलङ्क सुखचन्द्र- 
मण्डलम्‌ । विलोक्य सत्रीडतया निरापतिगेतः प्रतो जख्े- 
जलान्तरम्‌ ॥ ४० ॥ त्वद्धतुरस्थूलसुवर्णकान्ति रम्यस्तन- 
भीफलयुग्ममेतत्‌ । दष्टा बने श्रीफरमाकुर किं कुजाभिराल- 
म्बितमेव वृक्षे ॥ ४१ ॥ जघान वाणेदैशमिदशाखशिरंसि 
सीताहरणे स रामः । त्वदङ्गसङ्ाय सदाजुरक्तं प्रयातु मे 
मस्तकमेकमेव ॥ ४२ ॥ शिखरिणि क नु नाम कियच्चिरं 
किमभिधानमसावकरोत्तपः । तरुणि येन तवाधरपाटलं 
द्रति विम्बफठ शुकशावकः ॥ ४२ ॥ अनधिगत- 
मनोरथख पूव शतगुणितेव गता मम त्रियामा । यदि तु | विषयोपष्ठुवानन्दसाद्धः । इत्तीरन्तस्तिरयति तवाश्चषजन्मा 
तव॒ समागमे तथेव प्रसरति सुश्रु ततः कृती भवेयम्‌ | स॒ कोऽपि प्रोदपरेमा नव॒ इव पुनर्मन्मथो मे विकारः 
॥ ४४ ॥ दकितिक्रुचनखाङ्कमङ्कपाटिं रचय ममाङ्कसुपेत्य | ॥ ५८ ॥ गोत्रे साक्षादजनि भगवानेष यतद्मयोनिः 
पीवरोरु । अनुहर हरिणाक्षि देकराङ्कख्ितहिमरोसुता- | शय्योत्थायं यद्खिलमहः प्रीणयन्ति द्विरेफान्‌ । एकाग्रां 
विखासरक्ष्मीम्‌ ॥ ४५ ॥ कुमुदकमलनीलकनीरजालिठेकित- | यदधति मगवत्युष्णमानों च भक्तिं तस्पापुस्ञ सुतनु 
विह्ासजुषोध्डोः पुरः का । अगृतममृतरदिमिरम्बुजन्म | वदनोपम्यमम्मोरुहाणि ॥ ५९ ॥ उन्मेषं यो मम न सहते 
प्रतिह तमेकपदे तवाननख ॥ ४६ ॥ नारब्धं कुचपरि- | जातिवेरी निशायामिन्दोरिन्दीवरदख्द्श तख सोन्दय- 
रम्भणेधु व्यं वेसुख्यं किमपि न चुम्बने कदाचित्‌ । | दपः । नीतः शान्ति प्रसभमनया वक्त्रकान्त्येति हषछमा 
करं नीवीगतमवले रुणत्सि पाणि विक्रीते करिणि किमङ्कदो | मन्ये कलितत ते पदयोः पद्मरक्ष्मीः ॥ ६० ॥ हस्त- 
विवादः ॥ ४७ ॥ दाते कृतागसि भवेदुचितः प्रभूणां | खेदन्नपित इव॒ यश्वन्दनक्षोददन्देराछिसोऽलंकरृतपरिसर 
पादप्रहार इति मानिनि नासि दूये । उद्यत्कटोरपुरख्काङ्कित- | फुकष्छारहारंः । आराधीत्थं तव नवकुरङ्गाक्षि वक्षोजजशभु 
कण्टकाम्रंयद्वियते तव पदं ननु सा व्यथामे॥ ४८ ॥ | साक्षात्कारं तदपि न दिशवेष किंवा करोमि ॥ ६१॥ 
बाठे तवाधरसुधारसपानकाठे चेतो मदीयमभिवाज्छति | विनिश्चतु शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा प्रमोहो निद्रा 
रोषभावम्‌ । आलिङ्गने तव॒ विरोचनपोजभावर्माखण्डल- वा किसु विषविस्पः किसु मद्‌; । तव स्पर्शे स्पशे मम हि 
त्वमखिखाङ्गनिरीक्षणे ते ॥ ४९ ॥ एको हि खञ्जनवरो । परिमूढेन्द्रियगणो विकारश्च॑तन्यं रमयति च संमीख्यति च 
नछिनीद्टस्थो दः करोति चतुरङ्गबलाधिपत्यम्‌ । किं वा | ॥ ६२ ॥ सितज्योत्ल्नाभिस धवलयति विश्च शरिसुखि 
करिष्यति भवद्वद्नारविन्दे जानामि नो नयनखज्जनयुरम- | दशस्ते पीयूषद्रवमिव विसुशचन्ति परितः । वपुस्ते खावण्य 
मेतत्‌ ॥ ५० ॥ कोपस्त्वया दिः कृतो यदि पड्कजाक्षि | किरति मधुरं दिश्चु तदिद कुतस्ते पारुष्यं सुतनु हदयेना् 
सोऽस्तु प्रियस्तव किमत्र विधेयमन्यत्‌ । आश्चेषमपेय । गुणितम्‌ ॥ ६३ ॥ स्तुमः कं वामाक्षि क्षणमपि विना य न 
मदपितपूरवसुच्दन्तक्षतं मम समपय चुम्बनं च ॥ ५१ ॥ | रमसे विरमे कः प्राणान्‌. रणमखसुखे य मृगयसे । सुलभ 
म्लानख जीवकरुसुमख विकासनानि संतपणानि सकठे- | को जातः शरिखुखि यमालिङ्गसि नसात्तपःश्रीः कषा 
न्द्रियमोहनानि । एतानि ते सुवचनानि सरोरुहाक्षि | मदननगरि ध्यायसि तु यम्‌ ॥ ६४ ॥ पुराभूदसाके प्रथम्‌- 
कणीमृतानि मनसश्च रसायनानि ॥ ५२ ॥ माकिन्यमन्ज- । मैविभिन्ना तनुरियं ततो जु त्वं प्रेयान्‌ वयमपि हताशाः 
शरिनोर्मधुछिटर्‌कछ द्धौ धत्तो सुखे तु तव दक्तिलकाज्ञना- | प्रियतमाः । इदानीं नाथस्ूवं वयमपि कर्त्रे किमपरं हतानां 
माम्‌ । दोषाविततैः कचन मेर्टेनतो गुणत्वं वक्तुशुणो हि | प्राणानां ऊङ्िशकठिनानां फरमिदम्‌ ॥ ६५ ॥ दशो तव 
वचसि श्रमविप्रलम्मो ॥ ५२ ॥ पादास एव शशिनः | मदालसे मदनमिन्दुमल्यान्विते गतिजेनमनोरमा विधतरम्म- 
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‰ अस्मीत्यदमथे. २ शेषत्वम्‌. जि्ठासईसबवात्‌, ३ बाणासुर 
त्वम्‌, दस्तस्तदस्रवच्वात्‌. ४ इन्द्रत्वम्‌, चक्षुःसदसेव्दात्‌. ५ मलिन 
त्वम्‌. & प्रातः. ७ मिथो मिलनात्‌. < आन्तिप्रतारणे. 
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१ कुख्रलः; पक्षे-माण्डार गृहम्‌, २ सुकुरीमावः; पक्षेऽसुद्रणम्‌ 
३ गृहीता. ४ डोभा. ५ सयं किरणाः; पक्षे-सुहत्पाणयः. ६ एका. 
७ वज्जवत्कटोराणाम्‌, 
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: <~ नक्तंदिनानि प्रिये तखेतत्तपसः फलं सुख- 
मिदं पस्यामि यत्तेऽधुना ॥७६॥ कादमीरद्रवगोरि हन्त किमयं 
भूयोऽङ्गरागे ग्रहः को वा नीकसरोरुहाक्षि नितरां नेत्राञ्जने 
संञ्नमः । रक्ताशोकदरोपमेयचरणे किं लाक्षया दत्तया 
नो रागान्तरमीहते निजरुचा विभ्राजमानो मणिः ॥ ७७ ॥ 


मूरुद्भयम्‌ । रतिस्तव कलादती रुचिरवित्रठेखे छवावहो 
विबुधयोवनं वहसि तन्वि परथ््रीगता ॥ ६६ ॥ दिनकर- 
करां विन्रदुतिं परिपाटलां दशचनकरिरणेरुत्सपद्धिः स्फुटी- 
कृतकेसरम्‌ । अयि मुखमिदं सुग्धे सत्यं समे कमलेन ते 
मधु मधुकरः करं त्वेतसिन्पिवन्न विभाव्यते ॥ ६७ ॥ 
बन्धूकद्यु तिबान्धवोऽयमधरः ज्िग्धो मधूकच्छविगेण्डे चण्डि | तन्वि त्वददनख विभ्रमल्ं लावण्यवारांनिधेरिन्दुः सुन्दरि 
चकास्ि नीकनलिनश्नीमोचनं छोचनम्‌ । नासान्वेति तिर- | दुगधसिन्धुखहरी विन्दुः कथं विन्दतु । उत्कल्छोरविलो चने 
परसूनपद्वीं कुन्दामदन्ति प्रिये प्रायस्त्वन्सुखसेवया विज- | क्षणमयं रशीतांञ्चराखम्बतासुन्मीन्नवनीटनीरजवनी खेछन्म- 
यते विश्वं स पुष्पायुधः ॥ ६८ ॥ केशाः संयमिनः शैते- | रालश्रियम्‌ ॥७८॥ वेणीं ते प्रसमीक्ष्य चित्रकुसुमेरुद्वासितां 
रपि परं पारं गते छखोचने ह्यन्तर्वक्वमपि सभावद्यचिभिः | बर्हिणो रजन्ते निजकवहैब्रन्दमधिकं मारं विचित्वा प्रिये । 
कीणं द्विजनां गणेः। सुक्तानां सततं निवासरुचिरं वक्षोज- | निर्याताः शनक्रैरिति खनिखयादुर निलीय स्थिताः 
कुम्मद्भयं चेत्थं तन्वि वपुः प्रशान्तमपि ते राग॒ करोत्येव | पर्येतानपि ठकजयेव म॑धुपान्बहीर्विहायोद्धतान्‌ ॥ ७९ ॥ 
नः ॥ ६९ ॥ भ्रूचापे निहितः कटाक्षविशिखो निमौतु मर्म- 
व्यथां इ्यामात्मा कुटिरः करोतु कबरीभारोऽपि मारोयमम्‌ | 
मोहं तावदयं च तन्वि तनुतां विम्ब्राधरो रागवान्सद्ुत्तः 
स्तनमण्डरस्तव कथं प्राणेर्मम करीडति ॥ ७० ॥ येये 
खज्ञनमेकमेव कमले परयन्ति देवा्रचित्त सर्वे कवयो 
भवन्ति सुतरां प्रख्यातभूमीयुजः । त्वहक्त्राम्बुजनेत्रखञ्जन- 
युगं॒पद्यन्ति ये ये जनास्त ते मन्मथवाणजार्विकल 
सुग्धे किमल्यद्धतम्‌ ॥ ७१ ॥ धत्ते बहेभरे शिखी तव न 
किं धम्मिछछभारभियं सारङ्गो भजते न किं तव ॒ट्शोः 
सोमाग्यमाटोकते । मत्तेमश्च रिरःपदे वहति ते वक्षोजरशक्षी 
न किं तन्मन्ये तरुणि त्वया विध्रृणुते साम्य वनश्रीरियम्‌ 
॥ ७२ ॥ किं पद्मखय रुचिं न हन्ति नयनानन्दं विधत्ते 
न किं वृद्धिं वा ईषकेतनख कुरुते नारोकमात्रेण किम्‌ । 
वक्त्रेन्दौ तब सत्ययं यदपरः शीतांरुजम्मते दधिः खाद्‌- 
मृतेन चेदिह तदप्यस्त्यव बिम्बाधरे ॥ ७३ ॥ खवण्या- 
मृतवर्षिणि प्रतिदिडं कृष्णागरुद्यामछे वषाणामिव ते पयो- 
धरमरे तन्वङ्गि दृरोन्नते । नासा्वंशमनोज्ञकेतकतुभ्रुपत्र- 
गर्मोसद्युष्पश्रीसिठकः सहेकमर्केभूङ्करिवापीयते ॥ ७४॥ 
अन्तःकूजदुदारकण्ठमसङ्न्सुश्ेति केोटेक्षणं प्रायः सेरकपोठ- 
मूरमम्तप्रखन्दि बिम्बाधरम्‌ । आधूताङ्किपछवाग्रमल- 
मित्यानर्तितश्रूकतं पीतं येन सुखं त्वदीयमवङे सोऽ हि धन्यो 
युवा ॥ ७५ ॥ हकरेदैदता मया प्रतिवचो यन्मोनमासेवितं 
यदावानठ्दीपिमिसयुरियं चन्द्रातपेस्तापिता । ध्यातं यत्सु- 


१ वन्धनयुक्ताः; पक्षे, नियमवन्तः. २ कणस्य; पक्षेऽ वेदस्य 
३ दन्तानाम्‌; परक्षे-बाद्यणानाम्‌, ४ मोक्तिकरनाम्‌; पक्षे, जीवन्मु- 
क्तानाम्‌. ५ भूरेव "चापस्तस्िन्‌. & कटाक्ष एव विशिखो वाणः. 
७ मज्निखम।वः. ८ ससुद्रस्य ; पक्षे,-कामस्य. ° आलोकः; पक्षे 
मकराः. १२० उदितो भवति. ११ चश्रलनेत्रम्‌. 
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ददयते पानगोष्ठीषु कान्तावक्नगतं मधु । सरं सहाय- 
मासाद्य म्रस्तो राहुरिवेन्दुना ॥ १ ॥ सागसि प्रियतमे 
कृतकोपा या ््चियुग्मपतितेऽपि न तुष्टा । सैव मथपरिलस्- 
विवेका तं तथेव परितोषयति सख ॥ २ ॥ मूर्तिमन्तमिव 
रागरसोधं ते परस्रसमपिंतवक्त्रः । आननासवमिवेण 
तदानीमक्षिपन्त हृदयेषु युवानः ॥ ३ ॥ सजितानि सुरभी- 
ण्यथ यूनासछसन्नयनवारिरुहाणि । आययुः सुघटितानि 
सुरायाः पात्रतां प्रियतमावदनानि ॥ ४ ॥ सोपचारमुप- 
शान्तविचारं सावुतर्षमवुतर्षपदेन । ते सहूर्तमथ मूर्तमपीप्य- 
न्म मानमवधूय वधूः खाः ॥ ५ ॥ क्रान्तकान्तवद्न- 
प्रतिबिम्बे मभवारुसहकारसुगन्धो । खादुनि प्रणदिताछिनि 
सीते निर्ववार मंघुनीन्दियवभः ॥ £ ॥ कापिायनसुगन्धि 
विधृर्णननुन्मदोऽधिरशयितु समशेत । फुछदष्टि वदनं प्रमदा- ` 
नामन्जचारु चषकं च षहह्धिः ॥ ७ ॥ विम्बित भृतपरि- 
खुति जानन्भाजने जलजमिव्यबछायाः । घ्रातुमक्षि पतति 
भ्रमरः स जान्तिमाजि भवति छ विवेकः ॥ ८ ॥ दत्त- 
मिष्टतमया मघु पत्युबोढमाप पिबतो रसवत्ताम्‌ । यत्सुवर्णसु- 
कुटांयभिरासीन्रेतनाविरहितेरपि पीतम्‌ ॥ € ॥. खादनेन 
सुतनोरविचारादोष्ठतः समचरिष्ट॒रसोऽत्र । अन्यमन्यदिव 
यन्मधु यूनः खादमिश्मतनिष्ट तदेव ॥ १० ॥ विन्रतो 
मधुरतामतिमात्र रागिभियुगपदेव पपाते । आननेर्मधुरसो 
विकषद्धिनासिकाभिरसितोत्पकगन्धः ॥ ११ ॥ पीतवत्यभि- 
मते मधुतुल्यखादमोष्ठरुचकं वि्दैद्खो । कम्यते स परि- 
रक्ततयात्मा यावकेन वियतापि युवत्याः ॥ १२ ॥ कख- 
चित्समद्नं मदनीयप्रेयसीवदनपानपरख । खादितः सकृदि- 
१ निकरत्ति पराप. रमवे. ३ विदष्टमिच्छी.ः ` 


अयो यिय शयया 
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वासव एव प्रत्युत क्षणवि्दृरापदेऽभूत्‌ ॥ १३ ॥ पीतरीधु- | यन्त्यनुनिन्ये ॥ २२ ॥ कुर्वता सुकुकिताक्षियगानामङ्गसाद्‌- 
मधुरामधुनानामाननंः परिहतं चषकान्तः । व्रीडया | मवसादितवाचाम्‌। ईष्ययेव हरता वियमासां तद्भणः खयम- 
रुददिवाछिविरावेर्नीलनीरजमगच्छदधस्तात्‌ ॥ १४ ॥ ग्रातिम | कारि मदेन ॥३३॥ गण्डमित्तिषु पुरा सट्रीषु व्याज्ञि नालि- 
त्रिसरकेण गतानां वक्रवाक्यरचनारमणीयः । गूढ- | तद्शां प्रतिमेन्दुः । पानपाटकितकाम्तिषु पश्चाछ्ोघ्रचूर्णतिक- 
सूचितरहखसहासः सुश्रवां प्रववृते परिहासः ॥ १५ ॥ | काकृतिरासीत्‌ ॥ ३४ ॥ उद्धत॑रिव परस्परसङ्गादीरितान्यु- 
हावहारि हसितं वचनानां कोशठं दरि विकारविदोषाः ] | मयतः कुचकुम्मेः । योषितामतिमदेन जुधृौर्ि्नमातिश्य- 
चक्रिरे भरामृजोरपि वध्वाः कामिनेव तरुणेन मदेन | पुंपि वपूषि ॥ ३५ ॥ चारुता वपुरभूषयदासां तामनून- 
॥ १६ ॥ अप्रसन्नमपराद्धरि पत्यो कोपदीससुररीकृतधयम्‌ । | नवयोवनयोगः । ते पुनर्मकरकेतनलक्ष्मीस्वां मदो द्यित- 
क्षाल्ति चु शमितं चु वधूनां द्रावितं चु हृदयं मधुवारः | संगमभूषः ॥ ३६ ॥ क्षीवतासुपगताखनवेक तासु रोषपरि- 
॥ १७ ॥ सन्तमेव चिरमध्रकृतत्वाद्प्रकारितमदिदयुतदङ्गे । | तोषवतीषु । अग्रदीन्च सशरं धनुरुञ्ञामास नून्कितनिषङ्ग- 
विश्रमे मधुमदः प्रमदानां धातुरीनसुपसगे इवार्थम्‌ ॥ १८॥ | मनङ्गः ॥ ३७ ॥ शङ्कयान्ययुवतो वनितामिः प्रत्यभेदि 
साव रोषपदसुक्तमुपेक्षा स्रस्तमाल्यवसनाभरणेषु । गन्तु- | दयितः स्फुटमेव । न क्षमं मवति तच विचारे मत्सरेण हत- 
सुत्थितमकारणतः स योतयन्ति मदविभ्नममासाम्‌ ॥ १९ ॥ | संवृति चेतः \ २८ ॥ आननेर्विचकसे दपिताभिर्वहमानमि- 
मद्मन्द्विगलनच्रपमीषच्व्षुरुन्मिषितपक्ष्म दधत्या । वीक्ष्यते | तनूभिरभावि । आद्रैतां द्यमाप च रोषो ठोरुति ख 
स॒ शनकेनेववध्वा कामिनो सुखमधोसुखयेव ॥ २० ॥ | वचनेषु वधूनाम्‌ ॥ ३९ ॥ रूपमप्रतिविधानमनोजञ प्रेगकार्य- 
या कथचन सखीवचनेन प्रागमि प्रियतमं प्रजगरमे । व्रीड- | मनपेक्षय विकासि । चाटु चाक्ृतकसंञ्रममासां कार्मणत्वमगम- 
जाङ्यममजन्मधुपा सा खां मदात्मकृतिमेति हि सर्वः ॥२१॥ | न्समणेषु ॥ ४० ॥ रीख्यैव सुतनोस्तुखयित्वा गोरवाढ्वमपि 
छादितः कथमपि जपयान्तयैः प्रिये प्रति चिराय रमण्याः । | खावणिकेन । मानवच्ननविदा वदनेन कीतमेव हृदयं दथि- 
वारुणीमद्विशङ्कमथाविश्वश्चुषोऽमवद्साविव रागः ॥ २२ ॥ | तख ॥ ४१॥ सीधुपानविधुरासु निगृहन्मानमा् शिथिरी- 
आगतानगगितप्रतियातान्वहमानमिसिसारयिषूणाम्‌ । प्रापि | कतर्जः। संगता दयितेरुपरेभे कामिनीषु मदनो च॒ मदो ल 
चेतसि स विप्रतिसारे सुश्रुवामबसरः सरकेण ॥ २३ ॥ मा | ॥ ४२ ॥ पातुमाहितरतीन्यमिेषुस्तषयन्त्यपुनरक्तरसानि । 
पुनसमभिसीसरमागस्कारिणं मद्विमोहितचित्ता । योपि- | ससितानि वदनानि वधूनां सोलखानि च मधूनि युवानः 
दित्यभिरुलाष न हालां दुस्त्यजः खट सुखादपि मानः | ॥४२॥ कान्तसंगमपराजितमन्य। वारुणीरसनशान्तविवाद । 
॥ २४ ॥ हीविमोहमहरदयितानामन्तिकं रतिसखाय | मानिनीजन उपाहितसंधो संदधे धनुषि नेषुमनङ्गः ॥४४॥ 
निनाय । सप्रसादमिव सेवितमासीत्सद्य एब फठ्दं मधु | कुप्यताञ्च भवतानतचित्ताः कोपिताश्च वरिवखूत यूनः । 
तासाम्‌ ॥ २५ ॥ दत्तमात्तवदनं दयितेन व्या्मातिरायिकेन | इत्यनेक उपदेश इव स खाद्यते खुबतिभिरभधुवारः ॥ ४५ ॥ 
रसेन । सखदे सुखसरां प्रमदाभ्यो नाम रूढमपि च व्युद्‌- | भवेभिः प्रणयसं्नमदत्तां वारुणीमतिरसां रसयित्वा । 
पादि ॥ २६ ॥ ठन्धसौरमयुणो मदिराणामङ्गनाखचष्‌- | हीविमोहविरहादुपरेभे पायवे च हदयं च वधूमिः ॥ 8६ ॥ 
कस च गन्धः । मोदिताछिरितरेतरयोगादन्यतामभजता- | खादितः खयमथेधितमानं कभ्मितः प्रियतमैः सह पीतः । 
तिशयं नु ॥ २७ ॥ मानमभङ्गपटना सुरतेच्छां तन्वता प्रथ- | आसवः प्रतिपदं प्रमदानां नैकरूपरसतामिव भेजे ॥ ४७ ॥ 
यता दशि रागम्‌ । लेभिरे सपदि भावयतान्तयोषितः प्रण- | भ्रविलाससुभगानयुकठु विन्नमानिव वधूनयनानाम्‌ । 
यिनेव मदेन ॥ २८ ॥ पानधोतनवयावकरागं सुश्रयो । आददे मृदुविलोरपलाररुत्परेश्चषकवीचिषु कम्पः ॥ ४८ ॥ 
निभृतचुम्बनदक्षाः । प्रेयसामधररागरसेन खं किकाभरसुपाछि | ओष्टपट्छवविदंशरुचीनां दयतासुपययो रमणानाम्‌ । फुल- 
ररज्खः ॥ २९ ॥ अर्पितं रसितवत्यपि नामप्राहमन्ययुवते- | लोचनविनीकसरोजेरङ्गनाखचषके्मधुवारः ॥ ४९ ॥ प्राप्यते 
ईयितेन । उज्क्षति स मदमप्यपिबन्ती वीक्ष्य मद्यमितरा ¦ गुणवतापि गणानां व्यक्तमाश्रयवशेन विशेषः । तत्तथा 
तु ममाद ॥ २० ॥ अन्ययान्यवनितागत चित्तं चित्तनाथ- | हि द्यिताननदत्ते व्यानरो मधु रसातिशयेन ॥ ५० ॥ 
मभिशङ्कितवत्या । पीतभूरिसुरयापि न मेदे निदतिरहिं मनसो । वीक्ष्य रत्नचषकेष्वतिरिक्तां कान्तदन्तपदमण्डनरक्ष्मीम्‌ । 
मदहेतुः ॥ २१ ॥ कोपवत्यचुनयानगृदीत्वा प्रागथो मधु- जज्ञिरे बहुमताः भ्रमदानामोष्ठयाबकनुदो मधुवाराः ॥५१॥ 
मदाहितमोहा । कोपितं विरहखेदितचित्ता कान्तयेव कल- । छोचनाधरक्ताहतरागा वासिताननविशेषितगन्धा । वारुणी 


१ प्रागरभ्यम्‌. २ मयेन ` ' परगुणात्मगुणानां व्यत्ययं विनिमयं चु वितेने ॥ ५२ ॥ 
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तुल्यरूपमसितोत्पकमक्ष्णोः कर्णग ॒निरुपकारि विदित्वा । | कणितकलक्ण्ठाधमधरे । कृतन्रूभङ्गासों प्रकटितविलक्षाध- 
योषितः सुददिव प्रविभेजे ठम्मितेक्षणरुचिर्मद्रागः ॥५३॥ रुदितसितक्रोधोद्धान्तं पुनरपि विदध्यान्मयि सुखम्‌ ॥ २ ॥ 
क्षीणयावकरसोऽप्यतिपानैः ` कान्तदन्तपदसं्तदोभः । | अय दूतजिताधरय्रह्‌ विधावीशोऽसि तत्खण्डनादाधिक्ये वद्‌ 
आययावतितरामिव वध्वाः सान्द्रतामधरपलवरागः ॥ ५४ ॥ | को भवानिति खषा कोपा्वितश्रूरुता । स्यः खिन्नकरा्न्तर- 


रागकान्तनयनेषुः नितान्तं विद्धमारुणकपोतलेषु । सर्व परायत्तीकरतायख मे सुग्धाक्षी प्रतिकृत्य तत्कृतवती द॒तेऽपि 


गापि ददे वनितानां दर्पणेष्विव सुखेषु मदश्रीः ॥ ५५ ॥ यन्नाजितम्‌ ॥ ४ ॥ गाढालिङ्गनपूर्वेमेकमनया चयते जिते 
बद्धकोपविक्तीरपि रामश्वारुतामिमततासुपनिन्ये । बद्यतां | उुग्बन त्किचित्परिरभ्य दत्तमसुना मतयपितं चानया । 
मधुमदो दयितानामात्मवर्गहितमिच्छति स्वः ॥ ५६ ॥ | न॑तत्तादगिदं न , तादृशमिति बरतयपणरक्रमयूनोश्चम्बनमेकः- 
वाससां शिथिकतासुपनाभि हीनिरासमपदे कुपितानि । धा 0 | ॥ ५ ॥ आपे प्रथमं कमेण 
योषितां विदधती गुणपक्षे निर्ममा मदिरा वचनीयम्‌ ॥५५७॥ ६५ त न व स कान्तां 
मषूपसखि निक्षिपतीनामात्मनो मधुमदोयमितानाम्‌ । सैरं त न ध 
न्ीडया विफख्या वनितानां न स्थित न विगतं हृदयेषु स. = 
॥ ५८ ॥ रुन्धती नयनवाक्यविकासं सादितोभयकरा परि- 
रम्भे । व्रीडित रकित युवतीनां क्षीवता बहुगुणेरवुजहे बाह्मरतक्तीडावण॑नम्‌ 
॥ ५९ ॥ योषिदुद्धतमनोभवरागा मानवत्यपि ययो दयि त व श 
ताद्कम्‌ । कारयत्यनिभथ्रता गुणदोषे वारुणी खल रहख व या गत व 
विभेदम्‌ ॥ ६० ॥ आहिते चु मधुना मधुरत्वे चे्टितख ६३ स्तनमारं सखजे दयितया हृदयेशः ॥ १ ॥ 
गमिते अनौ चु मुना मुरत्व उत्तरीयविनयाच्रपमाणा रुन्धती किरु तदीक्षणमागम्‌ । 
गमिते चु विकासम्‌ । आवो नव इवोद्धतरागः कामिनी- | आवरिष्ट विकटेन विवोदुर्वक्षसंव कुचमण्डलमन्या ॥ २ ॥ 
ष्ववसरः कुसुमेषोः ॥ ६१ ॥ मा गमन्मद्विमूढधियो नः | अकं हृतवत। तनुवा हखस्तिकापिदितसुग्धकुचामा । भिन्न 
क्य रन्तुमिति शङ्कितनाथाः । योषितो न मदिरां श्दा- | शङ्धवख्यं परिणेत्रा पर्यरम्भि रभसादचिरोढा ॥ ३ ॥ 
मीषुः प्रम प्यति भयान्यपदेऽपि॥६२॥ चित्तनि्वृतिनिधायि | संजहार सहसा परिरब्धप्रेयसीषु विरहय्य विरोधम्‌ । संहितं 
विविक्तं मन्मथो मधुमद्‌: शशिमासः । संगमश्च दयितैः | रतिपतिः सितभिन्नक्रोधमाट् तरुणेषु महेषुम्‌ ॥ ४ ॥ 
स नयन्ति प्रेम कामपि सुवं प्रमदानाम्‌ ॥ ६३ ॥ धाश्ै- | संसमानसुपयन्तरि वध्वाः श्िषटवत्युपस्षपलि रसेन । आत्मनैव 
रुद्कितयथोचितभूमो निदेयं विकितार्कमास्ये । मानिनी- रुरुधे कृतिनेव खेदसङ्गि वसनं जघनेन ॥ ५ ॥ पीडिते पुर 
रतिविधौ कुसुमेषुर्मत्तमत्त इव विन्नममाप ॥ ६४ ॥ | उरःप्रतिपेषं भर्तरि स्तनयुगेन युवत्याः । खष्टमेव दरूत 
द्ीधुपानविधुरेषु वधूनां निन्नतासुपगतेषु वपुःषु । ईहितं प्रतिनायांस्तन्मयत्वममवद्धदयख ॥ ६ ॥ दीपितस्भरमुरस्युप्‌- 
रतिरसाहितमाबं वीतटक्षयमपि कामिषु रेजे ॥ ६५ ॥ पीड वलम घनमभिष्वजमाने । वक्रतां न ययतुः कुचकुम्भ। 
पीतस्तुषारकिरणो मधुनेव सामन्तः प्रविद्य चकमरति- | सुधुवः कठिनतातिदायेन ॥ ७ ॥ संप्रवष्टुमिव योषित ईषु 
निम्बी । मानान्धकारमपि मानवतीजनख नूनं विभेद्‌ | शिष्यतां हृदयमिटतमानान्‌ । जात्मन सततमेव तदन्त- 


यदसा प्रससाद सदयः ॥ ६६ ॥ पिपि प्रिय सस खय सुसु वर्तिनो न खट नूनमजानन्‌ ॥ ८ ॥ जेहनिभरमधत्त 
वधूनामाद्रेतां वपुरसंशयमन्तः । यूनि गाढपरिरम्भिणि 


त स २९, क << छत म र हतत वञक्तोपमम्बु वदू यदनेन ॥ € ॥ न स माति वपुष 
इति स्खङितजद्पित मद्वशाकुरङ्ञीदशः भगे हसितहेतवे | प्रमदानामन्तरि्टतमसंगमजन्मा । यद हर्वदिरवाप्य विकासं 





सहचरी मिरभ्ययत ॥ 5 व्यान तयुरुहाण्यपि हर्षः ॥ १० ॥ यस्पियव्यतिकराद्व- 
नितानामङ्गजेन पुरुकेन बभूवे । प्रापि तेन भ्ृरसच्छरतिता- 
धूतक्रीडावर्णनम्‌ । मिर्गीविभिः सपदि बन्धनमोक्षः ॥ ११॥ 
सितेनोपायनं दृरादागतसख कृतं मम । सनोपपीडमा- चुम्बनम्‌ 


छेषः कृतो द्यते पणस्तया ॥ १ ॥ आचषचुम्बनरतोत्सव- | ठोकृटष्टि वदने दयितायाश्चम्बति प्रियतमे रभसेन । 
कौतुकानि कीडादुरोद्रपणः प्रतिभूरनङ्गः । मोगः स यद्यपि | व्रीडया सह विनीवि नितम्बादंश्युकं रिथिरतामुपपेदे 
जये च पराजये च यूनोर्मनस्तदपि वान्छति जेतुमेव ॥ २॥ |॥ १२ ॥ आदृता नखपदः परिरम्माश्रुम्बितानि 


कीर्तिवि ^ ¢ 


रतिक्रीडादयूते कथमपि समासाय समयं मया रुन्धे तखाः | घनदन्तनिपातेः । साकुमायगणसंशतकीरतिवाम एव सुरते- 
१ अनवसरे अस्थाने वा. ३ प्रभाते. ३ "जामीनः इति लोके १ अक्षाणां खल्मन्तरीकरणाेम्‌, 





वाह्यरतक्रीडावर्णनम्‌ , सुरतप्रश्षसा, नववधूसंगमे सखीवाक्यम्‌ , नव वधूसंगमः 
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ष्वपि कामः ॥ १३ ॥ ह्ीमरादवनतं परिरम्भे रागवानव- 
ट॒जेष्ववकृष्य । अ्पिंतोष्ठदछमाननपद्म योषितो सुकुलिताक्ष- 
मधासीत्‌ ॥ १४ ॥ पछवोपमिति साम्यसपक्ष द्टवत्यधरवि- 
म्बमभीष्टे । पर्यकूजि सरुजेव तरण्यास्तारखोकचख्येन करेण 
॥ १५ ॥ केनचिन्मधुरसुस्बणराग बाष्पतप्तमधिकं विरहेषु । 
आओष्ठपटटवमपाख सुदहूतं सुभ्रवः सरसमक्षि चुचुम्ब ॥ १६॥ 
विहारः 

आघ्रतान्यपि निरन्तरसुन्र्योषितासुरसिजहवितयेन । 
रागिणामित इतो विमृशद्धिः प्राणिभिजगरहिरे हृदयानि 
॥ १७ ॥ कामिनामसक्लानि विभुन्नेः खेदवारि्दुमिः 
करजाग्रः । अक्रियन्त कठिनेषु कथ॑चित्कामिनीकुच- 
तटेषु पदानि ॥ १८ ॥ सोष्मणस्तनशिखाशिखराम्रादात्तघर्म- 
सलिलिस्तरुणानाम्‌ । उच्छसत्कमलचारुषु हसेर्निञ्ननामिसर- 
सीषु निपेते ॥ १९ ॥ आमृशद्धिरभितो विवी चीर्खल- 
मानवितताङ्ककिहस्तः । सुभ्रूवामनुभवाद्मतिपेदे सुष्टिमेयमिति 
मध्यम्भीष्टेः ॥ २० ॥ प्राप्य नामिनदमजनमाञ्च प्रसितं 
निवसनग्रहणाय । ओपनीविकमरन्ध किल खी .वहछमख 
करमात्मकराभ्याम्‌ ॥ २१ ॥ कामिनः कृतरतोत्सवकाठ- 
क्षेपमाकुटवधूकरसङ्गि । मेखलायुणविर्ममसूयां दीर्षसूञ्च- 
मकरोत्परिधानम्‌ ॥ २२ ॥ अम्बरं विनयतः प्रियपाणेर्यो- 
पितश्च करयोः कठ्हसख । वारणामिव विधातुमभीक्ष्णं 
कक्ष्यया च वल्येश्च शिदिज्ञे ॥ २२ ॥ म्रन्धिसुद्रथयितुं हद्‌- 
येरो वाससः स्पृशति मानधनायाः । श्रयुगेण सपदि प्रति- 
पेदे रोमभिश्च सममेव विभेद्‌ः ॥ २४ ॥ आश्य रङ्कित- 
वतीष्टकरागरे नीविमधमुक्रुरीकृतदृश्ा । रक्तवेणिकहताधर- 
तत्रीमण्डलक्रणितचार चुकूजे ॥ २५.॥ आयताङ्ककिरभूद- 
तिरिक्तः सुश्रवां करिमदाछिनि मध्ये । श्रोणिषु प्रियकरः 
पृथुला सरमाप सकटेन तछेन ॥ २६ ॥ चक्रुरेव ठल- 
 नोरुषु राजीः स्राखोभवशरोरुकराणाम्‌ । कामिनामनिभ- 
तान्यपि रम्भास्तम्भकोमरतदेषु नखानि ॥ २७ ॥ ऊरुमूल- 
चपलेक्षणमध्न्येर्वतंसकुसमेः प्रियमेताः । चक्रिरे सपदि 
तानि यथार्थं मन्मथख कुसुमायुधनाम ॥ २८ ॥ 


सुरतप्रश्सा 


निविडकञ्चकोत्तारणे ॥ २॥ नरैविंफख्नन्मभि्िरिदरी न किं 
सेव्यते न चेच्छ्वणगो चरी मवति जातुचिजन्मनि । कपोत्‌- 
रवमाधुरीविरचनानुकारादरीरतासहक्दोद्रीवचनकाक्रुरीति- 
ध्वनि ४ ॥ संदष्टेऽधरपछवे सचकितं हस्ताग्रमा- 
धुन्वती मा मा मुच्च शठेति कोपवचनंरानातितश्रखता । 
सीत्काराश्ितलोचना सरभसं येश्चम्बिता मानिनी प्रप्र तं- 
रमृतं श्रमाय मथितो मूढेः सुरः सागरः ॥ ५ ॥ किं चतेगुरु- 
सेवनेः किमपरव्योमाचैनेः किं फठं किं खादध्ययनेन मे 
सुरपदप्राप्याथ किं वा फलम्‌ । एतखाः कुचक्रुम्भसंश्रम- 
परीरम्भभ्रवाहोद्रमखेदाम्भोभिरनङ्गवह्िरधुना निवापितो नो 
यदि ॥ ६ ॥ प्राङ् मा मेति मनागनागतगुणं जाताभि- 
लाषं ततः सत्रीडं तदनु छयोद्यममनु प्रञ्रषटेयै॑पुनः । 


प्रमा्रसपरहणीयनि्भररहःकीडाप्रगरभे ततो निःसङ्गा ङ्गविषधै- 


णाधिकसुख रम्यं कुटखीरतम्‌ ॥ ७ ॥ श ङ्काख्ड्कुकितेन 
यत्र नयनप्रान्तेन न प्रेक्ष्यते केयूरध्वनिभूरिभीतिचकितं नो 
यत्र वाश्िष्यते । नो वा यत्र शनैरलद्शनं व्रिम्बाधरः 
पीयते नो वा यत्र विधीयते च मणितं तत्कि रतं कामिनोः 
॥ ८ ॥ आकारो नयने सरोरुहयुगे मज्ञीरमञ्खष्वनिः 
सीतांशो कठकूनितं किसलये पीयूषपानोस्सवः । खरगंक्षोणि- 
घरे नख(त्रिभवो ध्वान्ते कराकर्पण रम्भायां रसनार- 
स्तरुणयोः पुण्यानि मन्यामहे ॥ ९ ॥ 


नववधूस्गमे सखीवाक्यम्‌ 

रश्चयमाछिकया बारे बद्धया किं प्रयोजनम्‌ । अवश्यं 
माविनावेतां कुचग्रहकचम्रहां ॥ १ ॥ बाला तन्वी ्रदुतनु- 
रियं त्यज्यतामत्र श्भा दा काचिद्धमरभरतो मज्ञरी भज्य- 
माना । तसं देषा रहसि भवता निदेयं पीडनीया मन्दा- 
कान्ता विसृजति रसं नेकश्चुय्टिः समग्रम्‌ ॥ २ ॥ नीरन्ध्र 
परिरभ्यते प्रियतमो भूयस्तरं चुम्न्यते तद्वाड क्रियते यद्ख 
रुचिरं चाटूत्करेः स्तूयते । सस्या सुग्धवधूरसां रतविध। 
यतेन सा रिष्षिता निश्रोन्तं य॒रुणा पुनः रातगुणे प्ेषुणा 
कारिता ॥ ३ ॥ नायस्तन्वि हटाद्धरन्ति रमणं तिष्ठन्ति नो 
वारितास्तत्किं ताम्यसि किं च रोदिषि सुधा तासां प्रियमा 
कृथाः । कान्तः केकिरुचियुवा सदहृदयस्तास्क्पतिः कातरे 
किं नो बर्बरकर्करोः प्रियश्चतेराक्रम्य विक्रीयते ॥ ४ ॥ 


~ ~~ * ` 


सुरते च समाधो च मनो यत्र न रीयते । ध्यानेनापि 
हि किंतेन किं तेन सुरतेन वा ॥१॥ यत्र न मद्न- नववधूसगमः 
विकारः सद्धावसमपण च गात्राणाम्‌ । तसिन्नद्धतमावे पञ्च- यावकरस्रपादधरहारोणितकचेन दयितेन । सखुगधा 
कर्मणि पड्चष एव रज्यन्ते ॥ २ ॥ प्रतिक्षणसमुछसन्नव- ¦ साध्वसतरला विरोक्य परिचुम्िता सहसा ॥ १ ॥ 
कलाकलापान्वितक्षपाकरविरोकने यदिः तवासि कतूहकम्‌ । | आभाति बाकिकेये पाणिस्परैन पुरुकितावयवा । अमिनव- 
विलोकय तदा सखे सुरतसंगरालोकनप्रहृ्टदयितासुखं । बसन्तसङ्गादाविसुकरेव बाख्चूतर्ता ॥ २ ॥ खिद्यति 


सुभाषितरन्नभाण्डागारम्‌ [ £ प्रकरणम 


कूणति वेति विवलति निमिषति विलोकयति तियक्‌ । | तरभ्राहिणं संसक्तोरुयुगं गृदीतजघनप्राकारमप्यन्ततः । 
अन्तनन्दति चुम्बितुमिच्छति नवपरिणया वधूः शयने द्रागेव छथवन्धमिन्दुवदना गाढावमदांसहं विज्ञायात्यज- 
॥ ३ ॥ सुजपज्ञरे गृहीता नवपरिणीता वरेण रहसि | दाञ् का्ननपटं ब्रीडाुखपि क्षणम्‌ ॥ १७ ॥ कान्ते 
वधूः । तत्काठजाख्पतिता बाख्करुरङ्गोव वेपते नितराम्‌ । काञ्क्िकावलोकिनि कलावत्या नमन्त्या स्थितं तसिन्को 
181 असंसुखाखोकनमाभिसुख्यं निषेध एवानुमतिप्रकारः । । मलकाकरुभाषिणि तया स्पन्दी निरुद्धोऽधरः । उत्थायाथ 
र्युत्तरं सुद्रणमेव वाचो नवाङ्गनानां नव एव पन्थाः ॥ ५ ॥ | करस्पृशि प्रियतमे यूनोगवे संगमे काच्वीकूजितकैतवेन 
चुम्बनेषु परिवतिंताधरं हस्तरोधि रसनाविषदने । वि- | मदनो द्योःशानितमभ्यखति ॥ १८ ॥ इत्थं तद्पतटखाधि- 
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ननितेच्छमपि तख सर्वतो मन्मथेन्धनमभूद्रधूरतम्‌ ॥ ६ ॥ | रोहणमियं -पणापणप्रक्रिया शय्याया वचनक्रमख द्यितयेवं 


विरम नाथ विसुच् ममार शमय दीपमिमं समया सखीम्‌ | 
इति नवोढवधूवचनेयुवा सदमगादधिकां सुरतादपि ॥ ७॥ 
नीवीटटार्पितकरां निविडीकृतोरं न्ीडानतां तत इतो वद्नं 
हरन्तीम्‌ । आरोप्य वक्षसि सुखं परिरब्धुमेनां बालां 
बलादभिरषामि न पारयामि ॥ ८ ॥ पटाने पत्यौ नम- 
यति सुख जातविनया हटाश्चेषं वाच्छत्यपहरति गात्राणि 
निशृतम्‌ । न शक्तोत्याख्यातुं सितसुखसखीदत्तनयना 
दिया ताम्यत्यन्तः प्रथमपरिहासे नववधूः ॥ ९ ॥ समा- 
कृष्ट वासः कथमपि हटात्पद्यति तदा कमादृरुदन्् जरठ- 
शरगोरं मृगद्डाः । तया दृष्टं दत्वा महति मणिदीपे 
निपुणया निरुद्ध हस्ताभ्यां क्षटिति निजने्ोत्पखयुगम्‌ 
॥ १० ॥ बलान्नीता पाश्वं सुखममिसुख नैव कुरुते धुनाना 
मूर्धानं हरति बह्शश्चुम्बनविधिम्‌ । हृदि न्यस्तं हस्तं 
क्षिपति गमनारोपितमना नवोढा बोढारं सुखयति च 
संतापयति च ॥ ११ ॥ स्फुख्ोमोद्धेदस्तरकतरताराकुल- 
ददो भयोत्कम्पोततुङ्गस्तनयुगभरासङ्गयुभगः । अधीराक््या 
गृज्ञन्मणिवख्यदोर्वछिरचितः परीरम्मो मोदं जनयति च 
संमोहयति च ॥ १२ ॥ अप्यौत्सुक्ये महति दयितप्रार्थ- 
नासु प्रतीपाः काङ्कन्त्योऽपि व्यतिकरसुख कातराः खाङ्ग- 


दाने । आबाध्यन्ते न खु मदनेनेव छब्धान्तरत्वादावा- 


धन्ते मनसिजमपि क्षिप्तकालाः कुमार्य; ॥ १३ ॥ ट 
दृष्टिमधो ददाति कुरुते नारापमाभाषिता शय्यायां परिवृत्य 
तिष्ठति बखादालिङ्किता वेपते । नियौन्तीषु सखीषु वास- 
भवनानिगन्तुमेवेहते बाखा वामतया प्रिय नितरां प्रीतये 
नवोढामवत्‌ ॥ १४ ॥ अंसाङ्दुकूख्या सरभसं गूढो 
भुजाभ्यां स्तनावाङ्ग्टे जघनांद्यके कृतमधःसंसक्तमूरुद्यम्‌ । 
नाभीमृढनिवद्धचक्षुषि तया तीडानताज्गया श्रिये दीपः 
पूत्ृतिवातवेपितशिखः कर्णोत्पलेनाहतः ॥ १५ ॥ हस्तं 
कम्पवती रुणद्धि रानान्यापारटोलाङ्खलिं हस्तो खो नयति 
स्तनावरणतामालिज्ञवयमाना बलात्‌ । षतु पक्ष्मछ्चक्षुरु- 
न्नमयतः साचीकरोत्याननं व्याजेन।प्यभिलाषपूरणसुखं नि- 
वर्तयत्येव मे ॥ १६ ॥ कण्टाश्ेषिणसुन्नतस्नमरश्रोणी- 


विधाराधना । एषं केलिगृहोपदेहलि बलादानीयमाना 
सुह्ृश्वाटक्तिप्रकरेश्चिरं नववधूरारीभिरध्याप्यते ॥ १९ ॥ 
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सुरतकेलिकथनम्‌ 

आसतां दूरेण विशेषः प्रियामालिङ्गतो मम । खेदः किं 
नु सरिन्नाथो रोमाच्वः किं जु पर्वतः ॥ १ ॥ उग्ररूप कुच- 
रन्द्र हारगङ्गाधरं तव । चन्द्रचूड करिष्यामि कुरु ताव- 
दिगम्बरम्‌ ॥ २ ॥ कान्ते ककितचोलान्ते दीपे वैरिणि 
| दीप्यति-। आसीदसितपद्माक्ष्याः पक्षो नयनसुद्रणम्‌ ॥ ३ ॥ 
ब्रह्मानन्दप्रचुरं किमपीदं नेति रतिषु वचनेन । श्रुतिसीम- 
संगताक्षी सुग्धे सारङ्गमादिशसि ॥ ¢ ॥ तव तन्वि तरुण- 
पुण्याद्म्बरमणिमकरसंक्रमो जातः । अधिवेणि भवति 
नियमः फरूमविठम्बेन भावि कामख ॥५॥ विधृताः 
प्रियय केशाः कण्डे ठल् भुजे वकितम्‌ । मजन्त्या रस- 
सिन्धो करं करं न कृतं तया सुदा ॥ £ ॥ पृष्ठे कश्चक- 
मुक्त्यं सुतयुरसव्यं प्रहिण्वती पाणिम्‌ । हन्तुमिव चित्त- 

रिणं यूनस्तूणादिवेषुमादत्ते ॥ ७ ॥ चारुनूपुररणत्कृुत रते 
कामिनां हरति मानसं यथा । नो तथा मधुरगीतवादितं 
केकिच।तकपिकखना अपि ॥ ८ ॥ हेमकुम्भमिव तुङ्ग 
मुरोज ॒व्छभे स्पृद्राति चोरवदखाः । जाग्रति स सहसैव 
तदानीं यामिका इव तनूरुहसंघाः ॥ ९ ॥ पाणिपहव- 
विधूननमन्तः सीक्करतानि नयनाधनिमेषाः । योषितां रहसि 
गद्रदवाचामञ्रतासुपययुर्मदनखय ॥ १० ॥ धेयसुल्बण- 
मनोमवभावा वामतां च वपुरपिंतवत्यः । ब्रीडित ठककित- 
सैरतधा्बास्तनिरेऽभिरुचितेषु तरुण्यः ॥ ११ ॥ पाणि- 
रोधमविरोधितवाञ्छं मत्सनाश्च मधुरसितगभीः । कामिनः 
ख कुरुते करभोरूहीरि शष्करुदिते च खखेऽपि ॥ १२ ॥ 
वारणार्थपदगद्रदवाचामीष्येया सुहुरपत्रपया च । कुर्वैते 
स॒ सुदृश्चामयकूरं प्रातिकूलिकतयेव युवानः ॥ १२ ॥ 
अन्यकाठ्परिदहायमजस तद्येन विदधे यमेव । धृष्टता 
रहसि मृषु ताभिर्निद॑यत्वमितरेरबलायु ॥ १४ ॥ बाहु- 
पीडनकचम्रहणाभ्यामाहतेन नखदन्तनिपातेः । बोधितस्त- 
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यरायस्तरुणीनासुन्मिमीट विदादं विषमेषुः ॥ १५ ॥ । चेतः । सुदति बदति पुण्यैः कख धन्येर्मनोजग्रसरमसङ्कदे 
कान्तया सपदि कोऽप्युपगृढः प्रोढपाणिरयनेतुमियेष । संहत- । तच्नापठं खोचनख ॥ ३२ ॥ मजन्यास्तदान्तं कृतकपट- 
स्तनतिरर्कृतदृषटिभर्टमेव न दुकरूरमपदयत्‌ ॥ १६ ॥ ¦ कण्डूतिपिहितसितं याते गेहाददिगवहितारीपरिजने । 
आहतं कुचतटेन तरुण्याः साधु सोढमधुनेति पपात । | प्रियाखं पद्यन्त्याः खर शरसमाकूतसुभग सख्नाया कजा 
नुट्यतः प्रियतमोरसि हारा्युष्पव्रष्टिरिव माक्तिकवृषटिः | व्यगमदिव दूरं गृगदशः ॥ ३३ ॥ -दुकूटं दोमूलास्मणयिनि 
॥ १७ ॥ सीक्करृतानि मणितं करुणोक्तिः ज्जिग्धसुक्तमख- ! परीरम्भरपिके हरन्त्यम्भोजाक्षी निभृतनिभृतं नज्रवदना । 
मर्थवचांसि । हासभूष्रणरवाश्च रमण्याः कामसूत्रपदतासुप- । प्रिया श्षेषदरेषिण्यपसरत॒ रजा स्फुटमिति सितक्षीरेणव 
जग्मुः ॥ १८ ॥ उद्धतेनिश्रृतमेकमनेकंरटेदबन्मृगदशा- | स्नकरशरेशु पयति ॥ ३४ ॥ चिरविरहिणो रत्युत्कण्ठा- 
विरामः । श्रूयते स मणितं करकाच्चीन्‌ पुरध्वनिभिरक्चतमेव | छथीकृतगात्रयोनवमिव जगजातं भूयश्चिरादभिनन्दतो 
॥ १९ ॥ इदशख भवतः कथमेतद्ाघवं मुहुरतीव रतेषु । । कथमपि दिने दीर्ध याते निशामधिरूढयोः प्रसरति कथा 
्ि्तमायतमदशयदुव्या काश्चिदाम जघनख महत्वम्‌ | बही यूनोयथा न २था रतिः ॥ ३५ ॥ दशा सपदि मीकितं 
॥ २० ॥ प्राप्यते स गतचित्रकचित्रेश्चितमद्रनखलक्ष्म ¦ दशनरोचिषा निगत करेण परिवेपितं वलयकेरथाक्रन्दितम्‌। 
कपोलः । दध्रिरेऽथ रभसच्युतपुष्पाः खेदबिन्दुकुसुमान्य- | प्रियः समदयोषितां ननु विखण््यमानेऽधरे परव्यसनकातरा 
कान्ताः ॥ २१ ॥ यद्देव रुरुचे रुचिरेभ्यः सुश्रव | किमिव कुर्वतां साधवः ॥ ३६ ॥ नैषा वेगं॒मृदुतर- 
रहसि तत्तदकुर्वन । आनुक्रूलिकतया हि नराणामा-  तनुस्ावकीनं विसो शक्ता नैनां चपर नितरां खेदये- 
क्षिपन्ति हृदयानि तरुण्यः ॥ २२ ॥ प्राप्य मन्मथरसाद्‌- न्दीवराक्षीम्‌ । रत्यभ्यासं विदधत इति प्राणनाथसख गत्वा 
तिभूमि दुर्वहस्तनमराः सुरतख । राश्रसुः श्रमजलाद्र- | कर्णोपान्ते निभतनिभृत नूपुरं शसतीव ॥ ३७ ॥ आयाते 
ललाटश्चिष्टकेशमसितायतकेद्यः ॥ २३ ॥ पत्युः प्रदृत्तख ! दयिते मनोरथदाते्नीति कथं चिदिने वेद्गध्यापगमाजडे परि- 
रतो जिगीपावचो निशम्याथ न कचिदचे । कटा- ` जने दीघा कथां कुर्यति | दै्टासीत्यभिधाय सत्वरपदं 
ती किं तु विह तख कपोलयोः खेदमपाचरार . व्याधूय चीनांशुकं तन्वज्ञया रतिकातरेण मनसा नीतः दीपः 
॥ २४ ॥ उरोरुहाम्भोरुह दानाय विमुञ्चतः कश्चुकवन्ध- शमम्‌ ॥ ३८ ॥ गाढालिङ्गनवामनीकृतकुचपो द्धतरोमो- 
नानि । आनन्दनीराज्रुललोचनख प्रिय जातो विपुलः ` द्मा सानद्रलेहरसातिरेकविगलच्छीमननितम्बाम्बरा । मा मा 
न ह । मानद्‌ माति मामलमिति क्षामाक्षरोापिनी सुसा किं चु 
जीणा ` ¦ मृतायु किं मनसिमे रीना विलीना चु किम्‌ ॥ २९ ॥ 
सरम विरमेति वाचः खघ्ीणां भवन्ति सुरते प्रणयानु- 


कृलाः ॥ २६ ॥ मत्तमकुम्भपरिणाहिनि कुङ्कमा्रे कान्ता- ` दोभ्या संयमितः पयोधरभरेणापीडितः पाणिजेराविद्धो 


पयोधरयुगे रतिखेदखिन्नः । वक्षो निधाय युजपज्ञरमध्य- ददानः कतापरुः श्रोणीतटेनाहतः । हस्तेनानमितः करे 
वतीं घन्यः क्षपां क्षपयति क्षणलब्धनिद्रः ॥ २७ ॥ कान्ते , ऽधरघुधाखन्देन संमोहितः कान्तः कामपि ठृसिमौप तदहो 
तथा कथमपि प्रथिते स्गाक्या चातुचैसद्धतमनोभवथा ¦ कामख वामा गतिः ॥ ४० ॥ ईषन्मीकितदषटिमुग्धहसितं 
रतेषु | तत्कूजितान्यनुवदद्विरनेकवारं शिष्यायित गह सीत्कारधारावशादव्यक्ताङ्गखकेलिकाङुविकसदन्ताध। ता ॐ 
कपोतदातैथैथाखाः ॥२८॥ आमीकिताकसविवर्तिततारकाक्षी- ¦ धरम्‌ । शासोकम्पिपयोधरोपरिपरिप्वक्तं इुङ्ीटशो ह षी- 
सुर्कण्ठबन्धनद्रछथबाहवलीम्‌ । प्रखेदवारिकणिका- । कर्षविसुक्तनिःसहतनोधन्यो धयत्याननम्‌ ॥ ४१ ॥ खिन 
चितगण्डनिम्बां संस्मृत्य तामनिरामेति न शान्तिमन्तः | मण्डलमेन्दयं विगलितं सगभारनद्धं तमः प्रागेव प्रथमान- 
॥ २९ ॥ रतिरमसनितान्तश्रान्तकान्ताकुचान्तश्चलदमल- ` केतकशिखावीरायित च श्थितम्‌ । शान्त ऊुण्डलताण्डवं 
करारा नामिदेशेष्वधो वा । सितमधुरसुखीनां. हीणनेत्रो- ¦ कुबलयद्न्दरं तिरो मीकिते वीतं विद्रुमसीत्कृतं नहि ततो 
त्खानामधरमधु वधूनां भाग्यवन्तः पिवन्ति ॥ ३० ॥ । जने किमासीदिति ॥ ४२ ॥ गाढाशषिषनिपीडनान्निपतिता- 
अविदितयुखदुःखं निर्गणं वत्तु किंचिजडमतिरिह कश्चि- मालोक्य हारावरीं स्थातु हन्त भिया क्षणे निबिडया 
न्मोक्ष इत्याचचक्षे । मम तु मतमनङ्गसेरतारुण्यधूरणन्मद्‌- । नीव्यापि न व्याधतम्‌ । विशेषज्वरवेदनासहनयोः कारण्य- 
कलमदिराक्षीनी विमेोक्षो हि मोक्षः ॥३१॥ अभिनवधुलका- ¦ कीणात्मना कापि प्रापितयोः समागमसुखं यूनोमेनोजन्मना 
रीमण्डिता गण्डपाली निगदति विनिगूढानन्दहिन्दोछि । ॥ ४२ ॥ हारञ्लव्यति कङ्कणं निपतति सक्कोसुदी छ्िदयति 

१ वेरन्तिदयापड़ 1117! ध्वान्तं धावति सीत्करोति रजनीजानिर्वरी भञ्यति ॥ 
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३२० सुभाषितरन्नभाण्डागारम्‌ [ & प्रकरणम्‌ 
काश्ची क्षुभ्यति काच्लनक्षितिधरे किं च क्षतं चञ्चति प्रारम्भे | ॥ ५ ॥ स्थगयति तमः शदाङ्क चरति गिरिः स्षवति तारका- 
मद्नाहवसख विजयी देवो मनोभूरभूत्‌ ॥ ४४ ॥ सिन्दृरं । पटलम्‌ । कथयति मन्ये का्वीपुरसीमनि किमपि संक्षो 
रविमिन्दुमाननमसा धम्मि्टराहुसत्वयं यद्वाढं अरसतीव | भम्‌ ॥ £ ॥ सक्ताः पतन्ति भूमा बालाः कठयन्ति केवलां 
तस्ियतमे निर्णीतमात्पातिकम्‌ । चाले चच्वछता भविष्यति | युक्तिम्‌ । चुम्बत्यम्बरमवनिं विपरीते किं न विपरीतम्‌ ॥५७॥ 
मुहुः खात्कुन्तठे कर्षण नीवी स्थायति न सिरा ससुदये- । वल्गत्छुच व्याक्रुख्केदापाश खिद्यन्मुख खीक्रतमन्द्‌- 
दङ्ग महान्संगरः ॥ ४५ ॥ पद्यन्तीं परिणामकेलिषु । हासम्‌ । पुण्यातिरेकाद्पुरुषा कमन्ते पुंमावमम्मोरुहटोचना- 
सहुनिःशङ्कमालिज्ञय तां प्रोत्करूजत्करमग्रदीषमधरं स्पधावती | नाम्‌ ॥ ८ ॥ वक्रखन्दि खदचिन्टुप्रवन्धेद्ष्रा भिन्न कुङ्कमं 
साप्यभूत्‌ । नाहं वेदिन वेत्ति साच दयिता तत्रावयो- | कापि कण्ठे | पुंस्त्वं तन्व्या व्यज्ञयन्ती वयसा सित्वा 
श्रिते श्चय्या वेत्ति न वेत्ति वा स तु कृतः सद्धामरोछः | पाणो खद्गरेखां ठ्ठिख ॥ ९ ॥ मधुपानसमुसस्मवारं 
सरः ॥ ४६ ॥ प्रत्यूहः पुरुकाङ्करण निविडा शेषे निमेषेण । चरहेमाचलकान्तिभिजयाठम्‌ । विधुनिःपतदन्धकारजाठं 
च कीडाकूतविलोकितेऽधरसुधापाने कथाकेलिभिः । आन- ¦ श्चुमकारं क पुनविंखोकयामः ॥ १० ॥ अमिमुखपतयादु- 
न्दाधिगमेन मन्मथक्खायुद्धेऽपि यसिन्नमूदुद्धतः स॒ तयो- | मिखुलाटश्रमसङ्लिरपनीतपत्रठेखः । कथयति पुरुषायितं 
वभूव सुरतारम्भः प्रियभावुकः ॥ ४७ ॥ ईपत्कम्पपयोधरं | वधूनां म्रदितहिमद्युतिनिर्मलः कपोलः ॥ ११ ॥ तन्नास्ति 
गुरुकगिग्रादप्रहाराद्त खिदद्भालमनेकहाखसरसं संरम्भ- | कारयति यन्न मनोमवख सा शक्तिरप्रतिहता थुवने तथा दहि । 
मन्द्व्यथम्‌ । वारंवारसुरप्रहारसुभग संदद्यमानाधरं | उद्धाव्व पीवरपयोधरमण्डला्े वर्गनित यत्पुरुषवत्प्रमदा 
किंचिद त्तनितम्बदेशनखरं धन्यो रतं सेवते ॥ ४८ ॥ त्वं | अपीह ॥ १२ ॥ सुग्धे तवासि दविता पुरुषो भव त्वभि- 
सुग्धाक्षि विनैव कश्चलिकया धत्से मनोहारिणीं रक्ष्मीमि- | त्यक्तया नहि नहीति शिरो विधूय । खस्मात्कराप्पियकरे 
त्यभिधायिनि प्रियतमे तद्वीटिकासंस्ृि । शय्योपान्तनि- | वख्यं क्िषन्त्या वाच विनाभ्युपगमः कथितो मृगाश्चया ॥ १३॥ 
विटससितसखीनेत्रोत्सवानन्दितो नियातः शनकररी कव चनो- | वीरायितेषु मृगशावविखोचनानां कण्ठो दितान्यचरमं कल- 
पन्यासमारीजनः ॥ ४९ ॥ कोकः स्तोकविसुक्तमोक्तिक- | कूजितानि । आग्रेडयद्धिरथ सोधगतेः कपोतेः शद्ध गरदीत 
मरो निखन्दमिन्दीवरं चापं चापख्वजित हिमकरक्रोडे तमः | इति संप्रति शिष्यभावः ॥ १४ ॥ तमःस्तोम सोमं गिरति 
करोडति । वातः कातरयत्यपाङ्ृतरसं बन्धूकरमेतावती वाता | वमतीवोड़निकरं रथाङ्ग ्रनदऽसिन्नमरतटिनी खेकति सुदुः । 
कापि कदापि पाणिपिहिता कलापि वा तिष्ठति ॥ ५० ॥ | ठतायासुकम्पो मदनवसतीकाच्चनगिरिर्विपर्यति प्रायो रति- 
धम्मिह्धो भङ्गमेतु प्रविदातु तिलकः केदापाशान्धकारं पत्रारी | पतिमते सर्वमधुना ॥ १५ ॥ विहायसि विहारिणी भवतु 
गण्डपाटीं त्यजतु च विवरं कर्णयोर्गन्तुकामा । वामाया; | नाम सौदामिनी सुमेरुगिखरादधः पततु नाम मन्दाकिनी । 
कान्तदन्तक्षतततिसहने एक एवाधरोऽसो वीरः कामा- | परं तदिदमद्भुतं यद्यमेत्य भूमीतले नमन्नगरतदीधितिः 
हवेऽसिन्निति वदति सुहुनू पुरः काणमज्ञया ॥ ५१ ॥ कमरुसारमाकर्षति ॥ १६ ॥ प्रारब्धे रतिकेछिसंकुरुरणारम्भे 
तया साहसप्राय कान्तजयाय किंचिदुपरि प्रारम्भि तत्संन्न- 
मात्‌ । खिन्ना येन कटीतरी शिथिकित। दोर्वद्धिरुत्कभ्पितं 
वक्षो मीकितमेक्षि पैरुषरसः खीणां कुतः सिध्यति ॥ १७ ॥ 
आलोलामलकावलीं सकुयुमां वि ्रचरठत्कुण्डठं किंचिन्मृ्ट- 
विरोषकं तनुतरैः खदाम्भसः सीकरेः । तन्व्या यत्सुरतान्त- 
तान्तनयनं वक्र रतन्यत्यये तां पातु चिराय किं हरि- 
हरत्रह्मादिभिर्देवतैः ॥ १८ ॥ प्रारब्धे विपरीतनामनि रते 
सवे तदामूरक्षणातक्षामाङ्गयां विपरीतमेव कुट्टा सुक्ता 
सुवृत्ता अपि । मुक्ता निःपतिता भवन्ति तरखास्ता चाचलां 
चकतुः सीदन्ति श्रतिपारगाः मनसः कान्ता च कान्तायते 








विपरीतरतक्रिया 

्ररान्ते नू पुरारावे श्रुयते मेखखाध्वनिः । कान्ते नूनं 
रतश्रान्ते कामिनी पुरुषायते ॥ १ ॥ पततु तवोरसि सततं 
द्यिताधम्मिटमद्िकानिकरः । रतरसरभसकचग्रहलिता- 
कछक्रवह्रीगकितः ॥ २ ॥ विपरीतमविपरीतं यद्रतमन्यत्तदेव 
विपरीतम्‌ । तरुमायोहति ठतिका नारोहति च ठतिकां 
तरुः कापि ॥ ३ ॥ साक्षादमूत्खयमूरथ सुक्तास्िमिरनिकर- 
मराः । प्रणनाम शीतरोचिस्तवपाठं मेखल विद्धे ॥ 8 ॥ 
वियति विखोकति जठ्द्‌ः र्खखति विधुश्चरुति कूजति 
कैपोतः। निष्यतति त्ीरकाततिरान्दोठति वीचिरभैरवाहिन्याः | ॥ १९॥ निःरोप॒॑ व्यपनीय नीविवसनं मञ्ुक्णन्मेखलं 

4 केडाकखापरूपः. [4 मुखस्पः. २ क्रण्टद्पः. ४ सक्तक्रखापरू्पा कीडान्दोखनखिन्नमध्यरुतिके किंचिलयकम्पस्तनम्‌ । उचत्कुण्ड- 


«4 त्रिवलिसू्या । १ धाराभिः. 
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विपरीतरतक्रिया, सुरतमिवृत्तिः 
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कताण्डवं च रुचिरं विक्रम्य कान्तोपरि छ्ान्ता वक्षति 
कामिनां सुकुछितप्रान्ताक्षिकं रोरते ॥ २० ॥ प्रागरभ्य पुर्‌- 
पायिते मम पुरः पर्येति संनद्धया तन्व्या ताम्यदुरोजयापि 
सुचिरं विक्रम्य रम्य तया । श्रान्ता वक्षसि मे निपत्य च 
पुनः सापत्रपे ससित साकूतं च समीक्षित मृगदशा यत्त- 
त्कथं कथ्यते ॥ २१ ॥ 


सुरतनिव् त्तिः 








३२९१ 








तोति तिः सिः जिः अअ जि जि 


करकिसलये धूत्वा धूत्वा विमागति वाससी क्षिपति सुम॒नो- 
मालगषं प्रदीपशिखां प्रति । स्थगयति सुभः पल्य 


| विहय समाकरुखा सुरतविरतो रम्या तन्वी सुहुशुहरीक्षते 


॥ १७ ॥ सुरतविरतक्रीडावेद्रश्रमछथहस्तया रहसि गछतं 
तन्व्या प्रां न पारितमंञ्यकम्‌.। रतिरसजडरङ्गरद्ग पिधातु- 
मराक्तया प्रियतमतनो सर्वाङ्गीणं प्रविष्टमधृष्टया ॥ १८ ॥ 
प्रियक्रतपटक्ञयत्रीडाविरम्बनविहटां किमपि कृपणाटापां 


| बाटां विलोक्य ससंश्नमः। अपि विचकिते स्कन्धावारे गते 


संन्यासमक्रेत काश्ची जहौ कलर दुकरूछमबलायाः । | ख॒रताहवे त्रिमुवनमहाधन्वी स्थाने न्यवर्तत मन्मथः 
तत्याज रागमधरो सुक्तिमुरीचक्रिरे विकुराः ॥ १ ॥ सुतनु | ॥ १ ९ ॥ रायानयोत्तानं हृदि निहितवक्षोरुहभरा तिरश्चीन 


श्रुतिसेवनतो मन्ये नयनं निरञ्जने जातम्‌ । सुग्धा सेहा- 
त्कवरी युक्तां मुक्ति कथं प्राप ॥ २ ॥ खिन्नाठस्नयनान्तं 
खिन्नालिकटम्नकुन्तलस्तवकम्‌ । वद्नमवलु्ततिककं मदनं 
नेदयति दवयति धृतिं मे ॥ २॥ पपात मेरोः सुरसिन्धु- 
धारा ववर्ष तारागणमन्धकारः । वभूव भृज्गावछिरप्यकम्पा 
शशाम शम्पाठतिकाविलासः ॥ 9 ॥ पपात गङ्गा हरमोलि- 





वक्ते निविडककितात्मीयवदना । समाक्रम्योरुभ्यामति- 
दृढतरं सक्रिथयुगठं खपित्यम्मोजाक्षी रिथिखुजबन्धेय- 
मधुना ॥ २० ॥ सुखं ज॒म्भारम्मि प्रसरति मदामोदृकहरी 


| ददोस्तन्द्रा मारः स्फुरति विगछत्यङ्गखतिका । त्वमेताद्क्ान्तिः 


कमलमुखि धन्येव नितरामसो धन्यो यस्त सकलरजनीं 
जागरयिता ॥ २१ ॥ प्रियायाः प्रत्यूषे गकितकबरीबन्धन- 


सङ्गादन्धे तमोभूतमपेतवन्धम्‌ । तञ्छिता चश्वरुताम- ¦ विधाबुद्वदोरवछीद्रदलितचेलाश्वरुखुरः । धनाक्रूते पञ्य- 
हासीदखन्दमासीद्रविन्दयुग्मम्‌ ॥ ५ ॥ कामसंगरविधौ | व्यथ मयि समन्दाक्षिवछितं नमन्त्या यद्रूपं नहि छिखितु- 
मृगीदशः प्रौढपौरुषधरे पयोधरे । खेद्राजिरुदियाय सर्वतः | मीशो मनसिजः ॥ २२ ॥ रतान्ते प्राणेशे वसनमद्दाने 
ृषयद्ृ्टिरिव पुष्पधन्वनः ॥ ६ ॥ संगतामिरुचितैश्चटितापि | कथमपि ख्विताया याचन्त्या वितर मम चे गुणनिधे । 
ागसुच्यत चिरेण सखीव । भूय एव समगंस्त रतान्ते | सरोषं पश्यन्त्याः किमपि च हसन्त्याः परिचखन्नमन्त्या- 





हीर्वधूभिरसहा विरहस्य ॥ ७ ॥ प्रक्षणीयकमिव क्षणमास- 
नही विभङ्कुरविखोचनपाताः । सं्रमद्वुतगरहदीतदुक्रखच्छाय- 
मानवपुषः सुरतान्ताः ॥ ८ ॥ अप्रभूतमतनीयसि तन्वी 
काच्चिधान्नि पिहितेकतरोरु । क्षोममाकुरुकरा विचकर्ष 
करान्तपहवमभीष्टतमेव ॥ ९ ॥ मृष्टचन्द्नविशेषकभक्तिशरट- 





सदर्पं न हि छिखितुमीशो मनसिजः ॥ २३॥ शान्ते मन्मथ- 
संगरे रणभतां सत्कारमातन्वती वासोऽदाजघनख पीन- 
कुचयोहीरं श्रुतेः कुण्डलम्‌ । विम्बोष्ठखय च वीटिकां 
सुनयना पाण्यो रणत्कङ्णे पश्वाह्टम्बिनि केदापाशनिचये 
युक्तो हि वन्धक्रमः ॥ २४॥ नेपथ्यादपि राजते हि 


भूषणकदर्थितमाल्यः । सापराध इव मण्डनमासीदात्मनैव | नितरां व्याटसमूषा तुः संमोगश्नममीकितं विजयते चक्षुः 


सुदृशासुपमोगः ॥ १० ॥ योषितः पतितकाश्चनकाश्वो मोह- 
नातिरभसेन नितम्बे । मेखलेव परितः स विचित्रा रजते 
नवनखक्षतटक्ष्मीः ॥ ११॥ मातु नाम सुदृशां ददनाङ्कः 
पाटलो धवलगण्डतलेषु । दन्तवाससि समानगुणश्नीः संमुखो- 
ऽपि परभागमवाप ॥ 
पीडनेज्टितवलत्यपि पत्युः । युक्तमोक्तिकलघुयैणरोषा हार- 
यष्टिरभवद्भरुरेव ॥ १३ ॥ विश्रमार्थमुपगूढमजखं यस्मियेः 
प्रथमरत्यवसाने । योषितामुदितमन्मथमादो तद्धितीयसुरतख 
बभूव ॥ १४ ॥ आस्तृतेऽभिनवपछवपुष्पेरप्यनारतरताभि- 
रताभ्यः । दीयते स शयितु शयनीये न क्षणः क्षणद्‌- 
यापि वधूभ्यः ॥ १५ ॥ उपनहंमम्बुजद्शो निजं भुजं 


१२ ॥ सुश्रुवामधिपयोधरपीठं | 


कटाक्षादपि । गाढालिङ्गनकोतुकादपि नवं दोर्विविल्लसनं 
प्रीत्यालापरसादपि प्रियतमे मोन कुरङ्गीदशः ॥ २५ ॥ 
निवृत्ते सुरतोत्सवे बहुविधे जातेऽधिकेऽङ्गक्ृमे तल्पे खद्‌- 
जलाद्रेचन्द्‌नमये किंचिद्धदीतेऽम्बरे । सान्द्रलहवशादिशेष- 
विषयन्यासङ्गजिह्यात्मनोरदपत्योः सरघसरातुरतया भूयोऽपि 
जाता स्पृहा ॥ २६] सुक्ताभूषणमिन्दुबिम्बमजनि व्याकीर्ण- 
तारं नमः सारं चापमपेतचापरुमभूदिन्दीवरे सुद्रिते । 
व्यालीनं करकण्ठकण्ठनिनदेमेन्दानिङेमेन्दितं निष्कम्प- 
सबकापि चम्पकलकता साभून्न जानेऽथ किम्‌ ॥ २७ ॥ 
नीव्यां संयमनं कचे नियमनं श्रोणीतले चासन निःशासा- 
भ्यसनं सुखे समभवस्त्याहृतिभूषणे । ध्याने प्रमणि धारणा 


विरचय्य वक्रमपि गण्डमण्डले । निजसविथ स्विथनि "| सनतटे तन्व्याः समाधिः प्रिये निर्वदादिव किं रतान्तसुरमा- 
निधाय सादरं खपिति सनारपितकराम्बुजो यवा ॥ १६ ॥ ¦ त्स्ीङ्गयोगोत्सवः ॥ २८ ॥ निप कुचकुख्छलों कच- 


५.१ १ घु. र्‌, भ. 
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मरसत्याज बन्धं ययो काश्ची निशुणतां निरज्ञनद्शा | खपिति सुखमिदानीमन्तरिन्दोः कुरङ्गः । परिणतरविगर्भ- 
दरभ्यां समासादिता । नीरागोऽधरपटधवश्च गुरुणा केनापि | व्याकुखा पौरुहूती दिगपि घनकपोतीहक्ृतैः कुप्यतीव 
गोराङ्गि ते शङ्के शम्बरशासनोपनिषदां तच्वावबोधः कृतः ` ॥ ७ ॥ उदयमुदितदीि्यीति यः संगतौ मे पतति न वर- 
॥ २९ ॥ तन्द्रातुन्दिलशोणलोचनयुगे दत्ताङ्कदन्तच्छदं  मिन्दुः सोऽपरामेष गत्वा । सितरुचिरिव सदः साभ्यसूयं 
प्यस्ताककवलि घर्मपटलरोदविज्नपत्रावटि । जुम्भोज॒म्भित- । प्रभेति स्फुरति विशदमेषा पूर्काष्ठ्गनायाः ॥ ८ ॥ नव- 
सीधुसोरभमिल्दङ्गीभिरङ्गीकृतसतोत् रोसति इत्तमेव रजनी- | ऊुसुदवनश्रीहासकेलिगरसङ्गादभिकरुचिरदोषामप्युषां जाग- 
बृत्तान्तमेणीद्डाः ॥ ३० ॥ खामिन्भङ्करयालकं सतिककं । रित्वा 1 अयमपरदिशोऽद्क सुवति सरस्तहस्तः रिश यिघुरिव 
भारं विलासिन्कररु प्राणेश ॒चुटिते पयोधरतटे दारं पुन- । पाण्डम्खानमात्मानमिन्दुः ॥ € ॥ सपदि कुसुदिनीभि- 
योजय । इत्युक्त्वा सुरतावसानसमये संपूर्णचन्द्रानना | मीछितं हा क्षपापि क्षयमगमद्पेतास्तारकास्ताः समस्ताः । 
सपर्टा तेन तथेव जातपुरुका भ्राता पुनर्मोहनम्‌ ॥ २१ ॥ | इति द्यितकलत्र्निन्तयन्नज्गमिनदुर्वहति कृरामरोषं अष्टशोभं 
व्यारोकः केदापाशस्तरखितमख्कैः खेदलोखो कपोखो छि । चेव ॥ १० ॥ प्रकटमलिनलक्ष्मा मृटपत्रावरीकेरधिगत- 
निम्बाधरश्रीः कुचकलशरुचा हारिता हारयष्टिः । काश्ची । रतिदोभैः प्रतयुषश्रोषितश्रीः । उपहसित इवासो चन्द्रमाः 
कोंचिद्भताशां सनजघनपदं पाणिना छाद्यन्ती भूषाहीनापि | कामिनीनां परिणतशरकण्डापाण्डमिरीण्डमागेः ॥ ११ ॥ 
काविस्ियहृदयमहो प्रीणयत्येव सुग्धा ॥३२॥ सव्यासव्यो- | विकसितमुखीं रागासङ्गाद्वकत्तिमिराघरतिं दिनकरकरस्पृ्टा- 
सुबाहुव्यतिकरमधुरं कृपैरन्यस्तशीषे संसक्ताखान्जयुग्मश्चसित- मेन्द्रीं निरीक्ष्य दिह पुरः । जरटख्वरीपाण्डच्छायो दो 
हतचख्चारुनासाविभूषम्‌ । भूयो निद्रातिरेकाक्तमशिथिल-  कटषान्तरः श्रयति हरितं हन्त प्राचेतसीं तहिनघुतिः 
सुजाश्चेषदत्तावकाशोच्छरासोदश्वतकुचाग्रप्रतिहतहृदयं शेरतेऽमी । ॥ - १२ ॥ नक्षत्रक्षितिनायकोऽयमधुना रुद्धः प्रसातागमे 
रतान्ते ॥ ३३ ॥ व्यामिन्रेकेकबाह प्ररङितप्थुरेकेकचारू- | सप्ताश्वेन वरीयसातिमहसा रोषारुणज्योतिषा । भ्ररयद्धन्त- 
रुकाण्डं दष्टा दष्वाधरोष्ठं द्रदिधिरुतयुश्छेषमालिज्ञय कान्ताः । | रिरोरुहां प्रविगठन्ताराठिहारावरीमादाय क्षणदां प्रियां 
शश्वन्निःधासवेगस्फुरि तगुरुकुचद्रन्द्रसंशर्टवक्षाः आन्तः रोते | क्षितिघरं पाश्वात्यमारोहति ॥ १३ ॥ संश्ि्ट॒सलुरागं 
रतान्ते सुखमिह सक्ती रीख्या कामिलोकः ॥ २४ ॥ | खकरपरिचयप्रासभूरिग्रसादा या पूर्वी भुक्तपूर्वी रविकर- 
< | ककितां तासुदीश्चीगृतां्ः । निस्तेजाः पश्िमान्धो 

चन्द्रास्तसमयवर्णनम्‌ | भविति हि सतां दुःखदो मानभङ्गः किं वक्तव्यं सितांशोः 

कर््कदाशो गगनाम्बुराशौ प्रसा चन्द्रातपतन्तुजालम्‌ । | स ठ संकख्सतां मण्डठखापि नेता ॥ १४ ॥ 

लग्नोड़मीना्घु संजिष््युश्न््र्टवस्थश्चरमान्धिमेति ॥ १ ॥ 
असो हि दत्वा तिमिरावकाशमस्तं त्रजत्युन्नतकोटिरिन्दुः । 
जलवगाढसख वनद्विपख तीक्ष्ण विषाणाम्रमिवावरिष्टम्‌ 
॥ २ ॥ इन्देन तारावकितण्डलानामङ्कन च श्रीफलपलवेन । 
अभ्यच्य जागे श्वरमिन्दुविम्बे विस्जयत्येष नमोसुनीनद्रः 
॥ ३ ॥ म॑न्दमभिर्मधुरद्यमोपखा दाचितैश्वयथु चामवत्तमः । 
द्टयस्तिमिरजं सिषिविरे दोरवमोरषधिपतरसंनिधौ ॥ ४ ॥ 
अङ्णकिरणजाठेरन्तरिक्षे गतक्षं चरति शिरिरवाते मन्द्‌- | 
मन्दं प्रभाते । युवतिजनकदम्बे नाथसुक्तो्ठविम्बे चरम- | 


मध्यरात्रक्रीडाव्णनम्‌ 

दमितनिखिखदीपे सुप्ननिद्राट्धखोके रतपरवराचित्ता 
मध्यरात्रे विबुद्धाः । प्रथमसुरतखिन्नां मुभ्धिकां बोधयन्तो 
बहुदृढपरिरम्भेः कासुकाः खेदयन्ति ॥ १ ॥ अनुनयम- 
गहीत्वा व्याजसुप्ता पराची रुतमथ कृकवाकोसारमाकण्यं 
कल्ये । कथमपि परिवृत्ता निद्रयान्धा किक सखी सुकरकित- 
नयनेवाश्िष्यति प्राणनाथम्‌ ॥ २ ॥ चिररतिपरिखेदप्रासत- 
निद्रा्चुखानां चरममपि शयित्वा पूर्वमेव प्रबुद्धाः । अपरि- 


=--- ~ 


चलितगात्राः 


गिरिनितम्वे चन्द्रविम्बं ठ्टम्बे ॥ ५ ॥ जरठ इव मररीटो 
जजरामररमयूखेः स्खकति शिरिरमाञ्ः पश्चिमाम्भोधिपारे । 
छथगरुत इवाभूत्त्र॒तत्रान्तरिक्षे विरविरलमासः किं च 
ताया छटन्ति ॥ & ॥ चरमगिरिकुरङ्गीङ्गकण्डूयनेन 

१ दिवम्‌ र मन्दीमूतनश्चिन्‌ पक्+-रोगविञेषः- २ धृतवन्तः. 


ई सथकरान्ताः- % पुषटत्वन्‌; प्ञ,-रोगविेषः. ६ आन्ध्यन्‌; पन्ञे,- 
रोगविद्चेषः. ७ चन्द्रस्य; पक्षे,-तरैयय्य. ८ दसः. 


कुर्वते न प्रियाणामरिथिलमुजचक्राश्ेषमेदं 
तरुण्यः ॥ ३ ॥ वदनररिनः स्पशं शीतादिवागतवेपथु- 
स्तनयुगर्के श्रान्त्वा तुङ्ग निविष्ट इव जमात । ज्वकित- 
मद्नाङ्गारे तन्व्यास्ततो जघनस्थठे सपुखकजलः पत्युः 
पाणिविरीन इवाभवत्‌ ॥ ४ ॥ रतिकरृति गते मायानिद्रां 
१ सूर्धदस्तल्नाम्‌- २ चन्द्रः ३ नक्षत्राणाम्‌; पक्षे,-द्विजानाम्‌- 
४ नायक्रः ५ तियद्धमुखी- ६ प्रभाते. 
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किति 


प्रव्तितचुम्बना पुरुकपयसा त्वं मत्वा सु्ादहतानना । | कर्णेषु कल्पतरुपलवमङ्गरक्षमीम्‌ ॥ १६ ॥ अन्यत्र यापित- 
कशयनो निम्राश्योऽसीत्युदरीय कठं वधूर्रैणितमधरं कृत्वा | निशं परिरोहिताङ्गमन्याङ्गनागतमिवागतसुष्णरदिमम्‌ । 
दन्तरपूरयत स्प्रहाम्‌ ॥ ५ ॥ प्रातर्निरीक्ष्य कुपितेव दि पञ्िनीयसुर्फुखहछकसुोहित- 
~ रोचनाभूत्‌ ॥ १७ ॥ का कावला निधुवनश्रमपीडिताङ्गी 


प्रभातवणेनम्‌ 

ततोऽरुणपरिसखन्दमन्दीकृतवपुः शरी । दध्रे कामपरि- 
क्षामकामिनीगण्डपाण्डताम्‌ ॥ १ ॥ कुक्कुटे कुर्वति क्राण- 
माननं श्िष्टयोस्तयोः । दिवाकरकराक्रान्तं शशिकान्तमिवा- 
बमो ॥ २ ॥ विकसितसंकुचितपुनर्चिकखरेष्वम्बुजेषु 
दुठश्ष्याः । कछिकाः कथयति नूतनविकासिनीर्मधुिहामधै 
॥ ३ ॥ प्रियवसतेरपयान्त्यो मिथः करम्बितकराम्बुजन्मानः । 
करजपदत्रणविररस्तनपुकममूः किमपि विवदन्ते ॥ ® ॥ 
आश्चेपरोषा रतिरङ्गनानामामोद् रोषा कुचकुङ्कुमश्रीः । तूणीर- 
दोपः कुसुमायुधोऽपि प्रभातशेषा रजनी बभूव ॥ ५ ॥ 
नभोवने नक्तमसो विगाह्य नक्षत्रसेनासहितः शशाङ्कः । 
कराग्रलभ्नान्कति चिद्प्रहत्य पान्थान्प्रभाते प्रपायतेऽदय ॥६॥ 
चन्द्रकान्तगलख्दम्बुनाघुना हा चकोरनयने समाश्रिते । 
कोकलोकद्दयानलः पुनः सूयकान्तमणिमाश्रयत्यहो ॥ ७ ॥ 
संनिगृह्य चिक्रुरं तमोमयं यामिनी तदनु केछिविच्युतम्‌ । 
कुर्वती श्रवसि चन्द्रमण्डलठं कुण्डठं गगनकेलिसुञ्क्षति 
॥ ८ ॥ तरुणां दिवाकरमयूखमज्ञरीमरुणामशोकरिखरा- 
बठम्बिनीम्‌ । कमनीयपुष्पमनसा समाश्चितां मधुपो विड- 
म्बयति मज्ञुमाषिणीम्‌ ॥ ९ ॥ प्राची दिगम्बरमणो दयिते 
विभाते प्रान्तेऽम्बरं सरपृशति वासकसजिकेयम्‌ । घीरा 
जगाद रमणख न भूषणानि रोषारुणा त्यजति तारक- 
भूषणानि ॥ १० ॥ याल्येकतोऽस्तशिखरं पतिरोषधीनामावि- 
षकृतारुणपुरःसर एकतोऽकेः । तेजोदययख युगपद्यसनो 
दयाभ्यां छोको नियम्यत इयेष दशान्तरेषु ॥ ११॥ 
अन्तर्हिते शशिनि सेव. कुसुदधतीयं दष्टं न नन्दयति संसर- 
णीयश्चोमा । इष्टप्रवासजनितान्यबलाजनेन इःखानि नून- 
मतिमाव्रदुरुद्रहानि ॥ १२ ॥ प्राठेयमिश्रमकरन्दकराठकोशे 
पुष्पैः समे निपतिता रजनी प्रबुद्धः । अकोड्भिन्नसुकुलोद्र- 

न्द्रमन्धसंसूचितानि कमखान्यख्यः पतन्ति ॥ १३ ॥ 
दिच्ण्डलीसुकुटमण्डनपद्मरागरलाङ्करे किरणमाङ्िनि गभि 
तेऽपि । सांस्यप्रसु्िकमधुत्रतचक्रवार्वाचारुपङद्भजवनी 
सरसाः सरसः ॥ १४ ॥ पीत्वा भश्च कमलक्रुच्छलश्क्ति 
कोषा दोषातनीं तिमिरवृष्टिमथ स्फुटन्तः । निर्यन्मधुत्रत- 
कदम्बमिषाद्रमन्ति बिभ्रनिति कारणगुणानिव मोक्तिकानि 
॥ १५ ॥ आपाटलरः प्रथममङ्करितमयूखरहयापतिः प्रथम- 
शेखविहारिणीनाम्‌ । सोऽयं करोति सुरपुङ्गवसुन्दरीणां 


निद्रां गता द्यितबाहृरुताचबद्धा । सा सा तु यातु भवनं 
मिदहिरोद्रमोऽयं संकेतवाक्यमिति काकचया वदन्ति ॥ १८॥ 
दिशि दिशि मृगयन्ते वल्गुना घासमेते सुहूरपगतनिद्रा 
सप्तयो हेषितेन । अयमपि च सरोषैः कामिभिः श्रयमाणो 
नदति मधुरतारं ताम्रचूडो विहंगः ॥ १९ ॥ अविरतमवि- 
रामा रागिणां सर्वरात्रे नवनिधुवनरीखाः कोंतुकेनामिवीक्षय । 
इद्मुदवसितानामस्फुटालोकंपन्नयनमिव सनिद्रं धूर्णते 
द्पमाचः ॥ २० ॥ रतिरभसविलासाभ्यासतान्त न याव- 
ज्नयनयुगममीठन्तावदेवाहतोऽसो । रजनि विरतिरसी कामि- 
नीनां भविष्यद्विरहविहितनिद्राभङ्गसुचेगृदज्गः ॥ २१ ॥ 
प्रह॒रकमपनीय खे निदिद्रासतोच्ेः प्रतिपदसुपहूतः केन- 
विजाग्रहीति । सुहूरविशदवणा निद्रया चयन्यदयन्यां दददपि 
गिरमन्तदवुष्यते नो मनुष्यः ॥ २२ ॥ विपुरुतरनितम्बा- 
भोगरुद्धे रमण्याः शयितुमनधिगच्छज्ञीवितेरोऽवकाराम्‌ । 
रतिपरिचयनर्यननेद्रतन्द्रः कथंचिद्रमयति शयनीये शर्वरीं 
किं करोतु ॥ २३ ॥ द्रततरकरदक्षाः क्षि्षवैशाखरेे 
दधति दधनि धीरामाखान्वारिणीव । शशिनमिव सुरोघा 
सारस॒द्धतुमेते करुशिञद धिगु्व बहवा रोडयन्ति ॥ २४ ॥ 
परिशिथिक्ितिकण्रीवमामीकिताक्षः क्षणमयमनुभूय खमभ- 
मूर्ध्वज्णरेव । रिरसयिषति भूयः शष्पमग्रे विकीणे पदुतरचप- 
रोषः प्रसफुरत्रोथमश्वः ॥ २५ ॥ कृतधवकिमभेदेः कुङ्क 
मेनेव॒ किंचिन्मल्यरुहरजोभिभूषयन्पश्चिमाशाम्‌ । दहिम- 
रुचिररुणिभ्ना राजते रज्यमानेअरठकमलकन्दच्छेदगेोरेमयूखे 
॥ २६ ॥ रिरिरकिरणकान्त वासरान्तेऽभिसाय श्सनसुरभि- 
गन्धिः साप्रत॒सत्वरेव । व्रजति रजनिरेषा तन्मयूखाङ््‌- 
रागेः परिभिलितमनिन्यरम्बरान्त वहन्ती ॥ २७ ॥ जति 
विषयमक्ष्णामञ्मारी न यावत्तिमिरमखिलमस्त तावदेवा- 
रुणेन । परपरिभवि तेजस्तन्वतामाड् कत प्रभवति हि 
विपक्षोच्छेदमग्रेसरोऽपि ॥ २८ ॥ विगततिमिरपङ्क परयति 
व्योम यावद्भवति विरहखिन्नः पक्षती यावदेव । रथचरण- 
समाहस्तावदीत्सुक्यनुन्ना सरिदपरतटान्तादागता चक्त- 
वाकी ॥ २९ ॥ अरुणजलर्दराजीसुगधहस्तामपादा बहुर- 
मधुपमाराकजलेन्दीवराक्षी । अनुपतति विरावैः पत्रिणां 
व्याहरन्ती रजनिमचिरजाता पूर्वसंध्या सुतेव ॥ ३० ॥ 
अयसुदयमहीभरन्मूभिं पाणिं गृहीत्वा दिवसपतिरहोषी 


१ अश्वाः. २ डाब्दरं करोति. ३ कुकुटः ४ उर्ध्वेजानु 
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३२४ 


सुभाषितरन्रभाण्डागारम्‌ 


[ € प्रकरणम्‌ 





दिन्दुपादान्दवींषि । अरुणकिरणवह्णो कन्यका पोरुहूती 
हरिदपि किमकार्षीत्तारकारखाजदोमम्‌ ॥ २१॥ कुमुद्‌- 
वनमपश्चि शीमदम्मोजखण्डं त्यजति सुदञचैट्कः प्रतिमां 
श्क्रवाकः । उदयमहिमरदिमयाति शीतांशचरस्त॒हतविधि- 
लसितानां ही विचित्रो विपाकः ॥ ३२ ॥ डैकितनयनताराः 
क्षामवक्ते्दुबिम्ना रजनय इव निद्राङ्कान्तनीोत्पलाक्ष्यः । 
तिमिरमिव -दधानाः 'खंसिनः केदापाशार्भवनिपतिगृेभ्यो 
यान्त्यमूवोरवष्वः ॥ ३३ ॥ रिथिख्यति सरागो यावद्रो 
नलिन्याः कमलसुकुकनी वीम्रन्थिसुद्रां करेण । प्रविकसदकि- 
माछा गुञजितेमेञ्जशन्दा जनयति. सुदसुञ्ैः कामिनां कामि- 
नीव ॥ २४ ॥ नभसि विररुतारा मोक्तिकानीव मान्ति 
स्फुटतरमयमस्तक्ष्माधरं चम्बतीन्दुः । रविरुदयधरित्रीधारि- 


मूषानमेतं॑हृदयमनु नितान्तोासमङ्गीकरोति ॥ ३५ ॥ । 


श्चन्द्र बुधजन इव भम्यसदसि । क्षणात्क्षीणास्तारा 
पतय इवानुद्यमपरा न दीपा राजन्ते द्रविणरहितानामिव 
गुणाः ॥ २६ ॥ इतः श॒ह्ठा चन्दरयुतिभिरिह रक्तारुण- 
करैसमिन्ेरप्यन्तःस्वल्ितगतिभिर्मैचकरुचिः । प्रमातश्रीरेषा 
विलसति पुरस्था सुकरतिनां मिमह्खणा जह्भदयुमणिविधिजा- 
संगम इव ॥ २७ ॥ तमोमिः पीयन्ते गतवयसि पीयूषवपुषि 
ज्वकिष्यन्मार्तण्डोपपटलधूमेरिव दिद्वाः । सरोजानां कर्ष- 
न्नकिमयमयस्कान्तमंणिवत्क्षणादन्तःदाल्य तपति पतिरद्यापि 
न रुचाम्‌ ॥ ३८ ॥ इतः पोरस्त्यायां ककुमि विवृणोति 
कऋमदलत्तमिखाममाणं किरणकलिकामम्बरमणिः । इतो 
निष्कामन्ती नवरतिगुरोः प्रोञ्छति वधूः खकस्त्रीपत्राङ्कर- 
मकरिकासुद्रितमुरः ॥ २९ ॥ दमाः पाण्ड्प्राया धृत- 
निविडगमोः च्य इव प्रफुछास्त कन्दा पतिकृतमाना 
इव जनाः । पिको मन्द्‌॑मन्द्‌ हृदि मदननामानि जपति 
प्रमोरे पूवीपरिचितसभाकः कविरिव ॥ ४० ॥ विरल- 
विरटीमूतास्ताराः कठो सुजना इव व्यपसरति च ध्वान्तं 
चित्तात्सतामिव दुजनः। मन इव सुने: सर्वत्रापि प्रसन्नमभू- 
ज्नमो विगरति निद्या -श्षिप्र ठक्ष्मीरजदयमिनामिव ॥ ४१ ॥ 
व्रनत्यपरवारिषिं रजतपिण्डपाण्डुः शशी न॒ मान्ति जठ- 
बुद्ुदद्युतिसपलिकास्तारकाः । कुरण्टकविपाण्डरं दधति धाम 
दीपाङ्कराश्चकोरनयनारुणा मवति दिक्च सौत्रामणी ॥४२॥ 
अयं मृदुभणालिनीवनविलासवेहासिकस्त्विषां वितपते पतिः 
सपदि दद्यमानां निजाः । स्तनो पुरकयन्ति चोरुद्शां 
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परियोरःस्थङे विपयेयितदृत्तयो घुसृणपद्कपत्राङ्कराः ॥ ४३ ॥ 
जम्भारम्भप्रविततदलोपान्तजालपरविषेहसेमानोदेपतय इव 
स्पृश्यमाना विबुद्धाः । सीभिः साधं घनपरिमरस्तोक- 
लक्ष्याङ्गरागा सुश्वन्त्यते विकचनछिनीगभराय्यां द्धिरेफाः 
॥ ४४ ॥ यः सन्ये सरपार्थिवख विरदिप्रत्यर्थिनामर्जणी- 
ज्योत्न्ानि्चरसुज्क्ति स जगतां यस्तापनिवीरणम्‌ । सोऽयं 
तारकनायकः किमपरं खञ्गारसंजीवनं जातः पृष्ठपराग- 
पाण्ड्रजंरत्कूष्माण्ड पिण्डाकृतिः ॥ ४५ ॥ ये कुण्टीकृतवदछभ- 
प्रणतयः शच्रेरनङ्गखय ये न. प्राप्ताश्च निरीथिनीपतिकरः 
शेथिल्यवीथीमपि । ते निःशङ्कविरङ्कताटयतसटमरोतद्ठुत- 
ावितेरिछन्नाः कु्षटकूजितेरृगद्शां मानम्रहयन्थयः ॥४६॥ 
कान्ते जग्मुषि तैम्रचूडरटिते श्रुत्वा प्रबुद्धा जवाक्किचि- 
हासव दिच्छुखं प्रविकसदृष्टा गवाक्षाध्वना । संत्रासेन समी- 
रिता प्रियतमप्रेम्णावरुद्धा शनेरुत्थानोपनिवेरानानि कुरुते 
तल्पे सुदुः पांसुला ॥ ४७ ॥ निर्यान्त्था `र॑तिवेर्मनः 


. 'पैरिणतप्रायां विलोक्य क्षपां गाढाछिङ्गनचुम्बनानि बहुशः 


कृत्वाप्यसंतुटया । एकं भूमितछे निधाय चरण तस्पे 
्रकटप्यापरं तन्वज्गया ""पैरिवर्तिताङ्गलतया ` ^ प्रेयांधिरं 
चुम्बितः ॥ ४८ ॥ पञ्निन्याः सकलां विधाय विक्॑ठीं 
ताराधिपः१“संपदं तत्मरेयस्युदयोन्सुखे सति राुद्धि्नतामा- 
श्रितः । ताराः खख "कैरेर्विकृष्य सहसा गच्छन्नितोऽसता- 
व पयनरि्वयति 
॥ ४९ ॥ एते केतकधूक्धूसररुचः रीतथुतेरंशवः प्राप्ताः 
संप्रति पश्चिमख जरूषेस्तीरं जराजजराः । अप्येते विकस- 
त्सरोरुहवनीदक्पातसंभाविताः प्राचीरागसुदीरयन्ति तरणे- 
स्तारुण्यभाजः कराः ॥ ५० ॥ सद्यः संघरमानकोकमिथुन- 
व्याजेन पीनस्तनद्वन्द्रव्यज्ञितयोवनोञ्वलरूचो निर्मीय 
दिक्कन्यकाः । दुर्देवाक्षरमाक्िकामिव क्ञटित्याक्ष्य भृङ्गा- 
वली लक्ष्मीमम्बुजिनीजनख तुते देवस्त्विषामीश्वरः 
॥ ५१ ॥ उन्मीरन्ति निशानिशाचरवधूत्ोच्ाटनामाच्रिकाः 
सायं साठससुश्पङ्कजवनप्रोदधोधवेताठिकाः । फुछतयङ्कज- 
कोशगभकुहरपोद्धतभङ्गावरीञ्लङ्कारपणवोपदेशयरवस्तीव्रद्यते- 
रंशवः ॥ ५२ ॥ एतत्तकेय चक्रवाकसुदशामाश्वासनादायिनः 
्रोढध्वान्तपयोधिमग्नजगतीदत्ताबलम्बोत्सवाः । दीसांशो- 
विकसन्ति दिङ्गृगटशां कादमीरपद्धोदकव्यीत्युक्षीचुराः 

१ शत्रूणाम्‌. २ ्रेष्ठः. अग्रेसर इत्यथे. ३ ज्योत्लाप्रवादम्‌, 


४ छ्ङ्गारस्य जीवनौषधम्‌. ५ जीणै- ६ ऊुकट।रावम्‌. ७ सं मेण. 
स्वैरिणी. १० नि्गच्छन्तया. ११ केकिमिन्िरात्‌ 


२ गतदोमम्‌. २ घूकः ३ चच्रलनयनकनीनिकाः. ४ क्षामं कृद | < भ्राचीमुखम्‌. % 
वक्रेन्दुमण्डलं यासां ताः. ५ िथिलान्‌. & राजग्ृेभ्यः. ७ वाराङ्गना. | 
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प्राचीव्यथः. 
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सा. १६ प्रियतमः. १७ हीनाम्‌. १८ शोभाम्‌. १९ त्त्वभ. 
। २० किरणैः, २१ जलेन परस्पराभ्युक्षणरूपा क्रीडा. 
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सरोरुह्वनश्रीकेठिकायः कराः ॥ ५२३ ॥ द्वितरर्न्योज्ि । शङ्खय सूर्योदयम्‌ । पुञ्जीभूय मयादिवान्धतमसं मन्ये द्विरेफ- 
पुराणमोक्तिकमणिच्छयेः खितं तारकज्योत््ापानमरारसेन | च्छलान्मीलन्नीटसरोरुहोद्रकुटीकोणान्तरे रीयते ॥ ६५ ॥ 
वपुषा मत्ताश्चकोराङ्गनाः । यान्तोऽस्ताचख्चूलमुद्रसमघुच्छ- | भिन्दानो मानिनीनां पतिषु रुषमथं हर्यपारावतेभ्यो वाचा- 
च्छविश्वन्द्रमाः प्राची बाठविडारुलोचनरुचां जाता च | खत्वं ददानः कवितृषु कवितप्रातिमे संदधानः । प्रातस्त्यस्तू- 
पान्न ककुप्‌ ॥ ५४ ॥ जाताः पक्रपलाण्डपाण्ड़ुमधुरच्छाया- यैनादः स्थगयति गगनं मांसलः पांडयतत्पादखल्पादुस्थितानां 
किरस्तारकाः प्राचीमङ्भूरयन्ति कंचन रुचो राजीवजीवा- । नरवरकरिणां श्ड्कखासिज्जितेन ॥६६॥ कुर्वन्नायुभरपृष्ठो खख- 
तवः । ठृतातन्तुवितानवलुकमितो विम्बं द्धन्चम्बति प्रातः | निकटकटीस्कन्धरोमा तिरश्चीं लोङेनाहन्यमानस्तुहिनकण- 
प्रोषितरोचिरम्बरतलदस्ताचलं चन्द्रमाः ॥ ५५ ॥ प्राची- ¦ सचा चशता केरारेण । निद्राकण्डूकषायं कषति निबिडित- 
विभ्रमकर्णिकाकमछिनीसंवर्तिकाः संप्रति द्वे तिस्रो रमणीय- | ्रोतर्यक्तिस्तुरङ्गसवङ्गत्पक्ष्माग्रङुमप्रतनबुसकणं कोणमक्षणः 
मम्बरमणे्यासुचरन्ते रुचः । सृक्षमेच्छरासमपीदसुत्युकतया | खुरेण ॥ &७ ॥ कोकानुद्रीवयन्तः पथि पथि कुर्टामानसं 
संभूय कोषाट्हिरनिष्कामद्रमरोघसंभ्रमभरादम्मोजसुजुम्मते कम्पयन्त्‌ः प्रस्थातारं प्रभाते प्रियतममबखा गाढमालिङ्ग- 
॥५६॥ एकद्धिभरतिक्रमेण गणनामेषामिवास्तं यतां कुर्वाणा | यन्तः । उत्थातु चाङ्गमङ्गीः कुकुकमलद्शां कारयन्तो निशान्ते 
समकोचयदशशतान्यम्भोजसंवर्तिकाः । भूयोऽपि क्रमशः | कूकाराः कु्कटानां मधुमधुरसमारम्भगम्भीरघीराः ॥ ६८ ॥ 
प्रसारयति ताः संप्रत्यमून॒यता संख्यातु सकुतूहुलेव नकिनी =-= 
मानोः सहस करान्‌ ॥ ५७ ॥ प्रत्यासन्नसुरेन्द्रसिन्धुरशिरः- 
सिन्दूरसान्द्रारुणा यत्तजखसरेणवो वियदितः प्राचीनमाचि- 
न्वते । शङ्क संप्रति यावद्भ्युद्यते तत्तकरुट ्कोन्मजारज्य- 
दविम्बरजरछूटावलयितो देवस्त्विषामीश्वरः ॥ ५८ ॥ प्रत्यम्र- 
ज्वकितिः पतङ्गमणिभिर्मीराजिता मानवः सावित्राः कुरुविन्द्‌- 
कन्द्ठरुचः प्राचीमल्कुर्वते । प्रोढध्वान्तकराङितख वपुष- 
दछायाछुटेन क्षणादम्रक्षालितनिर्मर जगदष्ो निर्मोक- 
सुनसुश्वति ॥ ५९ ॥ स्तोकोन्निद्रनिदाघदीधितिमहस्न्द्रा- | शयितामपि दयितां संतापयांचक्रे ॥ £ ॥ भिक्षितकमल- 
चनद्रातपास्तायन्ते ककुमो रथाङ्गगरिणीगाहंस्थ्यगहाभिदः । । कुटम्बाः शिक्षितगजगामिनीगतयः । रक्षितहिमगिरिपादाः 
अद्यापि खकुखायशाखिशिरसि स्थित्वा रुवन्तो सुदस्तूष्णीं | प्रातरमी मातरिश्वानः ॥ ५ ॥ आदाय बकुलगन्धानन्धी- 
प्रत्यभिजानते बलिञ्ुजो मीताः खयूथ्यखरान्‌ ॥६०॥ प्राचीं | कुर्वन्पदे पदे भ्रमरान्‌ । अयमेति मन्दमन्दं कवेरीवारि- 
वासकसजिकासुपगते मानो दिशां वभे पदयैता रुचयः | पावनः पवनः ॥ & ॥ अपहाय शनैः पटीरवबारीरिह खारी- 
पतङ्कटषदामामेयनाडिघमाः । रोकख क्षणदानिरङ्कशरसो | जनमानङ्ण्ठनाय । समुदेति मनोजराजघाटीपरिपाटीपटरेष 
संभोगनिद्रागमो कोकन्दरकुुद्भती विपिनयोनिंक्षेपमातन्वते | गन्धवाहः ॥ ७ ॥ वासो विधूय सनयोरसुष्याः कपोल 
॥ ६१ ॥ माछिन्यं परिदृश्यते हिमरुचो मन्दश्रियस्तारकाः | कीणौ कबरीसुदख । अवारितः प्रोञ्छति वारिधारां सुखे 
शीताः केचन संचरन्ति कमलामोदस्पशो मारुताः । आसी- , मृगाक्याः सुकृती समीरः ॥ ८ ॥ अरविन्दबरन्दमकरन्द्‌- 
द्न्ति च चक्रवाकमिथुनान्यन्योन्यसुत्कण्ठया पादेसाडित्‌- , ठन्दिखो मरुदेति मन्दमिह मन्दराचलात्‌ । खुरतान्ततान्त- 
केरवा मधुलिहो गच्छन्ति पद्माटवीम्‌ ॥ ६२ ॥ किंचिद | सुदतीमतदलिकाकबरीपरी मलक्षरीपरीढृतः ॥ € ॥ उत्साये 
छथकेदावान्तकुसुमाः कीडाविलोलों्चका छुसाट्तशरीरचन्द- ` कुन्तरुमपाख दुकूखकूटसुन्नाम्य बाहूरुतिकामलसास्तरुण्यः । 
नतया लेोकैकने्ोत्सवाः । संमोगश्नम विहरैरग्ययैः संकेत- . खेदाम्बुसिक्ततनवः स्परहयम्ति यसे तसे नमः सुकृतिने 
शालान्तरान्निद्रारोषकषायिताभ्रनयना निर्यान्ति वाराङ्गनाः : मल्यानिकाय ॥ १० ॥ चोलाज्गनाकुचनिचोरुतलानुरीनो 
॥ ६३ ॥ सौरभ्ये चक्ति रसे विगङ्ति चा्रािवरगे गते ¦ द्रा्केरली विरलकुन्तरुकम्पलोकः । लारीक्लाटतटशोषणमान- 
म्छानातीव कुसुद्रतीयमधुना मूच्छ पराख्च्छति । तासु- | सोऽयं फुहारविन्दधनबन्धुर्पेति वायुः ॥११॥ वेभातिको मर- 
वीक्ष्य तथाविधां कमछिनी जाता प्रहासोन्य॒खी हन्तोदीक््य ¦ दनुक्रमवधमानपद्माटबीपरिमरग्रसरालमेयः। आयाति सोऽय- 
विपन्नवैरिवनितां का वा न संतुष्यति ॥६४॥ आोकेरति- ' मरुसोत्थितसारसाक्षीपुभावचत्यपुनरुयमसू्नधारः ॥ १२ ॥ 
पाट्छैसचरमां विस्तारयद्वर्दिंशे नक्षतरचयुतिमाक्षिपद्धिरचिरादा- ¦ ञ्क्षानिरोऽपि सुरतान्तनितान्ततान्तकान्ताङ्चान्तथनघमे- 
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तां पुष्पवतीं स्थृष्रा ज्ञातो विमख्वारिणा । पुनः संपक- 
शङ्कीव मन्द्‌ चरति मारुतः ॥ १ ॥ ठवङ्गकतिकामङ्क- 
द्याट्ुरक्षिणानिकः । कथसुन्मूख्यत्येष मानिनीमानपर्व- 
तान्‌ ॥ २ ॥ सुरतभरखिन्नपन्नगविलासिनीपानकेकिज- 
रितः । पुनरपि विरहश्वासे्मखयमरन्मांसरीक्रियते ॥ २ ॥ 
द्रफुलकमठकाननसोरभसंभारमन्थरः पवनः । दथितोरसि 
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मपाकरोति । भूयोऽमिलाषजननी पुनरन्यथेव खेदा- 
पनोदनकखा मख्यानिलख ॥ १२ ॥ विकचकमर्गन्धे- 
रन्धयन्भरङ्गमाखाः सुरभितमकरन्द मन्दमावाति वातः । 
प्रमदमदनमायदोवनोद््‌ामरामारमणरमसखेदखेद विच्छेददक्षः 
॥ १४ ॥ सनपरिसरमागे दृरमावतंमानाः स्फुटतनिमनि 
मध्ये किंचिदेव स्वठन्तः । ववुरखघुनितम्बाभोगरुद्धा 
वधूनां निधुवनरसखेदच्छेदिनः प्राहवाताः ॥ १५ 1 द्र- 
विगकितमह्ीवदिचच्वत्परागप्रकटितपटवासंवोसयन्काननानि। 
इह हि दहति चेतः केतकीगन्धवन्धुः; प्रसरदसम- 
बाणप्राणबद्भन्धवाहः ॥ १६ ॥ सरक्ितमर्कानां वहरी- 
नर्तयन्तो मधुसुरभिसुखान्जोच्छ्रसगन्धाचुबन्धाः । नवतर- 
रतमाजां योषितां खेदविन्दून्सतृष इव पिबन्तो वान्ति 
मन्दं समीराः ॥ १७ ॥ उषसि मख्यवासी जाठमागेभ्रविष्टो 
विकचकमररेणु व्याकिरन्मोहवचूर्णम्‌ । सपदि शमितदीपो 
वायुचोरो वधूनां हरति सुरतखेदखदसक्ताफकानि ॥ १८॥ 
कुसुमपरिमलेनामोदिताकिठंतानां वक्ितकिंसलयानां लख- 
लीरोपदेष्टा । उकितिकमखबृन्द्‌ः रीकरासारवोढा मृदुमख्य- 
समीरो बाति वेंमातिकोऽयम्‌ ॥ १९ ॥ विुछित- 
कमलोघः कीर्णवदीवितानः प्रतिवनमवधूतारोषशाखिप्रसूनः । 
कचिद्यमनवस्थः स्थाञ्जतामेति वायुर्वनकुसुमविम्ाद्न्धि- 
वेदमान्तरेषु ॥ २० ॥ पुरातनपरीमलग्रकरमेदुरा मारुता न 
वान्ति सुकुलीमवक्कुसुदगर्मटीना इव । चरन्ति नवसोरभा 
पुनरमी समीराङ्कराः सजम्भणसरोजिनीसरसिजाखसुक्ता 
इव ॥ २१ ॥ अमी तटसमीपनि्चरतरङ्गरिङ्गत्योजडीक्ृत- 
पटीरभूरुहकुटीरसंचारिणः । मनो विधुरयन्ति मे मल्य- 
मेखलामेदुरादुरासदवनप्रियप्रियतमारुता मारुताः ॥ २२ ॥ 
ठताकुञ्ञे गुज्ञनमदवदचिपुञ्जं चपलयन्समालिङ्गन्नङ्ग दढतर- 
मनङ्क प्रनख्यन्‌ । मरुन्मन्द्‌ मन्द्‌ दलितमरविन्द्‌ं तरख्यन्रजो- 
चन्द विन्दन्किरति मकरन्दं दिशि दिशि ॥ २३ ॥ अनन्य- 
ुण्णश्रीममख्यवनजन्मायमनिलो निपीय खदाम्बु सरमकर- 
संमुक्तविमवम्‌ । विदमीणां भूरि मप्रियतमपरीरम्भरभस- 
प्रसङ्गादङ्गानि द्वियुणपुरुकासज्जि तनुते ॥ २४ ॥ वथा 
धूलीधाराः परिकिरसि वात्याः प्रथयसे नवावेगः कोऽयं पवन 
तव हा नन्वसमये । रतान्तश्रान्ताभिः स्िमितनयनान्ता- 
भिरनिदा स्मृतौ यत्कान्तामि्म॑खुर्मतरः कापि च भवान्‌ 
॥ २५ ॥ वारंवारं धुतकुसुमितारण्यरेवातटे वा सेवापुण्यं 
परिणतमिदं तावकं तकंयामि । यच्वां मत्वान्तिकसुपगतं 
कामवामाभिरामा रामाः खेरं कुचकर्दातो वचखसुत्सार- 
यन्ति ॥ २६ ॥ चूतश्रणीपरिमल्सुषश्वश्वरीकादयातां भूयो 


भूयः कुवर्यकुटीकोटरे टीयमानाः । मन्दं मन्दु सुरत- 
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विरतो वान्ति सीमन्तिनीनां गण्डामोगश्रमजलल्वम्राहिणो 
गन्धवाहाः ॥ २७ ॥ रामाणां रमणीयवक्वरशिनः खेदोद्‌- 
निन्दुश्रतो व्यारोलारुकमञ्जरीः प्रचख्यन्धुन्वन्नितम्बाम्ब- 
रम्‌ । प्रातवाति मधो प्रकामविकरसद्राजीवराजीरजः"पुज्ञामो- 
द्मनोहरो रतिरसग्छानिं हरन्मारुतः ॥ २८ ॥ उत्सिक्तः 
कुसुमासवैः कुमुदिनीं रोजगप्रियां पंषिणीमालिङ्गननिशि 
निभेयं परिचयं कुर्वन्पुनः रपवः । यावत्यङ्कनसौरभखम- 
खिर गरहंघु प्रसितस्ताव््क॑ल्य उपस्थिते मरुदयं विष्व- 
ग्मयाद्धावति ॥ २९ ॥ अदोत्सङ्गवसद्धजंगकवणेरावि- 
वेशाचलग्राछेयष्एवनेच्छयानु सरति श्रीखण्डशेलानिकः । किं 
च॒ जिग्धरसारमो लिसुकुखान्याटोक्य हषौदयादुन्मीटन्ति 
कुटूः कुरिति कलोत्ताखः पिकानां गिरः ॥ २० ॥ नारीणां 
मृगनाभिङ्ङ्कमरसप्रक्षारनदरयामलान्संमोगश्रमश्ञीकरान्परिहर- 
ज्नाकम्पयन्कुन्तखान्‌ । पुष्पामोदमनोरमान्विगकितानम्भो- 
जगन्ध॒वहन्प्रातस्त्यः पवनो वहत्ययमलरं खान्तप्रमोदुप्रद्‌ः 
॥ ३१ ॥ प्रातः सीमन्तिनीनां निधुवनटकितान्संसयन्केश- 
पाशाच॒न्मीरत्पङ्कजान्तःपरिमट्युरभिः रफारयन्कामटीटखाः । 
खच्छावरयायविन्दृन्दिरि दिशि विकिरन्स्थूलसुक्ताफलाभा- 
न्धूरीमिः केतकीनां धवकितभुवनो वाति मन्दं नमखान्‌ 
॥२२॥ धुन्वानाश्वन्दनालीं बकुकमुकुलजां `धूलिसुद्धख्यन्त- 
अम्बन्तश्चतयष्टीः परिमखब्हराश्चम्पकान्कम्पयन्तः । आरा- 
दारामसीमातटघरटितघटीयत्रनिञक्तवारां धारामाधारयन्त 
श्रमदामपटवो वान्त्यमी गन्धवाहाः ॥ ३३ ॥ कुप्यलङ्कश- 
बाह्ुप्रकरनियमितारेषटरेखम्बुजाक्षीशापक्षीणाः क्षरन्तः 
क्षणपरिकछिताः केकिनां कामिनीभिः । काणीटीनामकाण्डे 
मृगमदमसृण केशा स्पृशन्तः पम्पासंपातसम्पा मख्यज- 
मरुतो जातकम्पाः पतन्ति ॥ ३४ ॥ कृत्वा काणौटकान्ता 
कुचकनकमगिरिग्रान्तसंचाररीखां श्चम्पामासायय पम्पापयसि 
वनभुवि क्िप्तमीरजस्काः । आकर्षन्तः पुरस्तान्निगडमिव 
कठष्वानपुष्पन्धयाटीं घावन्त्यते मदान्धा मदननरपतेः 
सिन्धुरा गन्धवाहाः ॥ ३५ ॥ एते पारीरवारीनवविटपन- 
टीटखायशिक्षातिदक्षा दोखावेख्पुरंभ्रीश्रमजठकणिकाजाठ- 
पातिप्रतानाः । सौरभ्यादापतद्धिर्मधुकरपछैः पृष्ठतोऽनु- 
प्रयाताः कामनः स्फारधाय्याः पथिककुटख्वधूबद्धवराः समीरा 
॥ २६ ॥ एष क्रीडान्तताम्यत्कुसुमपुरवधूवक्नसोरभ्यवन्धुैग्धं 
निद्राजडानां रसितमयसरो द्राघयन्सारसानाम्‌ । आवात्य- 


१ मत्तः. पक्षे-संगृक्तःः २ चन्द्रप्रियाम्‌; पक्ष-नृपभ्रियाम्‌ 
३ पुष्पयुक्ताम्‌ ; पक्षे,-रजस्वलाम्‌, ४ किंसल्यैः; पक्षे,-विरैः. ५ पदक 
जसौरमं कमलमोदस्तदेव सं धनम्‌. & सत्वरम्‌. ७ प्रभाते 
< अश्निप्रज्वाल्नक्तव्रू, ९ प्रसारयन्‌ 
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्गायुकूलश्चङितविचकिलश्रणिगन्धानुधाबद्रोलम्बोद्धष्यमाण- 
सरजयविरुदाडम्बरो मातरिश्वा ॥ ३७ ॥ कावेरीवारिवेह्छ- 
छह रिपरिकरक्रीडन्ान्तश्चान्तस्फीतश्रीखण्डखण्डञ्चमणमर- 
भवद्धरिसोरभ्यगमीः । चोकुल्लीचीनचेलाश्चकलनकलाक्रान्त- 
कान्ताकुचान्ता बान्ति प्रेमाभ्िकीराकङक्ितिवरवधूबद्धवेरा 
समीराः ॥ २८ ॥ चश्चत्कपूरचांरा मख्यगिरिय॒रूमावहावा- 
द्वाप्षा. मन्दानन्द्‌ामलिन्द्रहमहमिकयानुद्रवदीघपान्थाः । 
कावेरीवारिसेका विरलतरतरत्तीरवानीरसिक्ता सुक्ताद्रा 
खेद्निद्रालव इव पवनास्तालवन्यां विद्रान्ति ॥ ३९ ॥ 
रीखदोखातिखेखरसरभमसलसद्वाख्चेखाव्लानां चोरीनामा- 
पिबन्तो मृगमदसुरभिखेदविन्दुनमन्दान्‌ । ठोढन्तः केर- 
रीनां कुचकठ्शलसक्कुङ्कमाठेपनेषु श्िष्यन्तो माख्वीनां 
मख्यजमधुराः कष्चुकीवीन्ति वाताः ॥ ४० ॥ भङ्गारी- 
कण्ठमाकः सफुटितकमकिनीधूठिमिधूसराङ्गाश्चच्न्तश्न्द्र- 
कत्पालघुतरख्हरीशीकरासारललाः । अङ्कादङ्क व्रजन्तो 
विकसितविलसत्केतकीमाठतीनां मोदन्ते मन्दमन्दं मल्य- 
गिरिद्रीगभेतो बातपोताः ॥ ४१॥ 


सूर्योदयवर्णनम्‌ 

ततः कोकबधूबन्धुबन्धूककुसुमग्रभः । उद्याद्रिशिरोरल- 
सुययों तेजसां निधिः ॥ १ ॥ निजांट्यकाबरृतां प्राचीं 
चुम्बत्यकेऽतिरागिणीम्‌ । कुजयेव यया कापि स्यामा मीकित- 
लोचना ॥ २ ॥ निसगेसोरमोद्धान्तभृङ्गसंगीतशाछिनी । 
उदिते वासराधीशे सेराजनि सरोजिनी ॥३॥ पुरुहतदिगङ्गना 
प्रसूता रविसुद्दामसुतं चिरादुपेतम्‌ । अछिनो नछिनोद्राद्वि- 
सक्ताः प्रियबाहद्यबन्धनान्नवोढाः ॥  ॥ उदयति वित- 
तो्ध्वरदिमरजावहिमरूचो हिमधाश्नि याति चास्तम्‌ । वहति 
गिरिरयं विकम्निघण्याद्वयपरिवारितवारणेनरीखम्‌ ॥ ५ ॥ 
घटमानकोकक्रुचमाग्शन्करे्विकसत्योजनयनावलोकितः । 
परिचुम्बतीदमरुणप्रभाधरं रविरद्य वारवनितासुखं सुदुः 
॥ & ॥ आगत्य संप्रति वियोगविसंस्थुलाङ्गीमम्भोजिनीं 
क्रविद्पि क्षपितत्रियामः । एतां प्रसादयति पर्य रानेः 
प्रभाते तन्वङ्गि पादपतनेन संहस्ररदिमः ॥ ७ ॥ उन्निद्र 
कोकनदरेणुपिराङ्गिताङ्गा गायन्ति मत्तमधुपा गृह 
दीर्धिकासु। एतच्कास्ि च रेनवबन्धुजीवपुष्पच्छदाभसुदया- 
चठ्चुम्ि निम्नम्‌ ॥ ८ ॥ भूयो निपीय ठकवणाम्बुधि- 
माप्रमातं पुज्ञीभवन्नुद्यते तपनच्छलेन । ` ओं वौभिरम्नर- 
पयोनिधिमद्य पातुं लीनोडबुद्दकदम्बमिति प्रतीमः ॥ & ॥ 
अयञुदयति ओदरामज्ञनः पद्विनीनाञ्चदयगिरिवनारीनार- 


१ प्राची दिद २ मरः ३ सुरथः. ४ निकासनश्ीरः. 
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मन्दारपुष्पम्‌ । विरह विधुरकोकटन्द्रवन्धुर्विभिन्दन्कुपितकपि- 
कपोखकरोडताग्रस्तमांसि ॥ १० ॥ करनखरविदीर्णध्वान्त- 
कुम्भीन्द्रकुमात्तुहिनकणमिषेण क्षिपतस॒क्ताभ्रोहः । अयसुदय- 
धरित्रीधारिमृधाधिरूढो नयनपथसुपेतो मालुमत्केखरीन्द्रः 
॥ ११ ॥ नवकनकपिशङ्क वासराणां विधातुः ककुभि 
कुकिशपणेमीति भासां वितानम्‌ । जनितमुवनदाहारम्भम- 
म्भांसि दग्ध्वा ज्वकितमिव महान्धेररध्वमोवानलार्चि 
॥ १२ ॥ विततप्रथुवस्रातुल्यरूपेर्मयूखेः कट्दा इव गरी- 
यान्दिभ्भिराकृष्यमाणः । कृतचपठविहङ्गालापकोणहला- 
मिजरनिधिजलमध्यादेष उत्तायैतेऽकंः ॥ १३ ॥ पयसि 
सकिलकराशेनेक्तमन्तर्निमग्नः स्फुटमनिदामतापि ज्वाख्या 
वाडवः । यदयमिदमिदानीमङ्कसुयन्दघाति ज्वकितखदिर- 
का ्टाङ्गारगोरं विवखान्‌ ॥ १४ ॥ अतुहिनरुचिनासौ 
केवठं नोदयाद्रिः क्षणमुपरिगतेन क्ष्माथृतः सर्वं एव । नव- 
करनिकरेण स्पष्टवन्धूकसूनस्तवकरवितमेते रोखरं बिश्रतीव 
॥ १५ ॥ उद्यरिखरिखङ्गपाङ्गणेष्वेव रिङ्खन्सकमठसुख- 
हासं वीक्षितः पद्चिनीभिः । विततमृदुकराम्ः शब्दयन्त्या 
वयोभिः परिपतति दविवोऽङ्क हेख्या बार्तुयः ॥ १६ ॥ 
क्षणमयसुपविष्टः क्ष्मातछन्यस्तपाद्‌ः प्रणतिपरमवेक्षय प्रीतम- 
हाय छोकम्‌ । भुवनतलमरशेषे प्रत्यवेक्षिष्यमाणः क्षितिधर- 
तटपीठादुत्थितः सप्तसप्तिः ॥ १७ ॥ उदयमयते दि्ा- 
छिन्यं निराकुरुतेतरां नयति निधनं निद्रासुद्रां प्रवर्तयति 
क्रियाः । रचयतितरां खराचारमवर्तनकर्तन बत बत ठस- 
तेजुञ्ञो विभाति विभाकरः ॥१८॥ अयं खट मृणाछिनी- 
नवविलासवैहासिकस्त्विषां वितपते पतिः सपदि दद्यमाना 
निजाः । स्तनो पुलकयन्ति चोलरुदशां प्रियोरःस्थरे विप- 
यसितदृत्तयो धुसृणपङ्कपत्राङ्कराः ॥ १९ ॥ आयान्त्या 
दिवसभियः पदतरुस्पशोनुभावादिव व्योमाोकतरोनवीन- 
ककिकागुच्छः ससुजुम्भते । आतन्वन्नवतसविन्नममसा- 
वाराकुरङ्गीदशास॒न्मीकत्तरुणप्रभाकरकरस्तोमः समुद्भासते 
॥ २० ॥ एतत्तकेय चक्रवाकृदयाश्वासाय तारागण- 
ग्रासाय स्फुरदिन्दुमण्डलप्रीहासाय भासांनिधिः । दिक्नान्ता- 
कुचकुम्मकुङ्कमरसन्यासाय पद्ेरुटोद्यासाय रुटवेर- 
केरववनत्रासाय विद्योतते ॥ २१ ॥ मीरत्कररोचनां प्रवि- 
गठत्ताराच्छहारावलीं ग्खायच्नन््रसुखां विशङ्खरुतमःकेशां 
सरोषाम्बराम्‌ । प्राप्तः सत्वरमित्वरीमिव नखदुद्वाढरागे 
करेराकर्ष॑न्निव याभिनीमनुपतत्यम्मोजिनीवहमः ॥ २२ ॥ 
यावन्नीरनिषेः भ्रभातसमयः प्रोद्धुत्य लोकजयीमाणिक्यं रवि- 
निम्बमम्बरवणिग्नी थीपथे न्यखति । तावत्कतुमिवाय मूल्य- 
सुचित प्राकरेण खय रक्ष्मीलन्धविकासपङ््जकरन्यस्तं 


१ पक्षिभिः. २ सूर्यः, 
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पुरः स्थाप्यते ॥ २३ ॥ मज्िष्ठारुणदी धितिर्मधुकरेमाङ्गल्य- | ते ॥ ६ ॥ चन्दन स्तनतटेऽघरत्रिम्वे यावकं घनतरं च 
गीतिस्ततः कोकाह्यादपटुः सरोरुहवनं प्रीत्या ससुजुम्भ- | सपल्याः । प्रातरीक्षय कुपितापि भरगाक्ची सागसि प्रियतमे 
यन्‌ । लोकालोककरः करैश्च तमसां स्तोमं ससुत्सारयन्ना- ! परितुष्टा ॥ ७ ॥ दर्पणेषु परिभोगद्रिनी पृष्ठतः प्रणयिनो 
रोहत्यदयाचठं रविरयं बन्धूकगुच्छच्छविः ॥२४॥ कीराढठेः | निषेदुषः । प्रक्ष्य बनिम्बमनुबिम्बमात्मनः कानि कानिन 
कुङ्कमानां सकलमपि जगजालमेतन्निषिक्त सुक्ताश्चोन्मत्त- । चकार ठकजया ॥ ८ ॥ किमपि कान्तभुजान्तरवर्तिनी 
शङ्गा विघटितकमल्करोडकारागरहेभ्यः । उत्यृटं गोसहल | कृतवती यदियं कलमापिणी । तदचुक्रत्य गिरा गुर- 
किमुत करकः श्रयते च द्विजानां माग्यहृन्दारकाणां ¦ संनिधो हियमनीयत सारिकया वधूः ॥ € ॥ धन्यासि या 











हरिहयहरिता सूयते पुत्रम्‌ ॥ २५ ॥ । कथयसि प्रियसंगमेऽपि नमाक्तिचाटुकरातानि रतान्तरेषु । 
नः | नीवीं प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण सख्यः शपामि यदि 
नायिक्रानिगेमनम्‌ किंचिदपि सरामि ॥ १० ॥ बह जगद्‌ पुरस्तात्तखय मत्ता 


निद्रानिद्त्ताबुदिते दरत्ने सखीजने द्वारपदं परास्त । | किलाह चकर च किर चादु प्रोढयोषिद्रदख । विदित- 
छथीकृताश्चेषरसे युजङ्ग चचाल नालिङ्गनतोऽङ्गना सा | मिति सखिभ्यो रात्रिषृत्त विचिन्त्य व्यपगतमद्यादहि 
॥ १ ॥ यरुत्रासादासादितभवदुपाखम्भवचसा सुदुः सारं | व्रीडित सुग्धवध्वा ॥ ११ ॥ शरापदमणिमारं चन्द्रररेखाभि- 
सारं कथमपि निरीये समगमम्‌ । इदानीं सुश्च त्यं दयित | रामं ठलितपुलकजारं लश्यनिन्दुप्रनाकम्‌ । वपुरनघम- 
पुनरेष्यामि समभूदुषःकारीनोऽये चटुरुचटकारी कर्कर 
॥ २ ॥ प्रबुद्धायाः प्रातकुसदकसदोर्वदिवरख्यं गठन्मीदाम्न | योगम्‌ ॥ १२ ॥ प्रमाते प्रच्छन्तीरनुरहसब्रृत्त सहचरीने- 
शिथिलक्रबरीषन्धसमये । प्रियालोक धूर्णन्नयनमखृणसेर- ! बोढा न त्रीडासुकरुकितसुखीयं सुखयति । किखन्तीनां 
मधुरो सुखे जम्भारम्भी जयति अ्शमिन्दीवरदशः ॥ २ ॥ ¦ पत्राङ्करमनिशमसास्तु कुचयोश्वमत्कारो गूढ करजपद्मासां 
प्राणिरोन प्रहितनखरेष्वङ्गकेषु क्षपान्ते जातात रचयति ' कथयति ॥ १३ ॥ क चित्ताम्बूलाक्तः कचिदगुरुपङ्काङ्क- 
चिरं चन्दनाङेपनानि । धत्ते खक्षामसङ्कदधरे दन्तदन्ताव- । मछिनः कचिचर्णद्वारी कचिदपि च सार्क्तकपद्‌ः । 
धाते क्षामाङ्गीयं चकरितममितश्चश्चुषी विष्षिपन्ती ॥ ४ ॥ | वङीभङ्गामोगैरककपतितैः कीर्णङ्सुमैः सयः सर्वीवस्थं 
धम्मि परिब्ती नखमुखंः सीमन्तमातन्वती पञ्यन्ती | कथयति रतं प्रच्छदपटः ॥ १४ ॥ नखक्षतसुरःस्थरे 
नखरोत्सवं कुचयुगे सन्यापसन्यं मुहुः 1 नाभीसीमनि कुचि- | ऽधरदछे रदख व्रणे च्युता वकुलमाछ्करा विगलिता च 
ताङ्गुल्दिङं नीवीमरं रुन्धती शय्यागारविनिगतापि हृदया- | मुक्तावली । रतान्तसमये मया सकलमेतदालोकितं स्मृतिः 
नादापि निष्क्रामति ॥५। | पपा का भुक्तयुक्ता विलित- ¦ क्र च रतिः क च क च तवालिश्चिक्चाविधिः॥ १५॥ 
वसना खेदलम्नान्तवखा प्रव्यूषे याति बाला मृग इव चकिता ¦ _, >~ . क + 
सर्वतः श्ङ्कयन्ती । केनेदं वक्तरपद्ं ्यधरमधुरसं खण्डितं केन | वक्षस द्डऊयककरकुचहृनानमनान्तर कष्टः क 7 
पीतं ल्मः केना सुक्तो हरनयनहतो मन्मथः कख तुः ॥६॥ ' रलकोटिकलनासुब्यक्तमुदरा कितः | व्यत्यासव्यतिषक्जितश्च 
व ¡ तिलकः फाठे तवायं सखे कथयाश्चिसखकटीकरोति सुरत- 
संमोगाविष्करणम्‌ प्रादि परां सुभ्रुवः ॥ १६ ॥ तखाः पाटल्पाणिजाङ्कितमुरो 

रतखिन्रतयुं प्रातजानम्रसुखीं वधूम्‌ । अरन्तीं रात्र । निद्राक्राये दशं निधृताधरशोणिमा विटुकितघ्चस्तसजो 
चरितं दष्टभोति न को सदम्‌ ॥ १ ॥ जते राजरामाया । मूषनाः । काशचीदाम दृरछधा्लमिति रातनिलातद्शो 
एष विम्बाधरत्रणः । सुधां पीत्वेव कान्तेन तच्छेषोऽयं स 


रेभिः कामदरेस्तदद्धतमहो पद्युर्मनः कोकम्‌ ॥ १७ ॥ 
मुद्रितः ॥ २ ॥ आच्छादयसि किं सुग्े वञ्ेणाधरपद्वम्‌ । ¦ यद्रा रहसि व्यपेतविनयें इृत्त रमात्कामिनोरन्योन्य शय 
खण्डिता एव शोभन्ते वीराधरपयोधराः ॥ ३ ॥ ससि ¦ 


नीयमीदहितरसावातिप्ररत्स्परहम्‌ । तत्ानन्दमिलदशोः कथ 
द्शनक्चदमधरे क्रं गोपयसे प्रयज्नन । संप्रति रजनिरहयं ¦ मपि स्मृत्वा गुरूणां पुरो हासोद्रेदनिरोधमन्थरमिलनत्तारं 


नयना्खं निवेदयति ॥  ॥ संबरणाय वधूटी बहुपरि- , कर्थचित्स्थितम्‌ ॥ {८ ॥ दम्पत्यानश जसपतोशृरहड्यकेना 
पारी करोतु किं तेन । संप्रति रजनिरहय्यं नयनालखं ¦ कणित बद्रवस्तल्ातयुरुसानया नगद्तस्तस्या तिनि अधुः 
निवेदयति ॥ ५4 ॥ उभरसि परिवर्तयन्त्या सुक्तादामोपवी- कणालम्वितपश्चरागञकरल विन्यय चष्वाः पुट त्राडाता प्रकर 


ततां नीतम्‌ । पुरुषायितवरेद्गध्यं छ्जावति कन कठति ति दाडिमफलव्याजेन वाग्बन्धनम्‌ ॥६९॥ भन्या्ताः सख 


क ज म = ण्य ५ (ध्‌ 9 क ~ ~ गत ॥ रच 
पयोभिः. २ देवतानाम्‌. ३ जातशरीरविङकति पितः प्रियतमे सव्राङ्कटभ्नेऽपि याः प्रागर्भ्य रचयन्ति 








संभोगाविष्करणम्‌, प्रियप्रस्थानावस्थाकथनम्‌ ३२९ 


- ॥ # कि जि आतिः अतिः जिः सिचि सि जिः चि कि व + + 


मन्मथविधावाटम्ब्य धे महत्‌ । अस्राकं तु तदीयपाणि- | दिनशतप्राप्यं देश प्रियख यियासतो हरति गमनं बाखा 
कमलेनोन्मोचयव्येश्चकं कोऽयं का वयमत्र किं च सुरतं । कापः सवाष्पञ्लजञ्कछः ॥ ११ ॥ पितुरधिपुरं त्यक्ता 
नेव स्मृतिजायते ॥ २० ॥ कान्ते तद्यमुपागते विगछिता | सख्यः समं निजवान्धवन च परिचितिजाता पत्युगरहेऽपि 
नीवी खयं बन्धनात्तहासः छथमेखखयणधृतं किंचिन्नि- | कयाचन । कतिपयदिनोदच्रस््रम्णि प्रिये प्रवरसत्यसौ कथयतु 
तम्बे स्थितम्‌ । एतावःसनि बेच्नि केवटमहं तखाङ्गसङ्क पुनः | मनस्ताप कर नव नवकामिनी ॥ १२॥ सान्तवप्रायः प्रणय- 
` कोऽस)। काऽसि रतनु वा कथमिति खलखापि मे न स्प्ृतिः | वचन॑गन्तुमाप्रच्छमाने कान्ते तियङ्मितवद्ना रुन्धती 
॥ २१ ॥ गदढाश्छपविरीर्णचन्दनरजःपुज्ञप्रस[रादिय्े रय्या | वाष्पपूरम्‌ । दीवाच्छासस्थगनविकञोकरम्पि नासावुटान्ता 
संप्रति कोमलाद्धिः प्र्पत्यायोप्य मां वश्चसि । गाढा्ग्रह- | संस्याञ्चल्यं गणयति मृगीखोचना कङ्कणानि ॥१३॥ यामी 
पूव॑माकरुखतया पादाम्रसंदरकरेनाक्रष्याम्बररमात्मनो यदुचिते | त्युक्तं दद्यपतिना पञ्चशः शड्भुंभूषाः खरं खरं ज्ञटिति 
भृत॑न तत्प्रस्तुतम्‌ ॥ २२ ॥ निद्रातुन्दिरुश्चोणखोचनयुगं | गलिताः पाणिपद्करुहा्रात्‌ । नो याखामीत्युपदमिमां वाच- 
दत्ता ्धदन्तच्छद्‌ प्रयसलाछकवद्धि घर्मपदरटग्रामृष्टपन्नावकि । | माकर्णयन्त्यास्तन्व्याः रेषा अपि चटचटेत्येव भङ्ग समीयुः 
जम्माज्ञम्मितसीधुसारममिलद्धङ्गीमिरङ्गीकृतस्तोत्र शसति | ॥ १४ ॥ आयाते श्रुतिगोचरं प्रियतमप्रस्थानकाठे वलछात्त- 


युक्चमेध रजनीघ्रत्तान्तमेणीदशः ॥ २२३ ॥ स्पान्तःस्ितया तया जनम द्ष्रा चिरं मुग्धया । सोच्छरासं 
------- | दढमन्युनिभरगण्दाष्याम्बुधातं तया स्वं वक्रे विनिवेद्य 
प्रयत्रखनत्रखाक्रथनम्‌ भवृहदये निःशब्दकं रुद्यते ॥ १५ ॥ ट्टः कातरनेत्रया 


मुग्ना कान्तख यी्रोक्तिश्रवणादेव मून्छित। । बुद्धा वक्ति 
परियं दष्क चिरेणागतो भवान्‌ ॥ १॥ यामीति प्रिय- | 
प्शायाः प्रि्ायाः कण्ठभगरोः । वचोजीवितयोरासीद्दि- 
निःसरण रणः ॥ २ ॥ वाप्पाक्रुठ प्रखपतोगृहिणि | 


चिरतरं बद्भाज्ञछि याचितः पशादृश्चुकपद्रेन विधृतो नि- 
व्याजमालिद्गितः । इत्याक्षिप्य समस्तमर्थमध्रणो गन्तु प्रवृत्तः 
शठः पूं प्राणपरिग्रहो दथितया सुक्तस्ततो वमः ॥ १६॥ 
लम्ना नांशुकपदवे मुजटता नो द्वारदेशेऽपिता नो वा पाद्‌- 
युगे तया निपतितं तिष्ठति नोक्तं वचः । काठ केवर 
मबुदाटि मलिने गन्तु प्रवृत्तः राठस्तन्व्या बाष्पजलो घकल्पि- 
तनदी पूरेण रुद्धः प्रियः ॥ १७ ॥ दूरं सुन्दरि निगतासि 
नगरादेष द्रुमः श्षीरवानसरादेव निवर्त्यतामिति शनेरुक्त्वा- 
ध्वगेन प्रियाम्‌ । गाढालिङ्कनवक्रितस्तनतटामोगस्फुरत्कश्चुकं 
| वीक्योरःस्लमश्चुपूरितद्शः ग्रष्यानमङ्गः कृतः ॥ १८ ॥ 
| यामि प्रेयसि वारिदागमदिने जानीहि मामागतं चिन्तां 
चेतसि मा विधेहि कथयत्येवं सबाष्पे मयि । निःशासंः 
पचनायित वरतनोरङ्गः कदम्बायित कान्त्या केतकपत्रका- 
यितमहो डग्भ्यां पयोदायितम्‌ ॥ १९ ॥ यामीत्यप्रिय- 
| वादिनि प्रियतमे सद्राभवत्कङ्कणे केरीसद्मवहिगतकचरणे 
भूमा शरीरस्थितिः । अन्तधानगते पुनमृगदशो वाच्या किमन्या 


निवर्तख कान्त गच्छेगि । यातं दंपव्योदि नमनुगमनावधि 
सरस्तीर ॥२॥ यामि न यामीति धत्रे वदति पुरस्ता 
लक्षणेन तन्वज्गयाः । गछितानि पुरोवख्यान्यपराणि तथेव 
दटितानि ॥४॥ मनति निविशते स कोऽपि ताप 
प्रणधिनि बाहखतान्तरम्धितेऽपि । सरसिजमकरन्द्गन्ध- 
वन्धुवहति यदेष शनेः श्रमः समीरः ॥ ५ ॥ कन्ते कथेचि 
द्रदितप्र्राणि क्षणं चिनस्रा विरहादिताद्धी । ततः समा 
टोक्य कदागतोऽसीच्यास्याय कान्ता स॒दमाससाद ॥ ६ ॥ 
छ्जां विहाय रुद्रि विधृतः पटान्ते मा गास्वमित्युदितम- | 
्रखयो सुखेऽसताः । स्थित्वा पुरः पतितमेव निवर्तनाय | 
प्रणिश्वरे व्रजति फन क्रतं करशाज्गया ॥ ७ ॥ गन्तुविवख 
दुदये दृदयेश्वरसख प्रव्यूपपक्षिनिनवश्चमजातक्रम्पा । निद्रां 
जलैरशिश्चिरमथनाव्यजतिः कान्ता तदंसशशिखरे पतिते 
जहार ॥ ८ ॥ वाणेश्ररे कमपि जसति निमाय क्षामोदरी | रधा लाजास्फोट इव स्पुटलत्यविरलं हारोऽपि वामरु 
वदुनमानमयांचनार । आदी पुननिथृतमेय कतानिकुञ्ञ- ० ॥ वा 
मुन्मत्तयोाकिलकटप्यनिमाततान ॥ ९ ॥ गन्तु प्रिये वदति | 7 कषणमासिते व्यवसिते चित्तेन गन्तु पुरः । यातु निश्चित- 
निःधसिततं न वीरधमासीन्न वा नयनधोजरमाविरासीत्‌ । | चेतसि प्रियतमे सव सम, थ गतय 
आयुषि पठितमेणेध्शः परंतु भारस्थीं किसु करः समु स किसु स्यत्‌ व ॥ २१॥ गच्छामीति मयो- 
पाजगाम ॥ १० ॥ प्रहरविरतो मध्ये वाऽदहस्ततोऽपि परेण | रण्या कृगहया पः चाससुद्र स यक्ना. तियगवेक्ष्य 
वा किमुत सके यातेऽप्यह्वि प्रिय त्वमिहैष्यसि । इति | बाघ्पकटषण केन मां चक्षुषा । न भ्रम मद्पित प्रियसखी- 

१ प्रवासगमनम्‌. २ जागता. ३ अथिमकङ्गुणानि. ४ भम्ानि न्दे त्या बध्यतामित्थे जेहविवाधितो सृगशिदयः सोल्यास- 


५ छृरोद्री. ६ दरिणाक्ष्याः | मामाषितः ॥ २२ ॥ चिन्तामोहविनिश्वरेन मनसा मानेन 
८६; ख. रभा, 


३३० सुभाषितरन्रभाण्डागोरम्‌ [ £ प्रकरणम्‌ 








पादानतः परत्याख्यानपराचछुखः प्रियतमो . गन्तुं प्रह्तो- नायकं प्रति सखीवाक्यम्‌ 
सन्रीडेरलपोर्निरग ० ० = 
धुना । रन्तरडद्भाष्याकुरुखाचनेः चासोत्कम्य- | किमिति सचे परदेशे गमयसि दिवसान्धनाशया न्धः । 


कुच निरीक्ष्य सुचिरं जीवाशया वारितः ॥ २३॥ | वर्षति मोक्तिकनिकरं तव भवनद्वारि काञ्चनी वही ॥ १॥ 
कान्तो याखति दरदेशमिति मे चिन्ता परं 1 कोका- | या निम्बो्ठरुचिः क ॒विद्रुममणिः खभेऽपि तां कुन्धवान्‌ 
नन्दक्रो हि चद्धवदने वरयते चन्द्रमाः । किं चायं | हासश्रीसदरस्तपोभिरपि किं सुक्ताफरैभूयते । तत्कान्तिः 
वितनोति कोकिंरकलालापो विलापोदयं प्राणानेव हरन्ति | शतदोऽपि वद्िपतनैरे्नः कुतः सेत्यति त्यक्त्वा रतमयी 
इन्त नितरामाराममन्दानिखाः ॥ २8 ॥ प्रयासि दयितां कस धनायाष्वग ॥ २ ॥ उदयदवर्हिषि दुदै- 
रारवपुषि प्रक्षीणपान्थायुषि श्योतद्िभुषि चन्द्ररुद्रसुषि सखे 
सखी. भ्रति नायिकाव।क्यम्‌ र हंसद्विषि प्राध्रृषि । मा सुश्चोचकुचान्तसंततगख्द्याष्पाक्रखां 
9 बालिकां कारे कालकरालनीरजठदव्यालुप्माखखिषि 
सततं कथंकारं पारं कथय सखि यामोऽख वयसः ॥ १ ॥ | ॥ ३ ॥ मा गच्छ प्रमदाप्रिय प्रियशतेरभ्यथितस्त्ं ` मया 
आयाता जलदावली सरभसं विद्ु्समालिद्गिता खानां | गला प्रङ्गणमागतेन भवता राभोत्यवस्ा त । कि 
परितः सराब्दभैहियुकंयेणी नरी त्यत । एवं सत्यपि हन्त | चाखाः कुचमारनिःसहतरेरङगेनङ्गाकुरे ङ व्यतकल्चुकजारकै- 
संप्रति पतिर्देशान्तरं प्रसितस्तदुःखं विनिवे्यतां सखि कथं | रखदिनं निःसुत्रमसद्वहम्‌ ॥ ४ ॥ 
कस्ाधुनाम मया ॥ २ ॥ ऋ 
सखायं प्रति नायकोक्तिः 
रेते रीतकरोऽम्बुजे कुव्छयद्रन्द्राद्विनिगेच्छति खच्छा 
मोक्तिकसंहति्धवकिमा हैमीं कतामच्रति । सशलङ्ज- 
कोशयोरभिनवा यान्ति खजः छन्ततामेषोत्यातपरम्परा 
मम सखे यात्रास्परहां न्तति ॥ १ ॥ 


नायकं प्रति नायिकोक्तयः 

गच्छ गच्छसि चेत्कान्त पन्थानः सन्तु ते शिवाः । 
ममापि जन्म तत्रैव भूयाचत्र गतो मवान्‌ ॥ १ ॥ नचिरं 
मम तापाय तव यात्रा मविष्यति । यदि याखसि यातव्य- 
मलमाज्ञ्भ्यापि ते ॥ २ ॥ सहिष्ये विरहं नाथ देद्यददया- 
ज्ञनं मम । यदक्तनेत्रां कंदपः प्रहत मां न शक्ष्यति ॥ २.॥ 
प्राणेश विज्ञपिरियं मदीया तत्रैव नेया दिवसाः कियन्तः । 
संप्रत्ययोम्यसिथितिरेष देशः करा हिमांडोरपि तापयन्ति 
॥ ® ॥ एतसिन्सहसा वसन्तसमये प्राणश्च देशान्तरं 
गन्तं त्वं यतसे तथापि न मयं तापाद्मपयेऽधुना । यसा- 
त्केरवसारसोरमसु्रा साकं सरोवायुना चान्द्री दिश्चु विज- 
भ्मते रजनिषु खच्छा मयूसखच्छटा ॥ ५ ॥ ठोकैर्छोचन- 
वारिमिश्च शपथः पादप्रणामेः परेरन्यास्ता विनिवारयन्ति 
कृपणाः प्राणेश्वरं प्रस्थितम्‌ । पुण्याहं ब्रज मङ्गर सुदिवसः 
प्रातः प्रयातख यच्छत्लहोचितमीदहितं प्रिय मया त्वं निरगतः 
श्रोष्यसि ॥ ६ ॥ भाखांश्रूततरुगीरर्मनसिजः कोऽप्येष अङ्ग- 
स्तमो मन्दो गन्ववहः सितो मख्यजो दोषाकरो माधवः । 
अङ्गारो नवपट्वः परभरूतो विज्ञो गुरोराज्ञया निर्यांतोऽसि 
विचारिताः कथममी करा हा न त्वया ॥७॥ मा 
याहीत्यपमङ्गर तज करर सहेन शय्यं वचसिष्ेति प्रसुता 
यथारुचि कुरुष्वेषाप्युदासीनता । नो जीवामि विना त्वयेति 
वचन संमाग्यते वा नवा तन्मां शिक्षय नाथ यत्समु- 
चित वक्तु त्वयि प्रसिते॥ ८॥ 


नायिकां प्रति सखीवाक्यम्‌ 
वार॑वारसुदश्र॒लोचनयुगे पयाकरुकं जायते निःधासा 
विरमन्ति न क्षणममी न्याशचि्टदन्तच्छदाः । प्रानश्रवणा- 
दपि प्रिय॒तमखाहो तवेयं ितिर्नो जाने निख्यं गते तु 
दयिते कीटृग्दशामाम्यसि ॥ १ ॥ 


देशान्तरोपगतो नायकः 

दिदृक्षमाणः क्षणमायताक्ष्या सखखाग्बुजं मज्जकमध्व- 
नीनः । सुहूर्तमात्र सुसुहूर्तकाठं सवर्ष॑काठं कख्यांचकार 
॥ १॥ निशम्य केटी मवनोपकण्ठे मज्ञीरमज्ञुध्वनिमध्व- 
नीनः । यथा तथा बद्धकथावङेषं समापयामास समं सुदद्धिः 
॥ २॥ खख प्रियायाः ससुदीक्षमाणः कान्तो दिनखा- 
न्तम्पेक्षमाणः । सुद्भुहूर्व्योमनि तिग्मभानो निवेदायामास 
विखोचने ख ॥ ३ ॥ 


वसन्तवर्णनम्‌ 
मधुपराजिपराजितमानिनीजनमनःसुमनःसुरभिशियंम्‌ । 
अभरत वारितवारिजविष्टुवं स्फुटितताग्रततीम्रवनं जगत्‌ 


१ विस्तीणैम्‌. 


¬ ा ो ा ााााा---- --------~--> 
ना ण ~ ~ ----- ~ ~ क ~ ----~ ` ` -~~ 


१ मयूरपद्धिः- २ स्वमरणसंसजनेन गमननिषेधो गर्मीङितः- 


वसन्तवर्णनम्‌ 
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॥ १ ॥ रणच्कद्कणानां अ्णन्नपुराणां चखत्कुण्डलानां कण- 
किङ्किणीनाम्‌ । वधूनां सुखाम्भोरुहं . द्रष्टकामो रथं मन्थरं 
चक्रवन्धुश्चकार ॥ २॥ विकसितसहकारभारहारिपरिमल- 
पुञ्ञितगुज्जितद्धिरेफः । नवकिंसलयचारुचामरशीदैरति सुने 
रपि मानसं वसन्तः ॥ ३ ॥ 
वसन्तसमयसखमभावाख्यानम्‌ 


कोकिटश्च॒तशिखरे मज्चरीरेणुपिज्ञरः। गदितव्यक्ततामेति 
टीनश्चष्ितरिव ॥ 9 ॥ परिचुम्बति संश्िष्य भ्रमरश्चत 


मज्ञरीम्‌ । नवसंगमसंदृ्टः कामी प्रणथिनीमिव ॥ ५॥ आप्र 
पविते स्थित्वा कोकिला मधुरखरम्‌ । चुकूज कामिनां | 


चित्तमाकर्षन्तीव दूतिका ॥ ६ ॥ सुमगे कोटिसंख्यत्सुपेत्य 
मदनाञ्ुगेः । वसन्ते पश्चता व्यक्ता पश्चतासीद्धियोगि- 
नाम्‌ ॥ ७ ॥ पतद्धपाकसमये पतङ्खपतिविक्रमाः । 


प॑तङ्गस्ोदये चेलुः पतङ्गा इव वानराः ॥ ८ ॥ सहकार. 


कुसुमकेसरनि करभरामोदमूच्डितदिगन्ते | मधुरमधुविधुर- 


मधुपे मधो भवेककख नोक्तण्ठा ॥ ९ ॥ मलयानिट- | 
मिलनोत्कटमदकलकटकण्ठकठ्कलापः । मधुरमधुवि- ` 


धुरमधुपो मधुरयमधुना धिनोति धराम्‌ ॥ १० ॥ किंञच- 


कृछिकान्तगतमिन्दुकटासर्धिकेसरं भाति । रक्तनिचोलक- , 


पिहितं धनुरिव जतुमुद्रितं वितनोः ॥ ११॥ आयाता 
मधुरजनी मधुरजनी गीतिद्येयम्‌ । अङ्कुरितः सरविरपी 


सर विट ` पीनस्तनीमबलाम्‌ ॥ १२ ॥ अविरलकमल- ' 
विकासः सकलालिमदश्च कोकिलानन्दः । रम्योऽयमेति संप्रति . 
लोकोत्कण्ठाकरः काठः ॥ १३ ॥ सपदि सखीभिर्निभृतं । 


विरहवतीखातुमत्र मज्यन्ते । सहकारमज्ञरीणां शिखोद्रम- 
मन्थयः प्रथमे ॥ १४ ॥ असो मरन्ञम्बितचारुकेसंर 
प्रसन्नताराधिपमण्डलाम्रणीः । वियुक्तरामातुरदधिवीक्षितो 
वसन्तकालो हलमानिवागतः ॥ १५ ॥ प्रसूनशङ्र्मकरन्द्‌- 
तोयं सरीछमादाय वसन्तकामी । 
मुखानि सिश्वत्यसो मन्दमरत्करेण ॥ १६ ॥ व्यतीतकल्पे 
रिदिरेकवाय्ये संकद्पपुष्यो द्रमबन्धुराङ्खी । इयं लवङ्गी 
युवभृङ्गसङ्ग[दुच्छनगच्छस्तनिकेव भाति ॥ १७ ॥ दत्ते 
जनोऽसो खट वि्यमानमविधमानं तु न कोऽपि तावत्‌ । 
वियोगिनां पुष्पनमन्नगोकः शओोकप्रदोऽभूदतियित्रमेतत्‌ 
॥ १८॥ जगो विवाहावसरे वनस्थरीवसन्तयोः कामहुताश- 
साक्षिणि । पिकट्िजः प्रीतमना मनोरमं सुदुखहुर्मङ्गलमन्र- 
माद्रात्‌ ॥ १९ ॥ रथध्थितानां परिवतंनाय पुर[तनाना- 


१ राखिविल्ेपस्य परिपाकसनये. २ गर्डपराक्रमः. २३ सूथस्य 
४ रामाः. ५ पुंनागः; पक्षे सराः. & चन्द्रविम्बः; परक्षे-सम्रीवस्य 
सेना, ७ सखी; पक्षे-दडरथपुत्र 





वनसखलीवामद्शां । 


२३१ 
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मिव वाहनानाम्‌ । उत्पत्तिभूमां तुरगोत्तमानां दिशि प्रतस्ये 
रविरुत्तरखाम्‌ ॥ २० ॥ आखादितं खादुमरन्द्निन्दु- 
सखच्छन्दमिन्दीवरसुन्दरीभिः । माकन्दपुष्पं प्रमदाजनख 
प्रमोद्मामोदभररकार्षीत्‌ ॥ २१ ॥ कुवेरण॒सां दिद्चमुष्ण- 
इमा गन्तु प्रदृत्त समयं विटक । दिग्दक्षिणा गन्धवहं 
। सुखेन व्यलीकनिःश्वासमिवोत्ससज ॥ २२ ॥ असूत सद्यः 
। कुसुमान्यशोकः स्कन्धात्मभत्ये सपहवानि । पादेन 
। नापेक्षत सुन्दरीणां संपकमासिज्ञितन्‌पुरेण ॥ २३ ॥ सयः 
 प्रवालोद्रमचारुपत्रे नीते समासि नवचूतबाणे । निवेशया- 
। मास मधुद्धिरेफान्नामाक्षराणीव मनोमवख ॥ २४ ॥ वर्णं 
प्रकर्षं सति काणिकारं दनोति निगेन्धतया स चेत 
प्रायेण सामग्यविधां युणानां पराश्चुखी विश्वसृजः प्रवृत्तिः 
॥ २५ ॥ वालेन्दुवक्राण्यविकासमावाट्रभुः पखरान्यति- 
लोहितानि । सथो वसन्तेन समागतानां नखक्षतानीव 
। वनस्थलीनाम्‌ ॥ २६ ॥ लप्रद्विरेफाज्ञनभक्तिचितरे सुखे 
| मधुश्रीसिलक्रं श्रकाद्य । रागेण बालारुणकोमलेन चूत- 
 प्रत्राखोष्ठमठंचकार ॥ २७ ॥ मृगाः प्रियालद्रुममञ्जरीणां 
मदोद्धताः प्रल्यनिकं विचेस्‌- 
॥ २८ ॥ चृताङ्कराखादकपषाय- 
। कण्ठः पुस्कोकिखो यन्मधुरं चुकूज । मनखिनी- 
मानविधातदक्ष तदेव जात वचनं सरख ॥ २९ ॥ 
हिमव्यपायाद्विशदाधराणामपाण्डरी भूतसुखच्छवीनाम्‌ । 
खेदोद्रमः किंपुरुषाङ्गनानां चक्रे पदं पतनविरोषकेषु ॥ २० ॥ 
मधु द्विरेफः कुसुमेकपात्रे पपा प्रियां खामयुवर्तमानः । 
दणङ्गेण च स्परानिमीटिताक्षीं मृगीमकण्डूयत छष्णसार 
। ॥ ३२१ ॥ ददा रसात्पङ्कजरेणुगन्धि गजाय गण्डूषजलं 
| करेणुः । अर्धोपुक्तेन विसेन जायां संभावयामास रथाङ्ग 
| नामा ॥ २२ ॥ गीतान्तरेषु धमवारिलेरेः किंचित्ससुच्छा- 
तितपत्रलेखम्‌ । पुष्पासवाघूणितनेज्शोभि प्रियाुखं कि- 
 म्युरुषश्चलम्बे ॥ २३ ॥ पयापपुष्पस्तवकस्तनाभ्यः स्फुरत्मवा- 
लोष्ठमनोहराभ्यः । रतावधूभ्यस्तरबोऽप्यवापुर्विनञ्नशाखा- 
भुजवन्धनानि ॥ ३४ ॥ न तजर यन्न॒ सुचारुपङ्कजं न 
पङ्कजं तद्यदरीनपर्पदम्‌ । न षट्पदोऽसो कखगुज्जञितो न 
यो न गुज्ञितं तन्न जहा[ए यन्मनः ॥ ३५ ॥ कुसुमजन्म 
ततो नवपडवासदनु षट्पदको किलकरूजितम्‌ । इति यथा- 
कममाविरभून्मधुद्रुमवतीमवबतीय बनखरीम्‌ ॥ २६ ॥ 
उपहितं शिशिरापगमश्िया सुकुरजाल्मशोभत किंञ्यके । 
। प्रणयिनीव नखक्षतमण्डनं प्रमदया मदयापितर्नया 
॥ २७ ॥ ब्णगुश्प्रमदाधरदुःसहं जघननिविषयीकतमेख- 
लम्‌ | न खट तावद्रोपमपोहितुं रविरल विरर कृतवान्‌ 


¦ रजःकणेरविंधितदिपाताः 
। वैनस्रीर्मर्मरपत्रमोक्षाः 


३३२ खुभाषितरन्नरभाण्डागारम्‌ [ £ प्रकरणम्‌ 
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हिमम्‌ ॥ ३८ ॥ अभिनयान्परिचेतुमिबोयता मर्यमारुत- | निवेदिते सरमते रमते ख वधूजनः ॥ ५७ ॥ नवपटलाशच- 
कम्पितपछवा । अमद्यत्सहकारकता मनः सककिका कलिका- | पलाशवनं पुरः स्फुटपरागपरागतपङ्कजम्‌ । म्रदुरतान्त- 
मजितामपि ॥ ३९ ॥ नयगुणोपचितामिव भूपतेः सदु- | कतान्तमखोकयत्स सुरभि सुरभि सुमनोभरः ॥ ५८ ॥ 
पकारफलं श्रियमर्थिनः । अभिययुः सरसो मधुसंभृतां । विलुलितालकसंहतिरामृशन्श्गदशां शअरमवारि ठ्लाटजम्‌ । 
कमलिनीमलिनीरपतच्निणः ॥ ४० ॥ कुसुममेव न केवर- | तनुतरङ्गततिं सरसां दल्त्कुवलखयं वख्यन्मरुदाववे 
मार्तवं नवमश्नोकतरोः सरदीपनम्‌ । करिसल्यप्रसवोऽपि । ॥ ५९ ॥ स्फुटमिवोज्वलकाश्चनकान्तिभियुतमशोकमशोभत 
विलासिनां मदयिता दयिताश्रवणार्पितः ॥ ४१॥ विर | चम्पकैः । विरदिणां हृद्यख भिदाृतः कपिशित पिशितं 
चिता मधुनोपवनश्चियामभिनवा इव पत्रविशोपकाः । मधु- ¦ मद्नाभ्निना ॥ ६० ॥ सरहुताशनसुसुरचर्णतां दधुरिवाभ्र- 
ठिदां मधुदानविदारदाः कुरवका रवकारणतां ययुः | वणख रजःकणाः । निपतिताः परितः पथिकव्रजानुपरि ते 
॥ ४२ ॥ सुवदनाबद्‌नासवसंश्रतस्तदनुवादिगुणः कुसुमो- ' परितेपुरतो भृशम्‌ ॥६१॥ रतिपतिग्रहितेव कृतक्रुधः प्रियतमेव 
द्रमः । मधुकरेरकरोन्मधुलोलधौबेकुलमाकुलमायतपङ्किभिः । वधूरनुनायिका । बकृलपुष्परसासवपेशलध्वनिरगान्निरगा- 
॥ ४२ ॥ प्रथममन्यथृताभिरूदीरिताः प्रविरला इव युग्ध- | न्मधुपावलिः ॥ ६२ ॥ प्रियसखीसददो प्रतिबोधिताः किमपि 
वधूकथाः । सुरभिगन्धिषु शश्रुविरे गिरः कुसुमिता मिता ¦ काम्यगिरा परपुष्टया । प्रि तमाय. वपुररुमस्सरच्छिदटुरयाठु- 
वनराजिषु ॥ ४४ ॥ श॒तिसुखश्रमरसखनगीतयः कुसुम- | रयाचितमङ्गनाः ॥ ६३ ॥ मधुकरेरपवादकररिव स्मृतिथुवः 


कोमलदन्तरुचो वुः । उपवनान्तलताः पबनाहतैः किसलयैः | पथिका हरिणा इव । कठतया वचसः त परिवादिनीखर- 
= व्दति जिता रजिता वदामाययुः ॥ ६४ ॥ समभिसृत्य रसादवर- 
4 ॥ ऊलिततिमनन्यविचक्षणं | छम्वितः प्रमदया कुसुमविचिचीषया । अविनगन्न रराज 
सुरमिगन्धपराजितकेसरम्‌ । पतिषु निर्विविद्युर्मघुमङ्गनाः | व क वनपाद्पः ॥६५॥ वदनसँ रभलोम 
१. ^^ ग॒यभिरे † # $ ~ (१ च [र = 
सरसं रसखण्डनवनितम्‌ ॥ ४६ ॥ शभिरे सित- | २ 


न त सिः परिश्मद्रमरसंभतसभरतशोभया । चकितया विदधे कठ 
~ २१ [२1 £ 
गरहदीर्धिका मदकलोदकठोलविहंगमाः ॥ ४७ ॥ उपययौ 


। कारुकसंहितद्रतरिलीसुखखण्डितविग्रहाः । मरणमप्यपराः 
तनुतां मधुखण्डिता हिमकरोदयपाण्डुसुखच्छविः । सदश- 


मिण्समागमनिथूति | प्रतिपेदिरे किसु सुदुखसुद्गतमवरकाः ॥ ६७ ॥ मधुरया 
ति वनितयानितया रजनीवधूः ॥ ४८ ॥ । 


विंाद्प्रमे । मधुबोधितमाधवीमधुसमृद्धिसमेधितमेधया । मधुकराङ्ग- 
अपतुषारतया ; सुरतसङ्गपरिश्रमनोदिभिः 1 कुसुम- | नया सुद्ुरुन्मदध्वनिश्ता निशताक्षरसुजगे ॥६८॥ अरुगि- 


चापमतेजयदेञचमिषिमकरो मकरोजिंतकेतनम्‌ ॥ ४९ ॥ | ताखिकरौखवना सुहूर्विदधती पथिकान्परितापिनः । विकच- 
इतइताशनदीि वनश्रियः प्रतिनिधिः कनकामरणख यत्‌ । | किं्युकसंहतिरुचकैरुदवहदबहव्यवहश्रियम्‌ ॥ ६९ ॥ कम- 
युवतयः कुम दधुराहितं तदकके दलकेसरपेशलम्‌ | छिनी मछिनी दयितं विना न सहते सह तेन निषिवितुम्‌ । 
॥ ५० ॥ अकिभिरज्ञनबिन्दुमनोहरैः कुसुमपड्किनिपातिभि- | तमधुना मधुना निहितं हदि सरति सा रतिसारमहर्निशम्‌ 
रद्धितः । नख शोमयति स वनस्थं न तिठ्कं | |॥७०॥ सुद्दस्तरुणी नखक्षतानां प्रतिपक्षा; पथिकाङ्गनाजना- 
तिकः प्रमदामिव ॥ ५१ ॥ अमदयन्मघुगन्धसनाथया | नाम्‌। दहनद्यतिद्खवः समन्ताद्धिपिने किंञ्चककुच्मला विरेजुः 
किसल्याधरसंततया मनः । कुसुमसंशतया नवमदिकरा | ॥ ७१॥ किंट्यकक्षितिरुहां विकसन्तः कुदमलखाः कुटिकतां 
सितरुचा तरुचारुविखासिनी । | ५२ ॥ अरुणरागन्पिधिमि- । कल्यन्तः । पान्थवारणविदारणताभ्राः कामकेसरिनखा 
रके: श्रवणलन्धपदेश्च यवाङ्कः । पर्ृताविरुतेश्च विला- | इव रेजुः ॥ ७२ ॥ प्रफुर्मचुरबारपहवा वीरुधश्च तर- 


शि 2 


१ => 


सिनः सरबछेरवठेकरसाः कताः ॥ ५२ ॥ उपचितावयवा 
शचिभिः कणेरलिकदम्बकयोगसुपेयुषी । सदशकान्तिरलशक्ष्यत 
मज्ञरी तिलकजाठककजालकमोक्तिकेः ॥ ५४.॥ ध्वजपटं 
मदनख धनुशेतरछविकरं सुखचूर्णगृतुश्रियः । कुसुमकेसर- 
रेणुमणित्रजाः सपवनोपवमोत्थितमन्वयुः ॥ ५५॥ अचुभव- 
ज्नवदोटमृतूत्सवं पटुरपि प्रियक्रण्ठजिषक्षया । अनयदासनर- 
जुपरिग्रहे भुजखतां जलतामबलाजनः ॥५६॥ त्यजत मानमलं 
-बत विग्रहनै पुनरेति गतं चतुरं वयः । परश्रताभिरितीव 
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, लाश्चकाशिरे । कीडिता इव कुसुम्भवारिभिः काममित्रसमये 
समागते ॥७३॥ कूजितानि कठयन्वनप्रियो न प्रियो विरहि- 
णामजायत । मन्मथाभ्निरपि भसना दरं सादरं सुनिमनो- 
ऽम्बुज व्यधात्‌ ॥ ७४ ॥ वकरुखकुखमिखन्मिलिन्दमालामद्‌- 
| कृरुकोकिटकरूजितोदयेन । अहह नियमिनोऽपि तत्वचि- 
न्ताच्युतमतयो मतयोषितो बभूवुः ॥ ७५ ॥ कुसुमनग- 
। बनान्युपैतुकामा किसल्यिनीमवटम्न्य चूतयधिम्‌ । कण- 
र पुध्पावचयं कुमीपितया. ` 





। २ दगा 


वसन्तवर्णनम्‌ ३३३ 





ब +. १.१. क क आ क 7 क ष कि चे जि चे को भ जिः । कोः पति ` जिति तिः सि = के त वि = चो जः नि स चे सति भ कि ति ॐ जिः नि आः कि जिति भित कि पि शितेः ज = वि जि स तिः जिः कि ओ अ ॐ जिः लि + वि 


दलिकुकनपुरा निरासे नलिनवनेषु पदं वसन्तलक्ष्मीः ॥७६॥ | षट्पदर्निरन्तरनिषिवितामितमधौ मधो रेमिरे ॥ ९१ ॥ 
विकसितक्रुसुमाधरं हसन्तीं कुरकराजिवधू विलोकयन्तम्‌ । | मन्दोऽयं मल्यानिकः किस्य चूतद्रुमाणां नवै माद्त्को- 
द्दृञ्चुरिव सुराङ्गना निषण्ण सशरमनङ्गमशोकरपद्वेषु किटकूजित विचकिकामोदः पुराण मघु | वाणानिव्युपदी- 
॥ ७७ ॥ सुहुरनुपतता विधूयमानं विरचितसंहति द्क्षिणा- करोति सुरभिः पश्वेव पृ्चेषवे यूनामिन्दरियपश्चकख युगप्‌- 
निठेन । अचिकुिर्मलकाकृतिं प्रपेदे नछिनसुखान्तविसरपि | त्संमोहसंपादिनः ॥ ९२ ॥ उदयद्विदरुमकान्तिभिः किरख्यै- 
प्रङजिन्याः ॥ ७८ ॥ श्सनचरितपद्टवाधरोष्े नवनि हिते- स्ताम्रां त्विष विश्रतो भृङ्गारी विरुते कल्रविशदव्याहार- 
्परमिवावधूनन्ती । मधुसुरभिणि पद्पदेन पुष्पे सुख इव रीलायृत : | श्राम्यन्तो मठ्यानिखाहतिचेः शाखासहसे- 
गासख्टयता धूश्रुचुम्वे ॥ ७९ ॥ उन्सृष्टमम्बुजदगामिव `मान- खहुमान्ति न्व्‌ मचु-स्ञनथुना मत्ता इवामी दमाः ॥९२ ॥ 
रतमादाय प्टरूपदतिखन्मधुवारिपूरान्‌ । पुस्कोकिठस् कल- । चूतानां चिरनेगतापि कलिका बक्नाति न खं रजः संनद्ध 
कूजितकेतवेन संकल्पवाक्यमयमातनुते रसालः ॥ ८० ॥ | यदपि स्तं कुरवकं तत्कोरकावस्थया । कण्ठेषु स्खलितं 
उत्ुलग ङ्गननिपक्तकसद्धिरेफः किंचिद्धिनिद्रकुखेलर- । गतेऽपि शिशिरे पुंस्कोकिलानां रुतं शङ्के संहरति सरोऽपि 
संभृतश्रीः । आमूलनद्धविविधाद्धुतमाल्यमारश्चिन् न कख | चकितस्तृणाधङ् र ॥ €४ ॥ पुष्पाणि व ततः 
तनुते ठलितस्तमाटः ॥ ८१ ॥ धुन्वन्त्यमूनि मदमूच्छदलि- | न र य त 
ध्वनीनि र २ 7ेखहछः कोमठः । इत्थं प्रादु 
| फो भोहगगरततनणीययाि 

48 क ८५ | ॥ ९५ ॥ स्तोत्रं चैत्रगुणोद्यखय विरहिप्राणप्रमाणानकषट- 
ङुपितापि मनःपतिना सह का सहकारविलोकनजातरसा । | कारः सरकाञचैकख सुदृशां शङ्गारशिक्षगुः । दोखकेटि- 
तरसा रमते सन हा रमणी रमणीयतुः सुतनुः सुरभी | कलासु मङ्गलपदं बन्दी वनान्त्चियां नादोऽयं कठ्कण्ठ- 
॥ < ॥ थल्कमलतरूणां कामिनीलोचनेपु क्षिपति कण्ठकुहसरङ्कोितः श्रयते ॥ ९६ ॥ गाकन्दच्युतपुष्परेणु- 
खकुटयुध्ना भरथना विशालम्‌ । तदनु _हरति हन्त | फलीकुषावालोदरे भन्द्न्दिमरन्पूरभरिते वातोत्यपु- 
खान्तसत्रखमासामयमनयविदग्धो धूतंवन्मीनकेतुः ॥ ८४॥ | ष्पः । खेलन्तो करिति मधोुणगणान्गायन्ति रष्पधयाः 
पथि पथि शुकचश्रूचारुगभाङ्कराणां दिशि दिशि पवमानो | कान्तानामधरे धयन्ति मधुरं सक्तं धूरीरसम्‌ ॥ ९७ ॥ 
वीरुधां लासकश्च । नरि नरि किरति द्राक्सायकान्पुष्पधन्वा । आरूढो मख्यानिरद्विपवरं युक्तो विलासानुगैः पीतः 
पुरि पुरि विनिनृत्ता मानिनीमानचचौ ॥ ८५ ॥ इह मधुप- | पुष्पविलोचनेनवकतापो राङ्गनानां गणेः । अञ्नाम्यद्वनपत्तने 
वधूनां पीतमह्ीमधूनां विकसति कमनीयः काकठीसंभ्र- | मधुमहीपाक्ततः कोकरिकारीरकापमिलद्रमद्रमरिकाभा- 
दायः । इह नटति सरीरं मज्ञरी वज्जकख प्रतिपदसुप- , ्ारभेरीरवेः ॥ ९८ ॥ वारस्रीव वनस्थरी नवनवां शोमां 
दिश दक्षिणेनानिलेन ॥ ८६ ॥ विकसति सहकारे स्फार- ¦ वमारान्वहं पान्थान्पीडयति स तस्कर इव रे :शरमेन्भथः। 
सोरभ्यसारे वहति धुतपटीरे मन्दमन्दं समीरे | कल्यति । खङ्ारः सगणः कषमापतिखि प्राप्तः अतिष्ठ प्रां रात्रिः 
कटवाचं कोकिटोकोऽपि रुष्टः क्षणमपि न सूगाक्या बह्मो | स क; सणठटनालज्नव कार (कमात्‌ ॥ 
ु्मोऽभूत्‌ ॥ ८७ त णुपुज्ञ- | साम्यं संमति सेवते विचकिठं पाण्मासिकंमक्तिकेबाहीकी 
= व दशनत्रणारूणतरः पत्रेरयोकश्चितः । शङ्गारद्धितकोटि किंड- 
चछुरणधवदे्‌] बद्वह सरन्ति । तरकमछिसमूहा हारिः कमि िचिद्विदन्ताये मालिषटलमकै् पाटङ्ितिरोरन्येव 
हुकारिकण्डा बहट्परिमखरीसुन्दरं सिन्दुवारम्‌ ॥ ८८ ॥ 


| क चििपिः ॥ १००॥ गभेमन्धिषु वीरधां सुमनसो मध्ये 
स्थाने स्थने मलयमरुतः पूरयन्त्यङ्कपाटीं पुष्यारीषु सर- ऽङ्करं पवा वान्छामाज्रपरिभ्रहः पिकवधूकण्ठोदरे पश्चमः 1 
गजरजःज्रानयोग्याः परागाः । जातं चूते मधु मधुकरेयसी- किं च त्रीणि जगन्ति जिष्णु  दिवसेर्वतरर्मनोजन्मनो 
जानुदप्न निर्वि्नतवं सपदि भवते रागराज्याभिषेकः ॥ ८९॥ | देवयापि चिरोज्क्ित यदि भवेद्भ्यासवरयं धुः ॥ १०१॥ 
प्रसूनकलिकाङटैः किसख्येः करसपर्धिभिः स्फुरन्मधुमदश्न- । मदनपूजा 


मद्रमरकोकिलाकूनितः । इति कमससुद्रतेरपवनावरी- | ुसुमयकमारमूतिरदवती नियमेन ` तलत्र भ्यम्‌ । 
स स | आभाति मकरकेतोः पाशखा चापयष्टिरिव ॥ १०२॥ 


रच ; | अ ~» तै | २ प्रवाटम्‌. २ पछ्यैः. ३ आन्दोरितिः. ४ आन्नः. ५ समूहः. 
विगङितत्रषाल्तापसाः ॥ अशोकशिखरस्थितः सुनयनाम्वितः | & मराः. ७ पिबन्ति. ८ मकरन्दम्‌, ९ मरनाख्यतरुकुसुमम्‌. 


१ अतिभरियेण. २२ गरदुयुजितं. ३ अन्ररतत. १० रचना. १४ तानाम्‌. 











३३४ खुभाषितरतरभाण्डागारम्‌ [ & प्रकरणम्‌ 


यायाय ानाया्नान्यानान्यावानया ग्र तवव ान्ला्टा्दायाना्याण्टाण्या्य्टान्ठान ष्ट्या 
1 # + रिपिः जि जिः 0 जति जि भि क नि 9 क 9 क क्क कन्कन्कान्करकरयक्रनय ४, नि क स 


कुखुमावचयः व्यामोहजातस्परहा दुर्वारा मधुपाः कियन्ति तरुणि स्थानानि 
निजनयनप्रतिनिम्बरग्बुनि बहुशः प्रतारिता कापि । | रक्षिष्यसि ॥ ११९ ॥ 
नीलोत्पलेऽपि विगृदाति करमर्पयितुं कुसुमलावी ॥ १०३॥ | वसन्तनाययः 
असंख्यपुष्पोऽपि मनोभवख पश्चव वाणार्थमयं ददाति । | यथायथं ताः सहिता नभश्वरः प्रभाभिरद्भासित- 


एवं कदयेत्वमिवावधाय सर्वखमग्राहि मधोर्वधूभिः | रेखवीरुधः । वनं विशन्त्यो वनजायतेक्षणा क्षणद्य तीनां 
॥ १०४ ॥ अताडयत्यछवपाणिनकं पुष्पोचये राजवधू- | दधुरेकख्पताम्‌ ॥ १२० ॥ विनयति सुदृशो दशः पराम 
रशोकम्‌ । तच्छेदहेतोरलिपद्किमज्ञया विक्ृन्तिता बाटता | प्रणयिनि कँसुममाननानिटेन । तदहितयुवतेरभीक्ष्णमक्ष्णो 
सरेण ॥ १०५ ॥ अन्यत्र यूयं॑कुसुमावचायं कुरुष्वम- | दयमपि रोपर जोभिरापुपररे ॥ १२१ ॥ स्फुटमिदमभिचार- 
रासि करोमि सख्यः । नाहं दहि दूरं अमितुं समथा ¦ मन्र एव प्रतिचुवतेरमिधानमङ्गनानाम्‌ । वरतनुरमुनोप 

प्रसीदताय रचितोऽज्ञिर्वः ॥ १०६ ॥ उच्चित्य प्रथमम- । पत्या मृदुकुसुमेन यदाहताप्यमृच्छत्‌ ॥ १२२ ॥ विपुल- 
वसित स्रगाक्षी पुष्याघं न्नितविटपे अहीतुकामा । आरो | कमपि यौवनोद्धतानां घनपुख्कोदयकोमलं चकारे 

पद्मदधाद्शोकयष्टावामूरुं पुनरपि तेन पुष्पिता सा परिमलितमपि प्रियैः प्रकामं कुचयुगसुज्वलमेव कामिनी 
॥ १०७ ॥ सखकमलकसुन्नमय्य यूना यद्भिनवोढवधू- | नाम्‌ ॥ १२३ ॥ हिमख्वसदशः श्रमोद्‌विन्दूनपनयता 
वेखादचुम्बि । तदपि न किल बाख्पहवा्रग्रहुपरया विविदे | किक नूतनोढवध्वाः । कुचकटशकिदोरको कथचित्तरलतया 
विद्ग्धसख्या ॥ १०८ ॥ त्रततिविततिभिसिरोहितायां | तरुणेन परप्रशाते ॥ १२४ ॥ समद्नमवतंसितेऽधिकर 
गरतियुवतां वद्न प्रियः प्रियायाः । यद्घयदधरावछोपच्लय- | प्रणयवता कुसुमे स॒मध्यगायाः । त्रजदपि लघुतां वभूव 
त्करवल्यखनितेन तद्विवत्रे ॥ १०९ ॥ विरसितमनुकर्बती | मारः सपदि हिरण्मयमण्डनं सपठ्याः ॥ १२५ ॥ अति- 
पुरस्ताद्वरणिरुहाधिरुहो वधृख्तायाः । रमणमृजुतया पुरः | मन्दचन्दनमहीधरवातं सतयकाभिरामठतिकातरुजातम्‌ । 
सखीनामकलितचापरुदोपमालिलिङ्ग ॥ ११० ॥ सठकित- । अपि तापसालपवनं मद्नातीन्मदमञ्च गुञ्दयिपुञ्चमकार्षीत्‌ 
मवबलम्न्य पाणिनांसे सहचरसुच्छितगुच्छवान्छयान्या । | ॥ १२६ ॥ उपवनतरन्रत्याध्यापने ठन्धवर्णो विरचित- 
सकटक्ररमकुम्भविभ्रमाभ्यास्रसि रसादवस्तरे स्तनाभ्याम्‌ । जल्केटिः पद्चिनीकामिनीमिः। प्रियसुदृदसमेषोराययो योगि 
॥ १११ ॥ गृदुचरणतलाम्रदुःखितत्वादसहतरा कुच- | योगस्ितिविदल्वदक्चो दक्षिणो गन्धवाहः ॥ १२७ ॥ 
कुम्भयोभेरख । उपरि निरवरम्बनं प्रियखय न्यपतदथोच- | आलिङ्गन्ते मख्यजतरूनाखजन्ते वनान्तानाप्रच्छन्ते चिर- 
तरोच्चिचीषयान्या ॥ ११२ ॥ उपरिजतरुजानि याचमानां | परिचितान्माख्यान्रि्चरोघान्‌ । अच चित्वा द्रविडमदिखा- 
कुराख्तया परिरम्भठोखपोऽन्यः । प्रथितप्रधुपयोधरां गृहाण | भ्यन्तरे शः प्रभाते प्रस्थात।रो मख्यमरुतः कुर्वते संनिधा- 
खयमिति अखग्धवधूरदास दो्याम्‌ ॥ ११२ ॥ इदमिद्‌- | नम्‌ ॥ १२८ ॥ ठताङज्ञं॒गुज्ञनमदबददिपुञ्जं चपलयन्‌ 
मिति भूरुहां प्रसूनेशुहरतिलोमयता पुरः पुरोऽन्या । | समालिङ्गन्नङ्ग हततरमनर्ग प्रखन्‌ । मरुन्मन्दं मन्द 
अनुरहसमनायि नायकेन त्वरयति रन्तुमहो जनं मनोभू दलितमरविन्दं तरख्यन्स्जोघ्रन्द्‌ विन्द्न्किरति मकरन्दं दिदि 
॥ ११४ ॥ विजनमिति बलाद गृहीत्वा क्षणमथ वीश्य | दिशि ॥ १२९ ॥ मलयरिखरादाकलासं मनोभवशास- 
विपश्चमन्तिकेऽन्या । अभिपतितुमना ठघुतवमीतेरमवदूयु- | नाद्धवनवख्यं जं वाज्छन्वसन्तसमीरणः । विहितवसतिं 
ति वहमेऽतियुर्वी ॥ ११५ ॥ पूरं ्विरेफपरिभूतिमया- | कंढासान्ने अुजङ्गधरं हरं मनसि विमृशन्मीतः शङ्क प्रयाति 
द्ववत्या यक्केदापुष्पमरणं हरिणाक्षि सुक्तम्‌ । व्यथं तदय | दानः ध. ॥ १ र्‌ ९ ॥ पथि पथि कतार ेटक्षीमिः सवन्मधु- 
पुनरप्यलकेषु सजञाः पुञ्ञीमवन्निजकुरभ्रमतः पतन्ति | सीकरं कुसुमनिकरं वर्थन्तीभिः सहपमिवाचितः ।. मघु- 
॥ ११६ ॥ सन्तु द्रुमाः किसख्योत्तरपुष्पमाराः प्रापे वस- करवधूगीतासक्तं करङ्ञकमा स्थितः प्रसरति वने मन्दं मन्द 


न्तसमये कथमित्थमेव । न्यारैरवद्यतिमतो; पदयोसतवेयं | वसन्तसमीरणः ॥ १३१ ॥ उदश्वत्कावेरीटहरिषु परिष्वङ्ग- 
भरः पुष्पिता सुतनु पटवितेव भाति ॥ ११७ ॥ अनुभवत रङ्कः नटन्त्‌ कुट कण्टी कण्ठीरवरवख्वत्रासितप्रोषितेभा | 


युबत्यो माग्यवत्यो नितान्तं कुसुमवल्यवेटासङ्गवेखास्च- | अमी चैत्रे मत्रावरुणितरुणीकेलिकङ्कषिमीचद्रलीदटी 
खानि । मम तु मधुकयणां वाटपाटचराणां सपदि पतति | सकुरभयन्चण्ड. चच न्ति वाताः ॥ १३२॥ हेमाम्भोरुह- 
धाटी पुष्यवारीनिवेदे ॥ ११८ ॥ पाणो पद्मधिया पत्तने परिमछस्तयी वसन्तानिकतत्रत्यरिव यामिकेमेधु- 
मधूकङुसमन्नान्त्या तथा गण्डयोर्मीटेन्दीवरदशद्भया नय- ¦ कररारब्धकोखाहटः। नियातर्त्वरया ब्रज्नि पतितः श्रीखण्ड- 
नयोनन्धुक्वयाधरे ॥ रीयन्ते कवरीमरे निनकुठ- । ` रवव रक्व्च् 1 


बसन्तवर्णनम्‌, भ्ीष्मवर्णनम्‌ 
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पद्धद्रवर्टिपं केरर्कामिनीकुचतटे खज्ञः दानगच्छति 
॥ १२२ ॥ प्रासः प्राज्यमिव भ्रम जरछजिनी- 


सोरभ्यमारं बहन्नदामसवकानमन्नवर्तारक्ष्मी मिवाटोकयन्‌ । 
खीकरर्वन्मदमन्थरानिव गतेव मश्रवां विश्रमान्मन्दं मन्द्‌- 
सुपाजगाम पवनः पारीरवाटीतयात्‌ ॥१३४॥ पानीय नारि 
केरीफछुहरकुद्त्कारि कल्ोखयन्तः कावेरीतीरताखद्रुम- 
मरितसुराभाण्डभाद्भारचण्डाः । एते तन्वन्ति वेखावनरलित- 


पिनि ति ति जि रि रि 
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किले मामे मागनिरोधिनी परिद््ता रङ्कऽयभाशङ्कया । 
पान्थस्लीवधपातकादुपनतं चण्डाकचिहं मधोरेषा ` खिद्किणि- 
केव पटरपदमयी भाद्कारिणी संहतिः ॥ १४५ ॥ सव्याघे 
करदाता क्षतसख रुधिरं दय रखाखतिः किंचिन्नेतदिदहासि 
तत्कथमसा पान्थस्तपखी मृतः । आ ज्ञात मधघुखम्परमधुकर 
रारज्धकोराहटे नूनं साहसिकेन चूतमुकुठे दष्टः समारोपिता 
॥ १४६ ॥ एतसिन्दक्षिणाश्ानिक्चकितरतारीनमत्ताठि- 


ठताताण्डवं द्राविडल्लीकपूरापाण्डगण्डस्थर्छटितस्या वायवो | माखापक्षक्षोमावधूतच्युतबहरर्जोह्ादिद््ये वसन्ते । प्रेम- 


दाक्षिणाल्याः ॥ १३५ ॥ कावेरीतीरमूमीरुहसुजगवधू- 
स॒क्तसुक्तावशिष्टः कणाटीचीनपीनस्तनवसनदशान्दोटनस्पन्द्‌- 
मन्दः । ठोखुछारटीर्खयाठकरुकितर्ताखखरीखाविलोटः 
कष्टं मो दाक्षिणाल्यः प्रसरति पवनः पान्थकान्ताकृतान्तः 
॥ १३६ ॥ ये दोखकेकिकाराः किमपि मृगद्दां मानतन्तु- 
च्छिदो ये सयः खङ्गारदीक्षाव्यतिकरणुरवो ये च रोकत्रयेऽपि। 
ते कण्डे रोटयन्तः परभृतवयसां पश्चमे रागराज वान्ति खरं 
समीराः सरविजयमहासाक्षिणो दाक्षिणात्याः ॥ १३७ ॥ 
वसन्तपथिकाः 

वक्रेण शिरसि पतता नित्यं रुधिरारुणेन दुबीरः । मत्त- 
हिप इव पथिकः किंडुककुसुमाङ्करेन शतः ॥ १२८ ॥ 
समवलोक्य विलासवनस्थटीं न पथिकः पथि केः पतितं 
भुवि । मल्यजटदुमसोरभमेदुरोद्रसमीरसमीरितवहरीम्‌ 
॥ १३९ ॥ बवसन्तप्रारम्भे चिरविरह खिन्ना सहचरी यदि 
प्राणान्सुश्वेत्तदिह वधभागी भवति कः | वयो वा ्ेहोवा 
कुसुमविरिखो वेति विम्ररस्तहीति प्रव्यक्त पिकनिकर- 
सा्धारसमखणोत्‌ ॥ १४० ॥ रे पान्थाः खगृहाणि गच्छत 
सुखं सेवाक्षणो स॒च्यतां मानं मानिनि सुच वछमजने 
कोपाुबन्धेन करिम्‌ । आयातः कुसुमाकरः क्षपयति प्राणा- 
न्वियोगातुरेष्ित्येवं परपुष्टनादपरहो वक्तीव कामाज्ञया 
॥ १४१ ॥ सा तन्वीति घनस्तनीति विकसन्नीलान्जनेत्रेति 
च खेरं संचरतीति वक्ति मधुरां वाचं विचित्रामपि । इत्थं 
विद्रुमपाटखाधरपुयं सीमन्तिनीं ध्यायतो रोमाश्नो रुदित 
सिते प्रखुपित पान्थख संजायते ॥ १४२ ॥ अध्न्यख 
वधूर्वियोगविधुरा भतुः सरन्ती यदि प्राणायुज्क्षति कख 
तत्व महत्संजायते पातकम्‌ । यावन्नो कृतमध्वगेन हृदये 
तावत्तरो्ूधेनि परोद्धं परपुष्टया तव तवेद्यजरर्वचोऽनेकराः 
॥१४२॥ उन्मीलन्मधुगन्धछन्धमधुपव्याधूतचूताङ्करकीडत्को 
किठकाकटीकठकटेरुद्रीर्णकर्णज्वराः । नीयन्ते पथिकैः कथ 
कथमपि ध्यानावधानक्षणप्राप्षप्राणसमासमागमरसोहछछासेरमी 
वासराः ॥ १४४ ॥ अर्वन्यर्मकरन्दरीकरसुरामत्तकणत्को- 


१ तुदीति हिन्दुस्यानीम।पया त्वमेवेत्यथः. २ वसन्तः. ३ पान्थः. 


खदाद्रैबाहुछथवख्यरुसस्मोढसीमन्तिनीनां मन्दः कण्ठ- 
रहोऽपि ग्टपयति हृदयं किं पुनर्विप्रयोगः ॥ १४७ ॥ 


ग्रीष्मव्णंनम्‌ 

रेजे पुष्र्रष्ममासाय मही मीं सद्यः संभरयन्ते खं 
भृङ्गाः । भृद्धसतत्रारम्मि हर्षेण गानं गाने लौल्यं लेभिरे 
योगिनोऽपि ॥ १ ॥ अव्युद्धसद्विसरहसखयुजा सुजेन वक्त्रेण 
शारदसुधांञ्चसरोरुदेण । पीयुषपोषसुभगेन च भाषितेन 
त्व चेत्प्रसीदसि मृगाछि कुतो निदाघः ॥ २ ॥ 

ग्रीष्भसमयखभावाख्यानम्‌ 

प्रतिगतमर्थिजनानां विच्छिन्नादो समूहमवलोक्य । स्फुटि- 
तमपयसस्तापादिव हृदयमठं तडागख ॥ २ ॥ स॒भगसकिला- 
वगाहाः पाटलसंसगसुरभिवनवाताः 1 प्रच्छायञ्ुरभनिद्रा 
दिवसाः परिणामरमणीयाः ॥ ४ ॥ देरो देरो जडिमकररङ्गा- 
स्तजोमलेर्दिनकरभिछे । धीवं धावं प्रहरति राज्ञां धारागेहं 
शरणमवापुः ॥ ५ ॥ संजातपत्र्रकरान्वितानि समुद्वहन्ति 
स्फुटपौटलत्वम्‌ । विर्कखराण्यकैकराभिमशौदिनानि पद्मानि 
च वृद्धिमीर्थुः ॥ ६ ॥ प्रचण्डपु्ः स्पृहणीयचन्दरमाः सदाव- 
गाहक्षतवारिसंचयः। दिनान्तरम्योऽभ्युपशान्तमन्मथो निदाघ- 
काोऽयसुपागतः प्रिये ॥ ७ ॥ दुगेक्षयसुब्ेगेगनं निदाघे 
कोपाकुरुखेव सुखं दपख । हरेः शयानख मृणाल्खुद्या 
कर्षन्ति पुच्छं करिणः करेण ॥ ८ ॥ प्रायश्चरित्वा 
वसुधामरोषां छायासु विशम्य ततसतरूणाम्‌ । प्रोटिं गते 
संप्रति तिर्मभानो शत्यं शनेरन्तर॑पंमयासीत्‌ ॥ ९ ॥ रवि- 
तुरङ्गतनूरुहतल्यतां दधति यत्र शिरीषरजो रुचः । उपययो 
विद्धन्नवमद्िकाः शचिरसो चिरसोरमसंपदः ॥१०॥ दकित- 
कोमलपाटकु्चरे निजवधूश्सितादुविधायिनि । मरुति 
वाति विलासिभिरुन्मदश्रमद्ो मदरोस्यसुपाददे ॥ ११ ॥ 


९ चण्डाख्वलछक्री. २ हिम्येव कुरङ्षा सृगाः. ३ धापित्वा धावित्वा. 
४ समूराः. ५ वृक्षविशेषः; पन्षे-पारर्वणोनि. & भासुराणिः 
पक्षे-विकासङारीनि. ७ आपुः ८ हेमन्ते इत्यथः. ९ वसन्ते 
इत्यथः, १० मीष्मे. ११ जलनाम्‌. 


३३६ खुभाषितरन्रभाण्डागारम्‌ 
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निदधिरे दयितोरसि ततक्षणस्नपनवा रितुषारश्रतस्तनाः। सरस- 


चन्दनरेणुरुक्चषणे विचकरे न करेण वरोरुभिः ॥ १२ ॥ 
कथमिव तव संमतिमवि्री समग्रतुमिञुनिनावघीरितख । 
इति विरचितमदिकाविकासः सयत इव स मधु निदाघ- 
काः ॥ १३ ॥ बलवदपि बरु मिथोविरोधि प्रभवति नेव 
विपक्चनिजेयाय । मुबनपरिमवी न यत्तदानीं तम्रतुगणः क्षण- 
स॒न्मनीचकार ॥ १४ ॥ अपि शिशिरतरोपचारयोग्यं द्वितय- 
मिदं युगपन्न सद्यमेव । जरठितरविदीधितिश्च कारो दयित- 
जनेन समं च विप्रयोगः ॥ १५ ॥ तप्ता मही विरहिणा- 
मिव ॒चित्तदृत्तिस्वृष्णाध्वगेषु कपणेष्विव बद्धिमेति । सूयः 
करेदैहति दुर्वचनेः खो चु छाया सतीव न विुश्वति पाद्‌- 
मूलम्‌ ॥ १६ ॥ छाया वियो गिवनितेव गता कृशत्वं तसं 
पयः पिद्यनमानसवद्वभूव । केनाघ्ुना वत मनागवखोकनीयः 
कर द्धोत्तमर्णुखमण्डल्वत्यतङ्गः ॥ १७ ॥ रिक्तेखु वारि- 
कथया विपिनोद्रेषु मध्याहजुम्मितमहातपतापतपताः । 
स्कन्धान्तरोत्थितदवाभिरिखाच्छछेन जिहां प्रसायै॑ तरवो 
जलमर्थयन्ते ॥ १८ ॥ सखकृतविसखण्डश्चण्डमार्तण्डतापा- 
त्सितजठनतर्ष्यो राजते राजहंसः । रजतघट इवायं 
विद्वुमाबद्धधाराविवरविगलदम्बुः कम्बुकण्ठि प्रतीहि ॥ १९ ॥ 
रजनिचरमयामेष्वादिहान्ती रतेच्छां किमपि कठिनयन्ती 
नाककिरीफलखाम्मः । अपि परिणमयित्री राजरम्भाफखानां 
दिनपरिणतिमोम्या वर्तते भ्रीष्मरक्ष्मीः ॥ २० ॥ निजां 
कायच्छायां श्रयति महिषः कदमधिया च्युतं ग॒ज्ञापुज्ञं रुधिर 
मिति काकः कठ्यति । ससुत्स्न्सर्ः सुषिरविवरं ताप- 
विवशः सचीत्काराधूत प्रविशति करं कुञ्जरपतेः ॥२१॥ तद्‌- 
त्वज्ञातानां दरदकितमद्टीसुकुकिताः स्रजो बिज्राणानां मख्य- 
जरसाद्रदरैवपुषाम्‌ । निदाघाभिष्टोषग्कपितमभिसायं मृगदशां 
परिष्वज्गोऽनङ्ग पुनरपि शनेरङ्करयति ॥ २२ ॥ जकाद्रीः 
शष्पाणां बिसकरिसल्येः केड्विख्याः शिरीषैरत्तसा विचकिल- 
मयी हाररचना। छचावेणाक्षीणां मक्यजरसद्रीश्च तनवो 
विना तन्र मन्र रतिरमणमृत्युजयविधिः ॥ २३ ॥ हरन्ति 
हृदयानि यच्छ्वणशीतला वेणवो यददंति कंरम्बिता 
शिभिरवायुना वारुणी । भव्रन्ति च हिमोपमाः स्तनभवो यदे- 
णीदृशो रुचेरुपरि संस्थितो रतिपतेः प्रसादो गुरः ॥ २४ ॥ 
मूरु बारुकवीरूधां सुरभयो जातीतरूणां त्वचः सारश्चन्दन- 
शाखिनां किघठ्यान्याद्रीण्यदोकख च । शेरीषी कुसुमो- 
न्नतिः परिणमन्मोचश्च सोऽयं गणो ग्रीष्मेणोष्महरः पुरा 
किंठ ददे दग्धाय पच्वेषवे ॥ २५ ॥ अङ्गारः खचितेव 
भूर्वियदपि ज्वाखकराटं करैस्तिग्मांशोः किरतीव तीत्रम- 
भितो वायुः कुकरूखानटम्‌ । अप्यम्भांसि नखंपचानि सरि- 


१ दुर्जनान्तःकरणवत्‌. > समिधिता. 


त जि ति पिः 





+ + 


तामाश ज्वलन्तीव च ओीष्मेऽसिन्नवबहिदीपितमिवाश्ेषे 
जगद्वर्तते ॥ २६ ॥ पाश्वादयर्मरमारुतेन्निजगतासुन्मूखयन्ना- 
द्रतां दावाभिज्य॑कितेरपारगहनान्यप्यानयन्मखताम्‌ । वात्या- 
मिस्तृणपत्रधूकिनि करान्धुन्वन्विहायःस्थके ग्रीष्मः दुष्य- 
दपुच्छपल्वर्टठन्मरखः समभ्यागतः ॥ २७ ॥ अल्यच्छ 
सितमश्कं छवि मधु खामोदमच्छं रजः काषूरं विधृताद्र 
चन्द्‌नकुचट्वन्हाः कुरङ्गीदशः । धारावेडम सपाट विचकिल- 
सग्द्‌[म चन्द्रत्विषो धातः सृष्टिरियं ब्रेथैव तव न ग्रीष्मो- 
उमविष्यधदि ॥ २८ ॥ माकन्दद्रुममज्ञरीषु वसतिस्तदपछछवे- 
वतन खा नो मज्जुकता वचःसु मधुना सवं सह॒ भ्रखितम्‌ । 
एतत्तिष्ठतु दुःवं गरदुद्टदां निःखामिनस्तत्सखे प्रोन्मीरत्क- 
रुणो द्विजोऽयमिति हि त्वं मीष्म सुष्णाहि नः ॥२९॥ कानि 
स्थानानि दग्धान्यतिदायगहनाः सन्तिके वा प्रदेशाः किंवा 
शेषं वनख सितमिति पवनासङ्गविखषटतेजाः । चण्डज्वाला- 
वरीढस्फुरिततयुकताग्रन्थिसुक्तादृदहासो दावािः । श॒ष्कवृक्षे 
शिखरिणि गहनेऽधिष्ठितः पदयतीव ॥ ३०॥ वाले माठेय- 
सुम मवति गगनव्या पिनी नीरदानां किं त्वै पक्ष्मान्तवान्तम- 
किनयसि सुधा वक्रमश्रुभ्रवाहैः । एषा प्रोदुत्तमत्तद्िपकटकष- 
णक्चुण्णविन्ध्योपछानां दावान्नेः संप्रबृद्धा मछिनयति दिशां 
मण्डठं धूमलेखा ॥३१॥ स्फीत शीत गतं क क रिशिरकि- 
रणः कासि हेमन्तमसः केते पानीयपूणां मलिनिजकघराः काच 
विदयुखमोद्‌ः । इत्यु्ेजद्पमानैरिव सुखरश्खेभिंखिदतैरुपेतो 
वातोघश्वागतोऽसौ प्रकटितविजयस्तम्भचिहेर्निद।घः ॥ २२॥ 
मध्याहः 

एष सूर्याञ्चसंत्तो गः कुतरुमाश्रितः । साधुमीग्यपरि- 
क्षीणो नीच प्राप्येव सीदति ॥ ३३ ॥ मध्याहे नूनमापो- 
पि तिगम्मतापोपश्चान्तये । दधुः कमछिनीपत्रमानपत्रमिवोपरि 
॥ ३४ ॥ दुःसहसंतापमयात्संप्रति मध्यस्िते दिवसनाये । 
छायामिव वाञ्छन्ती छायापि गता तहतखानि ॥ २५ ॥ 
रेर्मयूखेरमितापितो र ॒विदह्यमानः पथि तसपासुभिः । 
अवाक्फणो जिह्मगतिः धसन्सुहुः फणी मयूरख तटे निषौ- 
दति ॥२६॥ असद्रिपूणामनिलखशनानां दत्तो निवासः खट 
चन्दनेन । इतीव रोषाब्यजनख वायुन्यशोषयचन्दनमङ्ग संस्थम्‌ 
॥२७॥ सपदाति तिग्मरुचौ ककुभः करेदयितयेव विजुम्मितता- 
पया । अतज्लमानपरिभ्रहया थित रुचिरया चिरयायिदिननिया 
॥२८॥ तरूणतरणितेजःपुज्ञसंतसदेहः पतति जरटखज्ञः पल्वले 
पङ्कठेहः । हरिरपि सलिलार्थी शङ्कया तख नीरं न पिवति 
न च याति इ्चिद्यति प्राप्य तीरम्‌ ॥ ३९ ॥ किरति मिहिरे 
विष्वप्रीचः करानतिवामनी स्थरुकमठवदेहच्छखा जनख 
विचेष्टते । गजपतियुखोद्रर्णेराप्येरथ चरसरेणुभिः “'शिरम- 








ग्रीष्मवणेनम्‌ ३३७ 
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धरामेणाः कच्छस्यरीमधिरेरते ॥ ४० | मानोः पादेदेहन- | बा शिखी निर्भिोपरिकर्णिकारकरुसुमान्यारोरते वैटपदाः । 

परुषद्यमानान्तराणासुत्कामन्तः किरु विटपिनां प्राणपिण्डा | तस्त वारि विहाय तीरनलिनीं कारण्डवः सेवते कीडावेरम- 

इवामी । गाढोदन्याकुलितमनसो भिन्नचश्चूपुटान्ताः कोकू- | भिवेरिपज्ञर्यकः छान्तो जलं याचते ॥ ५२ ॥ स्कन्धान्सि- 

यन्ते विहगरिशवः कोटराणां सुखेषु ॥ ४१ ॥ वहट्रहल- | न्धुरयूथगण्डकपषणव्यार्सक्तदानोदकान्सेवन्ते म॑शुपा महीः 

मारुतप्रसरदभ्निखण्डेरिव स्फुरदधुमणिमण्डलदयुतिवितानके- | रुहशिरः पुष्पाणि हित्वा अशम्‌ । रीयन्ते वरमीकुखय- 

स्तापिता । विसारि वपुरात्मनः सपदि. बासरश्रीरियं चलन्मर्‌- ¦ करे निरखन्दमेते खगा जिह्ारीढवधूसुखो सृगगणङ्छा- 

मरीचिकासिचयपलवेनाञ्रति ॥ ७२ ॥ विरान्तीनां स्नातुं | यासु विश्राम्यति ॥५२॥ उत्तसोऽयसुरंगमः शिखितलच्छायां 

जघनपरिवेषैृगदशां यदम्भः संप्राप्तं प्रमद्वनवाप्यास्तट- | समालम्बते वेरं साहजिकं विहाय च दिखी मूर तरो- 

सुवम्‌ । गभीरे तन्नामीकुद्रपरिणाहाध्वनि रसक्ुहुकारस्फारं । गच्छति । याचन्ते च जटं निकुल्ञमवने तृष्णातुराः सारिका- 

रचयति निनादं नयति च ॥४३॥ धत्ते पद्मलतादछे्ुरुपरि | स्प्॒ वारिणि , पङ्कजानि मधुपास्त्यक्त्वा श्रयन्ते कर्ताः 

ख कर्णतां द्विपः शप्पलम्बरसान्नियच्छति शिखी मध्ये- | ॥ ५४ ॥ अङ्ग चन्दनपाण्डु पछवमृदुसतन्रूकताज्रोऽधरो 
शिखण्ड । शिरः मिथ्या ठेढि मृणाठकोटिरमसादृष्टा करं यूरो धारायत्रजलाभिषककड्य्‌ धाताज्ञने कोचने । अन्तः पुष्य- 
मध्याहि महिपश्च वाञ्छति निजच्छायामहाकदमम्‌ ॥ ४४ ॥ | स / 
सपत्सारिणि वारिशीतलतछे विन्यस्तपुष्पोत्करे नीरन्ध्रे कद्री- त मा ५ त 1 1 
बने गुरुदलच्छायाहतार्फल्िषि । कभूरागस्पङकपिच्छिल- | भ्रतिविनं वन्यं हदिन्यो न्ते ख दिगम्बरा इव वने 
घनोलुङ्गलनालिन्भिभिः कान्ताकेलिरतेरहो सक्ृतिभिमध्यदिनं | पतरोच्छिताः पादपाः । निःधासा इव दुःसहा विरहिणा 
नीयते ॥ ४५ ॥ उदामदयमणिदयुतिव्यतिकसकरीडदपल- | वाता वदुः सर्वतः पाय॑ पायमिव ग्रियाधररसं पाथः पपुः 
ज्वाखजाख्नटाकजाङ्गक्तरीनिष्कूनकोयटयः । मैौमोष्म- | प्राणिनः ॥ ५६ ॥ अखाध्यायः पिकानां मदनगखसमार्भ- 
डवमानसुधैकिरणाः ऋूकाशा ` दृशामायुःकमे समापयन्ति | णखाधिमासो निद्राया जन्म किमपि मधुठिहां कोऽपि 
धिगभूर्ष्याहय्यल्या ददः ॥ ४६ ॥ मध्याह हरितो ता- दुर्भिक्षकालः | विषय त्रोतखुकानां मर्यजमरुतां पान्थूकान्ता- 
शनजचः कामोऽपि वामथ्ुवां पारीखवचनितां लनतदटीमा- | डतान्तः भारेयोनयूढमूं समजनि समयः कश्रिदासाति- 
साय निद्रायते । एणाः सरिणोऽपि केसरसटोपान्तभरिताः | कोऽ्यम्‌ ॥५७॥ पतरच्छायासु हंसा सकुलितनयना `दीषिकर- 
रोरते छायामङ्गगतां न सुति तर्वढा नवोढामिव ॥४७॥ | 4 
मध्याह्ने चरतालब्रन्तमनिकः सवात्मना सेवते वारि खेद्‌- | ¬ पगगैरवीप्यते सदसपिः 

मिषेण शीतव्ववदोनन ति समग्रसत्वमिव प्यते : ॥ ५८ ॥ 


युगकच्छायाध्रिता देहिकी पान्थानामथ पादयेोर्निपतति । जलकेिः 


- छायापि मा यान्तिति ॥४८॥ कारम्ौः कृतमाल्ुद्रतदं |  निजपरययलभान््या दरषणाञन्बदमबुनम्‌ । द्धा 
कोयष्टिकष्टीकते तीरार्मन्तकरिम्बिचुम्बि तमुखा धाबन्त्यपः- | < = सीत्कारमकरोन्मृदु ॥ ५९ ॥ कछितसुरसा तरन्ती 
~ 3 _ | तरल तरङ्गोघचाकितनितम्बा । विपरीतरतासक्ता किमदस्यत 
पूर्णिकाः । दात्यूह सिनिडचख कोटरवति स्कन्धे निरीय 


5: सरसि या सख्या ॥ ६० ॥ एता. गृरुश्रोणिपयोधरत्वा- 
सित जितमनुकरन्न्त्यधः कष्टाः ॥ ४< ॥ | दात्मानजुद्वोदमराक्ुवत्यः । गााज्गदैबोहमिरम्सु बालाः 


० = भूमीसुरान्मन्रिण = ¦ = र 
खे खे कर्मणि संनियोञ्य सुहृदो 37 | क्ेशोत्तरं रागवशाद्छवन्ते ॥६१॥ अमी शिरीषप्रसवावतंसाः 


| निभयमारचय्य भगवान्संप्रा्रागोदयः | सखालोकक्षण-  श्रभ्रशिनो वारिविहारिणीनाम्‌ । पारिष्टवाः स्रोतसि निञ्न- 
कां दिशीकमधुनोत्लवातं विचिन्वन्निव ध्वान्तं कापि निरीन- 


< | गायाः शेवारुलोकांरछख्यन्ति मीनान्‌ ॥ ६२ ॥ आसां 
मम्बरमणि््योमाग्मारोहूति ॥ ५० ॥ छाया संश्रयते तरं | जलासफार्नतसराणां सक्ताफठसरधयु सीकरेषु । प्यो- 
विटपिनां श्रान्तेव पान्थः समं मूर याति सरो जरुख 


माते ्चामत्यहिमा्वी | धरोत्सार्पिषु रीथमाणः संलक्यते न च्छिदुरोऽपि हारः 
जडता ग्कानेव मीनः सह । आचामत्यहिमांबेधितिरप- , ॥ ६२ ॥ आवतंशोभा नतनाभिकान्तेमज्यो शवां 


[० 9 ¢^ > 1 
स्तसेव कोकः समं निद्रा गमेगहं सह प्रविशति छन्तेव | दरनद्रचराः स्तनानाम्‌ । जातानि सूपावयवोपमानान्य- 
कान्ताजनैः ॥५१॥ ईष्णाछधः शिरिरे निषीदति तरोभूलाऊ- | दूरवर्तीनि विलासिनीनाम्‌ ॥ ६४ ॥ तीरस्थरीनरहिभि- 


ति ति भि जिं मि पिः यि सि त जतः जि जि शिति जी शिः जिः जी 
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३३८ सखुभाषितिरन्नभाण्डागारम्‌ [ & अरकरणम्‌ 
रुत्करपेः भल्िग्धकेकेरभिनन्यमानम्‌ । श्रोत्रेषु संमूच्छैति | रपि विन्नतीः श्रियम्‌ । निरीक्ष्य रामा बुबुधे नमश्वर- 
रक्तमासां गीताचगे वारिमृदज्गवा्यम्‌ ॥ ६५ ॥ संद्ट- ' रंङतं तद्वपुषेव मण्डनम्‌ ॥ ८२ ॥ तथा न पूर्वं कृतभूष- 
वस्रेष्वबलानितम्बेष्िन्दुभ्रकाशान्तरितोडतुल्याः । अमी  णादरः प्रियानुरागेण विलासिनीजनः । यथा जलार्द्र नख- 
जल््रपूरितसूज्नमागौ मोनं मजन्ते रदानाकलापाः ॥ ६६ ॥ | मण्डनश्निया ददाह दृीश्च विपक्षयोषिताम्‌ ॥ ८४ ॥ 
एताः करोत्पीडितवारिधारा दपौत्सखीभिर्वदनेषु सिक्ताः ।  छमाननाः साम्बुरुहेषु भीरवो विरोकहाराश्चरुफेनपङ्किषु । 
वक्रेतरा्रेरख्केस्तरुण्यश्चणारुणान्वारिख्वान्वहन्ति ॥ ६७ ॥ | नितान्तगौर्यो हृतक्ुङ्कमेष्वलं न केभिरे ताः परभागमूर्मिषु 
उद्रन्धकेराश्युतपत्रलेखो वि्षिसुक्ताफल्पत्रवेष्टः । मनोज्ञ | ॥ <५ ॥ हदाम्भसि व्यस्तवधूकराहते रवं मृदङ्ध्वनिधीर- 
एव प्रमदासुखानामम्भोविहाराकुङ्तोऽपि वेषः ॥ ६८ ॥ | सुज्ज्षति । जुहुः सनेस्ताकसमं समाददे मनोरमं त्यमिब 
उन्मृष्टपत्राः कठितालकान्ताः कण्ठेषु प्रा जघनं स्पृशन्तः । : प्रवेपितम्‌ ॥ ८६ ॥ श्रिया हसद्धिः कमलानि ससितेरलं- 
स्तनस्थेष्वाहतिमादधाना गता वधूनां प्रियतां जोषाः । कृताम्बुः प्रतिमागतेसखेः । कतायुकूल्या सुरराजयोपितां 
॥ ६९ ॥ हतोऽङ्गरागस्िखकं विम छन्धान्तरेभिरतीव  प्रसादसाफल्यमवाप जाहवी ॥ ८७ ॥ परिस्फुरन्मीनविघ- 
मत्वा । सुसंहितेनेति तदा _जलानामदायि मभ्यं न ॒छुच- | दितोरवः सुराङ्गनाखासविलोकद्टयः । उपाययुः कष्यित- 
दवयेन ॥ ७० ॥ निरीक्ष्य वेणीप्रतिनिम्बमेणीदरो सुजगन्नम- | पाणिपहवाः सखीजनखापि विलोकनीयताम्‌ ॥ ८८ ॥ 


मावहन्त्यः । पतहुकूलं धुतवाइुमूरं ्म्पाप्रकम्पाकुडिताः | भयादिवाष्छिष्य क्षषाहतेऽम्भसि प्रियं सुदानन्द्यति स 


त पि पि पिनि कि 


. 


2 6 ट न 6 1 | मानिनी । अक्रननिमप्रेमरसाहितेर्मनो हरन्ति रामाः कतके- 
५ ' । वचवगाढ़ ऋ हतान - सम~ | रपीहितैः ॥ ८९ ॥ तिरोहितान्तानि नितान्तमाकुरेसां 
जुहावैव वधूः खरापगा ॥ ७२ ॥ प्रशान्तचमामिमवः श । विगाहादलकः प्रसारिभिः । ययुवधूनां वदनानि तुल्यता 
विवान्विलासिनीम्यः प्रिगटपङ्कनः । दद युजाट्म्बमिवात्त- । द्विरेफड्न्दान्तरितेः सरोरुहैः ॥ ९० ॥ करो धुनाना नव- 
शीकरस्तरङ्गमालान्तरगोचरोऽनिः ॥ ७३ ॥ गतः सदावः | दग क्षि ःजातिसं द निधी 
कलहंसविक्रमं कलन्रभरिः पुठिनं नितम्बिभि; । सुखैः | पछवाङृत। पयखगाय किठ जातसन्नमा । सखीषु निनाच्य- 

मघा्यदूषित प्रियाङ्गसंश्छेपमवाप मानिनी ॥ ९१ ॥ म्रियः 
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स ध विगादाः । सखिभि- । सरीरं वारितः प्रशृद्धनिःश्वासविकम्पितस्तनः । 
मरुत्वतः । कथचिदापः सुरसुन्दरीजनः -समीतिभिस्- । सविभ्नमाभूतकरारपछवो यथार्थतामाप विलासिनीजनः 
थम प्रपेदिरे ॥ ७५ ॥ विगाढमत्रे रमणीमिरम्मति प्रयल्ञ- | ॥ ९२ ॥ उदख धेय दयितेन सादरं प्रसादितायाः कखारि- 
संबाहितपीवरोरुभिः । विभिवमाना विससार सारसालुदख | वारितम्‌ । अखं निमीलन्नयनं नतञुवः रिय सपलीबद- 
तीरेषु तरङ्गसंहतिः ॥ ७६ ॥ शिखाघनेनीकसदायुरःस्थलै- नादिवाददे ॥ ९३ <. | विह पाणं विधृते धृताम्भसि 
$ृहन्निवेरोश्च वधूपयोधरैः । तटाभिनीतेन विमिन्नवीचिना प्रियेण वध्वा मदनाद्रचेतसः । सखीव काश्ची पयसा घनी- 
रुषेव भेजे कट्षत्वमम्मसा ॥ ७७ ॥ विधूतकेदाः परि- | कृता वमार वीतोचयवबन्धमेञ्यकम्‌ ॥ € ॥ निरज्ञने 
लोकितसखजः खराङ्गनानां प्रविटु्चन्दनाः। अतिप्रसङ्गाद्िदि- | साचिविलोकरितं दशावयावकं वेपथुरोष्ठपछवम्‌ । नतश्चुवो 
तागसो सुद्धः प्रकम्पमीथुः समया इवोर्मयः ॥ ७८ ॥ | मण्डयति स विग्रहे बलिक्रिया चातिरकं तदास्पदम्‌ ॥९५॥ 
विपक्चचित्तोन्मथना नखत्रणास्िरोहिता विभ्रममण्डनेन ये । | निमीरुदाकेकरलोकचक्षुषां प्रियोपकण्ठं कतगात्रवेपथुः । 
हतस रोषानिव्‌ कुङ्कमख तान्विकत्थनीयान्दधुरन्यथा लियः | निमजतीनां सितोद्धतस्तनः श्रमो ज॒ तासां मदनो ल 
॥ ७९ ॥ प्रियेण संरभ्य विपक्षसंनिधावुपाहितां वक्षसि | पप्रथे ॥ €६ ॥ प्रियेण सिक्ता चरमं विपक्षतश्चकोप 
पीवरस्तने । खजं न काचिद्रिजहौ जलाविलां वसन्ति हि | काचिन्न तुतोष सान्त्वनै; । जनस रूढप्रणयसख चेतसः 
्रम्णि गुणा न वस्तुनि ॥ ८० ॥ असंशयं न्यसमुपान्त- । करिमप्यमर्षौऽनुनये भृशायते ॥ ९७ ॥ अज्ञके जल्मधीर- 
रक्ततां यदेव रोद्ध रमणीभिरञ्लनम्‌ । हृतेऽपि तसिन्सछि- | छोचना ठछोचनप्रतिश्षरीरखान्छितम्‌ । आत्तमात्तमपि कान्त- 
छेन शतां निरास रागो नयनेषु न श्रियम्‌ ॥ ८१ ॥ | सक्षितु कातरा शफरशङ्किनी जहो ॥ ९८ ॥ -निञ्जनाभि- 
द्युतिं वहन्तो वनितावतंसका हताः प्रलोमादिव वेगिभि- | कुहरेषु यदम्भः छावितं चलद्शां ठहरीभिः। तद्भवः कुहुरुतः 
जेः । उप्तासततक्षणशोचनीयतां च्युताधिकाराः सचिवा | सुरनाथेः सारिताः सुरतक्ण्ठरुतानाम्‌ ॥ ९९ ॥ संक्षोभं 
इवाययुः ॥ ८२ ॥ विपन्नठेखा निरलक्तकाधरा निरज्लनाक्षी- | पयसि पुन्महेमकुम्भश्रीमाजा कुचदुगङेन नीयमाने । 

१ जलछ्ित्राम्‌. विश्चेषं य॒गमगमद्रथाङ्गनाभ्नोरुद्ुत्तः क इव सुखावडः परेषाम्‌ 
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॥ १०० ॥ किं तावत्सरसि सरोजमेतदारादाहोखिन्सुखमव- भ्रपापाछिका 
भासते तरुण्याः । संशय्य क्षणमिति निश्चिकाय कश्चिद्धि थोध्वैक्षः पिवत्यम्बु. पथिको विरलाङ्गछिः । तथा 
व्वोकेैकसहवासिनां परोक्षेः ॥ १०१ ॥ योग्यख चिनयन- । प्रपापाछिकापि धारां वितनुते तुम्‌ ॥ ११७ ॥ अङ्घुल्यम- 
छोचनानलार्चिनिदैग्धसरपूतनाधिराज्यरक्ष्याः । कान्तायाः । निरोधतसवुतरां धारामियं कुर्वती ककेयो न परं पयो नि- 
करकठरोयतेः पयोभिभरक्तेन्दोरक्रत महामिषेकभेकः॥ १०२॥ | पुणिका दात प्रपापािका | विश्चिषटाङ्कलिना करेण दकाना- 
च्छे सरसि हर्तेऽद्यके पयोभिर्लोलाक्षे सुरतथुरावपत्रपि- | पीडं शनः पान्थ हे निष्पन्दोर््वविलोचनसत्वमपि हा जानासि 
ष्णोः। सुश्नोण्या द्कवसनेन वी विहस्तन्यस्तन दुतमङृताब्जिनी- | पाठं पयः ॥ ११८ ॥ दूरादेव कृतोऽज्ञठ्नि तु पुन 
सखित्वम्‌ ॥ १०३ ॥ नारीभिशीरूनघनस्थलाहतानामाखशरी- पानीयपानोचितो रूपाटखोकनकोतुकादमचकितो मू्धौ न 
विजितविकासिवारिजानाम्‌ । ठोखुत्नाद्पहरतां तदङ्गरागं | शत्या चपः । रोमान्नोऽपि निरन्तर प्रकटितः प्रीत्या न 
ष सौगन्ध्ये | शत्याद्पामश्चुण्णो विधिरध्वगेन विहितो वीक प्रपापालिकाम्‌ 
संजज्ञे सकट्प आरायो जलानाम्‌ ॥ १०४ ॥ सागन्ध्यं | ॥ ११९ ॥ गन्त सत्वरमीहसे यदि नतत्यलोल्धवी 
द्धद्पि काममङ्गनानां दृरत्ादवतमहमाननोपमानम्‌ । नेदीयो | दरष्टुं बा खकुटुम्बिनीमनुदिनं कान्तां ससुतकण्ठसे । तत्तभ्य- 
जितमिति कजयैव तासामालोठे पयसि महोतयङं ममज | ज्ञपि सुग्धमन्थरवरन्नेत्रान्तरद्वाध्वगामेतां दूरत एव इ 
॥ १०५ ॥ प्रन्नः सरभसमम्भसोऽवगाहकीडाभिर्विदकित- 


परिहर भ्रातः प्रपापालिकाम्‌ ॥ १२० ॥ मध्याद्ेऽ- 
यूथिकापिशङ्गेः। आकल्पः सरति हिरण्मयेर्वधूनामोवीभिद्युति- | तिखरे निदाघसमये तापोऽध्वनो वर्तते शीति कुञ्ञतटे 
दाकर्रिव व्ययजि ॥ १०६ ॥ आसाको युवतिदशामसां | विचि्रविटपे मोः पान्थ विश्रम्यताम्‌ । एकाकी च 
तनोति च्छायेव श्रियमनपायिनीं किमेभिः । मत्वव खगुणपि- | मवानहं च तरुणी शल्या प्रपा वर्त॑ते कजेऽहं त्रवती खयं 
धानसाभ्यसूयेः पानीयं रिति विद्धाविरेऽज्ञनानि ॥ १०७ ॥ | तु चतुरो जानासि कालोचितम्‌ ॥ १२१ ॥ केयं तरुणि 
निधति सति हरिचन्दने जलरोधरापाण्डोगतपरभागयाङ्क- | प्रपा पथिक नः किं पीयतेऽखां पेयो धेनूनामय माहिषं 
नायाः । अदह्वाय सनकलशद्वयादुपेये विच्छेदः सहदययेव | पथिक रे वीरः कथ मङ्गलः । सोमो वाथ शनेश्चरोऽमृतंमिदं 
हारयश्चः ॥ १०८ ॥ अन्यूनं गुणमश्रतख धारयन्ती संफु्ट- | तत्तेऽधरे दस्यते मो मोः पान्थ विलाससुन्द्र सखे यद्रोचते 
स्फुरितसरोरुहावतंसा । प्रेयोभिः सह सरसी निषेव्यमाणा 


तत्पिव ॥ -१२२ ॥ मध्याह्न गमय त्यज श्रमजठं चित्वा 
रक्तत्वं व्यधित वधूं सुरेव ॥ १०९॥ ज्ञान्तीना बरहदम- | पयः पीयतां मा चल्येति विमुञ्च पान्थ विवराः शीतः प्रपा- 
लोदविन्टुचित्रे रेजाते रुचिरद्शासुरोजकुम्भो । हाराणां | णपः । तामेव सर घसरस्रशरत्रसतां निजप्रेयसीं त्वचचित्त 
मणिभिरुपाभितो समन्तादुत्सत्रेगणवदुपन्नक।म्ययेव ॥११०॥ तु न रञ्जयन्ति पथिक प्रायः प्रपापालिकाः ॥ १२३ ॥ 
आरूढः पतित इति खसंभवोऽपि खच्छानां परिहरणीयता- 


ग्रीष्मवायव 
सुपेति । कर्णेभ्यश्चयुतमसितोत्यलं वधूनां वीचीभिस्तटमनु आध्मातोद्धतदाववहिुदः कोणाष्णरेणूत्कराः संता- 
यन्निरासुरापः ॥ १११ ॥ दन्तानामधरमयावकं पदानि प्रत्य- 


ध्वगसुक्तखेदविषमश्वासोष्णसंवादिनः । तृष्णातोजगरायता- 
खकुहरक्षिपरप्रेशोत्कटा श्रमङ्गरिव तजयन्ति पवना दग्धस्थ- 

भआस्तचुमविदेपनां नखाङ्काः । आनिन्युः भ्रियमधितोयमङ्ग- कुहर 1 द 

नानां शोभायै विपदि सदाश्चिता मवन्ति ॥ ११२ ॥ कखा- 


लीकजटठेः ॥१२४॥ कारज्ञीः कुज्ञयन्तो निजजरठरवव्यज्ञि 
लेखं तावीरकोश्चाचत्ाकान्करृष्णछानां प्रथसुषिरगतान्डिम्बिकान्पाट- 
धिन्मुखमनु धोतपत्रकलेखं व्यातेने सलिकमरावरम्बिनीभिः । बीरकाशानुतयाकान्ष्णलाना धृधुसु 
किञ्ञरकन्यतिकरपिज्ञरान्तराभिधिन्रश्रीरलमलकामरवछरीभिः 


यन्तः । ज्ि्टीकाञ्चछरीणां बधिरितककुभ इकृतं खे क्षिपन्तः 
॥ ११३ ॥ अविरलमिदमम्भः खेच्छयोच्छारुयन्त्या विक- 


तिज्ञानाश्वत्थपत्रप्रकरङ्णक्षण।राविणो वान्ति वाताः 
॥ १२५॥ ग्योमव्यालोलसुक्ताफकधवलगरदिन्दुसंदोहगमो- 
चकमलशयोमोत्तानहसतद्वयेन । परिकठित इवाधेः कामबाणा- 
तिथिभ्यः सजिकमिव वितीण बारीखासखेभ्यः ॥ ११४॥ 


नम्भोदान्भत्सयिस्वा दिशि दिशि सुवने भीतिसुद्भावयन्तः । 
जलविटुछितवचव्यक्तनिभ्नोन्नतामिः परिगततटभूमि्ान- 


एते रक्षोगगाक्षीगतडकितमदक्षोभसंरम्भरूक्षा वाताः पातार- 
कुक्षिसिितमपि सिरु तत्क्षणा द्वक्षयन्ति ॥ १२६ ॥ 
मात्रोत्थिताभिः । कनकरुचिरकुम्भश्रीमदामोगतुङ्गस्तनविनि- अिप्यपसिकाः 
हितदस्तखस्िकाभिर्वधूमिः ॥ ११५ ॥ एतखाः करिकुम्म- | स्वाशारुधि दग्धवीरुधि सदा सारङ्गनद्धकुपि 
संनिभकुचप्रागमारपृष्ठे छटद्धज्ञाग्भगनजेन््रमोक्तिकसरभ्रणी- | क्षामक्ष्मारुहि मन्दसुन्मधुकिहि खच्छन्दकुन्ददुहि । 


मनोहारिणि । दूरादेत्य तरङ्ग एष पतितो वेगाद्विरीनः कथं | २ सान्‌ २ तव~ 
को वाऽन्योऽपि विलीयते न सरसः सीमन्तिनीसंगमे ॥ ११६॥ । ४ जलानि; पक्षे सोमादिवासरः. ५ उदकम्‌; पक्षे पीयूषम्‌, 
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शुष्यत््ोतसि तप्तभूमिरजसि ज्वालायमानार्णसि ओीष्मे मासि | विरहर्ता प्व सूते ॥ १२ ॥ अतिश्चयितकदम्नोऽये 
तताकंतेजसि कथं पान्थ त्रजज्जीवसि ॥ १२७ ॥ वाताकीर्ण- ! मोदकदम्बानिलो वहति । वियदम्बुदमेदुरितं मे दुरितं पद्य 
विशञीर्णवीरणतृणश्नेणीञ्लणत्कारिणि ओीष्मे सोष्मणि चण्ड- | नागतो दयितः ॥ १३ ॥ शमयति जल्धरधारा चातकयूनां 
सूयेकिरणग्रकाध्यमानाम्मसि । चित्तारोपितकामिनीसुखशशि- । तृष चिरोपनताम्‌ । क्षपयति च वधूलोचनजलथारा कामिना 
ज्योत्ल्नाहृतङ्कान्तयो मध्याह्वऽपि सुखं प्रयान्ति पथिकाः खं ` प्रवासरुचिम्‌ ॥ १४॥ आखा निविंरोषं विरहिवधूनां मृदूनि 
देशस॒ुत्कण्ठिताः ॥ १२८ ॥ ओीष्मोष्म्धोषश्चष्यत्पयसि बवक- ¦ मांसानि । करकाम्षिण मन्ये निष्ठीवति नीरदोऽस्थीनि ॥ १५॥ 
भयोद्धान्तपाढीनमानजि प्रायः पङ्ककमाते गतवति सरसि ; वपासु जाता नवयोबनश्रीराशावधूः प्रोदपयोधराभूत्‌ । 
सखल्पतोये छुरित्वा । कृत्वा कृत्वा जखद्रीङ्रतसुरसि जरत्कमे- ` पुष्योद्रमोऽजायत मालतीनां बभूवुर स्पृद्यतमास्तटिन्य 
साधं प्रपायां तोयं जगध्वापि पान्थः पथि वहति हदा हेति कुर्व- ¦ ॥ १६ ॥ वसन्तविश्चेषमपारयन्त्या मुवो निदाधसरतापशा- 
न्पिपासुः ॥ १२९॥ श्राम्यच्चीत्कारचक्रञभ्नममरितघटीयत्रचक्र- | न्त्ये । आश्ञावयखाभिरुदादियन्ते पयोदनीस्ेत्पलपह्वानि 
प्रसुक्तटोतःपूणंप्रणारीपथसरणिशिरासारि सीत्कारि वारि । | ॥ १७ ॥ घनोद्यमे गाठतमेऽन्धकारे न कोऽपि नि्णतुमह 
केपि पान्थाः प्रकामं हितमणिसुसखाकारविर्फारधारं विक्षिष- | शशाक । स्प्रशन्मुहुः क्रतु करेण नाभीसरोजमाभीरकुलाधि 





्षुण्णसुक्ताकणनिकररनि मासारपातं पिवन्ति ॥ १३० ॥ ¦ नाथः ॥ १८ ॥ कामेन काम प्रहिता जवेन प्राबरदर्‌ चचाल 
क त्रिजगद्विजेतुम्‌ । किं चन्द्रविम्बं द्धि भक्षयन्ती संघार 
वर्षौवर्णनम्‌ यन्ती हरितः ञ्जभाय ॥ १९ ॥ निरीक्ष्य विदुन्नयनेः पयोदो 


| सुख निशायामभिसारिकायाः । धारानिपातंः सह किं नु 


चटद्रलाकादशनाभिरामः परिस्रवद्वारिमदाम्बुधारः | 
[न्तश्न्द्रोऽयमित्यार्ततरं ररास ॥ २० ॥ सजटजलधर 


आहन्यमानस्तडिदङ्करोन सरस दध्वान घनद्धिपेन्द्ः ॥ १॥ 
या कामिनी सा यदि मानिनी खात्सरसख राज्ञो द्यपराधिनी । नमो विरेजे विदृतिमियाय_रुचिस्तडिष्ठतानाम्‌ । व्यवहित- 
स्यात्‌ । इतीव दण्डः किमु ताञ्यतेऽसों कादम्बिनी काम- रति विग्रहवितेने जटगुरुभिः स्तनितेदिंगन्तरेषु ॥ २१॥ 
नृपस दक्ञा ॥ २ ॥ चन्दरविम्बरविवरिम्बतारकामण्डलानि ¦ परिसुरपतिसृखधाम सयः सञुपदधन्सुकुलानि माटतीनाम्‌ । 
घनमेधडम्बरेः । भक्षितानि जख्दोदरेषु तद्रोदनध्वनिरिवेष , विरमपजहार बद्धविन्दु सरजसतामवनेरपां निपातः ॥२२॥ 


गर्जितम्‌ ॥ ३ ॥ निद्रितख वत शम्बरद्िषो जागराय ` प्रतिदिशमभिगच्छतामिगृष्टः ककुभविकासयुगन्धिनानिलेन । 

किमु वारिवाहकः । ऊर्जितं दधदतीव गर्जितं संश्रमन्नभति , नव इव विवमो स॒ चित्तजन्मा गतधृतिराुकितश्च जीव- 

संभ्नमाययो ॥ ४ ॥ ¦ लोकः ॥ २३ ॥ व्यथितमपि भृश मनो हरन्ती परिणत- ` 
वषासमयसखभावाख्यानम्‌ जम्बुफलोपभोगहृष्टा । परथतयुवतिः खनं वितेने नवनवयो 


रीतलादिव संत्रस्तं प्राद्रेण्यान्नमखतः । नभो बभार । जितकण्ठरागरम्यम्‌ ॥ २४ ॥ अभिभवति मनः कदम्बवाया 
नीरन्ध्रं जीमूतकुककम्बलम्‌ ॥ ५ ॥ स्फुरन्तः पिङ्गखामासो | मदमधुरे च शिखण्डिनां निनादे । जन इव न धृतेश्चचाठ 
धरण्यामिन्द्रगोपकाः । सरक्तवान्तपान्थखीजीवा इव चका- ¦ जिष्णुन हि महतां खुकरः समाधिभङ्गः ॥ २५ ॥ धरतविस- 
शिरे ॥ & ॥ पतत्यविरतं वारि दत्यन्ति च कलापिनः । ' वलयाविर्वहन्ती कुमुदवनकटुकूलमात्तवाणा । ररद्मल- 
अद्य कान्तः कृतान्तो वा ॒दुःखखान्तं करिष्यति ॥ ७ ॥ । तले सरोजपाणो घनसमयेन वधूरिवाठठन्वे ॥ २६ ॥ समद्‌- 
उत्कण्ठयति मेधानां माला वर्ग कलापिनाम्‌ । यूनां चोक्कण्ड- ¦ रिखिरुतानि हंसनाद; कुसुदवनानि कद्म्बपुष्यवृष्ा । 
यत्य्य मानसं मकरध्वजः ॥ ८ ॥ अस्थिरमनेकरागं गुणरहितं , भ्रियमतिङ्यिनीं समेत्य जग्सुगुणमहतां महते गुणाय 
नित्यदुष्मापम्‌ । भ्रादृषि सुरेन्द्रचापं विभाव्यते युवतिचित्त- । योगः ॥ २७ ॥ सरजसमपहाय केतकी नां प्रसवसुपान्तिक- 
मिव ॥€॥ नन्दयति कख न मनश्चप्ठेर्बनधूकिधूसरच्छायेः। ‹ नीपरेणुकीर्णम्‌ । प्रियमधुरसनानि षदरपद्खो मछिनयति 
आक्रम्य पुत्रकेरिव मजिनीकृतमम्बरं जलदे; ॥ १०॥ आयाताः ¦ स विनीलबन्धनानि ॥ २८ ॥ सुकुछितमतिश्ञय्य बन्धुजीव 
सन्धि वषी वषीदपि यासु वासरो दीधः । दिशि दिशि नीर- | धृतजखविन्दुषु शाद्रलस्यलीषु । अविर्वपुषः सुरेन्द्रगोपा 
तरङ्गो नीरतरद्नो ममापि हृदयेशः ॥ ११॥ गजति वारिद्‌- | विकचपलादाचयश्रियं समीयुः ॥ २९ ॥ रटतु जरुधरः पतन्तु 
पटले वर्षेति नयनारविन्दमबलायाः 1. थुजवदिमूलसेके ¦ धाराः स्फुरतु तडिन्मरुतोऽपि बान्त॒॒ सीताः । इयसुरसि 


२ ऊध्वं कण्ठो चभ्य ताट््र करोति. २ मयूगाण।म्‌- ३ विरतञुर १ मेवः; पक्षे निगेतारदा दन्ता यस्य; दन्तानमिभावाद्‌सिचर्वणा- 
तृगाभ समभः संस्त्यजतीति भावः २ भगवान्पञ्मनाभः. 3 आक्रन्दरनं कृतवान्‌ः 
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महोषधीव कान्ता निखिलमयप्रतिघातिनी खिता मे ॥२०॥ ` प्रपेदे । अपि विरसवचोभिः प्रास्पङ्कामिषेकाः कुकवय इव 
र्फुरदधीरतडिन्नयना सुदुः प्रियमिवागङितोरुपयोधरा । भेकाः खेदयन्ति स लोकान्‌ ॥ ४९ ॥ घनतरघनबन्दच्छा- 
जलधरावलिरप्रतिपाछितखसमयासमयाजगतीधरम्‌ ॥३१॥ , दिते व्योश्रि ठोके सवितुरथ हिमांशोः संकथव व्यरंसीत्‌ । 
गजकदम्बकमेचकसुचकेनभसि वीक्ष्य नवाम्बुदमम्बरे । रजनिदिवसभेद्‌ मन्द््राताः शरषुः कुमुद्‌ कमर्गन्धानाह- 
अभिससार न वछछममङ्गना न चमके च कमेकरसं रहः ॥३२॥ , रन्तः क्रमेण ॥ ५० ॥ घनतरघनचरन्दच्छादिते व्योश्चि 
अनुययो विविधोपलकुण्डलद्यतिवितानकसंबलितांश्चकम्‌ ।  ोके मवितुरथ हिमांशोः संकथव व्यरंसीत्‌ । विरह मनुभव- 
धृतधनुर्बख्यसखय पयोमुचः शवल्िमा वछिमानमुषो वपुः न्ती संगमे चापि मत्रा रजनिदिवसमभेदं चक्रवाकी शदास 
॥ २३. ॥ द्रतसमीस्चटेः क्षणठक्षितव्यवहिता वियपेरिव ` ॥ ५१ ॥ अथ नभसि निरीक्ष्य व्याप्तदिक्चक्रवाटं सजट- 
मज्ञरी । नवतमाटनिभख नभस्तरोरचिररो चिररोचत , जख्दजाढं प्राप्हर्पभ्रकर्षः । विहितविपुखबहाडम्बरो नीट- 
वारिदः ॥३४॥ पटलमम्बुसुचां पथिकाङ्गना सपदि जीवित कण्ठो मदमृदुकरकण्ठो नास्वमङ्गीचकार ॥ ५२ ॥ अभि 
संशयमेष्यती । सनयनाम्बुसखीजनसंश्रमाद्विधुरबन्धुरबन्धुर- ` नवयवसश्रीशाटिनि कमातलेऽसिन्नतिश्यपरभागे भेजिरे 
मेक्षत ॥ ३५ ॥ प्रवसतः सुतरासुदकम्पयद्धिदलकन्दल- जिष्णुगोपाः । कुवलयशयनीये सुग्धसुगधेक्षणाया मणय इव 
कम्पनलालितः । नमयति स वनानि मनखिनीजनमनो- ` विसुक्ताः कामकेरिप्रसङ्गात्‌ ॥ ५३ ॥ मलिनहुतमुग्धूम- 
नमनो घनमारुतः ॥ ३६ ॥ जखदपङ्किरनर्तयदुन्मदं कल- ¦ दयाम दशो मलिना घनैरविरलतृणदयामा भूमिनवोद्रत- 
विलापि कलापिकद्म्बकम्‌ । करृतसमाजनमदछमण्डटध्वनि- . केन्दट; । सुरतसुभगो नूनं काठः स॒ एष समागतो मरण- 
जया निजया खनसंपदा ॥ ३७॥ .नवकदम्बरजोरुणिताम्ब- ¦ शरणा यसिन्नेते भवन्ति वियोगिनः ॥ ५४ ॥ क्षपां क्षामी- 
रथिपुरंभ्रि शिरीन्ध्रसुगन्धिभिः । मनति रागबतामनुरागिता ¦ कत्य प्रसममपहत्याम्बु सरितां प्रताप्यो् कत्तं तरूगहन- 
नवनवा वनवायुभिरादधे ॥ ३८ ॥ शमिततापमपोढम्ीरज सुच्छोष्य सकलम्‌ । क सप्रत्युष्णांश॒गेत इति तदन्वेषण 
प्रथमविन्दुभिरम्बुसुचोऽम्भसाम्‌ । प्रविरठैरचलाङ्गनमङ्गना- ¦ परा्डिद्दीपाटोका दिशि दिशि चरन्तीव जख्दाः ॥५५॥ 
जनसुगं न सुगन्धि न चक्रिरे ॥ २९ ॥ द्िरददन्तवलक्ष- , मेघाटोपेः सनितसुभगं वीक्ष्य खं हस्तिदन्तेः कृत्वा भित्ती- 
मलक्ष्यत रफुरितभृङ्गश्रगच्छवि केतकम्‌ । धनधनीघविघट- । नुपरिसदनं चामरेरछादयित्वा । कपूरस्ता मृगमद्रसंभूमि- 
नया दिवः कृशशिखं शशिखण्डमिव च्युतम्‌ ॥ ४० ॥ दक्िति- ¦ माछिप्य रोते सेहे चर्मण्युरसि दयितानाइरूढः पुखिन्द्‌ 
माक्तिकचूर्णविपाण्डवः रफुरितनिश्चररीकरचारवः । कुटज-  ॥ ५६ ॥ उपेति घनमण्डली नदति नीलकण्ठावली तडि 
ुष्पपरागकंणाः स्फुटं विदधिरे दधिरेणुविडम्बनाम्‌ ॥ ४१॥ ¦ छसति सर्वतो वहति केतकीमारुतः । इतोऽपि यदि नागत 
नवपयःकणकोमलमाकतीकुखुमसंततिसंततसङ्गिमिः । प्रच- । प्रियतमो नु मन्येऽधुना दधाति मकरष्वजसुटितरिज्ञिनीकं 
ठितोडनिभेः परिपाण्डिमा ञ्यभरजोभरजोऽलिभिराददे ॥४२॥ ¦ धनुः ॥ ५७ ॥ दिशां हाराकाराः शमितशमभाराः शमवता- 
निजरजः पटवासमिवाकिरद्धृतपटोपमवारिसुचां विशाम्‌ । ' मसुचीसंचाराः कृतमदविकाराश्च शिखिनाम्‌ । हताध्व- 
प्रियवियुक्तवधूजनचेतसामनवनी नवनीपवनावछिः ॥ ४३ ॥ व्यापारास्तुहिनकणसारा विरहिणी मनःकीणोङ्गाराः किरति 
प्रणयकोपभूतोऽपि पराख्छुखाः सपदि वारिधरारवमीरवः । प्र- । जख्धारा जक्धरः ॥ ५८ ॥ देवे वष॑त्यशनपवनव्याप्रता 
णयिनः परिरब्धुमथाङ्गना ववछिरे वकिरिचितमध्यमाः॥४४॥ ` वहिहेतोर्गहाद्वहं फलकनिवितेः सेतुभिः पङ्कमीताः 1 नीध- 
विगतरागुणोऽपि जनो न कश्चलति वाति परयोदनभखति । प्रान्तानविरलजटान्पाणिमिस्ताडयित्वा रपच्छत्रस्यगित- 
अभिहितेऽकिभिरेवमिवोचकैरनचते नदते नवपलवैः ॥४५॥ शिरसो योषितः संचरन्ति ॥ ५९ ॥ आकण्य सरयोवराज्य- 
प्रोढमो क्तिकरुचः पयोमुचां बिन्दवः कुटजपुष्पवन्धवः । ¦ पटहं जीमूतधीरध्वनिं रत्यत्केकिकुदटुम्बकख दषते मन्द्रा 
विदय॒तां नभसि नाव्यमण्डले कुर्वते स ॒कुसुमाज्ञठिश्रियम्‌  मृदङ्धक्रियाम्‌ । उन्मीलन्नवनीलकन्दलदरुव्याजेन रोमाश्विता 
॥ ४६ ॥ महीमण्डली मण्डपीभूतपाथोधरारन्धहषोसु वपासु ¦ हर्षेणेव ससुच्छितान्‌ वसुमती दरे शिरीन्ध्रध्वजान्‌ ॥ ६० ॥ 
सद्यः । कदम्बे प्रसूनं प्रसूने मरन्दो मरन्दे मिलिन्दो मिङिन्दे वज्रेण त्रिजगत्पतेबेरिपोरच्छिननपक्षाः पुरा ये भीता निम- 
मदोऽभूत्‌ ॥ ४७ ॥ उन्निद्रकन्द्रदलान्तरलमभ्यमानय॒ज्- । मजरब्धिजठरे ते लनपक्षान्गिरीन्‌ । आश्वाख त्रणदुःखजां 
न्मदान्धमधुपे नवमेघकाले । खमेऽपि यः प्रवसति प्रविहाय ` शमयितु॑तेषासुदम्रग्यथासुत्तस्थुजख्दच्छलेन जक्घेरूढा- 
कान्तां तसे विषाणरहिताय नमो वृषाय ॥ ४८ ॥ ¦ म्भसः पर्वताः ॥ ६१ ॥ मन्दं॑सुद्रितपांसवः परिपत- 


घनसमयमहीभृतत्तनखाम्नरस्य निभुवनपतिचापं गोपुरत्व ६ रात्रिम्‌. २ कृशां त्वा. ३ तडिदेव दीपस्तस्यालोकः भकारास्प 
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सुभाषितरत्नभण्डागारम्‌ 


[ & प्रकरणम्‌ 





ज््धकारिश्चन्यामरुदेगध्वस्तकुटीरकाग्रनिपतच्छिद्रिषु ठन्धा- 
न्तराः । कर्मव्यग्रकुटुम्बिनीकुच भरखदच्छिद्‌ः प्राचः प्रारम्भे 
मदयन्ति कन्दर्दरोष्ासाः पयोविन्दवः ॥ ६२ ॥ किंचिन्सु- 
द्रितपांसवः शिखिकुलेरुत्कण्ठमाखोकिता जीणीवासरूददरि- 
द्गृहिणीश्वासानिठेजजराः । एते ते निपतन्ति नृतनधघना- 
स्माबद्भरारम्भिणो विच्छायीङ्ृतविप्रयुक्तवनि तावक्चन्दबो 
चिन्दवः ॥ ६३ ॥ काले नीलवखाहके सतडिति प्रीतिप्रदे 
बर्हिणामाश्चय कथयामि वः णुत भो यद्त्तमसदृहे | 
साभाग्यव्ययशङ्धयकरयने कान्ताप्रियाभ्यामहौ मानिभ्यां 
बत रात्रिमेव सकलम चाण प्रवातित्रतम्‌ ॥ ६४ ॥ उत्फुा 
जुनसजवासितवहवारस्त्यन्नन्द्रानिल्प्रज्खोठत्स्वलितेन्द्रनील- 
दाकरुलनिग्धाम्बुदश्रणयः । धारासिक्तवसुधरासुरभयः प्रासा 
एवाधुना घमाोम्मोविगमागमन्यतिकरश्रीवाहिनो वासराः 
॥ ६4 ॥ आच्छन्ने क्षितितेजसी मनसिजव्यापारमेयं 
मनः खात्मा च द्वयमेतदस्ति दशमं द्रव्य परेषां तमः | 
काटाकाशदिञ्चां निरस्तमधुना नामापि वर्षागमे द्रव्ये वारि 
गुणश्च वारिदरवः कमापि वारिक्रिया ॥ ६६ ॥ आसारेण 
न ह्यतः प्रियतमेर्यातुं वहिः शक्यते रीतोत्कम्पनिमित्त- 
मायतदशा गाढं समालिङ्गते । जाटठेः शीकरशीतेश्च 
मरुतो रत्यन्तखेदच्छिदो धन्यानां वत दुर्दिनं सुदिनतां याति 
प्रियासंगमे ॥ ६७ ॥ उद्योगः क्षयमेति हन्त सहसा जाञ्यं 
ससमुजम्मते मित्रखयापि च दशनं भवति नो किं वान्यदाच- 
महे । यष्छोकस्प्रहणीयतां गतमभूत्तजीवन व्यर्थतां प्राप्त 
येन दुनोति तन्मम मनो दुर्दववदुर्दिनम्‌ ॥ ६८ ॥ सर्व- 
त्रोद्रतकन्दखा वसुमती ब्रद्धिजलखानां परा जातं निष्कम 
जगत्सुमलिनंरेन्धा धनेरन्नतिः । सर्पन्ति प्रतिमन्दिरं द्विर- 
सनाः संत्यक्तमार्गां जनो वषाणां च कलेश्च संप्रति जय- 
तयेकेव राज्यसतिः ॥ ६९ ॥ नेतद्वारिदगर्जितं रतिपति- 
प्रस्थानदक्रासो नेते वारिधराः स्रवन्मदजखास्तत्सिन्धुरा 
गरोद्धराः । नेषा विद्यदिये- विभाति रुचिरा तचन्द्रहासप्रमा 
मन्ये मानिनि मानदुगमधुना जेतु किमायात्यसां ॥ ७० ॥ 
दश्राडम्बरमम्बरे घनक्रत सादामिनीनतंकीनत्यारम्भग्रदङ्ग- 
मङ्गखरवं श्रुत्वा च तद्वजितम्‌ । पुष्प्यत्युष्पमरानताङ्गण- 


तर्स्कन्धावसदयायसक्राणाकर्णनसोत्सवप्रियतमं पान्था ययु- । 


मन्दिरम्‌ ॥ ७१ ॥ सद्मन्येव निरन्तरं निवसतिर्मित्ायना- 

लोकनं पन्थाः पदङ्कसमाकुलः कटुषता वारां सदा दर्द 

नम्‌ । एवे यद्यपि दूषणानि तदपि खभूजनोटासकृत्सखो- 

त्पत्तिनिमित्ततेकगुणतः प्राब्रट्‌ प्रपेदे यदः ॥ ७२ ॥ 
दोकाकेिः 


॥ ७३ ॥ प्रसाय पादौ विहितसितीनां दोला ठोटांड्युकः 
पट्धवानाम्‌ । मनोरथानामपि यन्न गम्य तदरष्टुमापुः सुदशां 
युवानः ॥ ७४ ॥ उन्नम्य दूरं युह्वरानमन्त्यः कान्ता 
छथीभृतनितम्बविम्बाः । दोलाविलासेन जितश्रमत्वास्कषं- 
मापुः पुरुषायितेषु ॥ ७५ ॥ दशा विदधिरे दिशः कमल 
राजिनीराजित।ः कृता हसितरोचिषा हरति चन्द्रकाबरृ्टयः । 
अकारि हरिणीदशः प्रवलदण्डकश्रस्फुरहपूर्विपुरयोचिषा 
वियति विद्य॒तां विश्रमः ॥ ७६ ॥ प्रत्यासन्नसुखी कराम्बुज- 
युगप्रज्खोटितां प्र द्धिंकामारुद्ययमुदस्तहारर्तिकान्याचृत्त- 
तुङ्कस्तनी । दशय्मुखी गताग्रतवशादालोलमानांड्यका 
तन्वङ्खी गगने करोति पुरतः शातहदं विश्रमम्‌ ॥ ७७ ॥ 
वप।वायवः 

एते ते दुरतिक्रमक्रममिलद्रर्मार्भिमर्मच्छिद्‌ः कादम्बेन 
रजोभरेण ककुभो रुन्धन्ति ्न्ज्ञानिठाः । गाढारम्भनिगृूढ - 
नीरदघशसंघटनीलीभवब्योमक्रोडकटाहपातुकपयोवेणीकण- 
ग्राहिणः ॥ ७८ ॥ ध।राघोत धुनाना: शशधरधवट केसरं 
केतकीनां कैटासे किंनरीणां चख्दकठताटखाखयलीखां 
दधानाः । आमूलं मानिनीनां मनसि विनिहित मानसुन्मूल- 
यन्तो वान्त्येते वारिवाहव्यतिकरशिरिराः प्राव्रपेण्याः 
समीराः ॥ ७९ ॥ गोकणे गाह मानाः परधुतरप्रपतग्राहिणः 
दवरोधानाकर्षन्तो दिगन्तानपि च विदधतः कन्दली सुप्रचा- 
रान्‌ । एते धावन्ति वार्धश्रवसमुरुधनुधारयन्तः समन्तादा- 
बरृण्वन्तोऽश्रवीथिं वनमिव शवरभ्रान्तिमाजोऽम्बुवाहाः॥८०॥ 

वष(पथिकाः 

उपरि पयोधरमाख दूरे दयिता किमेतदापतितम्‌ । 
हिमवति दिव्यौषधयः कोपाविष्टः फणी शिरसि ॥ ८१ ॥ 
उपरि घनं घनपटठं तिर्यग्गिरयोऽपि नर्तितमयूराः । क्षितिरपि 
कन्दटछधवला ट्ट पथिकः क्र पातयतु ॥ ८२ ॥ किं 
गतेन यदि सा न जीवति प्राणिति प्रियतमा तथापि 
करिम्‌ । इत्युदीक्ष्य नवमेघमालिकां न प्रयाति पथिकः 
सखमन्द्रिम्‌ ॥ ८२ ॥ रिखिनि कूजति गजति तोयदे 
स्फुटति जातिकताक्रुसुमाकरे । अहह पान्थ न जीवति ते 
प्रिया नभपि मासि न यासि गृहं यदि ॥ ८४ ॥ रसति 
तरुणीकेदादयामे पयोभ्ति निभरं स्फुटति चपले वारंवारं 
श्षणद्यतितेजसि । उपगुरुजन मन्ये दुन्याप्पराञ्ख- 
सुक्तया निभ्रृतनिभृतं मन्दोच्छरासं तया बतः रुद्यते 
|॥ ८५ ॥ निङ्षीथे रीनानां क्षटिति तडितां वीक्ष्य 
विषयं घनानामाभोगे रसिकपथिकेनोन्सुखद्शा । न गीतं 
सोत्कण्ठं न च रुदितमुत्कण्ठतरलं न सक्ता निःश्वासा; 
स्फुरदनुमतं करं तु हदयम्‌ ॥ ८६ ॥ यथा रन्ध 


सौन्दरयमिन्दीवरलोचनानां दोग लोखञ यदुह््यस । | व्योञ्श्चकजलदधूमः स्थगयति स्फुलिङ्गानां रूपं दधति च 


यदि प्रसादाद्भते कवित्वं जानाति तद्वर्णयितुं मनोभू | 


१ श्रावणमासे 


वषावर्णनम्‌ ३४३ 
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यथा कीटमणयः । यथा विद्युज््वारोषछसितपरिपिङ्काश्च | कापि वलाका कापि- बलाका सुदं धत्ते ॥ ९८ ॥ 
ककरुमस्तथा मन्ये ठः पथिकतरुखण्डे सरदवः ॥ ८७ ॥ | शिरिरसीकरवाहिनि मारुते चरति श्ीतभयादिव सत्वरः । 
वहीं रौति वका रटन्ति तडितो भ्राम्यन्त्यतिव्याक्ुटा | मनसिजः प्रविवेश वियोगिनीदयमादितशोकहतादानम्‌ 
विक्रोशन्ति घना धना च विट्पद्युरर्बछाकावछिः । | ॥ ९९ ॥ एष्यन्त्यवद्यमधुना हृदयाधिनाथा सुधा सुधा 
आत्मानं मरूतः क्षिपन्ति सकिकासारः पतत्यमरतो मुक्त्वा | कुरुत मा विविधं विकापम्‌ । ईत्थं शरुरिव गर्जितकेत- 
्राबृषि साहसेकरसिके याति प्रियामध्वगे ॥ ८८ ॥ | वेन पाथोधराः पथिकपङ्कजलोचनाभ्यः ॥ १०० ॥ आकर्ण 
नृत्यच्द्रकिणि कणन्मधुलिहि दयामायमानक्षितां धीरध्वान- | तानि रसितानि यया प्रसप्मद्युश्नराजरथनिःखनसोद्राणि । 
पयोखुचि प्रविरुसत्सादामिनीदामनि । धाराम्भःकणवाहि- | उच्चै रणच्चरणनूपुरया पुरन्ध्या शिग्र प्रिर कुपितयापि तया- 
सीतमरुति प्राणन्पयोदागमे हा हा हाखति सुग्धिका नववधू- | मिस्ते ॥ १०१ ॥ प्रणतिभिरपि पत्युः प्रार्थनाभिश्च सख्या 
रित्यध्वगः कन्दति ॥ ८९ ॥ श्रुत्वा बारमरगीविरोकनयना । क्षणमपि न मनस्तो मानिनी मानमौज्कत्‌ । तमसमशर्ा 
शब्दं घनानां पुरा भीत्या वक्षसि संध्रितापि निविडं भूयः | स्रीभूतगानप्रकारः फणिनमिव शिखण्डी किं न॒ खण्डीचकार 
समालिङ्गति । या वक्त्रादपरहत्य रोपितवती कण्ठे ममवा- । ॥ १०२ ॥ नमसि जख्दलक्ष्मीं साख्या वीक दथा 
ननं सा द्रक््यत्यधुना कथं नु विरहे बाला पयोदावलीम्‌ | प्रससि यदि कान्तेत्यधेसुक्त्वा कथेचित्‌ । मम॒ पटमव- 
॥ ९० ॥ रात्रौ वारिमरारसाम्बुद्रवोद्धिमेन जाताश्रुणा | रम्ब्य प्रोिखन्ती धरित्रीं तदनु कृतवती सा यत्र वाचो 
पान्थेनात्मवियोगदुःखपिञ्यनं गीतं तथोक्कण्डया । आस्तां | निच्त्ताः ॥ १०३ ॥ विरमत धनाः किं वो वृष्या सुधैव 
जीवितहारिणः प्रबसनालपसख संकीर्तनं मानखापि जला- | विख्टया व्रजत ककुभ कामप्यन्यां मनोरुचिरामतः । न 
ञ्ञछिः ` सरभसं छोकेन दत्तो यथा ॥ ९१ ॥ भ्रामेऽसिन्‌ | तदिह वनं नासो मार्गो न त्र धरातठं विरहगछ्तिस्तन्न्या 
पथिकाय पान्थ वसतिर्नैवाधुना दीयते रात्रावत्र विहारमण्डप- | यन्न ष्टुतं नयनाम्बुभिः ॥ १०४ ॥ प्रसरदलकाकीर्णे कर्णे 
तले पान्थः प्रसुप्तो युवा । तेनोद्वीय खेन गजति घने | न केकिरतं श्रुतं शसितविजितो वातो घ्रातो नवा कुट- 
स्त्वा प्रियां तत्कृतं येनायापि करङ्कदण्डपतनाशङ्की जन- | जोत्कटः । न च परिचितासावासंपत्ुताश्ुणि छोचने 
सिष्ठति ॥ ९२ ॥ आतः पान्थ कुतो मवान्नगरतो वातौ , तदपि किमपि प्राबरट॒श्यामा धुनोति वियोगिनीः ॥ १०५ ॥ 
नवा वर्तते वाढ ब्रूहि युवा पयोदसमये त्यक्त्वा प्रियां | मेधर्व्याम नवाम्बुमिर्वसुमती विद्यछताभि्शो . धाराभि- 
जीवति | सत्य जीवति जीवतीति कथिता बातो मयापि | गगनं वनानि कुटजः परेता निन्नगाः । एकां घातयितु 
श्रुता विस्तीणा परथिवी जनोऽपि विविधः किं किंन संभा- ¦ वियोगविधुरां दीनां वराकी च्ियं प्राबृदकारु हताश वर्णय 
व्यते ॥ ९३ ॥ धीरं वारिधर वारि किरतः श्रुत्वा निशीथे | कृत मिथ्या किमाडम्बरम्‌ ॥ १०६ ॥ वाता वान्तु कदम्ब 
ध्वनिं दीर्घच्छराससुदश्रुणा विरहिणी बाखां चिरं ध्यायता । | रेणुरावला दखल्यन्तु सपद्धिषः सोत्साहा नववारिगभेयुरो 
अध्वन्येन विसुक्तकण्डकरुणे रात्र तथा कन्दितं मामीणेः | सुश्वन्तु नादं घनाः । मन्नं कान्तवियोगशोकजक्धो मां 
पुनरध्वगख वसतिम्रामे निषिद्ध यथा ॥ ९४ ॥ आतः | वीक्ष्य दीनाननां विदयुक्कि स्फुरसि त्वमप्यकरुणे स्त्व 
पान्थ प्रसीद्‌ प्रतिविरम- समुत्सृज्य बाछामकाण्डे गन्तं ' समाने सति ॥१०७॥ अम्भोवाहसुरद्विषो निवसन ध्वान्ताद्रि 
बष्पाम्बुपूरष्तनयनमुखीं प्रेयसीं ते न युक्तम्‌ । चत्त आमे- । दिव्योषधी कन्दपस् विखासचम्पकधनुर्वेषाकतामञ्ञरी । 
ऽतिकष्टं यदिह गृहपतेः प्रोपितख प्रियाया स॒क्ताक्रन्दांसत्व- लेखा व्योमकषोपले विरचिता चामीकरसख स्फुरद्धाञ्न 
मेतान्सङिङवितरणे निगतान्पद्य बन्धून्‌ ॥ ९५ ॥ मद्रात्र पान्थविलखासिनीजनमनःकम्पाय शम्पाभवत्‌ ॥ १०८॥ श्रुत्वा 
्आामके त्वं वससि परिचयस्तेऽत्ि जानासि वातीमसिन्न- | तन्न्या निरीथे नवघनरसित विछथाङ्ग पतित्वा शय्यायां 
ध्वन्यजाया जलधररसितोत्का न काचिद्धिपन्ना । इत्थं पान्थः | भूमिष्ठे करतरधृतया दुःखितारीजनेन । सोत्कण्ठ सुक्त- 
प्रवासावधिदिनविगमापायजशद्धी प्रियायाः प्रच्छन्‌ वृत्तान्त- ¦ कण्ठ कठिनकुचतटाघातरीणाश्चबिन्दु स्मृत्वा स्प्रत्वा ्रियख 


माराल्सितनिजभवनोऽप्याक्रखो न प्रयाति ॥ ९६ ॥ । स्वछितमृदुबचो रुते पान्थवध्वा ॥ १०९ ॥ 
वषोपथिककाभिनी | खद्योतः 
जध्धूर्वमसाभियदेतदृ्यतेऽधुना । विषं विषधरैः ' प्राचीमहीधरशिखाविनिवैशितख धाराधरस्पुरदयोषनता- 
पीते मूच्छिताः पथिकाङ्गनाः ॥ ९७ ॥ सखि , डितख । तसायसख तपनख कणा विकीणीः खययोतपोत- 


हे पर्य रसमयं जङृघरसमये ससुन्नद्धम्‌ । विलसति ` सुषमां स्फुटमावहन्ति ॥ ११० ॥ 


३४४ सुभाषितरन्नभाण्डागारम्‌ | & भरकरणम्‌ 
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हंसः नवेशणे; संप्रति संस्तवस्थिरं तिरोहितं प्रेम धनागमश्चिय 
तटसुपगतं पदे पदे निवेशितमाननं प्रतिपुरटकरिनीपन्न- | ॥ १८ ॥ पतन्ति नासिन्विरादाः पतत्रिणो धृतेनद्रचापा 
च्छायां सुहुशहरासितम्‌ । सहृरुपगतेरलञेः कोष्णीकृता जल- | न पयोदपङ्कयः । तथापि पुष्णाति नभः श्रियं परां न 
वीचयो जख्दमकिनां हंसेनाशां विरोक्य पिपासता ॥१११॥ । रम्यमाहायमपेक्षते गणम्‌ ॥ १९ ॥ विपाण्ड़मिम्छानतया 
नजः पयोधरेश्युताचिरामा गुणहेमदामभिः । इयं कद्म्बानिछ 
शरदर्णंनम्‌ भतुरत्यये न दिग्बधूनां कृराता न राजते ॥ २० ॥ विहाय 
अहो बाणख संधानं शरदिः सरभूपतेः । अपि सोऽयं | वाज्छायुदिते मदात्ययादरक्तकण्ठख रुते शिखण्डिनः । 
त्विषामीदाः कन्याराहिसपागतः ॥ १ ॥ अपीतक्षीवैकाद्‌- | शतिः श्रयल्युन्मदहंसनिःखनं गुणाः प्रियत्वेऽधिकृता न 
म्बमसंशष्टामलाम्बरम्‌ । अप्रसादितसुक्ष्माम्बु जगदासीन्म- | संस्तवः ॥ २१ ॥ अमी प्रधुस्तम्बश्तः पिशङ्गतां गता 
नोरमम्‌ ॥ २ ॥ अथोपगूढे शरदा शाद्के प्रादरढ्ययो । विपाकेन फठख शाक्यः । विकासि वप्राम्भसि गन्धसूचितं 
शान्ततडित्कटाक्षा । कासां न सोमाग्यय॒णोऽङ्गनानां नष्ट | नमन्ति निध्रातुमिवाखतोत्पलम्‌ ॥ २२ ॥ विहारभूमेरभि- 
परिज्ष्टपयोधराणाम्‌ ॥२॥ । घोषमुत्सुका हारीरजेभ्यश्युतयूुथपङ्कय | असक्तमूधांसि 
शारत्समयस्रभावाख्यानम्‌ पयः क्षरन्त्यमूरुपायनानीव नयन्ति धेनवः ॥ २३ ॥ 
द्शयन्ति शरज्न्ः पुलिनानि इनिः शानः । नवसंगम- | जगत्सुतिर्जगदेकपावनी व्रजोपकण्ठं तनयेरुपेयुषी । युतिं 
सत्रीडा जघनानीव योषितः ॥ 9 ॥ एकेन चुकेनान्धि- | समां समितिशवामसावुपेति मत्रेरिव संहिताहतिः ॥ २४॥ 
निपीतः कुम्भजेन यत्‌ । तसखोदयेऽन्तःकाटु्यं त्यजन्त्यापो | कृतावधानं जितवर्हिणध्वनौ सुरक्तगोपीजनगीतनिःखने । 
भयादिव ॥ ५ ॥ पाथोदजाक्जटिरं मलिन शरदङ्गना । । इदं जिघत्सामपहाय भूयसीं न सखमभ्येति मृगीकद्म्बकम्‌ 
ॐम्बरं धावयामास चद्धिकाचयवारिमिः ॥ £ ॥ धन्याः | ॥ २५ ॥ असावनास्थापरयावधीरितः सरोरुहिण्या शिरसा 
शरदि ्रोछसचित्रराठिकान्‌ । प्रासादान्ब्ीसखाः | नमन्नपि । उपैति डुष्यन्ककमः सहाम्भसा मनोभुवा 
पोर: शच इतीवलाः ॥ ७ ॥ नमिता फमारेण | तप इवाभिपाण्डुताम्‌ ॥ २६ ॥ अमी समुद्ूतसरोज- 
न मिताः शालमज्ञरीः । केद्ारेषु हि पर्यन्तः के दारेषु रेणुना हृता हृतासारकणेन वायुना । उपागमे दुश्चरिता 
विनिःस्पहाः ॥ ८ ॥ हंसश्चन्द्र इवाभाति जठ व्योमतल 

| इवापदां गतिं न निश्वेतुमरु रिरीसुखाः ॥ २७ ॥ 

यथा । विमलाः कुमुदानीव तारकाः रारदागमे ॥ ९॥ | ~ ~ > 
राजीवमिव राजीवे जटं जठमिवाजनि । चनद्रन्द्र | उर्सः विदुमभङ्गकोदितः शिखाः पिशङ्गः _ कमरुख 
इवातन््रः शसत्वसुद्योयमे ॥ १० ॥ काशाः क्षीरनिकाशा | बित्रती । कावरिव्यक्तशिरीषकोमला धनुःश्रियं गो्रभिदो- 
द्धिशरबणीनि ससप्णीनि । नवनीतनिमश्वन्रः शरदि | गच्छति ॥ २८ ॥ द्द्तमन्तरिताहिमदीधिति खगकुलय 
कुलायनिकायिताम्‌ । जख्दकालमबोधक्रतं दिशामपरथाप 


च॒तक्रग्रभा ज्योत्ला ॥ ११ ॥ द्रयमिद्मत्यन्तसमं 
नीचे प्रभविष्णुता शरयम्‌ । क्षत्रम्यः प्राप्य फठं खेषु | रथावयवाडुधः ॥ २९ ॥ स विकचोत्पलच्चुषमेक्षत 
क्षितिश्रतोऽङ्कगतां दयितामिव । शरदमच्छगद्रसनोपमा- 


निक्षिप्यते यखाम्‌ ॥ १२ ॥ अय प्रसन्नन्दुसुखी सिताम्बरा 
समाययाबुखट्पत्रलोचना । सपङ्कजा श्रीरिव गां निप्रवितुं क्षमघनामघनाडनकीर्तनः ॥ ३० ॥ जगति गशमशीतकर 
करैविंरति वारिदबरन्दमयं तमः । जलजराजिषु नेद्रमदिद्रवन्न 


सहंसनारुव्यजना शरद्वधूः ॥ १३ ॥ ससुसतङ्कजलोचनेन 
विनोदयन्ती तरुणानरोषान्‌ । शद्धाम्बरा गुष्षपयोधरश्रीः | महतामहताः क च नारयः ॥२९॥ समय एव्‌ करोति बला- 


शारन्वोढेव समाजगाम ॥ १४ ॥ पयोद्केरोषु विकृष्य | बरं प्रणिगदन्त इतीव दारीरिणाम्‌ । शरदि हंसरवाः परुषी 

रोषाननिष्काख सा कोकनदायताक्षी । वर्षीवधू खां | कृतखरमयूरमयूरमणीयताम्‌ ॥३२॥ तनुरुहाणि परोविजित- 

त्रियसुन्नयन्ती श्रोढा सपलीव शरच्रकारो ॥ १५ ॥ चन्द्रायते ध्वनेधवट्पक्षविहङ्गमकूजितेः । जगछ्धरक्षमयेव शिखण्डिन 
| 


कः को पः ऋ कते चेः ऋ केतः भि चकः च 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


शुङ्करुचापि हंसो हंसायते चारुगतेन कान्ता । कान्तायते | परिमबोऽरिभवो हि सुदुःसहः ॥ ३२ ॥ अनुवनं वनराजि- 
स्यशयुखेन वारि वारीयते खच्छतया विहायः ॥ १६ ॥ | वधूुखे बहररागजवाधरचारुणी । विकचबाणद्लावल्यो 
एन्द्रं धनुः पाण्डपयोधरंण शरदधानाद्रनखक्षतामम्‌ । | ऽधिकं रुचिरे रुचिरेक्षणविन्नमाः ॥२४॥ कनकमङ्गपिशङ्ग- 
प्रमोदयन्ती सकलङ्कमिन्दुं तापं सेरम्यधिकं चकार ॥ १७॥ | वरठे्दधे सरजसारुणकेसर्चारुभिः । प्रियविमानितमानवती- 
उपैति सख परिणामरम्यतां नदीरनोद्धल्यमपङ्कता महीम्‌ । | रुषां निरसने रसनेर्थार्थता ॥ २५ ॥ सुखसरोजरुचं मद- 

२ मन्तम्‌. २ आकाराम्‌; पक्षे वसनम्‌, पारलखमनचुचकर चकोरदशां यतः । धृतनवातपसुत्युकतामतो 


दारद्र्णनम्‌ , हेमन्तवणैनम्‌ २४५ 
न कमं. कमकम्भयदम्भसि ॥ ३६ ॥ विगतसखनिघत्स- । ततस्ततः प्रेरितरोरलोचना । विवतितन्रूरियमद्य दक्षते 
मघद्यत्करमगोपवधूने मृगत्रजम्‌ । श्रततदीरितकोमर- । भयादकामापि हि दृषिविन्रमम्‌ ॥ ५१ ॥ करो धुनाना नव- 
गीतकध्वनिमिषेऽनिम्िक्षणमग्रतः ॥ ३७ ॥ कृतमदं निग- ¦ पटवाक्रती वृथा कृथा मानिनि मा परिश्रमम्‌ । उपेयुषी 
दन्ते इवाकुरीकरतजगच्रयमूजमतङ्गजम्‌ । वयुरयुक्छद्‌ | कखरताभिरद्धया कथ न्वितच्खयति षट्‌्पदावछिः ॥ ५२ ॥ 
गुच्छयुगन्धयः सततगास्ततगानगिरोऽकिभिः ॥ ३८ ॥ तीक्ष्ण चेलाच्चलेन चलहारताप्रकाण्डवेणीगुणेन च॒ चलद्रख्यी 
रविस्तपति नीच इवाचिराढ्यः छड्कं ररुरत्यजति मि्रमिवा- | कृतेन । देखादितञ्नमरकन्रभमण्डरीमिरछत्रत्रय रचयतीव 
कृतज्ञः । तोय प्रसीदति स॒नेरिव चित्तवृत्तिः कामं दरिद्र । चिरं नतन्रः ॥५३॥ युक्तं काञ्चनक्रुण्डलठे निपतिते माणिक्य- 
इव शोषमुपैति पङ्कः ॥ २९ ॥ आसादितपरकटनिर्मेकचन्द्र- | भूषामण। कीणं केठिसरोरुदे विगते उक्ताकठापे 
हासः प्राप्तः शरत्समय एष विड्युद्धकान्तः । उत्खाय गाढ- | सति ॥ नि शखाम्बुजखोचनाभ्रमरिकान्रत्यावसाने पुन 
तमसं घनकाटमुम्रं रामो दञ्लाखमिव सं भृतवन्धुजीव । प्राणेशच्युतिशङ्भयेव हृदये हस्तारविन्द्‌ दद्‌ ॥ ५४ ॥ 
॥ ४० ॥ वृद्धाङ्गनेव विजहौ सरिदुद्धतत्व बेदान्तिनामिव | ॥ सरद्धायव 
मनः श्चि नीरमासीत्‌ । चन्द्रे प्रमा युवतिवक्र इवाद्धता- । ~ बान्ति रात्रौ रतिङ्कान्तकामिनीसुद्ध्दोऽनिलाः । ठ्छना- 
भूद्िद्धतकवित्वमिव केकिरुतं न रेजे ॥ ४१ ॥ मघुमधुरिम- | रोरुषम्मिछमलिकामोदनासिताः ॥ ५५ ॥ बवन्ति कह्मरः 
भङ्गी भेजिरे हंसनादास्तुहिनपटरुलीखां लेभिरे वारिः । गा । वाता नवरतम्छानवधू- 
वाहाः । क्षितिरभवदपड्का किं च रोटम्बवालावलिककित- (भ नतला 
नलिन्यः शेवटिन्यसदासन्‌ ॥ ४२ ॥ स्फुटं स्फुटपटाशवत्सु- पद्कानुषङ्क पथि विसरन्तः कथावशेष च पयोदबृन्दे । 
मगभासिचश्चपुटे विपाककपिशीक्ृताः करुममज्ञरीविन्रती । , मार्गेषु चन्द्रातपपिच्छिछेषु पदे पदे चस्वलुरध्वनीना 
बभा दिवि कावि; कुबर्यच्छविजङ्गमा खमावहद्य- | ॥ ५७ ॥ इह निचुखनिकुज्ञे वंशसंभारमाजि खपिषि 
यमा विलुधचापरक््मीरिव ॥ ४३ ॥ अपाक्ृत्यारोषाण्यपि । यदि मुहूतं पदयसि क्षेत्रमेतत्‌ । इति पथिकमकसान्माश 
च घनजालखानं परितस्तमोधूमस्तोमोद्धवमछिनिमानं च । एवोपविष्टं वदति तरुणकान्तं गोपिका साङ्गमङ्गम्‌ ॥ ५८ ॥ 
तदनु ] शरचन्दरः शिर्पी रतिपतिसुदेऽसों निजकरैः सुधा- 
स पाण्डुरयति ॥ ४४ ॥ व हम्य॑तलं हमन्तवरणनम्‌ 

: सुनयना गुज्ञद्धिरेफा कताः प्रोन्मीलन्नवसारतीसुर- . 

मयो वाताः सचन्द्रा क्षपाः । ययेतानि जयन्ति हन्त | देमन्तहिमनिसन्द्मवलोकय मनो मवम्‌ । प्रहत सुन्वा 
परितः शसखराण्यमोघानि मे तद्धोः कीदगसो विवेकविभव | चेतो रविर्देवो धनुदैधो ॥ १ ॥ दुरादोव दरिद्र तृष्णेव 
कीदक्प्रनोधोदयः ॥ ४५ ॥ अधं सुपो निशायाः सरभस- | इपणख च । अहो न विरमयषा हन्त हेमन्तयामिनी ॥२॥ 
सुरतायाससन्नश्थाङ्कः प्रोद्धतासद्यतृष्णो मधुमद्‌विरत। | हेमन्ते बहुदोषाब्ये द्वा यणा सवैसंमतो । अयलश्ीतठं 
हस्रे प्रबुद्धः । संमोगङ्णान्तकान्ताशिथिलभुजकतावनितं | वारि खरतं सेद्बजिंतम्‌ ॥ २ ॥ 


कर्करीतो ज्योत्लञाभिन्नाच्छधारं न पिबति सङि शारदं त देमन्तसमयखभावाख्यानम्‌ 
मन्दुपुण्यः ॥ ४६ ॥ चेतः कर्षन्ति सपच्छदकुखुमरसासार- , व त पि 
सोरभ्यभ्यद्रङ्गीसंगीतमङ्गिश्चतिसुमगदिशो वासराः शार- । 


दीनाः । किं च व्याकोशपङ्करुहमधुरमुखीं संचरचश्वरीक- | 
श्रेणीवेणीसनाथां रमयति तरुणः पद्विनीमञ्चमारी ॥ ४५७ ॥ श 1 श 
च्मरक्री ॥ & ॥ अदय रीतं वरीवतिं सरीसति समीरणः । 
अलक्षितकुचामोग मन्त दत्यभूमिषु । सरेणापि अपल्ीको मरीमर्ति नरीनतिं कुचोष्मवान्‌ ॥ ७ ॥ 
` सरोजाक्षी न लक्ष्यीक्रियते शरेः ॥ ४८ ॥ जमास्मकोणे ‹ हिमधवलदन्तकेरी मन्दद्यतितारका . गृहत्तिमिरा । 
ञ्रमरीषु किंचिनेठाच्वले चश्वललोचनायाः । कुचो  द्वियुणीभूता रजनी वबृद्धव शनः शनयाति ॥ < ॥ 
कदाचिजघनं युवानो विलोक्य साफल्यमवापुरक्णोः । अम्बरमेष रमण्ये यामिन्यै वासरः प्रेयान्‌ । अधिके 
॥ ४९ ॥ परिज्नमन्त्या भ्रमरीविनोदे नितम्बनिम्बाद्विगर- ददो निजाङ्कादथ संकुचित खय तस्था ॥ € ॥ 
दकूलम्‌ । विरोक्य कखाश्चन कोमलोज्ञयाः पुभावमन्याः ` विकसति सूर्ये विकसति सुकुरुति चासङ्गते तसन्‌ । 
सुदृशो ववान्छ्ुः ॥ ५० ॥ यतो यतः षूचरणोऽमिवतंते शिशिरे निःखकुटुम्बः पङ्कजरीखां समुद्वहति ॥ १० ॥ 

४य्‌. रभा 
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क॑न्याप्रसतख भरनःसङ्गादङ्गाधिकासादितविक्रमख । चने 
जयाघीनपराक्रमसख हिमख कर्णख च को विरोषः ॥ ११॥ 
अलं हिमानीपरिवीर्णगात्रः समापितः फाल्गुनसंगमेन । 
अत्यन्तमाका क्कितक्रष्णवत्मा भीष्मो महात्माजनि माघतुस्यः 
॥ १२॥ अविरलफछिनीवनप्रसूनः कुसुमितकुन्दसुगन्धिगन्ध 
वाहः 1 गुणमसमयज चिराय लेमे विरटतुषारकणस्तुषार 
काठः ॥ १३] निचयिनि छ्वलीरुताविकासे जनयति छोध्र 
समीरणे च हर्षम्‌ । विकृतिसुप्ययो न पाण्डुसनुश्चरति 
नयान्न जिगीषतां हि चेतः ॥ १४ ॥ कतिपयसहकारपुष्प- 
रम्यस्तनुतुहिनोऽल्पविनिद्रसिन्दुवारः । सुरमिसुखदहिमागमान्त- 
सी ससुपययो शिशिरः सरकबन्धुः ॥ १५ ॥ गजपति 
द्यसीरपि हंमनस्तुहिनयन्सरितः पृषतांपतिः । सेक 
संततिमध्वगयोषितामतनुतातचुतापक्रतं दशाम्‌ ॥ १६ ॥ 
इदमयुक्तमहो महदेव यद्ररतनोः सरयत्यनिरोञन्यदा । 
स्मृतसयोवनसोष्मपयोधरान्सतुहिनस्तु हिनस्तु वियोगिनः 
॥ १७ ॥ प्रियतमेन यया सरुषा सित न सहसा सहसा 
परिरभ्य तम्‌ । छथयितु क्षणमक्षमताङ्कना न सहसा सहसा 


॥ > (यानिकानि पन्कान्कन्कान्कन्यान्कन्कन्कान्कान्डानकानकन्कान्कन्कान्कन्कनकान्काकानकनकनककाकन्कनकन्कानकन्काककनकाकनकान्कान्कन्का्कान्का्कान्कन्कानकावान्कन्कन्कानकानकां 
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सालसाङ्गस्तु तसाक्किसु न मवतु दीघ हैमनी यामिनीयम्‌ 
॥ २६ ॥ जरीजम्भतप्रोढद्ुमणिकरसंदोहसदरास्फुरदीधिनात- 
प्रयुणतरतारुण्यसुभगाम्‌ । हसन्तीं हेमन्ते" परिजन- 
युतां वा सुवदनां हसन्तीं .सेवन्ते परिणतमहामाग्यनिचया 
॥ २७ ॥ वेपन्ते कपयो भृश कृतजडं गोजाविकं म्खायति 
शा चुद्धीकुहरोदरं क्षणमपि प्राप्यापि नेवोज्ज्ञति । रशीता- 
तिव्यसनातुरः . पुनरसा दीनो जनः कृर्मवत्खान्यङ्घानि 
शरीर एव हि निजे निह्ोतुमाकाङ्खति ॥ २८ ॥ रीतांो 
रिव नूतनख रुचयो विद्या इवामेधसां विप्रातिक्रमिणां 
विभूतय इव क्षीवख बोधा इव । भावः संवछिता इव 
प्रियतमे दग्भङ्गयः सुश्रवां प्रादुभूय तिरोभवन्ति सहसा 
हं मन्तिका वासराः ॥२९॥ र्जा प्राढमगीद्शामिव नबस्रीणां 
रतेच्छा इव खरिण्या नियमा इव सितरुचः कुल्याङ्गना- 
नामिव । द्पत्योः कठ्हा इव प्रणयिता वाराङ्गनानामिव 
पराढुभूय तिरोभवन्ति सहसा हेमन्तिका वासराः ॥ ३० ॥ 
हेमन्ते दधिदुग्धसर्पिररना माज्ञिष्ठवासोभ्रतः कारमीर- 
द्रवङ्पिचारुवपुषः खिन्ना विचित्रे रतेः । वृत्तोरुस्तनकामिनी- 
जनकता श्चेषा गृहाभ्यन्तरे ताम्बूी दरपूगपूरितसुखा धन्याः 


कृतवेपथुः ॥ १८ ॥ अदमदुयत ० | य॒खं शेरते ॥ ३१ ॥ चक्रे चण्डरचा सम रणमसौ 
दिममारुतः । दशनरदिमपटेन च सीर्ृतनिवसितेन सितेन | हेमन्तप््वीपति्यै ये तत्र जिता दिवाकरकास्ते तेऽसुना 


सुनिर्ववों ॥ १९ ॥ त्रणभ्रेता सुतनोः कटसीत्करृतस्फुरित- 


दुतयाघरटेखया -॥ २० ॥ धृततुषारकणसख नभखतस्तर्‌- 
छताङ्कक्ितजनविन्नमाः । प्धुनिरन्तरमिष्टञुजान्तरं वनित 
यानितया न विषेहिरे ॥ २१॥ दिमनऋतावपि ताः स 
भृदाखिदो युवतयः सुतरासुपकारिणि । प्रकटयत्यनुराग- 
मक्रतरिमे सरमयं रमयन्ति विलासिनः ॥ २२ ॥ प्राछेयतरैट- 
शिखरानिकसंप्रयोगः प्रोत्फुकुन्दमकरन्दहतालिन्न्द्‌ः । 
कारोऽयमातपति कुङ्कमपङ्कपिङ्गयोत्तङ्गरम्यरमणी कुचसङ्क- 
योग्यः ॥ २२ ॥ शकहरितयवानां सीन्नि नीहारमासः सपदि 


विगतनिद्राः कोच्वकान्ताः क्षपान्ते । विदधति कमनीयक्राणसु- | 


दयत्ककारं सरकितगटनार जजरस्फाररेफम्‌ ॥ २४॥ ठघुनि 


तृणकरुटीरे क्षित्रकोणे यवानां नवकठमपलाठ्लस्तरे सोपधाने । | 


परिहरति सुषुप्त हाकिकदरन्द्रमारात्ुचकठ्दामहोष्मावद्धरेख- 
स्तुषारः ॥ २५ ॥ अपि दिर्बमणिरेष शितः रीतसंधेरथ 
निदि निजमाया गाढमालिज्ञय दोभ्याम्‌ । खपिति पुनरुदेतुं 


२ कन्याराश्चाबुत्पन्नख्य ; पक्षे कुमारिकायां प्रसूतस्य. २ धनू 
राशिसंगमेनाङ्गेषु डरीरेष्वधिकमासादितः संपादितो विक्रमो रोमा 
त्रोत्पादनादिरूपः पराक्रमो येन ; पक्षेः-धनुरविद्ययाङ्गदेषु संपादित 
पराक्रमो येन. ३ धनजयोऽश्िस्तदधीनः पराक्रमो वलं यस्य; पक्षे 
धनजयोऽञजनस्तद्रधीनपराक्रमः. ४ सुर्यं 





। तक्षणात्‌ । कान्तानां कुचभूधरे निदधिरे मन्येऽहमेवं तदा 
द्न्तमरीचिमयं दधे । स्फुटमिवावरणं दहिममारुतेमृदुतया ¦ नो 


चेन्मन्द्‌ करः कथं दिनकरस्तप्तश्च तन्वीस्तनः ॥ २२ ॥ 
प्रोयत्मोढारविन्ददयुतिश्रति विदलत्कुन्दमायद्धिरेफे काले 
प्रालेयवात्रवख्विकसितोदाममन्दारदास्नि । येषां नो कण्ठ- 
लना क्षणमपि त॒हिनक्षोददक्षा मृगाक्षी तेषामायामियामा 
यमसदनसमा यामिनी याति नूनम्‌ ॥ ३२॥ 
कन्दुकक्रीडा 

| पयोधराकारधरो हि कन्दुकः करेण रोषादिव ताड्यते 
सुदुः । इतीव नेत्राकृति भीतसुत्पठं तम्याः प्रसादाय 
| पपात पादयोः ॥ ३४ ॥ बनिताकरतामरसाभिहतः पतितः 
पतितः पुनरुत्तसि । विदित खलु कन्दुक ते हृदय 
। वनिताधरसंगमटन्धमिव ॥ ३५ ॥ सानन्दकन्दुकविहार- 
विधो वधूनां दोखायमानमणिकङ्कणनिक्षणेन । उड्खायितेषु 
| युवचित्तविहंगमेषु दयेना इव स्म्ृतिभुवो विरिखा विलम्नाः 
॥ २६ ॥ सररारधिनिकाड कर्णपाड कृताङ्गी रयविगकित- 
ताटीपत्रताटङ्कमेकम्‌ । ` वहति हृदयचोरं कुङ्कमन्यास- 
गोरं वटयितमिव नारं खोचनेन्दीवरसख ॥ २७ ॥ 
अमन्दमणिनृपुरक्रणनचारुचारिक्रम क्षणञ्क्णितमेखला- 
स्खलिततारहारच्छटम्‌ । इदं तरककड्कणावठिविहशेषवाचाकितं 
मनो हरति सुश्चवः किमपि कन्दुकक्रीडनम्‌ ॥ २८ ॥ न्नम- 
। अरणपलवक्रणद्मन्दमज्ञीरकं परिस्खलदुरोरुहस्तबककम्प- 


देमन्तवर्णनम, 


ति पि पि रि कि न कितिति अति ति सिः ॐ जि ि रः ति तयि ज तिति च, # 


शिरिरवर्णनम्‌ ३४७ 


ज ति ति ति सि चि जि ति # र जिति ति कि तिः ` तेजि नि 


मानांञ्चकम्‌ । रणत्कनकमेखठं करसरोरुहाभ्यां पुरः पतन्त- |॥५०॥ रीतार्तिप्रसरस्तथाकुठपदन्यासैः ससुत्कम्पिमिः पान्थे- 


मपराऽ१द्‌दे कुसुमकन्दुकं सुन्दरी ॥ ३९ ॥ वक्रभ्रीजित- 
ठजितेन्दुमलिनं कृत्वा करे कन्दुकं व्रीडाकोतुकमिश्नमाव- 
मनया तियेग्वहन्त्याननम्‌ । भूङ्गाम्रम्रहकृष्णकेतकदर- 
स्धीवतीनां दशां दीघीपाङ्गतरङ्गणेकसुद््दां कोऽप्येष पात्री- 
कृतः ॥ ४० ॥ व्यावरगल्छुचभारमाकुटकच व्यारोखहारा- 
वलि प्र्भुतकुण्डलशोभिगण्डयुगठं प्रखेदि वक्त्राम्बुजम्‌ । 
शश्वदत्तकरप्रहारमधिकश्वासं रसादेतया यसात्कन्दुक 


साद्रं सुभगया संसेव्यसे तत्कृती ॥ ४१ ॥ चच्वचेखा- ` 
चलानि प्रतिसरणिचरव्यस्तवेणीनि वाहोर्विक्षेपादक्षिणख ` 


प्रचकितबलयस्फारकोखाहखानि । शासन्ुव्यद् चांसि द्ुत- 


मितरकरोकक्षेपरोखालक्रानि सखस्तसज्ञि प्रमोदं दधति मृग ¦ 


दशां कन्दुकक्रीडितानि ॥ ४२ ॥ अयाः खेदाम्बुबिन्दु- 
च्युततिलकतया व्यक्तवक्तरेन्दुकान्तेवारंबारेण वेगप्रहणन- 
गणनाकेठिवाचाछितायाः । तत्पातोद्थानतालक्रमनमितद्श- 
साण्डवोत्ताठताटीरखाछित्याह्ठोभिताः स प्रतिकलमसुना 
कन्दुकक्रीडितेन ॥ ४३ ॥ 

हेमन्तवायवः 


दधत्यधरचुम्बनं नयनपङ्कजं सुद्रयत्यमन्दपुखकं मनागमल- 


निदैयतुच्छगोधननदद्वापारवेः सूचिताः । प्राप्यन्ते हिमपीडि- 


` तानि निशतप्रोद्वारधूमा घनस्तोकालक्षकुटीरकाः कथमपि 


प्राप्ता गिरिमामकाः ॥ ५१ ॥ अन्योन्याहतिदन्तनादसुखरं 
वक्रं सुख कुर्वता नेत्रे साश्रुकणे निमील्य पुरकन्यासन्ग 


। कण्डूयता । हा हा हेति सुनिष्ठुरं विवदता बाहू प्रसायै क्षणं 


पुण्याभिः पथिकेन पीयत इव ज्वालाहतदमश्रुणा ॥ ५२ ॥ 
श्िशिरवणेनम्‌ 

प्रावरणेरङ्गारैर्मगरहैः सनतटेश्च दयितानाम्‌ । संतरजित- 
। माब्वानां निपतति रीतं दरिद्रेषु ॥ १॥ 
शिरिरसमयखभावाख्यानम्‌ 

। कारणोदन्नकरोपोऽपि सांप्रतं प्रमदाजनः। निशि रीता- 
 पदेरेन गाढमालिङ्गति प्रियम्‌ ॥२॥ एते समुसद्धासो रा- 
` जन्ते कुन्दकोरकाः । रीतभीता कताकुन्दमाश्चिता इव तारकाः 
। ॥२॥ अं्चकमिव रीतभयात्संस्त्यानत्च्छलेन हिमधवलम्‌ । 
| अम्भोभिरपि गृहीतं पर्यत शिशिरख माहात्म्यम्‌ ॥ 9 ॥ 


` आचुम्ब्य विम्बाधरमङ्गवीमालिज्ञय संस्पृश्य कपोलपालिम्‌ । 
श्रीखण्डमादाय करेण कान्तः" संत्रासयामास सरोरुहाक्षीम्‌ 


मङ्गमालिङ्गते । विचाख्यति चाटकं चपठलोचनानां | ॥५॥ तपनस्तपति स मन्दमन्द्‌ ज्वलनोऽपि ज्वलति सर किंचि- 
हटठात्तनोत्यविनये मरत्मिय इवेष हेमन्तिकः ॥ ४४ ॥ | देव । शरणं शिशरिरेऽथ किं च यूनां युवतीनां स्तनयुग्ममान- 


हू णी सीमन्तसुद्रां सपदि तरल्यन्कीरकान्ताकुचान्तः खच्छ- 
न्दस्र स्तवञ्राचलचपरुतया खोख्यन्हारवह्टीम्‌ । प्राठेया- 
वासपृरथ्वीधरकशिखरचलच्ारुवारिप्रवाहग्रक्षोभप्रातिभश्रीः प्रस- 
रति परितो हैमनो गन्धवाहः ॥ ४५ ॥ नीत्योचेरविक्षिपन्तः 
कृततुहिनकणासारसद्गान्परागान्कोन्दानानन्दितारीनतितर- 
सुरभीन्भूरिशो दिच्छुखेषु । एते ते कुङ्कमाक्तस्तनकलशभरा- 
स्फाठनादुच्छछन्तः पीत्वा सीत्कारिवक्त शिञ्युहरिणदगां 
हेमना वान्ति वाताः ॥ ४६ ॥ 
हे मन्तपथिकः 

आहूतोऽपि सदायेरेमीत्युक्त्वा विसुक्तनिद्रोऽपि । गन्तु- 
मना अपि पथिकः संकोचं नेव शिथिख्यति ॥ ४७॥ हेमन्ते 
पथिकजनाः प्रिया वियुक्ता लोकानां गृहबदहिरङ्गणे शयानाः । 
कन्दपीकुरमनसां निशासु तेषां शीतं किं कगति जगत्मकम्प- 
कारि ॥ ४८ ॥ हेमन्ते हिमकरबिम्बचारुसुख्या राम।या 
मृदुयुजपज्ञरे शयानाः । ये काल परमसुखं नयन्ति तेषां रीत 
किं कुगति जगस्प्रकम्पकारि ॥४९॥ हे पान्थ प्रियविप्रयोग- 
इतसुग्जवाखनभिज्ञोऽसि किं किं वा नासि तव प्रिया गतघृणः 
कि वा विहीनो धिया । येनासिन्नवकुङ्कमारुणरुचिन्यासङ्ग- 
धर्मोचिते कुन्दानन्दितमत्तषट्रपदकुरे काले गृहान्निगतः 


। मासीत्‌॥६॥ कुसुमयन्फकिनीरलिनीरवेर्मदविकासिभिराहित- 
हुकृतिः । उपवनं निरभत्सेयत प्रियान्वियुवतीयुवतीः शिशि- 
। रानिरः ॥ ७ ॥ उपचितेषु परेष्वसमर्थतां ब्रजति काल- 
` वह्ञाद्रख्वानपि । तपसि मन्दगभस्िरभीषुमान्नहि महाहिमहा- 
` निकरोऽमवत्‌ ॥ ८ ॥ अभिषिषेणयिषुं सुवनानि यः सरमि- 
। बाख्यत लोध्ररजश्चयः । श्चुमितसेन्यपरागविपाण्डरदयुतिरयं 
| तिरयज्नदभूदिशः॥९॥ शिशिरमासमपाख गुणोऽख नः क इव 
सीतहरसख कुचोष्मणः । इति यियास्तरुषः परिरेभिरे धनमतो 
नमतोऽनुमताग्ियाः॥ १०॥ अधिलवङ्गममी रजसाधिकं मलि- 
नितासुमनोदरुताछिनः । स्फुटमिति प्रसवेन पुरो हसत्सपदि 
कुन्दरुता दक्ताकिनः ॥ ११ ॥ द्वारं गृह पिहितं शय- 
नख पाश्वं वहि्ज्यलव्युपरि तूलपटो गरीयान्‌ । अङ्गानुक्ूर- 
मनुरागवक्ं कलठत्रमित्थं करोति किमसो खपतस्तुषारः 
॥ १२ ॥ वहः शक्तिजलमिव गत। दशेनादाहृततनित्यो- 
द्रन्ये नवमरुबके वर्तते पुष्यकायेम्‌ । रीततासं दधदिव्‌ 
रवियीति सिन्धोः कंशानुः शीतेर्भीता इव च दिवसाः 
सांप्रतं संकुचन्ति ॥ १३ ॥ पीनोततङ्गपयोधराः परिकसर्सं- 
ूर्णचन्द्राननाः कान्ता नेव गृहे गृहे न च ददं जात्यं न 
कीदमीरजम्‌ । ताम्बरूरं न च तक्का न च पटीतेलंन 


ॐ १ वष्ठिःः २ सूयैः. ३ वष्ठिः- ४ केशरम्‌. 





३४८ 


खुभाषितरन्नभाण्डागारम्‌ 


[ £ प्रकरणम्‌ 





भ चो ऋ चिः 


गन्धाविठं सद्यो गोध्तपाचिता न वटकाः रीतं कथ गम्यते 
॥ १४ ॥ चछीसीमनि गोरसद्रमशनं अक्त्वा परीत्याऽभ- 
केरभ्यारे खकृषी्चयत्रनिनदं हषीत्समाकर्णयन्‌ । रोते 
संहतगोगणोष्मणि गृहे स्रस्ताम्बरां गेहिनीमालिज्गयागणय- 
ज्नश्ञासु तुहिनं प्रोडामरः पामरः ॥ १५ ॥ 
खड््रीखन्शीडा 
न पाणिप्रच्छा्यं नयनयुगमत्यायतमिदं नितम्बयो दा- 
यीस्वरितगतियोगोऽप्यसुकमः । अतिखलत्पौ पाणी स्नभर- 
निरोधान्न मिलितो निमील्क्रीडायां कटुषयसि मुग्धे किमिति 
नः ॥ १६] नैतखाः प्रखतिद्रयेन सरे शक्ये पिधातु दयो 
सर्वत्रैव विलोक्यते सुखशशिज्योत्ल्ञावितानेरियम्‌ । इत्थं 
बारुतया सखीभिरसकृदुङ्मीलनाकेलिु व्याषिद्धा रजनीसुखे 
च नयने खे गहते कन्यका ॥ १७ ॥ 
शिदहिरवायवः 
केशानाकख्यन्दशो सुककख्यन्वासो वलादाक्षिपन्नातन्व- 
न्पुखुकोद्धमं प्रकय्यन्नावेगकम्पं गतेः । वारंवारस॒दार सीत्रत- 
मरेदैन्तच्छदं पीडयन्प्रायः शेरिर एष संप्रति मरत्कान्तासु 
कान्तायते ॥ १८॥ चुम्बन्तो गण्डभिनत्तीरलकवति सुखे सीतक्र- 
तान्यादधाना वक्षःसूत्कश्चकेषु सनभरपुककोद्रेदमापादयन्तः। 
ऊरूनाकम्पयन्तः परथुजधनतटात्लं सयन्तोंऽद्यकानि व्यक्तं 
कान्ताजनानां विटचरितथतः शेशिरा वान्ति वाताः ॥ १९॥ 
हिरिरपथिकः 
पुण्याप्नो पूर्णवाञ्छः प्रथममगणितष्टोषदोषः प्रदोषे पान्थः 
सुस्वा यथेच्छे तदनु तनुतृणे धामनि मामदेव्याः । उत्कम्पी 
कर्षटार्थे जरति परिजडे छिद्रिणि च्छिन्ननिद्रे वाते वाति 
प्रकाम हिमकणिनि कणत्कोणतः. कोणमेति ॥ २० ॥ संविष्टो 
ग्रामदेव्याः कटधटितकुटीकुब्यकोणेकदेदो शीते संवाति वायो 
हिमकणिनि रणदन्तपङ्किद्धयामः । पान्थः कन्थां निरीथे परि- 
कुथितजरत्न्तुसंतानगुवीं मीवापादाग्रजाचुम्रहणचट चटत्कपयां 
प्रादरृणोति ॥ २१॥ आरात्कारीषवहर्विरवितसुतृणप्रस्तरान्त- 
निंषण्णेः संरीर्णमन्थिकन्थाविवरवजविशच्छीतवाताभिभूतः । 
नीताः ङच्छरेण पान्थे; श्वभिरिव निविड जानुसंकोचकुन्जरन्त- 
दबीरदुःखद्धियुणतरकृतायामयामाच्ियामाः ॥ २२ ॥ 


स्रीखभावनिन्दा 
अतं साहसं आया मूखत्वमतिखोमता । अगोंचं निर्द- 
यत्वं च स्रीणां दोषाः खमावजाः ॥ १॥ च्ियो कचकरुणाः कुरा 
द्मषीः प्रियसाहसाः । च्न्त्यस्पार्थऽपि विश्रन्धं पतिं जात- 
रमप्युत ॥ २॥ च्ियो हि नाम खल्वेता निसगादेव 
१ अत्तव्यम्‌. २ कपरम्‌, ३ दुःतदयाःः ४ स्वभावतः. 
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ति च ति > ति ति जिः भोः भ त ॐ त कि कि तिः जि दि चिः चि किं ? जि त 


पण्डिताः । पुरुषाणां त॒ पाण्डित्यं शाख्ेणेवोपदिदयते ेभेवोपदिद्यते ॥ ३॥ 
विधायारीकविश्म्भमज्ञेषु त्यक्तसोदृदाः । नवं नवम- 


| ० = = 
मीप्सन्त्यः पुंश्चल्यः खररव्ृत्तयः ॥ 9 ॥ जत्पन्ति सीरधमन्येन 


परयन्त्यन्य सवि्नमम्‌ । ददये विन्तयन्त्यन्यं प्रियः. को 
नाम योषिताम्‌ ॥ ५ ॥ खीणां द्वियण आहारो क्जा चापि 
चतुगुण । साहसं षड्ण चेव कामश्चाष्टगुणः स्मृतः ॥ ६ ॥ 
अन्तःकृराः ` सोम्यसुखा अगाधृदया च्यः । अन्तर्विषा 
वहिःसाम्या मक्ष्या विषकृता इव ॥ ७ ॥ कामनाश्ना किरातेन 
वित॑ता मूढचेतसाम्‌ । नार्या नरविहं गानामङ्गवन्धन्वागुरा 
॥ ८ ॥ दश्नाद्धरते चित्त स्पदानाद्रसते वलम्‌ । संगमा- 
दरसते वीयं नारी प्रत्यक्षराक्षसी ॥ ९ ॥ चतुरः सृजतः 
ूर्वसुपायास्तन वेधसा । न खटः पश्वमः कोऽपि गृह्यन्ते 
येन योषितः ] १० ॥ च्ियस्तु यः कामयते संनिकर्तु च 
गच्छति । ईषत्मकुरुते सेवां तं तमिच्छन्ति योषितः ॥ ११ ॥ 
स्थानं नास्ति क्षणो नासि नास्ति प्रार्थयिता नरः | तेन 
नारद नारीणां सतीत्वसुपजायते ॥ १२ ॥ यो मोहान्म- 
न्यते मूढो रक्तेयं मम कामिनी । स तखा वशगो नित्यं 
भवेत्कीडाशर्कुन्तवत्‌ ॥ १३ ॥ अनर्थतवान्मनुष्याणां भया- 
त्परिजनख च । मयादायाममयादाः खियज्िष्ठन्ति सर्वदा 
॥ १४ ॥ नासां कश्चिदगम्योऽस्ति नासां च वयसि स्थितिः। 
विरूपं रूपवन्तं वा पुमानित्येव अुज्ञते ॥ १५ ॥ रक्तो- 
ऽभिजायते भोग्यो नारीणां शांटको यथा । धरष्यते यो दश्चा- 
लम्बी नितम्बे विनिवेदितः ॥ १६ ॥ अलक्तको यथा 
रक्तो निष्पीड्य पुरुषस्तथा । अबलाभिबलाद्रक्तः पादमूले 
निपात्यते ॥ १७ ॥ शम्बरखय च यामाया या माया 
नमुचेरपि । वलेः कुम्भीनसेश्वेव स्वसा योषितो विदुः 
॥ १८ ॥ हसन्तं प्रहसन्त्येता रुदन्तं प्ररुदन्त्यपि । अग्रिय 
प्रियवाक्येश्च गरहन्ति काठयोगतः ॥ १९ ॥ उशना वेद 
यच्छाखरं यर वेद बृहस्पतिः । चरीबुद्धया न विशिष्येत 
तख्बाद्रक्ष्याः कथं हि ताः॥ २० ॥ अन्त सत्यमित्याहुः 
सत्यं चापि तथाद्तम्‌ । इति यास्ताः कथं धीरः संरक्ष्याः 
पुरुषैरिह ॥ २१॥ अन्तर्विषमया ह्येता बहिश्चैव मनोरमाः। 
गृज्ञाफटसमाकारा योधितः केन निर्मिताः ॥ २२ ॥ यदि 
सयात्ावकः शीतः प्रोष्णो वा श्वशखाञ्छनः । स्रीणां तदा 
सतीत्वं खाद्यदि खादुजनो हितः ॥ २२॥ या भाया 
दुश्चरिता सततं कठहप्रिया । मायौरूपेण सा ज्ञेया 
विद्श्धेदारुणा जरा ॥ २४ ॥ तसरात्सर्वप्रयल्नेन नामपि परि 
वजेयेत्‌ । सखीणामिह दहि सवासां य इच्छेत्सुखमात्मनः 

१ कपटविश्वासम्‌. २ कुल्याः. ३ सखेच्छादृत्तः ४ सह 





३ सेच्छावृत्तय 
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यथा भाषणादि करोति तदत्‌. ११ परः. 
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॥ २५ ॥ के नाम न विनर्यन्ति मिथ्याज्ञानान्नितम्बिनीम्‌। 
रम्यां बुद्धोपसपन्ति ये ज्वालां श्चलमा इव ॥ २६ ॥ यद्‌- 
न्तस्तन्न जिहायां यजिहायां. न तद्वहिः । यद्वहिस्तन्न कुर्वन्ति 
विचित्रचरिताः लियः ॥ २७ ॥ ताडिता अपि दण्डेन 
शख्ैरपि विखण्डिताः । न वदं योषितो यान्ति न दानै 
च संस्तवः ॥ २८ ॥ आस्तां तावत्किमन्येन दौरासम्येनात्र 
योषिताम्‌ । विधृतं खोदरेणापि श्वन्ति पुत्रमपि खकम्‌ 
॥ २९ ॥ रूक्षायां लेहसंमारं कठोरायां सुमादैवम्‌ । नीर- 
सायां रसं वाछो बाछिकायां विकल्पयेत्‌ ॥ ३० ॥ भोज- 
नाच्छादने दच्ादतुकाले च संगमम्‌ । भूषणा च नारीणां 
न ताभिर्मत्रयेत्सुधीः ॥ २१ ॥ यत्र खी यत्र कितवो वारो 
यत्र प्रशासिता । राजन्निमूतां याति तद्भृहं मागवोऽत्रवीत्‌ 
॥ २२ ॥ तावत्खात्सुप्रसन्नाखस्तावद्भुरुजने रतः । पुरुषो 
योषितां यावन्न णोति वचो रहः ॥ ३३ ॥ एताः खार्थ- 
परा नायः केवरं खसुखे रताः । न तासां वदभः कोऽपि 
सतोऽपि खसुखं विना ॥ ३४ ॥ यदि खाच्छीतछो वद्धि 
श्वन्द्रमा दहनात्मकः । सुमख्वादः सागरः खीणां तत्सतीत्वं 
प्रजायते ॥ २५ ॥ संगतानि मृगाक्षीणां तडिद्धिकतितान्यपि । 





ज चकः त 0 ॐ ति ` ` > "तिः जो ते क चक = 


वधवन्धमयाेव तथा शुषा हि योषितः ॥ ४९ ॥ ठोका- 
नामपि दातारं कतौरं मानसान्त्वयोः । रक्षितारं न मृष्यन्ति 
मतारं परमस्नियः ॥ ५० ॥ न काममोगन्वहुखान्नाठंका- 
रार्थसंचयान्‌ । तथा हि बहु मन्यन्ते यथा रत्याः परिग्रहम्‌ 
॥ ५१ ॥ असद्धर्मस्त्वयं खीणामसाकं भवति प्रभो । पापी- 
यसो नरान्‌ यद्र कजां त्यक्त्वा भजन्ति ताः ॥ ५२ ॥ 
अविद्धांसमरं ोके विद्भंसमपि वा पुनः । प्रमदा युत्यथं नेत 
कामक्रोधवरादुगम्‌ ॥ ५३ ॥ यख सखी तख मोगेच्छा 
निःखीकख क्र भोगभूः । लिय त्यक्त्वा जगत्यक्तं जगत्य- 
क्त्वा सुखी मवेत्‌ ॥ ५४ ॥ यख जिहासहस्र साजीवे- 
त्साग्रदातं च यः । अनेन्यकमो स्ीदोषान्सोऽप्यनुक्त्वा ख्यं 
ब्रजेत्‌ ॥ ५५ ]॥ न विषेण न शख्रेण नाभिना न च मृत्युना । 
अप्रतीकारपारुष्याः स्ीभिरेव सिवः कृताः ॥ ५६ ॥ नयन- 
विकारेरन्यं वचनेरन्यं विचेष्ितेरन्यम्‌ । रमयति सुरतेनान्यं 
स्री वहुरूपा निजा कख ॥ ५७ ॥ ल्लीषु न रागः कार्या 
रक्तौ पुरुषं खियः परिभवन्ति । रक्तेव हि रन्तन्या विरक्त- 
भावा तु हातव्या ॥ ५८ ॥ दयं हरन्ति नार्या सुनेरपि 
भूकटाक्षविक्षिपेः । दोमूढनाभिदेद प्द्रीयन्त्यो महाचपलाः 


क्षणद्भय न तिष्ठन्ति धनारन्धान्यपि खयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
उत्तमानामपि खीणां विश्वासो नेव विद्यते | राजप्रियाः कैर 
विण्यो रमन्ते मधुपैः सह ॥ ३७ ॥ न ठ्जा न विनीतत्वं 
न दाक्षिण्यं न भीरुता । प्रर्थनामाव एवैकः सतीत्वे कारणं 
त्रियाः.॥ २८ ॥ न दानेन न मानेन नाजवेन न सेवया । 
न शसेण न शास्रेण सर्वथा विषमाः च्ियः॥ ३९॥ 
सुखूप पुरुष दृषा जआातरं यदि वा सुतम्‌ । योनिः ह्यति 
नारीणामामपात्रमिवाम्भसा ॥ ४० ॥ न स्रीणामप्रियः 


॥ ५९ ॥ सुसुखेन वदन्ति वल्गुना प्रहरन्त्यव शितेन 
चेतसा । मधु तिष्ठति वाचि योषितां हृदये हाकहठं मह- 
द्विषम्‌ ॥ ६० ॥ अत एव निपीयतेऽधरो हृदयं सुष्टिभिरेव 
ताञ्यते । पुरुषैः सुखलेशवकशिते्मधुन्धैः कमरं यथालिभिः 
॥ ६१ ॥ गुणाश्रयं कीर्तियुतं च कान्तं पतिं विघेय॑ सधनं 
रतिज्ञम्‌ । विहाय शीघ्र वनिता व्रजन्ति नरान्तरं रील- 


ॐ 
गुणादिहीनम्‌ ॥ ६२ ॥ सञुदरवीचीव चरुखभावाः सष्याभ् 
ठेखेव सुहूर्तरागाः । श्ियो हताथ पुरुषं निरथं निधी- 


कश्चिस्ियो वापि न विद्यते । गावस्तृणमिवारण्ये प्रार्थयन्ति | डितारक्तकवत्यजन्ति ॥ ६३ ॥ लियो हि मूं नि्ध॑- 
नवे नवम्‌ ॥ ४१ ॥ करीना रूपवत्यश्च नाथवत्यश्च | नख पुंसः. लियो हि मूं व्धसनख पुसः । कियो हि मूलं 
योषितः । मयौदासु न तिष्ठन्ति स दोषः स्ीषु नारद ॥४२॥ । नरकख पुंसः च्रियो हि मूर कलह पुंसः ॥ ६४ ॥ 
समयज्ञानर्थवतः प्रतिरूपान्वशे स्तान्‌ । पतीनां तटमा- | अपण्डितास्ते पुरुषा मतामे ये ख्ीषु च श्रीषु च विश्व- 
साद्य नाठं नायः प्रतीक्षितुम्‌ ॥ ४३ ॥ न भयान्नाप्ययुक्रो- | सन्ति । शरियो हि इुर्वन्ि तथेव नायो युजगकन्यापरि 
शान्नार्थहेतोः कर्थचन । न ज्ञातिकुरसंनन्धाल्बियसिष्ठन्ति | सर्पणानि ॥ ६५ ॥ अन्यं मनुष्यं हृद्येन कृत्वा अन्यं ततो 
भवेषु ॥ ४8 ॥ मादयति प्रमदां दद्रा सुरां पीत्वा न | दृष्टिभिराहयन्ति । अन्यत्र सुखन्ति. मदप्रसेकमन्यं शरीरेण 
मादयति । यसादुष्टिमदा नारी तसात्तां परिवजयेत्‌ ॥ ॐ \ ॥ च कामयन्ते ॥ ६६ ॥ नातिप्रसङ्गः प्रमदासु कार्या नेच्छे- 
योवने वरत॑मानानां मृष्टामरणवाससाम्‌ । नारीणां खेर | दं ज्ीषु विवर्धमानम्‌ । अतिप्रसक्तैः पुरुषैयेतसताः 
इत्तीनां रहयन्ति कुठक्ियः ॥ ४६ ॥ या हि शशद्हृमता | क्रीडन्ति काकैरिव लूलपद्ैः ॥ ६७ ॥ ङु्वैन्ति तावदमथमे 
र्यन्ते दयिताः लियः । अपि ताः संमरसजन्ते कुब्जन्ध- | प्रियाणि यावन्न जानन्ति नरं प्रसक्तम्‌ । ज्ञात्वाथ तं मन्मथ- 
नब्वामनः ॥ ०० 
कुत्सिता जनाः । स्लीणामगम्यो कोकेऽसिन्नासि कश्िन्महा- | नाजनमिव क्षणमनरागिण्यः. ४ निष्यीडितलाक्षारसरजितकारपासवत्‌, 
सुने ॥ ४८ ॥ अलामाव्पुरुषाणां हि भयात्परिजनख च । । ५ मरणस्य. ६ दुःखस्य. 
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पाशबद्ध अस्तामिषे मीनमिवोद्धरन्ति ॥ ६८ ॥ संमोह- 
यन्ति मदयन्ति विडम्बयन्ति निभत्सेयन्ति रमयन्ति विषा- 
द्यन्ति । एताः प्रविइ्य सद्यं हृदय नराणां किं नाम 
वामनयना न समाचरन्ति ॥ &९ ॥ च्रीणामरिक्षितपडत्व- 
ममानुषीणां संद्यते किसुत याः परिबोधवत्यः 1 प्रागन्त- 
रिक्चगमनात्खमपत्यजातमन्यद्विजेः परभृताः किर पोषयन्ति 
॥७०॥ अनङ्करितकूचैकः स तु सितोपलाव्यं पयः स एव 
धृतकूचकः सख्वणाम्बुतक्रोपमः । स॒ एव सितकूचैकः 
कथितगुगुटदधेगङ्द्ववन्ति हरिणीदृशां प्रियतमेषु मावाख्रयः 
॥ ७१ ॥ णु हृदय रहस यत्मशस्तं मुनीनां न खट न 
खट योषित्संनिधिः संविघेयः । हरति हि हरिणाक्षी सिप्र 
मक्षि ्चुखेः पिदितदामतवुत्रे चित्तमप्युत्तमानाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
श्ाज्लज्ञोऽपि प्रकटविनयोऽप्यात्मबोघेऽपि गाढं संसारेऽसि- 
न्मवति विरलो भाजनं सद्रतीनाम्‌ । येनेतसिन्निरयनगर- 
दारुद्वाय्यन्ती वामाक्षीणां मवति कुटिला च्रूरता ऊुंचि- 
केव ॥ ७३ ॥ अपसरत रे दूरादसात्कटाक्षविषानटालकर- 
तिविषमा्योषित्सपीद्िलासफणाश्रतः । इतरफणिना दष्टः 
शक्यशध्िकित्सितुमौषधेश्वट॒ख्वनिताभोगिग्रस्तं॒त्यजन्ति दहि 
मन्रिणः ॥ ७४ ॥ खातग्र्यं॒पितृमन्दिरे . च वसतियात्रो- 
त्सवे संगतिगोष्ठीपूरुषसंनिधाननियमो वासो विदेरो तथा । 
संसंगैः सह पुंश्चीमिरसङृदुततर्निजायाः क्षतिः पत्युवोधक- 
मीप्सितं र््रवसनं नाशख हेतुः लियः ॥ ७५ ॥ अग्राह्यं 
हृदयं तथेव वदनं यदर्पणान्तगैतं भवः र्पवतसुक्ष्ममागे- 
विषमः स्रीणां न विज्ञायते । चित्त पुष्करपत्रतोयतररं विद्ध 
द्विरदसिते नारी नाम विषाङ्कुररिव कतादोषैः समं वर्धिता 
॥ ७६ ॥ एकेन सितपाटकाधररुचो जत्यन्त्यनटपाक्षरं 
वीक्षन्तेऽन्यमितः र्फुटच्छरसुदिनीफुलोछसदछो चनाः । दृरोदार- 
चरित्रचिन्नविभवं ध्यायन्ति चान्यं धिया केनेत्थं परमार्थ 
तोऽर्थवदिव प्रेमास्ति वामभ्रुवाम्‌ ॥ ७७ ॥ कार्कडयं स्तन- 
योध्योस्तररताऽरी कं सुखे दद्यते कोटिल्यं कचसंचये प्रव- 
चने मान्यं तरिके स्थूलता । मीरुत्वं हृदये सदेव कथितं 
मायाप्रयोगः प्रिये यासां दोषगणो गुणा मृगद्शां ताः किं 
नराणां प्रियाः ॥ ७८ ॥ भतो यद्यपि नीतिश्ञाज्जनिपुणो 
विद्भीन्कुरीनो युवा दाता कर्णसमः प्रसिद्धविभवः छङ्गार 
दीक्षायुरः । खप्राणाधिककल्िता खवनिता जेहेन संखस- 
ठता तं कान्तं प्रविहाय सेव युवती जारं पर्ति वान्छति 

२ अनुद्धतदमश्चः. २ दाक॑रायुक्तं दुगधमिव सुखावहः. ३ सितकूचेङ- 


स्तु खीणां कथितगुगयुख्वदुद्रेगजनकः न कथमपि संतोषजनक इत्यथः. 
४ भ्वावीः इति कोके. ५ समागमः. & प्रवासतः. ७ चित्ताभिप्रायः. 
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॥७९॥ आक्पेर्मधुरेश्च काधिदपरानाोकितेः ससितैरन्या- 
न्विभ्रमतल्यनामिरितरानङ्रनङ्कोज्वठेः । आचारेश्चतुरेः परा- 
नभिनवेरन्यान्धुवः कम्पनेरित्थं काश्चन रज्ञयन्ति सुयो 
मन्ये मनस्त्वन्यथा ॥ ८०] हासस्तूत्कलिकाप्रदीपनपदटुहंस्ता- 
ङ्िने्नाननं तन्वङ्गया विषजातमेव भुजगी वेणी च रोमावलिः। 
किं च श्रीफलमसुन्नतस्तनभरः कामं मनस्तामिमां सवीकार- 
विषोम्रमूतिंमबलां प्राप्यापि यज्जीवति ॥ ८१ ॥ सुक्ताहारक्ता 
रणन्मणिमया हेमास्तुखाकोययो रागः कुङकमसंमवः सुरभयः 
पष्प्यो विचित्राः स्रजः । वासश्चित्रदुकूकमल्पमति मिनौयं- 
महो कस्तं बाघ्यान्तः परिपद्यतां तु निरयो नारीति 
नाञ्ना कृतः ॥ ८२ ॥ आवर्तः संशयानासविनयमवनं 
पत्तनं साहसानां दोषाणां संनिधानं कपटशतमयं क्षेत्रम- 
प्रत्ययानाम्‌ । दुरमद्यं यन्मह द्विमरवरबृषभेः सर्वमायाकरण्डं 
स्रीयच्र केन ठोके विषममृतमयं धर्मनादराय सष्टम्‌ ॥ ८२ ॥ 


सतीवणनम्‌ 

यख मायी शुचिर्दक्षा भर्तारमनुगामिनी । नित्यं मधुर- 
वक्रीचसारंमान रमा रमा॥ १॥ नित्ये साता सुगन्धा 
च नित्यं च प्रियवादिनी | अत्पभुद्भमितवक्री च देवता 
सां न मानुषी ॥ २ ॥ असारभूते ` संसारे सारभूता नित- 
म्बिनी । इति संचिन्त्य वे शंमुरधौङ्गे पार्वतीं दधो ॥ २३ ॥ 
सेव साध्वी सुभक्तश्च सुजनेहः सरसोज्न्वकः । पौकः संजा- 
यते यसाः करादप्युदरादपि ॥ 9 ॥ रपसंपन्नमंग्राम्यं 
्र्म्रायं प्रियर्वदम्‌ । कुरीनमनुकूठं च कठत्रे कुत्र कभ्यते 
॥ ५ ॥ न गृहं गृहमित्याहृगृदिणी गृह्॒च्यते । गृहं तु 
गरहिणीहीन कान्तारादतिरिच्यते ॥ & ॥ वृक्षमूलेऽपि 
द्यिता यत्र तिष्ठति तद्भहम्‌ । प्रासादोऽपि तया हीनो ह्यरण्य- 
सदशः स्मृतः ॥ ७ ॥ तावत्कुक्ीमयीदा यावदैना- 
वगुण्ठनम्‌ । हृते तसिन्कुकल्लीभ्यो वरं वेद्याङ्गनाजनः 
॥ ८॥ कर्ये दासी रतो वेश्या भोजने जननीसमा । 
विपत्ते बुद्धिदात्री च सा भायी सर्वदुरुभा ॥ € ॥ वद्य 
भावेन सुमनाः सुव्रता सुसमाहिता । अनन्यचित्ता सुसुखी 
मतुः सा धर्मचारिणी ॥ १० ॥ न कार्येषु न मोगेषु नेशव्य 
न सुखे तथा । स्पृहा खाच यथा भतैः सा नारी सुख- 
भागिनी ॥ ११॥ कंटयोस्थानपरा नित्यं गरुञ््रूषणे रता । 
ससंगरटगृहा चैव गोशकृल्कृतटेपना ॥ १२ ॥ शश्र श्च्यरयोः 
पादौ तोषयन्ती पतिव्रता । मातापितृपरा नित्यं या 

१ पवित्रा. २ लक्ष्मीः. ३ पक्ान्नम्‌; पक्षे वालकः. ४ सौन्दर्य- 


८ परवंतस्यसुक्ममारगवदविकटिनः ९ कमलपत्रगतजलनिन्दुवचश्रलम्‌. | पूणम्‌. ५ सब्यवदास्चतुरम्‌, & प्रेमबहुलम्‌, ७ मधुरभ।पि- < पली 


१० उपदेश्ट. 


९ लज्जाया अवयुण्डनं संवरणम्‌, १० प्रातरुत्थाननियमा. 


सतीवणैनम्‌, असंतीचरित्रम्‌ 
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नारी सा पतिव्रता ॥ १३ ॥ पतिरहं देवो नारीणां पति- 
बन्धुः पतिर्गतिः । पत्युरतिसमा नासि देवतं वा यथा 
पतिः ॥ १४ ॥ बाख्या वा युवत्या वा ब्द्धया वापि योषि- 
ता । न खातन्रयेण कर्तव्यं किंचित्कार्यं गृहेष्वपि ॥ १५ ॥ 
नासि स्रीणां परथग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषणम्‌ । पतिं शश्र 
षते येन तेन खर्गे महीयते ॥ १६ ॥ पाणिग्राहख साध्वी 
स्री जीवतो वा गृतख वा । पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरे- 
त्किचिद्प्रियम्‌ ॥ १७ ॥ सदा प्रद््या भाव्यं गृहकार्ये च 
दक्षया । सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ १८ ॥ 
जीवति जीवति नाथे मृते मृताया खदा युता सुदिते। 
सहजन्ेहरसाटा कुख्वनिता केन तुल्या खात्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रतिरजनि प्रतिदिवसं विहर वहिश्वण्डि डिण्डिम द्वा 
कोणवधूटग्बकिनिर्विशच पुनराकुरीभवति ॥ २० ॥ दीप- 
दशा कुलयुवती वेद्ग्ध्येनैव मछिनतामेति । दोषा अपि 
भूषाये गणिकायाः शशिकलायाश्च ॥ २१ ॥ प्रतिपक्षेणापि 


पतिं सेवन्ते भवृवत्सखाः साध्व्यः । अन्यरुदितां शतानि ` 
हि समुद्रगाः प्रापयन्त्यव्धिम्‌ ॥ २२॥ तल्पे प्रसुरिव | 


गुरुरिव मनसिजशाख श्रमे सुजिष्येव । गेहे श्रीरिव गुरुजन- 
पुरतो मूर्तेव सा ब्रीडा ॥ २३ ॥ दक्रामाहत्य मदं वितन्वते 
करिण इव चिरं पुरुषाः । स्रीणां करिणीनामिव मदः पुनः 
खकुकनाराय ॥ २४ ॥ अकरुण कातरमनसा दरिंतनीरा 
निरन्तरालेयम्‌ । त्वामनुधावति विमुखं गङ्गेव भगीरथं 
दृष्टिः ॥ २५ ॥ परपतिनिर्दयक्रुरटाशोषित शठ नेष्येया न 
कोपेन । दग्धममतोपतप्ता रोदिमि तव तानवं वीश्च ॥२६॥ 


कार्येषु मच्री करणेषु दासी भोज्येषु माता शयनेषु रम्भा । 
धर्मऽनुकरूला क्षमया धरित्री मायौ च षाङ्कण्यवतीह दुमा 
॥ २७ ॥ बहिन लोला दगपाङ्गमूादुपेति कूलादिव साग- 
रोर्मिः। न वा सतीनामभिलाषबन्धं व्यनक्ति गन्धं कलि- 
केव चेतः ॥ २८ ॥ ठ्जावशावनतमन्थरदटिपातं येश्र- 
म्बितं कुख्वधूवदनारविन्द्म्‌ । तेषामनेकपुरुषत्रणिताधरेषु 
सक्तिः कथं भवति वेशवधूसुखेषु ॥ २९ ॥ नातः परं कुक 
मतः परतो न रीठं नातः परं च करुणासदनं ग्रगाक्याः । 
यद्वाष्पनिन्दुरपराधवतोऽपि प्युरुत्सङ्गितेन चरणेन तया- 
पनिन्ये ॥ २० ॥ मानाभििवधनमहोषधमेतदेव सख्ीणां सपल- 
वनिताहयकीर्तनं यत्‌ । अव्याजनिभरमयप्रणतोत्तराणां 
मन्ये विहेषत इदं कुरुकन्यकानाम्‌ ॥ ३१ ॥ पदन्यासो 
गेहाद्रहिरंहिफूणारोपणसमो निजीवासादन्यद्भवनमपरदरीप- 
तुलितम्‌ । वचो छोकालभ्य कृपणधनतुल्यं मृगद्शः पुमानन्यः 





९ सपः. २ खगरहात्‌,. 





कि 





कान्ताद्विधुरिव चतुर्थाखसुदितः ॥ २२ ॥ चतुर्थऽद्ि 
जातां त्रिदिनविरहात्पाण्डवदनां रजोसुक्तां तन्वीं चपल- 
नयनां कामकछिताम्‌ । टहिमत्वङ्माजारीमख्यमवगन्ध- 
प्रणयिनीमधन्यः को सङ्क च्युतकुसुमदोषामिव रकुताम्‌॥२३॥ 
गतागतकुतूह॒कं नयनयोरपाङ्गावधि सितं कुरुनतञ्चुवा- 
मधर एव विश्राम्यति । वचः प्रियतमश्चुतेरतिथिरेव कोप- 
रमः कदाचिदपि चेत्तदा मनसि केवर मजति ॥ ३४ ॥ 
भक्तिः प्रेयसि संधिते करुणा श्वश्रु नञ्नं शिरः प्रीतियो- 
तृषु गोरं गरुजने क्षान्तिः कंतागखपि । अम्छाना कुल- 
योषितां ्रतविधिः सोऽय विधेयः पुनर्मद्भतदैयिता इति प्रिय- 
सखीबुद्धिः सपलीष्वपि ॥ ३५ ॥ अभ्युत्थानसुपागते गरह- 
पतो तद्वाषणे नम्रता त्ादारपितद्टिरासनविधिस्तखो- 





| चया खयम्‌ । सुमे तत्र शयीत त्मथमतो घ्या शय्या- 
| मिति प्राच्यैः पुत्रि निवेदितः कुख्वधूसिद्धान्तधमौगमः 
¦ ॥ ३६ ॥ डुशरूषख गुरुन्कुरु प्रियसखीदत्ति सपलीजने 


भदुर्वप्रकृतापि रोषणतया मा स प्रतीप गमः । भूयिष्ठ भव 
दक्षिणा परिजने भोगेष्वुत्वेकिनी यान्त्येवं गृहिणीपदं 
युवतयो वामाः कुखखाधयः ॥३७] निव्योजा दयिते नना- 
न्दु नता श्श्रूषु भक्ता भव जग्धा बन्धुषु वत्सला परि- 
जने सेरा सपलीष्वपि । भुर्मित्रजने सनम्रबचना खिन्ना 
च तद्वेरिषु प्रायः संवननं नतञ्र॒ तदिदं बीतोषधं भवेषु 
॥ २८ ॥ लानाम्मो बहु साधिता रसवती देवाभिकाया- 


। चितः संभायो रचितो विञ्ुद्धवसने कालोचिते योजिते । 


सानं नाथ विधीयतामतिथयः सीदन्ति नान्या त्वरा धन्य 
बोधयते शनेरिति परति मध्याहसुसं सती ॥ ३९ ॥ संचारो 
रतिमन्द्रावधि सखीकणीवधि व्याहृतं चेतः कान्तसमीहि- 
तावधि महामानोऽपि मोनावधि । हाखं चाधरपछवावधि 
पदन्यासावधि प्रेक्ितं सवे सावधि नावधिः कुखमुां श्रमणः 
परं केवलम्‌ ॥ ४० ॥ रश्रुषामनुरुन्धती गुरुजने वाक्ये 
ननान्दुः सिता दाक्षिण्येकपरायणा परिजने ज्िग्धा सपली- 
ष्वपि । सन्नद्धातिथिसत्कृतो गृहभरे नेखन्द्यमाविती बत्से 
किं बहुना भजख कुशलं भतः प्रिये जामती ॥ ४१ ॥ 


असतीचरितरम्‌ 
यस भायौ विरूपा च केरमला कलहप्रिया 1 अधिका- 
धिकमक्षा च सा रान जरा जरा॥ १॥ एषैव योषि- 
तां धन्या शीरं च रभते सुखम्‌ । दिवा पतित्रता भूयो 
१ कान्तास्पियादन्यः पुमान्वरदचतुभ्युदितश्चन्द्र श्व दनान 


इत्यथः. २ भवैरि, ३ आभितेषु- ४ क्षमा. ५ अपराधिनि. 
६ प्रफुवदना. ७ पूजा. < त्यजेत्‌, ९ अमङ्गल. १० वृद्धत्वम्‌, 
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नक्तं च कुठ्टा यतः ॥ २ ॥ पयड्कः खास्तरणः पतिरङकूको | स॒त्॒ज्य पुमान्विलोकिंतः । अनेन गोत्रसितिपालनेन मे 
मनोहरं सदनम्‌ । ठृणमिष ठृघु मन्यन्ते कामिन्यश्चोये- | प्रसन्नतामेतु भवोपकारिणी ॥ २१ ॥ पाणो गृदीतापि पुर- 
रतिडन्धाः ॥ ३ ॥ दरदिवसे घनतिमिरे दुःसंचारासु नगर- | स्कृतापि जेन नित्यं परिवर्धितापि । परोपकाराय भवेद्‌- 
वीथीषु । पत्युविदेश्गमने परमसुखं जघनचपलायाः ॥ ४ ॥ । वद्य बृद्धख भायो करदीपिकेव ॥ २२ ॥ प्रियो मयेवाव- 
इह वरब्रक्षे यक्षः प्रतिवसति दिवापि यत्र॒ भयशङ्का । | चितः प्रसुनहृटो हरखातनुते सपयाम्‌ । अतो नतानेक- 
तसिन्नमिनववध्वा नीता वीतोदयाः श्रणदाः ॥ ५ ॥ सुख- । रताढ़रृतानि याखामि सायं विपिनानि सस्यः ॥ २३ ॥ 
शय्या ताम्बरूरुं विश्वन्धा क्ेषदुम्बनादीनि । तुख्यन्ति न | निभ्रृतं निभ्रेतं निभाख्यन्त्या वरुणाश्ाभरणायितं पतङ्गम्‌ । 
लक्षांरो त्वरितक्षणचोयैसुरतसख ॥ £ ॥ दिवसे घटिकाललि- | शरुयत्रितयापि गोप्वध्वा नयनान्तेन निम्रितो सुकुन्द 
शात्रिशाद्धयिकाः परं रजनो । लक्षयं नगरयुवानस्तात विधातः | ॥ २४ ॥ शिरसि शिरसिजं दशोनिमेषं विट पिनि पहवमाटये 
किमाचरितम्‌ ॥ ७ ॥ आरोपिता रिखायामदइमेव त्वं मवेति तृणं वा । गणयितुमपि पारयन्ति केचिय्ियसखि के कथ 
मत्रेण । ममापि परिणयापदि जारयुखं वीक्ष्य हसितैव ॥८॥ | यन्तु जारसंख्याम्‌ -॥ २५ ॥ पतिरतीव धनी सुभगो युतरा 
कुपैतनं नग बन्धनमपि जीवितख संदेहम्‌ । अङ्गी- | परविलासवतीषु पर्छखः । शिद्यरंकुरुते भवनं सदा 
करोति सकर वनिता परपुरुषसंसक्ता ॥ ९ ॥ सखि सुख- तद्पि सा खुदती रुदती कुतः ॥ २६ ॥ नाम्बुजन कुसुम- 
यत्थैवकारो प्रासः प्रेयान्‌ यथा तथा न गृहे । वातादवारि- रपमेयं खंरिणीनयनपङ्कजयुग्मम्‌ । नोदय दिनकरः न 
तादपि भवति गवाक्षानिकः शीतः ॥ १० ॥ द्वारि सतम्भ- | उन्द्‌ केवले तमसि यख विकासः ॥ २७ ॥ टग्भङ्गमङ्कि- 
विलभ्रा प्रियसखि द्टिं पथि क्षिपति । प्रहिणोषि मागम्यमानि मशतेरसतीरहसमन्वेषयन्कपटभिश्चुक ल्षितोऽ सि | खय 
प्रेयसि दूतीमिव ज्रमरीम्‌ ॥ ११ ॥ समगं वदति जनस्तं ¦ प्रन च भवामि, ततः क्षमख भिक्षोपटकनमिपाद्यमज् 
निजपतिरिति नेष रोचते मद्यम्‌ । पीयूवेऽपि हि भेषजभावो लिस्त ॥ २८ ॥ त्रह्मव सत्यमखिर नहि किंचिदन्यत्तसान्न मे 
पिते मवत्यरुचिः ॥ १२ ॥ इह नगरे तिरथ्यं जंग | सखि परापरमेदवुद्धिः। जारे तथा निजवरे सदशोऽनुरागो व्यथ 
संर्बाधरुचिरसंचारे । सुन्दरि मम मतमेतन्नकुलप्रतिपारनं । करिमर्थमसतीति कदर्थयन्ति ॥ २९ ॥ जन्मेव मास्तु यदि वा 
्रेयः ॥ १२॥ केलिः प्रदहति मजां खङ्गारोऽस्थीनि चाटवः | न नितम्बिनीषु तत्रापि चेदहह नव कुखाङ्गनासु । हा 
कटवः । वैञ्धक्याः परितोषो न खादनभीषटदंपत्योः ॥ १४ ॥ ` धिग्िधे कुख्वधूरथ चेद्धवेयं नेवास्तु च कचन मे मनसोऽनु 
संदिग्धे परलोके जनापवादे च जगति बहुचित्रे । खाधीने | +न्यः ॥ ~° ॥ गोष्ठेषु तिष्ठति पतिवधिरा ननान्दा नेत्र 
पररमणे धन्यास्तारुण्यफलमाजः ॥ १५ ॥ यदि भवति दव-  द्वयख च न पाटत्रमस्ति यातुः । इत्थ निशम्य तरुणी ऊच. 
योगालुमान्विरूपोऽपि बैश्चकी रहसि । न ल कच्छादपि | इभ्भीत्न रोमाश्चकञकयुदश्चितमाततान । 1 ३२१ ॥ वयं 
भद्र निजकान्त सा भजत्येव ॥ १६ ॥ यदवधि विब्ृद्धमात्रा | नास्ये वाखांस्तरुणिमनि यूनः प्रिणताव छामो वृद्धान्‌ 
विकपितकरुसुमोत्करा शणश्रणी । पीतांश्कप्रियेयं तदवधि परिणयविधोा नः सितिरियम्‌ । त्वयारब्धं जन्म क्षपयतु 
पष्टीपतेः पुत्री ॥ १७ ॥ तिमिरेऽपि दूरदश्या कठिनां मनेनेकपतिना न मे गोत्रे पुत्री कचिद्पि सतीरान्छनमभूत्‌ 
च॒ रहति मुखरा च । दन्तमयवल्यराजी गृहपतिशिरसा | ॥ २२ ॥ दा किंचिक्किचिच्लक्ितथुजरीलाविकसितः करा- 


सह स्फुटतु ॥ १८ ॥ एष्यति मा पुनरयमिति गमने यद्‌- तेः कंचिन्नखविलिखनेः किंचिद्‌धिकम्‌ । स्पृशन्त्य 
मङ्गऊ मयाकारि । अधुना तदेव कारणमवसितों दग्ध संबाधे गरुभिरनमिप्रेक्षितपथे यथे्ं॑चेष्टन्ते स्फुटकुचतटा 


गेहपतेः ॥ १९ ॥ भआमतरुण तरुण्या नर्वेवजञ्जकमञ्जरी | परय कुट्टाः ॥ ३३ ॥ अनायप्रज्ञानामिह जनवधूनां हि 
सनाथवरम्‌ । पडयन्त्या भवति मुहानतरां मिना मुख | मनसो महदराल्य कण तव नवकजम्बूकिसठय | श्रमन्भिक्षा- 


च्छाया ॥ २० ॥ मया कुमायापि न सुप्षमेकया न जार हेतोरधिनगरि बुद्धोऽसि न मया त्व्यतावद्ेषः पथिकृ न 
--------------- । विधेयः पुनरपि ॥३४॥ अयं रेवाकुञ्जः कुसुमशरसेवा- 
१ दुर्दिने. 2 रात्रयः ३ स्थापिता. ४ परिणयरूपायामापदि समुचित समीरोऽयं वेलटानवविदछल्देखापरिमट । इयं प्रावृड्‌ 
संकटे. ५ अष्टताम्‌, ६ निन्दाम्‌. ७ अवसरे. ८ रथ्यायां रथ्यायाम्‌. | -------------------- 
९ सर्पाः; पक्षे-जाराः. संमर्दः. १० नकुलस्य पाठनम्‌; पतेन इति ! १ प्रीतया; पक्षे तेटेनः २ सुन्दरः; भथ चःयुष्टु म नक्षत्रं 
पदच्छेदः. ११ कुटपरतिपालनं न त्रयः. १२ बन्धकी = ऊुक्टा- १३ ¦ तसिन्गच्छति. योगं त्यक्त्वा भायां वरजति. इदमेव रोदनकारणम्‌ 
अल्लोककल्किा. १४ अङोकतरुतले. कृतसंकेतं तत्र गत्वा तदीयमश्ञरी- | ३ उपमातुँ योग्यम्‌, ४ बाद्यावस्थायाम्‌, ५ तारुण्ये. & वाक्ये 
मादाय ्रतिनिबृत्त दक्षा ग्रहव्यापारावेदात्खङ्ृतसंकेतमङ्गात्खापराध- | ७ इच्छाविपयन्कु्मः. < जनसंमर्दे, ९ व्यापारं दुर्वे. 
भावनया तस्या युखच्छाया क्ञ्जया मिना मवतीत्यथः. १० सखैरिण्यः. ११ नर्मदातीरभवं र्ताग्रदम्‌, 
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असतीचरिम्‌ 


३५२ 











जि दिः 


धन्या नवजखद विन्यासचतुरा पराघीन चेतः सखि किमपि 
कतु मृगयते ॥ २५ ॥ सिथितिगंहोपान्ते परिजनपरीहासकट्ना 
मुहुयीत्ायाते सकृदपि गृहे व्याजगमनम्‌ । स॒दहुसतद्रोग्येऽपि 
क्षणपरिचयो वस्तुनि दशः ससुत्यन्नप्रम्णः सकठमिद्मापात- 
सुखदम्‌ ॥ २६ ॥ नितम्विन्यो नित्यं विनयपथविन्यस्तमनसः 
पताकाः स्थुः पुत्रि प्रतिनियतमेताः खकुख्योः । युरोरित्या- 
देर सदसि सुदृशा्मोकरतवती गतातङ्क राधा हरिसुखमगाङ्क 
मृगयते ॥ २७ ॥ अये को जानीते निजपुरुषसङ्गो नहि 
तथा यथा स्रीणां चेतः परपुरुषसङ्खो रमयति । अपि खेरं 
भुक्ता दिवसमखिलं वसरकरता करस्पश्ादिन्दोकुख्यति 
ने्ाणि नलिनी ॥ २८ ॥ ताम्बूलाक्तं द्दानंमसकृदशय- 
न्तीह चेरी घोरीहृषां विक्रतविरुत देतुदीन हसन्ती । 
स्थानसथानस्वलितपदविन्यासमाभासमाना यूनामग्रे वसति 
कुटिरं नर्तितोचरनितम्बम्‌ ॥ ३९ ॥ ज्ञाता मेत्री सहज- 
मधुरापातिभिर्खोचितान्तेः क्णीकर्णि प्रथितमयदो बन्धुवर्गे 
रमाणि । संप्रत्येवं तदपि न मना्ुश्चति प्राणनाथं को 
जानीते कुबख्यदश्षः कीदृशाः प्रेमबन्धः ॥ ४० ॥ च्रुमेद्‌ 
कतिचिद्विरा कुरिख्या काश्चित्कियत्यः सितः खरिण्य 
कथयन्ति मन्मथरसन्यापारवद्यं मनः । कासां चित्पुनरङ्धकेषु 
मसृणच्छायेषु मध्यस्थितो मावः .काचपुटेषु पुष्करमिव 
प्र्यक्तमारोक्यते ॥ ४१॥ यः कोनारहरः स एव हि 
वरस्ता एव चे्रक्षपास्ते चोन्मीलितमारुतीसुरमयः प्राढा 
कदम्बानिलाः । सा चवासि तथापि चायसुरतव्यापार- 
ठीटाविधो रेवारोधसि बेतसीतरुतठे चेतः ससु्कण्ठते ॥४२॥ 
दृटिं हे प्रतिवेशिनि क्षणमिहाप्यसद्ृहै दाखति प्रायेणाख 
शिशोः पिता न विरसाः कौपीरपः पाखति । एकाकिन्यपि 
यामि तद्ररमितः सरोतस्तमारखाकुरं नीरन्धास्तसपाठिखन्तु 
जरठच्छेदा नलग्रन्थयः ॥ ४३ ॥ शुशरुषख गुरजन्निवरतंय 
सखीर्वन्दख बन्धुच्ियंः ` कावेरीतटसंनि विष्टनयने सुग्धे 
किसुत्ताम्यसि । आस्त पुत्रि समीप एव गमनादेखार्ता- 
लिङ्कितन्यच्वदाकतमारुदन्तुरद्री तत्रापि गोदावरी ॥ ४४ ॥ 
मद्रं तख तरोः खयं चिरकृतप्रथानकं कथ्यतां दुबोरस्त- 


॥# + ~ + 1 


वेपथुभरं दृष्टासि नो केनचिन्न चोकमसु विसुख हरतु 
खेदं निदरीथानिटः । इत्यन्तभयसन्नकण्टमसकृयामीति तल्यं 
गता जद्पन्ती परिरभ्यते सुकृतिभिः खेरं नवरखेरिणी 
॥ ४७ ॥ सत्रीडाधनिरीक्षण यदुमयोयदतिसंप्रेषण ह्यय शो 
मविता समागम इति .प्रीतिप्रसाद्श्च यः । प्रापे कारसमा- 
गमे सरभसं यज्खम्बनाञिङ्गन तत्कामख फठे तदेव सुरतं 
दोधा पञ्यूनां शितिः ॥ ४८ ॥ इन्दुयत्र न निन्यते न मधुरं 
दूतीवचः श्रूयते नोच्छरासा हृदयं दहन्त्यशिरिरा नो याति 
काद्य वपुः । खाधीनामनुकूकिकां खगरहिणीमालिज्ञय 
यत्सुप्यते तक्कि प्रेम गृहाश्रमव्रतमिदं कष्टं समाचयते 
॥ ४९ ॥ चेयोरादपि शङ्कसे हिमरुचोरप्यर्चिषो रजसे 
मोगीन्द्रादपि चेद्िभेषि तिमिरस्तोमादपि चखति । चेत्कुञ्ञा- 


दपि दूयसे जनघटष्वानादपि क्षुभ्यसि प्रायः पुत्रि हतासि 


हन्त मविता त्वत्तः करङ्कः कुठे ॥ ५० ॥ आः पाकं न 
करोषि पापिनि कथं पापी त्वदीयः पिता रण्डे जल्पसि किं 
तवैव जननी रण्डा त्वदीया खसा । निर्गच्छ त्वरितं गरहा- 
दहिरितो नेदं त्वदीय गृहं हा हा नाथ ममाद्य देहि मरण 
जारख भाग्योदयः ॥ ५१ ॥ कार्ये सत्यपि जातु याति न 
बहिनीप्यन्यमालोकते . साष्वीरप्यैलकरर्बती गरुजने शवश्रू च 
दश्रषते । विक्षम्मे कुरुते च पत्युरधिके प्रासे निशीथे पुन- 
निद्रे सकले जने शरिस॒खी नियीति रन्तुं विदेः ` ॥५२॥ 
आकारेण शरी गिरा धरभृतः पारावतश्वम्बने हंसश्वङ्कमणे 
सम दयितया रत्यां प्रमत्तो गजः । इत्थ भर्तरि मे समस्त- 
युबति्छाव्ये्ुणेः सेविते श्वुण्णं नासि विवाहितः पतिरिति 
खान्नैष दोषो यदि ॥ ५२ ॥ ज्ञातं ज्ञातिजनेः प्रमृष्टमयश्चो 
दूरं गता धीरता त्यक्ता हीः प्रतिपादितोऽप्यविनयः साध्वी- 
पद्‌ प्रोज्ितम्‌ । छा चोभयञोकसाधुपदवी दत्तः कलङ्कः 
कुले भूयो दृति. किमन्यदसि यद्‌सावद्यापि. नागच्छति 
॥ ५४ ॥ देहे दुरुङ्ितिख देवरशिशोः स्फीटनणो दारुणो 
यातंस्तेन वनसतित्वचमुपाहठौ मया गम्यते । हप्यन्तु 
श्वसितानि घर्मसकिले; पत्राणि छुप्यन्तु वा वक्षो वा विङिखन्तु 
हन्त नखः ऊद्धाः कपिश्रेणयः ॥ ५५ ॥ अम्ब शश्च यदि 


मरण्यवहिरदह दविग्दारुणं दुर्वचः । मा खिद्यख ततः प्रश- | त्वया हतद्यकः संबधनीयस्तदा कोहं पञ्ञरमख दुनेयवतो 


त्यनुदिन तखाः पतद्धिद्योरम्मोभिः परिणद्धपलवघनच्छाय- 
स्तरर्वधते ॥ ४५ ॥ खामी निःश्वसितेऽप्यसूयति मनोजिघ्रः 
सपलीजनः शश्ररिङ्गितदवतं नयनयोरीहालिदहो यातरः 

तदुरादयमज्ञलिः किमधुना दग्मङ्कि भावेन ते वेद्रधीमधुर- 
प्रपश्चचतुर व्यथाऽयमनत्र श्रमः ॥ ४६ ॥ आयातासि विसु 








१ सूर्ध॑ण. २ जलम्‌. ३ नवयोवनोपभोक्ता, ४ ओष्ठः. विरुक्षणरतिक्षम | 


शत्यः. ५ करूपसंबन्धिनी 
४५, २. भा, 


गाढान्तरं कारय । अद्येन बद्रीनिकुञ्ञकुहरे संरीनमन्वि- 


` ष्यती दृष्टा यन्न सुजङ्गमेन तदतिश्नयः किमेभिः क्षतेः 


॥ ५६ ॥ न्यस्तं पन्नगमूभिं पादयुगं भक्तिविसुक्ता 
गरोस्त्यक्ता प्रीतिरकारि किं न भवतो हेतोर्मेया दुष्कृतम्‌ । 





१ भगिनी. २ कदाचित्‌. ३ अनुकरणं कुव।णा. ४ विश्वासम्‌. 
५ डायाने. & क्रीडितुम्‌. ७ जारः. ८ कोकिलः, ९ गमने. १० संबो 
नपदम्‌. जातः" इति वा पाठः. 











३५४ सुभाषितरब्रभाण्डांगारम्‌ [ € प्रकरणम्‌ 
अङ्गानां शतयातना नयनयोः कोऽपि ध सेरवः | मन्द्मते किंवा संतापमनुविन्दसि । पयोधरं समा- 


कुम्भीपाकपराभवश्च मनसो युक्त, त्वयि प्रस्थिते ॥ ५७ ॥ 
नारीणां खट बन्धुरन्धतभसं पाथोधरः सोद्रः कुञ् नाभिगहं 
निशा सहचरी सेव्यः सरः क्ष्मापतिः । इत्थं चारुचकोर- 
चश्चलदशां यासां मतिजायते तासामेव यशः सुधांश्ुधवले 
तासां च सौख्यं सदा ॥ ५८ ॥ हसेः शेवरमज्ञरीति कवरी 
चश्चभिराकर्षिता वक्रे चन्द्रधिया चकोरवनिता चक्रे नखे- 
रक्रमम्‌ । शङ्कैः पड्कजकोरकप्रतिभया वक्षोरुहो वीक्षितस्त- 
न्मातः करवे पुनन सरसीतोयावगाहो्मम्‌ ॥ ५९ ॥ 
आस्तां विश्वसन सखीषु विदिताभिप्रायसारे जने तत्राप्य- 
पैयितुं ददो सुरुचिरां शक्रोमि न व्रीडया । ठोकोऽप्येष 
परोपहासकुशकः सुक्मेङ्गितज्ोऽप्यकं मातः कं शरणं 
व्रजामि हृदये जी्णांऽनुरागानठः ॥ ६० ॥ कार्येणापि विक- 
म्बन परगृहे धश्र॒ने संमन्यते शङ्कामारचयन्ति यूनि भवनं 
प्रासे मिथो यातरः । वीथीनिगेमनेऽपि तजयति च द्धा 
ननान्दा पुनः क्ट हन्त मृगीदृशां पतिगर् प्रायेण कारा 
गृहम्‌ ॥-६१ ॥ एकान्ते बत नो गृहं शिसुखोऽप्यन्या- 
ददो द्यते क्षिप्र साधय यातु पुति स दिने भुक्त्वान्यमावा- 
सकम्‌ । शश्व संत्रमिता किठेति बद्ुशः संप्ररयन्त्या वधूः 
पान्थ वीक्ष्य वमज्ञ ससितसुखी सवाधेसिद्धादनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
एते वारिकणाः किरन्ति पुरुषान्वर्षन्ति नाम्भोधराः देखा; 
शाद्रलसुद्रमन्ति न खजन्त्येते पुननायकान्‌ । त्रेखोक्ये 
तरवः फलानि- सुवते ` नेवारमन्ते जनान्धातः कातरमांल- 
पामि कुल्टाहेतोस्त्वया किं कृतम्‌ ॥ ६३ ॥ संपत्कयाद्य 
तारा मवति तरछ्िता यत्पुरो नेत्रतारा चा केना काश्ची 
यदमिसमुखगता वेपते रतलकान्नी । उग्रः क्रयाय तुष्टः सखि 
यदनुमते कश्चिदुमरोऽयुतापः ल्रातं केनाद्य वेणीपयति 
विटछिता यत्कृते कापि वेणी ॥ &४ ॥ प्रयन्ति ज्ििग्धसुग्धं 
प्रतिकलमधुरेमाहयन्त्यङ्गहारेः साकृतेर्मन्दहासेरपि प्र- 
पुरुषान्‌ शश्वदानन्द्यन्ति । चेष्टन्ते चेत एते. किमपि 
परिचयाद्धारयिष्यन्ति तेषां प्राणान्को वेद्‌ छोके परजलज- 
दशां चित्तमत्यन्तरोलम्‌ ॥ &५ ॥ परथ्वी तावन्निकोणा 
विपुरुनदनदीम्रावरुद्ध तदधं तत्राप्यधं युवत्यः शिद्यगत- 
यसो रोगिणो योगिनश्च । त्याज्यास्तत्ापि मान्याः श्वञ्यर- 
पितृमुखाः सम्ति रेषाः कियन्तो मिथ्यावादो ममायं 
मुखरसुखरवः पुश्चरी पुश्रीति ॥ ६६ ॥ 
पान्थसकेत 

आमेऽसिन्प्रस्तरप्राये न -किंचित्यान्थ विद्यते । पंयोधरो- 
ज्नतिं दषा वस्तुमिच्छसि चेदस ॥ &७ ॥ पान्थ 
समागमग्रतिवन्धकम्‌, २ मेघानासुन्नतिः पर्जन्यागमसंकेत इति 
यावत्‌; पक्षे-स्तनयोरन्नतिः. 





जि ज यि शि =-= ~ = 


शाख येन शान्तिमवाश्चुयात्‌ ॥ ६८॥ वीक्षित न क्षमा श्रः 
खामी दूरतरं गतः । अहमेकाकिनी वाटा तवेह वसतिः 
कुतः ॥ ६९ ॥ त्वमिव पथिक प्रियो मे वि्पिस्तोमेषु 
गमयति शान. । किमितोऽन्यत्छुशरं मे संप्रति यत्पान्थ 
जीवामि ॥ ७० ॥ किमिति कृदासि कृदोदरि किं तव 
परकीयवृत्तान्तेः । कथय तथापि सदे मम कथयिष्यति 
पान्थ तव जाया ॥ ७१ ॥ यदि गन्तासि दिगन्तं पथिक 
पतिस्तत्र संबोध्यः । नयनश्रवणविहीनां कथसुपच्य मये- 
कया जननी ॥ ७२ ॥ नि विडत.।तमारमदिवह्टीविचकिंर- 
राजिविराजितोपकण्डे । पथिक समुचितस्तवा्यय तीव्रे सवि- 
तरि तत्र सरित्तटे निवासः ॥ ७३ ॥ भो पान्थ पुखलकधर 
क्षणमत्र तिष्ठ वेचोऽसि किं गगितगाख्विशारदोऽसि । केनौ- 
षधेन मम परयति भतुरम्ा किं वागमिष्यति पतिः सुचिर 
प्रवासी ॥ ७४ ॥ एकाकिनी यद्वटखा तरुणी तथाहमसिन्‌ 
गृहे गृहपतिश्च गतो विदेशे । कं याचसे तदिह वासमियं 
वराकी श्रूर्ममान्धवधिरा ननु मूढ पान्थ ॥ ७५ ॥ रथ्या- 
रजोरुणितधूसरिताङ्गयष्टेः कचचिषितुः सरसि पुत्रक नि 
धरणखय । उक्त्वेवमङ्कगतयायतमायताक्ष्या पान्थस्िया प्ररुदितं 
कर्णं दिनान्ते ॥ ७६ ॥ मवनमिव मदीये निजनः पान्थ 
पन्थाः कुसुमदार इवास्िस्तस्करा दुर्निवाराः । गहप इव 
पतङ्गोऽप्येष यातो दिगन्तान्मदनसुमग भूयो नेव गन्तु 
समीहे ॥ ७७ ॥ अहमिव दिनलक्ष्मीः प्रोषितप्राणनाथा 
त्वमिव पथिक पन्था सुक्तपान्थानुबन्धः । अयमपि परदेशः 
सोऽपि यत्रासि गन्ता मदनमधुरमूर्तं कं बथा सत्वरोऽसि 
॥ ७८ ॥ यमिन्येषा बहठ्ज्दैव द्धभीमान्धकारा निद्रां 
यातो मम पतिरसौ शितः "कर्मदुःखेः । बाठा चाहं म॑न- 
सिजमयाद्माप्तगादप्रकम्पा आमश्वोरेरयसुपहतः पान्थ निद्रां 
जहीहि ॥ ७९ ॥ कुतायासीः किमिवमकरोः साहसं 
पान्थ बन्धो यद्येतसिन्निवससि पुरे सावधानस्तदा खाः। 
अत्रोत्ताखः कतिचिदबलखाः सन्ति यासां विलासेरत्पयन्ते 
सपदि मदनन्याधयो दुनिवाराः ॥ ८० ॥ इय सुरतरं- 
गिणी न पुनरत्र नोसंभो मवेत्तरंणिमजनं पथिक नेव 

१ मेषम्‌; पक्षे, स्तनम्‌. २ सम्यर्वप्रा्थनां कुर्‌" २ कान्तः. ४ वृक्षस 
मृहेषु. ५ दपांय. & कक्षे पुस्तकधारिण पान्थं प्रति कस्याश्चित्कामिन्या 
खाभिप्राय्योतकोक्तिः, ओ।पधग्रक्न श्वश््वा अन्धत्वं सूचितम्‌. भोषि 
तस्य पत्युः कदागमनं भविष्यतीति ्रश्नेन सोऽपि गृहे नास्तीति 
सूचितम्‌. ७ गरहस्वामीव. ८ स्यः. ९ रात्रिः. १० भयंकरगाढान्धकारा 
११९ कर्मजन्येदःखेः आन्त इत्यथः. १२ उक्तेंतुभिर्मनसि जातं 
यद्धये तस्मात्‌; पक्षे-कामभयात्‌. १३ खराणां तरंगिणी नदी 
पक्षे-सुरतर्जनञ्चीका. १४ नौसंगमः नोकाप्राप्तिः; पक्षे-आवयो 
समागमः. १५ तरणिः सूयः; पक्षे,-नोका 


असतीचरित्रम्‌, वेद्यागदेणम्‌ , अष्टनायिकाः 
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भे तिके कि 


पान्थागमः । निधाय हृदये सदा विपुरखचारुकुम्भट्वय सखे 
घनघनागमे धनरसख पारं व्रज ॥ ८१ ॥ बाणि- 
ज्येन गतः स मे गृहपतिवातापि न श्रूयते प्रातस्त- 
जननी प्रसूततनया जामातृगेहं गता । बाखाहं नव- 
योवना निशि कथं स्थातव्यमसिन्गृहे सायं संप्रति वर्तते 
पथिक हे स्थानान्तरं गम्यताम्‌ ॥ ८२ ॥ रे रे पान्थ कुतो 
भवान्नगरतो वाती न चापि श्रता ब्रीं त्रहि युवा पयोद्‌- 
समये दहित्वा प्रियां जीवति । सत्यं जीवति जीवतीति 
कथिता वाती मयापि श्रता विस्तीणो पृथिवी जनोऽपि विविध 
किंकिं न संमाव्यते ॥ ८३ ॥ चान्यं वेदम चिरायितो 
गरहपतिजाताधुना शर्वरी स्थातु नोचितमत्र गच्छ निश्रृत 
टोकरनाटक्षितः । इत्थं छोटा ्यसावमिहितो दासीमुखे- 
नाध्वगः सत्वा किंचिदिव क यामि रजनी प्रापिद्युदीरय 
सितः ॥ ८४ ॥ सर्तव्या वयमिन्दुसुन्दरसुखि प्रसावतोऽपि 
त्वया खादेवै यदि नाथ दाखति विधिजोतिसखरत्वं भम । 
एकसिन्नपि जन्मनि प्रियतमे जातिखरत्व कतः प्राणाः 
पान्थ समं त्वयैव चकिताः कायापि जन्मेकता ॥ ८५ ॥ 
भ्रातः पान्थ पथि स्वया न पथिकः कश्चित्समासादितो बाले 
नेकडातानि कीदृश इति प्रस्यायतां वमः । यं दष्टा 
प्रमदाजनख भवतः स्फारे सुदा छोचने स ज्ञेयो दयितो 
ममेति पथिकायावेय मोहं गता ॥ ८६ ॥ मो पान्थ 
त्वरितोऽसि तिष्ठ निमिषं किंचिद्धदामो वयं मागांऽयं पुरतो 
द्विधा खलं भवेद्धीमेन नो गम्यताम्‌ । तत्रास्ते सहकारकोमल- 
तयोर्ूले प्रपापालिका तसा लोचनवायुरानिपतितो न त्व 
पुनयीसखसि ॥ ८७ ॥ नाथो मे विपर्णिं गतो न गणयत्येषा 
सपली च मां त्यक्त्वा मामिह "पुष्मिणीति गुरो याता गरहा- 
भ्यन्तरम्‌ । शय्यामात्रसहायिनीं परिजनः श्रान्तो न मां सेवते 
खामिन्नगमलाल्नीय रजनीं लक्ष्मीपते रक्ष माम्‌ ॥ ८८ ॥ 


वेरयागदेणम्‌ 
वेगी सौ मदनज्वाला 'रपेन्धनसमेधिता । कामिभिरयत् 
हूयन्ते योवनानि धनानि च ॥ १ ॥ अय च उुरतन्वाल- 
कामाभिः प्रणयेन्धनः । नराणां यत्र हूयन्ते यांवनानि धनानि 
च ॥ २॥ इह सर्वखफछिनः कुरपुत्रमहाद्वुमाः । निष्फकत्व- 








१ उदकस्य. २ वाणिज्यार्थं प्रदे गतः. ३ भता. ४ सत्यम्‌, 
५ वर्पौकले. & चिरकाङं दूरं गतः, ७ भद्ृष्टः, < उक्त्वः 
९ गोष्ठीप्रसङ्गेन. १० वामभागेन. ११ लोचनमेव वायुरा सृगवन्धिनी 
ज।लमिदय्पैः. १२ पण्यवीथिका. १३ रजस्वला. १४ आगमेन 
वेदेन खालनीयः स्तुत्यः. पक्षे,आगमनेन लाल्नीयः, १५ रजनीं 
व्याप्यः १६ वाराङ्गना, १७ रूपमेवेन्धनं कां तेन सम्यक्मदीप्ता. 


केजि िििि िेिेिेििे अ जे दितिः अ 





त सिति तिः ० िान्वान्यानकान्ान्यान्कान्कान्कान्काकान्कनकनकान्कानकान्कान्कानकानकन्काकन्कान्कानकान्ककन्कानकानान्कानकान्कान्काकानानकनकन्कनकान्ान्कनकनकन्कन्कन्कानकानकन्कान्कान्कन्कनकनन्कन्कान्कानकन्याकनकनन्कानक्कानरनन्कन्कानन्का्का्कन्का्कान् जिति किनि तिति जि नि 


मठं यान्ति वेर्याविहगभक्षिताः ॥ ३ ॥ धनाशा 
के्तवन्ञेहो वितयेश्चिंत्ततोपणम्‌ । एकमप्यस्ि नात्मा 
कथे वेद्यासमा वयम्‌ ॥ ४ ॥ कष्टं जीवति गणिका गण- 
कोऽपि च राजसेवको वेद्यः । दिवसे दिवसे मरणं परख 
यचिन्तरञ्जन वृत्तिः ॥ ५ ॥ न पर्वताग्रे नलिनी प्रोहति 
न गदृमा वाजिधुरं वहन्ति । यवाः प्रकीणी न भवन्ति 
शाख्यो न वेदाजाताः श्चयस्तथाङ्गनाः ॥ ६ ॥ हारदीरकं- 
दिरण्यभूषणेस्तोषमेति गणिका ैनेपिणी । प्रेमकोमल- 
कटाक्षवीक्षितेरेव जीवति कुखाङ्गनाजनः ॥७॥ एता हसन्ति 
च रुदन्ति च वित्तहेतोर्विश्ासयन्ति पुरुषं न च विश्वसन्ति । 
तसान्नरेण कुलरीकसमन्वितेन वेदयाः रर्मशानघटिका इव 
वजनीयाः ॥८॥ जात्यन्धाय च दुरखाय च जराजीणीखि- 
लाङ्ञाय च भ्रामीणाय च दुष्कुलखाय च गर्क्कुष्ठाभिभूताय 
च । यच्छन्तीषु मनोहरं निजवपुटक्ष्मीरवश्चद्धया पेण्यस्नीषु 
विवेककस्पतिकाशखीषु रज्येत कः ॥ € ॥ केशः कुन्द्‌- 
मिषादिवोपहसति द्रव्यरविहीनाञ्ञनान्‌ यूनां अन्थिधनं विलो- 
कितुमिवोद्रीवस्तनसिष्ठति । प्रेमच्छेदक्रपाणवद्िसुषमां रोमा- 
लिराटम्बते ययाः सा कथमस्तु चेतति चमत्काराय 
वाराङ्गना ॥ १० ॥ -वाप्यां लाति विचक्षणो द्विजवरो 
मूखीऽपि वणीधमः फलां नाम्यति वायसोऽपि हि रतां या 
नामिता वर्हिणा । बह्म्षत्रविदास्तरन्ति च यया नावा तयेवे- 
तरे त्वं वापीव तेव नोरिव जनं वेदयासि सर्वं मज ॥ ११॥ 
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खा धीनपतिका 
यदपि रतिमहोत्सवे नकारो यदपि करेण च 
नीविधारणानि । प्रियसखि पतिरेष पाश्वदेशं तदपि न 
सुष्वति तक्किमाचरामि ॥ १ ॥ मा गर्वसुद्रह कपोरूतङे 
चकास्ति कान्त खहस्तठिखिता मम॒ मज्ञरीति । अन्यापि 
किं न सखि भाजनमीदशानां बेरी न चेद्भवति वेपथुरन्तरायः 
॥ २ ॥ असाकं सखि वाससी न रुचिरे मवेयकं नोज्वलं 
नो वक्रा गतिरुद्धतं न हसितं नेवास्ि कश्चिन्मदः । किं 
त्वन्येऽपि जना वदन्ति सुमगोऽप्यखाः पतिनोन्यतो द 
निक्षिपतीति विश्वमियता मन्यामहे दुःखितम्‌ ॥.३॥ 
शश्रः पस्यति नेव परयति यदि भरूभङ्गवकरेक्षणा सर्मच्छेदपटु 
प्रतिक्षणमसो तरते ननान्दा वचः । अन्यासामपि किं 
्रवीमि चरितं स्मृत्वा मनो वेपते कान्तः जिग्धदशा 
१ कपरज्लेह५ २ असत्यगो्ीभिः. ३ धनेच्छावती. ४ इमाः 
नस्थिता घटिकाः. धटयो घटा इति यावत्‌. एता यथा असृदया- 


स्तथैव ता वर्जनीया इति मावः. ५ जन्मनान्धाय. ६ आम्यायः 
७ अर्पयन्तीषु. < रक्ष्मीलेशाराया. ° गणिकासु. 
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विटोकयति मामेतावदागः सस्व ॥ 9 ॥ वक्रयाधरपछछछवख 
वचसो हायसख लाखसख वा धन्यानामरविन्दसुन्दरद्रशां 
कान्तस्तनोति स्तुतिम्‌ । खमेनापि न गच्छति श्रुतिपथं 
चेतःपथे रक्पथं काप्यन्या दयितख मे सखि कथ तखास्तु 
भेदगहः ॥ ५ ॥ सखीयाः सन्ति गृहे गृहे मृगदो 
यासां विासकणत्काश्वीकुण्डठ्हेमकङ्कणञ्चणत्कारो न 
विश्राम्यति । को हेतुः सखि कानने पुरपथे सोधे सखीसंनिधो 
, आम्यन्ती मम वल्भख परितो टष्टिनि मां सुदति ॥ ६ ॥ 
सन्त्येव ॒प्रतिमन्दिरं युवतयो यासां सुधासागरसोतः- 
स्यूतसरोजसुन्दरचमत्कारा दशोर्विञ्नमाः । चित्र किं तु 
विचित्रमन्मथकरावेशयहेतोः पुनर्वित्तं वित्तहरं प्रयच्छति 
युवा मय्येव किं कारणम्‌ ॥ ७ ॥ एतक्कि प्रणयिन्यपि प्रण- 
यिनी यन्मानिनी जायते मन्ये मानविधों मविष्यति सुखं 
किंबिद्धिरि्टं रसात्‌ । वान्छा तख सुत्रय मेऽपि हृदये 
जागतिं नित्यं परं खमेऽप्येष न मेऽपराध्यति पतिः कुप्यामि 
तसे कथम्‌ ॥८॥ मध्ये न करिमा स्ने न गरिमा देहे न वा 
कान्तिमा ओणो न प्रथिमा गतो न गरिमा नेतरे न वा वक्रिमा । 
छखे न द्रढिमा न वाचि परिमा हाये नवा स्फीतिमा 
प्राणेश्चख तथापि मजति मनो मय्येव किं कारणम्‌ ॥ € ॥ 
खण्डिता 

वक्षः किसु कठाद्धितमिति करमपि ्रष्टुमिच्छन्त्याः । 
नयनं नवोढसुद्शः प्राणेशः पाणिना पिदधे ॥ १० ॥ 
सत्यमेव गदितं त्वया विभो जीव एक इति यत्पुरावयोः । 
अन्यदारनिहिता नखव्रणास्तावके वपुषि पीडयन्ति माम्‌ 
॥ ११॥ सन्यटीकमव्रधीरितखिन्नं प्रस्थितं सपदि कोपपदेन । 
योषितः सुद्टदिव सख रुणद्धि प्राणनाथममिवाष्पनिपातः 
॥ १२ ॥ शङ्किताय कृतबाष्पनिपातामीष्येया विसुखितां 
द्यिताय । मानिनीमभिञुखाहितचित्तां शसति स 
घनरोमविभेदः ॥ १३ ॥ वक्षोजचिहितसुरो दयितख वीक्ष 
दीधे न निःश्वसति जल्पति नेव किंचित्‌ । प्रातजंटेन 
वदनं परिमाजयन्ती बालो विरोचनजठानि तिरोदधाति 
॥ १४ ॥ कान्त निरीक्ष्य वख्याङ्कितकण्ठदेदा सुक्तास्तया 
परमिया परुषा न वाचः । दूतीयुखे श्रगद्गा स्वर्दम्बुपूरा 
दूरात्परं निदधिरे नयनान्तपाताः ॥ १५ ॥ मवतु . विदितं 
क्यथाखापररं प्रिय गम्यतां तनुरपि न ते दोषोऽसाकं 
विधिस्तु पराद्छुखः | तव यदि तथा रूढ प्रेम प्रपन्नमिमां 
ददा प्रकृतितरले का नः पीडा गते हतजीविते ॥ १६ ॥ 
उरस्तव॒पयोधराद्धितमिदं कुतो मे क्षमा ततो मयि 
विघीयतां वसु पुरा यदङ्कीकृतम्‌ । इति प्रचर्चेतसः 
प्रियतमख वारस्िया कणत्कनककङ्कणं करतठात्समाङृष्यते 
॥ १७ ॥ जातस्त निशि जागरो मम पुनर्नत्रा्बुजे शोणिमा 








निःपीतं भवता मधु प्रविततं व्याघूणितं मे मन 

ज्नाम्यद्धङ्गघने निकुञ्ञमवने रन्धं त्वया श्रीफटं पश्ेषु 
पुनरेष मां बहुतरः कूरः शरः. कृन्तति ॥ १८ ॥ प्रात 
्ातरुपागतेन जनिता, निर्निद्रता चक्चुषोर्मन्दाया मम 
गरवे व्यपहतं प्रोत्पादितं लाघत्रम्‌ । किं तदन्न कृतं त्वया 
रमण भीरुक्ता मया गम्यतां दुःखं तिष्ठसि यच पथ्यमधुना 
कतोसि तच्छोप्यसि ॥ १९ ॥ लाक्षालक्ष्म ठखाटपटफठके 


 केयूरसुद्रा गले वक्रे कजलकाकिमा नयनयोस्ताम्बूलरागो- 


ऽपरः । दृटा कोपविधायि मण्डनमिदं प्रातधिरं प्रेयसो 
ठीलातामरसोदरे मृगद्शः वासाः समासि गताः ॥ २० ॥ 
कान्तं वीक्ष्य विपक्षपक्ष्मकदशः पादाम्बुजालक्तकेरठिपता- 
ननमानतीकृतसुखी चित्रारपिंतेवामवत्‌ । रूक्षं नोक्तवती 
न वा तवती निःश्वासकोष्णे दशां प्रातर्मङ्गटमङ्गना 
करतलखादादशेमाद्रेयत्‌ ॥ २१॥ 
अभिसारिका 
मीतासि नैव मुजगात्पथि मद्धजख सङ्गे पुनः किमपि 
कम्पसुरीकरोषि । अम्मोधरध्वनिभिरक्षुभितासि तन्वि 
मद्वाचि साचिवदनासि किमाचरामि ॥ २२ ॥ इह जगति 
रतीरप्रक्रियाकोराडिन्यः कति कति न निशीये सुञ्ुवः 
संचरन्ति } मम तु विधिहताया जायमानसितायाः सहचरि 
परिपन्थी हन्त द॒न्तांद्यरेव ॥ २३ ॥ अम्भोजाक्ष्याः 
पुरनवरकताघाभ्नि संकेतमाजश्चतोनाथे चिरयति भदौ मोह्‌- 
निद्रां गतायाः । खच्छ नाभीष्दवल्यितं कान्तरलरां्चजाठं 
तोयश्नान्त्या पिबति हरिणी विसय च प्रयाति ॥ २४ ॥ 
किुत्तीर्णः पन्थाः कुपितसुजगीमोग विषमो विसोढा भूयखः 
किमिति कुख्पारीकटुगिरः । इति सारं सारं द्रदकिति- 
सीतदयतिरुचो सरोजाक्षी शोणं दिशि नयनकोणे विकिरति 
॥ २५ ॥ जनो दुरक्ष्योऽये कुकममछिने वत्म॑विषमं पति- 
दिद्रान्वेषी प्रणयिवचनं दुभ्रिहरम्‌ । अतः काचित्तन्वी 
रतिविहितसंकेतगतये गृहाह्ारंवारं निरगमद्थ प्राविहदथ 
॥ २६ ॥ सितं वसन्मर्पित वपुषि - नीलचोटभ्रमान्मया 
मृगमदादराया मख्यजद्रवः सेवितः । करेण परिबोधितः 
खजनरशङ्कया दुजनः परं परमपुण्यतः सखि न रङ्खिता देहरी 
]] २७ ॥ प्रत्याव्रच्य यदि ब्रजामि भवनं वाचां मवेदच्यवो 
निगशच्छामि निकुज्ञमेव यदि वा को वेद्‌ किं खादितः। 
तिष्ठामो यदि.वा कचिद्रनतटे किं जातमेतावता मध्ये वत्म 
कखानिधेः समुदयो जातः किमातन्यताम्‌ ॥ २८ ॥ जातः 
कङ्कण किं कदाप्यसि घनाशषेषु विशेषितं दूरे किङ्किणि 
किं कृताप्यसि रतारम्भे रणत्कारिणी । किं मज्ञीर बहि 
कृतोऽप्यसि रहस्तस्पाधिरोहे मया संकेताध्वनि बद्धवेरमिव 
यन्मोखयमाटम्बसे ॥ २९ ॥ उत्क्षिप्त करकङ्कणद्धयमिदं 
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मूकता । आरब्धे रभसान्मया प्रियसखि कीडाभिसारोत्सवे 
चण्डाठस्ि मिरावगुण्ठनपरक्षपे विधत्ते विधुः ॥ २० ॥ एषा 
फुकदम्बनीपसुरमा काठे घनोद्धासिते कान्तखाख्यमागता 
समदना हटा जलाद्रीकका । विचुद्धा रिद्गर्जितेः सचकिता 
त्वदशनाकाद्धिणी पादो नृपुरख्मक्रदैमधरो प्रक्षाखयन्ती 
सिता ॥ २१ ॥ मार्गे पङ्कचिते घनान्धतमसे निःराब्द्‌- 
संचारया गन्तव्या च मया प्रियख वसतिभुग्धेति कत्रा 
मतिम्‌ । आजानृद्धतनपुरा करतलेनाच्छाय नेत्रे भश कच्छ 
णप्तपद्स्थितिः खभवने पन्थानमभ्यखति ॥ २२ ॥ 
चिद्रान्वेषणतत्परः प्रियसखि प्रायेण ठोकोऽधुना राचिश्वापि 
घनान्धकारवहला गन्तुं न ते युज्यते । मा मेवं सखि 
वहछछभः प्रियतमस्तखोत्सुका दशने युक्तायुक्तविचारणा यदि 
मवेत्तनेहाय दत्तं जलम्‌ ॥ २३ ॥ दूती विदयुदुपागता सह- 
चरी रात्रिः सहस्थायिनी देवज्ञो दिशति खनेन जट्द्‌ः 
प्रानवेखां ञ्चभाम्‌ । वाच माङ्गछिकीं तनोति तिमिरस्तोमो- 
ऽपि स्चिटीरे्ातोऽय दयिताभिसारसमयो सुग्धे विमुश्च 
जपाम्‌ ॥ ३४ ॥ दितः केटिसरोरुहं तरिचतुरेषम्मिमटी- 
खजं कण्ठान्मोक्तिकमाछिकां च तदनु त्यक्तवा पदेः पश्चभिः। 
अन्तः कान्तवियोगकातरतया दृराभिसारातुरा तन्वङ्गी 
निरुपायमध्वनि प्रं श्रोणीमरं निन्दति ॥ ३५ ॥ आतः 
प्राणगणप्रयाणसमये प्राणाधिनाथख मे कुर्याः खे्थमपि 
क्षणं करुणया कण्ठेऽपि सितः । यावद्छोचननीर- 
निर्मितनदीवन्याभिरन्याद्द पन्थानं परिकत्पयामि भविता 
येनावयोवौज्छितम्‌ ॥ ३६ ॥ कान्ते कत्यपि वासराणि 
गमय त्वं मीर्यित्वा दशो सत्यं नाथ निमीख्यामि नयने 
यावन्न शून्या दशः । आयाता बयमागमिष्यसि सुद्रगेख 
माग्योदयेः संदेश वद कस्तवामिरषितस्तीर्थषु तोयाज्ञलछिः 
॥ ३७ ॥ उद्‌ामाम्बुदवर्धितान्धतमसि प्रभ्रटदिच्छण्डले 
काले यामिकजाग्रदुम्रसुभटनव्याकीर्णकोलाहले । कर्णखासु- 
हृदार्णवाम्बुवडवाबहेयेदन्तःपुरादायातासि तदम्बुजाक्षि 
कृतकं मन्ये मयं योषिताम्‌ ॥ ३८॥ पटीनामधिपख पड्कज- 
दशां पर्वोत्सिवामत्रणे जाते स्चजना मिथः कतमहोत्साहं 
पुरः ्रसिताः । सव्याज स्ितयोर्विहख गतयोः श्ुद्धान्त- 
मतरान्तरे यूनोः खिन्नकपोख्योविंजयते कोऽप्येष कण्ठग्रहः 
॥ ३९ ॥ ठोलबोकचमत्करृति प्रविकसत्काश्चीरताञ्चक्रति 
नयश्वतकश्चुकबन्धवन्धुरचद्वक्षोजक्रुम्मोन्नति । स्फूजद्रीधिति 
विस्फुरद्रति चलच्रामीकराठकङृति कीडाक्रुज्ञगृहं प्रयाति 
कृतिनः कयापि वाराङ्गना ॥ ४० ॥ 


३५७ 
कर्दान्तरितः 
हारि चक्षुरधिपाणि कोटो जीवितं त्वयि कुतः कट- 
होऽखाः । कामिनामिति वचः पुनरुक्तं प्रीतये नवनवत्व- 
मियाय ॥४१॥ चकरितहरिणलोकलोचनायाः कधि तरुणारुण- 
तारहारकान्ति । सरसिजमिदमाननं च तखाः सममिति 
चेतसि संमद्‌ विधत्ते ॥ ४२ ॥ विरमति कथनं विना न खेद; 
सति कथने सुपेति कापि ठ्जा । इति कठ्हमधोसुखी 
सखिभ्यो कपितुमनाक्पितुं समाचकाह्ख ॥ ४२ ॥ अनुनयति 
पति न छजमाना कथयति नापि सखीजनाय किंचित्‌ । 
प्रसरति मख्यानिले नव्रोढा वहति परंतु चिराय यन्यमन्तः 
॥ ४४॥ प्रयच्छतोचैः कुसुमानि मानिनी विपक्षगोते दयितेन 
ठम्मिता । न किंचिदूचे चरणेन केवरं लिख वाष्पाकुल- 
खोचना युवम्‌ ॥ ४५ ॥ न वरीभरीति कवरीमरे स्रजो न 
चरीकरीति सृगनाभिचित्रकम्‌ । विजरीहरीति न पुरेव मपुरो 
विवरोवरीति न च विप्रियं प्रिया ॥ ४६ ॥ तत्तददत्यपि 
यथावसरं हसत्यप्यालिङ्गनेऽपि न निषेधति चुम्बनेऽपि । किं 
तु प्रसादनमयादपि निद्तेन कोपेन कोऽपि विहितोऽ रसा- 
वतारः ॥ ४७ ॥ न तियेगवलोकितं भवति चश्चुरालोहितं 
वचोऽपि परुषाक्षरं न च पदेषु संगच्छते । हिमां इव 
वेपते सकर एव विम्बाधरः प्रकामविनते श्वो युगपदेव 
मेदं गते ॥ ४८ ॥ मय्यायाते सपदि नयनादुत्थितं चाटु 
वाक्य बद्धा पाणी बहु निगदितं क्षाछितं पादपद्मम्‌ । दत्त्वा 
वीटीं सविनयमथोद्वीजितं तालन्तेन्रुते कोपं कुबख्यदशो 
भूयसी भक्तिरेव ॥ ४९ ॥ चरणपतनप्रत्याख्यानास्मसाद्‌- 
पराद्यखे निशतकितवाचारेत्युक्त्वा रुषा परुषीकृते । व्रजति 
रमणे निःधखोचैः स्नस्थितहस्तया नयनसणिल्च्छन्ना 
दृष्टिः सखीषु निवेदिता ॥ ५० ॥ रफुटतु हदय कामः 
कामं करोतु तयं तं न सखि चदुल्परेम्णा कायं पुनदैयि- 
तेन मे । इति सरभसं मानोद्रेकादुदीयं वचस्तया रमण- 
पदवी सारङ्गाक्ष्या ससंभ्रममीक्षिता ॥ ५१ ॥ पयःपीठं दत्त 
त्वरितममिधत्ते न च वचः समाज्ञामाधत्ते शिरसि न 
विधत्ते च मिलनम्‌ । इति खान्ते गोपायितनिविडकोपा 
प्रतिपदं करोदयीश्चयो प्रियमहह पयाकुख्यति ॥ ५२ ॥ 
पुरसतन्व्या गोत्रस्खरनचकितोहं नतमुखः प्रवृत्तो वेरुश्ष्या- 
किमपि छिखितु देवहतकः । स्फुटो रेखान्यासः कथमपि 
स॒ तादक्परिणतो गता येन व्यक्ति पुनरवयवेः सेव तरुणी 
॥ ५३ ॥ ततश्वामिज्ञाय स्फुरद्रुणगण्डस्थलरूचा मन- 
खिन्या रोषप्रणयरमसाद्वद्रदगिरा । अहो चित्रे चित्रे स्फुट- 
मिति निगययाश्चकट्पे रुषा ब्रह्माख् मे शिरसि निहितो वाम- 
चरणः ॥ ५४ ॥ चरं चेतः पुंसां सहजसरखाः पडङ्कनद्ओो 
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भवत्येव कोधः कविदपि कदावित्तरुणयोः । दहेदङ्ग अङ्गी 
विधुरपि विदष्यात्परिभवं सरो मां मश्ीयादिति किमपि 
नाज्ञातिषमहम्‌ ॥ ५५ ॥ आनन्द क्चिदश्च सुच दृदयं 
चातुर्य वेय त्वया खयं केति विचायेतां रसिक ते नियाहि 
पयोकुल । ¢ 
क्मचलखाचलेक्षणयुग पदयामि तखा सुखम्‌ ॥५६॥ मानम्खान- 
मना मनागपि नतं नालोकते वमे नियाते दयिते निरन्तर- 
मियं बाला परं तप्यते । आनीते रमणे बलात्परिजनेर्मोनं 
समालम्बते धत्ते कण्ठगतानसुन्भरियतमे निगेन्तुकामे पुन 
॥५७॥ आयस्ता कठं पुरेव कुरुते न ससने वाससो सुभ्भ्र- 
रतिखण्ड्यमानमधरं धत्ते न केरम्रहे । अङ्गान्यपेयति खयं 
भवति नो वामा हठालिङ्गने तन्व्या शिक्षित एष संप्रति 
कुतः कोपप्रकारोऽपरः ॥ ५८ ॥ एकत्रासनसंसिितिः परि- 
हृता प्रवयुद्रमादरतस्ताम्बूखानयनच्छलेन रमसाश्चेषोऽपि 
संविन्ितः । आलापोऽपि न मिभितः परिजनं व्यापारयन्त्या- 
न्तिके कान्तं प्रव्युपचारतश्चतुरया कोपः कृतार्थीकृतः ॥ ५९ ॥ 
आरोक प्रणतिं पटान्तपिहितो पादो करोत्यादराद्याजे- 
नागतमाब्रणोति हसितं न सपष्टम॒द्धीक्षते । मय्याठापवति 
प्रतीपवचनं सख्या सहामाषते तन्व्यास्तिष्ठतु निभेखण- 
यिता मानोऽपि रम्योदयः ॥ ६० ॥ दृरादत्युकमागते 
विवक्तं संभाषिणि स्फारितं संश्चिष्यत्यरुणे गहीतवसने 
कोपाश्वितश्रूकतम्‌ । .मानिन्यश्चरणानतिव्यतिकरे बाष्पाम्बु 
ूर्णक्चषणं चक्चुजातमहो प्रपञ्चचतुरं जातागसि प्रेयसि ॥ ६१॥ 
तारल्य खुखमेलने न च वचोवेद्ग्ध्यमभ्यादरा न मङ्ग 
परिग्रहो न च रहःप्रभेऽपि मोनयितिः | एवं संप्रति 
तक्यते तु सुदृशः कोपस्तु मटस्तुनि खाघीनेऽपि पुरेव 
पङ्कजददो यन्न प्रसुतग्रहः ॥ ६२ ॥ शणं वीक्ष्य स॒खं 
विदुम्बितुमह यातः समीप ततः पादेन प्रहृतं तया सपदि 
तं धृत्वा सहासे मयि । किंचित्तत्र विघातुमक्षमतया बाष्पे 
त्यजन्त्याः सखे ध्यातश्वेतसि कोतुकं वितनुते कोपोऽपि 
वामश्चुवः ॥ ६३ ॥ सा पत्युः प्रथमापराधसमये सख्योप- 


देश विना नो जानाति सविश्रमाङ्गवलनावक्रोक्तिसंसूचनम्‌ । ` 


खच्छेरच्छकपोलमूरगकितेः पर्थस्तनेत्रो्खा वाखा केवल- 


मेव रोदिति छटहछोखाककंरश्चभिः ॥ ६४ ॥ एकसिन्दायने 


विर्क्षरमणीनामग्रहे सुग्धया सथःकोपपरिग्रहग्कपितया 

चाटूनि ऊुर्वन्नपि । अवेगाद्वधीरितः प्रियतमस्तूष्णीं सित- 

स्ततक्षण मा भूत्युस इवेत्यमन्द वकितग्रीवं पुननीक्षितः ॥६५॥ 

तल्योपान्तसुपेयुषि प्रियतमे वक्रीङ्कतमरीवया काङरव्याकुख्वाचि 

साविहसितस्फूजैत्कपोरश्निया । हस्तनयस्तकरे पुनग्रगद्दा 
१ स्पली. 


॥ + >) + 


लाक्षारसक्षाछितप्रष्ठीपृष्ठमयूखमां सलरूचो विर्फारिता दय 








॥ ६& ॥ श्रभेदो रचितश्चिरं नयनयोरभ्यस्तमामीलनं रोद्ध 


शिक्षितमाद्रेण हसित मोनेऽभियोगः कृतः । धेयं कतुमपि 
| स्थिरीकृतमिद चेतः कथचिन्मया बद्धो मानपरिग्रहे परिकर 
सिद्धिस्तु दबे सिता ॥ ६७॥ न व्रते परुषां गिरं वितनुते न 


श्रयुग भङ्कुरं नोत्तसं क्षिपति क्षित श्रवणतः सा मे स्फुटेऽप्या- 
गसि 1 कान्ता गमणगृहे गवाक्षविवरव्यापारिताक्ष्या वहि 
सख्या वक्रमभिप्रयच्छति परं पयश्रुणी छोचने ॥ ६८ ॥ 
विप्रखब्धा 

उत्तिष्ठ दृति यामो यामो यातस्तथापि नायातः | यातः 
परमपि जीवेजनीवितनाथो भवेसतखाः ॥ ६९ ॥ निःसह 
निष्करुण निखप निर्निमित्तं मद्रव्वक त्वमपि संप्रति वितः 
खाः । इत्यक्षराणि छिखितानि समीक्ष्य कश्ित्संकेतकेतक- 
दले नितरामताम्यत्‌ ॥ ७० ॥ संकेतकेलिगरृहमेत्य निरीक्ष्य 
द्यमेणीद्ो निभ्रतनिःश्वसिताधरायाः । अधीक्षरं वचन- 
मधैविका[सि नेत्र ताम्बूमधकवरीङृतमेव तस्थ ॥ ७१ ॥ 
कपटवचनभाजा केनचिद्धारयोषा सकररसिकगो्टीवश्िका 
वच्चितास। । इवि विहसति रिङ्गद्ङ्धविक्षिसचक्षुविकचकुसुम- 
कान्तिच्छद्मना केठिकुञ्ञः ॥ ७२ ॥ नायातो यदि निर्दय 
सखि शठस्त्वं दृति किं दूयसे खच्छन्द्‌ वहुव्छभः स रमते 
किं तत्र ते दूषणम्‌ । प्याय प्रियसंगमाय दयितयखाङ्ृष्य- 
माणं गुणेरुक्कण्ठार्तिमरादिव स्फुटदिदं चेतः खथ याखति 
॥ ७२ ॥ चन्यं कुज्ञगृहं निरीक्ष्य कुटिं विज्ञाय चेतोभुवं 
दूती नापि निवेदिता सहचरी प्ष्पि नो - वाऽनया । शेभो 
दाकर चन्द्रदोखर हर श्रीकण्ठ शूङिश्िय जायखति परंतु 
पङ्कजद्दा भ्गख चक्रे स्तुतिः ॥ ७४ ॥ तत्किं कामपि 
कामिनीमभिखतः किंवा कलाकेकिभिवेद्धो बन्धुभिरन्धकारिणि 
वनोपान्ते क्रिस जाम्यति । कान्तः छान्तमना मनागपि पथि 
प्रसातुमेवाक्षमः संकेतीकृतमज्ञवज्जकरुताकुज्ेऽपि यन्ना- 
गतः ॥ ७५ ॥ सासे मा कुरु छोचने विगठति न्यस्तं 
दाठाकाज्ञनं तीव्र निःश्वसितं निवर्तय नवास्ताम्यन्ति 
कण्टस्रजः | तव्पे मा ठ कोमलाङ्गि तनुतां हन्ताङ्ग- 
रागोऽश्चते नातीतो दयितोपयानसमयो मा सान्यथा मन्यथाः 
॥ ७६ ॥ अन्यत्र ्रजतीति का खट कथा नाप्यख तादक्सु- 
हयो मां नेच्छति नागतश्च हहहा कोऽयं विधेः प्रक्रमः । इत्य- 
ल्पेतरकद्पनाकवलितखान्ता निरान्तान्तरे बाडा बृत्तविवर्त- 
नव्यतिकरा नाभोति निद्रां निशि ॥ ७७ ॥ दत्वा धेयमुजग- 
मूर्धि चरणावु्ङ्घय॒रुजानदीमङ्गीकृत्य धनान्धकारपटलं 
तन्व्या न दष्टः प्रियः । संतापुक्कुख्या तया च परित 
पाथोधरे गर्जति कोधाकरान्तकरतान्तमत्तमहिषभ्रान्त्या दयो 
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योजिते ॥ ७८ ॥ आरीभिः शपथेरनेककपटेः कुञ्जोदरं 
नीतया यान्यं तच्च निरीक्ष्य विश्चुभितया न प्रस्थिते न 
सितम्‌ । न्यस्ताः किंतु नवोढनीरजद्शा कुञ्जोपकण्ठे रुषा 
तारग्भङ्धकदम्बडम्बरचमत्कारस्प्रशो द्यः ॥ ७९ ॥ 
मोपितभतेका 

अर्पयति प्रतिदिवसं प्रियख पथि लोचने बाला 1 
निक्षिपति कमलमालाः कोमलमिव कतुमध्वानम्‌ ॥ ८० ॥ 
आकसिकसितसुखीषु सखीषु विक्ञा विज्ञाखपि प्रणय- 
निहवमाचरन्ती । तत्रैव रङ्कुनयना नयनारविन्दमसखन्दमादित- 
वती दयिते गतेऽपि ॥ ८१ ॥ विरहविदितमन्तः प्रेम 
विज्ञाय कान्तः पुनरपि वसु तसादेत्य मे दाखतीति । 
मरिचनियममक्ष्णोन्यख वाष्मोदविन्दृन्विसृजति पुरयोषिद्रार- 
देशोपवि्ा ॥ ८२ ॥ तां जानीथाः परिमितकथां 
जीवितं मे द्वितीयं दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकी मिवे- 
काम्‌ । गाटोत्कण्ठां गुरुषु दिवसेष्वेषु गच्छत्सु वाछां 
जातां मन्ये हिरिरमथितां पञ्निनौं वान्यरूपाम्‌ ॥ ८३ ॥ 
माला बालाम्बुजदरमयी मोक्तिकी हारयष्टिः काश्ची याते 
परमवति हरो सुशुवः प्रस्थिते । अन्यद्रूमः किमपि धमनी 
वतते वा न वेति ज्ञातु बाहोरहह वख्यं पाणिमूलं प्रयाति 
॥ ८४ ॥ समप्यै हृदि दारुणां मदनवेदनां भूयसीमनेन 
तव वर्त्मना प्रचलितः स मे वभः । न वामदिशि शब्दितं 
किमिति बालया वायस त्वया मदनसारिके किमिति वा 
कृतं न श्चुतम्‌ ॥ ८५ ॥ आच्िप्रसरास्परियख पद्वीस॒द्धीक्ष्य 
निर्विण्णया विश्रान्तेषु पथिष्वहःपरिणतो ध्वान्ते समु- 
त्सर्पति । दत्ेकं. सचा गृहं प्रतिपदं पान्थल्ियासिनक्षणे 
मा भूदागत इत्यमन्दवकितग्रीवं पुनर्वीक्षितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
शक्रः पद्मदरं ददाति तदपि ्रूसंक्या ग्यते सयो मर्मर- 
शङ्कया न च तया संस्प्रर्यते पाणिना । यातुबोचि सु्- 
द्रणख वचसि प्रत्युत्तरं दीयते शासः किंतु न सुच्यते 
इतवहकरः कुरङ्गीदशा ॥ ८७ ॥ 

वासकसजा 

निजपाणिपट्वतटस्खरनादभिनासिकाविवरसुत्पतितेः । 
अप्रा परीक्ष्य शनवैससुदे सुखवासमाखकमलश्वसनेः 
॥ ८८ ॥ नेद समीरितमकारि कखा न चेयमित्याकुखाः 
कथमपि प्रथमाधेमहः । एवं विधेयमथ वाच्यमिदं मयेति 
शोषं प्रियाः सुकृतिनामतिवाहयन्ति ॥ ८९ ॥ कृतं वपुषि 


भूषणं चिकुरधोरणी धूपिता कता शयनसंनिधौ 


कसुकवीरिकासंभ्रृतिः । अकारि हरिणीदश्चा मवनमेत्य 
देहत्विषा स्फुरत्कनककेतकीकुसुमकान्तिमिदुर्दिनम्‌ ॥९०॥ 
विदूरे केयूरे कुरु करयुगे रलवख्यैरकं गुवीं भीवा- 
भरणलतिकेयं किमनया । ज्रवामेकामेकावछिमपि मयि त्वं 
विरचयेनै पथ्यं नेपथ्यं बहुतरमनङ्गोत्सवविधो ॥ ९१ ॥ 





शवश्रू खापयति च्छलेन च तिरोधत्ते प्रदीपाङ्करं धत्ते सोध- 
कपोतपोतनिनदेः साकेतिकं चेष्टितम्‌ । शश्वतयार्चविवर्तिता- 
ज्रतिकं रोरत्कपोख्दयुति क्रापि कापि कराम्बुजं प्रियधिया 
तस्पान्तिके न्यखति ॥ ९२ ॥ चोठं नीलनिचोखकर्षण- 
विधो चूडामणिं चुम्बने याचिष्ये कुचयोः करार्पणविधौ 
काव्वीं पुन; काश्ननीम्‌, । इत्थं चन्दनचर्चितेगगमदेरङ्गानि 
संस्कुर्वती तत्कि यन्न मनोरथं वितनुते वारेषु वाराङ्गना 
॥ ९३ ॥ दष्टा दपणमण्डले निजवपुभूषां मनोहारिणीं 
दीपार्चिः कपिर च मोहनगृहं चखत्कुरङ्गीदशा । एवं नो 
सुरतं भविष्यति चिरादयेति सानन्दया काम कान्तदिदश्चया 
च ठकिता द्वारेऽरपिता द्थ्यः ॥ € ॥ हारं गम्फति 
तारकान्तिरचिरं मभ्राति काच्चीरुता दीपं न्यखति किंतु तत्र 
बहुलं लेहं न धत्ते पुनः । आङीनामिति वासकख रजनौ 
कामायुरूपां क्रियां सचिसरखखी नवोढससखी दृरात्ससु- 
दीक्षते ॥ ९५ ॥ रिस्प दशयित करोति कुतुकात्कह्मरहार- 
स्रजं चित्रपरक्षणकेतवेन किमपि द्वारं ससुदरीक्षते । 
गरह्ात्यामरणं नवं सह चरीभूषाजिगीषामिषादित्यं पच्वटशः 
प्रतीत्य चरितं सेराननोऽभूत्सरः ॥ ९६ ॥ 
उत्का 

अम्भोरुहाक्षि शंभोश्वरणावाराधितो केन । यस 
विवक्ितवद्ना मदनाकूतं विभावयसि ॥ ९७ ॥ सखि 
स॒ विजितो वीणावायेः कयाप्यपरल्चिया पणितममव- 
ताभ्यां तत्र क्षपाठकितं भ्रुवम्‌ । कथमितरथा शेफाङेषु 
स्खरत्कुसुमाखपि प्रसरति नमोमध्येऽपीन्दो प्रियेण 
विलम्ब्यते ॥ ९८ ॥ भ्रूभङ्गे रुचितेऽपि दटिरधिकं सोत्कण्ठ- 
सुद्रीक्षते रुद्धायामपि वाचि ससितमिदं दग्धाननं 
जायते । कारकंर्यं नमितेऽपि चेतसि तनू. रोमाश्चमारम्बते 
टे निर्वहणं विष्यति कथं मानय तसिज्ञने ॥ ९९॥ 
किं रुद्धः प्रियया कयाचिद्थवा सख्या ममोद्रेजितः करवा 
कारणगोरं किमपि यन्नायागतो वमः । इत्यालोच्य 
मृगीदशा करतले विन्यख वक्राम्बुजं दषे निःश्वसितं चिरं 
च रुदितं क्षिप्ताश्च पुष्पक्षजः ॥ १०० ॥ यन्ना्यापि समा- 
गतः पतिरिति प्रायः प्रपेदे परामित्थं चेतसि चिन्तयन्त्यपि 
सखीं न त्रीडया पृच्छति । दीधे निःश्वसितं दधाति चकितं 
न रक्षते केवर किंचित्पक्तपलाण्डपाण्डररुचि धत्ते क्पोल- 
स्थरीम्‌ ॥ १०१ ॥ अनेतु नगता किमु प्रियसखी 
भीतो अुजेगाक्किस॒ कद्धो वा प्रतिषेधवाचि किमसौ प्राणे- 
श्वरो वर्तते । इत्थं कर्णसुबर्णकेतकरजःपातोपघातच्छख- 
दश्णोः कापि नबोढनीरजसुखी बाष्पोदकं सुश्वति ॥१०२॥ 
ज्ञान वारिदवारिमिर्बिरवितो वासो धने कानने शीते- 


९ सु्तन्नमराः सफुख्कुखमदृक्षाः, २ भारणम्‌, 
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ति 


श्रन्दननबिन्दुभिर्मनसिजो देवः समाराधितः । नीता जागरण- 
व्रतेन रजनी व्रीडा कृता दक्षिणा तप्त किं न तपस्तथापि 
स कथं नायाति नेत्रातिथिः ॥ १०३२ ॥ 


वीररसनिर्देशः 


मतपिण्डाणकरो यञ्चः कयमहापणः । सुराङ्गनाखय- 
आहो रम्यः काठोऽयमागतः ॥ १ ॥ प्रायेण सुकरं दानं 
प्रायेण सुकरं तपः । प्राणानपेक्षी व्यापारः पुनर्वीरख दुष्करः 
॥ २ ॥-मा मेष्ट नेते निर्खिदा नीलोतलद्कत्विषः । 
एते बीरावलोकिन्या श्या नयनविन्नमाः ॥ ३ ॥ 
खद्धासिष्ठन्तु मत्तमकुम्मकूटाृहासिनः । एकदोदैण्ड- 
शेषेऽपि कः सहेत परामवम्‌ ॥ ४ ॥ हतेऽभिमन्यौ क्रद्धेन 
तत्र पार्थेन संयुगे 1 अक्षोहिणीः सस्र हत्वा हतो राजा 
जयद्रथः ॥ ५ ॥ ठोहितायति चादित्ये त्वरमाणो धन- 
जयः । प्च्चविंश्चतिसाहसान्निजघान महारथान्‌ ॥ & ॥ 
रथेभ्यो गजवाजिभ्यः सङ्घामे वीरसंकराः । पातिताः पात्य- 
मानाश्च द्यन्तेऽजनताडिताः ॥ ७ ॥ पूर्णं शतसहस 
दे पदातीनां नरोत्तमः । प्रजञ्वाठ रणे मीभ्मो विधूम इव 
पावकः ॥ ८ ॥ आकर्णपलितः दइयामो वयसाऽरीति- 
पञ्चकः । रणे पयचरद्रोणो बद्धः षोडरावर्षवत्‌ ॥ ९ ॥ 
लक्ष्मणो ठघुसंधानी दूरपाती च राघवः । कर्णो टद्प्रहारी 
च पार्थखेते जयो गुणाः ॥ १० ॥ न काटख न शक्रख 
न विष्णो्वित्तद्सख च । श्रूयन्ते तानि कमणि यानि युद्ध 
हनूमतः ॥ ११ ॥ सप्षष्टि हताः कोव्यो वानराणां तर- 
खिनाम्‌ । पथिमेनाह्वःदेषेण मेघनादेन सायकैः ॥ १२ ॥ 
धरृतघनुषि शोयैशाछिनि शैला न नमन्ति यत्तदाश्च्म्‌ । 
रिपुसंकेषु गणना केव वराकेषु काकेषु ॥ १३ ॥ जीव- 
जेव सृतोऽसो यख जनो वीक्ष्य वदनमन्योन्यम्‌ । कृत- 
छखमङ्गो दृरात्कयोति निर्देदामङ्कल्या ॥ १४ ॥ रविमणिरपि 
निश्वे्टः पादेस्िग्मदयुतेर्मनाकसपटः । ज्वकतितरामिति को वा 
मन्यु सोढ क्षमो मानी ॥ १५ ॥ छिन्नेऽपि शस्रभिन्नेऽप्या- 
पत्पतितेऽपि निर्विंशेषेऽपि । हनुमति कृतप्रतिज्ञे देवमदेवं 
यमोऽप्ययमः ॥ १६ ॥ लोकः श्मस्तिष्ठतु तावदन्यः 
पराच्छखानां समरेषु पुंसाम्‌ । पल्योऽपि तेषां न दिया 
सुखानि पुरः सखीनामपि दशैयन्ति ॥ १७ ॥ हा तात 
तातेति स वेदनार्तः कणन्छक्रन्मूत्रकफाछिक्तः । वरं मृतः 
किं भवने करिमाजो संदणटदन्तच्छदमीमवक्रः ॥ १८ ॥ 
संमूर्च्छित संयुगसंप्रहारेः पद्यन्ति सुपप्रतिबुद्धतुल्यम्‌ । 
आत्मानमद्धेषु सुराङ्गनानां मन्दाकिनीमारुतवी जिताङ्गम्‌ 
॥ १९ ॥ कश्चिद्धिषत्खह्न हृतोत्तमाङ्गः सदयो विमानप्रुता- 


सुभाषितरन्नभाण्डागारम्‌ 





| & प्रकरणम्‌ 
सुपेत्य । वामाङ्गसंसक्तसुराङ्गनः खं न्त्यत्कन्धं समरे 
दद्रा ॥ २० ॥ ते क्षत्रियाः कुण्डकिनो युवानः परस्परं 
सायकविक्षताङ्गाः । कुम्भेषु ठमाः -सुषुपुरजानां कुचेषु 
लभ्ना इव कामिनीनाम्‌ ॥ २१ ॥ भूरेणुदिग्धा नवपारिजात- 
सजो रजोवासितबाहुमध्याः । गाढं शिवाभिः परिरभ्यमाणाः 
सुराङ्गनाश्चि्टसुजान्तराखाः ॥ २२ ॥ सरीख्यातानि न 
मतैरभ्रमोम॑चित्रसुचेःश्रवसः पदक्रमम्‌ । अनुद्रुतः संयति 
येन केवरं बरख रात्रुः प्ररारोस रीघ्रताम्‌ ॥ २२ ॥ 
कोऽप्येष खण्डितशिरा विकसन्सुखश्रीः प्रार्धताण्डवविधिः 
सुरकामिनीमिः । आरोक्यते निजकराभिनयायुरूपन्यापारि- 
तेक्षणनिवेदितसत्वसारः ॥ २४ ॥ खपु प्रवीरजननी जननी 
तत्रैव देवी खयं भगवती गिरिजापि यख । त्वदो- 
वशीक्ृतविदाखसुखावरोकव्रीडा विदीर्णहदया स्प्हयां बभूव 
॥ २५ ॥ शबस्रीकरृतस्तरुवरः कपिपुंगवेन ल ङ्कशवक्षसि 
मृणाटग्रदुः पपात । तत्र सितेश्च कुसुमेः कुसुमेुरेनं सीता- 
वियोगविधुरं दढमाजघान ॥ २६ ॥ दष्टिस्तणीक्रृतजगत्नय- 
स्वसारा धीरोद्धता नमयतीव गतिधरित्रीम्‌ । कोमा- 
रकेऽपि गिरिवद्वुरुतां दधानो वीरो रसः किमयमेत्युत दपं 
एषः ॥ २७ ॥ अप्राक्ृतख चरितातिरायैश्च च्थेरतयद्धते- 
रपदह्तख तथापि नास्था । कोऽप्येष वीरशिद्यकाकृति- 
रप्रमेयमाहात्म्यसारससुदायमयः पदार्थः ॥ २८ ॥ समर- 
विहरदसद्धहछनिःपातमिन्नप्रतिनरपतिमिन्नाद्वाखता विम्ब 
मध्यात्‌ । वयमहह धरायां पातयामः पताकावसनपवन- 
लोर वारि दिव्यापगायाः ॥ २९ ॥ वयखाः कोरः 
प्रतिद्यणुत वद्धोऽञ्जलिरयं किमप्याकाङ्खामः क्षरति न तथा 
वीरचरितम्‌ । मृतानामसाकं भवति परवद्यं वपुरिदं 
भवद्धिः कर्तव्यं नहि नहि पराचीनचरणम्‌ ॥ ३२० ॥ 
कपोठे जानक्याः करिकरमदन्तद्युतिमुषि सरसेरं गण्डो- 
इमरपुखकं वक्रकमलम्‌ । सुदुः पद्यन्छणवन्र्जनिचरसेना- 
कछकठं जटाजूटमन्थि द्रढयति रघूणां परिवृढः ॥ २१ ॥ 
मयासेनो यख प्रमद्यमं्रासहचरेः शरसैक्तो जीवनिद्रिवे 
शरजन्मा सममवत्‌ । इमां च क्षत्राणां सुजवनमहादुगेवि- 
षहामयं वीरो धीमानजयदधिविंशान्वसुमतीम्‌ ॥ २२ ॥ 
पुरोजन्मा नाच प्रति मम रामः खयमहं न पुत्रः पत्रो 
वा रघुकुछमुवां च क्षितिभुजाम्‌ । अधीरं धीरं वा कख्यतु 
जनो मामयमये मया वद्धो दुष्टद्धिजदमनदीक्षापरिकरः 
॥ ३३ ॥ चापाचार्यखिपुरविजयी कार्तवी ्यो विजेयः शख- 
व्यस्तः सदनशदधि भूरियं हन्तकारः । अस्त्वेवैतत्किमु कृत- 


ति ति 








१ श्यासप्रमाणा भिक्षा सादरं मासचतु्टयम्‌ । अर्यं चतुयणं 
भ्राहुहेन्तकारं द्विजोत्तमाः" ॥ 














वीररसनिर्देदा+, करुणरसनिर्देदाः ३६१ 
वतो रेणुकाकण्ठवाधां वद्धस्पधस्तव पर्यना रजते चन्द्र- | माट्यमिकत्परागपय्डेरामोदिनी मेदिनी ॥ ४५॥ नो 


हासः ॥ २४ ॥ अत्रेः खरपि संयताग्रचरणो मृच्छ 
विरामक्षणे खाधीनतव्रणिताङ्खश्रखनिचितो रोमोद्रम वर्ण- 
यन्‌ । भम्राचुद्ख्यन्निजान्‌ परभटान्संतजयत्रिष्ठरं धन्यो 
धाम जयश्रियः प्रथुरणस्तम्मे पताकायते ॥ २५ ॥ जन्मे 
न्दोरमले कुठे व्यपदिशखययापि धत्से गदां मां दुः{शासन- 
कोष्णश्लोणितसुराक्षीवं रिपुं भाषसे । दर्पान्धो मधुकेटभद्धिषि 
हरावयप्युद्धतं चेष्टसे मत्रासान्नपदमो विहाय समरं पड्कऽधुना 
लीयसे ॥ ३६ ॥ वीरोऽसां किमु वण्यते दशसुख- 
रिछन्नैः शिरोभिः खयं यः पूजाख्जसुतसुको ` घटयितुं 
देवस खद्वाङ्गिनः । सूत्रार्थ हरकण्ठसूत्रसुजगव्याकर्षणा- 
योदयतः साटोपं प्रमथः कृत्चकुटिभिः सिित्वान्तरे वारित 
॥ २७ ॥ संतुष्टे तिखृणां पुरामपि रिप कण्डूल्दोरमण्डल- 
कीडाकरत्तपुनःप्ररूढशिरसो वीरसख चिप्सोर्वरम्‌ । याच्नादेन्य- 
परान्नि यख कलहायन्ते मिथस्त्वं बरृणु त्वं बृण्वित्यभितो 
सुखानि स दशभ्रीवः कथं वण्यते ॥ २८ ॥ भमात्रे किय- 
देतदर्णवमितं तत्साधित हायते यद्रीरेण भवाददोन वदति 
त्निःससुक्रृत्यो जयः । वीरोऽयं नववाहूरीदशमिदं घोरं च 
बीरत्रतं तत्करोधाद्िरम प्रसीद भगवज्ञात्यव पूज्योऽसि न 
॥ ३९ ॥ तात त्वं निजकर्मणेव गमितः खगं यदि खस्ति 
ते त्रूमस्त्वेकमिदं वधृहृतिकथां ` तातान्तिकं मा कृथाः । 
रामोऽहं यदि तदनः कतिपयर््रडानमत्कंधरः सार्धं ॒बन्धु- 
जनेः सुरेन्द्रविजयी वक्ता खयं रावणः ॥४०॥ त्वय्यधीसन- 
माजि किंनरगणोद्वीतेर्भवद्विकमेरन्तःसंश्रतमत्सरोऽपि भग- 
बानाकारणगुस्तौ कृती । उन्मीठद्ववदीयदष्षिणमुजारोमाच्रवि- 
दवोरद्वाष्पेरेव विरोचनेरभिनयत्यानन्दमाखण्डलः ॥ ४१ ॥ 
दखारास्िकथेव काननमगाद्रीबीणपार्णिधमाः पन्थानो दिवि 
संकुचन्ति वसुधा बन्ध्या न सुते भटान्‌ । टक्ष्मीरप्यरवि- 
न्दसोधवलभीनिन्यूहपरयद्धिकाविश्ान्तेरङ्िभिन कुञ्रघटाग- 
ण्डोत्कर्मोदते ॥ ४२ ॥ असोधप्रसरेण रावणिरसौ यं दु- 
शोभागिनं चक्रे गोतमशापयत्रितयुजसथेमानमाखण्डलम्‌ । 
कच्छागर्तकुरीरतां गमयता वीर त्वया रावण तत्संमृष्टमहो 
विशल्यकरणी जागतं सद्पुत्रता ॥ ४३ ॥ चत्वारो वय- 


मृत्विजः स॒ भगवान्कर्मापदेष्टा हरिः सङ्गामाध्वरदीक्षितो ¦ 


नैरपतिः पती गरहीतत्रता । कौरव्याः पशवः प्रियापरिभव- 


छशोपदान्तिः फ राजन्योपनिमनब्रणाय रेखति स्फीतं यरो ' 


दुन्दभिः ॥ ४४ ॥ अद्यारभ्य कटोरकाशुकरुताविन्यस- 
हस्ताम्बुजस्तावन्न प्रकटीकरोमि नयने शोणे निमेषो 


दयात्‌ । यावत्सायककोयिपाटितरिपुक्ष्मापारमो लिस्खलन्मद्वी- 


१ युधिष्ठिरः. २ द्रौपदी. ३ उब्दं करोति 
४९ युन्रग्भा 


तावत्कख्यामि केलिकृपणे वामभ्रुवो रोचने तावन्न प्रणया- 
वरीढमनसः पद्यामि मातुरुखम्‌ । यावत्तारकुठारपात- 
निपतद््रत्य्थिपृथ्वीपतिश्नाम्यत्खर्णकिरीटवद्धरिरसो आम्यन्ति 
नो फेरवः ॥ ४६ ॥ निःपीते कठशोद्धवेन. जठ्घौ 
गोरीपतेगेङ्गया होत इन्त ॒वपुलटदहने यावक्रृत 
प्रक्रमः । तावत्तत्र मया विपृक्षनगरीनारीटगम्मोरुहदरन्द- 
प्रस्खलद्स्रवारिपटछः खः पयोराशयः ॥ ४७ ॥ आ 
जन्मव्रह्मचारी प्रथुख्युजशिखास्तम्भविभ्नाजमानज्याघात्रेणि- 
संज्ञान्तरितवसुमतीचक्रनजेत्रप्रशसिः । वक्षःपीठे घना्ल- 
व्रणक्रिणकठिने संक्ष्णुवानः प्रषत्काग्प्राप्तो राजन्यगोष्ठीवन- 
गजम्रगयाकौतुकी जामदभ्यः ॥ ४८ ॥ क्षुद्राः संत्रासमेते 
विजहित हरयो भिन्नमत्तमकुम्मा युष्मदेहेषु जां दधति 
परममी सायका निष्यतन्तः । सौमित्रे तिष्ठ ॒पात्न त्वमसि 
न॒हि रुषां नन्वहं मेनादः किंचित्संरम्भलीलखनियमित- 
जटधि राममन्वेषयामि ॥ ४९ ॥ अखज्वालावटीढग्रति- 
बरुजरधेरन्तरोवीयमाणे सेनानादे स्थितेऽसिन्मम पितरि 
गुरो सर्वधन्वीश्वराणाम्‌ । कीटं संभ्रमेण जज क्प 
समरं सुच हादिक्य शङ्कां ताते चापद्वितीये वहति रणधुरं को 
मयखयावकाशः ॥ ५० ॥ का केरोषु भाया तव तव च 
परोस्तख राज्ञस्योवा प्रत्यक्ष भूपतीनां मम सुवनपतेराज्ञया 
ययूतदासी । तसिन्वेरानुबन्धे वद्‌ किमपक्तं ते्हता ये नरेन्द्रा 
बाहोर्वीयातिभाखविणगुरुपदं मामनित्वेव गर्वः ॥ ५१ ॥ 


करुणरसनिर्देशः 

यखाः कुसुमराय्यापि कोमलाज्ञया रुजाकरी । साऽधि- 
रोते कथ देवी ज्वलन्ब्रीमधुना चिताम्‌ ॥ १ ॥ साक्षा- 
ग्मघवत्‌ः पात्रः पुत्रो गण्डीवधन्वनः । खल्लीयो वासु- 
देवख तं गृध्राः पयुपासते ॥ २ ॥ असहायः सहायार्थी 
मामनुष्यातवान्धुवम्‌ । पीड्यमानः ररेसीष्णेर््रणद्रोणि- 
कृपादिभिः ॥ २ ॥ मित ददाति हि पिता भितं जाता भितं 
सुतः । अमितख प्रदातारं भतीरं कान शोचति ॥ 9॥ 
अथ नद्धजटे रामे सुमनत्रे गृहमागते । त्यक्तो राजा सुत- 
त्यागाद विश्वस्रिवासुभिः ॥५॥ देशे देशे कठर्त्राणि देर 
देरो च बान्धवाः । त देश नेत्र पडयामि यत्र जाता 
सहोदरः ॥ ६ ॥ प्रियखय सुदो यत्न मम तत्रैव संमवः । 
भूयादसुष्य भूयोऽपि भूयासमनुसंचरः ॥ ७ ॥ विकृन्त 
तीव ममीणि देहं शोषयतीव मे । दहतीवान्तरास्मानं करः 
शोकाभिरुव्थितः ॥ ८ ॥ अविरीर्णकान्तपात्रे नन्यदो 
सुसुखि संभ्रतज्ेहे । मदेहदीपकक्िके कथमुपयातासि 





३६२ 


गगण 
¢ कौ ओप 


निवीणम्‌ ॥ € ॥ वत्स गच्छ मम वाचिकमेतद्रा- 
मचन्द्रचरणे कथयेथाः । आवयोरिव भवेद्नुरागो नावयो 
रिव विधिः प्रतिकूढः ॥ १० ॥ शेशवाद्मश्ृति योषितां 
प्रिये; सोदृदादुप्रथगाश्चयां प्रियाम्‌ । छद्मना परिददामि 
मृत्यवे सौनिको गृहशकुन्तिकामिव ॥ ११ ॥ रीलानि 


सोपि 





ते चन्दनरीतलानि श्तानि भूमीतलविश्चुतानि । तथापि 


जीर्णो पितरावतसिन्विहाय हा वत्स कथं प्रयासि ॥ १२॥ 
वनी सुनीनामयटवी तखूणां दरी गिरीणां तु गवेषितेव । 
अतः परे छक्ष्मण पक्ष्मलाक्षी प्राणा बहिभूय गवेषयन्तु 
1 १२ ॥ अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य 
परिमरहीतुः । जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास 
इवान्तयत्मा ॥ १४ ॥ गृहिणी सचिवः सखी मिथः 
प्रियशिष्या छक्ति कलाविधो । करुणाविसुखेन मृत्युना 
हरता त्वांवत किंन मे हृतम्‌ ॥ १५ ॥ अपहस्ित- 
बान्धवे त्वया विहितं साहसमख तृष्णया । तदिहानपरा- 
धिनि प्रिये सखि कोऽयं करुणोञ्ज्षितक्रमः ॥ १६ ॥ विपिने 
क जटानिवन्धनं तव चेदं क मनोहरं वपुः । अनयो- 
चैटना विधेः स्फुटं ` तनु खङ्गेन शिरीषकर्तनम्‌ ॥ १७ ॥ 
मदेकपुत्रा जननी जरातुरा नवप्रसूतिर्वरटा तपखिनी । 
गतिस्तयोरेव जनस्तमर्दयन्नहो विधे त्वां करुणा रुणद्धि 
न ॥ १८ ॥ मदूर्थसंदष्टमृणारमन्थरः प्रियः कियदर इति 
त्वयोदिते । विखोकयन्त्या रुदतोऽथ पक्षिणः प्रिये स कीट- 
गमविता तव क्षणः ॥ १९ ॥ इयमियं मयदानवनन्दिनी 
तरिद्डानाथजितः प्रसवस्थली । किमपरं दकधरगेहिनी 
त्वयि करोति करट्ययोजनम्‌ ॥ २० ॥ उत्खातदेवतमिवा- 
यतनं सुरारेरस्ताचलान्तरितसुयमिवान्तरिक्षम्‌ । हम्मीर- 
भूमुनजि गते सुरवेडम विश्च प्रयामि हारमिव नायकरत- 
दयन्यम्‌ ॥ २१॥ आदाय मांसमखिठं स्तनवजमङ्गान्मां सुच 
वागरिक यामि कुरु प्रसादम्‌ । सीदन्ति शष्यकवलग्रह- 
णानुमिज्ञा मन्मागवीक्षणपराः रिदावो मदीधाः ॥ २२ ॥ 
सद्यः पुरीपरिसरेऽपि रिरीर्षग्रद्धी गत्वा लवान्निचतुराणि 
पदानि सीता । गन्तन्यमस्ि कियदित्यसकृद्रवाणा रामा- 
शणः कृतवती प्रथमावतारम्‌ ॥ २३ ॥ हत्वा परति चप- 
मवेक्ष्य अजङ्खदष्टं देशान्तरे विधिवाद्रणिकासि जाता । 
पुत्रे पतिं समधिगम्य चितां प्रवि शोचामि गोपगृहिणी 
कथमय तक्रम्‌ ॥ २४ ॥ असङ्गते शिनि संव कुमुदटती 
मे ट्ट न नन्दयति संसरणीयशोभा । इष्टप्रवासजनिता- 
न्यबलाजनसख दुःखानि नूनमतिमात्रस॒दुःख्हानि ॥ २५ ॥ 
यख त्वया त्रणविरोपणमिद्कदीनां तें न्यषिच्यत सुखे 

१ प्दयुदिस्ाजीवी- २ व्याध. ३ अयोध्यासमीपदेगे * चिरीष- 
कुयुमवत्कोमला. ५ वारंवारम्‌; 
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आ ना ज 


सुभाषितरन्नभाण्डागारम्‌ 


| & प्रकरणम्‌ 








कुरासुचिविद्धे । उयामाकञुषटिपरिवर्धितको जहाति सोऽयं न 
पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते ॥ २६ ॥ देवे प॑राग्बद्‌नशाछिनि 
हेन्त जाते याते च संप्रति दिवं प्रति बन्धुर्न । कसे मनः 
कथयितासि निजामवस्थां कः रीतेः रामयिता वचनेस्तवी- 
धिम्‌ ॥ २७ ॥ सर्वेऽपि विस्मृतिपथं विषयाः प्रयाता विद्यापि 
खेर्दकछिता विसुखीवभूव । सा केवरं हरिणशावकलोचना 
मे नेवापयाति हृदयादधिदेवतेव ॥ २८ ॥ धृत्वा पद्‌- 
स्वलनमीतिवश्ात्करं मे यारूढवत्यसि रिखाश्कर विवाहे । 
सा मां विहाय कथमद्य विलासिनि दचामारोहतीति हृदयं 
शतधा प्रयाति ॥ २९ ॥ भूमो सथिता रमण नाथ मनो 
हरेति संबोधनेथमधिरोपितवत्यसि याम्‌ । खरग गता कथ- 
मिव क्षिपसि त्वमेणशावाक्षि तं धरणिधूटिपु मामिदानीम्‌ 
॥ २० ॥ कनकहरिणं हत्वा रामो ययो निजमाश्नमं जनक- 
तनयां प्राणेभ्योऽपि प्रिया मविलोकयन्‌ । टटसुपगतेबाष्पा- 
परर्निमीकितलोचनो न॒ विशति कुटीमाशातन्तुप्रणाशसया- 
दसो ॥ ३१ ॥ अथेदं रक्षोभिः कनकहरिणच्छंडविधिना 
तथा रत्तं पपिन्येथयति यथा क्षाछितमपि । जनस्थाने 
दयल्ये कंरुणकरुणेरार्यचरितैरपि अवि रोदित्यपि द॑ठति 
वज्रख हृदयम्‌ ॥ ३२ ॥ ध्रवं ॒ ध्वंसो भावी जटनिधि- 
महीशेलसरितामतो मृत्योः शीयत्कणछघुषु का जन्तुषु 
कथा । तथाप्यु्े्बन्धुन्यसनजनितः कोऽपि विषयो विवेकं - 
प्रोन्माथी दहति हदयं शोकदहनः ॥ २२ ॥ अशक्षतरारि- 
कृताभिमन्युह ननप्रोद्धततीव्रकरुधः पार्थखाकृतशात्रवप्रतिक्रते- 
रन्तःश्ुचा सुद्यतः । कीणौ बाष्पकणैः पतन्ति धनुषि 
व्रीडाजडा द्थ्यो हा वत्सेति गिरः स्फुरन्ति न पुन- 
नियोन्ति वक्तराद्रहिः ॥ २४ ॥ कोऽहं ब्रूहि सखे स एव 
भगवानायः सखे राघवः के यूयं बत नाथ नाथ 
किमिदं दासोऽसि ते लक्ष्मणः । कान्तारे किमिहासहे 
वत सखे देव्या गतिर्भृग्यते का देवी जनकाधिराजतनया 
हा जानकि क्रासि हा ॥ ३५ ॥ मध्याह्ने द्ववहिनोष्म- 
समये दंदहयमानाद्विरेः कच्छान्निशतसुत्तषं जलमथो वीश्चै- 
करक्षाक्षमम्‌ । प्रेम्णा ˆ जीवयितुं मिथः पिब पिबेत्युचायै 
मिथ्या पिवन्निर्मन्नाखमपीतवारि हरिणद्न्दरं विपन्न वने 
॥ ३६ ॥ हा मातस्त्वरितासि कुत्र किमिदं हा देवताः 
क्राशिषो यिक्प्राणान्पतितोऽशनिहैतवहल्तेऽ््ेषु दग्धे 
दरो । इत्थं घधरमध्यरुद्धकरुणाः पराङ्गनानां गिरधित्रस्था- 
नपि रोदयन्ति शतधा कुर्वन्ति भित्तीरपि ॥ २७ ॥ याख- 

१ पराख्ुखे. २ खेदे. ३ मनोव्यथाम्‌ ४ अमसंपादिता, 


५ स्वगंम्‌, & कष्टम्‌. ७ अचरित्तम्‌. ८ दुष्टैः ९ मलयन्तकरुणेः. 
१० पाषाणः. १९१ शीयति. १२ नादाः. १३ विवेकोन्मूलनः" 


करुणरसनिर्दशः, अद्धुतरसनिर्दृराः, दास्रसनिर्देशः 


ग भि ज क 


त्यय शकुन्तलेति हृदयं संस्पर्टसुत्कण्ठया कण्टस्तम्मित- 


वाप्पवृत्तिकटुषध्िन्ताजड दशनम्‌ । वेषव्यं मम॒ ताव- 
दीदशमपि लेहादैरण्योकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथं न 
तनयाविश्ेषदुःखेनवेः ॥ ३२८ ॥ पातुं न प्रथमे व्यवखति 
जलं युष्माखपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्रहेन 
या पट्वम्‌ । आये वः कुसुमप्रसूतिसमये यखा भवत्यु- 
त्सवः सेयं याति शकरुन्तख पतिगृहं सर्वेनुरज्ञायताम्‌ 
॥ ३९ ॥ या केखिच्युतकेशेशविषमां शय्यां न भेजे पुरा 
या जालान्तरनिगताकेकिरणदोतादपि म्लायते । सेय निष्ठर- 
काष्टसंचितचितां देदीप्यमानानलां संसेरा भजते यदि 
प्रियसुखं सहस किं दुष्करम्‌ ॥ ४० ॥ ध्व्रसः काव्योर्‌- 
मेरुः कविविपणिमहारतरारि्िंरीर्णः शष्कः शब्दोधसिन्धुः 
प्र्यसुपगतो वाक्यमाणिक्यकोशः । दिन्योक्तीनां निधानं 
निधनसुपगतं हा हता दिव्यवाणी बाणे गीवांणवाणी- 
प्रणयिनि विधिना शायिते दीधनिद्राम्‌ ॥ ४१॥ 


सनिर्देश 
अद्धतरसनिदशः 

तसिन्युदध क्षणेनैव त्वरितो वानरध्वजः । सरथं सध्वजं 
साश्वं भीष्ममन्तदैधे शरेः ॥ १ ॥ रत्रमित्तिषु संक्रान्तेः 
प्रतिविम्बशतेधृतः । ज्ञातो रडकश्वरः कच्छरादा्ञनेयेन त- 
चतः ॥ २ ॥ चतुर्ष्वपि समुद्रेषु संध्यामन्वाख तक्षणात्‌ । 
कक्षाक्षिक्तं निशान्ते खे वारी पोरस्त्यमत्यजत्‌ ॥ ३ ॥ 
न केनापि श्रुतं चं वारिणा वारि ष्यति ।.अहो गोदा- 
वरीवारा भवसिन्धुर्विं्ुष्यति ॥ ४ ॥ एष बन्ध्यासुतो 
याति खपुष्पकरतंशेखरः । मृगतृष्णाम्भसि जातः रंश- 
ङ्गधल्‌र्धरः ॥ ५ ॥ कसे किं कथनीयं कख मनर्धत्ययो 
भवति । रमयति गोपवेधूटी कुञ्ञकुटीरे परं व्रह्म ॥ ६ ॥ 
चित्रं कनकठतायां पव एवाश्त सूते । कुखमससुद्रम- 
समये नो जाने किं परं भावि ॥ ७ ॥ अम्बुजमम्बुनि जात 
न॒हि दष्टं जातमम्बुजादम्बु । अधुना तद्विपरीतं चरण- 
स॒रोजाद्विनिशता गङ्गा ॥ ८ ॥ जाता ठता हि शेके जातु 
ठतायां न जायते शैकः । अधुना तद्विपरीतं केनकरुतायां 


नरिदं जातम्‌ ॥ ९ ॥ कमलमनम्भसि कमले कुबलय्‌- 
मेतामि कनकरुतिकायाम्‌ । सा च सुकुमारसुभगेव्युत्पात- 
परम्परा केयम्‌ ॥ १० ॥ चित्र कनकरुतायां शरदिन्दु स्तत्र 

१ अरण्यवासिनः, २ गृहस्थाश्रमिणः, ३ कन्यावियोगदुःखेः. 
४ उद्रकेन. ५ खमक्राशं तस्य पुष्पेण कृतः शेखरः शिरोभूषणं येन. 
& मरुमरीचिकोदके कृतमञननः. ७ दाशखङ्कृतधनुधौरी. ८ विश्वासः. 
९ गोपस्लीः १० खुवणवणोङ्गी या खी तस्याः कोमटश्चरीरेः ११ 
पर्वततुल्यमतिनिविडं स्तनद्वयमिति भावः. 





जि जिति जि पे के 


३६३ 
खञ्ञनद्वितयम्‌ । तत च॒ मनोजधनुषी तदपरि गाढान्ध- 
काराणि ॥ ११॥ चित्रे महानेष बतावतारः क कान्ति- 
रेषाभिनवेव भङ्गिः । ठोकोत्तरं धेयमहो प्रमावः क्ाप्या- 
कृतिनूतन एष सर्गः ॥ १२ ॥ स्थाणुः खयं मूलविहीन एव 
पुत्रो विशाखो रमणी त्वपणी । परोपनीतेः कुसुभेरजच्र 
फलठत्यभी्ट किमिदं विचित्रम्‌ ॥ १३ ॥ किं कमिष्यति 
किठेष वामनो यावदित्थमहसन्त दानवाः । तावदख न 
ममे नमस्तठे रद्धितार्कदाशिमण्डलः क्रमः ॥ १४ ॥ युगा- 
न्तकाटग्रतिसंहतात्मनो जगन्ति यखां सविकासमासत । 
तनो मसुस्तखख न केटमद्धिषस्तपोधनाभ्यागमसंमवा सुद; 
॥ १५ ॥ कथसुपरि कलापिनः कलापो विलसति तख 
तलेऽष्टमीन्दुखण्डम्‌ । कुबख्ययुगके ततो विरोक तिल- 
कुसुम तदधः प्रवारमसात्‌ ॥ १६ ॥ विपुलेन सागरडयख 
कुक्षिणा भुवनानि यस पपिरे युगक्षये । मद विन्नमात्सक- 
ख्या प्पे पुनः स पुरक्ियेकतनयेकया दशा ॥ १७॥ 
पाश्वाययमभागमिह सानुषु संनिषण्णाः परयन्ति श्चान्तमनसा- 
न्रतरांजाख्म्‌ । संपूर्णठन्धकछनाठपनोपमानस॒त्सङ्गसङ्धि- 
हरिणख हिमांडयमूरतः ॥ १८ ॥ इदं तावचित्र यद्वनि- 
तले पार्वणदारी कलङ्कादुन्मुक्तः किमपि च तदन्तर्विक- 
सति । प्रवाठं माणिक्यं कुवख्यदरु मन्मथधनुर्मनोवीणा- 
वादष्वनिरिति महचित्रमधरम्‌ ॥ १९ ॥ मूकारन्धं कमपि 
बधिराः शछरोकमाकर्णयन्ति श्रद्धालु विखिखति कुणिः -छा- 
घया वीक्षतेऽन्धः । अभ्यारोहत्यहह सहसा पङ्करप्यद्वि- 
रङ्ग सान्द्रारयाः शिद्यमरणतो मन्दमायान्ति वन्ध्या; 
॥ २० ॥ काकरुत्सेन शिरांसि यानि शतररिकछन्नानि माया- 
निधेः पौरस्त्य विमानसीमनि तथा आन्तानि नाकोक- 
साम्‌ । तान्येवाखय धनुःश्रमप्रश्षमन कुर्वन्ति सीतापतेः कीडा- 
चामरडम्बरायुकृतिभिर्दाखयमानेः कचेः ॥ २१ ॥ किं 
्रूमो हरिमिख विश्वुदरे किंवा फणान्भोगिनः शेते यत्र 
हरिः खये जलनिधेः सोऽप्येकदेशे स्थितः । आश्चयं कल- 
रोद्धवो सनिरसौ यसकहस्तेऽ्बुधिशण्डूषीयति पङ्कजीयति 
फणी भूङ्गीयति श्रीपतिः ॥ २२ ॥ दोदेण्डाशितचन्द्र- 
होखरधनुदण्डावभङ्खोयतष्टङ्कारष्वनिरायैनाक्चरितप्रस्तावना- 
डिण्डिमः । द्राक्पयेस्तकपारसंपुटमिलद्रह्याण्डभाण्डोद्रा- 
म्यिण्डितचण्डिमा कथमहो नायापि विश्राम्यति ॥ २३॥ 


हास्यरसनिर्देशः 
जिहायाश्छेदनं नासि न ताटुपतनाद्वयम्‌ । निर्विशेषेण 
वक्तव्यं निरेजः को न पण्डितः ॥ १॥ परान्न प्राप्य 
१ अद्धावान्‌. २ बिकल्पाणिः ३ शिखरम्‌. ४ देवानाम्‌, ५ अगस्ः. 





सुभाषितरन्रभाण्डागारम्‌ [ & प्रकरणम्‌ 


३६४ 


> णाना 


रि भ कोक अ तिनि ति कि ति भिति न जि त पि 


दुबे मा प्राणेषु द्यां कुरु । दुेभानि परान्नानि प्राणा  ॥ २४ ॥ कठमाम्रनिगतमषीविन्दुव्याजेन साज्ञनाश्चुकणेः । 
जन्भनि जन्मनि ॥ २ ॥ विना मच विना मांस प्रखहरण  कायखदण्ट्यमाना रोदिति खिन्नेव राज्यश्चीः ॥ २५ ॥ वा- 
विना । विना परापकरारेण ` दिविरो दिवि रोदिति ॥ ३ ॥ | चय॒ति नान्यकिखिते छिखितमनेनापि वाचयति नान्यः । 
पूवे चेटी ततो बेटी पश्चाद्भवति कुट्िनी । सर्वापायपरि- | अयमपरोऽख विशेषः खयमपि लिखितं खयं न वाचयति 


जिति ति 





क्षीणा बद्धा वेद्या तपखिनी ॥ ४ ॥ यद्षिभ्रूरुतापाङ्ग 
खयः कुर्वन्ति चापलम्‌ । जघनेष्वेव तत्सवं पतत्यनपरा- 
धिषु ॥ ५ ॥ केराटु्रनसाम्येऽपि हन्त प्ये तदन्तरम्‌ । 
उपस्थाः कीटमश्चन्ति धतभक्त दिगम्बराः ॥ ६ ॥ सामगा- 
यनपूतं मे नोच्छिष्टमधरं कुर्‌ । उत्कण्ठितासि चेद्धद्रे वामं 
कणे दख मे ॥ ७ ॥ भसाङ्कल्विकोड्ायी वाट्शाचीं 


तथा हिः । धारावर्तीं चक्रवती षडेते पुरुषाधमाः ॥ ८ ॥ | 


॥ २६ ॥ अथ। नाम जनानां जीवितमखिरक्रियाकलापश्च | 
त संहरन्ति धूतार्छगरुगला गायना ठोके ॥ २७ ॥ तमसि 
वराकश्वोरो हाहाकारेण याति संत्रसतः। गायनचोरः कपे 
हा हा करत्वा न याति ल्यं च ॥२८॥ आमन्रणजयश्ब्दैः ्र- 
तिपद्हंक[रघधरारावः । खथसुक्तसाधुवादैरन्तरयति गायनो 
गीतम्‌ ॥ २९ ॥ मेरुः स्थितोऽतिदृरे मचुष्यभूमि परां परि- 
त्यज्य । भीतो भयेन चयोद्धोयणां हेमकाराणाम्‌ ॥ २० ॥ 


प्रेषकः प्रेष्यकः काण्डः किमेकः स्तम्भरोनकः । यागी | तस्ान्महीपतीनामसंभबे दस्युचौराणाम्‌ । एकः सुवर्णकारो 


तत्काङुरोगी च षडेते सेवकाधमाः ॥ € ॥ आदा वेद्या 


निग्राह्यः सर्वथा नित्यम्‌ ॥ ३१ ॥ उपमुक्तखदिरवीरकज- 


पुनदासी पश्चाद्भवति कुट्टिनी । सवापायपरिक्षीणा वृद्धा | निताधररागभङ्गमयात्‌ । पितरि मृतेऽपि हि वेश्या रोदिति 


नारी पतित्रता ॥ १० ॥ गताः केचित्मवोधाय खय तं 
कुम्भकर्णकम्‌ । तदधःपवनोत्सगीदु डीय पतिताः कचित्‌ 
] ११ ॥ असारे खड संसारे सारं श्वञ्यरमन्दिरम्‌ । हरो 
हिमालये रेते हरिः रोते महोदधो ॥ १२ ॥ कमले कमला 
देते हरः देते हिमाख्ये । श्षीराव्यो च हरिः दते मन्ये 
मत्कुणशङ्कया ॥ १३ ॥ विलाद्दिर्विखखान्तःखितमाजो- 
रसर्वयोः । मध्ये चाखुरिवाभाति पलीद्ययुतो नरः ॥ १४॥ 
सदा वक्रः सदा कृरः सदा पूजामपेक्षते । कन्यारारिखितो 
नित्य जामाता द्दामो अहः ॥ १५ ॥ खयं पच्चसुखः पुत्र 
गजाननषडाननां । दिगम्बरः कथ जीवेदन्नपूणा न चेद्रृहे 
॥ १६ ॥ उद्रहयमरणमयादघाद्भादहतदारः । याद्‌ नव 
तख युतः कथमदापि कुमारः ॥ १७ ॥ अद्कुकिमङ्गविक- 
द्यनविविधविवादप्रवृत्तपाण्डित्यः । जपचपरष्ठः स जने 
ध्यानपरो नगररथ्यासु ॥ १८ ॥ सण्डो जटिखो नग्नद्छत्री 
दण्डी कषायचीरी वा 1 भससेरदरीरो दिशि दिश्चि मोगी 
विजम्मते दम्भः ॥ १९ ॥ भ्रकुटीकुटिख्ट्खटः कण्टकरि- 
ताङ्गः कटाक्षविकटयाक्षः । कवख्यति पृथुलकवटंसतण्डुल- 
मच द्विजः कुद्धः ॥ २० ॥ क्रयविक्रयकूटतुखाखघवनि- 
क्ेपरक्षणन्याजंः । एते हि दिवसचारा अष्णन्ति महाजन 
वणिजः ॥ २१ ॥ आख्यायिकायुरागी व्रजति सदा पुण्य- 
पुस्तकं श्रोतुम्‌ । दष्ट इव कृष्णसर्पः पलायते दानधर्मेभ्यः 
॥ २२ ॥ दत्वा दिदि दिधि टट याचकचकितोऽवगुण्ठनं 
इत्वा । चोर इव कुरिख्चारी परायते कुटिटरथ्याभिः 
॥ २३ ॥ गणयति गगने गणकश्व््रेण समागम विरा- 
खायाः । विविधभ्रुजगक्रीडासक्तां गरृदिणीं न जानाति 


२ कायस्य 


हा तात तातेति ॥ ३२ ॥ वर्णनद्यितः कधिद्धनदयितो 
दानकर्मद्यितोऽन्यः । रक्षादयितश्चान्यो वेदयानां नर्मद्यितो- 
न्यः ॥ ३२ ॥ ख्णु सखि कौतुकमेकं भाम्येण कु- 
कामिना यदद्य कृतम्‌ } सुरतसुखमीलिताक्षी मृतेति भीतेन 
सुक्तासि ॥ २४ ॥ श्रमणः श्रावकवध्वाः सुरतविधो 
ददाति नाधरं दत्तम्‌ । मदिराक्षिमांसभक्षणमसत्समये निषि- 
द्वमिति ॥ ३५ ॥ द्विजराजरोखरो यद्वुषभारूढः सदा 
सदारस्त्वम्‌ । ` चक्रे हर तद्विधिना पुनरुपनयनं ठखाटधटितं 
ते ॥ २६ ॥ विनापि तातेन विना जनन्या गजाननः 
रभुसुताभिधानः । विनैव शाच्ेण विनैव वेदेमीध्यंदिना- 
नामिव पाठकोऽमूत्‌ ॥ ३७ ॥ शिक्षितापि सखिभिनेनु सीता 
रामचन्द्रचरणौ न ननाम । किं भविष्यति सुनीशवधूवद्वाठ- 
रलमिह॒तद्रनसेति ॥ ३८ ॥ अयं पटो मे पितुरङ्गभूषणं 
पितामहायेरुपुक्तयोवनः । अछंकरिष्यत्यथ पुत्रपौत्रकान्‌ 
मयाधुना पुष्पवदेव धार्यते ॥ २९ ॥ वेराग्यसद्धिरचनावचनेः 
प्रतायै रण्डां चिराय विकटस्तनसंनताङ्गीम्‌ । त्रह्मोपदेशमिष- 
संगतगण्डभित्ति निःशङ्कुम्बनरसेः कितवा द्रवन्ति ॥४०॥ 
धान्याकनागरनिशाद्रकदाडिभव्वकरस्तुम्बरीठ्वणतेकसुसंस्छर- 

तान्नः । मत्यान्युरीतसितभक्ततछे ददाति स ब्रह्मलोक- 
मधिगच्छति पुण्यकमा ॥ ४१ ॥ खटा नितान्त 
लघुका शिथिख्प्रताना द्वेष्यः पतिः स च निरन्तरचादु- 
कारी । तत्रापि दवहतिकाः खड माघराव्यो हा सद्यतां 
कथमयं व्यसनप्रपश्वः ॥ ४२ ॥ आक्रुश्य पाणिमञ्युर्चि 
मम मूर्भि वेद्या मत्राम्मसां भ्रतिपदं परषतेः पनित्रे । तार- 
खरं प्रहितथूत्कमदाद्महारं हा हा हतोऽहमिति रोदिति 


१ प्राणिर्दिक्नामीद्र्गनधर्मनि्ठः. २ वस्नम्‌. ३ ल. ` 


ट्‌ास्यरसनिर्ददाः, 


॥# + ~ त जत ति भ क 





विष्णुराम। ॥ ४३ ॥ गारी तदुनयनम।यतसुन्नता च नासा 
करदा कटितटी च पटी विचिता । अङ्कानि रोमरदहितानि 
सुखाय भुः पुच्छं न तुच्छमिति कुत्र समस्वस्तु ॥ ४४॥ 
आपाण्ड़रा रिरसिजासिवरी कपोठे दन्तावरी विगणिता 


नचमे विषादः | एणीददो युवतयः पथि मां विटोक्य । 


तातेति भाषणपराः खदु वज्ञपातः ॥ ४५ ॥ कटी सुष्टि- 
रह्मा द्विपुरूषभुजग्रा्यञद्रं सनां घण्टाटोखो जघन- 
मधिगन्तुं व्यवसितां । शितं भेरीनादो युखमपि च यत्त- 
द्रयकरं तथाप्येषा रण्डा परिभवति संतापयति च ॥ ४६॥ 
एका माया ग्रकृतिसुख चक्वा च द्वितीया पुत्रस्त्येको 
सुवनविजयी मन्मथो दुर्निवारः । रोषः शय्या शयनसुदधों 
वाहने पन्नगारिः सारं सारं खगृह चरितं दारुमूतो सुरारि; 
॥ ४७ ॥ गत्वा द्वारवतीं नयामि दिवसानाराधयन्ती 
हरिं त्यक्त्वा वाऽनरनेन जीवितमिदं सुश्वामि भागीरथीम्‌ । 
प्रातः प्रातरिति प्रवर्तितक्रथा निर्वेदमातन्वती रण्डा 
नक्तमनन्तजारसुरतप्रीता सुखायास्तु वः ॥ ४८ ॥ पाणो 


ताग्रघटी कुदाः करतले धाते सिते वाससी भाछे 
मृत्तिककः सचन्दनरसो न्यस्तकपुष्पं शिरः । दृरास्धिप्र- 


पदा गतिद्ठतरव्याश्ि्टदन्ता गिरः सोऽयं वञ्चयितुं 
जगद्वगवतो दम्भय दृहक्रमः ॥ ४९ ॥ यलोत्थापनमाच्- 
निःसहजर्मावशोषछथश्नद्यच्छेफसि दुवखाङ्गचठनव्यर्था्य- 
मालिङ्धने । छ्जाधायिनि खिद्ययमानयुवतां वब्ृद्धसख बु-च्छ 
रते यत्खात्तवमतिभान्य किंनु हसितुं युक्त किमारोदि- 
तुम्‌ ॥ ५० ॥ धत्ते वक्षसि कास्तुमोपटमय मला श्रियः 
सोद्रं॑तन्नाभीगृहमाकर्य्य मकरावासं मनाङ्ोञ्श्षति । 
तन्नामभ्रणयान्न दम्पति हरिः श्रीवत्समङ्क स्थित किं केन 
क्रियतां स एत॒ यदभूदेताद्शः स्रीवशः ॥ ५१ ॥ अत्तं 
वान्छति वाहने गणपतेराखुं क्ुधातः फणी त च कांब- 
पतेः शिखी च गिरिजासिंहोऽपि नागाननम्‌ । गोरी जह्ु- 
सुतामंसूयति कठानाथ कपाठानटो निर्धिण्णः स पपा 
कुटुम्बकठहादीशोऽपि हाखाहम्‌ ॥ ५२॥ रण्ड पीनपयो 
धरकृत मथा चण्डानुरागाद्धज दोदेण्डद्वयपीवरस्तनभरं 
नो गाढमालिङ्गिता । बुद्धिभ्यः शतश्चः शपे यदि पुनः कुत्रापि 
कापाछिनीपीनोतुङ्गकुचावपीडनमरः प्रातः प्रबोधोदयः 
॥५३॥ जग्ध्वा म।षमयानपूपवटकानाष्मायमानोद्रे फटफर्‌- 
फाडिति पायवीयपवनं योगेश्वरे सुश्चति। उड़ीनं विहगे- 
धटेर्विंघटितं दोलायित भित्तिभिः; शिष्येधीवितमभके्निप- 


तितं कोखाहरोऽभून्मठे ॥ ५४ ॥ पीदीप्रक्षाखनेन क्षितिपति- 
कथया सजनानां प्रवादर्मीत्वा यामाधमेवं कुशकुखम- 


१ मूषिकम्‌. २ कार्तिकेयस्य. ३ मयूरः. ४ गजवदनम्‌. ५ दे. 


भयानकरसनिर्देडा४ 


सि त ति ज कि 


२६५ 
समारम्मणव्यग्रहस्ताः । पश्चादेते निमजप्पुरयुवतिकुचामोग- 
दत्तक्षणाधौः प्राणायामापदेश्चादिह सरिति सदा वासराणि 
क्षिपन्ति ॥ ५५ ॥ रे रे छोकाः कुरुध्ये श्रवणपुटपिधानं द्रत 
हस्तयुग्मेः शेखाः सर्वेऽपि यूयं मवत गुरुतराः सावधाना धरि- 
व्याम्‌ । सीघ्रं रे रावण त्वं विरचय वसननीसिकानां पिधानं 
सुपोऽयं कुम्भकर्णः कटुरवविकटं शधते दीषसुच्ः ॥ ५६ ॥ 


ति अ ति ति ति जिं चि 





भयानकरसनिर्दश्ः 

इदं मघोनः कुष धारासंनिहितानलम्‌ । सरणं यख 
देत्यञ्ीगभपाताय केवसम्‌ ॥ १ ॥ ततः परामदीविबृद्ध- 

योभ्रमङ्गदुःग्रश््यसुखसख तख । स्फुरन्नदर्चिः सहसा 
तृतीयादक्ष्णः कृशानुः किट निःपपात ॥ २ ॥ विनिगेत 
मानदमात्ममन्द्राद्ववव्युपश्चत्य यदच्छयापि यम्‌ । ससंत्र- 
मेन््रद्रतपातितागखा निमीलिताक्षीव भियाऽमरावती ॥ २ ॥ 
अराक्तवन्सोढमधीरलोचनः सहस्रङमेरिव यख दशनम्‌ । 
प्रविश्य दहेमाद्रिग॒हाहहान्तरं निनाय विभ्यदिवसानिं 
कारिकः ॥ ४ ॥ महाप्रख्यमारतश्चुभितपुष्करावर्तकप्रचण्ड- 
घनगर्जितप्रतिरानुकारी सुः । रवः श्रवणभेरवः स्थगित- 
रोद्सीकन्द्रः कुतोऽ समरोदघेरयमभूतपूर्वः पुरः ॥ ५ ॥ 
किंचित्कोपकलाकरापकठनाहुंकारविश्रद्वोविक्षेपादकरोदसो 
रघुपतिलद्कापतेः पत्तनम्‌ । कन्द्त्फेर्‌ रटलत्करेटु विषट- 
दार रफुटद्वग्गु कोत्कीडत्कपि नि;श्वसत्फणि रणज्छिि 
भ्रमद्रीपि च ॥ ६ ॥ अदाप्युन्मद्यातुधानतरुणीच्वत्क- 
रारफाटनन्यावल्गन्नकपारुतारखरणितटेत्यपिद्ाचाङ्गनाः । 
उद्वायन्ति यशांसि यख विततेनदेः प्रचण्डानिलश्ुभ्य- 
त्करिकुम्भकूटकुहरव्यक्तं रणक्षोणयः ॥ ७ ॥ गीवोणा 
प्रतियन्ति नैव पिदधे कर्णो सुधमीधिपः कणाकर्णिकयन्ति 
हन्त निशृते रमुश्यभूगणाः । दृरादेत्य कृतान्तदूतनिवहा 
खाकारसंगोपनेरुद्रीवं कख्यन्ति कोणपचमूनायथे शयने 
रणे ॥ ८ ॥ निःशङ्क ` वहिरम्ब चण्डमनसो नामाचुरूपा 
क्रिया खर्वेर्यापदधधरखनवती न कापि रङ्गखली । 
किंचान्यददाकंधराङ्खियुगठे कल्याणभानजि स्फुटं लङ्कायां 
प्रतिपक्षविक्रमयथारङ्काकरी आम्यति ॥ ९ ॥ अत्राकत्प- 
चस्त्योधरभरव्याविद्धमेषच्छटासुक्स्थामिषरगेगध्रगरुदा- 
स्फारोचछन्मूधजा । व्यादायाननमदृहासविक्टं द्रेण 
तारापथात्रखत्सिद्ध॑परंभिवृन्दरभसोन्सुक्तादुपक्रामति ॥ १०॥ 
प्रोटच्छेदानुरूमोच्छरनरयवश तस्वैहिकेयोपमेयत्रासाकृणश्व- 
तिथम्बलितरविरथेनारुणेनेक््यमाणम्‌ । कुर्वेन्काकुरस्यवीय- 
स्तुतिमिव मरुतां कंधरारन्धभाजां आङ्कारेभीममेतन्निपतति 


` अपानवायुं सुश्रति. २ ओष्ठपरान्तः. ३ लालसाः. ४ पक्षाः. ५ खी. 
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वियतः कुम्भकर्णोत्तमाङ्म्‌ ॥ ११ ॥ मायन्मातङ्गकुम्भस्थ- 
लबहख्वसावासनाविस्रगन्धव्यासक्तव्यक्तसुक्ताफरराकल- 
लसत्केसरारीकरालः । एणीवेधव्यत्ेधाः खभुजबलमदमस्त- 
तेजखिधामा गज्न्कुञ्च गिरीणां हरिरिह शवरीगभपातं 
विधत्ते ॥ ,१२ ॥ मन्थायस्तार्णवाम्भः्रतिकुहरवलन्मन्द्र- 
ध्वानघीरः कोणाघातेषु गजस्रख्यघनघटान्योन्यसंघट्- 
चण्डः । कृष्णाक्रोधाम्रदूतः कुरुकुरनिधनोत्पातनिघोतवातः 
केनासत्सिहनादप्रतिरसितसखो दन्दुभिस्ताडितोऽयम्‌ ॥१३॥ 
निर्मजचक्चुरन्तभमदतिकपिरकरूरतारा नरासिग्रन्थि दन्तान्त- 
राखम्रथितमविरतं जिहया घड्यन्ती । ध्वान्तेऽपि व्यात्त- 
वक्रे ज्वरुदनलरिखाज्रे व्यक्तकमी निमान्ती गृधरोद्री 
दिवसुपरि परिक्रीडते ताडकेयम्‌ ॥ १४ ॥ 


बीमत्सरसमिर्देशः 

प्रखदमखदिग्धेन वहता मूत्रशोगितम्‌ । व्रणेन विक्र- 
तेनेदं सर्व॑मन्धीकृतं जगत्‌ ॥ १ ॥ विकीर्णहरिचन्दनद्रविणि 
य॒त्र ठीखरुसा निपेतुरतिचश्वखाश्चतुरकामिनीदयः । तदे- 
तदुपरिज्रमन्निबिडगरध्रजारं जनेरटठकत्कृमि कलेवरं पिहित- 
नासिकैर्ब्ते ॥ २ ॥ अत्रैः कस्पितमङ्गटग्रतिसराः सरीह- 
स्तरक्तोत्पर्व्यक्तोत्तसथ्रतः पिनह्य रिरसा ह्युण्डरीकल्रजः । 
एताः शोणितपद्ककुङ्कमजुषः संभूय कान्तेः पिबन्त्यसि 
जेहसुराः कपार्चषकेः प्रीताः पिशाचाङ्गनाः ॥ २ ॥ उक्करत्य 
ज्वलितां . शवात्कथमपि प्रेतादानः पशितीं पेशीमभिमयीं 
निगीयं सहसा दन्दद्यमानोद्रः । धावत्युवते सुहुर्निप- 
तति प्रोत्तिष्ठति प्रेक्षते विष्वक्क्रोशति संपिनष्टि जठरं स्रा 
चटठन्मस्तकः ॥ ४ ॥ अत्रप्रोतब्रहत्कपाखनरकक्ररकणत्क- 
इणप्रायप्रे द्खितभूरिभूषणरवेराघोषयन्त्यम्बरम्‌ । पीतच्छर्दित- 
रक्तकदमघनप्रागभारघोरोदछछसब्याखोरस्तनमारभेरववयुदपाद्धतं 
धावति ॥ ५ ॥ रक्तं नक्तंचरोघः पिवति वमति च 
अस्तकुन्तः शकुन्तः कन्ये नव्यं गहीत्वा प्रणदति समुदितो 
 मत्तवेताख्वारः । कीडत्यत्रीडमसिन्सधिरमदवरात्पूतना 

नूतनाङ्गी योगिन्यो मांसमेद्‌ःप्रसुदितमनसः शरशाक्ति 
स्तुवन्ति ॥ ६ ॥ उक्ृत्योक्करत्य कृत्ति प्रथममथ पथूच्छोफ- 
भूयांसि. मांसान्य सरस्िकधृष्ठपिण्डायवयवसुलमान्यर्पूतीनि 
जग्ध्वा । आत्तज्ञाय्वत्रनेत्रः प्रकटितद्दरानः प्रेतरङ्कः करङ्ा- 
द्ङ्कस्थादस्धिसंस्थय स्थपुटगतमपि कव्यमन्ययमत्ति ॥ ७ ॥ 





२ दमञाने छवं युानं त्रेतं दृष्ठ माधवस्योक्तिरियम्‌. २ चर्म 
३ कटिदेरास्थमां सपिण्डः. ४ अत्यन्तदुन्धीनि. ५ भक्षयित्वा. & प्रेत- 
दरिद्रः, ७ भूतडरीरात्‌, ८ निभ्नोत्रतप्रदेदास्थम्‌. ९ मांसम्‌. 
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रो द्ररसनिर्देश्षः 

स रोषद्टाधरखोहिताक्षेव्यक्तोर्ध्वरेखा भृकुटीर्वहद्धिः । 
तस्तार गां भटनिकृत्तकण्ठहुकारगर्भष्धिषतां शिरोभिः ॥१॥ 
पातार्तः किसु सुधारसमानयामि निष्पीड्य चन्द्रममृतं 
किमु वाहरामि । उद्यन्तमदयय तपनं किमु वारयामि कीनादा- 
पारमथवा किसु चूर्णयामि ॥ २ ॥ चश्चद्धुजञ्नमित- 
चण्डगदाभिघातसंचूर्णितोरुयुगरुख सुयोधनख । स्त्यानाव- 
नद्धघनशोणितदयोणपाणिरत्तसयिष्यति कचां सव देवि भीमः 
॥ २ ॥ कृतमनुमतं च््े वा यैरिदं ॒रुपातकं मलुजपचु- 
मिर्निर्मयादे्भवद्धिरुदायुधेः । नैरकरिपुणा सार्धं तेषां सभी- 
मैकिरीरिनामहमयमसृच्छेदोमसेः करोमि दिशां विम्‌ 
॥ ® ॥ यत्सत्यत्रतभङ्गभीरुमनसा यत्तेन मन्दीकृतं यद्ि- 
सतुमपीदित शमवता शान्ति कुख्यच्छता । तदयतार- 
गिसंश्तं चपसुताकेशाम्बराकर्षणः क्रोधज्योतिरिदं महत्कु- 
रुने याधिष्ठिरं जम्भते ॥ ५॥ येन खां विनिहत्य 
मातरमपि क्षत्रासलपूरासवाखादोन्मत्तपरधधेन विद्धे निः- 
क्षत्रिया मेदिनी । यद्वाण्रणवर्त्मनः शिखरिणः करो हंस- 
च्छखादचाप्यसिकणाः पतन्ति स पुनः कद्धो सनिमीर्गव 
॥ £ ॥ देशः सोऽयमरातिशोणितजठेयसिन्हदाः पूरिता 
क्षत्रादेव तथाविधः परिभवस्तातख केशग्रहः । तान्येवाहित- 
दास्घसरगुरूण्यख्राणि माखन्ति मे यद्रामेण कतं तदेवं 
कुरुते द्रोणात्ममजः कोधनः ॥ ७ ॥ येः प्राणापहतिः कृता 
मम पितुः कुदधे्ुषि क्षत्रिये रामोऽहं रमणीर्विहाय बल- 
वान्निःरोषमेषां हठात्‌ । माखस्प्रोढकुटारकोटिघनका- 
काण्डन्रुटत्कंधरास्लोतोऽन्तःख्रतशोणश्ोणितमरे; क्यो क्रधां 
निधतिम्‌ ॥ ८ ॥ राज्ञो मानधनख कायुकथतो दुयांघन- 
साग्रतः प्रत्यक्ष कुर्‌ बान्धवख च तथा कर्णख शटयख च । 
पीतं तख ममाय पाण्डववधूकेशाम्बराकर्षिणः कोष्णं 
जीवत एव॒ तीश््णकरजक्चुण्णाददग्वक्षसः ॥ € ॥ स्पृष्टा 
येन शिरोरुदे षपञ्यना पाच्वाक्राजात्मजा येनाखाः परि- 
धानमप्यपहृतं राज्ञां कुरूणां पुरः । यसोरःस्थल्शोणिता- 
सवमह पातुं प्रतिक्ञातवान्‌ सोऽयं मद्धजपज्ञरे निपतितः संर- 
क्यतां कौरवाः ॥ १० ॥ रक्तोत्फुविदाकोकनयनः कम्पो- 
त्तराज्गो सुदुसक्त्वा कर्णमपेतधीधृतधनुबाणो हरेः पर्यतः । 


आध्मातः कटुकोक्तिभि; खमसकृदोरविक्रम कीर्तयन्न- 


सारफोयपद््ुधिष्टिरमसो हन्तं प्रविटोऽज्नः ॥ ११ ॥ 
जटोक्यत्रीणदचोण्डः सैरसिजवसतेः संप्रसूतो युजाभ्यां स॒कषत्र 
नाम वर्णः कुलिशशकटिनयोथखय दोष्णोर्विंखीनः । ज्वाखा- 


१ सख्यं ृतद्रोणशिरदख्दङ्द्धस्याश्वत्थाश्न उचक्छिरियम्‌, २ कृष्णेन 
३ अञ्जनः. ४ रक्षणम्‌. ५ ब्रह्मणः, ६ वाहो 
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जिहालकालानलकवलमयभ्रान्तदेवासुराणि व्यातन्वानो जग- 
न्ति ज्वरति सुनिरयं पार्वतीधर्मपुत्रः ॥ १२ ॥ अन्योन्या- 
` स्फाठभिन्नद्विपरुधिरवसामांसमस्िष्कपद्क मम्मानां खन्दना- 
नासुपरि कृतपदन्यासविक्रान्तपत्तो । स्फीतासृक्पानगोष्टीरस- 
दशिवरिवातूयैद्त्यत्कबन्धे सङ्गामेकार्णवान्तः प्रविचरितु- 
मरु पण्डिताः पाण्ड्पुत्राः ॥ १३ ॥ रे धृष्टा धार्तराष्राः 
प्ररलभुजढृहत्ताण्डवाः पाण्डवा रे रे वार्ष्णयाः सकृष्णः 
इएणुत मम॒ वचो यद्भबीम्यर््ववाह्ुः । एतखोत्वातवाहो- 
्रेपदनपसुतातापिनः पापिनोऽहं पाता हृच्छोणितानां प्रम- 
वति यदिः वस्तक्किमेतं न पाथ ॥ १४ ॥ नाहं रक्षो न्‌ 
भूतो रिपुरुधिरजलाह्यदिताङ्गः प्रकारं वि्तीर्ास्प्रतिज्ञा- 
जटठनिधिगहनः कोधनः क्षत्रियोऽसि । मो भो राजन्य- 
वीराः समरशिखिशिखाभुक्तशेषाः कृतं वल्रासेनानेन लीने 
हतकरितुरगान्तर्हितेराखते यत्‌. ॥ १५ ॥ ` यो -यः शख 
विभर्ति खञ्ुजयुरुमदः पाण्डवीनां चमूनां यो यः पाच्राल- 
गोत्रे रिद्युरधिकवया गभराय्यां गतो वा । यो यस्तत्कर्म- 
साक्षी चरति मयि रणे यश्च यश्च प्रतीपः कोधान्ध- 


सतख तख खयमिह जगतामभ्तकयखान्तकोऽ्म्‌ ॥ १६ ॥ 


शान्तरसनिर्दश्षः 
वैराग्यम्‌ 
को देशः कानि मित्राणि कः काठः कौ व्ययागमो । 
कश्वाहं का च मे शक्तिरिति चिन्त्यं सुहूभद्ः॥ १॥ 
पुत्रमित्रकख्त्रेषु सक्ताः सौरदैन्ति जन्तवः । सर“पङ्कान्तरे ममा 
जीणौ वनगजा इव ॥ २ ॥ मन्ये मायेयमज्ञानं यत्सुख 


खजनादपि । निदाघवारणायार निजच्छाया न कखचित्‌ 


॥ २ ॥ विपत्मशान्त्ये सेव्यन्ते यदिः कटेन मूतः । 
तत्करिष्यति कष्टापि विपक्किमधिकं ततः ॥ 9 ॥ मितमायु- 
वयोऽनित्यं नेति यातं कदाचन । परामृरान्ति तदपि न 
भवं मोगरोटधपाः ॥ ५ ॥ निभजेहो याति निवोणं 
सेहोऽनर्थखय कारणम्‌ । निःेहेन प्रदीपेन यदेतस्रकटीकृतम्‌ 
॥ ६ ॥ अश्चीमहि वये भिक्षामाशावासो वसीमहि 
शयीमहि महीपृष्ठे कुर्वीमहि किमीश्वरैः ॥ ७ ॥ यावन्तः 
कुरुते जन्तुः संबन्धान्मनसः प्रियान्‌ । तावन्तोऽख निखन्यन्ते 
हृदये शोकशङ्कवः ॥ ८ ॥ प्रचण्डवासनावातेरुद्रूता नोमेनो- 
मयी । वैराग्यकर्णधारेण विना रोद्ध न शक्यते ॥ ९ ॥ 
रागिण्यपि विरागिण्यः लियस्तासु रमेत कः । अहं च 
छटये सक्ति या विरागिणि रागिणी ॥ १० ॥ खावण्यं 
तदसौ कान्तिस्तद्रूपं स वचःक्रमः । तदा सुधाखदमभूदधुना 
तु ज्वरो महान्‌ ॥ ११ ॥ पूरयिलार्थिनामाशं प्रिय कत्वा 

१ भगौवः, २ रक्षथ. ३ नाडामाश्ुवति 








द्विषामपि । पारं गत्वा ॒श्रुतोषख धन्या बनमुपासते 
॥ १२ ॥ पृत्रदारादिसंसारः पुंसां संमूढचेतसाम्‌ । विदुषां 
शाख्रसंसारः सथयोगाभ्यासविन्नकृत्‌ ॥ १३ ॥ गतः काम- 
कथोन्मादो गछितो योवनञ्वरः । गतो मोहश्युता तृष्णा 
कृतं पुण्याश्रमे मनः ॥ १४ ॥ वनान्यमूनि न गृहाण्येता 
नयो न योषितः। द्रुमा इमे न दायादास्तन्मे नन्दति 
मानसम्‌ ॥ १५ ॥ शान्तिकन्थाठसत्कण्ठो मनःस्थारी- 
मिर्त्करः । त्रिपुरारिपुरद्ारि कदाहं मोक्षभिश्चुकः ॥ १६ ॥ 
उद्धाटितनवद्ारे पज्रे विहगोऽनिलः । यत्तिष्ठति तदाश्वयं 
प्रयाणे विसयः कुतः ॥ १७ ॥ निर्विवेकंतया बीदयं 
कामोन्मादेन्न योवनम्‌ । ब्रद्धत्वं विकर्त्वेन सदा सोपद्रवं 
णाम्‌ ॥ १८ ॥ प्रातमूतरपुरीषाभ्यां मध्या श्षुव्िपासया । 
तृप्ताः कामेन बाध्यन्ते प्राणिनो निशि निद्रया ॥.१९॥ 
गैतसारेऽ्र संसारे सुखभ्रान्तिः शरीरिणाम्‌ । लालापान- 
मिवाङ््टे बाखानां सन्यविन्नमः ॥ २० ॥ दिनमेकं शी 
पूर्णः क्षीणस्तु बह्वासरान्‌ । सुखादुःखं सुराणामप्यधिकं 
काकथा णाम्‌ ॥ २१॥ न विषयभोगो माग्यं योग्यं 
खलं यत्र॒ जन्तुमात्रमपि । व्रहमन्द्ररुद्रमृग्य भाग्य ॒विषयेधु 
वैराग्यम्‌ ॥ २२ ॥ पाषाणखण्डेष्वपि रलबुद्धिः कान्तेति 
धीः शोणितमांसपिण्डे । पच्वात्मके वर्ष्मणि चात्मभावो 
जयत्यसौ काचन मोहलीला ॥ २३ ॥ अय्यन्तसिद्धाञ्न- 
निर्मलाश्चैस्तपोधनेरप्यनवेक्षितं यत्‌ । अवेक्षते धाम तदेव 
करारयामात्यन्तिकेनाक्षिनिमीरनेन ॥ २४ ॥ कुटुम्बचिन्ता- 
कुकितख पुंसः कुं च शीरं च गुणाश्च सर्वे । अपक्कुम्भे 
निहिता इवापः प्रयान्ति देहेन सम विनाशम्‌ ॥ २५ ॥ 
सुरमन्दिरतरुमूलनिवासः शय्या भूतकमजिनं वासः । सर्व- 
प्रिग्रहमोगत्यागः कख सुखं न करोति विरागः ॥ २९६ ॥ 
निर्खिंङं जगदेव शरं पुनरसिन्नितरां करेवरम्‌ । अथ 
तख कृते कियानयं क्रियते हन्त जनेः परिश्रमः ॥ २७ ॥ 
मल्यानिरकालक्कूटयो रमणीकरन्तकमोगिमोगयोः । भेप- 
ओौत्मसुवोः किमन्तरं मम भूयात्यरमात्मनि स्थितिः ॥ २८॥ 
नवनीलमेघरुचिरः प्रः पुमानवनीमवाप्य धृतगोपविभ्रहंः । 
नवनीयकीर्तिरमरेरपि खयं नवनीतभिष्षुरधुना स चिन्त्यते 
॥ २९ ॥ सार्वभोमभघनं वनवासो निखमावभवमावनया 
ते । बालि हि विषयेन्द्रियचोरेुष्यते खभवने च वने च 
॥३०॥ इतो न किंचित्परतो न किंचिद्यतो यतो यामि ततो 
न किंचित्‌ । विचाये पदयामि जगन्न किंचित्खात्मावबो- 
धादधिकं न कंचित्‌ ॥ ३१ ॥ व्याघीव तिष्ठति जरा ` पैरि- 

१ प्र्रज्यायाम्‌. २ प्राणवायु: २ विचारश्चल्यत्वेन. ४ ैशवम्‌, 


५ निःसारे. & संपूणैम्‌, ७ नावत्‌. < शरीरम्‌, ९ चाण्डाकः. 
१० ह्या, ११ पृथ्वीम्‌. १२ देदः, १२ भत्सेयन्ती. 


३६८ सुभाषितरनमाण्डागारम्‌ | & प्रकरणम्‌ 
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तजयन्ती रोगाश्च श्रव इव प्रहरन्ति देहम्‌ । आयुः परि- | किमिव हि फर पुष्यति न ते ॥ ४५ ॥ यदेतत्खच्छन्दं 
खवति भिन्नघटादिवाम्भो छोकस्तथाप्यहितमाचरतीति चित्रम्‌ | विहरणमकपेण्यमदानं सहायः संखापः श॒तसुपशमेकव्रतफ- 
॥ ३२ ॥ देन्य कचित्कचन मन्मथजा विकाराः कुनाप्यनेक- | छम्‌ । मनो मन्दस्पन्दं वहिरपि चिरखापि विमशन्न जाने 
विधवन्धुजनप्रपच्चः । कापि प्रसुत्वधनकल्पितमीश्वरत्वमिव्यक- | कखेषा परिणतिरुदारखय तपसः ॥ ४६ ॥ तडिन्मालाछोरं 
वेकृतमिदं जगदाविमाति ॥ ३३ ॥ आसतामक्रण्टकमिदं  प्रतिदिवसदत्तान्धतमसं भवे सोख्यं दत्वा शमसुखसुपादेय- 
वसुधाधिपत्यं अंरोक्यराज्यमपि नेव तृणाय मन्ये । निःश- | मनघम्‌ । इति व्यक्तोद्वारं चटुखवचसः श॒न्यमनसो वयं 
इूयुसहरिणीकृरुसंकृखायु चेतः परं वरति शख्वनस्थरीषु | वीतव्रीडाः क इव पठामः परममी ॥ ४७ ॥ यदासौ 
॥ ३४ ॥ ते तीश््णदुजननिकारदारन भिन्ना धीरास्तं एव | दुवारः प्रसरति मदध्रित्तकरिणस्तदा तखोदामप्रसररसरूढ- 
श्मसोख्यमुजसत एव । सीमन्तिनीयुजकतागहनं ्युदख । व्यवसितेः । क तद्धैर्याखानं क च निजकुखाचारनिगडः क्र 
येऽवस्थिताः शामफलेषु तपोवनेषु ॥ ३५ ॥ बुद्धरगो चरतया 
न गिरां प्रचारो दुरे गुरुप्रथितवर्तुकथावतारः । तं 
कमेण विदुषां करुणावदाते श्रद्धावतां हृदि पदं खयमाद्‌- | कुशले मद्रसुपखाः । निशान्तादखन्तात्कथमपि विनिष्क्र[- 
धाति ॥ ३६ ॥ दधति तावद्मी विषयाः खखं स्फुरति | न्तमधुना मनोऽसाकं दीघाममिटपरति युष्मत्रिचितिम्‌ 


। सा ठकजारजः क विनयकरठोराङ्कशमपि ॥ ४८ ॥ कुरङ्गाः 
| 
यावदियं हदि मूढता । मनसि तच्वविदां तु विवेचके क | | ४९ ॥ गतः काटो यत्र प्रणयिनि मयि प्रेमकुरिलः; 


कल्याणं प्रतिविटपमारोग्यमटवि क्षवन्ति क्षेम॑ ते पुटिन- 


विषयाः क सुखं क परिग्रहाः ॥ ३७ ॥ क्षण वालो मूत्वा | कटाक्षः काछिन्दीरघुखहरिवत्तिः प्रभवति । इदानीमसाकं 
क्षणमपि युवा कामरसिकः क्षणे वित्तहीनः क्षणमपि च | जरठकमदीधृष्ठकिना मनोच्त्तितत्किं व्यसनिनि सुरेव 
संपूरणविमवः । जराजीरणरङ्गनैट इव वरीमण्डिततनुनेरः | गपयसि ॥ ५० ॥ गतः कारो यत्र द्विचरणपञ्चनां क्षिति- 
संसाराङ्क विराति यमधानीजवनिकाम्‌ ॥ ३८ ॥ कचित्क- | मुजां पुरः खस्तीवयुक्त्वा विषयसुखमाखादितमभूत्‌ । इदानी- 
म्थाधारी कवचिदपि च दिव्याम्बरधरः कचिद्धसो शय्या | मसाकं तृणमिव समसतं कठ्यतामयेक्षा भिक्षायामपि 
चिदपि च पयङ्कशयनः । कचिद्धिक्षाृत्तिः कचिद्पि च | किमपि चेतखरपयति ॥ ५१ ॥ अहकार कऋ।पि ब्रज वरूजिन 
गृ्टाशानरुचिर्महात्मा योगज्ञो न गणयति दुःखं न च सुखम्‌ | हे मा त्वमिह भूरभूमिर्दपीणामहमपसर त्व॑पिद्युन डे । 
॥ ३९ ॥ अहौ वा हारे वा बलवति रिपो वा सुहृदि वा | अरे क्रोध स्थानान्तरमयुसरानन्यमनसां त्रिरोकीनाथो नो 
मणो वा खेषटे वा कुसुमदायने वा दषदि वा । वृणे वा | हृदि वसतु देवो हरिरसौ ॥ ५२ ॥ अतिक्रान्तः काटो 
जेणे वा मम संमदशो यान्तु दिवसाः कचिद्पुण्येऽरण्ये | ठकितल्लनामोगसुखदो भ्रमन्तः शान्ताः खः सुचिरमिह 
शिव शिव शिवेति प्रख्पतः ॥ ४० ॥ गतास्तातन्रातप्रसख- | संसारसरणो । इदानीं खःसिन्धोस्टभुवि समाक्रन्दनगिरः 
सुखपीयूषमधुराः पुरा लक्षमीकषेव्यव्यसनसरसास्तऽपि दिवसाः। | सुतर फूत्कारेः रिवरिवरिवेति प्रतनुमः ॥ ५२३ ॥ मेंहा- 
अदः शान्तं खान्ते सपदि यदि नि्वेद्पद्वीं मजत्यभ्यासो- | शय्या भूमिर्मर्णसपथानं ुजठ्ता वितीनं चाकार व्यजन- 
अयं जनयति सुखं मावविसुखम्‌ ॥ ४१ ॥ अवदय | मनुकूरोऽयमनिठः । स्फुरदीपश्वन्द्रः खधृतिवनि तासङ्ध- 
यातारश्चिरतरसुषित्वापि विषया वियोगे को भेदस्त्यजति न | स॒दितः सुखं शान्तः रेते विगतभवभीतिर्प इव ॥ ५४ ॥ 
जनो यत्खयममून्‌ । व्रजन्तः खातन्रयादतुखपरितापाय | कदा बरन्दारण्ये नवधननिम नन्दतनयं परीतं गोपीभिः क्षण- 
मनसः खय त्यक्तास्स्वेते शमसुखमनन्तं विदधति ॥ ४२ ॥ | रुचिमनोज्ञाभिरमितः । गमिष्यामस्तोषं नयनविषयीक्रत्य 
न संसारोत्पन्नं चरितमनुपदयामि कुठ विपाकः पुण्यानां | कृतिनो वयं प्रेभेद्रेकस्खकितगतयो वेपथुभृतः ॥ ५५ ॥ 
जनयति भयं मे विमृशतः । मद्भिः पुण्योधेश्िररिग्रदी- | कदा भिक्षामक्तेः करकछितगङ्काग्बुतरछेः शरीरं मे खाख- 
ताश्च विषया महान्तो जायन्ते व्यसनमिव दातुं विषयि- | व्युपरतसमलतेन्दियसुखम्‌ । कदा ब्रह्माम्यासस्थिरतजुतया- 
णाम्‌ ॥ ४३ ॥ धनं तावछछन्धं कथमपि तथाप्यखय नियत | रण्यविहगाः पतिष्यन्ति स्थाणु्रमहतधियः स्कन्धश्िरसि 
विनाञ्चेऽखामे वा तव सति वियोगोऽष्युमयथा । अनुवादः | ॥ ५६ ॥ कदा बृन्दारण्ये विमल्यसुनातीरपुलिने चरन्तं 
श्रेयान्किम कथय तखाथ विख्यो विनाश्नो ठन्धखय व्यथ- | गोविन्दं हरधरसुदामादिसदहितम्‌ । अये कृष्ण ॒खामिन्‌- 
यतितरां न त्वच॒द्यः ॥ ४ ॥ परेषां चेतांसि प्रतिदिवस- | मधुरसुरी वादन विमो प्रसीदेत्यक्रोशच्निमिषमिव नेष्यामि 
माराध्य बहुधा प्रवादं किं नेतुं विसि हृदय शकटिम्‌ । १ पद्धतौ. २ खणीयाः. ३ पर्यङ्कः. ४ मदु. ५ उदो चः. ६ स्वधृतिः 
्रसन्ने त्वय्यन्तः खयञुदितचिन्तामणिगुणे विविक्तः संकल्पः | खयं परयै तदेव वनिता ली तस्याः सङ्गेन सुदितो दष्टः सन्‌. 


शान्तरसनिर्वशाः 
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दिवसान्‌ ॥ ५७ ॥ कदा वा साकेते विमरस्रयूतीरपुछिने 
चरन्तं श्रीराम जनकतनयालक्ष्मणयुतम्‌ । अये राम खामि- 
ञ्जनकतयावद्छम विभो प्रसीदेत्याक्रोरान्निमिषमिव नेष्यामि 
दिवसान्‌ ॥ ५८ ॥ कदा वाराणखाममरतटिनीरोधसि 
वसन्वसानः कांपीनं शिरसि निदधानोऽञ्जकिपुटम्‌ । अये 
गारीनाथ त्रिपुरहर शंभो जिनयन प्रसीदेत्याक्रोशन्निमिष- 
मिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ ५९ ॥ भूः पयेद्धो निजञुज- 
ठतागेन्दुकः खं वितानं दीपश्चन्द्रो विरतिवनितारन्धयोग 
प्रमोदः । दिक्रन्यानां व्यजनपवनेर्वीज्यमानोऽनुकूलेर्भिश्ुः 
दोते प इव सदा वीतरागो जितात्मा ॥ ६० ॥ आसं- 
सारा्निभुवनभिदं चिन्वतां तात तादडो वाऽसाकं नयनपद्वीं 
श्रोत्रवत्मागतो बा । योऽयं धत्ते विषयकरिणी गाढगूढामि 
मानक्षीवयखान्तःकरणकरिणः संयमाठानरीलाम्‌ ॥ ६१॥ 
आयुवायुव्यथितनछिनीपत्रमित्रे किमन्यत्संपच्छम्पादयुतिसह- 
चरी खेर्चारी कृतान्तः । कस[दसिन््रमसि तमसि त्वं 
प्रयाहि प्रयागे पोनःपुन्यं मुवि भगवती खधुनी ते धुनीते 
॥ ६२ ॥ पर्थ तावक्कुबल्यद्शां लोकुलोढेरपाङ्गेरकरषद्धिः 
क्रिगपि हृद्यं पूनिता योवनश्रीः । संप्रत्यन्तर्निहितसद्‌- 
सद्धावखब्धप्रोधप्रत्याहारैर्विशदहृदये वर्तते कोऽपि भाव 
॥ ६२ ॥ मातमीये भगिनि कुमते हे पितर्मोहजार व्याव- 
तभ्वं मवतु भवतामेष दीर्घो वियोग; । सद्यो छक्ष्मीरमण- 
चरणच्र्टगङ्काप्रबाहव्यामिश्नायां दृषदि परमत्रह्मद्टिभिवामि 
॥ ६४ ॥ गङ्गातीरे हिमगिरिरिरावद्धपश्रासनख ब्रह्मज्ञाना- 
भ्यसनविधिना योगनिद्रां गतख । किं तेमीव्यं मम सुदिवसे- 
यत्र॒ ॒ते निर्विशङ्काः कण्डूयन्ते जरठहरिणाः खङ्गमद्ध 
मदीये ॥ ६५ ॥ भेदाभेदो सपदि गछत पुण्यपापे 
विशीर्णे मायामोहो क्षयमुपगतौ नषटसंदेहततः । शब्दातीतं 
त्रिगुणरहितं प्राप्य तच्वावबोधं निल्नेयुण्ये पथि विचरतः 
को विधिः को निषेधः ] 8६ ] यद्वात्मानं सकख्वपुषामेक- 
मन्तवहिभ्स्य दष्टा पूणे खमिव सततं सर्वेमाण्डस्थमेकम्‌ । 
नान्यत्काय॑किमपि च ततः कारणाद्धिननरूपं निण्ये 
पथि विचरतः को विधिः को निषेधः ॥ ६७ ॥ देभ्नः कार्य 
हुतवह गतं देममेवेति यद्वतक्षीरे क्षीरं समरसतया तोयमे- 
वाम्बुमध्ये । एवं सर्वे समरसतया त्वपदं तव्यदार्थे निचखे- 
गुण्ये -पथि विचरतः को विधिः को निषेधः ॥६८॥ 
यसिन्विश्चं सकरसुबने सामरखेकमूतमु्वी द्यापोऽनल- 
मनिठखं जीवमेव क्रमेण । यक्क्षारान्धा सभरसतया सन्ध- 
वेकत्वभूतं निखैगुण्ये पथि विचरतः को विधिः को निषे 
॥ ६९ ॥ यद्वन्न्ोदधिसमरसो सागरत्वं वाप तद्वल्नीवा- 
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ख्यपरिगतो सामरखेकभूतो । भेदातीतं परिख्यगतं सचि- 

दानन्दरूपं॑निचेगण्ये पथि विचरतः को विधिः को निषेधः 

॥ ७० ॥ दष्टा वेच परमथ पदं खात्मबोधखसरूप बुद्भात्मान 

सकख्वपुषामेकमन्तवहिःस्थम्‌ । भूत्वा नित्यं सदुदिततया 
खप्रकारखसूपं निल्लेगुण्ये पथि विचरतः को विधिः को निषेघ 

॥ ७१॥ कायाकार्य किमपि सततं नेव कर्तृत्वमस्ति जीव- 
नमुक्तस्थितिरवगतो द्ग्धवस्रावभासः । एवं देहे प्रविखय- 
गते तिष्ठमानो विमुक्तो निखेयण्ये पथि विचरतः को विधिः 
को निषेधः ॥ ७२ ॥ कसात्कोऽहं किमपि च भवान्कोऽय- 
मत्र प्रपश्चः ख खं वेद्यं गगनसददरं पूर्णत्वप्रकाशम्‌ । आन- 
न्दाख्ये समरसघने बाह्यमन्तर्विहीने निखेगुण्ये पथि विच- 
रतः को विधिः को निषेधः ॥ ७३ ॥ किं केद्पं करं कदर्थ- 
यसि रे कोदण्डटङ्कारिते रे रे कोकिरु कोमछेः कलरवैः किं त्व 
सुधा वल्गसि । सुग्वे लिगधविद्ग्धसुग्धमधुरेरंडिः कटाक्षे- 
रर चेतश्चुम्बितचन्द्रचूडचरणध्यानागृतं वर्तते ॥ ७४ ॥ 
मातर्मेदिनि तात मारुत सखे ज्योतिः सुबन्धो जक आआत- 
व्योम निबद्ध एष भवतामन्त्यः प्रणामाज्ञकछिः । युष्मत्सङ्ग- 
वशोपजातसुकरतेद्रेकः स्फुरन्निर्मलन्ञानापास्तसमस्तमोहमहिमा 
लीये परे ्रह्मणि ॥ ७५ ॥ आगा नाम नदी मनोरथजला 
तृष्णातरङ्गाकुला रागग्राहवती वितर्कविहगा धेयद्रम- 
ष्वेसिनी । मोहीवर्तसुदुस्तरातिगहना प्रोत्तङ्गचिन्तातटी तखाः 
पारगता वि्ुद्धमनसो नन्दन्ति योगीश्वराः ॥ ७६ ॥ येषां 
वदछभया सह क्षणमपि शिग्र क्षपा क्षीयते तेषां शीतकरः 
शशी विरहिणासुल्केव संतापक्रत्‌ 1 अस्राकं तु न वमा 
न विरहस्तेनोमयभ्रंशिनामिन्द. राजति दपणाकृतिरसो नोष्णो 
न वा शीतलः ॥ ७७ ॥ धावन्तः प्रतिवासरं दिशि दिशि 
प्रत्यारया संपदां द्रा काठवडेन हन्त पठितिं कयापि 
देवद्र॒मम्‌ । श्रावं श्रावमव्ञयोपहसितं सर्वत्र मभ्नोयमा 
जीवामः परमार्थशल्यद्ृदयास्तृप्षा मनोमोदकेः ॥ ७८ ॥ 
सन्त्येके धनलाभमात्रगहनव्यामोहसंमूच्छिताः केचिदेवत- 
सुन्द्रीस्तनपरीरम्भश्रमव्याकुलखाः । अन्तभूतसमसतच्नि- 
वहं चिन्माजशेष शिवे दष्टा दृ्तनरुहाङ्करभरः कष्टं 
न शिष्टाः कचित्‌ ॥ ७९ ॥ आदित्यखय गतागतरह्रह 
संक्षीयते जीवितं व्यापोजैहकायैभारगरुभिः कालोऽपि न 
ज्ञायते । दष्टा जन्मजराविपत्तिमरणं जासश्च नोलद्यते पीत्वा 
मोहमयीं प्रमादमदिरासुन्मत्तभूतं जगत्‌ ॥ ८० ॥ यत्रैकं 
्रतमक्षरं पड्पते्हेतुः श्रतीनां तों सदो रोहति चाष्टधा 
तनुभृतां यत्रेकसुदद्रपुः । यत्रेकाञ्नदीकणेऽपि विधृते 
सर्वैव सा धार्यते सा दद्धतवेभवा कविगिरां पारे हि 
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वाराणसी ॥ ८१ ॥ 
न्दोकितेः पुष्याम्भोनि चितेरुशीररचितेः किं ताख्टन्तेर्मम । 
अन्वानन्दवनं मुखं शिदायिषोरधप्रमीरुददो यातायातपरि 
श्रमे शमयिता गङ्गातरङ्गानिकः ॥ ८२ ॥ एकदेः किम 


मावि सूरिभिरथ दिजाणि मित्राणि किं न्यापन्नानि गताश्च 
किं त्रिचतुरा घोरा महाव्याधयः । सप्ा्टेरखमिष्टमेतद्पि 
नश्चेतः क्षणान्पश्चषान्खात्मन्येव रमख तेजसि गते कालेऽथ 
बा सर्वतः ॥ ८३ ॥ नित्यानित्यविचारणा प्रणयिनी वेराग्य- 


मेकं सुदन्मित्राण्येव यमादयः रशमदमप्रायाः सखायो 
मताः । मेत्या्याः परिचारिकाः सहचरी नित्यं सुसुक्षा 
बठाटुच्छेया रिपवश्च मोहममतासंकल्पवेरादयः ॥ ८४ ॥ 
पण्येमूरफटेः प्रियप्रणयिनीं चक्ति कुरुष्वाधुना भूरय्यां 
नवपल्येः कुरु तृणेरुत्तिष्ठ यामो वने । श्ुद्राणामविवेकमूढ- 
मनसां यत्रेश्वराणां सदा वित्तव्याध्यविवेकसंकुरुगिरां 
नामापि न श्रुयते ॥ ८५ ॥ भमसोद्धलन भद्रमस्तु भवते 
शुद्राक्षमाठे शम हा सोपानप्रम्परे गिरियुताकान्ताख्याठ- 
कृते । अद्याराधनतोषितेन विभुना युष्मत्वपयाुखारोको 
च्छेदिनि मोक्षनामनि महामोहे निधीयामहे ॥ ८६ ॥ 
कृत्वा दीननिपीडनां निजजने बदा वचोविग्रहं नेवाछोच्य 
गरीयसीरपि चिरादासुष्मिकीर्यातनाः । दन्योघाः परि- 
संचिताः खट मया ययाः कृते सांप्रतं नीवाराज्ञकिनापि 
केवरुमहो सेयं कृताथा तनुः ॥ ८७ ॥ रथ्यान्तश्चरतस्तथा 
धरतजरत्कन्थाख्वखाध्वगेः सत्रासं च सकोतुकं च 
सदयं दसय तनागरः । नव्यो जीक्रतचित्युधारसमुदा 
निद्रायमाणख मे निश्ाङ्क करटः कदा करपुटीभिक्षां 
विद्धुण्ठिष्यति ॥ ८८ ॥ सांजन्याम्बुमरुस्थटी सुचरिता- 
टेख्यद्यभित्तिराणज्योत्ल्ाकृष्णचतुदेरी सरकतायोगश्वपुच्छ- 
च्छटा । यरेषापि दुराशया कजियुगे राजावली सेविता 
तेषां ्ूछिनि भक्तिमात्रसुरमे सेवा कियत्कोशलम्‌ ॥ ८९ ॥ 
मोगे रोगमयं कुले च्युतिमयं वित्ते नृपालाद्भयं माने देन्य- 
मयं बले रिपुमयं रूपे जराया मयम्‌ । शाब्चे  वाद्मयं 
गुणे खरुम्यं काये कृतान्ताद्धयं सवे वस्तु भयान्वितं अवि 
रणां वैराग्यमेवामयम्‌ ॥ ९० ॥ शय्या शाद्वेखमासनं वि 
शिला सद्म द्रमाणामधः रीतं निज्चरवारि पानमशनं कन्दाः 
सहाया ग्रगाः । इत्यप्रार्थितरम्यसर्वविमवे दोषोऽयमेको 
वने दुष्परापार्थिनि यत्यरार्थघटनावन्ध्ये था स्थीयते ॥ ९१॥ 
याच्नाद्यल्यमयन्रखम्यमशनं वायुः कृतो वेधसा न्याखानां 
पडचवस्तृणाङ्कसयुजः स॒स्थाः स्थलीशायिनः । संसारा्णव- 
ल्कनक्षमधियां इत्तिः कृता सा णां यामन्वेषयतां प्रयान्ति 


२ काकः २ नवरृणमयमू. 


सततं सर्वे समासि गणाः ॥ ९२ ॥ वीभत्सा विषया जुगु- 
प्िततमः कायो वयो गत्वरं प्रायो बन्धुभिरध्वनीव पथिकै- 
यागो वियोगावहः । हातव्योऽयमसार एष विरसः संसार 
इत्यादिकं सर्वखेव हि वावि चेतसि पुनः कापि पुण्या- 
त्मनः ॥ ९२ ॥ पुत्रः खादिति दुःखितः सति सुते तसा- 
मये दुःखितस्तदुःखादिकमाजेने तदनये तन्मूरखंतादुःखितः। 
जातश्वेत्सगुणोऽथ तन्मरृतिभयं तस्िन्मृते दुःखितः पुत्रव्याज- 
सुपागतो रिपुरये मा कखचिजायताम्‌ ॥ ९४ ॥ आ- 
हारः फठमूलमात्मरचित शय्या मही वल्कं संवीताय 
परिच्छदः कुरासमित्युष्पाणि पुत्रा मगाः । वखान्नाश्रयदान- 
मोगविभवा नियतच्रणाः शाखिनो मित्राणीत्यधिकं गृहेषु 
गृहिणां किं नाम दुःखाहते ॥ ९५ ॥ सक्त कर्णसुधां 
व्यनक्तु सुजनस्तसिन्न मोदामहे घ्रृतां वाचमसूयको विष- 
सुच तस्िन्न खिद्यामहे । या यख प्रकृतिः स तां वितनुतां 
किं नस्तया चिन्तया कुर्मस्तत्खल्ु कर्म जन्मनिगडच्छेदाय 
यजायते ॥ ९६ ॥ यरक्चान्तिः समये श्रुति; दिव रिवे- 
द्युक्तो मनोनि्ृतिरभेक्षे चाभिरुचिधनेषु विरतिः राश्वत्स- 
माधो रतिः । एकान्ते वसतिथुरो प्रतिनतिः सद्भिः समं 
संगतिः सच्वे प्रीतिरनङ्गनिर्जितिरसो सन्मुक्तिमार्गे स्थितिः 
॥ ९७ ॥ संभोगाद्िषयामिषख परितः सोहित्यमस्ताखिल- 
जञानोन्मेषतया कथं तव भवेदत्यासदं देहिनः । साध्यं 
तद्धि तदेव साधनमितो व्याव्रत्तिरेवामिषात्तखां ज्योतिरूपेत्य- 
निन्धनमिदं दोषत्रयं धक्ष्यति ॥ ९८ ॥ सत्यं वक्तुमरोष- 
मस्ति सुकुमा वाणी मनोहारिणी दातं दानवरं शरण्यमभयं 
खच्छं पितृभ्यो जलम्‌ । पूजाथं परमेश्वरख विमलः खाध्याय- 
यज्ञः परं श्षुद्याघेः फखमूखमस्ि शमनं डशात्मके 
किं धनेः ॥ ९९ ॥ जिह्वे रोचन नासिके श्रवण हे त्वक्‌ 
चापि नो वायसे सर्वेभ्योऽस्तु नमः कृताञ्ञलिरहं सप्रश्रयं 
प्रार्थये । युष्माकं यदि संमतं तदधुना नात्मानमिच्छाम्यह्‌ 
होत भूमिभुजां निकारदहनज्वालाकराले ग्रहे ॥ १०० ॥ 
भिश्षादयारमदेन्यमप्रतिहतं मीतिच्छिदं सर्वदा दुमीत्सयैमदा- 
भिमानमथनं दुःखोघविध्वंसनम्‌ । सर्व॑त्रान्वहमग्रयलसुरुम 
साधुप्रियं पावनं शंभोः सत्रमवायमक्षयनिधिं शसन्ति योगी- 
अराः ॥ १०१ ॥ -मातटे्षि भजख कंचिदपरं मत्का- 
हिणी मा स मूमगिभ्यः रशृहयाखवो नहि वयं का निःस्प- 
हाणामसि । सद्यःस्यूतपलाडपत्रपुटके पात्रे पवित्रीकृते 
भिक्षासक्तुमिरेव संप्रति वय बृत्ति संमीहामहे ॥ १०२ ॥ 
चर्य यख पिता क्षमा च जननी श्चान्तिश्चिरं ` गेहिनी सत्यं 
सूलरयं द्या च भगिनी जता मनःसंयमः । शय्या भूमि- 


१ उपजीव नमू. २ बांछामषटे. ३ गदस्था पल्ली. ४ पुत्रः, ५ मनोनिदः, 
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तलं दिशोऽपि वैसनं ज्ञानामृतं भोजनमेते यख कुटुम्बिनो 
वद्‌ सखे कसाद्ये योगिनः ॥ १०३॥ संध्या 
वन्दन भद्रमस्तु भवते मो स्नान तुभ्यं नमो भो देवाः 
पितर तपमणविधौ नाहं क्षमः. क्षम्यताम्‌ । यत्र कापि 
निपद्य यादवक्रुखोत्तससख कसद्िषः सारं सारमध हरामि 
तदक मन्ये किमन्येन मे ॥ १०४ ॥ पएणाक्षीस्प्रह याता 
न कथमप्यास्त विवेकोदयान्नित्यं प्रच्युतिश्चङ्कया क्षणमपि 
सर्ग न मोदामहे । अप्यन्येषु विनाशिवस्तुविषयाभोगेषु 
तृष्णा न मे खर्णद्याः पुनि परं हरिपदध्यानं मनो वा- 
ज्छति ॥ १०५ ॥ जातोऽहं जनको ममेष जननी क्षेत 
कठत्रे कुरं पुत्रा मित्रमरातयो वसु बकं विद्या स॒दृद्वा- 
न्धवाः । चित्तसन्दितिकलपनामनुभवन्विद्ानविद्यामयीं निद्रा 
मेत्य॒विधूर्णितो बहूविधान्खम्नानिमान्पदयति ॥ १०६ ॥ 
लारीने्रपुरीपयोधरघरीक्रीडाकुरटीदोस्तरीपाटीरद्ुमवर्णनेन 

कविभिर्ूढे्दिनं नीयते । गोविन्देति जनादैनेति जगतां 
नाथेति कृष्णेति च व्याहारः समयस्तदेकमनसां पुंसामति- 
क्रामति ॥ १०७ ॥ वेद्खाभ्ययन कृतं परिचितं शाख 
पुराणं स्मृतं सवं व्यर्थमिद्‌ं पदं न कमलाकान्त चेत्की- 
तितम्‌ । उत्खातं सदशीकृतं विरचितः सेकोऽम्भसा भूयसा 
सर्वं निष्फटमाट्वाल्वख्ये क्षिप न बीज यदि ॥ १०८ ॥ 
हेयं हम्थमिदं निकुञ्ञभवनं श्यं प्रदेयं धनं पेयं तीर्थपयो 
हरेभगवतो गेयं पदाम्भोरुहम्‌ । नेयं जन्म चिराय दभे- 
शयने धर्म॒ निघेयं मनः स्थेयं तत्र॒ सितासितख सविधे 
येयं पुराणं महः ॥ १०९ ॥ गङ्खोतुङ्गतरङ्गरिङ्गणलघूत्सप- 
न्मरुच्छीतलान्युज्ञन्षट दमञ्जवज्जलसत्कुञ्ञोपकण्ठान्सुदा । 
अध्याय प्रणिधाय मानसमहो शंभोः पदाम्भोरुहे धन्याः 
प्राप्य परं पदं प्रतिदिनं नन्दन्ति योगं विना॥ ११०॥ 
कौपीने शतखण्डजञरतरं कन्था पुनस्तादशी निध्िन्तं 
सुखसाथ्यभैक्षमशनं शय्या रमशाने वने । मित्रामित्रसमा- 
नता पश्चपतेशिन्ताथ शल्याख्ये खात्मानन्दमदप्रमोदसुदितो 
योगी सुखं तिष्ठति ॥ १११ ॥ धिण्धिक्तान्कृमिनिविंशेष- 
वपुषः स्पूजन्महासिद्धयो निष्पन्दीृतशान्तयोऽपि च तमः- 
कारागरहेष्वासते । तं विद्धासमिह स्त॒मः करपुटीभिक्षान्नशा- 
कोऽपि वा बाछावक्त्रसरोजिनीमधुनि वा यखाविरोषो रसः 
॥ ११२ ॥ पाणिः पात्रं पवित्रं अमणपरिगते भेक्षमक्षय्य- 
मन्नं वन्नं विस्तीर्णमाशादश्चकममछिनं तल्पमखल्पसर्वी । येषां 
निःसङ्गताङ्गीकरणपरि चितिः खान्तसंतोषिणस्ते धन्याः संन्य- 
स्तदैन्यव्यतिकरनिकराः कर्म नि्ूख्यन्ति ॥ ११३॥ आशा 
निष्ठा प्रतिष्ठा मम किर महिखासा सौख्यं कदा याद्या 

१ वलनम्‌. २ तीरे. ३ आश्रयणीयम्‌. 
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प्रान्त्या सा विदध्यादिह किमपि तथा मध्यमा सा परत्र । 
आद्या सा नोभयत्राप्यहह तदपि करं सक्ततां यामि तयां यां 
प्रोव्यादप्रगर्मे प्रतिदिवसमुभे ते कदर्थीकरोति ॥ ११४ ॥ 
विषयोपदासः 

नित्यमाचरतः शोच कुर्वतः पितृतर्पणम्‌ । यख नोद्धि- 
जते चेतः शाखं तख करोति किम्‌ ॥ ११५ ॥ कृमयो 
भस विष्ठा वा निष्ठा यखेयमीदशी । स॒ कायः परतापाय 
युज्यतामिति को नयः ॥ ११६ ॥ रक्तमांसमयः कायः 
ख्रीणां स्पीसुखाय नः । तमेवाक्नन्ति सिंहाया रम्यं नास्तीह 
वस्तुतः ॥ ११७ ॥ अङ्खमङ्गन संपीड्य मांसं मांसेन तु 
सयः । पुराहममवं प्रीतो यत्तन्मोहविजुम्भितम्‌ ॥ ११८ ॥ 
उत्तानोच्छरनमण्डूकपाटितोदरसंनिभे । छेदिनि सरीव्रणे 
सक्तिरछ़मेः कख जायते ॥ ११९ ॥ टैव विकृतं कार्यं 
वायुखशविवर्जितम्‌ । ये तु निन्याजम।सक्तास्तभ्योऽपि 
विभिमो वयम्‌ ॥ १२० ॥ अन्यत्र भीष्माद्राङ्खयादन्यत्र 
च हनूमतः । हरिणीखुरमात्रेण चर्मणा मोहितं जगत्‌ 
॥ १२१॥ त्वच््रंसरुधिरस्नायुमेदोमजास्थिसंहतो । विण्मून्न- 
पूये रमतां कृमीणां क्ियदन्तरम्‌ ॥ १२२ ॥ वचर्मखण्डं 
द्विधा भिन्नमपानोद्रारधूपितम्‌ । ये रमन्ते नरास्तत्र कृमितुल्याः 
कथं नते ॥ १२३ ॥ सबीड्यचिनिधानखय कृरैन्नसखय 
विनाशिनः । शरीरकयापि कते मूढाः पापानि कुर्वते 
॥ १२४ ॥ कालां वक्नासवं वेत्ति मांसपिण्डो पयोधरो । 
मांसास्थिकूट जघनं जनः काममहातुरः ॥ १२५ ॥ 
दाराः“ परिमवकारा बन्धुजनो बन्धनं विष विषयाः । 
कोऽयं जनश मोहो ये पिपव्तषु सुददाशा ॥ १२६ ॥ 
केराः काशस्तकविलासः कायः प्रकटितकरभविलासः । 
चक्घुदैग्धवराटककल्पं त्यजति न चेतः काममनल्यम्‌ 
॥ १२७ ॥ आलोचनं च वचनं च निगूहनं च यासां 
सरन्नमृतवत्सरसं कृशस्त्वम्‌ । तासां किमङ्ग पिरिताल्ल- 
पुरीषपात्रं गात्रे सरन्मरगद्शां न निराकुलोऽसि ॥ १२८ ॥ 
्ादुमैवन्ति वपुषः कति नाम कीटा यान्यब्रतः खट तनो- 
रपसारयन्ति । मोहः कं एष जगतो यदपत्यसंजञां तेषां 
विधाय परिशोषयति खदेहम्‌ ॥ १२९ ॥ स्तनो मांसमन्थी 
कनककर्शाविल्युपमितो सुखे शेष्मागारं तदपि च शशाङ्केन 
तुछितम्‌ । खवन्मूजक्विन्न करिवरकरस्पधिं जघनं पर 
निन्यं॑रूपंकविजनविरेषेयुर कृतम्‌ ॥ १२० ॥ तृषा 
शष्यत्याखे पिबति सछिठं खादु सुरमि श्चुषात॑ः सन्शारी- 
न्कनख्यति मांसाज्यकङितान्‌ । प्रदीसे कामाभ सुदढतर- 
माश्किष्यति वधू ्रतीकैरं व्याधेः सुखमिति विपयैखति जनः 
॥ १३१ ॥ कृशः काणः खञ्जः श्रवणरहितः पुच्छविकलो 

९ उन्तमान्नपानादिकृतापकारनाशकस. २ नारनोपायः. 
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रणी पूय्धिन्नः कृमिकुलशतेराचिततनुः । श्चुधाक्षामो जीर्णः ¦ प्रातरपरे पश्वादन्ये पुनः परे । सवे निःसीभ्नि संसारे 
पिठरककपाखाव्रतगलः ञछनीमन्वेति शचा हतमपि निहन्त्यव । यान्ति कः केन शोच्यते ॥ १४५ ॥ येषां निमेषोन्मेष।भ्यां 
मदनः ॥ १३२ ॥ रियो दोखाखोखा विषयजरसाः प्रान्त- ¦ जगतां प्रख्योद्यो । ताद्शाः पुरुषा याता मादृशां गणनेव 
विरसा विपदवेहं देहं महदपि धन भूरि निधनम्‌ । ब्ह- | का | १४६ ॥ गलितानीन्द्रखक्षाणि बुद्रदानीव वारिणि | 
च्छोको खोकः सततमवला दुःखवहलास्तथाप्यसिन्घोरे ¦ मां जीवितनिवद्धारं विहसिष्यन्ति साधवः ॥ १४७ ॥ 
पथि बत रता हन्त कुधियः ॥ १३३ ॥ समाश्चिष्यत्युच- | संसारराच्रिदुःखमे शान्ये देहमये अमे 1 आसां चेदनु- 
धेनपिशितपिण्ड सनधिया सुखं सखाटा्चिन्न पिबति चषकं । व्नामि तन्मूर्ख नास्ति मत्परः ॥ १४८ ॥ येषु येषु दढ 
सासवमिव । अमेष्य्केदारद्र पथि च रमते स्पदोरसिको | बद्धा भावना द्वस्तुपु । तानि तानि विननि द्टानि 
महामोहान्धानां किमिव रमणीय न भवति ॥ १३४ ॥ | किमिहोत्तमम्‌ ॥ १४९ ॥ यन्मध्ये यच पर्यन्ते यदापाते 
बाला मामियमिच्छतीन्दुबदना सानन्दसुद्रीक्षते नीठेन्दी मनोरमम्‌ । सर्वनेवापवित्रं तद्विनाशामेध्यदृपितम्‌ ॥ १५० ॥ 
वरलोचना परक चोतपीड परीरप्सते । का त्वामिच्छति का | नीटोत्पलामनयना परमप्रमभूषणम्‌ । हासायेव विलासिन्य 
च पृञ्यति पशो मांसाखिमिनिमिता नारी वेदन किंचि- | क्षणमद्भितया स्थिताः ॥ १५१ ॥ गन्धर्वनगराकारः संसार 
दत्र स॒ पुनः पञ्यत्यमूरतः पुमान्‌ ॥ १३५ ॥ आख यखाः क्षणभङ्कुरः । मनसो बासनेवेयसमयोर्भदसाधनम्‌ ॥ १५२॥ 
सुधां कठ्यति नयनाभ्यां जितः पुंसमूहः कान्त्या विदयु- | गतेनापि न संबन्धो न सुखेन भविष्यता । वर्तमानं क्षणा- 
लुन्वाम्यां तरुणजटरुहे निर्जितेऽखाः सुधांश्॒म्‌ । कुषे | तीतं संगतिः कख केन वा ॥ १५३ ॥ प्रथिवी दह्यते 
दुगेन्धियुक्त ठघुकृमिविकृते पूयमजासरवाहिव्यापं तन्मक्षि- | यत्र मेरुश्वापि वियते । सदोषं सागरजठं शरीरे तत्र का 
कामिगेतिरिति वपुषः कुस्तिता नासि ठोके 1 १२६ ॥ | कथा | | १५४ ॥ इदं युगसहस्चख मविष्यद्मवद्दिनम्‌ । 
क्ेतद्रक्नारविन्दं क तदधरमधु कायतास्ते कटाक्षाः क्रा- | तद्प्ययत्वमापन्नं का कथा मरणावधेः ॥ १५५ ॥ ठन्धा- 
लाफः कोमलास्त क च मद्नघनुमङ्खरो भ्रविखासः । इत्थं | स्त्यक्ताश्च संसारे यावन्तो बान्धवास्त्वया । न सन्ति 
खटाङ्गकोटो प्रकटितदशन मज्जगज्ञत्समीरं रागान्धानामि- | खलु तावन्त्यो गङ्गायामपि वाटुकाः ॥ १५६ ॥ आसन्न- 
बोचेरुपहसति महामोहजाटं कपालम्‌ ॥ १३७ ॥ तामेति मल्युरायुयाति दिने दिने । आघातं नीयमानख 
गर्भवासथयुक्तं दुःखम्‌ वध्ययेव पदे पदे ॥ १५७ ॥ अव्यक्तादीनि भूतानि 

कृमिभिः क्षतसवङ्गः सोकुमा्ाव््तिक्षणम्‌ । मूच्छी- | व्यक्तमध्यानि भारत । अव्यक्तनिधनान्येव तज का परि- 
माभोत्युुेशो गभस्थः अुधितथशम्‌ ॥ १२८ ॥ कट | देवना ॥ १५८ ॥ एकसार्थप्रयाताना सर्वेषां तन्न गामि- 
तीक्ष्णोष्णक्वणक्षाराम्छादिमिरुद्वणः । मातृभुक्तरुपस्पष्ट नाम्‌ । ययेकस्त्वरितं यातस्तत्र का परिदेवना ॥ १५९ ॥ 








सवाज्गोत्थितवेदनः ॥ १२९ ॥ उव्वेन्‌ संतस्तसिन्नार च | सत्यं मनोरमा रामाः सत्यं रम्या विभूतयः । करतु मत्ता- 
बहिराव्रतः। यन्ते कृत्वा शिरः कुक्षो सुमरष्ष्ठिरोधरः नापगहरोटं हि जीवितम्‌ ॥ ९६० | मातापितु- 
॥ १४० ॥ अकल्पः सङ्गचेशयां शन्त इव पजर, । | सहस्राणि पुत्रदारशतानि च । तबानन्तानि यातानि कख ते 
अवच्छसन्सरन्यूवै गमे किं नाम विन्दते ॥ १४१॥ निःस्‌- | कख वा मवान्‌ ॥ १६१ ॥ सवै क्षयान्ता निचयाः पत- 
तोऽ ` करिष्यामि सुङ्ृतानीति चिन्तयन्‌ । भेदोयुण्दि्व- | नान्ताः सुच्छयाः । संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्ते हि 
सवौज्ञो जरायुपुरसंडृतः ॥ १४२ ॥ निष्कामन्धशटुःखातो | जीवितम्‌ ॥ १६२ ॥ विढालमकषिते दुःखं याद्शं गृह 
रदंननञेरधोसुखः । यत्रादिव विनिसक्तः पतव्यत्तनशाय्यथ करट । न ताटच््मताल्ये कविद्केऽथ मूषके ॥ १६२ ॥ 
८4 शरदम्बुधरच्छायागत्वया यावनश्रियः । आपातरम्या 
विषयाः पथेन्तपरितापिनः ॥ १६४ ॥ अन्तकः पयेवस्थाता 
जन्मिनः संततापदः । इति त्याज्ये भवे भव्यो सुक्तावुत्ति- 
ष्ठते जनः ॥ १६५ ॥ न्यस्तं यथा मूर्ध सुदीात्ति मेषो 
यवाक्षता्ं बछिकल्पितः सन्‌ । मृत्यु समीपस्थितमप्यजान- 
न्मुनक्ति मर्त्यो विषयांस्तथेव ॥ १६६ ॥ नन्दन्ति मन्दाः 
न्रियमाप्य नित्य परं विषीदन्ति विपद्वृहीताः । विवेकदश्या 


१ उच्चत्वं उन्नतत्वं व[. २ दर्पण भक्षयति. 


र अनित्यतानिरूपणम्‌ 
एता याः प्रे्षसे टक्ष्मीर्छ्नचामरचश्चखाः । खमन एष 
महाबुद्धे दिनानि जीणि पच्च वा ॥ १४४ ॥ एकेऽ 


१ मांसपिण्डम्‌, २ पानपात्रम्‌. ३ मद्ययुक्तम्‌. ४ कीटकः. ५ महा 
कष्टयुक्तः- ६ उत्कटः. ७ जरायुणा. < न्वाप्ठः- ° अकप्तमथः. १० चल 
नादिव्यापारे. ११ पक्षीव- १२ उच्छरासं तकमक्तः. १३ प्राचीनं कर्म 
१४ गभौदायाच्युतः- १५ मेदोरक्तटिप्तसर्वाङ्गः- १६ जरायुकोडब्याप्त 
१७ बदिर्नि-रन्‌. १८ निःसरणकाटेऽतयन्तदुःखयुक्तः, १९ उच्चस्वरेण 
रोदनं कुर्वन्‌. २० उत्तानं शचेतेऽसौ. 








शान्तरसनिर्देदाः 
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चरतां नराणां श्रियो न किंचिद्धिपदो न किंचित्‌ ॥ १६७ ॥ 
हरिष्यमाणो बहुधा परखं करिष्यमाणः सुतसंपदादि । 
धरिष्यमाणोऽरिशिरःसु पादं न खं मरिष्यन्तमवेति कोऽपि 
॥ १६८ ॥ उन्तुङ्गवातायनगोपुराणि ग्रहाणि विद्दानि दुर- 
जितानि । क्षणादधपातकराणि हन्त चितातिथेरख निर- 
्थकानि ॥ १६९ ॥ मरणं प्रकृतिः शरीरिणां विक्रतिर्जविन- 
मुच्यते बुधे; । क्षणमप्यवतिष्ठते सन्यदि जन्तुनैनु लाभ- 
वानसो ॥ १७० ॥ क्षिपसि शुकं वृषदंशकरदने मृगमप 
यसि मगादनवदने । वित्रसि तुरगं महिषविषाणे विद्ध्‌- 
चेतो मोगविताने ॥ १५.१ ॥ नछिनीदलगतजलमतितरलं 
तद्धजनीवितमतिशयचपछम्‌ । विद्धि व्याधिव्याख्मस्तं लोकं 
शोकहतं च समस्तम्‌ ॥ १७२ ॥ अष्टकुखाचलसपसमुद्रा 
त्रह्मपुरंद्रदिनकररद्राः । न त्वं नाहं नायं ठोकस्तदपि 
किमथे क्रियते दोकः ॥ १७३॥ चेतोहरा युवतयः सुहृदो- 
ऽनुकूटखाः सद्धान्धवाः प्रणतिगमभेगिरश्च भृत्याः । ग्जेन्ति 
दन्तिनिवहास्तरखास्तुरङ्गाः संमीरने नयनयोने हि किंचि- 
दसि ॥ १७४ ॥ मित्रं कलत्रमितरः परिवारलोको मोगेक- 
साधनमिमाः किर संपदो नः । एकः क्षणः स तु भविष्यति 
यत्र भूयो नायं न यूयमितरे न वयं न चैते ॥ १७५ ॥ 
अहमिह कृतविद्यो वेदिता सत्कलानां धनपतिरहमेको 
रूपलावण्ययुक्तः । इति कृतगुणगर्वः खिद्यते किं जनोऽयं 
कतिपयदिनमध्ये सर्वमेतन्न किंचित्‌ ॥ १७६ ॥ वयं येभ्यो 
जाताधिरतरगता एव खछुते सम यः संवृद्धाः सरण- 
पदवीं तेऽपि गमिताः । इदानीमेते सः प्रतिदिवसमासन्न 
पतना गतास्तुल्यावस्थां सिकतिकनदीतीरतरुमिः ॥ १७७ ॥ 
यदसा सिचं क्षणिकममभवत्खम्रमिव. तक्कियन्तो भावाः 
स्थुः सरणविषयादप्यवगताः । अहो पद्यन्पदयन्खजन- 
मखिरु यान्तमनिशे हतत्रीड चेतस्तदपि न भवेत्सङ्गरहि- 
तम्‌ ॥ १७८ ॥ अमीषां जन्तूनां कतिपयनिमेषस्थितिजुषां 
वियोगे धीराणां क इह परितापख विषयः । क्षणादुत्पयन्ते 
विलयमपि यान्ति क्षणममी न केऽपि स्थातारः सुरगिरि- 
पयोधिप्रथृतयः ॥ १७९ ॥ आयुर्वर्षशतं णां परिमितं 
रात्रो तदथं गतं तखाधख परसय चाधमपरं बारत्वबरृद्ध- 
त्वयोः । रोषं व्याधिवियोगदुःखसहितं सेवादिभिर्नीयते जीवे 
वारितरङ्गबुद्दसमे सोख्यं कतः प्राणिनाम्‌ ॥ १८० ॥ 
रम्यं हम्यतठं न किं वसतये अन्यं न गोयादिकं किंवा 
प्राणतमासमागमसुखं नेवाधिकं प्रीतये । कं तृद्धान्तपतत्पतङ्ग- 
पवनव्यारोखूदीपाङ्करच्छायाचश्चरुमाकल्य्य सकर सन्तो 
वनान्तं गताः ॥ १८१ ॥ भूत्वा कलव्यशतायुषोऽण्डजयुवः 
सेन्द्राश्च देवाञुरा मन्वाया सुनयो महीजलघयो नाः 


पराः कोटयः । मोहः कोऽयमहो महायुदयते लोकख 
शोकावहो बन्धोः फेनसमे गते वपुषि यत्यश्वात्मके पच्चताम्‌ 
॥ १८२ ॥ आक्रान्तं मरणेन जन्म जरया यात्युल्रणं 
योवनं संतोषो धनछिप्सया शमसुखं प्रोढाङ्गनाविन्रमेः । 
ठोकेर्मत्सरिभिशुणा वनयुवो व्याठेश्पा दुर्जनेरस्थर्येण 
विपत्तयोऽप्युपहता मस्तं न करंकेन या ॥ १८३ ॥ 
आधिन्याधिशतेजनख विविधेरारोग्यसुन्मूल्यते ठक्ष्मीयै् 
पतन्ति तत्र विवृतद्वारा इव व्यापदः | जाते जातमवद्य- 
माञ्च विवशं भृत्युः करोलात्मसात्तक्ि तेन र्गिरङ्कुशेन 
विधिना यन्निर्मितं सुख्िरम्‌ ॥ १८४ ॥ भोगास्तुङ्गतरद्ग- 
मङ्गचपलाः प्राणाः क्षणध्वंसिनः स्तोर्कीन्येव दिनानि यावन- 
सुख स्पतिः क्रियाखस्थिरा । तत्संसारमसारमेव निखिठ 


बुद्धा बुधा बोधका लोकानुमहपेशेन मनसा यलः समा- 
धीयताम्‌ ॥ १८५ ॥ मोगा मेघवितानमध्यविकुसत्सादा- 
मिनीचच्चखा आयुवोयुविषद्धिताभ्रपटरीरीनाम्बुवद्वङ्करम्‌ । 
लोला योवनलाटसास्तनुभ्रतामित्याकङ्य्य दतं योगे 
समाधिसिद्धियुरमे बुद्धिं विदध्वं बुधाः ॥ १८६ ॥ साक्षा- 
स्रेमावतारः कमरद्रदगो दिश्चरक्ष्मीरनन्ताः स्यत्रा 
सन्ति मित्राण्यपि विषमविपत्संविभागी कुटुम्बः । एतत्सव 
हि तावत्सुकरृतविरसितं दद्यमानं मनोज्ञं यज्चेतस्पिप्रनार- 
प्रणयि बत मनाङ्‌ म्खायते तेन चेतः ॥ १८७ ॥ आयुः 
कल्लोरुलोरं कतिपयदिवसस्थायिनी यो बनश्रीरथौः संकट्य 
कटपाः घगसमयतडिद्धिभ्रमा भोगपूगाः । कण्ठाश्षेषोपगरढं 
तदपि च न चिरं यच्ियाभिः प्रणीतं बह्मण्यासक्तचित्ता 
मवत मवमयाम्भोधिपारं तरीतुम्‌ ॥ १८८ ॥ 
काटठचरितम्‌ 

मातुखो यख गोविन्दः पिता यख धनेजयः 1 सोऽपि 
काठव प्राः कारो हि दुरतिक्रमः ॥ १८९ ॥ पुरंदर 
सहस्राणि चक्रवर्तिंरतानि च । निवौपितानि काठेन प्रदीपा 
इव वायुना ॥ १९० ॥ अद्येव हसितं गीतं पठित यं 
शरीरिभिः । अदैव ते न ददयन्ते कष्टं काठख चेष्टितम्‌ 
॥ १९१ ॥ भरियमाणं मृतं बन्धु शोचन्ति परिदेविनः । 
आत्मानं नानुशोचन्ति काठेन कवरीकृृतम्‌ ॥ १९२ ॥ 
रह्मा विष्णुदिने याति विष्णु रुद्र वासरे । ईश्रख 
तथा सोऽपि कः काठ लद्धितु क्षमः ॥ १९३ ॥ अप्सु 
प्छवन्ते पाषाणा मानुषा च्नन्ति राक्षसान्‌ । कपयः कमे 
कुर्वन्ति काठ्ख कुटिला गतिः ॥ १९४ ॥ अशनं भ 

१ उचितम्‌. २ शान्तिुखम्‌, ३ विलासः. ४ विपत्तयः. ५ परा 
धीनम्‌. & काठः. ७ आत्माधीनम्‌. ८ खतन्रेण. ९ तुङ्गा उच्चा ये 
तरङ्गा ऊर्म॑यस्तेषां भङ्गस्तद्वचपलखः. २० अल्पानि. २१९१ सृदुठेनः 
१२ संक्पतुल्याः. १२ वपांकार्वियुद्विलासाः. अतिचश्चला श्यं 


१४ कान्ताभिः. ५ तरन्ति. १६ भोजनम्‌, 


२७४ 











ति 


द॑सनं मे जाया मे बन्धुवर्गो मे । इति मे मे कुबाणं काल- 
बको हन्ति पुरुषाजम्‌ ॥ १९५ ॥ प्राप्ता जरा योवनमप्य- 
तीतं बुधा यतध्वं परमार्थसिद्धये । आयुगतप्रायमिदं यतोऽसो 
विश्नम्य विश्नम्य न याति कारः ॥ १९६ ॥ भगीरंथाया 
सगरः ककुत्स्थो दशाननो राघवलक््षणो च 1 युधिष्ठिरा- 
दाश्च बभूवुरेते सत्यं क याता बत ते नरेन्द्राः ॥ १९७ ॥ 
आराध्य भूपतिमवाप्य ततो धनानि सुज्ञामहे वयमिह 
प्रसभं सुखानि । इत्यारया बत विमोहितमानसानां काटो 
जगाम मरणावधिरेव पुंसाम्‌ ॥ १९८ ॥ यत्रानेके कचि- 
द्पि गृहे तत्र तिष्ठत्यथेको यत्राप्येकस्तदनु बहवस्तत्र 
नेकोऽपि चान्ते । इत्थं चेमो रजनिदिवसो दोख्यन्द्रावि- 
वाक्षा कारुः काद्या भुवनफलके क्रीडति प्राणिसार 
॥ १९९ ॥ आतः कष्टमहो महान्स पतिः सामन्तचक्रं 
च तत्पाश्च तख च सा विदृग्धपरिषत्ताश्चन्द्रविम्बाननाः। 
उद्रिक्तः स॒ च राजयपुत्रनिवहस्त व॑न्दिनिस्ताः कथाः सवे 
यख वद्मादगास्स्म्ृतिपथं कालाय तस नमः; ॥ २०० ॥ 
कांशित्कस्पशतं कृतस्थितिचयान्कांश्चिद्यगानां रात कांश्चि- 
दर्षत तथा कतिपयाज्ञन्तन्दिनानां शतम्‌ । तांसतान्कर्मभि- 
रात्मनः प्रतिदिनं संक्षीयमाणायुषः काटोऽयं कवरी 
करोति सकटान्ातः कुतः कोशलम्‌ ॥ २०१ ॥ काठेन 
क्षितिवारिवहिपवनव्योमादियुक्तं जगद्रह्मायाश्च सुराः प्रया- 
न्ति विख्यं॒विद्मो विचारादिति । पस्यामोऽपि विनइ्यतो 
ऽनवरतं छोकाननेकान्मुधा माया मोहमयीं भवप्रणयिनीं 
नास्थां जहीमो वयम्‌ ॥ २०२ ॥ >योमेकान्तविहारिणोऽपि 
विहगाः संप्रा्चुबन्त्यापद्‌ वध्यन्ते निपुणेरगाधसकिटान्मत्खया 
ससुद्रादपि । दुर्नीत किमिहास्ति किं सुचरितं कः स्थानखाभे 
गुणः काठो हि व्यसनप्रसारितकरो गृह्णाति दूरादपि 
॥ २०३ ॥ मान्धाता स महीपतिः क्षितितछेऽंकारभूतो 
गतः सेतुर्यन महोदधों विरचितः कासो ददाखान्तकः | 
अन्ये चापि युधिष्ठिररश्तयो यावन्त एवामवन्नैकेनापि 
सम॒ गता वसुमती सुज्ञ त्वया याखयति ॥ २०४ ॥ 

र पञ्ात्तापः 

जन्मेव व्यथेतां नीतं मवमोगप्रलोभिना । काचमूल्येन 
विक्रीतो हन्त चिन्तीमणिर्मया ॥ २०५ ॥ 
तरत्तरखतृष्णेन क्रिमिवासिन्धरातछे । मया न कृतमज्ञेन 
पश्चात्तापामिब्ृद्धये ॥ २०६ ॥ यातं यौवनमधुना 

१ वलम्‌. २ काल एव वक्रः. ३ पुरुप एवाजः. ४पाश्लौ 
५ युव्नमेव फल्कश्नारीपरस्वसिन्‌. & प्रणिन एव सारास्तैः. ७ माण्ड 
लिकरमण्डलम्‌- ८ चतुरसमभा- ° स्तुतिपाठकाः. १० केवलमाकाडा- 


संचारिणः- ११ परश्चिणः. १२ विपत्तिम्‌ १२ कुञ्चः. १४ निष्फलः 
त्वम्‌. १५ हन्तेति खेदे. १६ रलब्रिश्ेषः. 








सुभाषितरत्रभाण्डागारम्‌ 
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[ & प्रकरणम्‌ 
वनमधुना शरणमेकमसाकम्‌ । स्फुरदुरुहारमणीनां हा 
रमणीनां गतः काटः ॥ २०७ ॥ धनवानिति हि मदो मे 
किं गतविभवो विषादसुपयामि । करनिहतकन्दुकसमाः 
पातोत्पाता मनुष्याणाम्‌ ॥ २०८ ॥ मोगा न भुक्ता वयमेव 
भुक्तास्तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः । कालो न यातो वयमेव 
यातास्तृष्णा न जीणौ वयमेव जीर्णाः ॥ २०९ ॥ पुनः 
प्रभात पुनरेव शर्वरी पुनः शशाङ्कः पुनरु्यतो रविः । कार्ख 
किं गच्छति याति यौवनं तथापि छोकः कथितं न बुध्यते 
॥ २१० ॥ न चाराभि राधाधवो माधवो वा न वाऽपूजि 
पुष्पादिभिश्चन्द्रचूडः । परेषां धने धन्धने नीतकालो दयालो 
यमालोकने कः प्रकारः ॥ २११॥ न चाकारि कामारि- 
कंसारिसेवा न वा सटमाचे्टिते हन्त किंचित्‌ । मनः प्रेयसी- 
रूपपः निम्न किमन्ते कृतान्ते मयावेदनीयम्‌ 
॥ २१२ ॥ वचित्तभूवित्तमूमत्तभूपारुकोपासनावासनायास- 
नानाभ्नमेः । साधुता सा धुता साधिता साधिता किं तया 
चिन्तया चिन्तयामः शिवम्‌ ॥ २१३ ॥ अजानन्दाहार्ति 
पतति शलभस्तीव्रदहने न मीनोऽपि ज्ञात्वा वडिश्चयुत- 
मश्चाति पिहितम्‌ । विजानन्तोऽप्येते वयमिह विपजनार- 
जटिटान्न सुश्वामः कामानहह गहनो मोहमहिमा ॥२१४॥ 
चिरं ध्याता रोमा क्षणमपि न रामप्रतिकरृतिः परं पीत 
रामाधरमधु न रमाद्चिसकिलम्‌ । नता रुषा रामा यद्रचि 
न रामाय विनंतिगेत मे जन्माग्यं न द्रारथजन्मा परिगतः 
॥ २१५ ॥ कुच तु परिचचत। परिचित चिरं चन्दनं 
कृताः परमुरोजयोः परिसरेऽरविन्दश्चियः । स्तुतिनतिरपि 
स्रतिर्वरतनोः कृतेवादरादिदं तु निखिलं मया विरचितं 
पुनर्नश्वरे ॥ २१६ ॥ नाभ्यस्ता भुवि वादिवन्ददमनी 
विद्या विनीतोचिता खङ्खः करिकुम्भपीठदलनेर्नाकं न 
नीतं यशः । कान्ताकोमख्पहछवाधररसः पीतो न चन्द्रोदये 
तारुण्यं गतमेव निऽ्फलमहो शून्याख्ये दीपवत्‌ ॥ २१५७ ॥ 
न ध्यातं पदमीश्वरख विधिवत्संसारविच्छित्तये खगद्रारकपाट- 
पाटनपट्ुधर्माऽपि नोपार्जितः । नारीपीनपयोधरोरुयुगलं खमे- 
ऽपि नालिङ्गितं मातुः केवरमेव यौवनवनच्छेदे कुठारा बयम्‌ 
॥ २१८ ॥ क्षान्तं न क्षमया गृहोचितसुखं त्यक्त न संतो 
षतः सोढा दुःसहरीतवाततपनञ्ेशा न तस्त तपः । ध्यात्‌ 
वित्तमहर्निश नियमितप्राणेन शइभोः पदं तत्तत्कर्म कृतं 
यदेव सुनिभिस्तसेः फ्ठेर्वधितम्‌ ॥ २१९ ॥ धन्यानां 
गिरिकन्दरे निवसतां. ज्योतिः परं ध्यायतामानन्दाश्रजलठं 

१ चित्तभूः कामः, वित्तभूरमदः तभ्यां मत्तो यो भूपाल्कस्तस्यो 
पासनःयां वात्तना तया आयासिस्ततो ये नाना ज्रम।स्तैः. २ आभि- 


सहितत्वम्‌. ३ खी. ४ राममूतिः. ५ रामपादोदकम्‌ & नमस्कारः. 
७ ददारथाञ्नन्म यस्य स॒ रामः. < स्वर्गम्‌. ९ छेदनाय. १० परश्वधाः. 








शान्तरसनिर्देशः 


२७०५ 





भि 


परचितप्रासादव।पीतटकीडाकाननकेकिकोतुकजुषामायुः परं 
क्षीयते ॥ २२० ॥ मनब्रोद्धावितदेवतेने विधिवदासीकरताः 
सिद्धयो योगाभ्याससमाहितेरनुदिनं तीर्णा न मोहार्णवः । 
्भ्यल्रुद्रनरेनद्रदत्तविगकनत्संपलबोहासितेर्धिष्रढरिव पण्डिते- 
रपि बलात्कारः कथ नीयते ॥ २२१ ॥ धावित्वा सुसमा- 
हितेन मनसा दूराच्छिगे नामितं भूपानां प्रतिशब्दकेरिव 
चिरं प्रोदधु्टपनिष्टं वचः । द्वाराध्यक्षनियत्रणापरिमभव्रभरम्खान- 
वक्त्रैः सितं आ्रातः किं करवाम मुच्चति मनो नादाप्य- 
विदयाम्रहम्‌ ॥ २२२ ॥ नो धमय ततो न तत्र निरता 
नाथय येनेदश्षाः कामोऽप्यर्थवतां तदर्थमपि नो मोक्षः 
कचित्कखयचित्‌ । तत्के नाम वयं वृथेव घटिता ज्ञातं पुनः 
कारणे जीवन्तोऽपि मृता इति प्रवदतां शब्दार्थसंसिद्धये 
॥ २२३ ॥ ब्रह्मजञानविवे किनोऽमलधियः कुर्वन्त्यहो दष्करं 
यन्सुचन्द्युपमोगवन्त्यपि धनान्येकान्ततो निःखहाः । न 
परा्तानि पुरा न संप्रति न च प्रासो दढप्रत्ययो वान्छामात्र- 
परिग्रहाण्यपि परित्यक्तं न शक्ता वयम्‌ ॥ २२४ ॥ विद्या 
नौधिगता कलङ्करहिता वित्ते च नोपार्जितं डशरूषापि मा- 
हितेन मनसा `“पित्रोमं संपादिता । आलोखायतलोचना 
युवतयः सखमेऽपि नालिङ्गिताः कारोऽयं परपिण्डलोटपतया 
काकेरिव प्रेरितः ॥ २२५ ॥ दन्तैः प्रस्ितमग्रतस्तदनु भोः 
शोक्स्यं धृतं मूर्धजैः कणोभ्यामपि वाग्विखासरचना कष्ट- 
त्समाकण्येते । नेत्राभ्यामपि चापलं युवतिषु त्यक्तं गतं 
योवनं सार्थऽकषश्चकिते कथं पुनरहं यातासि तच्िन्तये 
॥ २२६ ॥ रात्रिः सेव पुनः स एव दिवसो मत्वा सुधा 
जन्तवो धाबन्त्युयमिनस्तथेव निभृतप्रारब्धतत्तक्ियाः । 
व्यापारः पुनरुक्तयुक्तविषयैरेवं विघेनासुना संसारेण कद्‌- 
थताः कथमहो मोहान्न रुजामहे ॥ २२७ ॥ कृत्वा शसख- 
विभीषिकां कतिपयमामेषु दीनाः प्रजा मन्तो विटजस्पिते- 
रुपहताः क्षोणी्ुजस्ते किक । विद्धांसोऽपि वयं किर 
त्रिजगतीसरगस्थितिन्यापदामीशस्तत्परिचयया न गणितो 
येरेष नारायणः ॥ २२८ ॥ क्षोणीपयेटने श्रमाय विदुषां 
वादाय विार्जेता मानध्वंसनहेतवे परिचितास्त ते धरा- 
घीश्वराः । विष्ेषाय सरोजसुन्द्रद्शामाखे कृता दयः 


कुन्ञानेन मया प्रयागनगरे नाराधि नारायणः ॥ २२९ ॥ ¦ 


देरो देर द्राशाकवक्ितहृदयो निष्करपाणां पाणां धावं 


धावं पुरस्तादतिकुमतिरहं जन्म संपादयामि । आधायाधाय | 











१ ष्यज्ञानविचारेण ्ुद्धान्तःकरणाः. 


७ माताच पिता च पितते तयोः. 


॥ + ++ # + 


पिबन्ति श्रना निःशङ्कमङ्कदयाः । असक तु मनोरथो- 


२ दुःखेन कर्तुमङक्यम्‌. | 
३ खभावतः, मैरन्तर्थेणेति व।. ४ निरिच्छाः. ५ संपादिता, & स्वस्थेन 





राघाधव तव॒ चरणाम्मोजमन्तःसमाघावन्येऽरण्येऽतिपुण्ये 
पुककितवपुषो वासरान्वाहयन्ति ॥ २३० ॥ 
विचारः 

मृत्योर्विमेषि किं मूढ भीतं सुति किं यमः । 
अजातं नेव गृह्णाति कुरु यन्नमजन्मनि ॥ २३१ ॥ 
अधीत्य चज्तुरो वेदान्व्याक्ृत्या्टदशच स्मृतीः । अहो श्रमख 
वेफल्यमात्मापि ककितो न चेत्‌ ॥ २३२ ॥ आदरेण यथा 
स्तोति धनवन्तं धनेच्छया । तथा चेद्धिकतीरं को न 
मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ २३२ ॥ खमस्तकसमाखूढं मृत्यु 
पश्येजनो यदि । आहारोऽपि न रोचेत किञुतान्या विभू- 
तयः ॥ २३४ ॥ विवेक एव व्यसनं पुंसां क्षपयतु क्षमः । 
अपहतं समर्थोऽसो रविरेव निरातमः ॥ २३५ ॥ यञ्जि- 
न्वस्तुनि ममता मम तापसतत्र तत्रेव ! यत्रैवाहसदासे तत्र 
यदासे खमावसंतुषटः ॥ २३६ ॥ सुण्डी जी वल्कख्वा- 
सखिदण्डी कषायवासा बरतकरशिताङ्घः । त्यक्तेहिको वा यवि 
नाषततत्वस्दा तु तसोभयमेव न्म्‌ ॥ २३७ ॥ जडा- 
स्तपोभिः शमयन्ति देहं बुधा मनश्चापि विकारहेतुम्‌ । श्वा 
सुक्तमल्ञ दशतीति कोपारकषे्ारसुद्िदय दिनस्ि रिह 
॥ २३८ ॥ किं ते धने्न्धुभिरेव वा किंदारेश किं 
ब्राह्मण यो मरिष्यति । आत्मानमन्विच्छ गुहां प्रविष्टं पिता- 
महास्ते क गताः पिताच॥ २३९ ॥ धमं प्रसङ्गाद्पि 
नाचरन्ति पापं प्रयन्ेन समाचरन्ति । आश्वयेमेतद्धि मनुष्य- 
लोकेऽमरतं परित्यज्य विषं पिबन्ति ॥ २४० ॥ बाछ्िका- 
रवितवस्रपुत्निकाक्रीडनेन सद्दो सुराचनम्‌ । यत्र शा- 
म्यति मनो न निश्चलं स्फीतवजरुधिमजनामलम्‌ ॥२४१॥ 
केचिद्रदन्ति धनरहीनजनो जघन्यः केचिद्वदन्ति गुणदीन- 
जनो जघन्यः । व्यासो वद्त्यखिर्वेदविशेषविज्ञो नारायण- 
सरणहीनजनो जघन्यः ॥ २४२ ॥ भिक्षा्चन भवनमाय- 
तनेकदेशः शय्य सुवः परिजनो निजदेहभारः 1 वासश्च 
जीर्णपटखण्डनिनबद्धकन्था हा हा तथापि विषयान्न जहाति 
चेतः ॥ २४३ ॥ केनाप्यनर्थरुचिना कपटं प्रयुक्तमेतत्युद- 
त्तनयवन्धुमये विचित्रम्‌ । कस्यात्र कः परिजनः खजनो 
जनो वा खमेन्द्रजारसदशः ख जीवलोकः ॥ २४४ ॥ 
अमे गीतं सरसकवयः पाश्चतो दाक्षिणात्याः पृष्ठे रीरावल्य- 
रणितं चामरमराहिणीनाम्‌ । यद्यस्त्येवं कुरु भवरसाखादने 
लम्पटत्वं नो चेतः प्रविश सहसा निर्विकल्पे समाधो' 
॥ २४५ ॥ यदासीदज्ञानं सरतिमिरसंस्कारजनित्‌ तदा 
दृष्टं नारीमयमखिलमेतजगदिति । इदानीमसाकं पटुतरः 
विवेकाज्ञनजुषां समीभूता टष्टश्िसुवनमपि ब्रह्म मयुते 
॥ २४६ ॥ परिच्छेदातीतः सकरुवचनानामविषयः पुन- 


१ उदासीनो भवामि. २ दषंण तिष्ठामि. 


२७६ 
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अन्मन्यसिन्ननमवपथं यो न गतवान्‌ । विवेकप्रध्वंसादुपचित- 
महामोहगहनो विकारः कोऽप्यन्तजेडयति च तापं च 
कुरुते ॥ २४७ ॥ विदीर्णः प्रारम्मो ` वपुरपि जराव्याधि 
विधुरं गतं दूरे विप्रखजनमरण वाज्छितमपि । इदानीं 
न्यामोहादहह विपरीते इतविधो विधेयं यत्त्वं स्फुरति 
मम नायापि हृदये ॥ २४८ ॥ चां पात्रं धात्री परिणति- 
रमेष्यप्रचयभूरय भूतावासो विमृश कियतीं याति न दराम्‌। 
तदसिन्धीराणां क्षणमपि किमास्थातुसुचितं खटीकार 
कोऽयं यदहमहमेवेति रभसः ॥ २४९ ॥ यदा पूर्वं नासी- 
वुपरि च तथा नव भविता तदा मध्यावस्थाक्षणपरिचयो 
मूतनिचयः । अतः संयोगेऽसिन्परिणतिवियोगे च सहजे 
किमाधारः प्रेमा किमधिकरणाः सन्तु च चः ॥ २५० ॥ 
सिरापायः कायः प्रणयिषु सुखं सथयंविसुखं महामोगा 
रोगाः कुवलयदशः सपेसदशः । महावेशः शः प्रकृति- 
चपला श्रीरपि खला यमः खेरी वैरी तदपि न हितं कर्म 
विहितम्‌ ॥ २५१ ॥ विवेकः किं सोऽपि खरसजनिता 
यनन कपास किं योगो यसिन्न भवति परानुम्रहरसः। 
स किं धर्मो यत्र स्फुरति न परदरोहविरतिः कृतं किं तद्धा 
खादुपशमफठ यन्न भवति ॥ २५२ ॥ दिवसरजनीकूछ- 
च्छेदेः पतद्विरनारतं बहति निकटे काठसोतः समस्त- 
भयावहम्‌ । इह हि पततां नास्त्यारम्बो न चापि निवर्तनं 
तदिह महतां कोऽयं मोहो यदेष मदाविः ॥ २५३ ॥ 
माने म्खायिनि खण्डिते च वसुनि व्यथ प्रयातेऽर्थिनि क्षीणे 
बन्धुजने गते परिजने नष्टे शनेरयोवने । युक्तं केवल्मेत- 
देव सुधियां यजड्ककन्यापयःपूतम्रावगिरीन्द्रकन्द्रदरीकुज्ञे 
निवासः कवित्‌ ॥ २५४ ॥ अदट्धेतोक्तिपटून्वटूनपि वयं 
नाखान्नमस्कुरमहे ये तु इन्हवदास्तदीयशिरतसि न्यखाम वामं 
पद्म्‌ । सहः खीयशिद्यननिवेदय हृदये सान््रादरादागश- 
त्यावेदेन भिनत्ति संज्नमपदं मत्तमकुम्भस्थलम्‌ ॥ २५५ ॥ 
हेदात्यागकरृतेऽपितेन करणन्यूदेन देदेन च खाने बत 


१ द्वैतवादिन 


जन्तुरजयति चेन्मन्तुनिंयन्तुः कुतः । शसं रशात्रुजयाय 
नेजगुरुणादत्तञथ तेनेव चे्पु्ो हन्ति निजं वपुः कथय 
रे तत्रापराधी तु कः ॥ २५६ ॥ वीमत्साः प्रतिभान्ति किं 
न विषयाः किं तु स्प्हायुष्मती देहस्यापचयो तो 
निविशते गाढो गृहेषु अहः `। ह्मोपाखमिति स्फुरत्यपि 
हृदि व्यावर्तिका वासना का नामेयमतक्थेहेतुगहना देवी 
सतां यातना ॥ २५७ ॥ नाथे श्रीपुरूषोत्तमे त्रिजगता- 
मेकाधिपे चेतसा सेव्ये खख पदखय दातरि सुरे 
नारायणे तिष्ठति । य कचित्पुरुषाधम कतिपयम्रामेश्मल्पा- 
थद्‌ सेवाये गगयामहे नरमहो मूढा वराका वयम्‌ 
॥ २५८ ॥ रेतःशोणितयोरियं परिण तियेट्रष्मै तत्नामब- 
न्मृत्योरास्पदमाश्रयो गुरुञ्चचां रोगख विश्रामभूः । जान- 
न्नप्यवरी विवेकविरहान्मजन्नविदाम्बुधो खद्धारीयति पुत्र- 
काम्यति बत क्षेत्रीयति स्रीयति ॥ २५९ ॥ इन्द्रयाञ्चचि- 
शूकरसख च युखे दुःखे च नास्त्यन्तरं खच्छाकल्पनया 
तयोः खट सुधा विष्ठा च काम्याशनम्‌ । रम्मा चाञ्चचि- 
दयूकरी च परमप्रेमास्पदं ग्रत्युतः संत्रासोऽपि समः खकर्म- 
गतिभिश्वान्योन्यमावः समः ॥ २६० ॥ अर्थग्राणविनाश- 
संशयकरीं प्राप्यापदं दुस्तरां प्रत्यासन्नमयं न वेत्ति विभ्वे 
खं जीवितं काङ्खति । उत्तीर्णस्तु ततो धनार्थमपरां भूयो 
विरात्यापदं प्राणानां च धनख चाधमधियामन्योन्यभावः 
पणः ॥ २६१ ॥ अग्रे कखविदसि कंचिदभितः केनापि 
पृष्ठे तः संसारः शिद्युमावयोवनजराभारावतारादयम्‌ । 
वार्तं बह मन्यतामसुकम प्राप्त युवा सेवतां बद्धस्त्वं विष- 
याद्हिष्क्रत इव व्याब्रत्य किं पदयति ॥२६२ ॥ येषां 
श्रीमयद्योदासुतपदकमले नासि मक्तिनराणां येषामाभीर- 
कन्याप्रियगुणकथने नानुरक्ता रसज्ञा । येषां श्रीकृष्णटी- 
लाठछितगयुणरसे सादर नैव कर्णो धिक्तान्धिक्तान्धिगेतान्‌ 
कथयति संततं कीर्तनस्थो मृदङ्गः ॥ २६२३ ॥ 


१ अपराधः. २ परमेश्वरस्य. 


इति आस भाषितरन्नभाण्डागारे षष्टं नवरसथकरणं समाप्तम्‌ । 
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रीर प्रधानं पुरुषे तयेह प्रणयति । न तख | सकरजल्पन्ति साधवः । सङृत्कन्याः प्रदीयन्ते ब्रीण्येतानि 
जीवितेनाथी न धनेन न बन्धुभिः ॥ १ ॥ महतो | सक्ृत्सृत्‌ ॥ १८ ॥ सख प्रसन्नं विमला च दष्टिः कथा- 
हि क्षयं ब्ध्व छाघां नीचोऽपि गच्छति । दानार्थी मघुपो | रागो मधुरा च वाणी । जहोऽधिकः संभ्रमद्रोने च 
यद्वद्रनकर्णसमाहतः ॥ २ ॥ महद्भिः स्पधेमानख विपदेव | सदानुरक्तखय जनख विद्धम्‌ ॥ १९ ॥ पञ्च त्वाऽनुगमिष्यन्ति 
गरीयसी । दन्तमङ्खो हि नागानां छध्यो गिरिविदारणे | यत्र यत्र गमिष्यति । मित्राण्यमित्रा मध्यस्था उपजीन्योप- 
॥ ३॥ पश्चाखख पराभवाय भैषको मांसेन गोरभभूयसा | जीविनः ॥ २० ॥ परेषामात्मनश्चैव योऽविचायै बला- 
द्ध्यन्नैरपि पायसैः प्रतिदिनं संवर्धितो यो मया । सोऽयं | बलम्‌ । कायांयोत्तिष्ठते मोहादापद्‌ः स॒ समीहते ॥ २१ ॥ 
सिंहरबाहृहान्तरगमद्वीतयाककः संन्नमाद्न्ताशा विर्यं गता | बरीयसा हीनबलो विरोधं न भूतिकामो मनसापि 
हतविधेर्छभः परं गोवधः ॥ ४ ॥ प््ेन्धियख मर्त्यख | वान्छेत्‌ । न वध्यतेऽत्यन्तबरो हि यसाब्यक्तं प्रणाशोऽस्ति 
छिद्र चेदेकमिन्द्रियम्‌ । ततोऽख स्वति प्रज्ञा हतेः पात्रा- | पतगचृततेः ॥ २२ ॥ बलोपपन्नोऽपि दि बुद्धिमान्नरः परं 
दिवोदकम्‌ ॥ ५ ॥ पचैव पूजयोके यशः भ्रामोति | नयेन्न खयमेव वैरिताम्‌ । भिषङ्ममास्तीति विचिन्त्य मक्ष 
केवलम्‌ । देवान्पितृन्मनुष्यांश्च भिक्षुनतिथिपश्चमान्‌ ॥ & ॥ येद्कारणात्को हि £ विचक्षणो विषम्‌ ॥ २२॥ मित्र 
यन्निमित्तं मवेच्छोकखासो वा दुःखमेव च । आयासो वा | खजनबन्धूनां बुद्धधयख चात्मनः । आपन्निकषपाषाणे नरो 
यतो मूलस्तदेकाङ्गमपि त्यजेत्‌ ॥ ७ ॥ यन्निःशब्दजला | जानाति सारताम्‌ ॥ २४ ॥ मित्राण्येव हि रक्षन्ति मित्र- 
धनादमपरषे देरोऽतिधोरारवा यच्ाच्छाः समये पयोदमछिने | षान्नावसीदति । मित्रादुसादितं वैरमपि मूरं निकृन्तति 
काटुष्यसंदूषिताः । दृश्यन्ते कुरनिञ्नगा अपि परं |॥ २५॥ मित्रार्थ बान्धवार्थं च बुद्धिमान्‌ यतते सदा. । 
दिग्देशकालाविमौ तत्सत्यं महतामपि खसद्शाचारश्ृ्तिपरदो | जाताखापत्सु यत्न जगादेदं वचो मनुः ॥ २६ ॥ प्रत्या- 
॥ ८ ॥ यमो वैव्ठतस्तख निर्यातयति दुष्कृतम्‌ । हृदि | सत्ति मदकरिनो दानगन्धेन वायुगेजौद्धति प्रकरित- 
स्थितः कर्मसाश्ची क्षेत्रज्ञो यख तुष्यति ॥ ९ ॥ मीतवत्सं- | रुचिश्वश्वरेवाम्बुद्रख । चेष्टा स्पष्टं वदति मतिमन्नपुणोन्न- 
विधातव्यं यावद्धयमनागतम्‌ । आगतं तु भयं दष्टा | यता जन्तोजन्मान्तरपरिचितां निश्चलं चित्तवृत्तिम्‌ 
्रहर्तव्यममीतवत्‌ ॥ १० ॥ युज्ञानाः पवन सरीसपगणाः | ॥ २७ ॥ प्रसाद; कुरुते पत्युः संपत्तिं नाभिजातताम्‌ । 
्रप्रापिता भोगिनो गायद्भङ्गनिवारकां निगदिता विस्तीर्ण- | काठिमा कालङूटख नापेति हरसंगमात्‌ ॥ २८ ॥ प्रसादो 
कणा गजाः । यश्चाभ्यन्तरसंभृतोष्मविकृतिः प्रोक्तः शमी | निष्फटो यख क्रोधश्चापि निरर्थकः । न तं मतीरमिच्छन्ति 
स॒ दुमो लोकेनेति निरर्गलं प्ररुपता स्वं॑विपयोसितम्‌ | षण्ढं पतिमिव लियः ॥ २९ ॥ प्रजाबृद्धं धर्मश खन्ध 
॥ ११ ॥ प्रतित्रता पतिप्राणा पत्युः प्रियहिते रता । यख | वियाब्रद्धं वयसा चापि बद्धम्‌ । काथाका्ये पूजयित्वा 
साग्रीदशी मायी धन्यः स पुरुषो युवि ॥१२॥ सक्षेपात्कथ्यते | प्रसाद्य यः संपृच्छेन्न स सुद्धेत्कदाचित्‌ ॥ २० ॥ यथा 
धर्मो ` जनाः किं विस्तरेण तु । परोपकारः पुण्याय पपाय | आमान्तरं गच्छन्नरः कश्चित चिद्धसेत्‌ । उत्सृज्य च तमा- 
परपीडनम्‌ ॥ १२॥ श्न सद्म सविन्नमा युवतयः अतात- | वासं प्रतिष्ठेतापरेऽहनि ॥ ३१ ॥ एवमेव मनुष्याणां पिता 
पत्रोज्वला लक्ष्मीरित्यनुभूयते स्थिरमिव स्फीते ञ्चमे कर्मणि । | माता यहं वसु । आवासमात्रे काङकत्स्य सजन्ते नात्र 
विच्छिन्ने नितराभनङ्गकरदकरीडान्नटत्तन्तुकं सुक्ताजालमिव | सजनाः ॥ ३२ ॥ यथा छायातपो नित्यं सुसंबद्धौ पर- 
प्रयाति ज्ञटिति अश्यदिशो ददयताम्‌ ॥ १४ ॥ यन्नञ्न सरलं | सरम्‌ । एवं कर्म च कतां च संश्चि्टावितरेतरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
चापि यच्रापत्सु न सीदति । धनुर्भित्र कलत्रे च दुकुम | यथा फलानां पक्रानां नान्यत्र पतनाद्भयम्‌ । एवे नरसख 
शुदधवंशजम्‌ ॥ १५॥ यन्नवे भाजने ठभ संस्कारो नान्यथा । जातख नान्यत्र मरणाद्भयम्‌ ॥ २३४ ॥ यथा बीजं विना 
भवेत्‌ । कथाछ्छेन बालानां नीतिस्तदिह कथ्यते ॥ १६ ॥ | कषेत्रसुसं सति निष्फरम्‌ । तथा पुरुषकारेण विना देवं 
यदप्युचर्विजानीयां त्रीचैस्तदपि कीर्तयेत्‌ । कर्मणा तख । न सिध्यति ॥ ३५ ॥ योऽन्यथा सन्तमात्मानन्यथा सत्सु 
वैशिष्ठ्यं कथयेद्धिनयान्वितः ॥ १७ ॥ सक्रजद्पन्ति राजानः | भाषते । स पापङ्ृत्तमो कोके सन आत्मापहारकः ॥ ३६ ॥ 


१ गजानाम्‌. २ सिंहस्य. २ कुष्ठरः. ४ चभेमयं जलपात्रम्‌. १ आपद्‌ बिपत्तिरेव निकषपाषाणं शाणस्तसिन्‌ 
४८ सु. रभा. 
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सुभाषितरन्नभाण्डागारम्‌ 


[ ७ प्रकरणम्‌ 








शान्तेऽनन्तमहिच्चि निर्मलचिदानन्दे 
सागराम्भसि मनाख्छम्मोऽपि नाचामति । निःसारे मृग- 
तृष्णिकार्णवजले श्रान्तो विमूढः पिवत्याचामत्यवगा- 
हतेऽभिरमते मजत्यथोन्मजति ॥ ३७ ॥ वहे प्रासे मृत्योः 
पितरि तनये वा सुहृदि वा श्चाऽरं तप्यन्ते भृशसुद्रताड 
। असारे संसारे विरसपरिणामे तु विदुषां 


जडधिय 
वियोगो वैराग्यं दृढयति वितन्वन्‌ शमसुखम्‌ ॥ २८ ॥ 


विधिरेव हि जामति भव्यानामर्थसिद्धये । असंचेतयमानानां 


सद्भत्याः खामिनामिव ॥ ३९ ॥ ठीलायन्त्यः कुर घ्रन्ति 
कुलानीव सरिद्धराः । दोषान्सबंश्च मत्याञ्चु प्रजापतिरभाषत 
॥ ७० ॥ रामो हेमगरगं न वेत्ति नहुषो नो यान्युनक्ति 
द्विजाच्विप्रादेव सवत्सधेनुहरणे जाता मतिश्वाज्ने । चते 
आ्रातृचतुष्टयखमहिषीं धमोत्मजो दत्तवान्‌ प्रायः सत्पुरुषो 
विनाशसमये बुध्या परित्यज्यते ॥ ४१ ॥ पुरा विट्रत्ता 
सीदमलिनधियां छेराहतये गता कालेनासौ विषयसुखसिद्धो 
विषयिणाम्‌ । इदानीं संप्क्ष्य क्षितिख्वमुजः शाल्लविसुखा- 
नहो कष्ट सापि प्रतिदिनमधोऽधः प्रविशति ॥ ४२॥ 
राजा धर्मविना द्विजः ञ्ुचिविना ज्ञानं विना योगिनः कान्ता 
सत्यविना हयो गतिविना ज्योतिर्विना भूषणम्‌ । योद्धा 
द्यूरविना तपो नतविना छन्दो विना गायनं भ्राता ज्हविनां 
नरो हरिविना सुश्वन्ति रीघ्र बुधाः ॥ ४३ ॥ प्रियव चन- 
कृतोऽपि योषितां दयितजनानुनयो रसाहते । प्रविशति 
हृदयं न तदिदां मणिरिव कत्निमरागयोजितः ॥ ४४ ॥ 
मानां वा दर्पो वा विज्ञानं विन्नमः सुबुद्धिवो । सर्वं प्रण 
स्यति सम वित्तविहीनो यदा पुरुषः ॥ ४५ ॥ परां 
विनीतः समुपेति सेव्यतां महीपतीनां विनयो विभूषणम्‌ । 
प्रृत्तदानो सुदु संचरत्करः करीव मद्रो विनयेन रोभते 
॥ ४६ ॥ प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं स पूत्रो यद्भतरेव 
हितमिच्छति तत्कलत्रम्‌ । तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं 
यदेतन्रयं जगति पुण्यकृतो लमन्ते ॥ ४७ ॥ मायायां 
जनितं पुत्रमादशेष्विव चाननम्‌ । हादते जनिता प्रक्ष्य 
स्वगे प्राप्येव पुण्यकृत्‌ ॥ ४८ ॥ दिंसकान्यपि भूतानि 
यो हिनस्ति स निर्ृणः । स याति नरकं घोरं किं पुनर्यः 
द्यमानि च ॥ ४९ ॥ सुलाखादपरो यस्तु संसारे सत्स- 
मागमः । स वियोगावसानत्वादःखानां धुरि युज्यते 
॥ ५० ॥ पूज्यो बन्धुरपि प्रियोऽपि तनयो ्राता वयस्थोऽपि 
बा मोहादनवद्यकायैविसुखो हेयः स काया्थिना । ठोके 
हि प्रथिता ननु श्रतिरियं नार्योऽपि गायन्ति यां किं कायं 
कनकेन तेन मवति च्छेदाय कर्णख यत्‌ ॥ ५१ ॥ उखधा- 


जरजश्वातिसुरभि । सजो हयामोदास्तदिदमखिरं रागिणि 
जने करोत्यन्तश्षोभं न त॒ विषयसंसगशविसुखे ॥ ५२ ॥ 
भायोवन्तः क्रियावन्तः सभार्या गृहमेधिनः । भायाबन्तः 
प्रमोदन्ते भायावन्तः भरियान्विताः ॥ ५३२ ॥ मत्रे तीर्थ 
द्विजे देष देवज्ञे भेषजे गुरो । यादशी भावना यख सिद्धि- 
भवति तादी ॥ ५४ ॥ बाहू द्वो च मृणारमाखकमले 
लावण्यीखाजठं भरोणी तीर्थशिखा च नेत्रराफरं धम्मि- 
शेवाककम्‌ । कान्तायाः सनचक्रवाकयुगठं कन्दर्पवाणानरै- 
दैग्धानामवगाहनाय विधिना रम्यं सरो निर्मितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
भाया पुत्रश्च दासश्च य एवाधनाः स्मृताः । यत्ते समयि- 
गच्छन्ति यख ते तख तद्धनम्‌ ॥ ५६ ॥ प्रिया हिताश्च 
ये राज्ञो आद्यवाक्या विशेषतः । आश्रयेत्पार्थिवं विद्धांस- 
दारेण नान्यथा ॥ ५७ ॥ भवारण्यं भीमं तयुगरहमिदं 
चछिद्रनहूटं बी काठश्चोयो नियतमतिता मोहरजनी । 
ग्रहीत्वा ज्ञानासि विरतिफलरकं रीरुकवच समाधानं कृत्वा 
स्थिरतरदब्शो जाग्रत जनाः ॥ ५८ ॥ प्रव्युपधितकाकुख 
सुख परिव भनम्‌ । अनागतसुखाशा च. नव बुद्धिमता 
नयः ॥ ५९ ॥ प्रथमं संसिता भायौ परति प्रेत्य प्रतीक्षते ) 
पूर्वै मृतं च तीरं पश्वात्साऽध्यनुगच्छति ॥ &० ॥ प्रथमे 
नार्जिता विद्या द्वितीये नार्जितं धनम्‌ । तृतीये नागित 
पुण्यं चतुय कं करिष्यति ॥ ६१ ॥ रागी बिम्बाधरोऽसो 
स्तनकलयुगं योवनारढगव नीचा नाभिः प्रकृत्या कुटिठ- 
कमलकं खत्पक्तं चापि मध्यम्‌ । कुर्वन्त्वेतानि नाम प्रसभ- 
मिह मनश्चिन्तितान्याञ्च खेदं यन्मां तखाः कपोढो दहत 
इति सुः खच्छकरो तन्न युक्तम्‌ ॥ ६२ ॥ यो नानाघुति- 
मत्पदार्थरसिकोऽसारेऽपि शक्रायुधे स्प्रेमा स॒ विलोक्य 
वहमिह मे किं किं न कुयीलियम्‌ । इत्याविष्करृतवहराजि 
नटते यो ब्िंणोऽम्मोरवान्नान्यन्सुश्चति तं॒विदहाय जलदं 
कोऽन्योऽस्ति श्यून्याशयः ॥ ६२ ॥ शरीरमेवायतनं सुखख 
दुःखख चाप्यायतनं शरीरम्‌ । यद्यच्छरीरेण करोति कर्मं 
तेनव देही ससुपाश्चुते तत्‌ ॥ ६४ ॥ विनयेन विना का 
श्रीः का निद्या शश्चिना विना । रहिता सत्कवित्वेन कीट 
वाग्विदग्धता ॥ ६५ ॥ शशिना सदह याति कोमुदी सह 
मेघेन तडित्मलीयते । प्रमद्‌: पतिवर्त्मगा इति प्रतिपन्न हि 


विचेतनैरपि ॥ ६& ॥ वरं मोनं काय न च वचनसुक्तं यद्‌- 
नृतं वरं कव्यं एसां न च परकलत्राभिगमनम्‌ । वरं प्राण- 
त्यागो न च पिञ्चनवाक्येष्वमिरुचि्वैरं भिक्षारित्वं न च 
परधनाखादनसुखम्‌ ॥ ६७ ॥ पुरो रेवापारे गिरिरतिरादु- 
रोहशिखरो धनुबीणेः पश्चाच्छबरकवरो धावति भराम्‌ । 


युजं धाम स्फुरदमठरदिमः शङधरः प्रियावक्तराम्भोजे भठ्य- । सरः सव्येऽसव्ये द्वदृहनद्‌ाहव्यतिकरो न गन्तु न स्थातु 


संकीर्णप्रकरणम्‌ 


३७९ 
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हरिणशिद्यरेवं विरख्पति ॥ ६८ ॥ रीलखावतीनां सहजा 
विलासास्त एव मूख हृदि स्फुरन्ति 1 रागो नछिन्या 
हि निसगसिद्धस्त्न भ्रमत्येव मुधा षडश्चिः ॥ ६९ ॥ बुद्धिश्च 
हीयते पुसां नीचैः सह॒ समागमात्‌ । मध्यमेर्मध्यतां याति 
्रष्ठतां याति चोत्तमः ॥ ७० ॥ विस्तीणीप्यवसायसाध्य- 
महतां ज्निग्धप्रयुक्तारिषां कार्याणां नयसाहसोन्नतिमता- 
मिच्छपदारोहिणाम्‌ । मानोत्सेकपराक्रमव्यसनिनः पारं न 
याब्रद्रताः सामर्ष हृदयेऽवकाडाविषया तावत्कथं निचतिः 
॥ ७१ ॥ छोको बहति किं राजन्न मू्ती दग्धुमिन्धनम्‌ | 
क्षाखयन्नपि ब्रक्षाङ्गीन्नदीवेगो निक्रन्तति ॥ ७२ ॥ वर्- 
णेन यथा पशेवेद्ध एव।भिद्द्यते । तथा पापन्निगर्णीया- 
द्रतमेतद्धि वारुणम्‌ ॥ ७३ ॥ ठाक्षाञकषम ठलारग्हमनितः 
केयूरसुद्रा गले वक्रे कजरुकाछिमा नयनयोस्ताम्बूल- 
रागोद्यः । दृष्टा कोपविधायि मण्डनमिद्‌ प्रातश्चिरं प्रेयसो 
रीरातामरसोदरे गृगदशः श्वासाः समासि गताः ॥ ७४ ॥ 
र्जा स्नेहः खरमधुरता बुद्धयो योवनश्रीः कान्तासङ्गो 
यजनसमता दुःखहानिर्विलासः । धर्मः शाख सुरगुरुमतिः 
शो चमाचारचिन्ता पूर्णे सर्वे जठरपिठरे प्राणिनां संभवन्ति 
॥ ७५ ॥ पण्ये मामे वने वा महति सितपटच्छन्नपाली- 
कपारीमादाय न्यायगमे द्विजहूतहतमुग्धूमधूप्रोपकण्ठम्‌ । 
दारं ह्रं प्रविष्टो दरसुदरदरीपूरणाय श्चुधातों मानी प्राणी 
सनाथो न पुनरनुदिनं तुल्यङकव्येषु दीनः ॥ ७६ ॥ 
अदेशकालन्ञमनायतिक्षम यदप्रिये क घवक्रारि चात्मनः । 
योऽत्रात्रवीत्कारणवर्ञतं वचो न तद्रचः खाद्िषमेव तद्वचः 
॥ ७७ ॥ अदृ्टपूत्रोनाद्राय मावानपरिशद्भितान्‌ । इ्टानि- 
छन्मनुष्याणामस्त गच्छन्ति रात्रयः ॥ ७८ ॥ सत्क्षेत्रप्रति- 
पादितः प्रियवचोबद्धाक्बादवकिर्निदीषेण मनःप्रसादपयसा 
निष्यन्नसेकक्रियः । दातुसत्तदभीप्सिते किरु फलन्कालेऽ- 
तिबाखोऽप्यसौ राजन्‌ दौनभदीरुहो विजयते कस्पद्ुमादी- 
नपि ॥७९॥ अथ नित्यमनित्य वा नेह शोचन्ति तद्धिद्‌ः। 
नान्यथा शक्यते कतौ खभावः शोचतामिति ॥ ८० ॥ अत्यु- 
ज्नतिं प्राप्य नरः प्रावारः कीटको यथा । स॒ विनदयत्य- 
संदेहमिहेवसुराना चप ॥ ८१ ॥ कषत्र्रामवनाद्विपत्तनपुरी- 
हीपक्षमामण्डलप्रत्यााघनसज्रबद्धमनसां छन्धादिक ध्याय- 
ताम्‌ । तृष्णे देवि यदि प्रसीदसि तनोष्यङ्गानि तुङ्गानि 
चेत्तद्रोः प्राण भृतां कृतः शमकथा ज्माण्डलक्षेरपि ॥ ८२॥ 
अव्युदरात्तय॒णेष्वेषा कृतपुण्येः प्ररोपिता । शतशाखी भवत्येव 
यावन्मात्रापि सक्रिया ॥ ८३ ॥ अव्युत्सेकेन सहसा साहसा- 
ध्यवसायिनाम्‌ । श्रीरारोहति संदेदं महतामपि भूभृताम्‌ 
॥ ८४ ॥ ज्ञातु वपुःपरिमितः क्षमते तिरोकीं जीवः कथं 


कथय संगतिमन्तरेण । शक्रोति कुम्भनिहितः सुशिखोऽपि 

दीपो मावान्प्रकाशयितुमप्युदरे गृहख ॥ ८५ ॥ अत्याद्रपरो 

विद्धानीहमानः स्थिरां भरियम्‌ । अग्नेः शेषमृणाच्छेषं शत्रोः 

रोषं न दोषयेत्‌ ॥ ८६ ॥ अत्यम्बुपानाद्विषमाशनांच दिवाडा- 

याजागरणाच् रात्रो । संरोधनानमूतरपुरीषयोश्च षड प्रकरः 

प्रमवन्ति रोगाः ॥८७॥ आश्रिताश्चव लोकख विन्रुद्धं यान्ति 

विद्विषः । विव्ृद्धाश्च विनाशाय तसान्नोद्रेजयेव्मजाः ॥ ८८॥ 

अत्यन्तं चश्चर्खह ॒पारदसख निबन्धने । कामं विज्ञायते 
यक्तिने स्रीचित्तख काचनः॥ ८९ ॥ अतुशटिदानं कृतपू्व- 
नाशनममाननं दुश्चरितानुकीर्तनम्‌ । कथाप्रसङ्गेन च 
नामवस्मृतिर्धिरक्तमावख जनख लक्षणम्‌ ॥ ९० ॥ दुज- 
नख च सर्पख वरं सर्पा न दुर्जनः । सप दशति कालेन 
दुजेनस्तु पदे पदे ॥ ९१ ॥ अतीव गुणसंपन्नो न जातु 
विनयान्वितः । सुसुक््ममपि भूतानामुपमदसुपेक्षते ॥ ९२ ॥ 

अतीतानागता भावा ये च वर्तन्ति सांप्रतम्‌ । तान्काक- 
निर्मितान्बुद्धा न संज्ञां हातुमर्हसि ॥ ९३ ॥ धनवान्कोघ- 
लोमाभ्यामाविष्टो नचेतनः । तिये गीक्षः शुष्कमुखः पापको 
रुकुटीयुलः ॥९४॥ अतिवादांसितिक्षेत नावमन्येत कंचन । 
करोध्यमानः प्रिय जयादाक्रष्टः कुशरु वदेत्‌ ॥ ९4 ॥ 
अतिञ्रोन येऽथीः स्युधर्मखातिक्रमेण च । अरेवी प्रणिपातेन 
मा स तेषु मनः कृथाः ॥ ९६ ॥ निर्दशत्नधरोष्ठं॑च कद्ध 
दारुणमाषिता । कस्तमिच्छेत्यरिदरष्टं दातुमिच्छति चेन्महीम्‌ 
॥ ९७ ॥ अज्ञेभ्यो मन्थिनः श्रेष्ठा अरन्थिभ्यो धारिणो वराः। 
धारिभ्यो ज्ञानिनः प्रष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः ॥ €८ ॥ 
अन्ञानायदिः वा ज्ञानात्कृत्वा कर्म॑विगर्हितम्‌ । तसाद्धि- 
मुक्तिमन्विच्छन्दितीयं न समाचरेत्‌ ॥ ९९ ॥ मा कुक्‌ 
धनजनयोवनगर्वे हरति निमेषात्कालः सर्वम्‌ । मायामय- 
मिदमखिरु हित्वा ब्रह्मपदं प्रविशाञ् विदित्वा ॥ १०० ॥ 
अजाखरखुरोत्सगेमाजनीरेणुवजनेः । दीपखटापच्छायेव 
त्यज्यते निधनो जनः ॥ १०१ ॥ अचोद्यमानानि यथा 
पुष्पाणि च फलानि च । ख कारु नातिवर्तन्ते तथा 
कर्म पुराकृतम्‌ ॥ १०२ ॥ नाकालतो मानुरुपेति योगं 
नाकाकतोऽसतं गिरिमभ्युपैति । नाकारतो हीयते वधते च 
चन्द्रः समुद्रोऽपि महोर्मिमाटी ॥ १०३॥ अधे ख केवलं 
मुद्क यः पचत्यात्मकारणात्‌ । यज्ञशिशशन तत्सतामन्न 
विधीयते ॥ १०४ ॥ अम्याधानेन यज्ञेन काषायेण जय- 
जिनैः। टोकान्विश्वासयित्वेव ततो छुम्पेयथा बकः ॥१०५॥ 
नाकाकतो भ्रियते जायते वा नाकाकतो व्याहरते च बाखः। 
नाकाठ्तो यौवनमभ्युपैति नाकाकुतो रोहति बीजसुषम्‌ 
॥ १०६ ॥ अभो प्रास्त तु पुरुषं कमोन्वेति खयंङृतम्‌ । 

१ अग्रियवचनानि., २ हतम्‌ 


३८० 


सुभाषितरन्रभाण्डागारम्‌ 


[ ७ प्रकरणम्‌ 








तसात्त पुरुषो यत्नाद्धमं संचियुयाच्छनंः ॥ १०७] अभ्िहोत्र 
त्रयो वेदाल्िदण्डं भसगुण्ठनम्‌ । प्रज्ञापोरुषहीनानां जीवि- 
केति बृहस्पतिः ॥ १०८॥ नाकारमत्ताः खगपन्नगाश्च मृग- 
द्विपाः शेखगगाश्च लोके । नाकाकतः सखीषु भवन्तिः गमा 
नायान्यकाठे शिशिरोष्णवषीः ॥ १०९॥ एवमेव कुठे जाताः 
पावकोपमतेजसः । क्षमावन्तो निराकाराः काष्ठेऽभ्निरिव 
होरते ॥११०॥ स एव खट दारुभ्य यदा निर्मथ्य दीप्यते । 
तदारु च वनं चान्यन्निदहत्याञ्य तेजसा ॥ १११॥ नाक्रोशी 
स्यान्नावमानी परख मित्रद्रोही नोत नीचोपसेवी । न 
चाभिमानी न च हीनवृत्तो खक्षां वाचसुषतीं बजयीत ॥ ११२॥ 
अभित्तजो महछोके गूढस्तिष्ठति दारुषु । न चोपयुङ्क 
तदार यावन्नोदीप्यते परेः ॥ ११३॥ अश्न प्राप्य यथा 


सदयस्तूररार्शिविनदयति । तथा गगा प्रवाहेण स्वं पाप 
विनयति ॥ ११४ ॥ व्याधिभिर्मथ्यमानानां त्यजतां विपुर 


धनम्‌ । वेदनां नापकरषंन्ति यतमानाश्िकित्सकाः ॥ ११५॥ 
अक्षेत्रे बीजसुत्छमन्तरेव विनश्यति । अबीजकमपि क्षेत्र 
केवल स्थण्डिल भवेत्‌ ॥ ११६ ॥ अक्षमा ह्ीपरित्यागः 
श्रीनाशो “धर्मसंक्षयः । अभिष्यप्रख्यता चैव सव ठोमा- 
त्मवर्तते ॥११७॥ शमयति गजानन्यान्गन्धद्धिपः कठमोऽपि 
सन्प्रमवतितरां वेगोदग्रं अुजगरिशोर्विषम्‌ । भुवमधिपति- 
बीटावस्थोऽप्यठं परिरक्षितुं न खलु वयसा जात्येवायं 
खकायसहो गणः ॥ ११८ ॥ अक्षमः श्चमतामानी क्रियायां 
यः प्रवर्तते । स हि हायास्पदत्वं च कमते प्राणसंशयम्‌ 
॥ ११९ ॥ अक्रोधेन जयेक्रद्धमसाधु साधुना जयेत्‌ । 
जयेत्कदश् दानेन जयेत्सत्यन चाद्तम्‌ ॥ १२० ॥ ब्राह्मणः 
पतनीयेषु वर्तमानो विकर्मसु । दाम्भिको दुष्करृतप्राज्ञः 
द्रेण सद्शो भवेत्‌ ॥ १२१ ॥ अक्रोधनः कऋोधनेभ्यो 
विशिष्टस्तथा तिति्षुरतितिक्षोर्विशिष्टः । अमानुषेभ्यो मानु- 
धाश्च प्रधाना विद्धांस्तथेवाविदुषः प्रधानः ॥ १२२ ॥ 
अकृतेष्वेव कार्येषु मृ्युरवै संप्रकर्षति । युत्रैव धर्मशीलः 
स्यादनिमित्त हि जीवितम्‌ ॥ १२३ ॥ यस्तु शदो दमे सव्ये 
धर्मे च सततोत्थितः । तं ब्राह्मणमहं मन्ये वृत्तेन हि 
मबेद्धिजः ॥ १२४ ॥ अकीति विनयो हन्ति हन्त्यनथ 
पराक्रमः । हन्ति नित्य क्षमा क्रोधमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ 
॥ १२५ ॥ अकिंचनलय ञुद्धखय उपपन्नरख सर्वतः । अवेक्ष- 
माणन्नीलोकान्न तुल्यमिह लक्षये ॥ १२६ ॥ सन्तः सच्वरि- 
तोद्यव्यसनिनः श्रादुर्मवयन्बणाः सर्वत्रैव जनापवाद्‌- 
चकिता जीवन्ति दुःख सदा । अव्युत्पन्नमतिः कृतेन न सता 
नैवासता व्याकुलो युक्तायुक्तविवेकञयून्यहद्यो धन्यो 


कि, | 


ष्यसि । अकिंचनः सुखं रेते समुत्तिष्ठति चेव ह ॥ १२८॥ 
अकाठे कृत्यमारन्धे कतुनीथोय कल्पते । तदेव काले 
आरन्ध महतेऽथाय कलपते ॥ १२९ ॥ द्यः पर्यद्धिरकारण- 
सितसितं पाथोजकोशाकृति इमश्रद्रोधकटोरमद् रभसादुत्तस्त- 
ता्नप्रमम्‌ । प्रातर्जीर्णवलशक्षकेराविकृतं बद्धाजशीर्षापमं वक्तं 
नः प्ररिहखते श्रुवमिदं भूतेश्चिरस्थायिभिः ॥ १३० ॥ 
अकालसहमत्यल्पं मूखव्यसनिनायकरम्‌ । अगु भीरुयोधं 
च दुगभ्यसनसुच्यते ॥ १३१ ॥ अकायोण्यपि पयीष्य 
कृत्वा पि ब्रजिनाजवम्‌ । विधीयते हितं यख स देः कख 
सुस्थिरः ॥ १३२॥ स्तनतटमिदसुततङ्ग निञ्नो मध्यः समुन्नतं 
जघनम्‌ । विषमे गगशावाक्ष्या वपुषि नवे क इव न 
स्वरति ॥ १३३॥ अकायैकरणाद्धीतः कायोणां च विवज- 
नात्‌ । अकाले मच्रभेदाच्र येन मायेन्न तत्ििवेत्‌ ॥ १२३४॥ 
अकामान्कामयति यः कामयानान्परित्यजेत्‌ । वख्वन्तं च 
यो दवेष्टि तमाहुभूढचेतसम्‌ ॥ १३५ ॥ स्नयोजघनखापि 
मध्ये मध्यं प्रिये तव । अस्ति-नास्तीति संदेहो न मेञयापि 
निवर्तते ॥ १२६॥ अकामो कामयानख श्वरीरं परिपीव्यते | 
इच्छन्तीं कामयान रतिभेवति रोभना ॥१२७॥ अकामख 
क्रिया काचिद्र्यते नेह कर्दिचित्‌ । यदयद्धि कुरुते 
किंचित्तत्तत्कामसख चेष्टितम्‌ ॥ १२८ ॥ प्रथमा गतिरात्मव 
द्वितीया गतिरात्मजः । सन्तो गतिस्त्रतीयोक्ता चतुर्थी 
धर्मसंचयः ॥ १३९ ॥ अकसराल्मक्रिया नणामकसाचाप- 
कर्षणम्‌ । युभाद्युमे महच्च च प्रकतु बुद्धिखाघवम्‌ ॥ १४०॥ 
अकर्मरीठं च महाशन च ठोकद्धिष्ट बहुमाय दशेसम्‌ । 
अदेशका[लन्ञमनिष्टवेषमेतान्गरृहे न प्रतिवासयेत ॥ १४१ ॥ 
प्रयोजनेषु ये सक्ता न विशेषेषु भारत । तानहं पण्डिता- 
न्मन्ये विशेषा हि प्रसङ्गिनः ॥ १४२ ॥ अयव कुरु यच्छेयो 
मा त्वां कालोऽत्यगादयम्‌ । अकृतेष्वेव कार्येषु मृत्युव 
संप्रकर्षति ॥ १४२३ ॥ अधरः किसलयरागः कोमरविटपानु- 
कारिणौ बाहू । कुसुममिव छोभनीये योवनमङ्गेषु संनद्धम्‌ 
१४४ ॥ वचत्वायडनेरशरेष्ठा व्यसनानि महीक्षिताम्‌ । 
मृगया पानमक्षाश्च माम्ये चैवातिरक्तता ॥ १४५॥ अधर्मेण 
च यः प्राह यश्चाधर्मेण पृच्छति । तयोरन्यतरः प्रेति विद्धष 
वाधिगच्छति ॥ १४६ ॥ अध्रुवेण शरीरेण प्रतिक्षणविना- 


. हिना । रुवं यो नाजयेद्धमं स रोच्यो मूढचेतनः ॥ १४७॥ 


निबन्धनी रज्नरेषा या ग्रामे वसतो रतिः । छिचेनां सुकृतो 
यान्ति ननां छिन्दन्ति दुष्कृतः ॥ १४८ ॥ अध्वा जरा 
देहवतां पर्वतानां जरं जरा । असंभोगो जग ल्लीणां वाक 
शल्यं मनसो जरा ॥ १४९ ॥ अनधिगतमनोरथसख स्वं 


जनः प्राङ़तः ॥ १२७ ॥ अकिंचनः परिपतन्युखमाखादयि- । शतगुणितेव गता मम त्रियामा । यदि तु तव समागमे 


संकीर्णप्रकरणम्‌ 


तथेव प्रसरति सुश्र ततः करनी मवेयम्‌ ॥ १५० ॥ मृदुराद्र 
कृशो भूत्वा शनः सीयते रिपुः । वल्मीक इव वृक्ष 
पश्चान्मूखनि कृन्तति ॥ १५१॥ अनध्वन्याः कान्दरेष्वलस- 
गतयः शा्रगहनेष्वदुःखज्ञा वाचां परिणतिषु मूकाः परगुणे । 
विद्ग्धानां गोष्ठोष्वक्रृतपरिचयीश्च खं ये मत्रयुसते किं वा 
परभणितिकण्डूतिनि कषाः ॥ १५२ ॥ अनभ्यासेन विद्याना- 
मसंसर्गण धीमताम्‌ । अनिग्रहेण चाक्षाणां जायते व्यसन 
चणाम्‌ ॥ १५३ ॥ म।व्येन विपदापन्न मध्यस्थ सुद तथा । 
शक्तया ततः समुद्धत्य हिताथ मत्सयेरसुधीः ॥ १५४ ॥ 
अनर्थकं विप्रवासं गृहेभ्यः पापेः सन्धि परदाराभिमशैम्‌ । 
देन्यं ससैन्यं वैञ्यनं मथपानं न सेवते यश्च सुखी सदेव 
॥ १५५ ॥ अनर्थमर्थतः पश्यन्नथं चैवाप्यनर्थतः । इन्द्रिये- 
रजितेबीठः सुदुःखं मन्यते सुखम्‌ ॥ १५६ ॥ बन्धुत्याग- 
स्तनुत्यागो देशत्याग इति त्रिषु । आयन्तावायतङ्केशो 
मध्यमः क्षणिकज्वरः ॥ १५७॥ अनवाप्यं च रोकेन शरीरं 
चोपतप्यते । अमित्राश्च प्रहृष्यन्ति मा स शोके मनः 
कृथाः ॥ १५८ ॥ अनातुरोत्कण्ठितयोः प्रसिध्यता समा- 
गमेनापि रतिने मां प्रति | परसख्रप्राधिनिराशयोर्वरं शपीर- 
नाशोऽपि समानरागयोः ॥ १५९ ॥ प्रज्ञया मानसं दुःख 
हन्याच्छारीरमोषधेः । एतद्धि ज्ञानसामथ्यै न बाढः 
समतामियात्‌ ॥ १६० ॥ अनात्मवान्नयद्वेषी वधेयन्नति- 
संपदः । प्राप्यापि महदै व्यं सह तेन विपद्यते ॥ १६१॥ 
अनादेयं नाददीत परिक्षीणोऽपि पार्थिवः । न चादेयं 
समृद्धोऽपि सुक्ष्मभप्यर्थसुत्य॒जेत्‌ ॥ १६२ ॥ न च रात्रो 
सुख देते ससर्प इव वेडमनि । यः कोपयति नि्दोषिं 
सदोषोऽभ्यन्तरं जनम्‌ ॥ १६३२ ॥ अनादेयख चादानादा- 
देयख च वनात्‌ । दोबेल्यं ख्याप्यते राज्ञः स प्रत्येह 
च नश्यति ॥ १६४ ॥ अनायन्ता तु सा तृष्णा अन्तरद॑ह- 
गता णाम्‌ । विनाशयति भूतानि अयोनिज इवानिकः 
॥ १६५ ॥ न च शत्रुरवज्ञेयो दुबेखोऽपि बरीयसा । 
असट्पोऽपि हि दृहत्यभ्निर्विषमत्पं हिनस्ति च ॥१६६॥ अना- 
ञ्ञायमला वेदा ब्राह्मणखात्रतं मलम्‌ । मलं पृथिव्या 
बारहीकाः पुरुषात मलम्‌ ॥ १६७॥ अनारभ्या भव- 
न्त्यथीः केचिन्नित्यं तथागताः । कृतः पुरुषकारो हि भवेयेषु 
निरर्थकः ॥ १६८ ॥ द्वेषादिवेङृतवतः प्रतिमासतेऽन्यो 
मिथ्येव चित्रमधिको विरादात्मनोऽपि । चन्द्रादि प्यति 
पुरो द्विगुणे प्रकृत्या तेजोमयं तिमिरदोषहतं दहि चक्षुः 
॥ १६९ ॥ अनार्यदृत्तमप्राजञमसूयकमधार्मिकम्‌ । अनथोः 
क्षिप्रमायान्ति वाग्दुष्ट कोधनं तथा ॥ १७०॥ अनाइृतनव्‌- 
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द्वापज्ञरे विहगानिकः । यत्तिष्ठति - क्तदाश्चयं वियोगे तख 

का कथा ॥ १७१ ॥ परोक्तमात्रे यस्तथ्यं मन्यते बुद्धि- 

वर्जितः । हसनीयः परेषां स शाखारूढो जटी यथा ॥ १७२॥ 

अनिवय प्रियसंवासे संसारे चक्रवद्रतो । पथि संगतमेवेत- 

द्राता माता पिता सखा ॥ १७३ ॥ अनिवोच्यमनिर्भिन्नमप- 

रिच्छिन्नमग्ययम्‌ । तब्रह्मव सुजनप्रेम दुःखमूलनिङन्तनम्‌ 
१७४ ॥ अपकृय बुद्धिमतो दृरस्थोऽसीति नाश्वसेत्‌ । 

दीधी बुद्धिमतो बाह याभ्यां दिंसति हिंसितः ॥ १७५॥ 

अनिर्वेदः श्रियो मूढं छामख च श्ुभख च । महान्मवत्य- 

निर्विण्णः सुखं चानन्तमश्चुते ॥१७६॥ अनिशितरधष्यवसाय- 

मीरुभिः पदे पदे दोषरतानदर्षिभिः । फठेर्विसंवादसुपागता 
गिरः प्रयान्ति लोके परिहासवस्तुताम्‌ ॥ १७७ ॥ मित्रे 
परित्यजति सुष्वति बन्धुवगे शीघ्र विहाय जननीमपि जन्म- 
भूमिम्‌ । संसज्य गच्छति विदेदामनि्टलोकं वित्ताकुरी- 
कृतमतिः पुरुषोऽविरम्न्य ॥ १७८ ॥ अनिष्टसंप्रयोगाच 
विप्रयोगालियख च । मनुष्या मानसेदैःखे्द्यन्ते 
खस्पबुद्धयः ॥ १७९ ॥ अनीष्युगुष्दारश्च संविमागी प्रिय- 
वद्‌ः । क्षणो मधुरवाक्‌ ज्ञीणां न चासां वशगो भवेत्‌ 
॥ १८० ॥ न पिता नात्मजो नात्मान माता न सखी- 
जनः । इह प्रेत्य च नारीणां पतिरेको गतिः सदा ॥१८१॥ 
अनुबन्धं च सेप्रे्य विपाकं चेव कर्मणाम्‌ । उत्थानमा- 
त्मनश्चैव धीरः कुर्वीत वा न वा ॥ १८२ ॥ अनुबन्धाुपेक्षेत 
सानुबन्धेषु कर्मसु । संप्रधायै च कुर्वीत न वेगेन समाचरेत्‌ 
॥१८३॥ सत्यश्चात्र प्रवादोऽयं छो किकः प्रतिभाति माम्‌ । 
पितृन्समनुजायन्ते नरा मातरमङ्गनाः ॥ १८४ ॥ अचुयाति 
न भतारं यदि दवात्कथचन । तथापि शीर संरक्ष्य शीकः 

भङ्गावयतत्यधः ॥ १८५ ॥ अनेकचित्तमन्रस्तु ढेष्यो मवति 
मच्रिणाम्‌ । अनवसितवित्तत्वात्काये तैः स उपेक्ष्यते 
॥ १८६ ॥ मूढ जहीहि धनागमतृष्णां कुरु तनुडुद्धिमनःसु 
वितृष्णाम्‌ । यमसे निजकर्मोपात्तं . वित्त तेन विनोदय 
चित्तम्‌ ॥ १८७॥ अन्तदष्टः सदायुक्तः सवोनर्थकरः किक | 
शकुनिः शकटारश्च टटन्तावत्र भूपते ॥ १८८ ॥ अन्तर्य 
सततं छटन्त्यगणितास्तानेव पाथोधररात्तानापतितांस्तरंग- 
वल्यैराछिज्जय गृह्णन्नसौ । व्यक्त मोक्तिकरब्रतां जलकणा- 
न्संप्रापयत्यम्बुधिः प्रायोऽन्येन कृतादरो ठषुरपि प्रासोऽच्येते 
खामिभिः ॥१८९॥ मूखा यत्र न पूज्यन्ते .धान्य यत्न सुसं- 
चितम्‌। दपत्योः कलहो नास्ितत्र भीःखयमागता ॥१९०॥ ˆ 
अन्त्येषु रेमिरे धीरा न ते मध्येषु रेमिरे। अन्त्यप्राति सुखे 
्राहुदुःखमन्तरमन्त्ययोः ॥१९१॥ मूरमेवादितदिछन्यासरः 
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सुभाषितरन्रभाण्डागारम्‌ 


[ ७ प्रकरणम्‌ 








अ, 


पक्षख नित्यशः । ततः सहायां स्ततपक्ष।न्सर्वाश्च तदनन्तरम्‌ 
॥ १९२ ॥ अन्योच्छिष्टेषु पात्रेषु युक्त्वेतेषु महीभुजः । 

क्ान्न रुजामवहन्‌ शाचे चिन्तां न वा दधुः ॥ १९३ ॥ 

अन्यो घनं प्रेतगतख भुङ्क वयांसि चाभ्निश्च शरीरधातून्‌ । 

द्राभ्यामय गच्छत्यमुत्र पुण्येन पापेन च वे्टवमानः ॥ १९४॥ 

चर्खमावा दुःसेष्या दु्द्या भावतस्तथा । प्राज्ञख 

पुरुषयह यथा वाचस्तथा भियः ॥ १९५ ॥ अन्योऽन्य- 
समुपस्तम्मादन्योन्यापाश्रयेण च । ज्ञातयः संप्रवधन्ते 
सरसीबोत्पलान्युत ॥ १९६ ॥ अन्यो हि नाश्नाति कृतं हि 
कर्म मनुष्यलोके मनुजख कश्चित्‌ । यत्तेन किंचिद्धि कृतं 
हि कर्म तदश्चते नासि कृतख नाशः ॥ १९७ ॥ उद्योगेन 
विना नेव कायं किमपि सिध्यति | नहि सु्षष्य सिंहख 
प्रविशन्ति सुखे श्गाः ॥ १९८ ॥ अपक्रारिणि विश्रम्भ य 

करोति नराधमः । अनाथो दुबलो यद्वन्न चिरं सतु 
जीवति ॥ १९९ ॥ लोमादेव नरा मूढा धनविद्यान्विता 
अपि । अकृत्येषु नियोज्यन्ते आम्यन्ते दुगेमेष्वपि 
॥ २०० ॥ अन्यो हि नाश्चाति कृतं हि कर्म मनुष्यलोके 
मनुजख कश्चित्‌ । यत्तेन किंचिद्धि कृतं हि कर्म तदश्रुते 
नास्ति कृतख नाड़ञः ॥ २०१ ॥ अपहत्य तमस्तीत्र यथा 
मात्युदये रविः । तथापहत्य पापानि भाति गङ्गाजलष्रत 

॥ २०२ ॥ अगां प्रवाहो गाङ्गो वा समुद्रं प्राप्य तद्रसः 
मवत्यपेयस्तद्विद्वान्नाश्रयेदञ्यभात्मकम्‌ ॥ २०३ ॥ सुखमेव 
हि दुःखान्तं कदा चिदुःखतः सुखम्‌ । तसादेतद्रयं ज्याय 
इच्छेच्छा चतं सुखम्‌ ॥ २०४ ॥ अपि मन्दत्वमापन्नो नष्टो 
बाऽभीटदरीनात्‌ । प्रायेण प्राणिनां भूयो दुःखवेगोऽधिको 
मवेत्‌ ॥२०५॥ अपि मादैवभावेन गात्रं संरीय बुद्धिमान्‌ । 
अरिनादायते नित्यं यथा वशी महाद्रुमम्‌ ॥ २०६ ॥ 
सुखार्थी नागारिप्रतिमयशमात्पत्युत खखं जहौ शेषरष्त- 
ल्पीकृततन॒ निषेव्य्ासुररिपुम्‌ । यतस्तनासुष्मिन्नधिगतवता 
हृदा सहतां श्रमाधायि न्यस्तं निरवधि धरामारवहनम्‌ 
॥ २०७ ॥ अपुत्र गतिनास्ि खर्गों नेव कर्थचन | 
तसरात्ुत्रसुखं दद्रा पश्चाद्भवति तापसः ॥ २०८॥ अपूर्विणा 
न कर्तब्य कमं लोके विगर्हितम्‌ । कृतपूर्रं तु त्यजतो 
महान्धमे इति श्रुतिः ॥ २०९ ॥ सुखदुःखानि भूतानाम- 
जरो जरयत्यसो । आदित्यो ह्यस्तमभ्येति पुनः पुनरुदेति 
च ॥ २१० ॥ अष्युन्मत्ता्मल्पतो बाजच्र परिजल्पतः । 
सर्वतः सारमाददयाददमभ्य इव काञ्चनम्‌ ॥ २११ ॥ यप्र 
सादोऽनविष्ठानं देयांशहरणं च यत्‌ । काल्यापोऽप्रती- 
कारस्तदवैराग्यख कारणम्‌ ॥ २१२ ॥ खखदुःखे समे खातां 
जन्तूनां छेरादेतुके । मूर्ध स्थितानां केशानां भवेतां 
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जहच्छेदने ॥ २१३ ॥ अप्रियैरपि निष्पिष्टः करं यल्छेशा- 


सहिष्णुभिः । ये तदुनमूछने शक्ता जिगीषा तेषु शोभते 


॥ २१४ ॥ अभयख हि यो दाता तखव सुमहत्फलम्‌ । 

नहि प्राणसमं दान त्रिषु रोकेषु विधते ॥२१५॥ सुखदुःखे 

हि पुरुषः पयोयेणोपसेवते । न श्नन्तं सुखं कधित्प्रामोति 

पुरुषर्षभ ॥ २१६॥ अभिन्नत्रेरों गम्भीरावम्बुराशिभवानपि । 

असावज्ञनसंकाशस्त्वं तु चामीकरद्युतिः ॥ २१७ ॥ अभि- 

प्रायं यो विदित्वा तु भवैः सवीणि कायाणि करोत्यतन्द्रीः । 

वक्ता हितानामनुरक्त आयेः शक्तिज्ञ आत्मेव हि सोऽनु- 

कम्प्यः ॥ २१८ ॥ सुख दुःखान्तमाकस्यं दाक्ष्यं दुःखं 

सुखोदयम्‌ । भूतिः श्रीहयधृतिः कीर्तिर्दक्षे वसति नार्से 

॥ २१९ ॥ वाक्यं तु यो नाद्वियतेऽनुरिष्टः प्रत्याह यश्चापि 

नियुज्यमानः । प्रज्ञाभिमानी प्रतिकूख्वादी त्याज्यः स 
तादक्‌ त्वरयेव भत्यः ॥ २२० ॥ अभिमानवतां ब्रह्मन्युक्ता- 
युक्तविवेकिनाम्‌ । युञ्यतेऽवश्यमोज्यानां दुःखानामभ्रकाशनम्‌ 
॥ २२१ ॥ सुलरमापतिते सेवेदुःखमापतिते वहेत्‌ । काल- 
प्राप्तमुपासीत सस्यानामिव कर्षकः ॥ २२२ ॥ अभिमान 

श्रियं हन्ति पुरुषस्ासमेधसः। गर्भण दुष्यते कन्या गृहवासेन 
च द्विजः ॥ २२३ ॥ अभियुक्तं बलवता दुबरं दीनसा- 
धनम्‌ । हतखं कामिनं चोरमाविशन्ति प्रजागराः ॥ २२४॥ 
सुकरं सर्वथा मत्रं दुष्करं प्रतिपारनम्‌ । अनित्यत्वाद्धि 
चित्तानां प्रीतिरस्पेन मिते ॥ २२५॥ अभियोक्ता बीय- 
स्त्वादकन्धा न निवर्तते । उपहाराहते तस्मात्संधिरन्यो न 
विद्यते ॥ २२६ ॥ अमिखष्यं सिथरं पुण्यं ख्यातं सिद्धनिषे- 
वितम्‌ । सेवेत सिद्धिमन्विच्छन्‌ छाध्यं विन्ध्यमिवेश्वरम्‌ 
॥ २२७ ॥ यथा शरीरमेवेदं जट्बुद्ुदसंनिभम्‌ । प्रवात- 
दीपचपलास्तथा कख कते भियः ॥ २२८ ॥ यथा हि पुरुषः 
कुयीच्छरीरे यन्नसुत्तमम्‌ । वसनाचेरुपायेस्तु तथा राज्ये 
नराधिपः ॥ २२९ ॥ अमित्रं नेव सश्चत वदन्तं कारणा- 
न्यपि । दुभखं तत्र न कर्तव्यं हन्याःपूीपकारिणम्‌ 
॥ २२० ॥ अमित्रादुन्नतिं प्राप्य नोज्नतोऽसीति विश्वसेत्‌ । 
तसास्माप्योन्नतिं नदयेत्‌ प्रावार इव कीटकः ॥ २३२१ ॥ 
यथा हि भरतो वर्णरवर्णयत्यात्मनस्तचुम्‌ । नानारूपाणि 
कुबाणस्तथात्मा कर्मजास्तनूः ॥ २३२ ॥ अमित्रो न विमो- 
क्तव्यः कृपणो बहपि ब्रुवन्‌ । कृपा न तस्िन्कर्तव्या 
हन्यादेवापकारिणम्‌ ॥ २३३ ॥ अमित्रो मित्रतां याति 
मित्रे चापि प्रदुष्यति । सामध्ययोगात्कायाणामनित्या वे 
सदागतिः ॥ २३४ ॥ बुद्धिः प्रमावस्तेजश्च सत््रसुत्थानमेव 
च । व्यवसायश्च यख स्यात्तग्य वृत्तिमय कुतः ॥ २३५ ॥ 
अग्ृतं चैव मृत्युश्च द्वयं॒देहे प्रतिष्ठितम्‌ । ग््युराप्ते 
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मोहात्सत्यनापयतेऽगरृतम्‌ ॥ २३६ ॥ बुद्धिमन्तं कृतप्रज्ञं 
अश्रूषुमनसुयकम्‌ । दान्तं जितेन्द्रिय चापि श्ाको न 
स्पृशते भरम्‌ ॥ २३७ ॥ बुद्धिमन्तं च मूढं च शरं भीरं 
जडं कविम्‌ | दुबल बलवन्तं च भागिनं मजते सुखम्‌ 
॥ २३२८ ॥ बुद्धिख्पगुणायुष्मत्युत्रान्विद्याविशारदान्‌ । 
्रा्ुवन्ति नराः सरै सुकृतेः पूर्वजन्मनि ॥ २२९ ॥ 
बुद्धिश्रेष्ठानि कमणि बाहुमध्यानि भारत । तानि जङ्घा 
जघन्यानि मारप्रत्यवराणि च ॥ २४० ॥ दिशो वासः पात 
करकरुहरमेणाः प्रणयिनः समाधानं निद्रा शयनमवनी 
मूलमरानम्‌ 1 कदेतत्संपूण मम हृदयदृत्तरभिमतं मविष्य- 
त्यत्यु्॑परमपरितो्ोपचित्ये ॥ २४१ ॥ तपःसीमा 
मुक्तिः सक्क्गुणसीमा वितरण कठासीमा काव्यं जनन- 
सुखसीमा सुत्रदना । भियः सीमा मृत्युः सुकृतक्रलसीमा- 
श्रितश्रृतिः क्लुधासीमान्नान्तः श्रुतिसुखरसीमा हरिकथा 
॥ २४२ ॥ यदा विनाशा वे लक्ष्यते देवनिर्मितः । तद्‌ 
वे विपरीतेषु मनः प्रकुरुते नरः ॥ २४३ ॥ व्यालाश्रयापि 
विफलापि सकण्टकापि वक्रापि पड्भिकभवापि दुरासदापि । 
गन्धेन बन्धुरसि केतकि सर्वजन्तोरेको गुणः ख निहन्ति 
समस्तदोषान्‌ ॥ २४४ ॥ प्रया सतऽहं त्वमपि च मम प्रेयसीति 
प्रवाद्स्त्व मे प्राणा अहमपि तवाखीति हन्त प्रखप्रः | 
त्वं मेते खामहमपि च यत्तत्र नो साधु राधे व्याहारे नौ 
नहि समुचितो युष्मदसस्योगः ॥ २४५ ॥ उत्थिता एव 
पूज्यन्ते जनाः कायाथिभिनरः । शत्रुवत्पतितं को चु वन्दते 
मानवे पुनः ॥ २४६ ॥ उत्ततोऽन्तरीक्ष॒वे गच्छतोऽपि 
महीतलम्‌ । धावतः परथिवीं सवो नादत्तसुपतिष्ठते ॥२४७॥ 
उत्पन्नमापदं यस्त॒ समाधत्ते स ुद्धिमान्‌ । वणिजो भायेया 
जारः प्रवयक्षे निह्नतो यथा ॥ २४८ ॥ उपदामफलाहिया- 
बी जाकलान्तरमिच्छतां भवति विफलो यत्परारम्भस्तदन्न 
किमद्भुतम्‌ । नियतविषया श्यते मावा न यान्ति विपययं 
जनयति यतः शलेर्बीजं न जातु यवाङ्कुरम्‌ ॥ २४९ ॥ 
एकः खादु न सुज्ञीत एकश्वाथान्न चिन्तयेत्‌ | एको न 
गच्छेदध्वानं नेकः सुेषु जागृयात्‌ ॥ २५० ॥ एकाकी 
गृहसंत्यक्तः पाणिपात्रो दिगम्बरः । सोऽपि संवाह्यते ठोके 
तृष्णायाः पड्य कौतुकम्‌ ॥ २५१ ॥ एकाकी निःस्पृहः 
शान्तः पाणिपात्रो दिगम्बरः । कदा शमो मविष्यामि 
कर्मनिभूलनक्षमः ॥२५२॥ दाविमो न विराजेते विपरीतेन 
कर्मणा । गृहस्थश्च निरारम्भः कायैवांश्चैव भिक्षुकः ॥२५३॥ 
आहारयति न खसो विनिद्रो न प्रबुध्यते। वक्तिन 
खच्छया किंचित्सेवकः किं तु जीवति ॥ २५४ ॥ आयख 
तुयभागेन - व्ययकर्म प्रवर्तयन्‌ । अन्यूनतेखुदीप्ोऽपि चिरं 


मद्राणि परयति ॥ २५५ ॥ आयत्यां गुणदोषज्ञस्तदाष्वे 
क्षिप्रनिश्चयः । अतीते कार्यशेषज्ञः शतरुभिनीभिभूयते 
॥ २५६ ॥ आयत्यां च तदात्रे च यत्खादाखादपेश्चलम्‌ । 
तदेव तख कुर्वीत न ठोकद्धि्टमाचरेत्‌ ॥२५७॥ एतत्काम- 
फठं लोके यद्रयोरेकचित्तता । अन्यचित्तकृते कामे शवयोरिव 
संगमः ॥२५८॥ एतसराध्टिरमेन्दरियार्थगहनादायासकादाभय 
्रयोमागेमरेषदुःखशमनन्यापारदक्षं क्षणात्‌ । आत्मीमाव- 
सुपि संत्यज निजां कोरुलोखां गतिं मा भूयो मज्ञ 
भद्भुरां भवरतिं चेतः प्रसीदाधुना ॥ २५९ ॥ धेय हि काये 
सतत महद्धिः कृच्छेऽपि कंटेऽप्यति संकटेऽपि । कच्छाण्य- 
कृच्छेण ससूत्तरन्ति धयाच्छिता ये प्रतिपत्तिदक्षाः ॥२६०॥ 
देहि देहीति जल्पन्ति त्यागिनोऽथार्थनोऽपि च । आलोकयन्ति 
यावत्खाद्स्ति-नास्तीति न कचित्‌ ॥ २६१ ॥ एते सत्पुरुषा 
परार्थघटकाः खाथं परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थमुयम- 
शृतः खाथाविरोवेन ये । तेऽमी मानुषराक्षसाः प्रहितं 
खाथौय विन्नन्तियेये तु नन्ति निरर्थकं परहितंतेकेन 
जानीमहे ॥ २६२ ॥ देवखाम्बुसुचश्च . नास्ति नियमः 
कोऽप्यानुकरूट्यं प्रति व्यञ्जन्‌ यः प्रियसुत्कटं .घटयते जन्तोः 
क्षणादप्रियम्‌ । क्षिप्र दीधैनिदाघवासरवियत्संतापनिवीपणां 
प्रादुष्कृत्य वनस्पतेः प्रकुरुते विद्युद्धिसगे च यः ॥ २६३ ॥ 
देवी श्रीजनकात्मजा द्शसुखस्यासीद्भहे रक्षसो नीता चैव 
रसातलं भगवती वेदत्रयी दानवैः । गन्धर्वसख मदालसां 
च तनयां पातारुकेतुच्छछादेवयेन््रोऽपजहार हन्त विषमा 
वामा विधेचेत्तयः ॥२६४॥ किमराक्ं बुद्धिमतां किमसाध्यं 
निश्चय दढ दधताम्‌ 1 किमराक्यं प्रियवचसां किमरुभ्यमिहोः 
दयमस्थानाम्‌ ॥ २६५ ॥ गन्धाप्यसो अुवनविदिता केतकी 
खर्णवणां पद्मज्नान्त्या चपरमधुपः पृष्पमष्ये पपात । अन्घी- 
भूतः कुसुमरजसा केण्टकेटनपक्षः स्थातु गन्तु इयमपि 
सखे नेव शक्तो द्विरेफः ॥ २६६ ॥ गवार्थे जा्मणार्थे च 
खाम्यर्थं स्रीृतेऽथ वा । स्थानार्थ यस्त्यजेत्माणां ससय 
लोकाः सनातनाः ॥ २६७ ॥ गावो गन्धेन पश्यन्ति वेदेनैव 
द्विजातयः । चारः परयन्ति राजानश्चश्चुम्यामितरे जनाः 
॥ २६८ ॥ त्यागो गुणो गणशताभ्यधिको मतो मे विथापि 
भूषयति तं यदि किं वीमि । शोयै च नाम यदि तत्र 
नमोऽस्तु तसे तच्च जयं न च यदीष्थति विन्नमेतत्‌ 
॥ २६९ ॥ त्याज्य सुखं विंषयसंगमजन्म पुसां दुःखोपस्‌- 
टमिति मूख विचारणेषा । त्रीदीक्जिहासति सितोत्तम- 
तण्डुलाढ्बान्को नाम भोस्तुषकणोपहितान्हितार्थी ॥२७०॥ 
दुगे त्रिकूटः परिखा समुद्रो रक्षांसि योधा धनदा वित्तम्‌ 1 
शाख च यखोशनसा प्रणीतं. स रावणो देववशादिपननः 


२३८४ 
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॥२७१॥ कमोनुमेयाः सर्वत्र परोक्षगुणश्त्तयः । तसात्परोक्ष- 
बृत्तीनां फठेः कर्म विभावयेत्‌ ॥२७२॥ किं गजेन प्रभिन्नेन 
राजकर्माण्यङुर्भेता । स्थूखोऽपि यदि वाऽस्थूलः श्रेयान्कृत्यकरः 
पुमान्‌ ॥२७३॥ किं चन्दनः सकभरेस्तुहिनैः शीतडेश्च किम्‌ । 
स्वे ते मित्रगात्रख कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥ २७४ ॥ 
नोपमोक्तुं न च त्यक्तु शक्रोति विषरयाञ्जरी । असि निद 
श्नः अव जिह्वया छठेडि केवलम्‌ ॥ २७५ ॥ नो सत्येन 
मृगाङ्क एष वदनीभूतो न चेन्दीवरद्रन्द्रं कोचनतां गतं 
न कनङ्केरप्यङ्गयष्टः कृता । किं त्वेवं कविभिः प्रतारितमना- 
स्तत्वं विजानन्नपि त्व्यरांसासिमयं वपुमरगदञयां मन्दो जनः 
सेवते ॥ २७६ ॥ दायादा व्ययमीरुतापरिहतारब्धे मेवन्त्यु- 
नता अत्याः प्रस्युपकारकातरमतेः कुयुने केऽपि प्रियम्‌ । 
राीभूतधनख जीवितहते शश्वयतेरन्निजा भूमतुः क्रियते 
द्विषिव रभसाषछठोभेन किं नाप्रियम्‌ ॥ २७७ ॥ कोकिलोऽहं 
मवान्काकः समानः कालिमावयोः । अन्तरं कथयिष्यन्ति 
काकरीकोविदाः पुनः ॥२७८॥ क स दशरथः खर्गे भूत्वा 
महेन्द्रसुद्रतः क स नठनिधेर्वेखां बद्धा चपः सगरस्तथा । 
क स, करतटाजातो वैण्यः क सु्ैतनुरमनुनैनु बर्वता 
कालेनेते प्रबध्य निमीछिताः ॥ २७९ ॥ आदीर्धेण चेन 
वक्रगतिना तेजखिना मोगिना नीखान्नयुतिनाहिना वरमहं 
इयो न तच्श्चुषा । दष्ट सन्ति चिकित्सका दिशि दिशि प्रायेण 
घमीर्थिनो सुग्धाक्षीक्षणवीक्षितख न हि मे वेद्यो न चाप्योष- 
धम्‌ ॥ २८० ॥ अदौ चित्ते ततः काये सतां संजयाते 
जरा । असतां च पुनः काये नेव चित्ते कदाचन ॥२८१॥ 
अत्युक्ति रहसि गतं विचित्रमत्येन भाषमाणं च । उचित- 
प्रणयमपि पं सहसायौ नोपसर्पन्ति ॥ २८२ ॥ दुजन- 
संगतिरनर्थपरंपराया हेतुः सतामधिगत वचनीयमत्र । 
लद्क्वरे हरति दाशरथेः कठत्रे प्राति बन्धमथ दक्षिण- 
सिन्धुराजः ॥२८३॥ जञ कयोपमीयन्ते प्रमदा मन्दबुद्धिभिः। 
मृगीदृशां जलाकानां विचारान्महदन्तरम्‌ ॥ २८४ ॥ 
नलोका केवरं रक्तमाददाना तपखिनाम्‌ । प्रमदा सर्वमा- 
दत्त चित्तं वित्तं बठं सुखम्‌ ॥ २८५ ॥ कुलं इत्तं च शोय 
च सर्वमेतन्न गण्यते । दुदृत्तेऽप्यकुरीनेऽपि जनो दातरि 
रज्यते ॥ २८६ ॥ दाता लघुरपि सेव्यो मवति न कृपणो 
महानपि समृद्धा 1 कूपोऽन्तःखादुजलः प्रीत्ये छोकख न 
सखुद्रः ॥ २८७ ॥ निःशवासोदरीर्णहुतयुग्धूमधूम्रीकृताननेः । 
वरमाडीविषेः सङ्ग कुयीन्न त्वेव दुर्जनः ॥ २८८॥ किं रुद्धः 
प्रियया कयाचिद्थ वा सख्या ममोद्रेजितः किं वा कारण- 
गोरवं किमपि यन्नाद्यागतो वछमः । इत्यालोच्य सृगीदशा 
करतले व्रिन्यख वक्त्राम्बुजं दीघं निःश्वसितं चिरं च रुदिते 





क्षिप्ताश्च पुष्पञ्लजः ॥ २८९.॥ काछिदासकविता नवं वयो 
माहिषं द्धि सशरं पयः । रेणमांसमबला च कोमला 
संभवन्तु मम जन्मजन्मनि ॥ २९० ॥ उपायो न जयो 
यादृभ्रिपोस्ताटम हेतिभिः । उपायज्ञोऽल्पकायोऽपि न शरैः 
परिभूयते ` ॥ २९१ ॥ आगतं विग्रहं विद्धानुपायेः प्रशमे 
नयेत्‌ । विजयस ह्यनित्यत्वाद्रमसेन न संपतेत्‌ ॥ २९२ ॥ 
नेतद्धिचित्रं मनुजाभ्रमायिनः परावराणां परमख वेधसः ॥ 
अधोऽपि यत्सदनधातपातकः प्रापात्मसाम्यं त्वसतां 
सुदुकेभम्‌ ॥ २९३ ॥ ये बारभावान्न पठन्ति विदां ये 
योवनस्था ह्यधनात्मदाराः ॥ ते शोचनीया इह जीव- 
कोके मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥ २९४ ॥ दमेन शीनं न 
पुनन्ति वेदा यद्प्यघीताः सह षद्धिरङ्गः ॥ सांख्यं च 
योगश्च कुरु च जन्म तीथीमिषकश्च निरर्थकानि ॥२९५॥ 
कालो दैवं कर्म जीवः खमभवो द्रव्यं क्षेत्रे प्राण आत्मा 
विकारः ॥ तत्सङ्घातो बीजरोहप्रवाहस्त्वन्मायेषा तन्निषेधः 
प्रपये ॥ २९६ ॥ शत्रोरपत्यानि प्रियवदानि नोपेक्षितन्यानि 
बुधैर्मनुष्यैः ॥ तान्येव काठेषु. विपत्कराणि विषख पात्राण्यपि 
दारुणानि ॥ २९७ ॥ ऋतेन जीवेदद्धतेन जीन्मिवेतेन 
जीवेत्ममितेन जीवेत्‌ ॥ सत्यादताभ्यामथवापि जीवेत्‌ 
शवृत्तिमेकां परिवजयेन्तु ॥ २९८ ॥ अक्रोधनः कोधनेभ्यो 
विशिष्टस्तथा तितिश्चुरतितिक्षोर्विरिष्टः ॥ अमादुषभ्यो 
माचुषश्च प्रधानो विद्धांस्तथेवाविदुषः प्रधानः ॥ २९९ ॥ 
नास्तीदशे संवननं त्रिषु लोकेषु किञ्चन ॥ यथा मत्री 
च॒ छोकेषु दान च मधुरा च वाक ॥२००॥ न 
तथा तप्यते विद्धः पुमान्बाणेः सुमर्मगेः ॥ यथा तुदन्ति 
मर्मस्था सतां परुषेषवः ॥ ३२०१ ॥ शरत्वयुक्ता 
मृदुमन्दवाक्या जितेन्द्रियाः सत्यपराक्रमाश्च ॥ प्रागेव 
पश्चाद्िपरीतख्पायेतेतु भृत्या न हिता भवन्ति ॥२०२॥ 
यखात्मबुद्धिः कुणपे िधातुके खधीः कलत्रादिषु 
मोम इज्यधीः ॥ यत्तीर्थबुद्धिः सलिले न कर्हिविजनेष्व- 
भिज्ञेषु स एव गोखरः ॥ ३०३ ॥ कं योजयेन्मनुजोऽथं 
लभेत निपातयन्नदृ्टदश हि गर्ते ॥ एवं नराणां विषयस्पृहा 
च निपातयन्निरये त्वन्धकूपे ॥ ३०४ ॥ कृत्यं किमत्राख 
खख जीवन न वा अमीषां च सतां विहिंसनम्‌ ॥ द्वय 
कथं खादिति संविचिन्त्य तज्जात्वाऽविशनतुण्डमरेषटग्हरिः 
॥ ३०५ ॥ लोकः खयं श्रेयसि नष्टटधिर्योऽ्थान्समीहेत 
निकामकमाः । अन्योन्यवैरः सुखलेशहेतोरनन्तदुःख न च 
वेद्‌ मूढः ॥ २०६॥ सत्यां क्षित कं करिपोः प्रयासेनौ 
खसिद्धे हयुपबैणेः किम्‌ ॥ सत्यज्ञलो किं पुरुषाऽऽन्नपाञ्या 
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दिग्वल्कखादां सति किं दुकूकः ॥ ३०७ ॥ भूतराक्रम्य- 
माणोऽपि धीरो देववशाचुगः 1 तदिद्धान्न चलेन्मागादन्व- 
शिक्ष क्षिते््रतम्‌ ॥२०८॥ प्राणवृत््येव संतुष्येन्युनिरनवेन्द्रिय- 
प्रयिः । ज्ञानं यथा न नद्येत नावकीर्येत बाञ्नः ॥२०९॥ 
गणेशेणालपादत्ते यथाकाठं विसुच्चति ॥ न तेषु युज्यते देही 
गोभिगी इव गोपतिः ॥ २१०॥ महीयसां ` पादरजोऽभिषेकं 
निष्किन्चनानां न वृणीत यावत्‌॥३ ११॥ नवनीतोपमा वाणी 
करुणाकोमलं मनः । धर्मवीजभ्रसूतानामेत्मत्यक्षलक्चषणम्‌ 
॥ २१२ ॥ कोकिलानां खरो स्पं नारीरूपं पतित्रता । 
विद्या ख्पं कुरूपाणां क्षमा सर्पं तंपखिनाम्‌ ॥ ३१३ ॥ 
किं जीवितेन धनमानविवर्जितेन मित्रेण किं भवति भीति- 
सशकितेन । सिंह्तं चरत गच्छत मा विषादं काकोऽपि 
जीवति चिरं च विं च भुक्ते ॥ २१४ ॥ तन्मगल यत्र 
मनः प्रसन्न तजीवनं यन्न परख सेवा । तद्रर्जित यत्ख- 
जनेन भुक्तं तद्वजितं यत्समरे रिपूणाम्‌ ॥ ३१५॥ वेदादि- 
शाखमखिर प्रपठन्तु ठोकाः कुर्वन्तु नाम सततं क्षितिपाङ- 
सेवाम्‌। उग्रं तपः प्रतिदिनं प्रतिसाधयन्तु न श्रीस्तथापि च 
मजत्यतिमाग्यदीनम्‌ ॥ ३१६ ॥ त्यक्त्वाख्सान्देवपरान्मनु- 
ष्यान्‌ उत्थानयुक्तान्पुरुषाद्धि छक्ष्मीः। अन्विष्य यल्लादुणुया- 
नरपेन्द्र तसात्सदोत्थानवता हि भाव्यम्‌ ॥ ३१७ ॥ नियं 
छेदस्तृणानां धरणिविलखनं पादयोश्वापमार्टिदिन्तानाम- 
तपशाच मलिनवसनता रूक्षता मूधजानाम्‌ । संध्ये चापि 
निद्रा विवसनशयनं भ्रासहासातिरेकः खगे पीठे च वाद्यं 
हरति धनपतेः केरावखापि लक्ष्मीम्‌ ॥ २१८ ॥ कुचेलिन 
दन्तमलोपधारिणं बहाशिने निष्टुरवाक्यमापिणम्‌ । सूर्योदये 
ह्यस्तमयेऽपि शायिनं विसुश्चति श्रीरपि चक्रपाणिनम्‌ ॥२१९॥ 
तद्वीयाद्धिके यस्तु पुनरन्यत्खशक्तितः । निष्पादयति तं 
प्राज्ञाः प्रवदन्ति नरोत्तमम्‌ ॥२२०॥ भिक्षारी जनमध्यसङ्ग- 
रहितः खायत्तचेष्टः सदा दानादानविरक्तमागेनिरतः कश्चि- 
तपसी सितः । रथ्याकीर्णविरीर्णजीर्णवसनेरास्यूतकन्थाघरो 
निर्मानो निरहंकृतिः शमसुधाभोगेकबद्धस््हः ॥ २२१ ॥ 
रोहते सायकैर्विद्धं वनं पर्यना हतम्‌ । वाचा दुरुक्तं बीभत्सं 
न संरोहति वाक्ञ्चतम्‌ ॥ ३२२ ॥ शय्या शेशिटा गृहं 
गिरिगुहा वश्च तशूणां त्वचः स।रंगाः स॒दृदो नु क्षितिरुहां 
वृत्तिः फडेः कोमलैः । येषां नेर्शरिणम्ब पानसुचितं रत्ये 
त्र॒विदाङ्गना मन्ये ते परमेश्वरः शिरसि येनैद्धो न 
सेवाज्ञजिः ॥३२३॥ ख(मिनि ग॒णान्तरज्ञे गुणवति अयेऽ- 
नुवर्तिनि कर्त्रे । मित्रे चायुपचर्ये निवेय दुःखं सुखी 
भवति ॥ २२४ ॥ ताम्बर कट तिक्तमिश्नमधुरं क्षारं कषा- 
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यान्वित वातभ्नं कफनादानं कमिहरं दो्गन्ध्यदोषापहम्‌ । 
वक्रयामरणं मलापहरणं कामाभिसंदीपनं ताम्बरूरसख सखे 
त्रयोदश गुणाः खर्गेऽप्यमी दुरेमाः ॥ ३२५ ॥ यः पित्रा 
समुपात्तानि धनवी्यशां सि वे । न्यूनतां नयति प्राज्॒स्तमाहु 
पुरुषाधमम्‌ ॥२२६॥ मोगा भङ्कुरडत्तयो बहुविधासेरेव चायं 
भवस्तत्रयेह कृते परिभ्रमथ रे लोकाः कृतं चेष्टितः । 
आश्ञापाशदातोपशान्तिविशदं चेतः समाधीयतां काम्यो 
त्पत्तिवरो खधामनि यदि. श्रद्धेयमसद्धचः ॥ २२७ ॥ ठ्लां 
गुणोघजननीं जननीमिव खामत्यन्तञ्यद््ृद यामदुवर्तमानाः। 
तेजखिनः सुखमसूनपि संत्यजन्ति सत्यत्रतन्यसनिनो न पुनः 
प्रतिज्ञाम्‌ ॥ ३२८ ॥ शीघ्रकृत्येषु कार्यषु नरो यदि विल- 
म्बते । तत्कृत्यं देवतास्रख कोपाद्वि्न्त्य संशयम्‌ ॥ २२९ ॥ 
आत्ममाग्यक्षतद्रन्यः खीद्रव्येणानुकम्पितः । अर्थतः पुरुषो 
नारी या नारी सार्थतः पुमान्‌ ॥ २२० ॥ दक्षता भद्रता 
दाव्यै क्षान्तिः छशसदहिष्णुता । संतोषः रीखसुत्साहो मण्ड- 
यन्त्यनुजीविनम्‌ ॥ ३३१ ॥ यदुपात्त यज्ञः पित्रा धनं 
वीयैमथापि वा । तन्न हापयते यस्तु स नरो मध्यमः 
स्मृतः ॥ २२२ ॥ प्रियमेवामिघातन्यं नित्यं सत्यु द्विषत्सु 
च | शिखीव केकामधुरः प्रियवाक्कख न प्रियः ॥ ३३२ ॥ 
राज्ञो विपदन्धुवियोगदुःखं ` देशच्युतिदुगममागेखेद्‌; । 
आखायतेऽखाः कटु निष्फलायाः फठं मयेतचिरजीवितायाः 
॥ २२४ ॥ वीतव्यसनमश्नान्तं महोत्साहं महामतिम्‌ । 
प्रविशन्ति सदा रक्ष्यः सरिततिमिनापगाः ॥ २२५ ॥ 
स्थानसुत्सृज्य गच्छन्ति सिंहाः सत्पुरुषा गजाः । तत्रेव 
निधनं यान्ति काकाः कापुरुषा मृगाः ॥ ३३६ ॥ के वान 
सन्ति तामरसावतंसा ई॑सावरीवख्यिनो जरसंनिवेशाः । 
किं चातकः फटमपेक््य सवज़पातां पोरंदरीसुपगतो नव- 
वारिधाराम्‌ ॥३३७॥ मानसुद्हतः पुसो वरमापत्यदे पदे । 
मानहीनं सुरैः सा विमानमपि संत्यजेत्‌ -॥ २२८ ॥ 
पुनदीराः पुनर्वित्तं पुनः क्षेत्रे पुनः पुनः । पुनः माञ्च 
कर्म शरीरं न पुनः पुनः ॥ ३३९ ॥ रथः शरीरं पुरुषख 
राजन्नात्मा नियन्तेन्दियाण्यख चाश्वाः । तेरपरमत्तः कुशली 
सदशेदीन्तेः सुख याति रथीव धीरः ॥ ३४० ॥ विधात्रा 
रचिता रेखा क्लाटेऽश्चरमाछ्िका 1 न तां माजयितु शक्तः 
खबुद्धयाप्यतिपण्डितः ॥३४१॥ सत्यं जना वच्मि न पक्च- 
पाताट्छोकेषु सर्वेषु च तथ्यमेतत्‌ । नान्यन्मनोहारि नितम्नबि- 
नीभ्यो दुःख हेतुने च कथिदन्यः ॥२४२॥ एकं भूमिपतिः 
करोति सचिवं राज्ये प्रधानं यदा तं मोहाच्छयते मद्‌; स 
च मदादायेन निर्वियते 1 निर्धिण्णख पदं करोति हृदये 
तख खतन्नस्पृहा खातन्रयस्पृहया ततः स पतेः प्राणेष्वमि- 
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दह्यति ॥ २४३ ॥ सत्यमेव ब्रत यख दया दीनेषु सर्वथा । | सुमहान्भवेत्‌ ॥ २६४ ॥ नात्यक्त्वा सुखमाभोति नीत्यक्त्वां 
कामक्रोधों वदो यख तेन लोकत्रयं जितम्‌ ॥ २४४ ॥ परं | विन्दते परम्‌ । नात्यक्त्वा च।भयः होते त्यक्त्वा सर्वं सुखी 
क्षिपति दोषेण वर्तमानः खयं तथा । यश्च क्रष्यत्यनीश्ञानः | भव ॥ ३६५ ॥ तर्षच्छेदो न भवति पुरुषस कस्मषात्‌ । 
स च मूढतमो नरः ॥ ३४५ ॥ धनानि जीवितं चेव परार्थं | निवर्तते तदा तर्षः पापमन्तगतं यदा ॥ २६६ ॥ दिवसे 
राज्ञ उत्खजेत्‌ । सन्निमित्तं वरं त्यागो विनाशे नियते सति | संनिघानेन प्िञ्यनप्ररणा प्रभोः । ईष्यौलना सखरिणीव 
॥२४६॥ संनियच्छति यो वेगसुत्थितं क्रोधहर्षयोः । स श्रियो । रक्षितुं यदि पायते ॥३६७॥ कर्मणः फलनिर्धृत्ति खयमश्नाति 
भाजनं राजन्‌ यश्चापत्यु न सुद्यति ॥ ३४७ ॥ परिचरि- | कारकः । प्र्यक्ष दश्यते ठोके कृतखापकरृतख च ॥२६८॥ 
तव्याः सन्तो ययपि कथयन्ति नो सदुपदेशम्‌ । यासिषां | कं पृच्छामः सुराः खगं निवसामो वयं सुवि । किंवा 
खेरकथास्ता एव भवन्ति शाखराणि ॥ २४८ ॥ श्रीरमङ्गखा- | काव्यरसः खादुः कं वा खादीयसी सुधा ॥ २६९ ॥ उर्ी- 
त्मभवति प्रागरभ्यात्संभ्रवधते । दाक्षयात्त॒ कुरुते मूर संयमा- | पतेश्च रफटिकारमनश्च रीोज्छितसरीहृदयख चान्तः । असं- 
त्तितिष्ठति ॥ २४९ ॥ पश्वभिः संभृतः कायो यदि पच्चत्व- | निधानात्सततस्थितीनामन्योन्यरागः कुरुते प्रवेशम्‌ ॥२७०॥ 
मागतः । कर्मभिः खदशरीरोत्थेस्तत्र का परिदेवना ] २५०॥ आत्मोत्कषे न मार्गेत परेषां परिनिन्दया । खगुणेरेव 
धनहेतोयै ईहेत तसानीहा गरीयसी । भूयान्दोषो हि | मार्गेत विप्रक परथग्जनात्‌ ॥२७१॥ कृतिनोऽपि प्रतीक्षन्ते 
वित्तय यश्च धर्मस्तदाश्रयः ॥ २५१ ॥ वाचाशोचं च मनसः | सहायं कायसिद्धये । चक्षुष्मानपि नालोकाघ्धिना वस्तु न 
शोचमिन्द्रियनिभ्रहः । सर्वभूतदया चमेतच्छोच परार्थिनाम्‌ | पस्यति ॥ ३७२ ॥ किं देवकायाणि नराधिपख कृत्वा विरोधं 
॥ २५२ ॥ हृष्यन्ति देवताः सव गायन्ति ऋषयस्तथा । | विषयस्थितानाम्‌ । तदेवकायं जपयक्ञहोमा यखाश्रुपाता न 
त्यन्त पितरः सर्वे ह्यतिथौ गृहमागते ॥ ३५३ ॥ दुर्ृत्तं | पतन्ति राष्ट ॥ २७३ ॥ देयमार्तख शयनं स्थितश्रान्तख 
वा सुदत्तं वा सर्वपापरतं तथा । भतीरं तारयत्यव भाय | चासनम्‌ । तृषितख च पानीयं श्षुधितख च भोजनम्‌ 
धर्मेषु निष्ठिता ॥ ३५४ ॥ न भिक्षा दुष्प्रापा पथि मम | ॥ २७४ ॥ राजत्रजन्युपाध्यायो देवी यच्छिक्षयेद्रहः । तत्र 
महारामचरिते फः संपूणा भूरपि सृगसुचमापि वसनम्‌ । | प्रजागरः कठुमस्व्न राक्यते ॥३७५॥ करं ते धनेवीन्धवे- 
खुखेवा दुःखेवी सदशपरिपाकः खट सदा त्रिनेत्रं कस्त्यक्त्वा | वापि किं ते किं ते दृरत्रोद्मण यो मरिष्यसि । आत्मानम- 
घनरुवमदान्धं प्रणमति ॥ २५५ ॥ यदपि श्रातरः करुद्धा | न्विच्छ गुहां प्रविष्ट पितामहस्त क गतः पिता च ॥२७६॥ 
माय वा कारणान्तरे । खमावतस्ते प्रीयन्ते नेतरः प्रीयते | न व्याधयो नापि यमः प्राप्त श्रेयः प्रतीक्षते । यावदेव 
जनः ॥ २५६ ॥ ललाटदेशे रुधिरं स्वे्यच्छररस् यख |. मवेत्कल्यस्तावच्छेयः समाचरेत्‌ ॥ २७७॥ न व्याधिन विषं 
प्रवि वक्रे । तत्सोमपानेन समं मवे संम्रामयज्ञे विधिवत्म- | तापस्तथान्यद्ापि भूतङे । दुःखाय खहरीरोत्य मोख्य- 
दिष्टम्‌ ॥२५७॥ मीनः सानपरः फणी पवनयुङ्‌ मेषश्च पणो- | मेतयथा णाम्‌ ॥ २७८ ॥ सुखाद्रहृतरं दुःख जीविते 
शनो गते तिष्ठति मूषिकोऽपि विपिने सिंहो बको ध्यानवान्‌ । | नासि संशयः । लिग्धख चेन्द्रियार्थेषु मोहान्मरणमग्रियम्‌ 
शशवद्धाम्यति चक्रिगौः परिचरन्देवः सदा देवटः किं तेषां | ॥ २७९ ॥ सासुद्रासिमयो पाश्च सदशा एके हृतानम्भसः 
फठमस्ि तेन तपसा तद्धावञ्यद्धि कुरु ॥ २५८ ॥ वाहूवीयं | खसादेव कणान्यनख जहतो जानन्ति ये दातृताम्‌ । 
बरं राज्ञो जाद्मणो जह्मविद्भरी । रूपयोवनमाधुरयं स्रीणां बछ- | सर्वसार्स्फुटद्धण्ठिताद्वितरतो लेशान्किखान्येऽपि ये दुष्का- 
मनुत्तमम्‌ ॥२५९॥ न्यतो युध्यतो वापि तावद्भवति जीवि- | यस्थकुरख हन्त कख्यन्त्यन्तर्हिताधायिताम्‌ ॥ २८० ॥ 
तम्‌ । याव्रद्धाताऽखजत्पूवे न याबन्मनसेप्सितम्‌ ॥ २६० ॥ | सुखं च दुःखं च मवाभवों च लामाखमां मरणं जीविते च | 
प्रतिमाया संप्रविस्य गर्भो भूत्वेह जायते । जायायास्तद्धि | पर्यायशः सर्वमेते स्पृशन्ति तसाद्वीरो न च हृष्येन्न शोचेत्‌ 
जायात्वं यदसखां जायते पुनः ॥ २६१॥ दग्धं दग्धं त्यजति | ॥ ३८१ ॥ कृषिका रूपनाशाय अर्थनाशाय वाजिनः । 
न पुनः काश्चन कान्तिवणं छिन्न छिन्न त्यजति न पुनः, शालको गृहनाशय सर्वनाशाय पावकः ॥ २८२ ॥ 
खादुताभिश्षुदण्डम्‌ । छृषट शृष्टं त्यजति न पुनश्चन्दन चार- ¦ एको बहूनां मूखोणां मध्ये निपतितो बुधः । पद्मः पय- 
गन्धं प्राणान्तेऽपि प्रक्ृतिविकृतिजीयते नोत्तमानाम्‌ ॥२६२॥ | स्तरङ्गाणामिव विष्ठवते श्रुवम्‌ ॥ २३८३ ॥ निजायुत्पतत 
नाट्पीयसि निनक्नन्ति पदसुन्नतचेतसः । येषां थुवनलाभेऽपि | शतरन्पच्च पच्चप्रयोजनान्‌ । यो मोहान्न निगृह्णाति 
निःसीमानो मनोरथाः ॥ २६३ ॥ छाद्यित्वात्ममावं हि | तमापद्रसते नरम्‌ ॥ २८४ ॥ जानं सतां मानमदादिनाज्ञन 
चला हि शटबुद्धयः । प्रहरन्ति च रन्ध्रेषु सोऽनर्थः ` केषां चिदेतन्मद्मानकारणम्‌ । स्थानं विविक्तं यमिनां 
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विमुक्तये कामातुराणामतिकामकारणम्‌ ॥ ३८५ ॥ तद्भोजनं | व्याधरिवादिताः ॥ ४०६ ॥ काटे सदिष्णुर्भिरिवदसदिष्ण॒श्च 
यद्धिजभुक्तशेष तत्साद्ृदं यक्करियते * परसिन्‌ । स। प्राज्ञता | वहिवत्‌ । स्कन्धेनापि वहेच्छवृन्परियाणि समुदाहरन्‌ 
यान करोति पापं दम्मं विनायः क्रियते स धर्मः |॥ ४०७॥ एेन्द्वादाचिषः कामी शिशिरं हव्यवाहनम्‌ । 
॥ २८६ ॥ धर्मात्मेजवनो राजा चिराय वुभुजे युवम्‌ । ¦ अवखा विरहष्ैशविहखो गणयत्ययम्‌ ॥ ४०८ ॥ पुनर्वित्तं 
अधमीचैव नहुषः प्रतिपेदे रसातछम्‌ ॥ २८७ ॥ कः | पुनर्मित्रं पुनर्भाया पुनर्मही । एतत्सव॑पुनटभ्य न शरीरं 
खमावगमीराणां टक्षयेद्धहिरापदम्‌ । बालापत्येन भत्यन | पुनः पुनः ॥ ४०९ ॥ कशचिदाम्रवण चचा पठाशांश्च 
यदि सा न प्रकाद्यते ॥३८८॥ नासि धर्मसमो बन्धुनासि | निपिच्वति । पुष्यं श्रा फे गृशुः स॒ शोचति फलागमे 
धर्मसमा क्रिया । नासि धर्मसमो देवः सत्यं खत्यं | ॥ ४१० ॥ देवो राजा गुरर्मायी वेयनक्षत्रपाठकाः । 
वदाम्यहम्‌ ॥३८९॥ नाकि सत्यात्परो धर्मो नाद्तात्ातकं | रिक्तहस्ता न गच्छन्ति गते काय॑न सिध्यति ॥ ४११।॥ 
परम्‌ । श्रि सत्यं धर्मश्च तसात्सत्य न छोपयेत्‌ ॥२९०॥ | ववन्सुख कमठं चेति द्वयोरप्यनयोिंदा । कमठ जलसंरोहि 
एष ते विद्रुमच्छायो मरूमागे इवाधरः । कख नो तनुते | त्वन्मुखं त्वदुपाश्रयम्‌ ॥ ४१२ ॥ परोऽप्यपत्यं हितक्यथा- 
तन्वि पिपासाकुछितं मनः ॥ २९१ ॥ नावज्ञया प्रदातव्यं | षधां खदेहजोऽप्यामयवत्सुतोऽहितः । छिन्यात्तदङ्ग यदुता- 
किंचिद्वा केन चित्कचित्‌ । अवज्ञया हि यदत्तं दातुसतदोष- | त्मनोऽदहितं शेष॒ सुखं जीवति यद्विवजनात्‌ ॥ ४१३ ॥ 
मावहेत्‌ |॥ २९२ ॥ एकोभूय स्फुटमिव किमप्याचरद्धिः | कः श्रद्धाखति भूताथं सर्वा मां तुरखुयिष्यति | राङ्कनीया 
प्ररीनैरेभिर्भूतेः सर कति कृताः खान्त ते विभ्रटम्भाः । ` हि ठोकेऽसिन्निप्परतापा दरिद्रता ॥ ४१४ ॥ पूर्व वयसि 
तस्मादेषां लज परिचयं चिन्तय खव्यवस्थामा- | कमाणि कृत्वा पप्रानि ये नराः | पश्चाद्रङ्खां निषेवन्ते 
भाषस्ते किमु न विदितः पण्डितः खण्डितः यात्‌ ॥३९३॥ | तेऽपि यान्त्युत्तमां गतिम्‌ ॥ ४१५ ॥ तरुणिमसमारम्भे 
नाश्रमः कारण धर्म क्रियमाणो भवेद्धि सः । अतो | तखाः शरीरसरोवरं सरभस मनोहंस श्रीमन्भरयासि कथं 
यद्‌ारमनोऽपथ्यं परेषां न तदाचरेत्‌ ॥ ३९४ ॥ जलाहतो | पुनः । श्रवणठतिकापाशओो पाश्च प्रसारितपातितो हतविधि- 
विशेषेण वैदयताभेरिव दतिः । आपदि स्फुरति प्रज्ञा । वशाद्न्धायान्धो न परयति कफं भवान्‌ ॥ ४१६ ॥ पीतः 
यख धीरः स॒ एव हि ॥ ३९५ ॥ नाभूतिकाठेषु फठं | कुद्धेन तातश्चरणतछहतो वछमोऽन्येन रोषादाऽऽवाल्या- 
ददन्ति शिल्पानि मन्रश्न तथोषधानि । तान्येव काठेन | द्विधरव्यैः खवद्नविवरे धायते वरिणी मे । गेहं मे छेद- 
समाहितानि सि्न्ति वधेन्ति च भूतिकाङठे ॥ ३९६ ॥ | यन्ति प्रतिदिवससुमाकान्तपूजानिमित्तात्तसात्छिन्ना सदाहं 
देशकाटविहीनानि कमणि विपरीतवत्‌ । क्रियमाणानि | दिजङ्कलनिठ्य नाथ युक्तं त्यजामि ॥ ४१७ ॥ दूवाया 
दुष्यन्ति हर्ींष्यप्रयतेष्विव ॥ २९७॥ देश्वयेमदपापिष्ठा | भूषण पत्र वृक्षाणां भूषण सुमम्‌ । खबृत्तिभूषणं पुंसां 
मदाः पानमदादयः । एेश्वथमदमत्तो हि नापतित्वा विबुध्यते | नारीणां भूषण पतिः ॥ ४१८ ॥ कृतवेरे न विश्वास 
॥३९८॥ कुरोद्रत सत्यसदारविक्रमे स्थिरं कृतज्ञ धृतिमन्त- | कायस्त्विह॒सुद्धयपि । छन्ने संतिष्ठते वेरं गृूटढोऽभिरिव 
मूर्जितम्‌ । अतीव दातारसुपेतवत्सठं सुदुष्प्रसाध्यं प्रवदन्ति | दारुषु ॥ ४१९ ॥ द्विजातिपूजाभिरतो दाता ज्ञातिषु 
विद्धिषम्‌ ॥ ३९९ ॥ देश्वयीत्सहसंबन्धं न कुर्याच कदा- | चाजवी । कषत्रियः शीलमाग्राजश्चिरं पाठ्यते महीम्‌ 
चन । गते च गौरवे नासि आगते च धनक्षयः ॥४००॥ | ॥ ४२० ॥ धनहीनो न हीनश्च धनिकः स सुनिश्वयात्‌। 
कन्या वरयते ख्यं माता वित्तं पिता श्रतम्‌ । बान्धवाः | विद्ारत्नेन यो हीनः स हीनः स्वेवस्तुषु ॥ ४२१ ॥ 
कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नमितरे जन(: ॥ ४०१ ॥ नारभेतान्य- | परकाव्येन कवयः परदरव्येण चेश्वराः । निर्छाठितेन खकृतिं 
सामथ्यादपुरुषः कार्यमात्मनः । मतिसाम्यं हयो्नासि कार्येषु | पुष्णन्त्ययतने क्षणे ॥ ४२२ ॥ धननाशेऽधिके दुःखं मन्ये 
कुरुनन्दन ॥ ४०२ ॥ एष खभावो नारीणामनुभूय पुरा | सर्वमहत्तरम्‌ । ज्ञातयो ह्यवमन्यन्ते मित्राणि च धना्युतम्‌ 
सुखम्‌ । अस्पामप्यापदं प्राप्य दुष्यन्ति प्रजहत्यपि ॥४०३॥ | ॥ ४२३ ॥ तीर्थसेवनमोनभागपि तिमिः सक्तः खकुल्याशने 
धनेन वाससा प्रेम्णा श्रद्धयामृतमाषणेः । सततं तोषये- | बाताशान्मरसते शिखी धनपयोमाजाशनोऽप्यन्वहम्‌ । विश- 
दाराननाप्रियं कविद्‌ाचरेत्‌ ॥ ४०४ ॥ का तब कान्ता कस्ते | साज्ञख्चारिणः प्रकटितध्यानोऽपि भुङ्के बः सत्कमाचरणे- 
पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः । कख त्वं वा कुत आया- | ऽपि दोषविज्ृतौ न प्रत्ययः पापिनाम्‌ ॥ ४२४ ॥ 
तस्तत्व चिन्तय तदिदं जातः ॥ ४०५ ॥ ते चापि निपुणा ¦ कृतविद्योऽपि बजिना व्यक्त रागेण रज्यते । रागादुरक्त- 
वेयाः कुशलाः संश्रतोप्रधाः । व्याधिभिः परिकृष्यन्ते खगा ` चित्तस्तु किं न कुयोदसांप्रतम्‌ ॥ ४२५ ॥ त्वया 
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खुभाषितरन्नभाण्डागारम्‌ 


[ ७ प्रकरणम्‌ 





सा यय्नकन्यन्कन्छन्दन्कन्यन्डन्छन्डन्न्यन्यन्यन्यन्यन्दन्यन्नकन्कन्यन्कन्कन्कन्कनकन्यन्कन्कन्क्कन्कन्कन्कन्कन्दन्यनकन्यन्यनयन्यन्दन्य + 


नीलोत्पलं कर्णे सरेणाख्रं शरासवे । मयापि मरणे 
चेतस्लयमेतत्सम कृतम्‌ ॥ ४२६ ॥ धनक्षयः शिगहा 
सदाचारविवजनम्‌ । ज्ञातिभिः पीडनं चव दय॒तासक्तधियां 
णाम्‌ ॥ ४२७ ॥ जासहेतोर्विनीतिस्त॒ क्रियते जीविता- 
श्या । पश्वत्व चेद्रमिष्यामि किं सिंहानुनयेन मे ॥ ४२८॥ 
निदेहति. कुर्रोषं ज्ञातीनां वैरसंभवः कोधः । वनमिव 
घनपवनाहततरुकरसंघट्धसंभवो दहनः ॥ ४२९ ॥ पयोसुचः 
परीताप हरन्यव शरीरिणाम्‌ । नन्वात्मलामो महतां 
परदुःखोपशान्तये ॥ ४३० ॥ त्यजेद्धमे दयाहीनं विद्याहीनं 
गुरु त्यजेत्‌ । त्यजेत्कतोधसुखीं भाया निःेहान्बान्धवांस्त्य- 
जेत्‌ ॥ ४३१ ॥ त्यजेत संचयांससात्तजान्छेदान्सहेत 
वा । नहि संचयवान्कश्चिदुद्यते निरुपद्रवः ॥ ४३२ ॥ 
नाका च खरजिहा च प्रतिकूटप्रवातिनी । प्रतारणाय 
लोकानां दारुणा केन निर्मिता ॥ ४३३ ॥ तल्वदुश्यते 
व्योम खद्योतो हव्यवाडिव । न चैवास्ति तठं व्योभ्रि 
खद्योते न हुताश्ञनः ॥ ४३४ ॥ नोपभोगो नवा दानं 
बन्धुना भरण नवा | तथापि गुरुतां धत्त चरणां संरक्षितं 
धनम्‌ ॥ ४३५ ॥ द्वावेव कथितां सद्धिः पन्थान वदतां 
वर । अहिसा चव सत्ये च यत्र धमेः प्रतिष्ठितः ॥ ४२६ ॥ 


तृणोल्कया जायते जातरूपं वृत्तेन भद्रो व्यवहारेण 
साधुः । चरो भयेष्वरथक्च्छूषु धीरः कच्छाखापत्सु 
ख॒द्द्श्चारयश्च ॥ ४३७ ॥ निशुणख हतं सूपं दुःशीलख 
हतं ककम्‌ । असिद्धख हता विद्या अभोगेन हतं धनम्‌ 
॥ ४३८ ॥ दोग्ध्री धान्यं हिरण्यं च मही राज्ञा सुरक्षिता । 
नित्यं खभ्यः परेभ्यश्च तृप्ता माता यथा पयः॥ ४२९ ॥ 
मितं अङ्क संविभज्याभितेभ्यो मितं खपित्यमितं कर्म 
करत्वा । ददात्यभित्रेष्वभियाचितः खं तमात्मवन्तं 
प्रजहत्यनथोः ॥ ४४० ॥ यत्र सूक्तं दुरुक्तं च समं 
खान्मधुसुदन । न तत्र प्रपे्माज्ञो बधिरेष्विव गायक 
॥ ४ १ ॥ भिषजो भेषजं क्तु कसादिच्छन्ति रोगिणाम्‌ । 
"यदि कालेन ¶च्यन्ते मेषजेः किं प्रयोजनम्‌ ॥ ४४२ ॥ 
मूखस्तु परिहर्तव्यः प्रत्यक्षो द्विपदः पञ्चः । भिनत्ति 
वाक्यश्ञव्येन अदश कण्टको यथा ॥ ४४३ ॥ यत्रोदकं 
तत्र॒ वसन्ति हंसास्तथेव शुष्कं परिवजयन्ति । न 
देसतुलच्येन नरेण भाव्य पुनस्त्यजन्ते पुनराश्रयन्ते ॥ ४४४ ॥ 
भूतानामपरः कश्चिर््धिसायां सततोत्थितः । वश्वनायां च 
ठोकख स युखेष्वेव जीर्यते ॥ ४४५ ॥ मू््यो्वा 
गरहमेतद्रे या रामे बसतो रतिः । देवानामेष वै गोष्ठो 
यद्रण्यमिति श्रुतिः ॥ ४४६ ॥ यः सर्वकालमवुधेः 
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परिहखमानो मूलाङ्करायपि न जातु पुरस्करोति । व्यापत्सु 
शाखरवियपी स फठं प्रसूय पुंसः किठेकपद्‌ एव 
छनावयलक्ष्मीम्‌ ॥ ४४७ ॥ मेषज्यमेतदुःखख यदेतन्नानु- 
चिन्तयेत्‌ । चिन्त्यात्मानं हि न व्येति भूयश्चापि प्रवधैते ॥ 
॥ ४४८ ॥ पुष्प पुष्पं विचिन्वीत मूरच्छेदं न कारयेत्‌ । 
माखकार इवारामे न यथाङ्गारकारकः ॥ ४४९ ॥ भक्त 
द्वेषो जडे श्रीतिः सुरुचिगुरुलद्ने । सुखे कटुकता निलय 
धनिनां ज्वरिणामिव ॥ ४५० ॥ यत्संग्रहो रत्महो पधीनां 
करोति सर्वन्यसनावसानम्‌ । त्यागेन तयख मवेन्नमोऽस्तु 
चित्रप्रमावाय धनाय तसे ॥ ४५१ ॥ उपकारं करोम्यख 
ममाप्येष करिष्यति । अयं चापि प्रतीकारो रामसु्रीव- 
योरिव ॥ ४५२ ॥ महाबलान्पद्य महानभावाग्य्रशाख 


भूमिं धनधान्यपूणौम्‌ । राज्यानि हित्वा विपुटांश्च 
मोगान्गतान्नरेन्द्रान्वह्यमन्तकखय ॥ ४५२३ ॥ यथा 


खरश्चन्दनभारवाही भारख वेत्ता न तु चन्दनख । एवं 
दि शाखाणि वटून्यधीलय चार्थेषु मूढाः खरबद्रहन्ति 
॥ ४५४ ॥ फेनमातरोपमे देहे जीवे शक्रुनिवत्स्थिते । 
अनिद प्रियसंवासे कथं खपिषि पुत्रक ॥ ४५५ ॥ यदा 
विनाशो भूतानां दस्यते काखचोदितः । तदा कार्य 
प्रमायन्ति नराः काठवर गताः ॥ ४५६ ॥ प्रिया वा मधुरा 
वा तु खम्येष्वेव विराजते । श्रीरक्चषणे प्रमाण तु वाचः 
सुनयकरकशाः ॥ ४५७ ॥ महादेवो देवः सरिदपि च 
सेवामरख रिदा एवागारं वसनमपि ता एव हरितः । 
दृट्वा काटोऽयं व्रतमिदमदेन्यत्रतमिदं कियद वक्ष्यामो 
वटविटप एवास्तु दयिता ॥ ४५८ ॥ यथा तेटक्षयादीपः 
प्रहाससुपगच्छति । तथा कर्मक्षयादेधे प्रहाससुपगच्छति 
॥ ४५९ ॥ प्राप्य काय गरीयस्तु प्रियसुत्यृज्य 
दूरतः । हितमेव हि बक्तव्यं सुदा मन्निणा सदा 
॥ ४६० ॥ मत्या परीक््य मेधावी बुद्धया संपाद्य 
चासकृत्‌ । शरुत्वा श्ष्ठाथ विज्ञाय प्रा्ञेमत्रीं समाचरेत्‌ 
॥ ४६१ ॥ यखां यखामवस्थायां यत्करोति ञभाञ्चमम्‌ । 
तखां तयखामवस्थायां तत्र ससुपाश्चुते ॥ ४६२ ॥ 
मतीरं किर या नारी छायेवानुगता सदा । अनुगच्छति 

छन्तं तिष्ठन्तं चानुतिष्ठति ॥ ४६३ ॥ महान्तमप्यर्थम- 
धर्मयुक्तं यः संत्यजत्यनपाकर्ट एव । सुखं सुदुःखान्यवसुच्य 
रेते जीणा त्वचं सपं इवावसुच्य ॥ ४६४ ॥ यस चित्त 
द्रवीभूतं कृपया सर्वजन्तुषु । तख ज्ञानेन मोक्षेण किं 
जयाभसलेपनैः ॥ ४६५ ॥ मदरक्तय हंसख कोकिख 
शिखण्डिनः । हरन्ति न तथा वाचो यथा साधु- 
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विपशिताम्‌ ॥ ४६६ ॥ प्राज्ञो वा यदि वा मूखेः सधनो | नाश्नन्ति पितरो देवाः श्चुद्रख षरीपतेः । भा 
निधनोऽपि वा| सर्वः काठ्वश् याति य्युभाद्यभसमन्वितः | नाश्नन्ति यख चोपपतिगृहे ॥ ४८६ ॥ सङ्ग त्यजेत मिथुन- 
॥ ४६७ ॥ यदा शरीरख शरीरिणश्च प्रथक्त्वमेकान्तत ` व्रतिनां सुमुश्चुः सवात्मना न विसृजदहिरिन्ियाणि । 
एव भावि । आहाययोगेण वियुज्यमानः परेण को नाम एकश्चरन्रहसि चित्तमनन्त ईरो युज्ञीत तद्रतिषु साधुषु 
मवेद्धिषादी ॥ ४६८ ॥ मघुरेणद्शां मानं मधुरेण : चे्पसङ्गः ॥ ४८७ ॥ धर्मः प्रतरजितस्तपः प्रचछितं सत्यं च 
सुगन्धिना । सहकायोद्भमेनेव शब्द्दोषं करिष्यति | दूरं गतं पृध्वी वन्ध्यफला जनः कपटिनो ठोव्ये स्थिता 
॥ ४६९ ॥ तद्धावभावनिरता तत्संयोगपरायणा । तमेव | ब्राह्मणाः । मत्याः सरीवशगाः लयश्च चपला नीचा जना 
भूयो भर्तारं सा प्रेत्याप्यनुगच्छति ॥ ४७० ॥ | उन्नता हा कष्टं खट जीवित कलियुगे धन्या जना ये 
मूखश्चिरायुजीतोऽपरि तखाजातमृतो वरः । गतः स | स्छताः ॥ ४८८ ॥ यिन्यदा पुष्करनाभमायया दुर्तया 
चास्पदुःखाय यावजीवं जडो दहेत्‌ ॥ ४७१ ॥ ग्राङ्तो स्ृष्टधियः पथग्यशः । कुवन्ति तत्र॒ द्नुकम्पया इयां 
हि प्रदंसन्वा निन्दन्वा किं करिष्यति | वने काक | साधवो देववकल्कृते क्रमम्‌ ॥ ४८९ ॥ यो धर्मीको 
इवाुद्धिवीशमानो निरर्थकम्‌ ॥ ४७२ ॥ यकषिन्यथा | जितमानरोषो विद्याविनीतो न परोपतापी ॥ खदारतुः 
वर्तते यो मनुप्यस्तसिसतथा वर्तितव्यं स धर्मः । मायाचारो स ० श भयमस्ति ध ॥ ४९० ॥ 
॥ ४७३ ॥ मयाखोपक्रृतं पू ममाप्येष करिष्यति । इति | । 
युः क्रियते संधिः प्रतीकारः स उच्यते ॥ ४७४ ॥ ॥ ४९१ ॥ भ्य भरमत्तस वनेष्वपि खातः स आसते सह्‌ 
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। ६ नत पटरसपलः । जितेन्ियखात्मरतेबुधख गृहाश्रमः किं नु 
युगान्ते चरते गरु कल्पान्ते सप्त सागराः । साधवः करोत्यवयम्‌ ॥ ४९२ ॥ यत्र॒ नासत पूजयन्ते रमन्त 
प्रतिपन्ना्थानज्न चरन्ति कदाचन ॥ ४७५ ]॥ भवने सुद्ृदो 


र चते सौस्येन तत्र देवताः । यत्रेतास्तु ˆ न पूज्यन्ते सवोस्तत्राफलत्पः 
यख समागच्छन्ति नित्यज्ञः । चित्त च साख्यन न | क्रियाः ॥ ४९३ ॥ पुनर्वित्तं पुनरि पुनर्मायी पुनर्मही । 
किंचित्सद्ट भुवि ॥ ४७६ ॥ वणिक्प्रमादी अृतकश्च 


क 5 त एतत्स पुनठेभ्य न शरीरं पुनः पुनः ॥ ४९४ ॥ 
मा भिक्षुविलासी द्यधनश्च का  । वराङ्गना | यख कृत्यं न जानन्ति मद्र वा मच्रितं प्रे । कतमेवाख 
चाप्रियवादिनी च नते च कमाणि समारभन्ते 


१ 2 | जानन्ति स वे पण्डित उच्यते ॥ ४९५ ॥ ममत्वं हि न 
॥ 8७७ ॥ चितासहसनेषु च तेषु मध्ये चिताश्चतस्रोऽप्यसि- कर्तव्यमेशवये वा धनेऽपि वा । पूर्वावासं हरन्त्यन्ये 
धारतुल्याः । नीचापमानं श्चुधितं कर्तं मायी ॒विरक्ता 


| । | राजधर्मे हि त॒ विदुः ॥ ४९६ ॥ प्रजञावांस्त्वेव पुरुषः 
सहजोपरोधः ॥ .४७८ ॥ कान्तावियोगः खजनापमानं 


संयुक्तः परया धिया । उदयास्तमनज्ञो हि न हृष्यति न 
ऋणसख रोषः कुजनख सेवा । दारि्यमावाद्विसुखाश्च मित्रा 


शोचति ॥ ४९७ ॥ यख पुत्रो वशीभूतो भायी 
विनाभिना पञ्च दहन्ति तीव्राः ॥ ४७९ ॥ यदा न योगोप- छन्दाचुगामिनी । विभवे यश्च संतुष्टस्तय खगे इहेव हि 
चिता चेतो मायासु मिद्धसख विषजतेऽज्ग । अनन्यहेतु- 


॥ ४९८ ॥ भोक्तु पुरुषकारेण दुटल्ियमिव श्रियम्‌ । 
ष्वथ मे गतिः खादात्यन्तिको यत्र न मृत्युहासः ॥ ४८० ॥ । व्यवसायं सदेवेच्छेन्न हि छीनवदाचरेत्‌ ॥ ४९९ ॥ मादेव 
गरहरं सह्वणभूषितां शमां पर्ग्बन्धयोगेन पतिं समेताम्‌। , सर्वभूतानामनसूया क्षमा धृतिः । आयुष्याणि बुधा 
न ठाल्येत्पूरयेन्नेव कामं स किं पुमान्न पुमान्मे मृतोऽस्ति | प्राहर्भित्राणां चापि मानना ॥ ५०० ॥ पुन्नाञनो 
॥ ४८१ ॥ योषिद्धिरण्याभरणाम्बरादिदव्येषु मायारचितेषु | नरकायसान्नायते पितरं सुतः । . तसाद्पुत् इति परोक्तः 
मूढः ॥ प्रलोभितात्मा हयपमोगबुद्ा पतङ्गवज्नस्यति नटटषटिः | खयमेव खयथुवा ॥ ५०१ ॥ यख भायां गृहे नासि 
॥ ४८२ ॥ एकान्तशीक्ख दढत्रतल्य॒सर्वेन्दियप्रीतिनि- | साध्वी च प्रियवादिनी । अरण्यं तेन गन्तव्ये यथारण्यं 
वर्तकख । अध्यात्मयोगे गतमानसख गोक्षो धरुवं नित्यमहि- | तथा गृहम्‌ ॥ ५०२ ॥ भसना ञध्यते कोंखं ताञ्नम्ेन 
सकख ॥ ४८३ ॥ न शब्दशासने निरत मोक्षो न वर्णसङ्ग | ध्यति । रजसा शुध्यते नारी नदी वेगेन ध्यति ॥५०३॥ 
निरत चैव । न भोजनाच्छादनतत्रख न ठोकचित्तमहणे । मा बने छिन्धि स्यात मा व्याघ्रा नीनशन्‌ वनात्‌ । 
रतख ॥ ४८४॥ वाखातपः प्रेतधूमः सती बद्धा तरुणं दधि । ¦ वनं हि रक्ष्यते व्यात्रव्याघ्रात्रक्षति काननम्‌ ॥ ५०४ ॥ 
आयुष्कामो न सेवेत तथा संमाजनी रजः ॥ ४८५ ॥ | यक्कोधनो यजति यददाति यद्वा तपस्तप्यति यज्योति । 
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वैवखतसतद्धरतेऽख स्व गोधः मो भवति हि कोधनख । खच्छं पितृभ्यो जरम्‌ । पूजा परमेश्वरसख विम 
॥ ५०५ ॥ पुमांसो ये हि निन्दन्ति वृत्तेनाभिजनेन च । ¦ खाध्याययज्ञः परं श्द्रव धेः फरमूरुमस्ि शमनं छेशात्मके 
न तेषु निवसेत्माज्ञः श्रेयोऽर्थी पापबुद्धिषु ॥ ५०६ ॥ ¦ किं धनः ॥ ५२७ ॥ फलतीह पूर्वसुकृतं विद्यावन्तोऽपि 
मायो मूढ शृहस्यखय माया मू सुखसखय च । भायो | कुरुसगुद्धताः । यख यद्रा विभवः खात्तख तदा दासतां 
ध्मफरावाष्य भाया संतानहेतवे ॥ ५०७ ॥ ये | यान्ति ॥ ५२८ ॥ स्वना च संजाते प्राणानामपि 
त्वेनमभिजानन्ति वृत्तनाभिजनेन वा । तेषु साधुषु वस्तव्यं । संराये । अपि शं प्रणम्योचे रकषेस्राणान्धनानि च ॥५२९॥ 
स॒वाखः श्रष्ठ उच्यते ॥ ५०८ ॥ वध्यन्ते न ह्यविश्वस्ता | प्रमाणाभ्यधिकयापि गण्डद्याममदच्युते । पद्‌ मूर्भिं समाधत्ते 
शल्रुभिदुबखा अपि । विश्वस्तासतषु वध्यन्ते वलख्वन्तोऽपि | केसरी मत्तदन्तिनः ॥ ५२० ॥ संचये च विनाशान्ते 
दुबरः ॥ ५०९ ॥ पुरतः ङच्छकारुख धीमान्‌ जागातं | भरणान्ते च जीविते । संयोगे च वियोगान्ते को ब॒ विप्र 
पूरुषः । स ॒कच्छकार संप्राप्य व्यथां नवेति केहि चित्‌ | णयेन्मन; ॥५३१॥ प्रा्तवियार्थरिल्पानां देशान्तरनिवासि- 
॥ ५१० ॥ बन्धनानि खलं सन्ति बहूनि प्रेमरञ्ज | नाम्‌ । कोशमात्रोऽपि भूभागः शतयोजनवद्धवेत्‌ ॥ ५३२ ॥ 
दृढगन्धनस॒क्तम्‌ । दारुभेदनिपुणोऽपि षड्चनिष्कियो | सतां मतमतिक्रम्य योऽसतां वर्तते मते] काटेन व्यसनं 
भवति पड्धजकोशे ॥ ५११ ॥ यस्तु कच्छमनुप्राक्ष विचेता | प्राप्य पश्चात्तापं स गच्छति ॥ ५३३ ॥ प्रथिवी रलसंपूणी 
नावबुध्यते । स कृच्छकाठे व्यथितो न श्रयो विन्दते | हिरण्य पशवः लियः | मासख्मेकख तत्सर्वमिति मत्वा शमं 
महत्‌ ॥ ५१२ ॥ व्राह्मणेषु च ये शूराः सखीषु ज्ञातिषु व्रजेत्‌ ॥ ५३६ ॥ व्यथयन्ति परं॑चेतो मनोरथ- 
गोषु च । वृन्तादिव फं पक्र धृतराट्र पतन्ति ते शतेजनाः। अनुष्ठानेरविहीनाः स्युः कुलजा विधवा इव 
॥ ५१२ ॥ यत्त सम्यगुपक्रान्तं कायमेति विपयेयम्‌ । ¦ ॥ ५२५ ॥ बोद्धारो मत्सरग्रसताः प्रमवः सखूयदृषिताः । 
पुमांस्त्रानुपारभ्यो देवान्तरितपोरुषः ॥ ५१४ ॥ पुष्पे : अवोधोपहताश्वान्ये जीर्णमङ्ग सुभाषितम्‌ ॥ ५३६ ॥ 
गन्ध तिले तक काष्टेऽभ्नि पयसि शतम्‌ । इक्ष। गुड तथा | प्रदह्यमानास्तीक्ष्णेन नीचाः परयश्ोधिना । अशक्तास्तत्पदं 
देहे पर्यात्मानं विवेकतः ॥ ५१५ ॥ सुखं पद्मदखाकारं | गन्तुमतो निन्दां प्रकुर्वते ॥ ५३७ ॥ फठं धर्मस विभवो 
लाक्य चन्दनीतछम्‌ 1 हृदयं बहनिसध्डं त्रिविधं धूरतंठक्षणम्‌ | विभवख फरं सुखम्‌ । सुखमूर तु तन्वज्गयो विना ताभिः 
॥ ५१६ ॥ मायां पतिं संप्रविद्य स॒ यसाजायते पुनः । | कुतः सुखम्‌ ॥ ५३८ ॥ वणिगालोक्य निजे हृदि 
जायायास्तद्धि जायात्वं पौराणाः कवयो विदुः ॥ ५१७ ॥ -| सोत्साहं परिचितम्रहीतारम्‌ । हृष्यति तद्धनट्धन्धो 
पुस्तकप्रत्ययाधीतं . नाधीतं गुरुसंनिधौ । आजते न | यद्वलपुत्रेण जातेन ॥ ५३९ ॥ बहुधा बहुभिः सार 
सभामध्ये जारगभे इव च्ियाः ॥ ५१८ ॥ यख स्नेहो | चिन्तिताः सुनिरूपिताः ] न कथंचिद्धिठीयन्ते विद्रद्धिधि- 
भयं तख स्नेहो दुःखसख भाजनम्‌ । स्नेहमूखानि दुःखानि | न्तिता नयाः ॥ ५४० ]॥ इयामा प्रिया केदाव एव देवो 
तानि त्यक्त्वा वसेत्युखम्‌ ॥ ५१९ ॥ व्राह्मणं ब्राह्मणो | मानो धनं मन्मथ एव धन्वी । वाणी सखी वारण एव 
वेद्‌.मतां वेद ॒च्ियं तथा ।. अमात्य ॒न्पतिर्बद्‌ राजा | यानं काछो वसन्तः कवितेव विया ॥ ५४१ ॥ 
राजानमेव च ॥५२०॥ यख सखीषु रतः शक्तिजीर्णशक्तिश्च | बुभुक्षितः किं न करोति पापं क्षीणा नरा निष्करुणा 
मोजने । देहेऽधिकबला शक्तिस्तसारोग्यं प्रचक्षते ॥५२१॥ मवन्ति । प्राणार्थमेते हि समाचरन्ति मतं सतां यन्न मतं 











प्रकरीर्णविष्रयारण्ये धावन्तं विप्रमाथिनम्‌ । ज्ञानाङ्कदोन | यदेषाम्‌ ॥ ५४२ ॥ प्रायेण श्रीमतां ठोके भोक्तुं शक्तिने 
कुर्वीत वद्यमिन्दियदन्तिनम्‌ ॥ ५२२ ॥ ग्रक्रुप्यल्यप्रतीका्ये । वियते । जीयन्त्यपि तु काष्ठानि दरिद्राणां महीपते 
खतेजस्तपचेतसाम्‌ । शरणं मरणं त्यक्त्वा किमिवानचद्य- | ॥ ५४३ ॥ शघ्ुणा योजयेच्छन्नु बछिना वटवत्तरम्‌ । 
श्ोऽर्थनाम्‌ ॥ ५२३ ॥ सजमानमकार्येषु सद्दो वार- | खकायीय यतो खात्काचित्पीडात्र तशक्षये ॥ ५४४ ॥ 
यन्तिये । सत्यं॑ते नेव सदृदो युरो गुरवो हि ते | प्रायः कन्दुकपातेनोत्तत्यायः पतन्नपि । तथा त्वनार्यः 
॥ ५२४ ॥ फल कतकब्रक्षख यद्यप्यम्बुप्रसादकम्‌ । न | पतति गृतिण्डपतनं यथा ॥ ५४५ ॥ बहूनामप्यसाराणां 
नामग्रहणादेव तख वारि प्रसीदति ॥ ५२५ ॥ प्राप्त | समवायो बलावहः । वृणरावेच्यते रजस्तया नागोऽपि 
भार्ये परित्राणं भ्रीतिविश्रम्भमाजनम्‌ । केन रलमिदं यष्ट | वध्यते ॥ ५४६ ॥ वेषम्यमपि संप्राप्ता गोपायन्ति 
मिजमित्यक्षरद्यम्‌ ॥ ५२६ ॥ सत्यं वक्तुमरेषमस्ि | कुरल्ियः 1 आत्मानमात्मना सत्यो जितखग। न संदायः 
सुखमा बाणी मनोहारिणी दातं दानवरं श्ररण्यमभयं | ॥ ५४७ ॥ प्रारभ्यते न खट विन्नभयेन नीचैः प्रारभ्य 
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विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः । विघ्नैः पुनः पुनरपि 
प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धसुत्तमजना न परित्यजन्ति ॥ ५४८ ॥ 
शक्याशक्यमविज्ञाय यस्त्वसाध्ये प्रवर्तते । स केवरमवाभोति 
निजजीवितसंक्षयम्‌ ॥ ५४९ ॥ प्रणयादुपकाराह्य यो 
विश्वसिति रशातरुषु । स सुश्च इव वृक्षाप्रे पतितः प्रतिबुध्यते 
॥ ५५० ॥ विग्रो वृक्षस्तखय मूर च संध्या वेद्‌; शाखा 
ध्मैकमीदि पत्रम्‌ । तसराभ्मूरं यज्ञतो रक्षणीयं छिन्ने मृ 
नेव शाखा न पम्‌ ॥५५१॥ शक्ष्यामि कवुमिद्मल्यमयल- 
साध्यमत्रादरः क इति कृत्यसुपेक्षमाणाः। केचि्रमत्तमनसः 
परितापदुःखमापस्रसङ्गसुरुम पुरुषाः प्रयान्ति ॥ ५५२ ॥ 
विश्वाम्यन्ति महात्मानो यत्र कल्पतराविव । स छध्यं जीवति 
श्रीमान्सत्संमोगफलखाः भियः ॥ ५५३ ॥ संचिन्त्य संचिन्त्य 
तसुप्रदण्डं मत्युं मनुष्यख विचक्षणख । वपोम्बुसिक्ता 
इव चर्मवन्धाः सर्वे प्रयताः रिथिलीमवन्ति ॥ ५५४ ॥ 
प्रविष्टः सर्वभूतानि यथा चरति मारूतः। चारेणेवं चरेद्राजा 
स्मृतं तन्मारुतं व्रतम्‌ ॥ ५५५ ॥ विहितखानवुष्ठानान्निन्दि- 
तख च सेवनात्‌ । अनिग्रहाचेन्द्रियाणां नरः पतनमृच्छति 
॥ ५५६ ॥ शतहदानां खोढत्वं शस्राणां तीक्ष्णतां तथा । 
गरुडानिख्यो शघ्यमनुगच्छन्ति योषितः ॥ ५५७ ॥ 
व्यज्ञनं हन्ति वै पूर्वं चैव पयोधरो । रतिरि्टंसथा 
लोकान्हन्या्च पितरं रजः ॥ ५५८ ॥ वन्ते 
धर्मछुधवो लोकेऽम्भसि यथा दएरवाः ! मजन्ति पाप- 
गुरवः शस स्कन्नमिवोदके ॥ ५५९ ॥ सर्वेषामेव 
मत्यानां व्यसने ससुपसिते । वाञ्छत्रेणापि साहायं 
मित्रादन्यो न संदधे ॥ ५६० ॥ शठस्तु समय प्राप्य 
नोपकारं हि मन्यते । वरं तसुपकतोरं दोषदृष्ट्या च दृषयेत्‌ 
॥ ५६१ ॥ सुख ह्यवमतः रोते सुख च प्रतिबुध्यते । सुखं 
चरति लोकेऽसिन्नवमन्ता विनरयति ॥ ५६२ ॥ प्रयाति 
शमनं -यख तेजस्तेजखितेजसा । बथाजातेन किं तेन 
मादुर्योवनहारिणा ॥ ५६२ ॥ साश्नेव यत्र॒ सिद्धिनं तत्र 
दण्डो बुधेन विनियोज्यः 1 पित्तं यदि शकैरया शाम्यति 
कोऽर्थः पटोरेन ॥ ५६४ ॥ विकारं याति नो चित्तं वित्ते 


यख कदाचन । मित्र यात्सर्वकाठे च कारयेन्मित्रस॒ुत्तमम्‌ 


॥ ५६५ ॥ सामवादाः सकोपख शोः प्रत्युत दीपकाः । 
प्रतप्तयेव सहसा सर्पिषस्तोयबिन्दवः ॥ ५६६ ॥ विपुरुमपि 
धनोधं प्राप्य मोगान्ज्ियो वा पुरुष इह न शक्तः कर्महीनो 
हि भोक्तुम्‌ । सुनिहितमपि चाथ देवते रक्ष्यमाणं पुरुष 
इह महात्मा प्राते नित्यथुक्तः ॥ ५६७ ॥ योऽभ्यथितः 
मद्धिरसजनमानः करोत्यथ शक्तिमहापयित्वा ¦ क्षिप्र यज्ञस्तं 
समुपेति सन्तम प्रसन्ना हि सुखाय सन्तः ॥ ५६९८ ॥ 


सिति अ ` आति तिः कि तिः अ कि तः रि = अः अ नि 





प्रण्णामात्मनि युक्तानामिद्ियाणां प्रमाथिनाम्‌ । यों धीरो 
धारयेद्रदमीन्स खावरमसारथिः ॥ ५६९ ॥ वेदाः प्रमाणं 
स्मृतयः प्रमाणे धमोर्थयुक्तं वचनं प्रमाणम्‌ । यख 
प्रमाण न भवेसरमाणक सतख कुयाद्धचनं प्रमाणम्‌ 
॥ ५७० ॥ सहायबन्धना द्याः सहायाश्चार्थबन्धनाः । 
अन्योऽन्यबन्धनावेतो विनान्योऽन्यं न सिध्यतः ॥ ५७१ ॥ 
वेराग्ये संचरत्यको नीतो जमति चापरः । श्र्गारे रमते 
कश्चिद्धवि भेदाः परस्परम्‌ ॥ ५७२ ॥ हृदि विद्ध इवात्यर्थं 
यथा संतप्यते जनः । पीडितोऽपि हि मेधावी नतां 
वाचुदीरयेत्‌ | ५७२ ॥ विद्द्धिः सुदृदामत्र चिदिरेते- 
विंसंशयम्‌ ।  परीक्षाकरणं प्रोक्त होमाभ्रेरिव भूतले ॥५७४॥ 
संतोषलिषु कर्तव्यो खदारे भोजने । त्रिषु चेव न 
कर्तव्योऽध्येन तपदानयोः ॥ ५७५ ॥ प्रसारितकरे मित्र 
जगदुद्योतकारिणि । किं न केरव लना ते कुर्वतः 
कोशसंदृतिम्‌ ॥ ५७६ ॥ यो यत्र सततं याति सुद्धे चैव 
निरन्तरम्‌ । स॒तत्र घुतां याति यदि शक्रसमो भवेत्‌ 
॥५७७] ङग्धव्यमथं कमते मनुष्यो देवोऽपि तं वारयतु न 
रक्तः । अतो न शोचामि न विसयो मे कुखाटछेखा न पुनः 
प्रयाति ॥ ५७८ ॥ ये च मूढतमां छोके ये च बुद्धः परं 
गताः । त एव सुखमेधन्ते मध्यमः छिद्यते जनः ॥५७९॥ 
व्रं न राञ्यं न कुराजराज्य व्रं न मित्रे न कुमित्रमित्रम्‌ । 
वरं न शिष्यो न कुशिष्यशिष्यो वरं न दारा न कुद्मरदाराः 
॥ ५८० ॥ यो जितः पच्ववर्गण सहजेनात्मकर्षिणा । 
अआपदस्तय वधन्ते शुक्कपक्च इबोडराटर्‌ ॥ ५८१ ॥ प्राठेय- 
टेशमिश्र मरति प्रामातिके च वाति जडे} गुणदोषज्ञः 
पुरुषो जलेन कः शीतमपनयति ॥ ५८२ ॥ प्राणत्यागे 
ससुत्यन्ने यदा खान्मित्रद्रीनम्‌ । तद्राभ्यां सुखदं पश्वा- 
ज्नीवतोऽपि सूतख च ॥ ५८३ ॥ सङ्गः सत्सु विधीयतां 
मगवतो भक्तिटेढाधीयतां शान्त्यादिः परिचीयत्तं दृढतरं 
कमी संत्यज्यताम्‌ । सद्वियो ह्युपसप्येतां प्रतिदिनं ततादुकां 
सेव्यतां बह्यकाक्षरमध्यैतां श्रुतिशिरोवाक्यं समाकण्येताम्‌ 
॥ ५८४ ॥ विरहोऽपि संगमः ख परस्परं संगतं मनो 
येषाम्‌ । यदि हदय तु विषटित समागमोऽपि विरहं 
विरोषयति ॥ ५८९५ ॥ प्रणयमघुराः प्रेमोद्राढा रसादरुसा- 
स्तथा भणितिमधुरा सुग्धप्रायाः भ्रकाशितसंमदाः 1 मरकृति- 
सुभगा विश्रम्माहोः सरोदयदायिनो रहसि किमपि 
खरालापा हरन्ति मृगीदशाम्‌ ॥ ५८६ ॥ शरत्पद्मोत्सवं 
वक्ते वचश्च श्रवणामृतम्‌ । हृदयं श्चुरधाराम स्रीणां को 
वेद्‌ चेष्टितम्‌ ॥ ५८७ ॥ यो नोद्धतं कुरुते जातु वेषं न 
पौरुषेणापि विकत्थतेऽन्यान्‌ । न मूज्छितः कटुकान्याह 


[ष्क रीयेण 


= --~=-~-~- ~~ -------- ~ -- - ~~~ ~ - = 


३९२ खुभाष्ितिरन्रभाण्डागारम्‌ 








किंचित्मियं सदा तं कुरूते जनो हि ॥ ५८८ ॥ प्रतीपं 
ङष्यमाणो दहि नोत्तरेदुत्तरेन्नरः । वाह्यमानोऽनूकूरं त 
नयोघाद्रयसनात्तथा ॥ ५८९ ॥ संप्राप्य पण्डितः कृच्छं 
प्रशामेवावगाहते । बाठस्तु कच्छ्मासाय शिलेवाम्भसि 
मञ्वति ॥ ५९० ॥ प्रणिपातेन हि गुरून्सतोऽनूचानचे्टितेः। 
कुर्बीतामिञुखान्मूत्ये देधान्सुकृतकर्मणा ॥ ५९१ ॥ 
संमानाद्राह्मणो नित्यसुद्धिजेत विषादिव । अमृतखेव चाका- 
क्दवमानख सर्वदा ॥ ५९२ ॥ प्रसन्नाः कान्तिहारिण्यो 
नानाश्ेषविचक्षणाः । भवन्ति कखविद्युण्येुखे वाचो 
गृहे शियः ॥ ५९३ ॥ सर्वोषधीनाममृता प्रधाना सर्वेषु 
सोख्येष्वरानं प्रधानम्‌ । स्वन्दरियाणां नयनं प्रधानं सर्वषु 
गात्रेषु शिरः प्रधानम्‌ ॥ ५९४ ॥ राजा राष्कृतं पापं राज्ञः 
पापं पुरोहितः । मतो च स्रीकृतं पापं॒॑शिष्यपापं गुरुस्तथा 
॥ ५९५ ॥ यो नाव्युक्तः प्राह रूक्ष प्रियवायोवा हतो 
न प्रतिहन्ति धेयात्‌ । पापे च यो नेच्छति तस हन्तुस्तयेह 
देवाः स्पृहयन्ति नित्यम्‌ ॥ ५९६ ॥ प्रतिक्षणमयं कायः 
क्षीयमाणो न लक्षयते । आमकुम्भ इवाम्भःस्थो विशीर्णः 

सन्विमान्यते ॥ ५९७ ॥ वित्त देहि गुणान्वितेषु मति- 
मन्नान्यत्र देहि कचित्परासत वारिनिघेजठं घनसुखे माधुययुक्तं 
सदा । जीवान्स्थावरजङ्गमांश्च सकखन्संजीव्य भूमण्डकठ 
भयः प्रय तदेव कोटिगुणितं यच्छन्तमम्मोनिधिम्‌ ॥५९८]॥ 
प्रियमनुचित॒ क्षमापण्यन्नीक्चषणप्रसुरीशचरो रमयति यतो 
'धिक्तान्शत्यान्खदृत्तिद्ुखार्थिनः । छपमपथग पान्ति प्राणा- 
नुपेक्ष्य निञानपि प्रसभमिह ये तेः पूतेयं महात्मभिर्वरी 
॥ ५९९ ॥ ` प्रणीतश्वाप्रणीतश्च यथाभिर्देवतं महत्‌ । 
.एवं विद्रानविद्धांश्च त्ाह्मणो देवतं परम्‌ ॥ ६०० ॥ 
संसारश्रान्तचित्तानां तिस्रो विश्रान्तिभूमयः । अपत्यं च 
कर्तं च सतां संगतिरेव च ॥ ६०१ ॥ वाति गन्धः 


| ७ प्रकरणम्‌ 








खजगः पयसां न वख्यस्तत्पारुकानपि निहन्ति वङेन सिंह 
दुष्टः परेरुपङृतस्तदनिषटकारी वि-धासङेश इह नैव वुधर्वियेयः 
॥ &०९€ ॥ विचार्थी सेवकः “ पान्थः श्चुधार्तो मयकातरः । 
माण्डारी प्रतिहारी च सप्त सुपान्प्रनोधयेत्‌ ॥ ६१० ॥ 
शोकेन रोगा वधन्ते पयसा वर्धते तनुः । धृतेन वर्धते 
वीये मांसान्मांगं प्रवते ॥ ६११ ॥ -छाध्यं जन्म 
सुरूपता धनिकता . नीरोगता प्राज्ञता खाचारस्थिरता द्यां 
सुकुरुता दाक्षिण्यवद्दारता । आयुष्मद्भुणिपुत्रता खवशता 
सोजन्यवन्मित्रता श्रीरो भक्तिरती च यख स नरः सान्मान- 
वानन्दवान्‌ ॥ ६१२ ॥ वयसः परिणामेऽपि यः खटः 
खर एव सः । सुपक्मपि माधुय नोपयातीन्द्रवारूणम्‌ 
॥ ६१३ ॥ यचि भूषयति श्रुत वपुः प्रशमस्तखय भवत्यलं 
क्रिया 1 प्रशमासरण पराक्रमः स नयापादितसिद्धिभूषणः 
॥ & १४ ॥ योदहिवेदे च शाखे च म्रन्थधारणतत्परः। 
न च म्न्थार्थतचन्ञस्तसखय तद्धारणं वरथा ॥ ६१५ ॥ 
रुजन्ति हि रारीराणि रोगाः शारीरमानसाः । सायका इव 
तीक्ष्णायाः प्रयुक्ता दटधन्विभिः ॥ ६१६ ॥ भारं सं 
वहते तख मन्थस्ाथं न वेत्ति यः । वस्तुम्न्थार्थतत्वज्ञो 
नाख मन्थागमो ब्रथा ॥ ६१७ ॥ रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च 
निशम्य शब्दान्पयुत्सुकीभवति यस्सुखितेऽपि जन्तुः । 
तच्ेतसा सरति नूनमवोधपूवं भावसिराणि जननान्तर- 
सोहदानि॥ ६१८ ॥ संतुष्टो मायया भता भत्र मायी 
तथैव च । यस्िननेबं कुठे नित्यं कल्याणं तत्र वे भ्रुवम्‌ 
॥ ६१९ ॥ शीतमभीताश्च ये विप्रा रणभीताश्च क्षत्रियाः। 
अभिभीता च या नारी चयः खगे न यान्ति दहि॥ ६२०॥ 
विपत्तिष्वव्यथो दक्षो नित्यसुरथानवान्नरः । अप्रमत्तो 
विनीतात्मा नित्य भद्राणि परयति ॥ ६२१ ॥ रसायन- 
विदश्चैव सप्रयुक्तरसायनाः । दद्यन्ते जरया समभ्ना नगा 





सुमनखां भ्रतिवातं कथचन । धर्मजस्तु मनुष्याणां वाति | नागेरिबोत्तमेः ॥ &२२ ॥ योऽर्थकामख वचनं प्रातिकूल्यान्न 
गन्धः समन्ततः ॥ ६०२ ॥ शयानं चा॒रेते हि तिष्ठन्त । ष्यते । णोति चायुकरूखानि द्विषतां वशमेति सः 
, चाटुतिष्ठति । ` अनुधावति धावन्तं कर्मं पूर्वकृतं नरम्‌ | ॥ ६२३ ॥ रक्ष्या लक्ष्मीवतां रोके विकादिन्या च किं 
॥ ६०३ ॥ विद्भाजुरभिगम्यो विदुषि शठे चाप्रमादिना | तया । बन्धुभिश्च स॒हद्धिश्च विश्रब्धं या न सुञ्यते ॥६२४॥ 
न्यम्‌ । ऋलुमूखस्त्वनुकम्पयो मूर्खशठः सर्वथा त्याज्या | रक्षेत्कन्यां पिता विनां पतिः पुत्रास्तु वाथके । असावे 
॥ & ०४ ॥ यो हि दिष्टसुपासीनो निर्विचेष्टः सुखं शयेत्‌ । | ज्ञातयस्तषां न सखातत्रयं कचित्‌ ्ियाः ॥ ६२५ ॥ ठक्ष्मी- 
` अवसीदेत्युदुईुद्धिरामो घट इवोदके -॥ ६०५ ॥ राजा । धर्मश्च संतानः कीर्तिश्ायुष्यवेभवम्‌ । वर्धते दयया नित्यं 
बेस्या यमश्वाभिस्तस्करो बारयाचको । परदुःखं न जानन्ति | राजन्भूतदयां कुरु ॥ ६२६ ॥ प्रतिदिवसं याति ख्यं 
अष्टमो आमकण्टकः ॥ ६०६ ॥ प्राणव्रक्यद्धत्यान्खकाय- | वसन्तवाताहतेव रिरिरशीः । बुदधिदुद्धिमतामपि कुटुम्ब 
-मिव पोषयेत्‌ । सदेकदिवसखार्थं यत्र॒ खाद्विपुसंगमः | भारख धा ॥ ६२७ ॥ रम्या रामा यदिः कर्नधू- 
॥ ६०७ ॥ त श्चोक्रवेगाभिहत व्याधिः स्पृशति दारुणः । स्त्यागभोगाय वित्त वक्त्रे वाणी सरलकविता केराबे वित्त- 
तात्मा संपरुदधत न शओोकाय्मसच्यते ॥६०८॥ संवर्धितोऽपि । इचः । सद्भिः सङ्गो वपुषि टता सक्ुले जन्म ॒पूसा 
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धिग्धिग्दूरादनशनपथं सगेमेकान्तदुगम्‌ ॥ ६२८ ॥ पृणा- 
पूण माने परिचितजनवृश्चन तथा नित्यम्‌ । मिथ्याक्रयख 
कथन प्रकृतिरियं खात्किरागनाम्‌ ॥ ६२९ ॥ विवेकिन- 
मनुप्राप्ठा गणा यान्ति मनोज्ञताम्‌ । सुतरां रत्नमाभाति 
चामीकरनियोजितम्‌. ॥ ६२० ॥ पूर्णन्दुमारोक्य यथा 
प्रीतिमाज्ञायते नरः 1 एवं यत्र प्रजाः सवा निव्रृतास्तच्छशि- 
रतम्‌ ॥ ६२१ ॥ स्कृता छाछ्िताश्चैव वैदेहि प्राकृताः 
सियः । दरिद्रमवमन्यन्ते मतीरं न तु सर्ज्ियः ॥ ६३२ ॥ 
कश्चित्तरति काष्ठेन सुगम्भीरां महानदीम्‌ । स॒ तारयति 
तत्काष्ठं स च काष्ठेन तायते ॥६२३॥ कुसुदान्येव शाङ्ग: 
सविता बोधयति पड्कजान्येव । वशिनां हि परपरिमरह- 
संश्षेषपराञ्छखी बृत्ति; ॥ ६३४ ॥ निगत्य न विरोद्धयो 
महतां दन्तिदन्तवत्‌ । कूर्मग्रीवेव नीचानां वच आयाति 
याति च ॥६३५॥ वालिश्चस्तु नरो नित्यं वेङ्ृव्यं योऽनुवर्तते। 
सं मजत्यवशः शोके भाराक्रान्तेव नोजले ॥ ६२६॥ कुपुत्र 
नासि विश्वासः कुभायायां कुतो रतिः । कुराज्ये निव्रति- 
नासि कुदेशे नासि जीविका ॥६२७॥ जीवितं च शरीरेण 
जात्यव सह जायते । उभे सह विवतते उभे सह 
विनदयतः ॥६२८॥ प्रज्ञारशरेणाभिहतख जन्तोश्चिकित्सका 
सन्ति न चौषधानि । न होममन्रा न च मङ्गठकानि नाथर्वणा 
नाप्यगदाः सुसिद्धाः ॥६२९॥ बन्धनानि खट सन्ति बहूनि 
प्रेमरज्॒टदृढबन्धनसुक्तम्‌ । दारुभेदनिपुणोऽपि षडद्चि- 
निष्कियो भवति पङ्कजकोशे ॥६४०॥ मायौ हि परमो र्थ 
पुरुषयह पठ्यते । मसहायख टोकेऽसिछोकयात्रासह।यिनी 
॥ ६४१ ॥ कोशद्रद्रमियं दधाति नलिनी कादम्बचश्रक्षत 
धत्त चूतलता नवं किसलयं पुंरकोकिलाखादितम्‌ । 
इत्याकर्णं मिथः सखीजनवचः सा दीधकायास्तते चेखान्तेन 
तिरोदधे सनतटं बिम्बाधरं पाणिना ॥ ६४२ ॥ जानाति 
` विश्वासयितु मनुष्यानविक्ञातदोषेषु दधाति दण्डम्‌ । 
जानाति मात्रां च तथाः क्षमां च त तादश्च श्रीजुषते समम्रा 
॥ ६४२ ॥ एकाग्रः खादविवरृतो नित्य विवरद्राकः । 
राजन्नित्य सपतेषुं नित्योद्धि्ः समाचरेत्‌ ॥ ६४४ ॥ कमे- 
मूमिमिमां प्राप्य कर्तव्य कमे यच्छुभम्‌ । अभ्रिवायुश्च 
सोमश्च कर्मणां फलभागिनः ॥ ६४५ ॥ न किंचित्सहसा 
कायं काय कायविदा कचित्‌ । क्रियते चेद्धिविच्यव तख 


भ्रेयः करस्थितम्‌ ॥ ६४६ ॥ दातारो यदि कट्पशाखिंभिरल । 
यथर्थिनः कि तृणेज्ञा तिश्चदनलेन करं यदि सुदृदिव्याषधेः, 


फं फलम्‌ । किं कपूररलाकया यदिः ददोः पन्थानमेति 
प्रिया संसारे नसतीन्द्रजारूमपरं यदस्ति तेनापि किम्‌ 
॥ ६४७ ॥ एकान्ते सुखमाखता परतरे चेतः समाधीयतां 
प्राणात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तदयापितं दद्यताम्‌ । 


२ वणिजाम्‌. । 
५० सु, २, भा. 
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पराक्रम प्रविलोप्यतां चितिवलान्नाप्युत्तरे शिष्यतां भारन्धं 
विह सज्यतामथ पख्रह्मात्मनास्थीयताम्‌ ॥ ६४८ ॥ बूमा- 
द्वादमरोमसाच्छुचि पयः सुते घनयोद्भमो खोहखातिरितख 
जातिरचलाक्ुष्ठारममाखामयात्‌ । किं चात्यन्तजडाजखा- 
युतिमतो ज्वालाध्वजयोद्धवो जन्मावध्यनुकारिणो न महतां 
सत्य खमावाः कचित्‌ ॥ ६४९ ॥ भूतानामपरः कश्चिद्धि 
सायां सततोत्थितः । वश्वनायां च लोकख स सुखेष्वेव 
जीयते ॥ ६५० ॥ एकामिषप्रमवमेव सहोदराणामुजम्भते 
जगति "वरमिति प्रसिद्धम्‌ । परथ्वीनिमित्तमभवक्कुरूपांडवानां 
तोव्रस्तथा हि युवनक्षयक्ृद्धिरोधः ॥ ६५१ ॥ ते पिबन्त 
१ सर्पीषि विविधानि च । ददयन्ते जस्या भमा 
नगा नागेरिवोत्तमेः ॥ ६५२ ॥ न काठख . प्रियः कश्िन्न 
द्ेष्यः कुरुसत्तम । न मध्यस्थः कचित्कालः सर्वं काखः 
परकर्पति ॥ ६५३ ॥ एकाकिना न गन्तव्यं यदि काय- 
दरतान्यपि । ककंटीजन्तुमात्रेण काठस्पाो निपातितः 
॥ ६५४ ॥ न दानः शध्यते नारी नोपवासश्चतेरपि 1 न 
तीर्थसेवया तद्रद्भतुः पादोद्कंथथा ॥ ६५५ ॥ भेषज्यमेत- 
दुःखंख यदेतन्नाचुचिन्तयेत्‌ । चिन्त्यमानं हि न व्येति 
भूयश्वापि प्रवधेते ॥ ६५६ ॥ न दिष्टमप्यतिकान्तु शक्यं 
भूतेन केनचित्‌ । दिष्टमेव धुवं मन्ये पौरुषं तु निरर्थकम्‌ 
॥ &५७ ॥ भिषजो भेषजं कतुं कसादिच्छन्ति रोगिणाम्‌ 1 
यदि कालेन पच्यन्ते भेषजेः करं प्रयोजनम्‌ ॥ ६५८ ॥ 
माया यख गृहे नित्यमतीव परिगर्विता 1 तख रक्ष्मी 
क्षय याति कृष्णपक्षे यथा शरी ॥ ६५९ ॥ न कर्मणा 
कभ्यते नेञ्यया वा नाप्यस्ि दाता पुरुषस कश्चित्‌ । 
पयोययोगाद्धिहितं विधात्रा कालेन स्य॑ुमते मनुष्य 
॥ ६६० ॥ भोक्त पुरुषकारेण दुटस्ियमिव श्रियम्‌ । 
व्यवसायं सदवेच्छेन्नहि छ्ोबवदा चरेत्‌ ॥६६१॥ धूमायन्ते 
व्यपेतानि ज्वलन्ति सहितानि च । धृतरा्टल्सकानीव 
ज्ञातयो भरतर्षभ ॥ ६६२ ॥ कुर्मः किरििषमेतदेव हृदये 
कृतेति कोतूहखात्खेरिण्यः क्षितिपाश्च धिक्चपलतां कोयं 
च कुथुः सकृत्‌ । पापाक्रान्तधियो मवन्त्यथ यथा नान्त्या- 
स्पृशन्त्योऽपि ता दूयन्ते न च ते यथा खपितरो शरन्तोऽपि 
शान्तत्रपाः ॥ ६६२३ ॥ दुरभक्षादेव दुर्भिक्ष शशात्छेशं 
भयाद्वयम्‌ । मृतेभ्यः प्रमृतं यान्ति दरिद्राः पापकारिणः 
॥ ६६४ ॥ वबहवोऽविनयान्नण राजानः सपरिच्छदाः । 
वनसा अपि राज्यानि विनयास्रतिपेदिरे ॥ ६६५ ॥ जर- 
रेखा खरप्रीतिरधवारिघटसखता । शिरसा धायेमाणोऽपि 
खः खरुखलायते ॥ ६६६ ॥ जीवन्त मृतबन्मन्ये देहिनं 
धर्मवर्जितम्‌ । मृतो धर्मेण संयुक्तो दीधेजीवी न संशयः 
॥ ६६७ ॥ न वाचा द्मः पारः कायोणां राक्षसाधम । 


२९४ 


न्दानयान्कान्या्दान्यान्यान्यान्यान्ान्यान्यान्यान्यन्न्कान्यन्यान्यान्छान्फान्यायान््कान्यानन्ानातान्कान्कान्कान्कानान्कान उनयान्कान्न्छानदानकान्छानयान्कन्ान्काननकन्डान्कन्डोनकान्कान्यान्या्कानकना्कान्ण्यो्ा्योनया व 
ज प का अ पिनि 





कायौणां कर्मणा पारं यो गच्छति स बुद्धिमान्‌ ॥ ६६८ ॥ ; स्तमनुवर्तते । 


सुभाषितरनभांण्डागारम्‌ 


नकन 
सि जि जः कि जकः हु 





॥ ७ प्रकरणम्‌ 


खा प्राज्ञोऽभिजानाति प्राज्ञं छोकोऽनुवर्तते 











नयेन जा्रत्यनिरो नरेश्वरे खुख स्वपन्तीह निराधयः प्रजाः} | ॥ ६८७ ॥ नख सुखे वे कुरुते प्रह नान्यख दुःखे 
प्रमत्तचित्त खपतीह संन्नमाखजागरेणाख जगत्मवुध्यते | मवति प्रहृष्टः । द्त्वा न पश्राक्कुरुतेऽनतापं स॒ कथ्यते 
॥ ६६९ ॥ चिता दहति निर्जीवं चिन्ता जीवं दहत्यहो । | सदुरुषायशीः ॥ ६८८ ॥ तिला खीयमागश्च निःसारं 
बिन्दुनेवायिक्रा चिता चितात्यल्पा हि भूतले ॥ ६७० ॥ | बदरीफरम्‌ । आहारात्परतः श्रेयो धूछिः परणगृहादपि 
न कुकु इत्तहीनख प्रमाणमिति मे मतिः । अन्त्येष्वपि हि । ॥ ६८९ ॥ धर्म एव छवो नान्यः खभ द्रौपदि गच्छताम्‌ । 


जातानां बृत्तमेव विशिष्यते ॥ ६७१ ॥ दुबुद्धिमक्रतप्रज 
छन्न कूपं तृणेरिव । विवजयीत मेधावी तसिन्मेत्री प्रणदयति 


| त ९ 
सव नाः सागरसखव वणिजः पारमिच्छतः ॥ ६९० ॥ न 
स्कन्दते न व्यथते न विनेति कर्हिचित्‌ । वरिषठमभि- 


॥ ६७२ ॥ न सा प्रीतिरदिविस्थसख सर्वकामानुपाश्चुतः ।  दोत्रभ्यो त्राह्मणख सुखे हतम्‌ ॥ ६९१ ॥ दोग्धव्यं न च 


संमवे्या परा प्रीतिगेङ्गायाः पुकि दणाम्‌ ॥ ६७३ ॥ 


मित्रेषु न विश्वस्तेषु कर्हिचित्‌ । येषां चान्नानि भुज्जीत यत्च 


तीर्थस्ितः खङुरुजांसिमिरत्ति यङ्क मोनी बकसिमिसुपेत्य । च खाघ्मतिश्रयः ॥ ६९२ ॥ करं करिष्यति संसगः खमावो 


वनान्तवासी । व्याधो निहन्ति तु वक प्रभवन्ति ते ते 
पाताण्युपुपरि वचनचज्तायाम्‌ ॥ ६७४ ॥ एतछन्धमिदं 
च ठभ्यमधिके तन्मूरभ्य ततो छभ्यं चापरमित्यनारतमहो 
छभ्यं घने ध्यायति । नतद्रेत्सि पुनभवन्तमचिरादारा पिशाची 
वलात्सर्वमासमिय 


त्तसच्ववान्स्थान शतः संमानितोऽपि सन्‌ ॥ ६७६ ॥ 


ग्रसिष्यति महामोहन्धकाराचरतम्‌ 
॥ ६७५ ॥ पूवे संमानना यत्र ॒पश्चाज्चैव विमानना । जद्य- 


दुरतिक्रमः । पद्याग्रक्टसंसगीं कषायः मधुरः कुतः 
॥६९३॥ धामोत्मनः शयुभेधृत्तेः कतुमिश्वासदक्षिणेः । धूतपापा 
गताः खगे पितामह निपवितम्‌ ॥ ६९४॥ न विश्टासाजातु 
परख गेदे गच्छेन्नरश्चेतयानो विकारे । न चत्वरे निशि 
तिष्ठन्निगृढो न राजकाम्यां योपितं प्रार्थयीत ॥ ६९५ ॥ 
वध्यन्ते न ह्यविश्वस्ताः शनुभिष्टुवटा अपि ] विश्वसाज्तेषु 


। वध्यन्ते बलवन्तोऽपि दुरः ॥ ६९६ ॥ न पैरसुदीपयति 


प्रशान्ते न द्पमारोहति चासि मेति | न दुर्गतोऽस्मीति 





घमादुर्थः प्रमति धरमसमवते सुखम्‌ । धर्मण ठम्यते सर्वं | करोलयकार्य तमार्शीरं परमाह्ुरायाः ॥ ६९७ ॥ काठे 
धमेसारमिदं जगत्‌ ॥ ६७७ ॥ न वेराण्य॒भिजानन्ति | मदर्य मवति काठे भवति दारुणः । प्रसाधयति कृत्यानि 
गणान्पस्यन्ति नागुणान्‌ । विरोधं नाधिगच्छन्ति ये त | शत्रं चाप्यधितिष्ठति ॥ ६९८ ॥ चिकीर्पितं विग्रक्रतं च॑ 
उत्तमपूरुषः ॥ ६५८ ॥ क्षीणो रविमवति शशी इद्धा च यख नेोन्ये जनाः कर्म॑जानन्ति किंचित्‌ ] मत्रे गते 
वध्यति पयसां नाथम्‌ । जन्ये विपदि सहाया धनिनां | सम्यगनुष्ठिते च नाल्पोऽप्थख च्यवते कश्चिदर्थः ॥ ६९९ ॥ 
त्रियमनुमवन्त्यन्ये ॥६७९॥ कुमाय च कुपु च कुराजानं | धनेनाधर्मख््येन यच्छिद्रमपिधीयते । असंव्रतं तद्धवति 
कुसोह्दम्‌ । कुसंबन्धं कुदेदौ च दूरतः परिव्चयेत्‌ | ततोऽन्यदवदीयेते ॥ ७०० ॥ मद्रक्तख हंसख कोकिलख 
॥ ६८० ॥ किं कुलेन विशठेन शीलमेवात्र कारणम्‌ । | शिखण्डिनः । हरन्ति न तथा वाचो यथा साधु विपश्चिताम्‌ 


कृमयः फं न॒ जायन्ते कुसुमेषु सुगन्धिषु ॥ ६८१ ॥ |॥ ७०१ ॥ न सपृररात्यायुध जातु न सीणां सनमण्डलम्‌ | 
नहि क्ख प्रियः कोवा विप्रियो वा जगत्रये | काछे 

कायैवरात्सर्वे मवन्त्येवाप्रियाः प्रियाः ॥ ६८२ ॥ ती्णो- 
पायप्रान्तगम्योऽपि योऽर्थस्तयाप्यादा संश्रयः साधुधुक्तः | 
उत्तङ्गायः सारभूतो वनानां साठोऽभ्यच्य च्छियते पादपेन 
॥ ६८३ ॥ नापितख गृहे क्षौरं पाणे गन्धलेपनम्‌ । 
आत्मरूप जले प्रद्यन्‌ शक्रखयापि श्रियं हरेत्‌ ॥ ६८४ ॥ 
पन्नाञ्नो नरकायसात्रायते पितरं सुतः । तसासपुत्र इति 
प्रोक्तः खयमेव खयभुवा ॥ ६८५ ॥ धममीख्याने इमश्नाने 
च रोगिणां या मतिर्भवेत्‌ । सा सर्वदेव तिष्े्ेत्को 
न सुव्येत बन्धनात्‌ ॥ ६८६ ॥ काटो हेतुं विकुरुते खार्थ- 


इति शआ्रीखभाषितरलभाण्डागारे सप्तम संकीर्णपरकरणम्‌ ॥ 


अमनुष्यखय कयापि हस्तोऽयं न किलाफलः ॥ ७०२ ॥ 
कोशमूलो दहि राजेति प्रवाद; सार्वलछोकिकः । एतत्सर्व 
जहातीह कोशग्यसनवान्नपः ॥ ७०३ ॥ काठेन रीघ्राः 
प्रहन्ति वाताः कालेन वृष्टिर्जल्दानुयेति । कालेन पञ्चो- 
त्र्वजलके च कलेन पुष्प्यन्ति नगा वनेषु ॥ ७०४ ॥ 
त्वमेव धातुः पू्वीऽसि त्वमेव प्रत्ययः परः । अनाख्यातं न 
ते किंचिन्नाथ केनोपमीयसे ॥७०५॥ क्षीरिण्यः सन्तु गावो 
भवतु वसुमती सर्वसपन्नसखा पजन्यः काठ्वर्षी सकल्जन- 
मनोनन्दिनो वान्तु वाताः। मोदन्तां जन्मभाजः सततमभिमता 
ब्राह्मणाः सन्तु सन्तः श्रीमन्तः पान्तु पृथ्वीं प्ररमितरिपवो 
धर्मनिष्ठाश्च भूपाः ॥ ७०६ ॥ 


५१११ 
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भकाण्डपातोपनता न कं रक्ष्मीरविंमोहयेत्‌ । (कं° स०) | अनपेक्ष्य गुणागुणौ जनः स्वरुचिं निश्चयतोऽनुधावति । 
भकारुमेववद्वित्तमकस्मादेति याति च । (क० स०) श्चि° व०) 
अक््यं मन्यते कृत्यम्‌ । (प० त०) अनवसरे याचितमिति सत्पात्रमपि कुप्यते दाता । 
अक्षोभ्यतेव महतां महत्वस्य हि रक्षणम्‌ । (कण स०) अनाथा छच्छरपतिता विदेहो खी करोति किम्‌ । (क०ख०) 
अगच्छन्वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति । अनायेः परदारव्यवहारः । (भ० शा०) 
अगम्य मन्यते सुगम्‌ । जनायजुष्टेन पथा प्रच्त्तानां शिवं कतः । (क० स ०) 
अगाधजरसंचारी न गवं याति रोहितः । (प० त°) | अनायैसंगमाद्वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः । (कि० ०) 
गुणस्य हतं रूपम्‌ । अनाश्रया न शोभन्ते पण्डिता वनिता रुताः । 

धङद्कमारुद्य सुतं हि हत्वा किं नाम पोरूषम्‌ । अनियुक्तोऽपि च ब्रूया्यदीच्छेरस्वामिनो हितम्‌ । (क० स०) 
अङ्गक्रतं सुकृतिनः परिपाख्यन्ति । अनिर्वणनीयं परकलत्रम्‌ । (अ० रा० ) 

अचिन्त्यं सीरूगुघ्ानां चरितं कुरुयोषिताम्‌ । (क° स०) | अनिश्ितावधि धीराः सहन्ते विरहं विरम्‌ । (क० स०) 
अचिन्त्यं हि फं सूते सद्यः सुकृतपाद्पः । (क° स °) | अनुकूटेऽपि करन्ने नीचः परदाररम्पटो भवति । 


अचिन्त्यो बत दैवेनाप्यापातः सुखदुःखयोः । (क० स ०) 
अवचिरांञ्युबिरासचज्चरा ननु रक्ष्मीः फरूमाचुषङ्िकम्‌ । 


षजागरस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम्‌ । (प० त०) 
जानतो इटात्छुर्वन्प्राज्ञमानी दिनरयति । (क० स०) 
अजीर्णे भोजनं विषम्‌ । (हि०) 
भक्तता कस्य नामेह नोपहासाय जायते । (क० स०) 
भ्तानाखतचेतसामतिरुषां कोऽर्थस्तिरश्चां गुणेः । 

शतक्यौ कुटनी कूूटरचना हि विधेरपि । (क० स०) 
अतिदानादखिबेद्धुः । (माग०) 
अतिपरिचयादवक्ञा संततगमनादनादरो भवति । 
अतिथुक्तिरतीवोक्तिः सदयः म्राणापहारिणी । 

अतिलोभो न कर्तव्यश्चक्रं अमति मस्तके । (प० त०) 
भति सर्वत्र वजंयेत्‌ । (प० त°) 
लतृणे पतितो वद्धिः स्वयमेवोपशाम्यति । (प० त०) 
अ्यारूढो हि नारीणामकारक्तो मनोभवः । = (र० व०) 
भत्युच्ेभवति रुघीयसां हि धाश्येम्‌ । (श्चि० व०) 


अथास्य तत्वेषु कृतेऽव भासे समुन्मिमीटेव चिराय चक्षुः । 
भदाता वंश्चदोषेण । 
अधरेऽ्वस्रतं हि योषितां हृदि हाराहरुपरेव केवरूम्‌ । 


अधर्मैयुद्धेन जयं को दीच्छेतक्षत्नियो भवन्‌ । (क० स०) 
अधरम विषच्रक्षस्य पच्यते स्वादु किं फकम्‌ । (कण स ०) 
अधिकस्याधिकं फरम्‌ । 

अनध्वा वाजिनां जरा । (प० त०) 


अनन्तपुष्पस्य मधो चूते द्विरेफमाला सविशेषसङ्गा । 

, @ सं) 
अनन्यगामिनी पुंसां कीर्तिरेका पतिव्रता । 
अनपायिनि संश्रयद्वुमे गजभङ्ग पतनाय वछ्छरी । कण्सं०) 


(0 त 1 ` त 


, १. पतत्साकेतिकचिहानां विवरणं /सद्कुतिकचिडपरिचयात्‌ 





अवसेयम्‌ । ` ` ` =: 


1 खुगरन्मां०  .. ` 


य णीणणणणगणणणणगगररििि् णि णीये 


अनुगरह्णन्ति हि प्रायो देवता अपि ताददाम्‌ । (क० ख०) 
भनुत्सेकः खल विक्रमालंकारः । 
अनुभवति हि मूलो पाद्पस्तीव्रमुष्णं रमयति परितापं 


छायया सन्नितानाम्‌ । (अ० शा०) 
अनुरागपरायत्ताः कुर्वते किं न योषितः । (क० सख०) 
नुरागान्धमनसां विचारः सहसा ङतः 1 (क० सण) 


अनुसृत्य सतां वत्म यत्स्वल्पमपि तद्वु । 
अनुहंकुरुते घनध्वनिं नहि गोमायुरुतानि केसरी । 


(शि० ब०) 
अन्तरापाति हि श्रेयः काये संपत्तिसूचकम्‌ । (क० ख ०) 
अन्तर्भिषमया द्येता बहिश्चैव मनोरमाः । (प० त०) 


अन्तःसारबिही नानामुपदेशो न विद्यते । 

अन्धस्य दीपो बधिरस्य गीतम्‌ । 

अन्यस्माज्चन्धपदो नीचः श्रायेण दुःसहो भवति । 

अन्यायं कुरुते यदा क्षितिपतिः कस्तं निरोध -क्षमः । 
अन्योन्यशो भाजननाद्व भूव साधारणो भूषण भरुष्यभावः । 

अपथे पदमपयन्ति हि श्ुतवन्तोऽपि रजोनिमीङिताः । 


(र० बं०) 
अपन्थानं तु गच्छन्तं सोदरोऽपि विसुञ्चति । 
अपवाद्‌ एव सुरुमो ब्ष्टयैणो दूरतः । 
अपायो मस्तकस्थो हि विपयमस्तचेतसाम्‌ । (क० स ०) 
अपां हि वृक्षाय न वारिधारा, स्वादुः सुगन्धिः खदते 
तुषारा । (नै० च०) 


अपि गङ्गाजरुखानादधःकेशः ङल्ायते । 
अपि भरावा रोदित्यपि दरति वच्नस्य हृदयम्‌ । (भा० मा०) 
अपि धन्वन्तरिविंयः किं करोति गतायुषि । 
अपि सुदमुपयान्तो वाग्विकासेः स्वकीयैः परभणितिषु 
वृक्षि यान्ति सम्तः कियन्तः । 
अपि स्वदेदाक्किमुतेन्द्रियाथौयशोधनानां हि यशो गरीय । 
(र० व° 


सुभाषितरलभाण्डागारम्‌ 





अपुत्रस्य गृहं चान्यम्‌ । 

अण्रष्टोऽपि हित ब्रूयात्‌ यस्य नेच्छेत्‌ पराभवम्‌ । 

अपेक्षन्ते हि विपदः कं पेरुवमपेरुवम्‌ । (क० स०) 
-भप्यम्रसिद्धं यासे हि पुसामनन्यसाधारणसमेव कमे । 

| (कु०° सं०) 

अप्रकरीङ्ृतद्ाक्तिः दाक्तोऽपि जनस्तिरस्क्रिय रभते । 
शप्राण्यं नाम नेहासि धीरस्य व्यवसायिनः । (कण स०) 
अभ्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुरुंभः । (प० त ०) 
नबा यत्र प्रबला । 


अबुद्ध चित्तमप्राण्यं विलम्भ प्रभविष्णुषु । (कण स्०) 
अभक्ष्य मन्यते भक्ष्यम्‌ । 

अभद्रं मद्रं वा विधिखिखितसुन्मूखयति कः । 
अभितप्तमयोऽपि मादँवं भजते केव कथा शरीरिषु । 

(र्‌ ० व° ) 
भोगस्य हतं धनम्‌ । (प० त०) 
अभ्य्थनाभङ्गभयेन साधुमौध्यस्थ्यमिष्टेऽप्यवरम्बतेऽथे । 

(क० सं ०) 


अभ्यागतो यत्र न तत्र रुक्ष्मीः । 
अमषेणः शोणितकाङ्कया किं पदा स्षशन्त द्राति द्विजिहः। 


(र० वं०) 
अद्टतं क्षीरभोजनम्‌ । 
नमत प्रियद्दौनम्‌ । 
अदत राजसमानम्‌ । 
अमृते शिशिरे वद्धिः । . 
अद्टतायते हि स्तुतयः सुकर्मणाम्‌ । (कि० अ०) 


अमोघो देवतानां च प्रसादः किं न साधयेत्‌ । (क० स ०) 


जम्बुग म हि जीमूतश्चातकेरभिनन्द्यते । _ (र० वं) 
अयमश्वः पताकेयमथवा वीरघोषणम्‌ । 
अयज्ञोभीरवः किं न कुर्वते बत साधवः। (कण स०) 


अयाच्यो नातौनामनुपकरणीयो न महताम्‌ । 
अयातपूबौ परिवाद्गोचरं सतां हि बाणी गुणमेव भाषते । 
(कि० अ०) 
भयि खलु विषमः पुराकृतानां भवति हि जन्तुषु कर्मणां 
विपाकः । 
अयोचिकारे स्वरितत्वमिष्यते कुतोऽयसां सिद्धरसस्ण्का- 


मपि। (न° च०) 
शरिषु हि विजयार्थिनः क्षितीज्ञा विढधति सोपधि संधि- 
दूषणानि । (किं० अ०) 
अरतुदत्वं महतां दयगोचरः । (कि० अ०) 


अर्थभारवती वाणी भजते कामपि भ्नियम्‌ । 

अर्थमनर्थं भावय निदं नालि ततः सुखलेशः सत्यम्‌ । 
(च० पं०) 

अर्थार्थी जीवखोक्ोऽयं । (प० त०) 

्यौतुराणां न गुरने बन्धुः । 








शर्थिनि जने त्यागं विना श्रीश्च का। 

अर्थन बवान सर्वः । (१० त०) 

अर्थो हि कन्या परकीय एव । (अ० शा०) 

अर्धमात्राराघधवेनापि पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः । 

अर्धो घटो घोषसुपेति नूनम्‌ । 

अरुब्धश्ाणोत्कषणा चपाणां न जातु मौर मणयो 
वस न्त | 

अरोकसामान्यमचिन्त्यहेतुकं द्विषन्ति मन्दाश्चरितं महा- 


त्मनाम्‌ । (क० सं०) 
अल्पनीजं हत क्षेत्रम्‌ । 
अल्पविद्यो महागर्वी । 
अल्पश्च कारो बहवश्च चिश्नाः । 
ल्प सत्वेषु धीराणामवत्ञेव हि शोभते । (क० स०) 


अल्पस्य ठेतोबेह॒हातुमिच्छन्विचारमूढः प्रतिभासि भे 
त्वम्‌ । (र० वं०) 

ल्पाक्षररमणीयं यः कथयति निश्चितं स खद्ध वाग्मी । 

अल्पीयसोऽप्यामयतुल्यदृत्तमहापकाराय रिपोर्विबद्धिः । 


(किं० अ०) 
अवसाययितुं श्चमाः सुखं न विधेयेषु विरोषसंपद्‌ः । 

(कि० अ०) 
अवस्तुनि कृतङ्कदो मूखौ याल्यवहासखताम्‌ । (क० स) 


अविचार्य प्रभूणां हि छचेवीक्य स्वमन्निणः । (क० स०) 
शअविद्तातेऽपि बन्धो हि बलाव्प्रह्वादते मनः । (किं० अ०) 


अविद्याजीवनं शयन्यम्‌ । 

अविनीता रिपुभीयां । 

अविश्रमो रोकतन्नाधिकारः । (अ० शा०) 
अव्यव स्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयंकरः । (भवै ०) 


अब्याक्षेपो भविष्यन्त्याः कार्य सिद्धिं क्षणम्‌ । (र० वं०) 


अव्यापारेषु व्यापारं यो नरः कतुंमिच्छति । (पण त°) 
अद्गानेरग्धतस्य चोभयोर्वरिनश्चाम्बुधराश्च योनयः । 

(क० सं०) 
असीर कस्य नाम स्यान्न खटीकारकारणम्‌ । (कण सण) 
अद्रीरं कस्य भूतये । (क० स०) 
अद्रीखस्य हतं कुरुम्‌ । 
अद्योच्या हि पितुः कन्या सद्धतृप्रतिपादिता । (क° सं°) 
अक्षते स हि कल्याणं व्यसने यो न सुद्यति । (क० स०) 
अश्रेयसे न वा कस्य विश्वासो दुजने जने । (क० स०) 


अश्वः शाखं शाखं वीणा वाणी नरश्च नारी च । (पण त°) 


श्चा यस्य जयस्तस्य । (चा० नी) 
अश्वा यस्य यशस्तस्य । 

असंतुष्टा दविजा नटाः । (० त०) 
असन्मैत्री हि दोषाय दलच्छायेव सेविता । (कि० अ०) 
अममाग्य्रा अपि चरणां भवन्तीह स्षमागमाः। (क० स) 
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शसंभोगो जरा खीणाम्‌ । 

असतं सङ्गदोयेण साधवो .यान्ति विक्रियाम्‌ । 

असाध्यं सत्यसाध्वीनां किमस्ति हि जगश्रये । (क० स०) 
असाध्यं साधयल्यर्थ देकयाभिमुखो विधिः । (क० ख ०) 
असारे दग्धसंसारे सारं सारङ्गलोचनाः । 

भसारेऽस्मिन्भवे तावद्धावाः पर्यन्तनीरसाः । (क० ख०) 
असिद्धा निव्ैन्ते न हि धीराः कृतोदयमाः । (क० स०) 


सिद्धैस्तु हता विद्या । 

अस्थाने पतिता सतीव महतामेताटदी स्याद्रतिः । 

अस्थिरं जीवितं रोके । (हि०) 
अस्थिराः पुत्रदाराश्च । (हि०) 
अस्थिरे धनयौवने । (हि०) 
भस्वग्यं रोकविद्धि्टम्‌ । 

अहह कठिकारः प्रभवति । 

अहह कष्टमपण्डितता विधेः । (भवृ ०) 
अहह महतां निःसीमानश्चरिन्नविभूतयः । (भवे०) 


अहितो देहजो व्याधिः । 
अहो अतीव भोगादा कं नाम न विडम्बरयेत्‌ । (क० स ०) 
अहो चित्राकारा निय तिरिव नीतिनैयविद्‌ः । 


अहो दुरन्ता बल्वद्धिरोधिता । (कि० अ०) 
शदो दैवाभिराघ्ानां प्रा्ठोऽप्यर्थः परायते । (क० स ०) 
अहो नवनवाश्चयैनिमांगे रसिको विधिः । (क० सम) 
अहो रूपमहो ध्वनिः । (हि०) 
अहो बिधेरचिन्त्यैव गतिरद्तकर्मणाम्‌ । (क० स०) 
अहो विधो विपर्यस्ते न विपर्थस्यतीह किम्‌ । (क० स०) 
अहो विनेन्द्रजालेन श्रीणां चेष्टा न विध्यते। (कण स°) 
अहो विश्वाख व्यन्त भूरतेर्छ्द्मभिरीश्वराः । (क० स ०) 
अहो सहन्ते बत नो परोद्यम्‌ । 


भाकण्ठजकरमम्रोऽपि श्वा छिहत्येव जिह्वया । 


भाकरः स्वपर भूरिकथानां प्रायशो हि सुहृदोः सहवासः 


न° च) 
आकृष्ट; कामरोभाभ्यामपायः को हि परयति । (क० स ०) 


आचारः प्रथमो धर्मः । (म० स्मर०) 
शाज्ञा गुरूणां द्य विचारणीया । (र० वं०) 
आत्मबुद्धिः सुखायैव । 
आस्मा्थ `पूथिवीं ल्जेत्‌ । (प० त०) 
आत्मेश्वराणां नहि जातु विघ्नाः समाधिभेदश्र भवो भवन्ति । 
(कु० सण ) 
आदान हि विसगौय षतां वारिमुचामिव । (र० बं) 
आदावसतयव चन पश्चाजाता हि ङ्यः । (कण स) 
आदौ साम प्रयोक्तव्यम्‌ । (प० त०) 


आपत्काले च कष्टेऽपि नोर्साहस्त्यञ्यते बुधैः । (क० स ०) 
भापत्काटे तु संप्राप्ते यन्मित्रं मित्रमेव तत्‌ ॥ (प° त०) 
भापस्सु धीरार्पुरुषान्स्वयमायान्ति संपदः । (क० स ०) 





आपदर्थे धनं रक्षेदारान्‌ रक्षेद्धनैरपि । 





(१० त०) 
मापदि येनापङृतं येन च हसिते दशासु विषमेषु । (प०त०) 
आपदि स्फुरति प्रज्ञा यस्य धीरः ख एव हि । (क० सख०) 
भापदेत्युभयरोकवूषणी वतमानमपथे हि दुर्मतिम्‌ । 


| (किं० अ०) 
नापद्यपि त्याज्यं न सत्वं संपदेषिभिः । (क० स ०) 
जापद्यपि सतीच्रत्त किं मुञ्चन्ति ऊुरुखियः । (क० स ०) 
आपच्नत्राणविकलेः कि प्राणेः पौस्येण वा । (कण स०) 


आपन्नस्य विषयवासिन भार्तिंहरेण राक्ता भवितव्यम्‌ । 
(अ० शा०) 
आपन्नाविपरदामनफलाः संपदो ह्युत्तमानाम्‌ । भ०द्‌०) 
आपो वहन्तीह हि रोकयात्रां यथा न भूतानि तथा- 
पराणि । ने ० च०) 
शाञुखापाति कल्याणं कायंसिद्धि हि शंसति । (क° स ०) 
शये दुःखं ग्यये दुःखं धिगथौः कष्टसंश्रयाः । (प° त०) 
आरब्धा दयसमातैव किं धीरेस्यज्यते क्रिया । (क० स °) 

भारब्धे हि सुदुष्करेऽपि महतां मध्ये विरामः कुतः । 


(क० स०) 

आरम्भरुर्बी क्षयिणी क्रमेण रुष्वी पुरा इद्धिमती च 
पश्चात्‌ । (प० त०) 
आजे हि कुटिलेषु न नीतिः। (ने० च०) 
आरुस्योपहता विद्या । (हि०) 


वेष्टितो महासरपैश्चन्दनः फं विषायते । 

आादाबन्धः कसुमसदशं भरायशो ह्यङ्गनानां सद्यःपाति 
प्रणयि हृदय विप्रयोगे रुणद्धि । (भे० द्‌०) 

आयु बघ्नाति हि प्रेम भ्राग्जन्मान्तरसस्तवः । (ऊ० स०) 

आश्वस्तो वेत्ति कसति प्रथः को हि स्वमन्निणाम्‌ । 


(क० स०) 
आसुरं कुरुमनादृरणीयम्‌ । 
आहारे व्यवहारे च त्यक्तङुजः सुखी भवेत्‌ । 
आहुः सक्तपदी मैत्री । 
आहूता हि विषयैकतानतां ज्ञानधोतमनसं न छिम्पति । 
(ने० च०) 


इष्छादानपरोपकारकरणं पात्रानुरूपं फकम्‌ । 

इतो अष्टस्ततो अष्टः । 

इद च नासि न परं च भ्यते \ 

इन्द्रोऽपि घुतां याति स्वये प्रख्यापितेयणेः । (१० त०) 

इन्धनोधधगप्यभ्िस्त्विषा नालति पूषणम्‌ । (शि० ब०) 

इष्टं धर्मेण योजयेत्‌ । (प० त०) 

इष्टप्रवासजनितान्यबराजनस्य दुःखानि नूनमतिमात्रा- 
सुदुःसहानि । (भ० रा०) 

इष्टमूकानि शोकानि । 


` इहामुत्र च नारीणां परमा हि गतिः पतिः । (क° स०) 


(क० स०) 


डेऽ्या हि विवेकपरिपन्थिनी । 


417“ 4; 
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हैश्वराणां हि विनोद्रसिकं मनः । (कि० 
उच्छ्राये मयति यदृच्छयापि योगः । (क० स ०) 
उत्पद्यन्ते विरीयन्ते । 
उखरोत्तर्छमो हि बिभरूनां कोऽपि मञ्जरुतसः कऋमवादः । 
(न° च०) 
उत्सवभ्रियाः खल मनुष्याः । (अ० इ०) 
उत्सहन्ते नहि द्रष्टसुततमाः स्वजनापदम्‌ । (० स०) 
उस्साहैकध्ने हि वीरहृदये नामोति खेदोऽन्तरम्‌ । 

(क० स०) 
उदारचरितानां तु वसुधेव ऊुटुग्बकम्‌ । (हि०) 
उदारसच्वं छणुते स्वयं हि श्रीरिवाङ्गना । (क० स ०) 
उदारस्य तृण बित्तमू । 
उदिते तु सष्टखरां्ो न खद्योतो न चन्द्रमाः । 


उदिते परमानन्दे नाहे न त्वं न वे जगत्‌ । 

उदेति पूवं ङुसुमं ततः फर घनोदयः प्राक्तदनन्तरं पयः । 
(भ० डा०) 

उद्धूतो भवति कस्य वा अवः श्रीवराहसपदहाय योग्यता । 
(शि° व°) 

उद्यमेन घिना राजन्न सिख्छन्ति मनोरथाः । (पन त) 

उथमेन हि सिख्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः । (प त०) 


उद्योगः पुरुषरुक्षणम्‌ । 
उद्यो गिन पुरुषसिहसुपेति रक्ष्मीः । (प० त०) 
उद्रुत्तः क इव सुखावहः परेषाम्‌ । (श्चि व°) 
उद्धरेदीनमात्मान समर्थो धममाचरेत्‌ । 
उज्नतो न सहते तिरस्क्रियाम्‌ । 
उन्मादो मातृदोषेण । 
उपल्लय निसर्गतः परेषासुपरोधं नहि ऊर्वेते महान्तः । 
(श्चि ब) 
उपदेश्पराः परेष्वपि स्तविनाश्ाभिमूखेषु साधवः । 
(श्चि . व ०) 


उपदेशो हि मूखोणां प्रकोपाय न शान्तये । (प° त०) 
उपपश्चा हि दारेषु प्ररुता सर्वतोमुखी 1 (अ० खा०) 
उपञुक्ते हि ठारूण्ये प्रशमः सद्धिरिष्यते। (क० स) 
उपहितपरमप्रमावधाल्ञां न हि जयिनां तपस्रामरुङ्थ- 
मस्ति । (कि० अ०) 
उपायं बिन्वयेत्‌ प्राज्ञः । (प० त०) 
उपायेन हि यत्कुयौत्‌ तश्च शक्य पराक्रमैः । (प तं०) 
उपार्जितानामथोनां व्याग एव हि रक्षणम्‌ । (प्त ) 
उ सुङ्ृतबीजं हि सुसषेत्रेषु महत्फखमर । = (क° ख ०) 
उष्णत्वमभ्यातपसंप्रयोगाच्छेत्यं हि यत्सा प्रकृतिजैरस्य । 
(र० वं०) 
उष्णो दहति चाङ्गारः श्रीतः कृष्णायते करम्‌ । (प० त ०) 
ऋणकत पितवा शत्रुः । (प० त०) 





जि तो 


ऋते क्रशानोनै हि मन्रपूतमहैन्ति तेजांस्यपरःणि ह्यम्‌ । 





(कु० सं०) 
चरते रवेः क्षारुयितुं क्षमेत कः क्षपातमस्काण्डमटीमसं 
नभः । (शि० व०) 
चरद्धिश्चित्तविकारिणी । 
एकं मित्रं भूपतिवां यतिवौ । (भवे०) 
एकामो हि बहिकैत्तिनिनरत्तस्तत्वमीक्षते । (क० स०) 
एका भाया सुन्द्री वा द्री वा । (भवे०) 
एको देवः केशवो वा दिवो वा । (मते ०) 
एकोऽप्याश्रमदीनोऽपि रक््मों प्रामोति सत्त्ववान्‌ । 

(क० स०) 
एको वासः पटने वा वने वा । (भते०) 
एको हि दोषो गुणसंनिपाते निमजतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः । 

(कु० सं०) 
एवमाराग्रहमसतेः कीडन्ति धनिनोऽर्थिभिः । (दि०) 
एकचित्ते द्वयोरेव किमसाध्यं भवेदिति । (क० स०) 
ओवित्यं गणयति को विरोषकायः । (श्ि० व०) 
क उष्णोदकेन नवमदिकां सिश्ठति । (अ० शा०) 
कठिनाः खलु खियः । (कु० सं०) 


कणदाः क्षणाश्चैव विद्यामर्थं च साधयेव्‌ । 

कण्टे सुधा वसति वै खल्यु सजनानाम्‌ । 

कथं हि ङ्ुधते श्छलयभरैहिकस्य भ्रभोर्वचः । (क० स ०) 
कर्थं चिन्न हि दिव्यानां वीय भजति मोधताम्‌ । (क० स ०) 
कथमपि अयुवनेऽसिस्ताददाः संभवन्ति । (०) 
कद््याणां परे प्राणाः भरायेण दयर्थसंचयाः । (क ० स ०) 
कदापि सत्पुरुषाः शोकवास्तव्या न भवन्ति । (अ० शा०) 
कन्या नाम महहुःखं धिगहो महतामपि । (क ० स°) 
कमरुवनभूषा मधुकरः । 


कमिवेशते रमयितुं न गुणाः । (कि० अ०) 
करूणाद्वां हि सर्वस्य सन्तोऽकारणबान्धवाः । (क० स ०) 
कतेग्यं हि सतां घचः। ` (क० स०) 
कतैग्यो महदाश्रयः । (० त०) 
कर्मणो ज्ञानमतिरिच्यते । 

कर्मदोषाहरिद्रता । 

कमजुगो गच्छति जीव एकः । (भाग०) 
कमौयत्तं फलं पुंसाम्‌ । 

कलहान्तानि हर्म्याणि । (प० त०) 
करारलं गाने । (भ० भ०) 
कासीमा काग्यम्‌ । (प्र० भण०) 
कर वेदान्तिनो भान्ति फाल्गुने दारका इव । 


कल्पदृ्षोऽप्यभम्यानां प्रायो याति पादातम्‌ । (क० स०) 
कवयः किं न पडयन्ति । 
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कवले पतिता सद्यो वमयति ननु सक्षिकान्न भोक्तारम्‌ । 
कटं शिष्टक्चतिकरृति करो कार्सच्छन्ति विद्याः । 

कठं निर्धनिकस्य जीवितमहो दुरिरपि व्यज्यते । 

कष्टं हन्त गीदशां पतिगृहं प्रायेण कारागृहम्‌ । 

कष्टः ख पराश्रयः } 


कष्टाः कुरुखलीकारदटेववो बत कुच्ियः । (क० स०) 
कष्टाद्पि क्टतरं परग्रहवासः परान्नं च । 

कष्टा हि ऊरिरुश्वश्रूपरतच्रवधूस्थितिः । (क० स०) 
कृष्टो हि बान्धकखेहं राज्यखो भोऽतिवरतते । (क० स ०) 
कष्टो दविनयक्रमः । (क० स०) 
कृस्त्यागः स्वङ्टुम्बपोषणविधावर्थग्ययं कुर्वतः । 

कस्मिन्वा सजलख्गुणे गिरां पटुत्वमू्‌ । (श्चि० ब०) 
कसय नेष्टं हि यौवनम्‌ । (क० स०) 
कसयचिक्किमपि नो हरणीयम्‌ । 

कस्य नाभ्युदये हेतुभेवेत्साघुसमागमः । (क० स०) 
कसय नोच्छङ्खरुं याट्यं गुरूशासनवजितम्‌ । (क० स०) 
कस्य सत्सङ्गो न भवेच्छुभः । (क० स ०) 


कस्यालयन्तं सुखसुपनतं दुःखमेकान्ततो वा नीचेगेच्छत्युपरि 


च ददा चक्रनेमिक्रमेण । (मे० दू०) 
कस्याश्वसिति चेतो हि विहितसखेरसाहसम्‌ । (क० स०) 
कः कारस्य न गोचरान्तरगतः । (भवे०) 


कः परः प्रियवादिनाम्‌ । (हि०) 

कः पैतामहगोककेऽत्र निखिडेः संमानितो वसते । 

कः प्राज्ञो वान्छति खेदं वेश्यासु सिकतासु च । (क० स ०) 

कः हारीरनिवापयित्रीं चारदीं ज्योत्लां पटान्तेन वारयि- 
ष्यति । (अ० रा०) 

कः सहकारमन्तरेणातिसुक्तरुतां पछ्वितां सहते । 

(अ०्दया०) 

कः सूनुर्विनयं चिना । 

कः स्थानराभे गुणः । (हि०) 

का कस्य परिदेवना । 

काकाः किमपराध्यन्ति हंसेजग्धेषु शाखिषु । (क० स ०) 

काकोऽपि जीवति चिराय बिं च ञुद्धे । (प० त०) 

का नाम कुरुजा हि खी भवृद्रोहं करिष्यति । (क० स०) 

कान्ता रूपवती दाज्ुः । 

कान्ते कर्थं घरितवानुपठेन चेतः । 


कामक्रोधौ हि विप्राणां मोक्षद्वारागैकाबुभो । (क° स°) 
कामं न श्रेयसे कस्य संगमः पुण्यकर्मभिः । (क० स ०) 
कामं व्यसनदृक्षस्य मरं दुजेनसंगतिः । (क० स०) 
कामातुराणां न भयं न र्जा । (भवै०) 
कामात हि प्रकृतिक्रपणाश्चेतनाचेतनेषु । (भे° दू 
कामिनश्च कुतो विद्या । 

कायः कस्य न चद्धमः । 

कार्यं निदानाद्धि युणानधीते । (ने० च०) 
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कार्यान्ते ते च चण्पवत्‌ । 
कालप्रयुक्ता खल कर्मेवि्धिरविज्ञापना भवैयु सिद्धिमेति । 


(क० सं°०) 
काल्युक्या द्यरिर्मित्रं जायते न च सर्वदा 1 (क० स°) 
कारस्य कुटिखा गतिः । 
काठे खलु समारब्धाः फरुं वघ्नन्ति नीतयः । (र० वं ०) 
काठ दत्तं वरं ह्यस्पमकाडे बहुनापि किम्‌ । (क° स०) 
काटेन फरते तीथं सद्यः साधुसमागमः । (भाग०) 
कारो ह्ययं निरवधिर्विपुा च प्थ्वी । (मा० मा०) 
का विद्या कवितां विना । 


कादमीरजस्य कटुतापि नितान्तरम्या । 

का द्यजिनी विना हंसं कश्च हंसोऽव्जि्नीं विना । (क०स०) 

किं वा धाराधिरूढ हि जाञ्यं वेदजडे जने । (क० सण०) 

किं वा भविष्यद्रुणस्तमसां विभेत्ता तं चेस्सहस्रकिरणो धुरि 
नाकरिष्यत्‌ । (अ० रा०) 

किं वा सुरुभपापा हि भवन्द्युन्मागेदत्तयः । (क० स०) 


छं हि न भवेदीश्चरेच्छया । (क० स ०) 
किं किं करोति न निरगैरुतां गता खी । 

किचित्कारोप भोग्यानि यौवनानि धनानि च । 

किं जीवितेन पुरुषस्य निरक्षरेण । (भवे ०) 
किं तदस्ति हि संसारे पयेन्तचिरसं हि यत्‌ । (क० स०) 
किं दरं व्यवसायिनाम्‌ । (चा० नी०) 
किं न र्वन्ति योषितः । (भवे०) 


किंन भक्षन्ति वायसाः। 

किं नाम न सहन्ते हि भतृभक्ताः ऊुखाङ्गनाः । (क° ख०) 
किमज्तेयं हि धीमताम्‌ । (क० स ०) 
किमत्र चित्रं यदि विशाखे हाराङ्रेखामनुवरतेते । 


(अ० ओा०) 
किमदेयसुदाराणास्युपकारिषु तुष्यताम्‌ । (क० स ०) 
किमखभ्यं भगवति प्रसन्ने श्री निकेतने । 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाङृतीनाम्‌ । (अ० शा०) 
किमिव हि राक्तिहरं ससाध्वसानाम्‌ । (चि° ब०) 
किमिवावसादकरमात्मवताम्‌ । (किं० अ०) 
किमिवास्ि यन्न सुकरं मनस्िभिः । (कि० अ०) 


किञ्ु चोदिताः भ्रियहिता्थङ्रृतः कृतिनो भवन्ति सुहृदः 
सुदहदाम्‌ । (श्ि° ब) 
किं परस्य स गुणः समश्चते पथ्यडत्तिरपि यद्यरोगिताम्‌ । 


(शि° ब०) 
किं मर्दितोऽपि कस्तू रद्यनो याति सोरभम्‌ । 
किं मिष्टमन्नं खरसूकराणाम्‌ । 
कुकमोन्तं यश्लो नणाम्‌ । 
ककृये को न पण्डितः । 
गेहिनी भाप्य गे कतः सुखम्‌ । 


कुण्डे कुण्डे नवं पयः । 





सखुभाषितरल्नभाण्डागारम्‌ 


कुतः परस्मिन्पुरषे विङ्ारः । 

कुतः खङ्का करुङ्किनः 1 

कुतः सस्यं च कामिनाम्‌ । 

तो विद्यार्थिनः सुखम्‌ । 

कदेज्ञमाषाद्य कुतोऽ्थसंचयः । 

कदेशेष्वपि जायन्ते क्चित्केचिन्महाङयाः । 
कुपात्रदानाच्च भवेहरिद्रः । 

कुपुत्रमासाद्य कुतो जलाञ्जलिः । 

कुपुत्रेण करं नष्टम्‌ । 

कष्येत्को नातियाचितः । 

कुभोजनं चोष्णतया विराजते । 

कभोज्येन दिनि नष्टम्‌ । 

कुरहस्यसहाये हि श्ये श्छल्यायते प्रञुः । 
कुराजान्तानि राष्टराणि । 

कुरूपता सीरुतया विराजते । 

कुरूपी बहुचेष्टिकः । 
क्वैन्यकाठेऽभिव्यक्ि न कायोपेक्षिणो बुधाः । (क० ख 
कुरुवधूः का स्वामिभक्तिं विना । 

के कश्चिद्धन्यः प्रभवति नरः छष्यमहिमा । 

ङ्वसख्रता अुश्रतया विराजते । 

कुवाक्यान्तं च सोह्दुम्‌ । (प० त०) 


कुशिव्यमध्यापयतः कुतो यङः । 










(क० स०) 


(क० स०) 
(प० त०) 


कृतघ्ना धनलो भान्धा नोपकारेक्षणक्षमाः 1 (क० स०) 
कृतघ्नानां शिवं कुतः । (क० स०) 
करतन्नाश्चिरसिद्धायां अपि इयन्ति हि. श्चुवम्‌ । (क० स °) 
कृतज्ञे सत्परीवारे प्रभौ सेवाऽफखा कुतः । (क० स ०) 
कृतार्थैः स्वामिनं द्वि । (प० त०) 


कृपणानुसारि च धनम्‌ । 
कशे कस्यासि सौहृदम्‌ । 
कृष्यां ददश्चपि खलं क्षितिमिन्धनेद्धो बीजग्ररोहजननीं 


ज्वकनः करोति । (र० वं०) 
केचिदज्ञानतो नष्टाः । 
केचिच्रष्टाः प्रमादतः । 
केचिच्रटस्तु नाशिताः । 
केनेत्थं परमार्थतो ऽथवदिव व्रेमास्ति वामश्चुवाम्‌ । 
केवखोऽपि सुभगो नवाम्डुदः कं युनल्िद्शचापला- 
न्किविः। (र० वं०) 
के वान स्युः परिभवपदं निष्फलारम्भयलाः । (भिर द०) 
केषां न स्यादुमिमतफला प्रार्थना ्युत्तमेषु । भि° दू०) 
केषां नैषा कथय कविताकामिनी कोतुकाय । 
केषां हि नापदां हेतुरतिखोभान्धदुद्धिता । (क° स०) 
क्रो जानाति जनो जनाद नमनोढृत्तिः कद्‌ कीटरी । 
कोऽतिभारः सम्यांनाम्‌ । (प० त०) 





को धर्मः कपया विना । 

को न तृप्यति वित्तेन । 

को न याति वा रोके मुखे पिण्डेन पूरितः । 

को नाम राज्ञां प्रियः । (प० त०) 
कोऽन्यो हुतवहादग्धु प्रभविष्यति । (अ० शा०) 
कोऽथौन्प्राप्य न गर्वितः । (१० त०) 
कोऽर्थी गतो गोरवम्‌ । (प० त०) 


कोऽवकाशो विवेकस्य हदि कामान्धचेतसः । (क० स ०) 
को वा दुजनवागुरासु पतितः क्षेमेण यातः पुमान्‌ । (प० त०) 


को विदेः समथौनाम्‌ । (प० त°) 
को विहन्तुमरूमास्थितोदये वासरभियमश्षीवदीधितौ । 
(शि० व°) 


को हि मा्गेममार्ग वा व्यसनान्धो निरीक्षते । -(कण्स०) 
को हि वित्तं रहस्यं वा खीषु चाक्तोति गूहितुम्‌ । (क०्स०) 
को हि संपत्सु चपटरास्वाश्वास्ये वनितासु च । (कण स०) 
को हि स्वशिरसरछायां विधेश्रोद्छङ्कयेद्रतिम्‌ । (क० सख०) 
क्रियाणां खट धम्याणां सस्पठ्यो मूरुकारणम्‌ । (कु ०सं ०) 
क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकरणे । (भते ०) 
क्रिया हि वस्तूपहिता प्रसीदति । (र० वं०) 
के विधो भजति मित्रममित्रभावम्‌ । 
कोधः संसारबन्धनम्‌ । 
क्रोधो मूरुमनर्थानाम्‌ । (हि०) 
राः फटेन हि पुननेवतां चिधत्ते । (कु० सं०) 
कचिद्धे नास्ति विश्वासः श्ुदरकर्मेणि दुर्जने । (क० स०) 
क्त वा निधिर्निधंनमेति किंच तं सख वाद्ठपारं घटयन्निर- 

स्यति । (ने० च ०) 
काश्चयोऽस्ति दुरात्मनाम्‌ । 
क्षणविध्वंसिनः कायाः का चिन्ता मरणे रणे । 
क्षणे क्षणे यन्नवतासुपेति तदेव रूपं रमणीयतायाः । 

(शि० व°) 

क्षमन्ते न विचारं हि मुखौ बिषयरोल्ुपाः । (क० स०) 
क्षमया किं न सिध्यति । 


क्षान्तितुल्यै तपो नास्ति । 

क्षारं पिबति पयोधेर्व्षत्यम्भोधरो मधुरमम्भः । 

क्षितिते फं जन्म कीतिं विना । 

क्षितिपतिः को नाम नीतिं चिना । 

क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति । (प० त°) 

क्षीयन्ते खट्धुं गूुषणानि खतत वारभूषण भूषणम्‌ । 

(भवे०) 

्देऽपि नूनं शरणं भ्रपन्ने ममत्वयुच्चैः हिरा सतीव । 

(क° सं०) 


्युधातुराणां न रुचिनं पक्रम्‌ । 
्ुभ्यन्ति प्रसभमहो विनापि देतोर्छछाभिः किसु सति 


कारणे रमण्यः । (शि० व°) 
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ख((फ)टाटोपो भयकरः । 

खण्डिता एव शोभन्ते वीराधरपयोधराः । 

खलसङ्गेऽपि नेषटुयं कल्याणप्रकृतेः कुतः । 

गणयन्ति न राज्यार्थेऽपत्यखेदं महीभुजः । 

गतं न शोचामि कृतं न मन्ये । 

गतस्य शोचनं नास्ति । 

गतानुगतिको रोको न रोकः पारमार्थिकः । 

गन्तञ्य राडपथे । 

गहना क्मैणो गतिः । (म० गी०) 

गुणद्धन्धाः स्वयमेव संपदः । (किं० अ०) 

गुणस्ंहतेः समतिरिक्तमदो निजमेव सत्वसुपकारि सताम्‌ । 
(किं० अण०) 


(क० स ०) 


गुणान्भरूषयते रूपम्‌ । 

गुणाजनोच्छ्रायविरुदबुद्धयः भ्रकृ्यमित्रा हि सतामसा- 
धवः । (कि ० अ०) 

गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च जिङ्घं न च वयः । (उ०च ०) 

गुणिनि गुणज्ञो रमते नागुणक्नीरुस्य गुणिनि परितोषः । 


गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निरणः । (म० स्प्र०) 
गुणर्विदीना बहु जल्पयन्ति । 

गुखतां नयन्ति हि गुणा न संहतिः । (किं० अ०) 
गुर्वपि विरहदुःखमाश्चाबन्धः साहयति । (अ० शा०) 


ग्रहायुपैतं प्रणयाद्‌ भीप्सवो भवन्ति नापुण्यङ्ृतां मनी. 

विणः । (श्चि° वण) 
गदे या पुण्यनिष्पत्तिः साध्वनि अमतः कुतः । (क० स ०) 
असते हि तमोपहं सहनं ठ राद्वाह्महपेतिं तमः। 


(ि° व°) 
अदीतुमायौन्परिचयेया सुडुमैहाजुभावा हि नितान्तमर्थिनः । 
(शि° व°) 
आमनाराय ऊरः । (बृ० चा०) 
अआमस्याथं ऊरुं यजेत्‌ । (प० त०) 


आवाणोऽप्याद्धैतां सम्यगभजन्त्यभिञुखे विधो । (क० स०) 
रूपयति यथ। दाद्याद्धं न तथा हि कमुदतीं दिवसः । 


(अ० शा०) 
घनाम्बुना राजपथे हि पिच्छिठे क्रबिद्टुधैरप्यपथेन 
गम्यते । (ने०° च०) 
घनाम्बुभिबैहु खितनिन्नगाजलेजैकं नहि व्रजति विकार- 
मम्बुधेः ॥ (शि० व०) 
घ्नन्ति सहजमपि भूरिभियः सममागताः सपदि वैरमापदः 1 
(किं० अ०) 
चकास्ति योग्येन हि योग्यसंगमः । (ने° च०) 
चक्रवत्परिवरेन्ते दुःखानि च सुखानि च । (यो० वा०) 
व्व्ुःपूतै न्यसेत्पादम्‌ । (चा० 
चन्द्र चन्दुनयोमैध्ये स्ीतरा साधुसंगतिः । 
चपर किरु शूराणां रणे जयपराजयौ । (क० सर) 








चाण्डारः पक्षिणां काकः । 

चाण्डारोऽपि नरः पूज्यो यस्यासि विपुरं धनम्‌ । 
चाराजानन्ति राजानः । 

चित्तं जानाति जन्तूनां प्रेम जनमान्तरार्जिवम्‌ । (क० ख ०) 
चित्तमेतद्मरीकरणीयम्‌ । 


चित्ते वाचि क्रियायां च साधूनामेकरूपता । 

चित्रा गतिः कर्मणाम्‌ । 

चिन्ता जरा मनुष्याणाम्‌ । 

चिन्तासमं नास्ति डरीरश्ोषणम्‌। . 

चेष्टाप्रतिरूपिका कामिजनमनोड़त्तिः । (अ० चा०) 

चोराणामनृतं बकम्‌ । 

चोरे गते या किमु सावधानम्‌ । 

छाया न मृच्छति मरोपहतप्रसादे छद्धः तु दर्पणतले सुख- 
भावकाडा । (भ० श्चा०) 

छाया हि भूमेः शशिनो भरुत्वेनारोपिता द्धिमतः 
प्रजाभिः । (र० वं०) 

छायेव मत्री खरुसजनानाम्‌ । (प० त०) 

छिदरेष्वनथौ बहुलीभवन्ति । (प० त०) 

जगति बहुमताः कस्य नाभ्यर्चनीयाः । 

जटरं को न बिभति केवरुम्‌ । 

जनानने कः करमर्पयिष्यति । (न° च०) 

जनानुरागप्रभवा हि संपदः । 

जनो बहु क्षपयति स्वल्पस्यार्थे धनान्धधीः । (क० स ०) 

जपतो नासि पातकम्‌ । 

जरा रूपं हरति । 

जरूदसमय एष प्राणिनां प्राणभूतः । (का० दा०) 

जलबिन्दुनिपातेन ऋमराः पूयेते घटः । 

जातं तु जात न पुनः प्रयाति। 

जातस्य हि श्रुवो स्युः । (यो० वा०) 

जातापत्या परति दि । 

जातौ जातो नवाचाराः । 

जानन्ति परावो गन्धात्‌ । 

जामाता दशमो अहः । 

जायन्ते बत मूढानां संवादा अपि तादराः। (क० स ०) 

जारखीणां पतिः रात्रुः 1 

जितक्रोधेन सवं हि जगदेतद्विजीयते । (क० स०) 

जितक्रोधो न दुःखस्यास्पदीभवेत्‌ । (क० स०) 

जितदान्तेषु धीराणां खेह एवोचितोऽरिषु । (क० स०) 

जिद्धालक्षशतेककोटिनियमो नो दुजैनानां सुखे । 

जीवन्तमेव कुष्णाति काकीव ङुकुटुभ्बिनी । (क० स ०) 


जीवन्तोऽसति मूढो ऽथौन्यावदरथैः स नोज््ितः । (क° स ०) 
जीवन्हि धीरोऽभिमतं फं नाम न यदाम्मुयाव्‌ । (क० ख०) 
जीवो जीवस्य जीवनम्‌ । 

ज्ञातास्वादो विद्धतजघनां को विहातुं समथैः। (भे° द०) 





ज्ानमागें द्यहंकारः परिघो दुरतिक्रमः । (क० स° 

ज्ञानमेव शक्तिः । 

ज्ञानख्वदुविंद्ग्धं ब्रह्मापि नरं न रञ्जयति । (भवै०) 

हानस्याभरणं श्चमा । 

ज्येष्ठश्ाता पितुः समः । 

ज्वरयति महतां मनांस्यमषें न॒हि रुभतेऽवसरं सुखाभि- 
राषः। (कि० अ०) 

क्षटिति परारायवेदिनो हि विच्ाः । (न° च०) 

तक्रान्तं खट्ट भोजनम्‌ । 

तत्कासुकं कर्मसु यस्य शाक्तिः । 


तत्क्षणं किं जु कुयाद्धि प्रसादः पारमेश्वरः। (क० स ०) 
तत्तस्य किमपि दभ्यं यो हि यस्य प्रियो जनः । (उ० च ०) 


तत्र सौरभनिर्माणे चतुरश्चतुराननः । 

तदेव दुःसहं खीणामिह प्रणयखण्डनम्‌ । (क० स ०) 
तपःसीमा सुक्तिः। (० भ०) 
तपोघीनानि श्रेयांसि द्यपायोऽन्यो न विद्यते । (क० स०) 
तपोधीना हि संपदः । (क० स ०) 


लमस्तपति घमां शो कथमाविभेविष्यति । (० शा०) 
तरुणीकच इव नीचः कौटिल्यं नेव विजहाति । 

तस्करस्य कुतो धर्मः । 

तस्माच्छेषं न रक्षयेत्‌ । 

तस्ाजात्या महान्तोऽधमजनविषये मोनमेवाश्रयन्ते । 
तस्मात्सर्वं परित्यज्य पतिमेकं भजेत्सती । 

तस्य तदेव हि मधुरं यस्य मनो यत्र संरञ्मम्‌ । 

तस्य विस्तारिता बुद्धिस्तेरबिन्दुरिवाम्भसि । 

तस्य संकुचिता जुद्धि ंतबिन्दुरिवाम्भसि । 

तिष्टवयेकां निदा चन्द्रः भरीमान्संपूणीमण्डलः । 
तीव्रसत्वस्य न चिराद्धवन्त्येव हि सिद्धयः । (क० स°) 


तुदति ङसुममासो मन्मथोद्धेजनाय । (का० दा०) 
तुल्यप्रतिद्वन्दि बभूव युद्धम्‌ । 

तुष्यन्ति भोजनेर्विप्राः । 

तृष्णैका तरूणायते । (प० त०) 
तेजसां हि न वयः समीक्ष्यते । (र० वं०) 


ते भूमण्डलमण्डनेकतिरुकाः सन्तः कियन्तो जनाः । 
तेषामिन्धियनिग्रहो यदि भवेद्विन्ध्यस्तरेतसागरम्‌ । 
व्यजन्त्युत्तमसत्वा हि प्राणानपि न सत्पथम्‌ । (क० स ०) 
त्यजेदेकं ङरद्यार्थे । (प० त०) 


 व्यागाजगति पूज्यन्ते पञ्युपाषाणपाद्पाः । 


द्ाणाभावे हि श्ापाच्ाः कर्वन्ति तपसो व्ययम्‌ । (र० वं०) 


त्रिञ्युवनविषये कस्य दोषो न चास्ति । 

ज्ैखोक्ये दीपको ध्मः । 

ददाति तीब्रसतत्वानामिष्टमीश्वर एव हि । (क० स०) 
द्या मांसारिनः कुतः । (प० त०) 


दयितं जनः खल्छु गुणीति मन्यते । (श्चि० ब०) 





सुभाषितरन्नरभाण्डागारम्‌ 





व ति निः नो 





दयितास्वनवस्थितं चृणां न खल प्रेम चरं सुजने । 

, @० सं °) 
दरिद्रता धीरतया विराजते । ` 
ददुंरा यत्न वक्तारस्तत्र मनं हि शोभनम्‌ । 
दशाननोऽहरत्सीतां बन्धनं च महोदधेः । 
दारिग्यदोषेण करोति पापम्‌ । 
दारिग्यदोषो गुणरािनास्री । । (धघ० ख०) 
दारि्यं परमाञ्जनम्‌ । (भा० ब०) 
दावानरु़्ोषविपत्तिमन्योऽरण्यस्य हतुं जरदातस्रञुः किस ६ 

(कु० सं° ) 

दिक्द्यून्या चेदबान्धवा । 
दिवि गगनरलं दिनकरः । (भ्र० भ०) 
दिशत्यपायं हि सतामतिक्रमः । (कि० अ०) 


दुःखान्धा हि पतन्त्येव विपच्छरुञ्ेषु कातराः । (क० स ०) 
दुग्धधोतोऽपि किं याति वायसः करटंसताम्‌ । 


दुरधिगमा हि गतिः प्रयोजनानाम्‌ । (कि० अ०) 
दुरधीता विषं विद्या । (हि०) 
दुरितघ्नतपःञयुद्धिसव्यपेक्षा हि सिद्धयः । (क० स०) 
दुगेदीनस्तथा चछपः। . (हि ०) 


दुजेनः परिदरतैग्यो विद्ययाऽरुंकृतोऽपि सच्‌ । 
दुजंनस्य कुतः क्षमा । 


दुजनस्यार्जितं वित्तं खुज्यते राजतस्करैः । 

दुजंया हि विषया विदुषापि । (ने° च०) 
दुबैरुस्य बरं राजा । (हि०) 
दुर्मन्नी राज्यनाश्चाय । (प० त०) 
दुक्ष्य विद्धा महतां हि इत्तिः । (कि० य°) 
टुरुभं क्षेमङत्सुतः । 


दुक भं भारते जन्म मानुष्यं तत्र दुरंभम्‌ । 

दुरभः स गुररूकि रिष्यचिन्तापहारकः । 

दुकंभः स्वजनप्रियः । 

दुष्टं हि जन्तुसुत्थाप्य कस्यात्मनि सुखं भवेत्‌ । (क० स ०) 
दु्टेऽपि पत्यौ ्ाध्वीनां नान्यथादृत्ति मानसम्‌ । (क० स ०) 
दूरतः परेता रम्याः । 


दूरारोहपरिभ्रंडाविनिपातो हि दारुणः । 
द्टतत्वश्च न पुनः क्मजाठेन बध्यते । (क० स ०) 
दष्टो हि इण्वन्करूभप्रमाणोऽन्याशाः पुरोवातमवाप्य मेधः । 


(र० व॑र) 


देवद्विजघपययां हि कामधेनु्मता सताम्‌ । (क० स०) 
देवा हि नान्यद्धितरन्ति छं तु प्रसद्य ते साधुधियं ददन्ते । 


(नै° च०) 
देवो दुबैखघातकः । 
देहपातमपीच्छन्ति सन्तो नाविनयं पुनः । (कण स०) 
देदखेहो हि दुस्त्यजः । (क० स०) 


दैवमेव हि सादाय्यं ङुरुते सत््वशाछिनाम्‌ । (क° स०) 
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दैवी विचिग्रा गतिः । 
दैवे दु्जनतां गते तृणमपि प्रायेण वच्नायते । 
दैवेनेव हि साध्यन्ते सद्यः छभकर्मणाम्‌ । (क० स ०) 


दोपश्नाही गुणलागी पट्छोखीव हि दुजेनः। (प° त०) 
दोषाय निर्विमर्शयं भातप्रश्नोत्तरक्रिया । (क० सण०) 


दोषोऽपि गुणतां याति प्रभोर्भवति चेच्करपा । 
यने काचिव्‌थवास्ति निरूढा सेव सा चरति यत्र टि 


चित्तम्‌ । (न° च०) 
द्रव्येण सर्वे वज्लाः। 
धनं सर्वप्रयोजनम्‌ । 
धनानि जीवितं चेव परार्थे प्राक्त उस्यजेत्‌। (प० त०) 


धनिनाभितरः सत पुनगुणवरसंनिधिरेव संनिधिः । 

(शि° व°) 
धन्यासते अवि ये निघरत्तमनसो धिग्डुःखितान्कामिनः । 
धमेश्चयकरः कोधः । 


धर्मैः कीर्तिद्॑यं स्थिरम्‌ । (म० भा०) 
धमैः सेन वधते । 

धर्मैः संनो यत्र न सलयमस्ि। 

धर्मसरक्षणात्रेव प्रद्त्तिभुवि शाङ्किणः । (र० वं ०) 
धर्मस्य तत्वं निहित गुदायाम्‌ । (म० भा०) 
धर्मस्य स्वरिता गतिः । (प त०) 
धर्मेण चरतां सले नास्यनभ्युदयः कचित्‌ । (क° स ०) 
धर्मेण हीनाः. पड्भिः समानाः । 

धर्मो मित्रं तस्य च । 

धर्मो हि सांनिध्यं कुरुते सताम्‌ । (क० स॒ ०) 


धर्मो द्यसम्यङ्‌निर्णीतिो निहन्स्युभयशलोकयोः । (क० स०) 
यिक्छलत्रमपुत्रकम्‌ । 
धिक्पुत्रमचिनीतं च । 


धिगारा सर्वदोषभूः । 

धिगिमां देहश्तामसारताम्‌ । (र० वं०) 

धिग्गरहं गृहिणी्यन्यम्‌ । 

धिग्जीवितं चोद्यमवजितस्य । 

धिग्जीवितं क्ञातिपराजितस्य । 

धिग्जीवितं व्यर्थमनोरथस्य । 

धिग्जीवितं राख्करो ज्कितस्य । 

भिर्ज्योतिषमजातकम्‌ । 

धीराणां जति हि सवं एव नान्तःपातित्वाद्भिभवमीयतां 
परस्य । (शि० व) 

धीराश्च सोढविरहाः प्राुबन्ती्टसंगमम्‌। (कण स०) 

धीन चित्रीयते कस्मादमित्तो चि्रक्मेणा । (ऋ° स०) 

धूमो निवर्येत समीरणेन यतस्तु कश्चस्तत एव वद्धिः । 

(र० बं०) 
पूर्वाः कीडन्येव हि बाणिद्नोः । (क० स०) 


श्ुवमभिमते को वा पूर्णे सुदा न हि मायति । (° सं °) 
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धरुवं फखाय महते महतां सह संगमः । (कः० स ०) 
न कस्य वीयाय वरस्य संगतिः । (कु० सं) 
न काचस्य कृते जातु युका सुक्तामणे; क्षतिः । (क> स०) 


न कामसटशो रिपुः 1 (यो० वा०) 
न कूपखननं युक्त प्रदीप्त वह्धिना गृहे । (दि०) 
नक्रः सखश्थानमासा् गजेन्द्रमपि कर्षति 1 (परण त°) 
न क्रापि साढ्यमपराधड्कतां प्रभूणाम्‌ । 

नक्षत्रभूषणं चन्द्रः । (चा० नी०) 


न क्षुद्रोऽपि प्रथमसुकृतापेश्चया संश्रया प्राह भित्र 
भवति विमुखः ॥ (मे० टू9) 

न खद्द धीमतां कश्चिदविषयो नाम । (अ० शा०) 

न खलु वयस्तेजसो हेतुः । (भ्ै° ) 

न खलु स उपरतो यस्य वद्ठभो जनः सरति । 

न च दैवात्परं वलम्‌ । 

न च धर्मो दग्रापरः। 

न चरति खलु वाक्यं सजञनानां कदाचित्‌ । 

न च विद्यासमो बन्धुः । 

न च व्याधिसमो रिुः। 

न चापल्यस्तमः सेटः । 

न जास्वत्रसरे प्रापे सस्व वानवसीदति । 

न जाने संसारः किमश्रतमयः कं विषमयः । 

न ्ञानात्परमं चक्षुः ॥ 

न तथा कृतवेदिनां करिभ्यन्प्रियतामेति यथा कतावदानः । 


(क० स०) 


(क्रि० अ०) 
न तु प्रतिनिविष्टमूखंजनवचित्तमाराधयेत्‌ । 
न तोपात्परमं सुखम्‌ । 
न तोषो महतां पा । (क० सख ०) 
न दयासद्शं ज्ञानम्‌ । 
न दरिद्रस्तथा दुःखी रच्धक्षीणधनो यथा । 
न दुष्यं परच्छिद्रं जाग्रद्धिनिपुणेयंतः। (क० स) 
न देवः परमो विष्णोः । 
न धममेच्रद्धेष्च वयः समीक्ष्यते । (कु० सं°) 


न धमेसदशं मित्रम्‌ । 

न धमोर्परमं मित्रम्‌ । 

न नत्दनारोकनमङ्गटेषु श्चणं क्षणं हष्यति कस्य चेतः । 
(क° सं०) 

न नरयति तमो नाम कतया दीपवातैया । 

ननु तेरुनिपिकबिन्दुना सह दीपाचिस्पेति मेदिनीम्‌ । 


(र० वं०) 
ननु दैवमेव शरणं धिख्धिग्डरथा पोरूषस्‌ । 
नलु प्रवातेऽपि निष्कम्पा गिरयः । (ज० शा०) 


ननु वक्तविरोषनिःस्णहा गुणगृद्या वचने विपश्चितः । 
। (किं० अ०) 
नु विरय छती ऊुस्तेऽखिकम्‌ । 
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न परोदितं हि कटयन्ति कुमाराः । (इ ० वि०) 
न पादपोन्मृखनदाक्तिरंहः शिरो चये मृच्छति मारुतस्य । 
(र० ब॑०) 


न पुन्रात्परमो खाभः। 

न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातखात्‌ । (अ० शा ०) 

न प्राणान्ते प्रकृतिविङृतिजोयते चोत्तमानाम्‌ । 

न भयं चास्ति जाग्रतः । 

न भवति पुनरुक्तं भाषितं सजनानाम्‌ । 

न भवति महतां हि कापि मोघः प्रसादः । (इण वि०) 

न भविप्यति हन्त साधनं किमिवान्थत्प्रहरिष्यतो विधेः। 
(र० वं०) 

न भार्यायाः परं सुखम्‌ । 

न भूतो न भविष्यति । ` 

न भेकः कोकनदिनीकिंजल्कास्वाद्कोविद्‌ः । (क० स०) 

नभोभूषा पूषा । (भर० भ०) 

न .सुक्तः परमा गतिः । (यो० ब्रा) 

नयनसुख को निवारयति । 

नयवत्मगाः प्रभवतां हि धियः । 

न युक्तं ते रोषादृतिथिमिव धिद्त्य गमनम्‌ । 

नये च शौर्ये च वसन्ति संपदः । 

नयेन चाटक्रियते नरेन्द्रत। । 

नरः भ्त्युपकारा्थ निपत्तिमभिवान्छति । 

न रलमन्विभ्यति ग्यते हि तत्‌ । (० सं०) 

नरपति हितकता द्वेष्यतां याति खोक । (प० त०) 

नराणां नापितो भूतैः । (प० त०) 

न्मेकसाद्रं हि नवं वयः । (क० स०) 

न वस्तु देवस्वरसाद्विनश्वरं सुरेश्वरोऽपि प्रतिक मीश्वरः । 
(नै° च०) 

नवाङ्गनानां नव एव पन्थाः । 

नवा वाणी मुखे सुखे । 

न विवेकं विना ज्तानम्‌ । 

न वेराग्यात्परं भाग्यम्‌ । 

न इडारीरं पुनः पुनः । 

न शान्ते परमं सुखम्‌ । 

न शाखं वेदतः परम्‌ । 

न चिक्षितः ग्रयबलो हि धीराणां हदये भिया । (० ख०) 

न श्रा निसहन्ते हि खीनिमित्तं पराभवम्‌ । (क० सण) 

न पटपदश्रेणिभिरेव पङ्कजं खदेवरासङ्गमपि श्रकाडते । 

। । (ऊ० सं०) 
न स शक्रोति करं यस्य प्रज्ञा नापदि दीयते । (० स०) 





न खेहो न च दाक्षिण्यं खीभ्वहो चापखादते । (क० स ०) 

न स्प्द्रति पल्वरूम्भः पञ्जरशेषोऽपि कुञ्जरः कापि । 

न खेच्छे व्यवहतव्थमाटमनो भूतिमिच्छता । (क० सं ०) 

नहि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति । 

नहि गणयति श्चुढो जन्तुः परिमह कफल्गुताम्‌ । 

नहि तापयितुं र्यं सागराम्भस्तृणोल्कया । 

नहि दुवैरद्ग्धानां काटे किंचिटपररोहति । 

नहि दुष्करमस्तीह किंचिद्ध्यवसायिनाम्‌ । (० स०) 

नहि नार्यो चिनेष्यंया । 

नहि भ्रफु्छं सहकारमेय ब्रक्षान्तरं काङ्कुति पदपदाटी । 
(र० वं०) 

नहि प्रियं भ्रवक्तुमिच्छन्ति खषा हितेपिणः । (किं अ०) 

नहि मूखा प्रसिध्यति । 

नहि वन्ध्याश्चते दुःखं यथा हि तपुत्रिणी । 

नहि विचरति मत्र दूरतोऽपि स्मितानाम्‌ । 

नहि सत्वावप्ादेन सखवद्पाप्यापद्विखद्घयते । (कण स ०) 

नहि सर्वविद्‌: सर्वे । 

नहि सर्वेऽपि ऊर्वन्ति सभ्या युक्तिविवेचनम्‌ । 

नहि सिंहो गजास्कन्दी मयाद्धिरिगुहाश्यः । (र० वं०) 

नहि सु्चस्य सिंहस्य प्रविदान्ति मुखे गाः । 


१० सुभापितणत्नभाण्डागास्म्‌ 
सत्तस्य न्यः नस्त न्नव च्य 
न पतिव्यतिरेकेण सुखीणामपरा गतिः । (० स०) । नसासभा यत्र न सन्ति ब्द्धाः। 
न परिचयो मलिनात्मनां प्रधानम्‌ । (क्ि० व०) | न सुवणं ध्वनिस्तादग्यारक्छासये प्रजायते । 
न परेषु महो जसछखादपकर्बन्ति मदिम्तुचा इव । | नखो चलितचारित्रा निश्नोन्नतमवेक्षते। (कण स०) 
(श्चि० ब०) न खी स्वातद्यमरतिं । (म० भा०) 


नही ङ्कितन्तोऽवसरेऽवसीदति । (कि० अ०) 
नदीश्वरव्याहतयः कदाचित्पुष्णन्ति खोके विपरीतमर्थम्‌ । 
(° सं°) 
नाका त्रियते जन्तुविद्धः दारशतैरपि । (व° ख०) 
न।तिपीडयितं भभानिच्छन्ति हि महोजस्षः। (किं० अ०) 
नाधर्मश्चिरश्द्धये । (क० स०) 
नानातत्वविचारणप्रणयिनो खोका वहिदुद्धयः । 
नानाफलः फरूति कल्परुतेव भूमिः । (भर्त ०) 


नाचरताव्पात्क परम्‌ । 

नाभाव्यं भवतीह कर्मवरातो भाव्यस्य नादाः कुतः 
नारीणां भूषण पतिः । 

नाकौ तपैज॑रजमेति हिभेस्तु दाहम्‌ । (ने० च ०) 
नार्यः समाभ्रितजनं हि कलङ्कयन्ति । 

नारं सुखाय सुहदो नार दुःखाय शत्रवः । (म० भा०) 
नाल्पीयान्बह सुकृतं हिनस्ि दोषः । (कि० अ०) 
नाऽविष्णुः एथिवीपतिः । (म० भा०) 
नासद्धिः किंचिदाचरेत्‌ । 

नासमीक्ष्य परं स्थानं पूर्वमायतनं यजेत्‌ । 

नास्ति कामसमो व्याधिः । 

नाम्ति कोधसमो वद्धिः 1 
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नास्ति चक्षुःसमं तेजः । 
नासि चार्मसमं वरम्‌ । 
नासि ज्ञानात्परं सुखम्‌ । 
नासि तृष्णासमो व्याधिः । 
नास्ति धान्यसमं प्रियम्‌ । 
नास्ति प्राणसमं भयम्‌ । 
नास्ति वरध्ुसमं वलम्‌ । 
नासि भतैः समो बन्धुः । 
नासि मेघसमे तोयम्‌ । 
नास्ति मोहसमो रिपुः । 
नास्ि व्यसनिनां किंचिद्धबि पर्या्षये धनम्‌ । (क० स°) 
नासि सयसमो धर्मः । (म० भा०) 
नास्ति हस्िसिमः सखा । 
नास्ति हस्तिसमो बन्धुः । 
नास्यदेयं महात्मनाम्‌ । 
नास्टयहो स्वामिभक्तानां पुत्रे वात्मनि वा स्ण्रहा। 

(क० स०) 


(विक्र ०) 


निजह्टदिं विकषम्तः सन्ति सन्तः कियन्तः । 
निजाग्तेर्छोचनसेचनाद्वा परथक्किमिन्दुः सजति प्रजानाम्‌ । 


(ने° च०) 
निपातनीया हि सतामक्ताधवः । (शि व°) 
निःसारख पदा्ेसख प्रायेणाडस्बरो महान्‌ 1 
निनेऽप्यपये करुणा करठिनग्रकृतेः कुतः । (भण रा०) 
निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि द्रुमायते । (हि०) 


निर्गछिताम्बुगभ शरद्नं नादेति चातकोऽपि । (र० बे०) 
निर्जितेषु तरसा तरस्विनां शाजुषु प्रणतिरेव कीतेये । 

(र० वं०) 
निद्रभ्यं पुरुषं यजन्ति गणिकाः । (भवृ०) 
निर्धनता सवापदामास्पदम्‌ । 
निधनस्य ऊतः सुखम्‌ । 
निर्वाणदीपे किमु तेरुदानम्‌ । 
निर्वाहः प्रतिपन्नवस्तुषु सतामेतद्धि गोत्रव्रतम्‌ । 
निर्विमश्शी हि भीरवः । (क० स०) 
निवसन्ति पराक्रपमाश्रया न बिषादन समं सष्द्धयः। 

(करिं० अ०) 
निवसन्नन्तदौी रणि कक्वयो वदिन तु ज्वछितः । 
निच्रत्तपापसपकौः सन्तो यान्ति हि निकेतम्‌ । (क० स०) 
निद्त्तरागस्य ग्रहं तपोधनम्‌ । (हि०) 
निश्लारलं चन्द्रः। (प्रप्तगा०) 
निप्प्ज्ञ।स्त्ववसतीद्‌न्ति खाक्रोपरसिताः सदा । (#° स०) 
निष्मन्न नाशययेव प्रभोर्थमथात्मनः । (क० स०) 
निर्गः स हि धीराणां यदापद्यधिकं दृढम्‌ । (कण० स०) 
निस्मचपलानां हि मादा संयमः कतः । (@क° स०) 
निसगतोऽन्तमछिना खसाधवंः । 
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१९१ 
स्गसिद्धो नारीणां सपत्रीषु हि मस्सरः। (कण स०) 
नस्ण्रहस्य वृण जगत्‌ ॥ 
निःसङ्गाद्धवति महतां मानपूजापदारः । 
नीचाश्रयो हि महतामपमानदेतुः । 
नीचंगेच्छध्युपरि च दश्षाचक्रनेमिक्रमेण । (भे द्‌०) 


नीचेरनी चेरतिनी चनीचेः सर्वरूपायंः फरुमेव साध्यम्‌ । 
नीचो वदति न कर्ते बदति न साधुः करोयेव । 


नूनं विखूपेरधिकं हासनैः कीडति स्मरः । (क० स०) 
नरपति ज नपदाना दुरुभः । (प० त°) 
चपस्य वणाश्रमपार्ने यस्स एव धर्मैः । (र० वं०) 


नेन्ुः क्षिपति किं कारु परिक्षीणोऽकेमण्डले । (क० स०) 
नेष्यां भर्वृहितेषिण्यो गणय्रन्ति हि सुखियः । (क० स ०) 
नैकत्र सर्वा गुणसेनिपातः । 


नैवाकृतिः फरुति नेव कुर न सी । (मर्०) 
नेता रूपं परीक्षन्ते नासां वयसि संस्थितिः । (हि०) 
नेवात्मनीनमथवा क्रियते मदान्पैः । (चि° व°) 
नैवान्यथा भवति यदिखितं विधात्रा । 

नेवाधितेषु महतां गुणदोपदञङ्का । 

न्याय्यसुपेक्षते हि कः । (ने० च०) 
न्याय्या बृत्ति समाचरेत्‌ । 

न्याय्याथः प्रविचरुन्ति पदं न धीराः 1 (भत्‌ ०) 


पद्धो हि नभसि क्षिप्तः क्षेपः पतति मुधेनि । (क० स ०) 


पञ्चभि मिखितिः किं यजगतीह न साध्यते । (ने च०) 

पठतो नासि मूखे्वम्‌ । 

पथः शुतेदेशेयितार ईश्वरा मलीमसामाददते न पद्धतिम्‌ । 
(र० बं०) 


पदु हि सर्वत्र गुणेर्विधीयते । 
पदं सहेत मरस्य पेरुवं शिरीषपुष्पं न पुनः पतत्रिणः 1 


(कु० सं०) 
पद्मपत्रस्थितं वारि धत्ते सुक्ताफरश्रियम्‌ । 
पद्मानां शिशिराद्भयम्‌ । 
पयःपानं अुजंगानां केवरं विषवधनम्‌ । (प० त०) 
पथो गते कफं खलु सेतुबन्धः । 
पयो सुचां पडङ्किषु विद्युतेव । 
परदुःखेनापि दुःखिता विरलाः । 
परबुद्धिविनाश्ाय । 
परबुद्धिषु बद्मस्सराणां किमिव दयस्ि दुरारमनामरुङ्घयस्‌। 
(निः० अ०) 
परञुक्ते हि कमठे किभलेजीयते रतिः । (क० स०) 
परमं राभसरातिभङ्गमाइः । (करि० अ०) 
परमाथमविज्ञाय न भत्रं कचिन्नभिः। (क० सण) 


पररोकगतस्य को वन्धुः 1 
पररोकजुषां स्वकमेभिगेतयो भिन्नपथा हि देहिनाम्‌ । 
(र० बवं०) 











पर्यायपीतस्य सुरेर्दिमंशोः कराक्षयः छाच्यतरो हि उद्धः । 
(र₹० वं०) 
पर्वतानां मर्य वज्ञाठ्‌ । (चा० नी ०) 
पराकजाॐेः पिहितः स्वयं हि प्रकादामासादयतीष्ुडिम्भः । 
(न° च०) 

पदनः परागदादी रथ्यासु वेहन्रजस्वरी भवति । 

पदयन्तु खोकाः कछिकोतुकानि । 

पदयन्तु रकाः कञिदोषकानि 1 

पाणौ पयता द्ये तक्ग षूःस्छृत्य पामरः पिबति । 
पान्नत्वादधनममोति । 

पात्रायुसारे फर्‌ । 

परा्दप्तनां य वाता । 

पापप्रभावान्नरकं प्रयाति । 

पापे चर्सण्यवत्तातदहितवाक्ये ऊतः सुखम्‌ । 
पिण्डे पिण्डे मतिर्भिन्ना । 

पिण्डेष्वनास्था खलु भोतिकेयु । 
पितदोेण अर्व॑ता । 

पिपासितैः कान्यरसो न पीयते । 

पिबामः शाखो घादुत बिविधकाग्याखतरसान्‌ । 
पिद्धनजनं लद विन्नदि क्षितीन्द्राः । 

पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरायुन्मत्तभूतं जगत्‌ । 
वुमामद्टे ्े वा श्रेयोऽ्हकारिणां कतः । (क० स०) 
पुण्यवन्तो दि संतानं पडयन्द्युचरै; इतान्वथमू । (क° स) 
सुण्यैरेव हि रभ्यते सुश्ृतिभिः सस्संगतिदटमा । 
चत्र; पिण्डश्रयोजनः । (चा० नीर) 


(चा० नी०) 


(क० ०) 


च~ -- ~~ ------- - ~> ~ ~ 
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परब्द्धिमत्सरि मनो हि मानिनाम्‌ । (शसि० ब०) पुत्रः शज्जुरपण्डितः । (चा० नी०) 
परसदननिविष्टः को रुधुत्वं न याति । (भक०) पुत्रप्रयोजना दाराः । 
परसेवेकयक्तानां को हि खेहो निजे जने। (क० सख०) पुत्रहीनं गर्ह शून्यम्‌ । 
परहस्तगताः खियः। पुत्रादपि भयं यत्र तत्र सोख्यं हि कीटशम्‌ । 
परदितनिरतानामादरो ना्मकार्ये । सुत्रोदये माद्यति क। न हर्षात्‌ । (कु० सं०) 
पराभवोऽप्युत्सद एव मानिनाम्‌ । पुनदेरिद्री पुनरेव पापी । 
परा्थभ्रतिपन्ना हि नेश्न्ते स्वार्थसुत्तमाः । (कण सण) पुनर्दाराः पुनर्वित्तं । (विक्र ० च०) 
परिजनतापि गुणाय सद्भणानाम्‌ । (कि० अ०) पुनधनाच्यः पुनरेव भोगी । 
परिवतिनि संखारे खतः को वा न जायते । पुरुषा शपि बाणा अपि गुणच्युताः कस ने भयाय । 
परेङ्ित्तानरुङा हि उद्धयः । युष्पं पयुंषितं तयजन्ति मधुपाः । 
परेरनिल््ं चरितं मनस्िनां पयोजुसारोचितमव शोभते पुस्तकग्रल्ययाधीतं । (नारद ०) 

(क० स ०) भूज्यं वाक्यं सख्द्धस्य । 
परेशर्यासितथी्थसंपद्‌ं पराभवोऽप्युनखव्र एव मानिनाम्‌ । पूर्वपुण्यतया विद्या । 

(कि० अ०) पूर्वावधीरितं श्रेयो दुःखं हि परिवतैते । (ज० डा०) 
परोपकारजं शधुण्यं न स्यात्करतुशतैरपि । घूथिवीभरषणं राजा । 
परोपकाराय षतां बिभ्रूतयः ¦ पेरारं हि सतीमनः । (क० तं०) 
परोपकारार्थमिदं शरीरम्‌ । प्रकृतिः खलं सा महीयसां सहते नान्यसञुन्नतिं यया । 
परोपदेशवेरायां शिष्टाः सवे भवन्ति वे । प्रकृतिमहते ऊर्मसस्मे नमः कविकर्मणे । 
धरोऽपि हितवान्न्धुः । (प० त०) प्रकृतिरियं सत्ववताम्‌ । 


प्रकृतिसिद्धमिदं हि दुरात्मनाम्‌ । 


प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌ । (भरे०) 
प्रका द्यमणिः श्रयान्नांकारश्युतोपरः ! (कि० अ०) 
भच्छन्नमप्यूहयते हि चेष्टा । (कि० अ०) 
प्रजानामपि दीनानां राजेव सद्यः पिता । 

प्रजापतेविंसगोा हि प्राणिसर्गोऽधिकाधिकः । (क० स०) 


प्रज्ञा नाम वरू दयेव निष्प्रज्तसय बलेन किम्‌ । (क० स०) 


भ्ञादङं च सर्वेषु सुख्यं कायेषु साधनम्‌ । (क० स०) 
प्रणामान्तः सतां कोपः । 
प्रणिपातग्रतीकारः संरम्भो हि महात्सनाम्‌ । (र ०) 


प्रतिकारवबिधानमायुषः सति शेषे हि फलाय कल्पते । 
(र० बं०) 
प्रतिकरूरुतामुपगते हि विधो विफरूत्वमेति 
बहुसाधनता । (क्ि० ब०) 
प्रतिक्षणं यन्नवतासुपेति तदेव रूपं रमणीयताभाः । 


प्रतिपन्नसुहत्कायं निवां हं धीरसरवता । (क० स ०) 
प्रतिपन्नार्थनिर्वांहं सहजं हि सतां व्रतम्‌ । (क० स०) 
प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूञ्यपृद्धाव्यतिक्रमः। (र० वं०) 
प्रतिभातश्च पश्यन्ति सवं प्रज्ञावतां धियः । (क० स०) 
प्रतीयन्ते न नीतिन्ताः कृतान्नस्य वेरिणः। (क० स्०) 
भ्रययः खीषु अुष्णाति विमां विदुषामपि । (क० सं०) 


प्रतयासन्नविपत्तिमूढमनसां प्रायो मतिः क्षीयते । 

्रवयुक्तं दि भ्रणयिषु सतामीप्सिता्धक्रियेव । (मे° दू०) 
प्रत्युत्पन्न मतिखेणम्‌ । (अ० ा०) 
प्रथमाङीटमधुरःः पिवन्ति कटु भेषजम्‌ । 
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प्र्ररुतमसासेवप्र।याः भेषु दहि घत्तयः सलजमपि हिरस्य- | 


न्धक्षिक्ां धुनोदयदिदाक्कया । (अ० दा०) 
प्रभुचित्तमेव हि जनोऽजुवतेते । (ज्चि° व°) 
प्रथुप्रसादो हि सदे न कस्य । (कु० सं०) 
प्रभुश्च निविंचारश्च नीतिज्ेनं प्रशस्यते । (क० स०) 


प्रमुस्तु वि्खुधाश्रयः कति न सन्ति कुक्षिभराः। 
प्रभूणां हि बिभूलयन्धा धावलयविषये मतिः । (क० स ०) 


प्रभो दरम्रच्रुत्ते हि कस्य प्रलयायना भवेत्‌ । (क० स०) 
प्रमदाखोचनन्यस्तं मरीमसमिवाञ्जनम्‌ । 

प्रमाणं परमं श्रुतिः । (म० मा०) 
प्रमाद्यतां संन्रणोति खट्धं दोपमसङ्गत। । (किं० अ०) 


प्रथोजनापेक्षितयरा प्रभां प्रायश्चक्व्गोरवमाध्ितेषु । 


(कु०° सं०) 
प्रखयोद्धसितस्य वारिभरेः परिवाहो जगतः करोति किम्‌ । 
(क्ि° ब०) 
भ्रवाद्मोहितः प्रायो न विचारश्चमो जनः। (क° स०) 


प्र्न्नत्तोयानि सु्षीतखानि सरांसि चेतांसि हरन्ति 
पुंसाम्‌ । (का० द्‌०) 

प्रसन्नानां चाचः फरमपरिमेयं भ्रसुवते । 

प्रसन्ने हि करिमध्राप्यमस्तीह परमेश्वरे । 

प्रस्ादचिह्धानि पुरःफखानि । 

प्रसादसोम्यानि सतां सुजने पतन्ति चक्षुषि 
न दर्णाः खराः । 

प्रसूलयन्तं च यौवनम्‌ । 

प्रस्त॒ताविर्‌द्दं हि कोऽभिदध्य्रादवालिशः । (क० स०) 

प्रहर नमतु चापं प्रक्प्रहारभ्रियोऽहम्‌ । 


(कण सण) 


(अ० शा०) 


प्रह्ेप्वनिवेन्धर्प्रो हि सन्तः । (० वं ०) 

प्रागेव मुक्ता नयनाभिरामः प्राप्येन्द्रनीरं 
किसुतीन्मयुखम्‌ । (र० वं०) 

प्राचीनक्म बरबन्मुनयो वदन्ति । (म० भा०) 


प्राज्ञ स्वहितं कुयात्सम्यक्सबोधर्ब्धये । (क० स०) 
प्राणव्ययाय शूराणां जायते हि रणोसवः । (क० स०) 
प्राणानुदारा विखजन्लयर्थिनो न पराञ्ुखाः । (क० स°) 
प्राणिनां हि निङ्ृ्टापि जन्मभूमिः परा प्रिया । (क० स०) 
प्राणेभ्योऽपि हि धीराणां प्रिया शजुप्रतिक्रिया । (ने च०) 

णिभ्योऽप्य्थमानत्रा हि कृपणस्य गरीयसी । (क० स०) 
प्राणिरपि हि शल्यानां स्वामिसंरक्चणं प्रेतम्‌ । (क० स०) 
प्रा्षोऽप्यशैः क्षणादेव हायते मन्दबुद्धिना । (क सं) 


प्रामोती्टम विङ्कवः । (वः० स॒०) 
प्राप्यते किं यश्ञः श्ुभ्रमनङ्गीक्रय साहसश््‌ । (० स°) 
प्रायः भ्रलययमाधत्ते स्वरुणेपृत्तमादरः । (कु० सं०) 


प्रायः श्वश्रूखषयोने दयते सोहं खोक | 
प्रायः खजनसंगतो हि रभते देवानुखूपं फर्‌ । 
प्रायः सत्पुरपाभ्रितोऽपि रभते देवानुरूपं फम्‌ ¦ 


प्रायः समानविद्याः परस्परयशः पुरोभागाः ॥ 
प्रायः समाक्न्नविपत्तिकाठे धियोऽपि पुंसां मटिनी- 
भवन्ति । 
प्रायः सर्वा भवति करणावृत्तिराद्रौम्तरात्मा । भि° द्‌०) 
प्रायः खियो भवन्तीह निसर्गविषमाः चटा: । (क० स०) 
प्रायः स्वं महिमानं कोधस्प्रतिपद्यते हि जनः । 
प्रायेण गृहिणीनेत्राः कन्यार्थेषु कुटम्विनः। (कु° सं ०) 
भ्रायेण भायादोसील्यं सेहान्धो नेक्षते जनः । (क० स०) 
प्रायेण भूमिपतयः प्रमदा रताश्च यः पाश्वतो भवति तं 
परिवेष्टयन्ति । (१० त०) 
प्रायेण सलयपि हिताथकरे विधो हि श्रेयांसि रुब्धुमसुखानि 
विनान्तरायेः । (कि० अ०) 
प्रायेण साधुग्रत्तानामस्थायिन्यो विपत्तयः । 
प्रयेण सामम्चविधे गुणानां पराश्खी विश्वसटजः प्रदृत्तिः 1 
(क० सं०) 
प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणः संसर्गतो जायते । (भवै०) 
प्रायो गच्छति यत्र माग्यरहितस्तत्रापदां भाजनम्‌ । 
(मतृ) 
प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रैव यान्यापदः । (म्े०) 
प्रायो वारिक्वामा हि प्रवृत्तिमेनसो मणाम्‌ । (क० स०) 
प्रायोऽजुभस्य कायस्य कारहारः प्रतिक्रिया । (क० स ०) 
प्रारभ्य चोत्तमजना न परियजन्ति । (मतृ०) 
प्रास्ादिखरस्थोऽपि काकः किं गरुडायते । (प° त०) 
प्रिययन्धुविनणशोद्थः बोकाभिः कं न तापयेत्‌ । (क> स ०) 
प्रियमनु सुकृतां हि स स्प्हाया विरम्बः । (न° च०) 
प्रियमांसश्गाधिपोज्ज्ितः किमवयः करिङम्भजो मणिः। 
(शि व्‌०) 
प्रियानारो क्लं किरु जगदरण्यं हि भवति । ० दू०) 
प्रियेषु सौभाग्यफला हि चार्ता । (ङ० सं०) 
प्रिये सीमाह्वाद्‌ः । 
प्रों विक्रान्तमासीद्रन इव भवता शर्ल्ये रणेऽसिन्‌ । 


फर भाग्यानुसारतः । (म० भा०) 
फलेन फरुमादिशेठ्‌ । 

बत स्रीणां चज्राश्चित्तदृत्तयः । (क० स०) 
बताभ्ितारोधेन किं न ऊर्वैन्ति साधवः । (क० स ०) 
बधिरस्य गानम्‌ । 

बधिरान्मन्दकणेः श्रेयान्‌ । 

बध्रायायेपरीवादं खरूसंवादशुङ्खरा 1 (क० प्ष०) 
बन्धुः को नाम दुष्टानाम्‌ । 

बन्धुरप्यहितः परः। 

बरुदति सति दैवे बन्धुभिः किं विधेयम्‌ । 

बरुवदपि शिक्षितानामास्मन्यश्रययं चेतः । (अ० शा०) 


वर मूखैस्य मोनित्वम्‌ । 
यली वरं तेत्ति न वेत्ति निदवरः 
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बलीयसी कैवरूमीश्वरेच्छा । (म० भा०) | भविवम्यता बकी भवितग्यता बरुवती । (भ० शार) 
बहुरला सुंधरा । भवितव्यं भवेव कमेणामीदश्षी गतिः। (म० मा०) 
बहुवचनमल्पसारं यः कथयति विप्ररूपी सः । भवितव्यस्य नासाध्यं दश्यते बत दर्यताम्‌ । (क० स ०) 
बहुविन्नास्तु सदा कल्याणसिद्धयः । (क० स °) भवितग्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्थत्र । (अ० शा०) 
यह्धाश्चया हि मेदिनी । (क० स ०) भवेन्न यस्य यस्क स तत्कुर्वन्विनदयति । (क० स०) 
धारनां रोदनं बकम्‌ ¦ भवो हि रोकाम्युदयायं ताटशाम्‌ । 
शुद्धयः कड गामिन्यो भवन्ति महतामपि. भस्मीभूतस्य जीवस्य पुनरागभनं कुतः । (ने° च०) 
घुदधिः कमायुसारिणी । (चा० नी०) भाग्येनेव हि रुभ्यते पुनरसी सर्वोप्तमः सेवकः । 
घुद्धिनौम च सर्धत्र सुर्यं भित्र ग पोरषम्‌ । (क० स०) भायां सूरं गृहस्थस्य । (दस्परती०) 
बुद्धेः फरमनाय्हः ! भार्यासमं नास्ति शरीरतोषणम्‌ 1 
द्ध वा जितमपरेण काममाविश्डुर्बीति स्वगुणमपत्रपः क भायोदीनं गृहस्थस्य शन्यमेव गृहं मर्त॑ । 

एव । (क्चि° व०) | भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि । (ग० शा०) 
बुयुक्षितः धिः न करोति पापम्‌ । (प° त) | भिष्चुको भिश्ुकं दष्टा श्वानवद्धुयरायते । 
शुभुक्षितं नं भ्रतिभाति किंवित्‌ । भिन्नरंचिहिं रोकः । (र० वं०) 
खुुद्छितेव्यौकरणं न सज्यते । भीता इव हि धीराणां यान्ति दूरे बिपत्तयः । (क० स०) 
योधे बोधे सञ्धिदानंदंमासः 1 भरूतार्थकथने यस्य स्थेयस्येव सरस्वती । 
जव॑ते शिं फलेन साधवो न तुं कण्ठेन निजोपयोगिताम्‌ । भरूतार्थग्याहृतिः सा हि न स्तुतिः परवे्टिनः , 

| (ने० च०) भूग्दंलं कनक्शिखरीं । (प्र०भ०) 

भ्तानाम॑निवोच्यं हि चेटितस्‌ 1 (क० ख०) भूयोऽपि सिक्तः पयसा धृतेन न निम्बो सधुरस्वमेति । 


मस्या कायं रं वहन्ति कतिनस्ते दलं भास्त्वादकाः । 
` भक्तया हि वुष्यन्ति महानुभावाः । 
भदस्तन्र भ्रयोक्तग्यो यतः ख वह्ाकारकः । 
भङ्गेऽपि हि श्णाखानामनुशघ्लन्ति तन्तवः । 
भजन्ति वैतसीं छंत्ति राजानः काठ्वेदिनः । (क० सष ०) 
भजन्तयात्मंभरिस्वं हि दुरुमेऽपि न साधवः । (क० स) 
अद्रकस्मामुयादव्रममद्र चाप्यभद्रङृत्‌ । (कण स) 
मद्रममदं वा इतमात्मनि कल्प्यते । (क० स०) 
भयकाकेदय कोपानां ग्ट हि छन्दखा हिजाः । (क° स ०) 
भये सीमा खत्युः । (ष? ख०) 
भतो च खीङ्ृतं पापम्‌ । 

भतरं हि विना नान्यः सतीनामस्ति दान्धवः । (क० स ०) 


(पर त०) 


मतरमागौलुसखरणं खीणां च परमं रतम्‌ । (कण सख०) 
भवति महत्सु न निरफरः प्रयासः । श्चि ब०) 
भवति योजयितुर्वचनीयदा । 
अवति हि वि्कवता गुणोऽङ्गनानाम्‌ । (क्चि° व०) 
भवति इद्‌यदादी शस्यतुट्यो विपाकः । 
अवन्ति छश्चवहुक!: सर्दस्यापीह सिद्धयः। (क° ख ०) 
भवन्ति वाचोवसखरे भ्रयुक्ता. शुबं विस्प्टफरीद्‌ काय । 
(क० सं °) 
भवन्ति साम्येऽपि निविष्टचेतसां चपुर्विरोषेव्वतिमोरनाः 
क्रियाः । ॐ० सं०) 
अवन्त्यग्यभि चारिण्यो. भतैरिष्े पतिधदाः। (ॐ० सं °) 
भवन्त्युदयकाठे हि सत्कल्याणपरम्पराः । (क स°) 
भवन्येव हि भद्रोणि घमादिव यवुादुर।त्‌ । (क° सख) 


गरतं ख्गाक्षी । (भ०्भ०) 
भोगो भूषयते धनम्‌ । 

भोग्यं किं रमणीं दिना । 

ष्टस्य कावा गतिः। 

मणिना भूषितः सर्पैः किमसी न भयद्धरः । (मर्दै०) 
मणेस्तुर्यं मूल्यं सहजसुभगस्य धुतिमतः । < 


मतिरेव बराद्वरीयसी । 

मदमूढबुद्धिषु विवेकिता ऊतः । (शि० ब०) 
मद्यपस्य कुतः सत्यम्‌ । 

मयपाः.किं न जल्पन्ति । 

मघे मारैकसुदटदि प्रसक्ता खी सती कुतः । (कं° स ०) 
मधरुखमय भूषा मनसिजः । (भ्र०म०) 
सधुरविधुरमिश्नाः ख्ष्टयो हा विधातुः । (भ्र० रा०) 
मधुरापि हि मूच्छैषते विषचिटपिस्रमाशरिता बह्धी । 
मनःपूतं समाचरेत्‌ । (का० नी०) 
मन एव मयुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । (मण्गी०) 
सनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्‌ । (सा० प०) 


मनस्वी कायार्थ न गणयति दुःखं न च सुखम्‌ । (भटे०) 
मनीषिणः सन्ति न ते हितेषिणः । 


मनोभूषा मत्री । (भर० भ०) 
मनोरथानामरातिने विद्यते । (कु० सं०) 
मनो हि जन्मान्तरसंगतित्तम्‌ । (र० वं०) 


मन्दायन्ते न खल सुददामभ्युपेतार्थकृलयाः । (भे° दू०) 
मन्ये दुजनचित्तदृत्तिहरणे धातापि भभ्रोयमः + 
मयि तु कृतनिषाते किं विदध्याः परेण । 











महाजनो येन गतः स पन्थाः । 
भदानपि प्रसङ्गेन नीचं सेवितुभिच्छति । 
भहाद्भाव प्रतिहन्ति पोरषम्‌ । (कि० अ०) 
महानमदहयेव करोति बिकमम्‌ । (१० त०) 
मदीवकस्पक्लनमात्रभिन्रखदध हि रज्यं पदमेन्द्रमाहुः । 
(र० व°) 


(पर त०) 


मदीपतीनां विनयो हि भूषणम्‌ । 

महेश्वरमनाराध्य न सन्तीप्सितसिद्धयः। (कण स०) 

महोदयानामपि संबद्ृत्तिता सहायसाध्याः प्रदिशन्ति 
सिद्धयः । (कि० अ०) 

मातकुक्षिमि तव प्रसादवशतो दोषा अपि स्युरोणाः । 


माता च व्यभिचारिणी । (चा० नी०) 
मातापितृभ्यां रक्तः सन्न जातु सुखमश्चते । (कऊ° ख०) 
मातृजङ्घा हि वत्सस्य स्तम्भीभवति वन्धने । (प० त०) 


मात्सयरागोषहताव्मनां हि स्वरन्ति साधुष्वपि 
मानसानि । (किः० अ०) 

माटसरयेण दुरात्मकोऽपि सुजनं दषा खदा हासते । 

भात्रा समं नासि दारीरपोदणम्‌ । 

मादश्चो हि कथं ऊुयुः सच्वोद्द्धनसाध्दखम्‌ । (क० स °) 

माने म्काने कुतः सुखम्‌ । 


मासरन्त वस्तन्तः । (० भ०) 
मितं च सारं च वचो हि वरिमता । (न° च) 
मित्राथगणितप्राणा दुरंभा हि महोदयाः । (क० स०) 


भिथ्या परोपकारो हि कुतः स्यात्कस्य शामेणे । (क० स ०) 
मिष्टान्नमितरे जनाः । (नै० च ०) 
मुक्त्वा बजियुजं काकी कोकिरे रमते कथम्‌ । (क० स०) 


मुखं विसुच्य श्वसितस्य धारया बरधेव नासापथधावनश्चमः 


(ने० च ०) 
मुखरतावसरे हि विराजते । (कि० अ०) 
सुख्यमङ्गं हि मनच्रस्य विनिपातप्रतिक््िया ॥ (क० स०) 
सुद्ययेव हि कृच्छेषु संन्नमज्वखितं मनः । (कि० अ०) 


मुद्यन्मा्मममा्गं वा रागान्धः को हि परयति । (क० स०) 
मूढः परभ्रलययनेयबुद्धिः । (१० त०) 
मूखंस्य किं शाखकथाप्रसङ्गः । 








मोघा हि नाम जायेत महस्सूपक्रतिः ऊतः । (क० सं०) 

मोहान्धमविवेकं हि श्रीश्चिराय न सेवते । 

मौनं विधेयं सततं सुधीभिः ! 

मौनं सवा्थसाधकम्‌ । 

भोनिनः कलहो नास्ति । 

म्छायति श्रीः कुरुखीव गहे वन्धक्यधिष्ठिते \ (क० स ०) 

यं यं परयसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः । (भै ०) 

यतः - सत॑हि संगतं मनीषिभिः घाप्तपदीनसुच्यते । 
(० स०) 


(क० सं०) 
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मय्युखद्धितमयादे को हि तिषटरस्ववत्मनि । (क० स०) मूखैखय हृदयं यन्यम्‌ । 

मरणं प्रकृतिः शरीरिणाम्‌ । (र० बं०) मूखौणां बोधको रिपुः । 
मर्दनं गुणवधनम्‌ । मूर्खं सङ्गं कस्यास्ति दामे । (क? ख०) 
मर्मवाद्यमपि नोचरणीयम्‌ । | मूर्खा दशटव्यरीशरोऽपि व्याजस।(न्स्वेन तुष्यति । (क० सऽ) 
महतां हि धैयमभिभाग्यवेभवम्‌ । (किं० अ०) | मूखोऽनुभवति दं न काय कुर्ते पुनः। (क° प°) 
महतां हि सर्वमथवा जनातिगम्‌ । (शि० व०) मूच्छैन्यमी विकाराः प्रायेगेश्व्यमत्तेयु ! (अ० खछ०) 

म्रहतामनुकम्पा हि विरुदधेषु प्रतिक्रिया । (क० स०) ख्त्योः सर्वत्र तुल्यता । 
महतीमपि श्रियमवाप्य विसयः सुजनो न विस्मरति जातु | मेधारोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथाडृत्ति चेतः कण्टाश्टेव- 
किंचन । (शि० ब०) प्रणयिनि जने कि षुनदरसंस्थे । म° द°) 
महते सुजन्नपि गुणाय महाम्‌ । (कि० अ०) मेघो गिरिजरुधिवर्षी च । (१० त०) 


यतः सदं ततो धर्मः । 

यतो धर्मस्ततो धनम्‌ । 

यतो नागास्ततो जयः । 

यतो रूपं ततः शीम्‌ । 

यत्तदग्रे विषमिव परिणासेऽगरतोपमम्‌ । 

यले कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः । 

यस्पूवै विधिना रखखाटङिखितं तन्मार्जितुं कः क्षमः । 
यत्न विद्रजनो नास्ति छाध्यस्तन्नास्पधीरपि । 

यत्रा तिस्तत्र गुणा वसन्ति : 

यत्रासि रक्ष्मीर्विनयो न तच्र । 

यथा चित्तं तथा वाचो यथा वाचस्तथा क्रियाः । 
यथा देशस्तथा भाषा । 

यथा नीजं तथाङ्करः । 

यथा भूमिस्तथा तोयम्‌ । 

यथा राजा तथा प्रजा 

यथा ब्रक्षस्तथा फटम्‌ । 

यथा त्त्यतिथेः पूजा धर्मो दि गरहमेधिनाम्‌ 1 (क० ख०) 


यथोत्तरेच्छा हि गुणेषु कामिनः । (किं० अ०) 
यथोषधं स्वादु हितं च दुरंभम्‌ । 
यदुध्यासितमहेद्धिस्तद्धि तीर्थं म्रचक्षते। ` क० स) 
यद्नुद्धेगतः साध्यः पुरूषाः सदा बुधैः! (क° स०) 
यदन्नं भक्षयेञ्चिलयं जायते तादी भजा । 

यदि वायन्तख्दुता न कस्य परि भूतये । (क० ०) 
यदेव रोचते यसे भवेत्तत्तस्य सुन्दरम्‌ । 


यदेवेन रराटपत्नङिखितं तस्मोज्क्ितं कः श्चमः । 





९६ 





यद्धात्रा निजभार्पटृङिखितं तन्माजितं कः क्षमः । 
यद्धावितात्मा द्रियते जन्त॒स्तद्रपम स्ते । (क० स०) 
यद्यपि द्धः खोकविरुद्रं नाकरणीयं नाचरणीयम्‌ । 
यद्वा तद्धा भविव्यति । 
यशाः पुण्येरवाप्यते । 
य शस्त रक्ष्यं परतो यशोधनैः । 
यस्याश्वास्तस्य काञ्नम्‌ । 
यस्याश्वास्तस्य मेदिनी । 
यः क्रियावान्स पण्डितः । 
यो गोविन्द्रसप्रमोर्दमधुरा सा माधुरी मारी । 
याचको याचकं ष्टा श्वानवद्धगौरायते । 
यःचनान्तं हि गौरवम्‌ । 
याल्ना मोघा वरमधिगुणे नाधमे ऊन्धकामा । (मे° दू०) 
यादो यः कतो धात्रा भवेत्तादश एव सः । (० स०) 
याददास्तन्तवः कामं तादो जायते पटः । (क० स ०) 
यानरनं हि तुरगः । (प्र० भ) 
यान्ति न्यायप्रवत्तस्य तियैञ्चोऽपि सहायताम्‌ । (अ० रा०) 
या यस प्रकृतिः स्वभावजनिता केनापि न लयजञ्यते । 
या राका इारिश्लोभना गतघना सा यामिनी य।मिनी । 
या खोकद्वयसाधनी तनुश्तां सा चातुरी चातुरी । 
या सौन्द्यैगुणान्विता पतिरता खा कामिनी कामिनी । 
युक्तं न वा युक्तमिदं विचिन्त्य वदेद्धिपश्चिन्महतोऽनु- 
रोधात्‌ । 
युक्तानां खल महतां परोपकारे कल्याणी भवति उजस्स्वपि 


(चा० नी०) 
(र० वं०) 


भ्रत्तिः । (किं० अ०) 
युक्तानां विमरूतया तिररिक्रियाये नाक्रामन्नपि हि भवल्यलं 
जरघः । (्ि० व°) 


युक्तियुक्तं प्रग्रह्णीयादाराद्पि विचक्षणः 1 

युद्धस्य वाता रम्या स्यात्‌ । 

येतु घ्नन्ति निरर्थके परहितंतेके न जानीमहे । (भवे) 

येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरषो भवेव्‌ । 

येन शभ्ियः संश्रयदोषरूढं खभावरोेययकाः प्रखष्टम्‌ । 

ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्लयवन्ञां जानन्तु ते किमपि 
तान्प्रति नेष यन्नः । ` (मा० मा०) 

येनेष्टं तेन गम्यताम्‌ ; 

योगस्तडित्तोयद्योरिवास्तु । 

योजकस्तत्र दुरंभः । 

यो यद्भपति बीजं हि रभते सोऽपि तत्फलम्‌ । (क० स ०) 

रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि । 

रङ्गः उद्पटे यथा । 

रवबदीपस्य हि शिखा वात्ययापि न नर्यति । 

रन्ययेन पाषाणं को दि रक्चितुमहंति । 

रतं समायुजठ कानेन । 

रताकरे युज्यत एव रतम्‌ । 


(क० स०) 


(ॐ° सं °) 


सखुभाषितरन्नभाण्डागारम्‌ 
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रन्ध्रोपनिपातिनोऽनथीः । (अ० दा०) 
रम्याणां विङृतिरपि ध्रियं तनोति । (कि० अ०) 
रविपीतजला तपात्यये पुनरोघेन दि युज्यते नदी । 


(ङ० सं०) 
रसमा हि गयाधयः । 
रहस्यं साधूनामयुपधि विदु विजयते । 
राजा राष्रङृत पापम्‌ । (बृ०चा०) 


राजा सहायवाज्श्चूरः सो्साहो जयति द्विषः । (क० स०) 

रान्तः पापं पुरोहितः । (व° चा०) 

रामधाम हरणीकरणीयम्‌ । 

रिक्तः सर्वो भवति हि कघुः पूर्णता गोरवाय । भे० दू ०) 

रिक्तपाणिनं पयेतत राजानं देवतां गुरुम्‌ । 

रिपुष्वपि हि भीतेषु सानुकम्पा महादइायाः । 

रक्ष्मीरचुसरति नयगुणस्ग्द्धिम्‌ । 

लक्ष्मीयैसख गृहे स एव भजति प्रायो जगद्रन्यताम्‌ । 

ङ्केश्वरो हरति दाशरथेः कलत्रं प्रासनोति वन्धमथ दक्षिण- 
सिन्धुराजः 1 

खव्धदिव्यरसास्वादः को हि रज्येद्रसान्तरे । (क० स9) 

खन्धस्परनां भवति कुतोऽथवा व्यवस्था । (शि० व०) 

खुभेत वा प्रार्थयिता न वा श्रियं भरिया दुरापः रुथमी- 
प्सित्तो भवेत्‌ । (अ० श्रा०) 

रुलितान्तानि गीतानि । 

खाभः परं खद मुखे तव भस्मपातः । 

खिखितमपि ख्खाटे भोज्जितं कः समथः । 

लीखया भवजरु तरणीयम्‌ । 

दन्धमर्थन गृह्णीयात्‌ । (प० त०) 

दय्धानां याचकः राः । 

लोके पञ्चश्च मूखंश्च निर्विवेकमती समो । (कण स०) 

ोकोत्तराणां चेतांसि को हि विक्तात॒मर्हति । 

रोकोपहसिताः दाश्वत्सीदन्ेव ह्यबुद्धयः । (क० स०) 

खोभः पापस्य कारणम्‌ । 

लोभमूलानि पापानि । 

वक्ता श्रोता च यत्रासि रमन्ते तत्र संपदः । 

वक्ति जन्मान्तरभ्रीति मनः जिह्यदृकारणम्‌ । (क० स०) 

वक्रे विधो वद्‌ कथं व्यवसायसिद्धिः । 

वने किं दरिद्रता । 

वचो भूषा सव्यम्‌ । (भ० भ०) 

वज्नयन्ते देख्येवेह कुीभिः सरद्ादायाः । (क० स०) 

वचनादपि हि वीराणां चित्तरत्मखण्डितम्‌ । (कण स०) 

चद्‌ प्रदोषे स्फुटचन्दर तारका विभावरी ययरणाय कल्पते । 


(० स ०) 


(कु० सं०) 
वनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणाम्‌ । 
वयोगते किं वनिताविरासः । 
चरं हि मानिनो खव्युने दैन्यं स्लजनाग्रतः । (क० स ०) 


[ क छ क श क त क क क त क क 1 1 
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वरं छ@ेव्यं यखां न च परकखत्राभिगमनम्‌ । (भ्तं०) 
वरं प्राणलयागो न च पिद्युनव।क्येन्वभिरुचिः । 
चरं शिश्चाशित्वं न भानपरिखण्डनम्‌ । 

वरं मोनं काय न च वचनमुक्तं यदनृतम्‌ । 
वरविभवभूषा वितरणम्‌ । 

वरयेस्कुरुजां प्रति विरूपामपि कन्यकाम्‌ । (० चा०) 
वतमानेन काडेन वततयन्ति विचक्षणाः । 
वशिनां न निहन्ति धेय॑सनुभावगुणः । 
वसुमलया हि नृपाः कलत्रिणः । 

वसखपूतं पितेनखम्‌ । 

नस््राणामातपो जरा । 


(० चा०) 


(कि० अ०) 
(र० व°) 
(का० नी०) 
(१० त०) 


वाड्ात्रोर्पादितासद्यवेरात्छो नानुतप्यते । (#० स०) 
वाञ्छारननं परमपदवी । (प्र म०) 


वाते वाति कदुम्धपुप्पसुरभो केन प्रतारिभ्यते । 
वामे विधो न हि फरन्यभिवान्छितानि । 
वाराङ्गनेव नृपनीतिरनेकरूपा । (भतृ०) 
वासः प्रधानं खद्धुं योग्यतायःः । 
वासोविरीनं विजहाति खणक्ष्मीः । 
विकारं खट परमाथतोऽक्तास्वानारम्भः प्रतीकारस्य । 
(अ० शा०) 
निकारहेतौ सति निक्रिय्न्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः । 
(० सं°) 
विक्रिया न कस्पंते संबन्धाः सदनुष्ठिताः । (@० सं) 
विक्रीते करिणि करिमद्कुदो विवादः । 


विच्चवलयः प्रथिता्थसिद्धयः । (अ० दा०) 
विचिच्रमायाः कितवा इट्शा एव सर्वदा । (कण० सण) 
विचित्ररूपा; खलु चित्तव्त्तयः । (किं० अ०) 


निचिन्रविधये तसे सर्वदा विधये नमः । 

विचित्राः खट्टु वासनाः । 

चिचिन्रो वत कायस्य विपाकविषमः क्रमः (क० स) 

विजानतोऽपि द्यनयस्य रौद्रतां भवलयपाये परिमोहिनां 
मतिः (किः० अ) 

चित्तेन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते । (० चा०) 

विदग्धा अपि वञयन्ते विरवणनया चित्रः \ (कण सष) 

विदेशे वग्धुङाभो हि मरावश्टतनिश्रः।  (क० स ०) 

विद्यातुराणां न सुखं न निद्रा । 

विद्या ददाति विनयम्‌ । (हि?) 


(क० स०) 


चिदया मित्रं प्रवासे च। (वृ० चा०) 
विद्या ङ्पं रूपिणाम्‌ 
चिदया विवादाय धनम्‌ । (० र०) 


वियासमं न।स्ि चारीरभूषणम्‌ । 

विद्या सर्वस्य भूषणम्‌ । 

विद्या स्तब्धस्य निष्फला । 

विद्धान्रीनो न करोति गर्वम्‌ 1 | 

बिद्ान्सर्वगुणेषु पूजिततनुमरेखस्य नास्या गतिः । 
3 सखु० ₹९० भ{० 
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विद्धान्सर्षैत्र पूज्यते । (चा० नी०) 
विधिरहो बलवानिति मे मतिः 1 (मान०) 
विधिरुच्चद्धको चृणाम्‌ । 

विधिर्हि घयय्यथानचिन्त्यानपि संमुखः। (क स ०) 


चिधिखिखिसं उुद्धिरनुक्षरति । 

विधेत्रिंचित्राणि विचेष्टितानि । 

बिधेविङाघ्रानव्धेश्च तरङ्गान्को हि तकयेत्‌ । (क० स ०) 

विनयाद्याति पात्रताम्‌ । 

विनयो हि सदीबतम्‌ । (० स०) 

विनाप्यर्धधौरः स्षशति वहु मानोन्नति पद्‌ । (दि०) 

विना मख्यमन्थत्र चन्दन्‌ न प्ररोहति । 

विन।शकाटे विपरीतबुद्धिः ! 

विनाश्नया भ चोभन्ते पण्डिता वनिता रुताः । 

चिना हि गुवादेशेन संपूगाः सिद्धयः कुतः । (क० स ०) 

चिनियोगप्रसद्‌। हि किंकराः प्रभविन्णुयु; ० सं) 

विनीतनागः किरु सृत्रधररेन्दं पदं भूमिगतोऽपि सुद्धे । 
(र० वं०) 

चिपदा परिभूताः किं गयवस्यन्ति विंरुम्बितुम्‌ ! @ऊ० सं०) 

विपदि न दूषितातिभूमिः । (शि° बर) 

विपदोऽपि पदं छाष्ग्रोऽ्पकारयति नो हि सः । @० सं) 

विभ्रियमप्यरारूण्ये च्रूते प्रियमेव स्वेदा सुजनः । 


विभूषणं मोनमपण्डितानाम्‌ । (मर्व ०) 
निमङं कल्टुपी मवच्च चेतः कथयलेव हितैषिणं रिषु वा । 
(कि © अ०) 


विरक्तस्य तृण जगत्‌ । 
विरक्तस्य तृणं भाया । 


चिरुभ्बितुं न खलं सदा मनखिनो विधित्ववः करूदम- 


वक्ष्य दिद्धिपः। (क्ति° व<) 
चिखासिनी हि सर्वस्य संध्येव श्णरागिणी । (क० स) 
विवष्ितं ह्यनुक्तमनुतापं जनयति । (अ० चा०) 


विवेरूभाराश्पतध्ोतमन्तः सतां न कामः कडपीकरोति । 


(न° च०) 
चिश्ाखान्तानि मेधानि । 
विश्वासं खीपु वजेयेत्‌ । (व° चा०) 
विश्वाक्ष; ङरिखेषु कः । (० स ०) 
विश्वासययञ्चु सत हि योगः । (कि० अ०) 


विषं गोष्ठे दरिद्रस्य । 

विपमप्यण्तं क्विद्धवेदश्धते वा विषमीश्वरेच्छया । ` 
(र० बे०) 

विष्रयाकरभ्यमाणः हि तिष्ठन्ति सुपे कथम्‌ । (@° स ०) 


विवयिणः कस्यापदोऽस्तं गताः ॥ (शि° पु०) 
चिषश्वक्षो ऽपि सचध्यै स्वथं छेत्तुमसांप्रतम्‌ । (@० सं०) 


वीरसाहाय्यनिर्विघाः सुखरुभ्या हि सिद्धयः । (क० स०) 


वीरो हि स्व स्यम्हैति 1 (क० सण) 
वक्षं क्षीणषूरे यजन्ति विहगाः । 


(० र०) 


कणः ` 


ध्यादिशयते भूधरतामवेक्ष्य ङण्णेन देहोद्भहनाय शेषः । 


(ॐ० सं°) 
व्याधितस्यौषधं मित्रम्‌ । 
ब्रताभिरक्षा हि सतामरक्रिया ॥ (कि० अ०) 
शक्तयो नियता वारि वेद्युताभ्नि जु दन्ति किम्‌ (क० स) 
शाक्या हि केन निश्वेतं दुज्ञाना नियतेगेतिः । (क० स ०) 
शत्रोरपि गुणा वाच्या दोषा वाच्य( गुरोरपि । 


द्ायनतरूरल्ं शारिसुखी । (भ्र० भ०) 
कारीरमूखा हि चपा मन्नमूखा च राजता । (क० स०) 
शरीरमाद्यं खट धर्मघ्ताधनम्‌ । (क० सं०) 


शखाघाता न तथा सुचीक्षतवेदना यादृक्‌ । 

इाखेण रक्ष्यं यददाक्यरक्षं न तद्यशः शद्ञश्ुतां क्षिणोति । 
(र० व°) 
(क° सं०) 

(्चि° ब०) 


शाम्येख्यत्यपकारेण नोपकारेण दुजैनः । 
श्नाज्ं हि निश्चितधियां क न सिद्धिमेति । 
श्चाख्रादरूडिबैलीयसी । 

्षिरसि छिखितं रुङ्कयति कः । 

्िव्यपापं गुरुस्तथा । 

दरं परं भूषणम्‌ । 

त्रीरं भूषयते रम्‌ । 

रीरं हि विदुषां धनम्‌ । 

द्ीरं हि स्वेसय नरस्य भूषणम्‌ । 

छचिः क्षेमकरो राजा । 

छयुविनारी पतिता । 

छविरभमिगतं तोयम्‌ । 

छभङ्नहि सीदति । 

भस्य रीघरमञ्भस्य कारुहरणम्‌ । 
भाचारस्य कः ऊ्यादद्भं दहि सचेतनः । 


टयष्केन्धने वद्िरूपेति वृद्धिम्‌ । 


(कऋ° स०) 


(क० स) 


(क2 स०) 


सुर्भाषितरल्नमाण्डागारषे 








१८ 
त्तं हि रा्ासुपल्ढडत्तम्‌ । (९० बं०) | शूरं कृतजतं च्डसोहदं च क्ष्मीः स्वयं याति निवाखदेतोः ॥ 
दथा सुतस्य भोजनम्‌ । (१० त०) 
वथा दानं समर्थस्य । ह्यूरस्य मरणं तृणम्‌ । 
धथ दीपो दिवापि च । द्यूराणां खतमारणे नहि परो धर्मः प्रयुक्तो बुधैः । 
ङा म्वेदसङ्गहान्धस्य हितोपदेश्ना । (क० सं०) दूरा हि प्रणतिप्रियाः । (क० सं०) 
ड्या इष्टिः समुद्रेषु । रोककन्द्‌ः क कन्या हि क्षानन्व्‌ः कायवान्सुतः । (क० स ०) 
बद्धस्य तरूणी विषम्‌ । दोमन्ते विद्यया विप्राः । 
बुद्धा जना निष्करुणा भवन्ति । दोषितसरसि निदाघे नितरामेवोद्धतः सिन्धुः 1 
बद्धा न ते ये न वदन्ति धमम्‌ । इयारुको गहनाराय । (चा० नी°) 
बद्धा नारी पतित्रता । भद्धया न चिना दानम्‌ । 
वेदाजानन्ति पण्डिताः । श्रवणपुटरलं हरिकथा । (भ्र० मम) 
वेदयाङ्गनेव चरूपनीतिरनेकसरूपा । श्रवणसुखसीमा हरिकथा । (० भ०) 
देश्यानां च ऊतः लेहः । श्रीकृन्णस्य कपाख्वो यदि भवेत्कः कं निहन्तुं क्षमः । 
व्याघ्र चोपवाखस्य पारणं पट्छमारणम्‌ । श्रीपतेः पदयुगं सरणीयम्‌ । 
व्याजसमणयेवाक्यैर्जनन्या को न वद्यते। (क० स०) श्रीमेङ्गकात्‌ प्रभवति । (म० सो०) 

श्रेयसि केन तृष्यते । (्षि० व) 


श्रेयान्हि मानिनो श्ष्यु्नेदगात्मप्रका्चनम्‌ । (क० स ०) 
भ्रोत्रस् भूषण शाखम्‌ । 
संपरसु महतां चित्तं भवत्युत्परुकोमखम्‌ । 


संसगौजा दोषगुणा भवन्ति । (मठे ०) 
संहर्पिणा सह गुणाभ्यधिकेदुरासम्‌ । (कशि० व०) 
सकर शीलेन कु्याद्रक्ञम्‌ । * 

सकरुक्रतिसीमा श्वुतिश्छतिः। (भर० भ०) 


सकरगुणभ्रुषा च विनयः । 

सरकरगुणसीमा वितरणम्‌ । 

सक्रर्सुखसीमा सुवदना । (भर० भ०) 

सङृद्धिविस्नानपि हि प्रयुक्तं म।धुय मीष्टे हरिणान्म्रदीतुम्‌ । 
(र० बं०) 

स क्षत्रियखाणष्षहः सतां यः । 

सखि साहजिकं प्रेम दुंरादपि विजायते । 

संकटे हि परीक्ष्यन्ते प्र्ताः श्वुराश्च संगरे। (कण स०) 

संकल्पेकप्रधाना हि दिव्यानामखिखाः छ्छियाः । (क० स ०) 

सङ्गः सतां किमु न मङ्गरुमातनोति । (भाग०) 

सङ्गाप्संजायते कामः । (भ०.गी०) 

सद्धामो नाम श्राणाञुत्सवो हि महानयम्‌ । (क० स ०) 

सतां ्रत्तोन्मेषः पुनरयमसीमा विजयते । 


सतां महत्संमुखधावि पौरुषम्‌ । (नै च०) 
सतां हि चेतःशुचितात्मसाक्षिका । (न° चं०) 
स्तां हि सङ्गः सकरु प्रसूयते । (भाग०) 
सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्ररत्तयः । 
(भ० शा०) 


सतां हि साधुश्लीरुत्वात्स्वभावो न निवर्तते । 

सतां गुरुजिगीपे हि चेतसि खीतृणं कियत्‌। (क० स ०) 
सतीधर्मो-हि सुखीणां चिन्त्यो न सुहदाद्यः। (क० स ०) 
स त॒ निरवधिरेकः सजनानां विवेकः । 


सत्वाधीना हि सिद्धयः । (क० ख०) 


ज्योनत को रः तोः तिं सि चि त 


सुभाषितरत्रलण्डमञ्जूपा 
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स्वानुख्पं सर्व॑स्य धाता सर्वं प्रयच्छति । (० स०) 
सत्पुत्र एव कुरुसद्मनि कोऽपि दीपः । 
सलः प्रवादो यच्छिद्रेप्वन्था यान्ति भूरि्ताम्‌ । 
(० ०) 
सद्यनियतवचसं वचसा सुजने जनाश्चख्यितुं क ईशते । 
(शि० व०) 
सलयपूतां वदेद्वाणीम्‌ । 
सयं सम्यक्रतोऽद्पोऽपि धर्मा भूरिफटो भवेत्‌ । 


(ऋण स०) 
स्य कण्ठस्य भूषणम्‌ । _ 
स्यं न तद्यच्छरमभ्युपेति । 
सलयमेव जयते । (व° चा०) 
स्येन तपते रविः । (वृ० चा०) 
सलयेन धायते एभ्वी । (वृ० च[०) 
सव्येन पूयते साक्षी । 
सवेन बाति वायुश्च । (बृ० चा०) 
सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्‌ । (भर्दृ०) 
सदसद्वा नहि विदुः कुखीवचनमोहिताः । (क० स०) 
सदाभिमानैकधना हि मानिनः । (शि० व°) 


सदा स्यायोऽत्र यचित्तस्तन्मयत्वमुपेति सः । (क० स०) 
सदोभूषा सूक्तिः। 

सद्धावाद्रैः फकति न चिरेणोपकारो महर्सु । (भे° दू) 
सद्धिः ऊर्बीत संगतिम्‌ । 

सद्धिरेव सहासीत । 

सद्धिर्विवादं मैत्रीं च । 

सद्धिस्तु-लीखया परोक्तं शिराटि खितमक्षरम्‌ । 

सयः फरुति गान्धर्वम्‌ । 


सद्य एव सुकृतां हि पच्यते कट्पन्रक्षफरुधमिं काङ्कितम्‌ । 
(र० वं०) 

स धार्मिको यः परमम न स्ण्रेत्‌ । 

स धीरो यो न संमोहमापत्काटेऽपि गच्छति । (क० स ०) 

सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्वजन्ते । 

सन्तः परार्थं कुबौणा नावेक्षन्ते प्रतिक्रियाम्‌ । (म० भा०) 

संततिः छद्ध वरया हि परत्रेह च शर्मणे । (र० वं०) 

संतोष एव पुरुषस्य परं निधानम्‌ । 

संतोषतुट्यं धनमस्ति नान्यत्‌ । 

संतोषे बाह्यणः छविः । 


संदीप्ते भवने तु कूपखननं प्रव्युयमः कीदशः । (भृ०) 
संधत्ते शमरतिं हि सद्वियोगः । 

संधिं कृत्वा तु हन्तव्यः संप्रातेऽवसरे पुनः । (क० स०) 
संनिकृष्टे निङ्ृष्टेऽपि कष्टं रज्यन्ति कुखियः । (क० त°) 
सभारलं विद्धान्‌ । (प्र० भ०) 
समये हि सर्वमुपकारि कृतम्‌ । (शि० व) 
समर्थो यो निलयं स जयतितरां कोऽपि पुरुषः । 

समानदी व्यसनेषु सख्यम्‌ । (हि० प०) 


$ त तीर क + 


मिनो ऋ 
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चः ति तः चेः ऋः चिः चः चकः ` ॐ कः ऋत चः कि ` "क = क = जः हि ॥# । म जि 


समीरणो नोदयिता भवेति य्यादिदयते केन हुताशनस्य । 


(4० स०) 
संपत्सु दि सुसस्यानामेकेतुः स्वपौरपम्‌। (क० स०) 
संपूणद्कम्भो न करोति शब्दम्‌ 1 
संभवलयमिजातानामभिमानो दछयङ्रत्रिमः। (कण स०) 
संभावना द्धि क्तस्य तनोति तेजः 1 (कि० अ०) 
संभावितस्य चाकीतिमैरणाद्‌तिरिच्यते । (भ० गी) 
संमुखीनो हि जयो रन्धप्रहारिणाम्‌ । (र० वं०) 
सरितपतिनंहि समुपैति रिक्तताम्‌ । (द्वि° व°) 

रिष्पूर्रपूर्णाऽपि श्चारो न मधुरायते । (यो° वा०) 


सपः करः खछः करः सप(त्कृरतरः खद; । (चा० नी ०) 
सय॑ सेहास्रव्तते । (म० भा०) 
स्वैः कान्तमात्मीयं परयति । (अ० डा०) 
सर्वः कार्वशेन नयति । 


सर्वैः कच्छगतोऽपि वान्छति जनः सत्वाचुरूपं फरुम्‌ । 
(भवं ०) 

सर्वः प्रार्थितमर्थमधिगम्य सुखी संपद्यते जन्तुः । 

राधां तु चरिताधेता दुःखोत्तरैव । (भ० शा०) 
सर्वैः प्रियः खदु भववयनुरूपचे्टः । (कचि ब०) 
सवे का्यवश्ाजनोऽभिरमते तत्कस्य को वद्धभः । (भर्वर०) 
सव जीवद्धिराप्यते । (क० सण) 
सवं यस्य वजशादगारस्ष्रतिपथं काराय तस्मे नमः । 
सवं रत्रमुपद्रवेण सहितं निर्दोषमेकं यशः । 
सवं ्यून्यं दरिद्रसखय । (० त०) 
सव सये प्रतिष्ठितम्‌ । (चा० नी०) 
सवं सावधि नावधिः ऊख भुवा प्रेम्णः परं केबरुम्‌ । 


सर्वनाशाय मातुरः । (चा० नी०) 
सर्वमलन्तगरिंतम्‌ । 

सर्वलोकप्रतिष्टायां यतन्ते बहवो जनाः । 

सर्वेद्यूल्या दरिद्रता । 

सर्वश्चित्तप्रमाणन सद्सद्वाभिवान्छति । (क० सण०) 


सर्वस्यौषधमस्ति शाखविहित, मूखस्य नास्सो- 
पधम्‌ । 

सवाङ्गे दुजनो विषम्‌ । 
सवौरम्भास्तण्डुरप्रस्थमूलाः 

सव।स्ववस्थासु रमणीयव्वमाङृतिविरोषाणाम्‌ । (भ० शा०) 
स्व गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते । (भव०) 
सर्व क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः ससुच्छयाः । (म० भा०) 
सं हि नोपगतमप्यपचीयसमानं वर्धिष्णुमाश्रयमनागतम- 


(प० त ०) 


भ्युपेति । (श्चि० वण) 
सर्जा गणिका नटा । 
स सुंहव्यसने यः स्यात्‌ । (0० त°) 
सहते मादृशः को हि तादशं धर्मेविष्चम्‌ । (क० स ०) 


सहते विपत्सहसखं मानी नेवापमानलेदरमपि । (स० भा०) 
सहते बिरह यदखी नायशः पुनः ।॥ (क स०) 
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खहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पद्म्‌ । 
(किं० अ०) 
हसा हि रतं पपं कथं मा अरूद्धिपत्तये । (क० स०) 


सष्टसि छदगेरपासितं नहि ुज्ाफरूमेति सोष्मताम्‌ । 
(च्च ब०) 
खहसरेषु च पण्डितः । 
सहायङ्ृटेमहतां न संगतं भवन्ति गोमायुखखा न 
दन्तिनः । (किं० अ० ) 
सागरं वजंयित्वा कुत्र महानद्यवतरति । (भ० शा०) 
साधनेषु हि रतेरुपधत्ते रम्यतां प्रियसमागम एव । 
(कि ० अ०) 
साधने हि नियमोऽन्यजनानां योगिनां तु तपसाखिक- 
सिद्धिः । (ने ० च०) 
साधुः सीदति दुजंनः प्रभवति प्रतते कञो दुर्युगे । 


साधूनां दुजंनाद्धयम्‌ । (प० त०) 
साधूनां हि परोपकारकरणे नोपाध्ययेक्षं मनः । 
साध्यासाध्यविचारं हि नेक्षते भवितव्यता । (क० स०) 


सानुषके जगन्नाथे विप्रियः सुप्रियो भवेत्‌ । 
सामानाधिकरण्यं हि तेजस्तिमिरयोः ऊतः । (शि व°) 
सारं गरह्न्ति पण्डिताः । 

साहसं नैरपेक्ष्यं च कितवानां निसर्गजम्‌ । (क० स ०) 
सिते हि जायेत श्षितेः सुखक्ष्यता । (नै० च०) 
सिधि वा यदि वाऽसिद्धि वित्तोत्साहो निवेदयेत्‌ । (प० त ०) 
सिध्यन्ति त्र सुक्रतानि चिना श्रमेण । 

सीमन्तिनीनां कान्तोदन्तः सुददुपगतः संगमा- 


रिकचिदूनः । (मे° दू०) 
सुकविता यद्यसि राञ्येन किम्‌ । 
सुङृती चानु भूयेब दुःखमप्यश्चते सुखम्‌ । (क० स०) 
सुखं च मे कायन च मे। 
सुखमास्ते निःस्पृहः पुरुषः । 
सुखार्थिनः ऊतो विद्या । 
सुवक्षमपि पानीयं दामय्येव पावकम्‌ । (प० त°) 
सुदुहान्तःकरणा हि साधवः । (कि० अ०) 


सुद्टैमे नाहंति रोऽभिनन्दितं प्रकषैक्ष्मीमनुरूपसंगमे । 


(कि ० अ०) 


सुपर्वणो हि स्फुटभावना या सा पूर्वरूपं फर भावनायाः । 


(शि° व) 


सुरेषु हि श्रदधवां नभस्या स्वार्थैतिद्यङ्गमिथ मसग । 
(दि बव०) 
सुरभा रम्यता रोके दुरेभं हि गुणाजनम्‌ । (किं अ०) 
सुखुमो हि द्विषां भङ्गो दुमा सत्सखवाच्यता । 
(कि० अ०) 
सुह्द्थमीदिवमनिद्मधियां प्रकृतेरविरा्नति क । 
(श्ि० व° 


सूर्यापाये न खद कमट पुष्यति स्वामभिख्याम्‌ । मे दू ०) 





"स्तोत्रं कस्य न तुष्ये । 


खुभाषितरल्नभाण्डारारम्‌ 





सूर्ये तपत्यावरणाय घटेः कस्पेत लोकस्य कथं तमिस्रा । 
र₹्‌० बव9 
सेवाधमेः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः । । (मवृ० 
स।ख्यं धन्याः किमपि दधते सर्वसंपत्सशरद्धाः । 
स्तवे रवेरप्सु कताछ्वेः कृते न मुद्रती जातु भवेस्छुयुद्रती । 
(न° च०) 
(कु° सं०) 
चियश्चरित्रं पुरुषस्य भाग्यं देवो न जानाति ङतो सद्धुष्यः । 
सियो नष्टा द्यभतैकाः । (वृ० चा०) 
यो यथा विचेष्टन्तं निष्कम्पं हि सतां मनः । (क० स ०) 
खीवित्तमहो विचित्रमिति । (क० स०) 
खीचित्तस्येव दैवस्य को वेत्ति गहनां गतिम्‌ । (क० स ०) 


खीणां पतिः प्राणा न बान्धवाः । (क० सण) 
खीणां प्रियारोकफरो हि वेषः । (ऊु० सं०) 
खीणां भावानुरक्तं हि बिरहासहनं मनः । (कण० सं०) 


स्ीणामटीकमुग्धं हि वचः को मन्यते स्वा । (क० सण) 
सख्ीणामादयं प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु । भे° दू०) 
खीपुमानिल्यनास्थेषा दृत्तं हि महितं सताम्‌ । (ङ० सं०) 
खरी पुंवच्च प्रभवति यदा तद्धि गेहं विनष्टम्‌ । 


खीवुद्धिः प्रखयावहा । (का० नी०) 
सखीभिः कस्य न खण्डित भुवि मनः । (भर्वृ०) 
स्ीवचः प्रत्ययो हन्ति विचारं महतामपि । (क० स°) 
खी विनयति रपेण । (शा० प०) 
स्रीपु वाक्संयमः ऊतः । (क० सं०) 
खीष्वनर्मल्चेष्टासु कस्येच्छा नोपजायते ।  (क० सं ०) 


स्थातुं नियोक्तुनैहि शक्यमग्रे विनाद्य रक्ष्यं स्वयमक्षतेन । 


(र० व°) 
स्थितः पृथिय्या इव मानदण्डः । (कु०° सं०) 
स्थिरा शटी गुणवतां । (कुव० न०) 
जरापितोऽपि वहुक्ञो नदीजलेगदैभः किसु हयो भवेत्कचित्‌ । 
लिग्धमुग्धा हि सत्खियः । (क० स०) 


लिग्धो हि विरदहायासे साधुवादं ददाति किम्‌ । (क० स ०) 
खधात्वं पापानां फकमथनगहेषु सुम्‌ । 

सख्रेहमूानि दुःखानि । (म० भा० ) 
खेहानाडुः किमपि विरहे ध्वं सिनस्ते रव भोगादिषटे वस्तु- 


न्युपचितरसाः प्रेमराशीभवन्ति । मे० दू०) 
सेहः खट्ट पापङङ्ी । (भ० डा०) 
स्यृदान्ति न दासानां हद्यं बन्धुबुद्धयः । (न° च ०) 
सदान्त्यास्तारण्यं किमिव नहि रम्यं खगर्शः । 
स्प्रशच्नपि गजो हन्ति । (प त०) 


स्म्तमधिगतयगुणस्मरणाः पटवो न दोषमखिरु खट्धत्तमाः। 
(शि° व°) 
खोतोरलं विचुधतरिनी । 


(अ०म०) 
सं जीवितमपि सन्तो न गणयन्ति भिन्नार्थे । (प° त०) 


स्वकर्मसूत्रग्रथितो हि खकः । 


सुमाषितरल्नखण्डमञ्जूषा 
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स्वगे पूज्यते मूखैः । 

स्वभ्रामे पूज्यते प्रसुः। 

स्वचित्तकटिपितो गर्वैः कस्य केन प्रदाम्यति । (प° त°) 
सख्रजनस्य हि दुःखमग्रतो बिदतद्वारमिवोपजायते । 

(ऊ० सं°) 
स्वजनारोकवातेद्धो दुःखाश्निः कं न तापयेत्‌ । (क० स °) 
स्वजातीयविघाताय माहार्म्यं ददयते णाम्‌ । 
स्वत एव सतां परार्थता अहणानां हि यथा यथार्थता । 

(ल्चि° व°) 
स्वदेशजातस्य नरस्य गूनं गुणाधिकस्यापि भवेद्वज्ञा । 
स्वदेशो पूज्यते राजा । (चा० नी०) 
स्वधर्म निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः । (भ० गी०) 
स्वधियो निश्चयो नासि यस स अमति स्वयम्‌ । @० श०) 
स्वपन्त्यज्ञा हि निश्चेष्टाः कुतो निद्रा बिवेकिनाम्‌ । (क० सख०) 
स्तपद्ाच्यवमानस्य कस्याक्तां को हि मन्यते । (क० स०) 


स्वभाव एवेष परोपकारिणाम्‌ । (भवै०) 
स्वभावतः सर्वमिदं हि सिद्धम्‌ । 

स्वभावसच्छानां पतनमपि भाग्य हि मवति । 

स्वभावो दुरतिक्रमः । (प० त°) 


स्वभावो यादो यस्य न जहाति कदाचन । (चा० नी°) 
स्वमहिमद्शनमक्ष्णोमुङरतखे जायते यस्मात्‌ । 
स्वयश्ञांसि विक्रमवतामवतां न वधूष्वघानि विष्छदान्ति 


धियः । (कि० अ०) 

स्वयमेव हि वातोऽन्नः सारथ्यं प्रतिपद्यते । (र० वं) 

स्ववीयेुप्षा हि मनोः प्रसूतिः । (र० ब॑०) 
स्वसुखं नासि साध्वीनां तासां भवसुखं सुखम्‌ । 

| (क० स्त) 

स्वस्थे को वा न पण्डितः। (१० त०) 


स्वस्थे चित्ते बुद्धयः संभवन्ति । 
स्वादुभिस्तु निषयेतस्ततो दुःखमिन्द्रियगणो निवार्यते 


(र० व०) 
स्वाधीनङ्रखाः सिद्धिमन्तः । (अ० शा०) 
स्वाधीना दयिता सुतावधि । 
स्वामापदं प्रोञशय षिपत्तिमभ्नं शोचन्ति सन्तो 

ह्युपकारिपश्षम्‌ । (कि० अ०) 


स्वामिन्यसाध्यग्यसने सुखं सन्मन्निणां कुतः । (क० स ०) 


वा गिं 





स्वामिवत्पञ्च वर्षाणि दृशा वर्षाणि दासवत्‌ । प्राघे तु षोडहो 
वर्प युत्रं मित्रवदाचरेत्‌ ॥ (भ्र० म०) 

सखम्यायत्ताः सदा प्राणा शूलयानामर्जिता धनेः1 (प० त०) 

सवेयमामञ्वरं प्राज्ञः कोऽम्भसा परिषिष्चति । शि ० व°) 

खेनानरस्य स्फुटतां यियासोः फत्ट्ृद्यपेष्वा 
कियती खद्ध स्यात्‌ । 

हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्‌ । 

हंसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा वजैयन्तयपः । (अ० दा०) 

हंहो पश्रसरः कुतः कतिपयेहसेर्विना श्रीसव । 


(शि ब०) 


इतं ज्ञानं क्रियादीनम्‌ । ० चा०) 
हतमश्रोच्रियं श्राद्धं । (चा० नी०) 
हतं सेन्यमनायकम्‌ । (चा० नी०) 
हतश्चाक्ञानतो नरः । (व° चा०) 
हतविधिपरिपाकः केन वा लद्कनीयः। (भे° दू०) 
हरति मनो मधुरा हि योबनेश्रीः । (कि० ०) 
हसन्नपि चपा हन्ति । 

हस्तस्य भूषणं दानम्‌ । 

हस्तो दानविवर्जितो । (बृ० चा०) 


दा कष्टं खल्युं वतेते कथियुगे धन्या नराः खजनाः । 
हास्यादते किमन्यर्स्यादतिखोल्यवतां फम्‌ । (क० स ०) 


हा हा तथापि विषटयान्न जहाति चेतः । (मते०) 

हिंसा बरुमकाधूनां । (म० भा०) 

हितभ्रयोजनं मित्रम्‌ । 

हितभचुद्खरितञु व्ह शाकभुक्‌ । 

हितमारण्यमोषधम्‌ । 

दितं मनोहारि च दुरुंभं वचः । (कि० अ०) 

हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः । 

हितोपदे्ञो मूखैस्य कोपायेव न शान्तये । (क° स०) 

हीनान्यनुपकदणि प्रघृद्धानि विङर्वते*°* “° -" “मित्राणि । 
(र० वं०) 

हीयते हि मतिस्तात दीनैः सह समागमात्‌ ॥ (हि०) 


देश्नः संरक्ष्यते यन्नो बिश्यद्धिः इ्यामिकापि वा। (र० वं०) 
होतारमपि ज॒हन्तं स्पष्टो दहति पावकः ॥ (५० त०) 
दर्थ हि रोके पुरुषस्य बन्धुः । (मदै०) 
हदे गभीरे हदि चावगाडे शंसन्ति कायांदतरं ए । 

(मे० चण) 


इति सखभाषितरलखण्डमजषा संपूर्णा ॥ 


मन्थसभाक्षिः 


इति विरचितबन्धा पद्धतिया मयेयं सकलगुणिगणानां श्रीतये सास्तु नित्यम्‌ । 
विपुरखुिमख्दीव्यत्सत्कलानां निधानं तरुणतरणिरुद्धा विदिषत्कोरिकानाम्‌ ॥ 


अस्याभ्यासाद्रन्थवयख रिष्यः सर्वज्ञः स्यादिस्फुरचाश्वुद्धिः । 
अर्थं कामं वेत्ति धम च मों निःसंदेहं शीलितं पण्डितोऽपि ॥ 


स्ाख्राड्धि सकर विरोड्य नितरां अ्रन्थः तोऽयं मया 
लोकानन्दकरः समस्तसुकलासंतानजेवातृकः । 
अस्याखयाद्य सुभाषिताश्रतरसानानन्दपूणन्तराः 
सन्तः संप्रति नाकवाप्तनिरतान्देवान्दसन्तु श्वम्‌ ॥ 


विन्ञतिः 


दष्टं किमपि रोकेऽसिन्न निर्दोषं न निगणम्‌ । 
आब्रणुध्वमतो दोषान्विव्रणुध्वं गुणान्बुधाः । 


आद्धीवचनम्‌ 


सर्वे भवन्त सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । 
स्वे भद्राणि पर्यन्त मा कथिह्ुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 
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